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बीती थी । इनकी ख्री का नाम यशोदा था। कंस के सय 
से ये पीछे श्रीकृष्ण को लेकर बृंदावन जा रहे थे। जब 
कृष्ण ने सथुरा में कंस का मारा था तब वे भी उनके साथ 
ही थे। इस के उपरांत जब कृष्ण मथुरा से बृंदावन नहीं 
कौटे तब ये बहुत हुःखी हुए थे। इसके बहुत दिन बाद 
जब हंस और डिंभक का दुमन करने के किये वे गोवद्धन 
गए थे तब इन्होंने उन्हें बहुत रोकना चाहा था, पर कृष्ण ने 


नेंदकी-संजञा स्रो० [ से० ] विष्णु । 

नंदकुँ चर-संज्ञा पुं० दे० “नंदकुमार”? । 

नेदकुमार-संशा पुं> [ से० ] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 

संदर्गांच-संज्ञा पुं० [ से० नंदिय्याम ] बुंदावन का एक गांव जो 
मथुरा से चाद॒ह कोस पर है और जहाँ नंद गोप रहते थे । 

नंदगेपिता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] रास्ता या रायसन नासक ओषधि । 

नंदआम-संशा पुं० [ से० ] (१) नंदर्गांव । (२) नंदिग्राम 


नहीं माना । भागवत में लिखा है कि एक बार ये एकादशी 
का प्रत करके रात के समय यमुना में स्नान करने गए थे । 
इस समय वरुण के दूत इन्हें पकड़ कर वरुण की सभ्षा में 


अयोध्या के समीप का एक गाँव जहाँ बेठ कर राम के 
वनवास-काल में भरत ने तपस्या की थी | ३०--अ्रवधि में 
पूरन धरम रहे । नंद्प्राम में नंदी वासे के ये दी अर्थ 


कहे ।--देवस्वामी । 

इसके अतिरिक्त उसमें यह भी लिखा हे कि नंद पूर्व | संददु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भानंद देनेवाल्ा, पुत्र | बेटा । लड़का । 
जन्म में दक्ष प्रजापति थे और यशेदा उनकी स्री थी। जब | संदुलदू-संशा पुं० [ सं० ] नंद के पुत्र, श्रीकृष्णचंद्र । 

यज्ञ में सती ने शिष जी की निंदा सुन कर अपने प्राण | संदनंद्ल-संशा पुं० [ सं० ] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 

त्याग दिए तब दक्ष दुखी देकर अपनी सत्नी सद्दित तपस्या | लंंदनंदिसी-संज्ा ख्री० [ सं० ] नंद की कन्या, ढुर्गा। येगमाया । 


करने के ल्विये चत्षे गए। घनकी तपस्या से प्रसन्न दोकर 
सती ने प्रकट दो कर उनसे कहा था कि द्वापर में फिर एक 
बार तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी पर उस समय न में अधिक 
समय तक तुम्हारे पास रहूंगी और न तुम मुम्हे पहचान 
सकेागे । तदनुसार सती ने कन्यारूप में नंद के यहाँ 
यशेादा के गर्भ घे जन्म जिया था । श्रीकृष्ण को नंद 
के यहाँ रख कर वसुदेव इसी कन्या को अपने साथ सख्त 
गए थे जिसे पीछे से कंघ ने जमीन पर पक दिया था 
झोौर जो जमीन पर गिरते ही झाकाश में चली गई 
थी । (१८) महात्मा बुद्ध के भाई जो उनकी विमाता 
के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बुद्ध ने बाधि ज्ञान प्राप्त करने के 
उपरांत कपिलवस्तु में आकर इन्हें दीक्षित किया था | जब ये 
बुद्ध के साथ जा रहे थे तब कई बार अपनी सत्री भद्गा को 
देखने के किये ये लैाटना चाहते थे, पर बुद्ध ने इन्हें लाटने 
नहीं दिया था । चुद्ध ने इन्हें भित्तु बना कर सांसारिक 
बंधनों से छुड़ा कर स्वग और नरक के इश्य दिखलाए थे । 
(१६) मगध देश के कई राजाओं का नाम जिनका राज्य 
विक्रम संवत्‌ से २९० वर्ष पहले तक रहा और जिनके 
पीछे मोय्ये वंश का राज्य हुआ । दे० “नंद्वंश”' । 


| 
ले गए। उस समय कृष्ण ने वहाँ ज्ञाकर इन्हें छुड़ाया। 


सेदक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण का खज़। (२) मेंढक । 


कक ननन-+- न. 


(३) स्कंद का एक अनुचर । (४) धुतराष्ट का एक पुत्र । 


(९) एक नाग का नाम । (६) राजा नंद जिनके यहाँ 
कृष्ण बात्यावस्था में रहते थे । 

वि० (१) आनंददायक । (२) कुक्ष.पाजक । (३) संतोष 
 देनेवाला । 


नेदकि-संशञा स्त्री० [ से० ] पीपल । 
नेद॒किशे।र-संशा पुं० [ सं० ] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 


वसुदेव कंस के भय से श्रीकृष्ण को नंद के धर रख कर 
इसी कन्या को साथ ले गए थे, और जब कंस ने इसे पटका 
था तब यह उड़ कर आकाश में चली गई थी। विशेष--- 
ढे० “लंदु |] 


संदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र के उपवन का नाम जो स्व 


में माना जाता है। पुराणानुसार यह सब स्थानें से सुंदर 
माना जाता है और जब मनुष्यों का भागकाल पूरा हो 
जाता है तब वे इसी वन में सुखपूर्वक विहार करने के 
लिये भेज दिए जाते हैं। (२) कामाख्या देश का पुक पवेत, 
पुराणानुसार जिस पर कामाझ्या देवी की सेवा के लिये 
इंद सदा रहते हैं । इस पर्वत पर जाकर लोग इंद्र की पूजा 
करते हैं । (३) कात्तिकेय के एक अनुचर का नाम । (४) 
एक प्रकार का विष । (५) महादेव, शिव । (६) विष्णु । 
(७) मेंढक । (८) वास्तु शास्त्र के अनुसार चह मकान जो 
घटकाण हे।, जिसका विस्तार बत्तीस हाथ द्वो और जिससे 
सेज्षह श्ंग हों । (६) केसर । (१०) चंदन । (३१) 
लड़का । बेटा | जैसे, नेद्नद्न । (१२) एक प्रकार का 
अस्त | घ०--ये सब अखदेव धारत नित जान तुम्हें सिल- 
क्षाऊँ । महा अख् विद्याधर लीजे पुनि नेदन जेहि नाऊँ ।-- 
रघुराज । (१३) मेघ | बादल । (१४) एक वर्णेवृत्त जिसमें 
प्रत्येक चरण में क्र से नगण, जगण, भगण, जगण और 
दे राणण (0॥॥ ।|॥ »ज॥ | »5 5७ ) हेते 
हैं | यथा--भज्ञत सनेम् सो सुमति जीत मोह के जाल को । 
(१४) साठ संवस्सरों में से छब्बीसर्या संवस्सर। कहते ड् 
कि इस संबत्सर में अन्न खूब द्वोता है, गोएँ खूब दूध देती 
हैं चोर ले नीरोग रहते हैं। 

वि० आनंद देनेवाला । प्रसन्न करनेवल्ला । 


नंदनज ह १७३० 


नेदनज्ञ-संज्ञा पु० [ स० ] (१) हरिचंदन । (२) श्रीकृष्ण । 

जंदनप्रधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] नंद्नवन के स्वामी, इंद । 

नेदनमाला-संजश्ञा स्ली० [ से० ] पुराणानुसार एक प्रकार की मात्रा 
जो श्रीकृष्ण का बहुत प्रिय थी । 

नंदनवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र की बॉटिका । (२) कपास । 

नंदना-#क्ति० अ० [ सं० नंद | आनंदित होना । प्रसन्न होना । 
संज्ञा स्ली० [ सं० नंद --बेटा ] पुत्री । लड़की । बेटी । 

नेदनो-संजञा स्रो० दे” “नंदिनी? । 

नेद्पाल-पंज्ञा पुं. [ स० ] वरुण । 

नंदपुन्नी-संशा स्नी० दे० ““नंद्नदिनी?? । 

दप्रयाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बदरिकाश्रम के निकट का एुक तीथे 

जो सात प्रयागों में से है । 


नंदरानो-संज्ञा स्ली5 [ से० नंद + द्वि० रानी ] नंद की स्त्री, यशादा । 
नंद रूख-संशा पुं० [ हिं० नंद -- रूख ] अश्वत्थ की जाति का एक 
पेड़ जिधकी पत्तियाँ रेशम के कीड़ों का खाने के लिये दी 
जाती हैं । 
नंद्लालू-संज्ञा पुं० [ सं० नंद-+ हिं० ज्ञाह्च बेटा ] नंद के पुत्र, 
श्रीकृष्ण । 
नंदवंदश-संशा पुं० [ सं० ] मगध का एक विख्यात राजवंश जिसका 
अंतिम राजा उस समय सिंहासन पर था जिस समय सिकंदर 
ने ईसा से ३२७ ब्ष पूर्व पंजाब पर चढ़ाई की थी । 
विशेष--इस्त वंश का उल्लेख विष्ण॒ुपुराण, श्रीमदूभागवत्त, 
ब्रह्मांड पुराण आदि में मिलता है। विष्णुपुराण भें लिखा है 
कि शूद्वा के गध से महानंदि का पुत्र महापद्वानंद हे।गा जो 
समस्त ज्षत्रियों का विनाश करके पुथिवी का पएुकछुन्र भोग 
करेगा । उसके सुम्रात्षि आदि आठ पुत्र होंगे जो क्रमशः सी 
वर्ष तक राज्य करेंगे | अंत मन कौटिल्य के हाथ से नंदों का 
नाश होगा और मोस्ये ल्लेग राजा होंगे। इसी प्रकार का 
वर्णन भागवत में भी है। ब्रह्मांड पुराण में कुछ विशेष ध्योगरा 
हे। उसमें लिखा है कि राजा विश्विसार ( कदाचित्‌ बिंबसार 
जे गौतम बुध के समय तक था और जिसका पुत्र अजात- 
शत्रु बुद्ध का शिष्य हुआ था ) श८ वर्ष तक, उसका पुत्र 
अजातशजन्नु ३९ वर्ष तक, फिर शदायी २३ वर्ष तक, नंदिव्द्धन 
४३ वर्ष तक और महानंदि ४७० वर्ष तक राज्य करेंगे। शूद्ा 
के गस से उत्पन्न महानंदि का पत्र छन्नियों का नाश करने 
बाला नंद द्वोगा । 'वह ओर उसके झाठ पुत्र मोटे हिसाब से 
१०० वष तक राज्य करंगे | झत में कीटिल्य के हाथ से सब 
मारे जायेंगे । | 
कथा-सरित्सागर में भी नंद का उपाख्यान एक रोचक 
कट्ानी के रूप में इस प्रकार दिया गया है । इंददत्त, व्याड़ि 
ओर वररुचि अथोपाजेन के किये नंद की सभा में पहुँचे । 


पर उनके पहुंदने के कुछ पहल्ले नंद मर गए । इंद्रदत्त ने | 


न्षवंधा 
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योग बल से नंद के झत शरीर में प्रवेश किया जिससे नंद जी 
उठे । व्याड़ि इंद्रदतस के शरीर की रखा करने कगे । राजा के 
जी उठने पर मंत्री शकटार का कुछ संदेह हुआ और शसनें 
श्राज्ञा दे दी कि नगर में जितने मुर्दे हों सब तुरंत जत्ला 
दिए जाँय | इस प्रकार इंद्रदत का पहला शरीर जला दिया 
गया ओर इनकी आत्मा नंद के शरीर में ही रह गई। नंद 
देहधारी इंद्रदत्त योगानंद नाम से प्रसिद्ध हुए । यागनंद ने , 
बहाहत्या का अपराध लगाकर शकटार का सपरिवार कैद 
कर लिया और अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा। शकटार 
के सब पुत्र तो यंत्रणा से मर गए, पर शकथार ने प्रतिकार 
की इच्छा से श्रपनी प्राणरक्षा की | वररुचि यागानंद के मंत्री 
हुए । उनके कहने से नंद ने शकटार का छोड़ दिया । धीरे 
धीरे नंद अनेक प्रकार के अत्याचार करने क्षगा । एक दिन 
उसने वररुचि पर क्रद्ध हो कर घबन्‍्हें मार ढाबने की आज्ञा 
दी । शकटार ने उन्हें छिपा रखा । एक दिन राजा फिर वर- 
रुचि के लिये व्याकुल हुए । इस पर शकटार ने उन्हें लाकर 
उपस्थित किया । पर बररुचि ने उदास द्वो वानप्रस्थ ग्रहण कर 
लिया । 


शकटार यद्यपि नंद के संत्नी रहे पर उसके विनाश का 
धपाय सेचते रहे । एक दिन उन्‍्हेंने देखा कि एक आह्यगा 
कुशों का उखाड़ उखाड़ कर गडढा खोद रद्द है | पूछुने पर 
उसने कहा “ये कुश मेरे पेर में खुभे थे, इसले इन्हें बिना 
समूक्त नष्ट किए न रहूँगा ।!” वह बाह्यण कोटिल्य चाणक्य 
था । शकटार ने चाणक्य का अ्रपने काय्ये साधन के लिये 
उपयेगी समझकर उसे नंद के यहाँ जाने के लिये श्राद्ध का 
निमंत्रण दे दिया । चाणक्य नंद के प्रासाद में पहुंचे और 
प्रधान आसन पर बेठ गए । नंद को यह सब खबर नहीं थी 
उसने वह आसन दूसरे के लिये रखा था । चाणक्य के 
उस पर बेठा देख 3सने घठ जाने का इशारा किया । ह्र्स 
पर चाणक्य ने अत्यंत ऋद्ध होकर कद्ा---“'सात दिन में नंद 
की खत्यु द्वोगी?। शक्कटार ने चाणक्य को घर 'ले जाकर राजा. 
के विरुद्ध और भी घत्तजित किया । श्रेत में श्रभिचार क्रिया 
कर के चाणक्य ने सात दिन में नंद का मार ढाल्ा। इसके 
उपरांत यागनेद के पुत्र हिरण्यगरुप्त को मार कर उसमे नंद के 
पुत्र चंद्रगुप्त को राजसिंहासन पर बेठाया और झाप मंत्री का 
पदु ग्रहण किया । 

बोद और जैन अंथों में भी नंद का वृत्तांत सित्षता है 
पर भेद इतना है कि पुराणों में तो महापद्मनंद को महांनंदि 
का पुत्र माना है, चाहे शूद्रा के गर्भ से सही, पर जैन और 
बौद्ध अंथे में उसे स्वेधा नीच कुल का और अकस्मात्‌ भाकर 
राजसिंद्दासन पर बेठनेवाला किखा है। कथासरिध्सागर में 
चंद्रगुप्त के जो नंद का पुत्र लिखा हे उसे इतिहासज्ञ ठीक 


नेंदा 
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नहीं मानते । मोयवंश एुक दूसरा राजवंश था। कोई कोई 
इतिहासक्ञ 'नवनंद” शब्द का श्र्थ नए नंद करते हैं जो शूद् 
थे । इनके अनुसार नंदवंश शुद्ध चत्रियवंश था और “नवनंद? 
शूद्र थे । 

लंदा-संशा स्ली० [ स० | (१) दुर्गां। (२) गोरी । (३) एक 
प्रकार की कामधेनु । (४) एक मातृका या बाल-प्रह जिसके 
विषय में यह माना जाता है कि इसके कारण बालक अपने 
जीचन के पहले दिन पहले मास और पहले वर्ष में ज्वर से 
पीड़ित होकर बहुत रोता और श्रचेत द्वो जाता है। (५९) 
किसी पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि । (३) 
सम्पत्ति | सम्पदा । (७) एक प्रकार की संक्रांति । (८) दृषे 
की स्त्री । ( यहाँ प्रसन्नता! से तात्पय्ये है।) (६) संगीत 
में एक सुच्छेना का नाम । (१०) एक अप्सरा का नाम । 
(११) विभीषण की कन्या का नाम । (१२) वत्तेमान अवस- 
पिंणी के दसवें अहेत की माता का नाम । (जैन) । (१३) 
पुराणानुसार कुबेर की पुरी के निकट बहनेवाल्ली नदी का 
नाम । (१४) मिट्टी का घड़ा या झंझर आदि जिसमें पानी 
रखते हैं । (१९) पुराणानुस्तार शाकद्वीप की एक नदी का 
नाम । (१६) पति की बहन । नगद । (१७) एक तीर्थ 
का नाम । विशेष--दे० “नंदातीरथ” । (१४८) बरवे छुंद का 
एक नाम । 

नंदातीथे-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदी 
और तीर्थ जो हेमकूट पर्वत पर है। लिखा हे कि यहाँ 
सदा बहुत तेज हवा बहती रहती है, जार से पानी बरसता 
रहता है, साधारण जाग पहुँच नहीं सकते, और सदा वेद- 
ध्वनि सुनाई पड़ती है पर कोई वेद पढ़नेवाला दिखाई नहीं 
देवा । सवेरे और संध्या यहाँ अप्निदेव के दशेन होते हैं । 
यहाँ बेठ कर यदि कोई तपस्या करना चाहे तो हसे सक्खियाँ 
काटने लगती हैं | युधिष्टिर अपने भाइयों के साथ एक 
बार इस तीथे में गए थे । 

नंदात्मज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ] श्रीकृष्ण । 

नंदात्मजा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] येगमाया । 

नंदादेधी-संजा स्री० [ सं० ] दक्षिणी द्दिमालय की एक चोटी 
जे २६००० फुट से अधिक ऊँची है ओर जे यमुनोत्तरी के 
पूर्व है । 

नंदापुराण--संशा पुं० [ से० ] एक उपपुराण जिसमें नंदामाहास्य 

दिया गया है और जिसके वक्ता कात्तिक हैं। मत्स्य और 

शिवपुराण के मत से यह तीसरा डपपुराण है। 

नंदाथै-संशा पुं० [ स० | शाकद्वीपी बाह्यणों का एक संप्रदाय । 

नंदाश्रम-संजा पुं० [ सं० ] महाभारत के अजुस्तार एक तीथ्थ का 
नाम । 

नंदि-संज्ा पुं० [ से० ] (१) आनंद । (२) वह जो आनंदसय दे । 


१७३२ 





नेदिनो 

(३) सच्चिदानंद परमेश्वर । (४) शिव के द्वारपाल बेल का 

नाम । नंदिकेश्वर । (४) शिव | 

नंदिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१' नंदीवृत्ष । ठुन का पेड।(२) धव का 
पेड़ । (३) आनंद । 

नंदिकर-संज्ञा पुं> [ से० ] शिव | 

नंदिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मिट्टी की नांद जिसमें पानी 
रखते हैं । (२) नंदनवन जहाँ इंद्र क्रीडा करते हैं। (३) 
किसी पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी छोर एकादशी तिथि। (४) 
हँसमुख ख्री । 

नंद्कावत्तें-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुहत्सदिता के अनुसार शक प्रकार 
का सणि | | 

नंदिकुड-संशा पु० | से० | महाभारत के अ्रनुघ्तार एक प्राचीन 
तीर । 

नंदिकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के द्वरपाल, नंदिकेश्वर । 

नंदिकेश्वर-संश्ा पुं० [ स० ] (१) शिच के द्वारपाल बेज्ञ का नाम । 
(२) एक उपपुराण जो नंदी का कहा हुआ और चोधा 
उपपुराण माना जाता है | इसे नंदीश्वर और नंदिपुराण भी 
कद्दते हैं । 

नंदिश्राम-संशा पुं० [ से० ] अयोध्या से चार कोस पर एक गाँच 
जहाँ भरत ने राप्त के वियोग में चादह वर्ष तक तप 
किया था । 

नंद्घोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अजुन के रथ का नाम जिसे उन्हें 
अभिदेव ने प्रसज्ञ होकर दिया था। 3०--सप्तपुन्न गांडिव 
धनु लीहों । नंद्घोष दथ हुतभुक दीन्हों ।--सबल | (२) 
वंदीजनाों की घोषणा । (३) किसी प्रकार की शुभ या 
मंगल घोषणा । 

नंदित-वि०[ स० ] आनंदित | खुखी । आनंदयुक्त। प्रसन्न । 
+वि० [ हिं० नादना ] बज्नता हुआ । 

क्रि० प्र० करना ।--होना । 

नंदितरू-संश्ञा पुं० [ सं० ] घव का पेड़ । 

नंद्तूये-संज्ञा पुं० [ स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
बाजा । 

नेदिन-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मदुली जो बंगाल 
और आसाम में पाई जाती है । यह तीन फुट तक ल्लॉबी 
देती है और तोल में आाध मन की होती है ।. 
+# संज्ञा स्ली० [ से० नंद--बेटा | लड़की । बेदी । पुत्री । 

नंदिनी-संज्ञा श्लो० [ सं० ] (१) कन्या । पुत्री। छड़की | बेटी। 

(२) रेणुका नाप्तक गंध हृव्य । (३) जटामासी ! बालछुड़ । 

(४) उम्ता । (५) गंगा का एक नाम | (६) ननद । पति 

की बहन । (७) हुगा का एक नाम। (5) तेरह अ्रक्तरों 

के एक वर्णोवृत्त का नाभ जिसमें एक सगण, एक जगण, 

फिर दो सगण और अंत में एक गुरु हांता है । इसे कलहंस 


ु सेदिशुसतर 


शोर सिंहनाद भी कहते हैं । जैसे, सजि सी सिंगार कल्न- 
हंस गती सी। चक्षि आई राम छुवि मंडप दीसी। (£) 
वसिष्ठ की कामधेनु का नाम जो सुरभि की कन्या थी। 
राजा दिलीप ने इसी गो को बन में चराते समय सिंह से 
उसकी रक्षा की थी ओर इसी की आराधना करके उन्होंने 
रघु नामक पुत्र प्राप्त किया था | महाभारत में लिखा है कि 
यो नामक वसु अपनी खत्री के कहने से इसे वसिष्ठ के आश्रम 
से चुरा काया था जिसके कारण वसिष्ठ के शाप से 
उसे भीष्म बन कर इस प्रथिवी पर जन्म लेना पड़ा था | 
जब विश्वामित्र बहुत से लोगों का अपने साथ क्लेकर एक 
बार वसिष्ठ के यहाँ गए थे तब वसिष्ठ ने इसी गो से सब 
कुछ लेकर सब लोगों का सत्कार किया था | यद्द विशेषता 
देखकर विश्वामित्र ने वसिष्ठ से यह गो मांगी ; पर जब 
उन्होंने इसे नहीं दिया तब विश्वामितर उसे जबरदस्ती ले 
चले । रास्ते में इसके चिल्ाने से इसके शरीर के भिन्न भिन्न 
अंगों में से म्लेच्छों श्रार यवने| की बहुत सी सेनाएँ निकत्ष 
पड़ीं जिन्होंने विश्वामिन्न का परास्त किया और इसे उनके 
द्ाथ से छुड़ाया। (१०) पत्नी । ख्री । जोरू। (११) कात्ति- 
केय की एक मातृका का नाम | (१२) व्याड़ि मुनि की माता 
का नाम । 


नेद्सुख-संशा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पत्ती । (२) सुश्रुत 
के अनुसार एक प्रकार का चावल | (३) शिव का एक 
नाम । 


नंदिमृली-संशा स्री० [ सं० ] (१) तंद्रा (२) भावश्रकाश के 
अनुसार वह पक्षी जिसकी चोंच का ऊपरी भाग बहुत कड़ा 
ओर गोल हे। । ऐसे पक्षी का मांस पित्तनाशक, चिकना, 
भारी, मीठा, और वायु, कफ, बल तथा शुक्रवर््धक माना 
जाता हे । हि है 
नंदिरिद्र-संज्ञा पु [ सं० ] शिव का एक नाम । 
नेद्विद्ध न-संज्ञा पु० ( १) शिव । (२) पुत्र | बेटा। (३) मित्र । 
दोस्त । (४) प्राचीन काल का एक प्रकार का विमान । 
(६) प्राचीन वास्तुशाख के श्रभुसार वह मंदिर जिसका 
- + भर चोदीस हाथ हो, जो सात भूमियों से युक्त हे। 
लक हु , जिस में २० *हेंग हों । (६) सगध के राजा बिंबसार 
* लड़के अजातशनप्न के पढ़पोते का नाम । 
 रविं० आनंद बढ़ानेवात्ञा । जो आनंद बढ़ावे । 
. नंदिवाररूक-संज्ञा पुं> [ सं० ]) सुश्र॒ुत के अनुसार एक प्रकार 
। की मछुली जो समुद्र में होती है । ४ । 
नेदिषेण-संज्ञा पुं० [ स० ] कुमार के एक अनुचर का नाम । 
. नंदी-संशा पुं० [ स० मेदिनू ] (१) घव का पेड़। (२) गर्दभांड 
बुद्ध । पारवर का पेड़ । (३) वट दत्त । बरगद का पेड़ । 
(४) तुन का पेड़ । (९) शिव के एक प्रकार के गण | ये तीन 
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मचर 





प्रकार के होते हैं--कनकनंदी, गिरिनेदी, और शिवमंदी (३) 
शिव का द्वारपाल, बेल । कहते हैं कि पूर्वजन्म में यह शाल्त- 
कायण मुनि का पुत्र था | (७) शिव के नाम पर दाग कर धत्सग 
किया हुआ कोई बैज्ञ | (८) वह बेल जिसके शरीर पर 
गठि हों । ऐसा बेक्ष खेती के काम का नहीं होता । इसे 
फकीर जाग लेकर घुमाते और लोगों को उसके दर्शन 
कराझे पैसे माँगते हैं। (६) विष्णु ।(१०) जैनें के एक 
श्र॒तपारग । (११) उड़द । (डिं०)। (१२) बंगाल की कायस्थ, 
तेली, नाई आदि कई ज्ञातियों की उपाधि । 
वि० शानंइयुक्त । जो प्रसन्न हो । 

नंदीगण-संशञा पुं० [ हिं० नंदी + सं० गण ] (१) शिव के द्वारपाल, 
बेल । (२) दाग कर उत्सगे किया हुआ बेल | सांडू । 

नंदीघंटा-संज्ञा पु० [ सं० नदी + हिं० घंटा ] बेल्ों के गले में बॉधने 
का बिना डॉड़ी का घंटा | 

नंदीपति-संश्ा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

नेदीमुख-संज्ञा पुं० दे० “नांदीसुख”? । 
संज्ञा पुं० दे० “नंदिमुख”” । 

नंदीवृक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तुन का पेड़ । (२) मेढासिंगी । 

नंदीदा-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) शिव। (२) ताक्ों के साठ भेदों 
में से एक । (संगीत) । (३) नंदी । 

नेदीश्वर-संज्ञा पु० [ सं० |] (१) शिव । (२) नंदीश ताल । (३) 
बुंदावन का एक तीथे । (४७) शिव का एक गण जो पुराणा- 
नुसार तोटक का अवतार माना जाता हे । कहते हैं कि यह 
वामन है, इसका रंग काला है और सिर मुंड़ा हुआ तथा 
मुँह बंदर का सा है । 

नंदेऊ(-संज्ञा पुं० दे० “लंदोई! १ 

नंदेई-संशा पुं> ' (हिं०ननद + भोई ( प्रद्भू० ) ] ननद का पति। 
पति की बहन का पति । पति का बहनेाई । 

नेदिला|-संज्ा पुं० [ हिं० नॉद + ्रोज्षा ( प्रत्य० ) ] मिट्टी की बड़ी 


नादु। 
नेदे।सी-संज्ञा पू० दे० “नंदाई” । 
नेद्यावर, उस, सं० ] (१) एक प्रकार की इमारत | ऐसी 


इमारत के पश्चिम ओर द्वार नहीं रहना चाहिप्‌। (२) तगर 
का पेड़ । 

नेबर-वि० [ श्रे० ] (१) संक्या | झेक । अदद । जेसे, एस पर 
अंगरेजी में कुछ नंबर लिखा हुआ था | 


. क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 
(२) गिनती | गणना । (३) किसी सामयिक पन्न थी 

पुस्तक आदि की कोई एक संख्या या अंक । जैसे, (क) घस 
मासिक पत्र के अभी तीन ही नंबर निकले हैं | (ख) तुम्दारी 
पुस्तकमाला का चोथा नंबर अभी तक नहीं आया। (४) 


हि शत 


नंबरदार 


१७३३ 


नकघिसनी 





कपड़े आदि नापने का लोहे का वह गज जो ३ फुट 
या ३६ इंच लंबा होता है। (५) स्री-प्संथ । भोग । 
( बाजारू ) । 
मुद्दा ०-- नंबर दागना या क्गाना ८ ज्ली प्रसंग करना । 
नंबरदार-संशा पुं० [ अ० नेबर + फा०दार ] गाव का वह जमींदार 
जो अपनी पट्टी के और हिस्सेदारों से मालगुतारी भ्रादि 
वसूल करने में सहायता दे । 
नेबरवार-क्रि० वि० [ अ० नंबर +फा०्वार (प्रत्य०) ] यधाक्रम । 
सिल्लसिलेवार । क्रमशः । एक एक करके । जैसे, इन सब 
किताबों का नंबरवार क्वगा दो | 


नंबरिंग मश्ीन-संजशा स््री० [ #० ] एक प्रकार का यंत्र जिससे 
रसीदों, टिकटों आदि पर क्रम-संख्या छापते हैं । 

नंबरी-बवि० [ औ० नंबर +ई (प्रत्य०) ] (१) नंबरवाला । जिस पर 
नंबर क्षगा हे। । (२) प्रसिद्ध । मशहूर । जेसे, नंबरी डाकू, 
नंबरी चार । 


नेबरी गज़्-संशा पुं० दे० “नंबर (४७)” । 

नंबरी सेर-संजशञा पुं० [ दिं० नंबरी +सेर ] तौलनने का सेर जो 
ओअगरेजी रुपयों से ८० भर का होता है। आगरेजी सेर । 
बीस गंडी सेर । 

नंब्री-संज्ा पुं० [ देश० ] मालावार प्रांत के बाह्मणों की एक 

. ज्ञाति। 

न-संज्ञा पुं० [ स+ ] (१) उपमा । (२) रक्ष । (३) सोना । (४) 
बुद्ध । (६) बंध । 
अव्य० (१) निषेध-वाचक शब्द । नहीं । मत | जैसे, (क) 
तुम न जाओ तो कोई हज हे ? (ख) इसे कुछ देना ही 
ठीक है । 

विशेष--विधि, श्रज्ुज्ञा, हेतुहदेतुमद्भा" आदि कुछ विशेष 

स्थलें पर भी “नहीं” के स्थान में “न” आता है । 
(२) कि नहीं। या नहीं। जेसे, (क) तुम वहाँ जाओगे 
न? (ख) वे दिन भर तो वहाँ रहेंगे न? (इस श्र्थ में 
इसका श्रयाोग प्रश्तात्मक वाक्य के अंत में ही होता है ।) 

नदृहर|-संज्ञा पुं० [ से० मातगृह । हिं० में _ 
धर | पीहर । मायका । 

नई*-.वि० [ स० नय ] नीतिवान । नीतिशझ्ञ । 
वि० स्री० [ से० नव ] “नया? का खत्री० । 
फेल संज्ञा स्री० ढे० “ज्दी?! । 

न्ँजी|-संज्ञा स्री० [ हिं० लीचा ] लीची नामक फक्न | ३००- 
कोई नारंग कोइ ऋार चिरजेंजी | कोई कटहर बड़हर कोइ 
नर्ऊेजी |--ज्षायसी । 

जनड]-वि० (३) दे० “नव” | ४०--ताकह गुरू करइ अस 
साथा । नद अउतार देह नह काया |--ज्ञायसी । (२) दे० 


बयों क. माता का 


“तो”! । छ०--नड पररी बाकी नव खडा । नठ जज्जेो चढइ 
जाह बअहांडा ।--जायसी । 

लडआ]।-संज्ञा पुं० [| ली० नउनियों | दे” “नाऊ”। 3उ०--रोबत 
देखि ज्ञबननि अकुलानी | किया तुरत नहझा का मररकी। 
- सूर । 

नडका“-संज्ञा स्ली० दे० “नोका । 

नडत*-वि० [ हिं० नवन!।, नवत ] नीचे की ओर छुका छहुआ। 
उ०--बिवदि गये मन लागि ज्यों क्ल्ित त्रिभंगी संग । सूचो 
देत न और तनि नउत रहे वह अंग |--रखनिधि | 

नउरंग।-संज्ञा स्ली० दे० नारंगी?” | 

नडरा-संज्ञा पुं० ड्े* “नेवला? | 

नउलिआ-वि० [ सं० नवक्त ] नया । नवीन | ताज्ञा | ४०-- 
सबह नउसि पिथ संग न साई | केंवल्न पास जनु बिगसी 
काई |---जायसी । 

नपपंज-संज्ञा पुं० [ देश० ] पाँच वर्ष की अवस्था का घोड़ा। 
जवान घोड़ा । (चाबुक सवार) 

नओढ +-संज्ञा स्ली० दे० “नवोढ़ा” | 

नकंद-उंज्ञा पुं० [ देश० ] एक पअकार का बढ़िया चावल जो 
कागड़े में होता है । 

नककटा-वि० [ हिं० नाक + कटना ][ ली० नककदी | (१) जिस- 
की नाक कटी हो।। (२) जिसकी बहुत दुर्देशा हुई 
है। | (३) जिसकी बहुत अग्रतिष्ठा या बदनामी हुई हो । 
(४) जिसके कारण अप्रनतिष्ठा हे । (५) निल्लेज्न । बेहया । 
बेशम । 

नककटापंथ-संज्ञा पुं० [ हिं० नककटा+ पंथ ] एक करूपत पंथ 
का नास | 

विशेष--एक कद्दानी है कि एक बार किसी भकार एक आदमी 

की नाक कट गई | तब उसने ओर लोगों का भी अपने दी 
समान बनाने के उद्देश्य से लोगों से यह कहना आरंस कर 
दिया कि नाक के कट जाने के कारण ही सुमे ईश्वर के 
दशन होने लगे हैं। उसकी बात पर विश्वास करके बहुत से 
लोगें ने नाक कथा डाली | ईश्वर के दर्शन तो किसी को 
न होते थे, पर नककटे होने के अ्रपवाद्‌ से रचने और 
दूसरों का भी अपने समान बनाने के लिये पा 
नककदे की बात का खूब समर्थन करते थे। ......#... 
के आधार पर लोगों ने इस “नककटे पंथ” का कछपना 
कर ली । 

नककठी[-संज्ञा स्नी० [ हिं० नाक +- कटना ] (१) नाक कटने की 
क्रिया | (२) दुर्देशा, अ्रप्रतिष्ठा या बदुनामी आदि | 

नकधिसनो-संज्ञा श्ली० [ दिं०्नाक +- घिसना ) (१) नाक को 
जमीन पर रगड्ना । जमीन पर नाक रगड़ने की क्रिया । 
(२) बहुत अधिक दीनता । आजिजुछ। 


नकचढ़ा 
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नकचढ़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक + चढना ] [ खी० नकचढ़ी ) चिड़- 
चिड़ा | बद-मिज्ञाज । 

नकछिकनी-संज्ञा छी० [ सं० ठिककनी ] एफ प्रश्वार की घास जिसकी 
पत्तियाँ महीन महीन और कटावदार द्ोती हैं | इसके फूल 
घुंढी के आकार के और गुलाबी होते हैं जिन्हें सूँघने से छींके 
थाने लगती हैं। वैद्यक में इसे चरपरी, रूखी, गरम, रुचि- 
कारक, अप्निदीपछ, पित्तकारक और वात, कफ, कुष्ट, कृमि, 
रक्तविकार और दृष्टि-दोष की नाशक मागा है । 

पय्यौ ०--शवकृत | तीक्षणा | द्िक्रिका । प्राणदुःखदा । आया । 

संवेदनापटु । उम्रगंघधा | क्षयक । छिक्कनी ! 

नकटा-संज्ञा पुं० [ दिं० नाक + कटना ] [ सी० नकटी ] (१) वह 

जिसकी नाक कट गई हो । (२) एक प्रकार का गीत जो 

स्त्रियाँ विशेष अवसरों पर और विशेषतः विवाह के समय 

गाती हैं। (३) वह अवसर या उत्सव जब कि बक्त गीत 

गाया जाता है । (४) एक प्रक्वार की चिड़िया । 

वि० (१) जिप्तकी नाक कटी हो | (२) निल्लज्ञ। बेशर्स । 

बेहया (३) भ्रप्रतिष्ठित । जिसकी बहुत श्रप्नतिष्ठा या हुदेशा 

हुई हे। । 


नकटेखर-तंजञा पुं० [ देश ० ] एक प्रकार का पोधा जो फूलें के लिगे 
लगाया जाता है । 

नकड़ा-संज्ञा पु० [ हिं० नाक ] बेल्लें का एक रोग जिसमें उनकी 
नाक सूज आती हे ओर जिसके कारण उन्हें सांस लेने में 
बहुत कटठिनता होती हे । 

नकतेड़-संज्ञा पुं० [ हिं० नाव, + तोड़ना ] कुश्ती का एक पंच । 

नकतेड़ा-संज्ञा पु [ हिं० नाक + तोड़ -- गति ] श्रभिमान-पूर्वक 
नाक में चढाकर नखरा करना अथवा कोई बात कद्दना । 

मुहा० - नकतोड़े उठाना >+ अनुचित अमिमान सहना। नखरा 

बरदाश्त करना । नकतोड़े तोड़नाब-बहुत अधिक ओर 
अनुचित नखरा करना । 


नकद-संज्ञा पुं० [ अ० ] तेयार रुपया। रुपया पेसा। धन जो 
सिक्कों के रूप में हे! | जैसे, इनके पास नकद बहुत है । 
वि० (१) ( रुपया ) जो तैयार हा । ( घन ) जो तुरंत 
काम में लाया जा सके | प्रस्तुत ( द्रव्य )। जैसे, हम नकद 
रुपया लेंगे कोई चीज़ नहीं लेंगे | (२) खास । ४०--हरी- 
चंद नगद दुमाद अभिमानी के |।--हरिश्चंहू । (२) दे० 
“नगद?! 
क्रि० वि० तुरंत दिए हुए रुपए के बद॒क्षे में । तुरंत रुपया-पैसा 
देकर या क्ेकर । “उधार का उल्दटा । जैसे, हमने सब माल 


नकद किया है या बेचा है । 
लकदावा|-संज्ञा पु.५+६ १? ] चने या सटर की दाल 
के साथ पकाई हुईं बरी या कुम्दढ़ोरी । 


नकदी-संज्ञा ल्लो० [| भ्र० ] ( १) रोकड़ । धन । रुपया पैसा । 
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नकल 
सिक्का । ( २) जमई । वह भूसि जिसका लगान नकद, 
रुपयों में क्षिया जाय । ु 
नकना|-क्रि० स० [ हिं० नाकना ] (१) उल्लंघन करना। 
लाॉघधता । डॉकना । फॉदना । 3०--( के ) ओऔरहु विविध 
जाति के बाजी नकत पवन की तेजी [--रघुराज । (ख) 
धारी नकी ग्रिरिन की ठाढ़ी । देखी तहाँ भीमरा बाढ़ी | 
--क्ाल । (२) चलना । 3उ०-“मारहू ते सुकुमार 
नंद के कुमार तांडि आए री मनावन सयान सब नकि के। 
-- केशव । * ३ ) त्यागना । छोड़ना । तजना । 
क्रि० अ० [ हिं० नकियाना ] नाझ में दम दोना। देरान 
हाना ! 
क्रि० स० नाक में दम करना । 
नकपेड़ा[-संज्ञा प॑ं० दे० “नाक । 
नकफ़ूल-संशा पुं० [ हिं० नाक +- फूल ] नाक में पहनने का लौंग 
या कील । ४०--तन सुख सारी लाही आँगिया अतक्सत 
अँतरोटा छुषि चारि चारि चूरी पहुँचीनि पहुँची ऋमकि बनी 
नकफूल जेब सुल्ध बारि चौका कोंधे संश्रम भूली ।-- स्वामी 
दहरिदास | 


नकब-संज्ञा ल्लो० [ भ्र० ] चोरी करने के ज्िये दीवार में किया 
हुआ वह बढ़ा छेद जिसमें से होकर चोर किसी कमरे या 
कोठरी आदि में घुसता है । संघ । 

क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 

नकबजुन-संज्ञा पुं० | अ्र० नकब + फा० जन ] बढ़ जो चोरी करने 
के लिये दीवार में छेद करे । संघ लगानेवाला । 

नकबजनी-संज्ञा स्ली० [अ० नक॒ब + फा० जनी ] सेंघ लगाने की 
क्रिया । 


नकबानोी#-संज्ञा स्ली० [ हिं० नाक + बानी ? ] नाक में दम । 
हैरानी । 3०--जिनके भाल लिखी लिपि भेरी सुख की नहीं 
निसानी । तिन रंकन को नाक सँवारत हैं| आये नक- 
बानी तुलसी । 

क्रि० प्र०---आना ।--करना ।|--होना । 

नकबेसर-रंज्ञा ल्ली० [ हि नाक +बेसर ] नाक में पहनने की 
छोटी नथ | बेसर । 

नकमेती-रुंशञा पुं० [हिं० नाक + मेती ] नाक में पद्टनने का मोती 
जिसे लटकन भी कहते हैं । 

नकल--संज्ा स्लो० [ श्र० ] ( ५ ) वह जो सच्चा, खरा या असल 
न हो बल्कि असक्ष के देखकर रूप-रंग श्ाकृति शआदि में 
उसी के अनुसार बनाया गया हे।। वह जो किसी दूसरे के 
ढंग पर या उसकी तरह तैयार किया गया हो । भ्रजुकृति । 
कापी । जैसे, ( क ) वह सकान डस सामनेवाले की नकल 
हे। (ख) इस नकल्न ने तो असल को भी मात कर 
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नकलनवीस 
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.. दिया। (२ ) एक के अनुरूप दूसरी वस्तु बनाने का काय्ये । 
अनुकरण । 

क्रि० प्र०--उतारना--करना । बनाना |--दहोना । 
(३ ) लेख आदि की अक्षरशः प्रतिज्षेपि । कापी । जैसे, 
( के ) इस शिलालेख की एक नकल हमारे पास भी 
आई है । ( ख॒ ) इस दस्तावेज की नकत्न करा ले तो बड़ा 
काम हो | 

क्रि० प्र७--उतरना ।--इतारना ।--करना ।--होना । 


(४ ) किसी के वेष, हाव-भाव था बात चीत आदि का 


पूरा पूरा श्रनुकरण । स्वांग । जैसे, ( क ) वह उनकी 
खूब नकल उतारता है । ( ख ) कज्न महफिल में भांड़ों ने 
नवाध साहब की एक बहुत श्रच्छी नकल की थी | 

क्रि० प्र०---इतरना (--उतारना करना |--बनना । 
बनाना ।--दोना | 
(३ ) अद्भुत और हास्यज्णषक आकृति । जैसे, आज तो 
आप बिलकुज्ञ नक॒त् बन कर आए हैं। ( ६ ) हास्य-रस 
की कोई छोटी मोटी कहानी या बात चीत । चुटकुला । 


नकलनवीस-संज्ञा पुं० [ भ्र० नकल + फा० नवीस ] वह आदमी, 
विशेषतः अदालत या दफ्तर आदि का मुहरिर जिसका 
काम केवल दूसरे के लेखों की नकल करना होता है । 
नकलनवीसी-संज्ञा ख्रोी० [ आ० नकल+ फा० नवीस | (१) 
नकलनवीस का काम ।( २ ) नकलनवीस का पद्‌। 
नकलनेर-संज्ञा पुं५ [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसे 
मुनिया भी कहते हैं। विशेष--दे० “मुनिया”? । 
नकलपर वाना-संज्ञा पु० [ अ० नकल + फा० परवाना ) पत्नी का 
भाई । साला । ( हास्य )। 
नकलबद्दी-संज्ञा खो ० [ दिं० नकल--बही | दफ्तरों या दूकानों 
श्रादि की वह बही या कापी श्रादि जिसमें भेजी जानेवाली 
चिट्टियों की नकत्न रहती है । 
नकली-वि० [ अ० ] ( $ ) जो नकल करके बनाया गया हो । 
जे! असली न हो । कृत्रिम | बनावटी । जैसे, नकल्ली हीरा, 
नकली केसर, नकली घड़ी | 
विशेष--नकली चीज प्रायः निकम्मी ओर निकृष्ट समझी जाती 
है ग्रोेर ले।गों में इसका आदर नहीं होता । 
(२) जे। असली न दहे।। खोटा | जाल्ली । झूठा । जैसे, 
नककी दस्तावेज बनाने के अपराध में उसका दे। बरस की 
'खजा हो गई । 
नकलेल-संशा स्लो० [ हिं० नाक ] नाव खींचने के किये गोनरखे 
” में बेंची हुई वह रस्सी जो और सब रस्सियों से आगे 
रहती है । 
नकले।ल-संशा पु७० दे० ““नकलनेर!? । 
नकदा-संशा पुं० [ अ० नक्र ] (१) दे० “नकश” । (२) 
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सकाब . 
एक प्रकार का जूआ जो दो या अधिक आदमी ताश के 
पत्तों से खेलते हैं । इसमें सब खिलाड़ियों को पहले एक 
एक पत्ता बाँट दिया जाता हे और तब एक एक खिलाड़ी 
को अलग अलग उसझ्ले माँगने पर ओर पत्ते दिए ज्ञाते हैं। 
इसमें पत्तों की बूटियों को गिनकर हार जीत होती है ) 

विशेष--नकश के योगिक शब्दों के लिये दे० “नकक्‍श” के 
योगिक । 
नकशमार-संज्ञा पु. [ अ० नकश + दिं० मारना | नकश नामक 
जूआ जो ताश के पत्तों से खेला ज्ञाता हे। विशेष--दे ० 
5“नकश (२)” | 
नकश्ा-संज्ञा पुं० दै० “नकशा” । 
नकशानवीखस-संशा पुं० दे” “नकशानवीस”” । 
नकशी-वि० दे० “नकशी” । 
नकशी मैना-उंज्ञा खो [ फा० नकशो + हिं० मेना ] तेल्िया नाम 
की एक प्रकार की मेना | 
नकसपमार-संशा पुं० दे० “नकश (२)” । 
सकसा।-संजा पुं० दे० “नक्शा? | 
नकसीर-संज्ञा स्लनी० [ हिं" नाक-सं० पीरजू-जल्त ] आप से 
ग्राप नाक से रक्त बहना जो प्रायः गरमी के दिनों सें 
होता है । 
विशेष--वैद्यक में इसे रक्तपित्त रोग के अंतगत माना है । 
रक्त-पित्त में सुंह, नाक, आँख, कान, गुदा और योनि या 
लिंग से रक्त बहता है। यदि यह रक्त अ्रधिक मात्रा में 
बह्दे तो मनुष्य थोड़ी ही देर में मर भी सकता है। अधिक: 
आँच या धूप लगने, रास्ता चल्लने और शे।क व्यायाम के 
मैथुन करने से भिन्न भिन्न मार्गो' से रक्त बहने लगता है ।' 
स्त्रियाँ का रज रुक जाने से भी यह रोग हो जाता है ।' 
विशेष--दे ० “रक्तपित्त” । 
क्रि० प्र०--फूटवा । 
मुहा ०--नकसीर भी न फ़ूटना-- कुछ भी हानि न पहुंचना । 
जरा भी तकल्लीफ या नुकसान न होना । 
नकाना* -क्रि० अ० [ हिं० नकियाना ] नाक में दम दोना। 
बहुत परेशान होना । ३०--तहेँ आडो इक औघट आये । 
दब करि चंपत राय नकाये [--लाल । 
क्रि० स० [ हिं० नकियाना | नाक में दम करना-। बहुत 
परेशान करना । 
नकाब-संज्ञा स्ली० पु० [ अ० | (१) मद्दीन रंगीन कपड़े या जाली 
का वह टुकड़ा जो सुँह छिपाने के द्षिये सिर पर से गले तक 
डाक्ष लिया जाता है । 
विशेष--हसका व्यवद्वार प्रायः अरब देश की ख्रियों में और 
उनके संसर्ग से युरोप की खियें में भी दोता है। सुसल- 
मानी स्त्रियाँ अपना चेहरा छिपाने के हद्देश्य से इसका 


नकचढ़ा 
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नकचढ्ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक + चढना |] [ खी० नकचढ़ी | चिड़- 
चिड़ा । बद-मिजञाञ् । 

नकछिकनी-संज्ञा स्ली० [ सं० छिकनी | एक्क प्रकार की धाल जिसकी 
पत्तियाँ महीन महीन और कटावदार द्वोती हैं| इसके फूल 
घुंडी के श्राकार के और गुराबी होते हैं जिन्हें सूँघने से दींके 
आने लगती हैं। वेद्यक में इसे चरपरी, रूखी, गरम, रुचि- 
कारक, अभिदीप%, पित्तकारक और वात, कफ, कुष्ट, कृमि, 
रक्तविक्तार ओर दृष्टि-दोष की नाशक माणा है । 

परय्यों ०--वक्ृत। तीक्षणा। छिक्किका । प्राणदुःखदा । उग्रा । 

संवेदुनापटु | उम्रगंधा | क्षचयक । छिक्कनी । 

नकटा-संज्ञा पुं० | दिं० नाक + कटना ] [ स्री० नकटी | (१) वह 

.. जिसकी नाक कट गई हो । (२) एक प्रकार का गीत जो 

स्रियाँ विशेष अवसरों पर और विशेषतः विवाह के समय 

गाती हैं। (३) वह अवसर या उत्सव जब कि वक्त गीत 

गाया जाता है। (४) एक प्रकार की चिड़िया । 

वि० (3) जिसकी नाक कटी हो | (२) निलेज्ञ। बेशर्म । 

बेहया (३) अ्रप्रतिष्टिच । जिसकी बहुत श्रप्नतिष्ठा या दुद्देशा 

हुईं है। । 


नकटेसर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा जो फूलों के लिये 
लगाया जाता है । 

लकड़ा-संजञा पु [ हिं० नाक ] बेल्लें। का एक रोग जिसमें उनकी 
नाक सूज आती है और जिसके कारण उन्हें सांस लेने में 
बहुत कठिनता होती हे । 

नकतेाड्-संज्ञा पु [ हिं० नाक + तोडना ] कुश्ती का एक पेंच । 

नकतेाड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक + तोड >- गति ] श्रभिमान-पूर्वक 
नाक भों चढाकर नखरा करना अथवा कोई बात कहना । 

मुहा० - नकतोड़े उठाना 55 अनुचित अमिमान सहुना । नखरा 

बरदाश्त करना । नकतोड़े तोड़ना-नवहुत अधिक ओर 
अनुचित नखरा करना । 


नकद-संज्ञा पुं० [ ४० ] तेयार रुपया । रुपया पैसा। घन जो 
सिक्कों के रूप में हो । जैसे, इनके पास नकद बहुत है । 
वि० (१) ( रुपया ) जा तेयार हो । ( धन ) जो तुरंत 
कास में लाया जा सके । प्रस्तुत ( द्वब्य )। जैसे, हम नकद 
रुपया लेंगे कोई चीज़ नहीं लेंगे | (२) खास । ३०--हरी- 
चंद नगद दसाद अभिसानी के ।--हरिश्चंद्र | (२) दे० 
“नगद? |] 
क्रि० वि० तुरंत दिए हुए रुपए के बदले में । तुरंत रुपया-पैसा 
देकर या केकर । “उधार! का उल्नटा | जैसे, हमने सब माल 


नकद किया है या बेचा है । 
नकदावा[-|संज्ञा पु० [ ? ] चने या मटर की दाल 
के साथ पकाई हुई बरी या कुम्हड़ोरी । 


नकदी-संज्ञा स्नी० [ भ्र७ ] ( ५ ) रोकड़ । घन । रुपया पैसा । 
[ कि 
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सिक्का । ( २) जमई । वह भूसि जिसका लगान नकद, 
रुपयों में क्षिया जाय । 

नकना|-क्रि० स० [ हिं० नाकना ] (१) उल्लंघन करना। 
लाधना । डॉकना । फॉदना । 3०--( क ) ओऔरहु विविध 
जाति के बाजी नकत पवन की तेजी |--रघुराज । (ख्र ) 
घधारी नकी गिरिन की ठाढ़ी । देखी तहाँ भीमरा बाढ़ी। 
“काल । (२) चलना । उ०--मारहु ते सुकुमार 
नंद के कुमार ताडि आए री मनावन सयान सब नकि के। 
“-केशव । ५ ३ ) त्यागना । छोड़ना । तजना । 
क्रि० आ० [ हिं० नकियाना ] नाझ में दम होना । हेरान 
हाना ) 
क्रि० स० नाक में दम करना । 

नकपेड़ा[-संज्ञा ५० दे० “नाक”! । 

नकफूल-संज्ञा पुं० [ दिं० नाक +- फूल ] नाक में पहनने का लौंग 
या कील । ४०--तन सुस्र॒ सारी ल्ञाही अगिया भ्रतनस 
अँतरोदा छुबि चारि चारि चूरी पहुँचीनि पहुँची ऋमकि बनी 
नकफूल जेब सुख बारि चोका कोंघें सेअ्रम भूली ।-- स्वामी 
हरिदाप्त । 

नकब-संज्ञा ख्ो० [ भ्र० ] चोरी करने के किये दीवार में किया 
हुआ वह बड़ा छेद जिसमें से होकर चोर किसी कमरे या 
कोठरी आदि में घुसता है । संघ । 

क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 

नक़बजुन-संशा पुं० | अ० नकब + फा० जन ] वह जो चोरी करने 
के लिये दीवार में छेद करे । संघ लगानेवाला । 

नकबजनोी-संज्ञा स्ली० [ अ० नक॒ब +- फा० जनी ] सेंघ लगाने की 
क्रिया । 

नकबानी#-संज्ञा ख्री० [ हिं० नाक + बानी ? ] नाक में दम। 
देरानी । ३०--जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं 
निसानी । तिन रंकन का नाक सेँवारत हैं आये नक- 
बानी ।-- तुलसी । 

क्रि० प्र०---आना ।--करना ।--होना । 

नकबेसर-संशा स्री० [ हिं० नाक +बेसर ] नाक में पहनने की 
छोटी नथ । बेसर । 

नकमेती-संजञा पुं० [ हिं० नाक +- मेती ] नाक में पहनने का मे।ती 
जिसे लटकन भी कहते हैं । 

नकल-संशा स्नी० [ अ्र० ] ( १ ) वह जो सच्चा, खरा या असक् 
न हो बल्कि असल के देखकर रूप-रंग भाक्ृति श्रादि में 


उसी के अजुसार घनाया गया हो । वह जो किसी दूसरे के 


ढंग पर या उसकी तरह तैयार किया गया हे। । अ्रनुकृति । 
कापी । जैसे, ( क ) वह सकान उस सामनेवाल्े की नकल 
हे। (स़्) इस नकक्ष ने तो असल को भी मात कर 


नकलनवीस 
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दिया । (२) एक के अनुरूप दूसरी वस्तु बनाने का काय्ये । 
अनुकरण । 

क्रि० प्र०--उतारना--करना । बनाना |--द्वोना । 
(३ ) लेख आदि की अक्षरशः प्रतिक्षपि । कापी । जैसे, 
(क ) इस शिलालेख की एक नकल हमारे पास भी 


आई है । ( ख ) इस दस्तावेज की नकत्न करा लो तो बड़ा 
काम दो | 
क्रि० प्र०---उतरना ।--उत्तारना ।--करना ।--हेना । 
(४ ) किसी के वेष, द्ाव-भाव था बात चीत श्रादि का 
पूरा पूरा अनचुकरण । स्वांग । जैसे, (क) वह उनकी 
खूब नकल उतारता है । ( ख) कज्न महफिल में भांड़ों ने 
नवाब साहब की एक बहुत श्रच्छी नकल की थी | 
क्रि० प्र०--उतरना --उतारना ।--करना बनना ै। 
बनाना ।-- होना । 
( ९ ) अद्भुत और हास्यजषनक आकृति । जैसे, श्राज तो 
आप बिलकुक्ष नकत्न बन कर आए हैं। (६ ) हास्य-रस 
की कोई छोटी मोटी कहानी या बात चीत । चुटकुला । 
नकलनवीख-संज्ञा पुं. [ अ० नकल + फा० नवीस ] वह आदमी, 
विशेषतः अदालत या दफ्तर आदि का मुहरिर जिसका 
काम केवल दूसरे के केखों की नकल करना होता है । 
नकलनवीखी-संज्ञा ख्ली० [ आ० नकत्त +फा० नवीस ] (१) 
नकलनवीस का काम । ( २ ) नकल्ननवीस का पद्‌। 
नकलते।र-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसे 
मुनिया भी कहते हैं। विशेष--दे० “झुनिया”? । 
नकलपर वाना-संज्ञा पुं५ [ अ० नकत्त +फा० परवाना ] पत्नी का 
भाई । साला । ( हास्य ) | 
नकलबही-संज्ञा खो० [ हिं० नकल--बचदी | दफ्तरों या दूकानों 
आदि की वह बही या कापी आदि जिसमें भेजी जानेवाली 
चिट्टियां की नकत्न रहती हे । 
नकली-वि० [ अ० ] ( $ ) जो नकल करके बनाया गया हो । 
जे! असछी न हो । कृत्रिम | बनावटी । जैसे, नकली द्वीरा, 
नकली केसर, नकली घड़ी | 
विशदेष--नकली चीज प्रायः निकम्मी ओर निकृष्ट समझी जाती 
है ग्रेर लोगों में इसका आदुर नहीं होता । 
(२) जे असली न दे। खोटा | जाली । झूठा । जैसे, 
नककी दस्तावेज बनाने के अपराध में इसका दे। बरस की 
सजा हो गईं । 
नकलेलऊ-संशा स्लो० [ हिं० नाक ] नाव खींचने के किये गोनरखे 
” में बेँधी हुई वह रस्सी जो और सब रस्सियों से आगे 
रद्दती है । 
नकले।७|-संज्ञा पुं० दे० “नकलनेर” । 
नकशा-संज्ञा पु० [ अ० नकश ] (५ ) दे० “नकश” । (३) 
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नकाब . 
एक प्रकार का जुआ जो दो या अधिक आदमी ताश के 
पत्तों से खेलते हैं । इसमें सब खिलाड़ियों का पहले एक 
एक पत्ता बाँट दिया जाता हे ओर तब एक एक खिलाड़ी 
का अक्षण अलग उसझे मॉँगने पर ओर पत्ते दिए जाते हैं। 
इसमें पत्तों की बूटियों को गिनकर हार जीत होती है ) 

विशेष--नकश के योगिक शब्दों के लिये दे० “नक्शा” के 
योगिक । 
नकद्ामार-संज्ञा पुं५ [ अ० नकश + हिं० मारना | नकश नामक 
जूआ जो ताश के पत्तों से खेला जाता है । विशेष--दे ० 
5“त्कश (२ है | 
नकशा-संज्ञा पुं० दै० “नकशा” । 
नकशानवीखस-संजशा पुं० दे” “नकशानवीस” । 
नकशी-वि० दे० “नकूशी” । 
नकशी मैना-संज्ञा स्रो०[ फा० नकशो + हिं० मेना ] तेल्षिया नाम 
की एक प्रकार की मैना । 
नकसप्रार-संज्ञा पुं० दे० “नकश (२)!? । 
सकसा।-संज्ञा पुं० दे० “नक्शा?” । 
जकसी र-संज्ञा स्ली० [ हिं० नाक+सं० प्वीर--जतल ] आप से 
श्राप नाक से रक्त बहना जो प्रायः गरमी के दिनों में 
होता है । 
विशेष--वैद्यक में इसे रक्तपित्त रोग के अंतर्गत माना है। 
रक्त-पित्त में मुँह, नाक, श्रांख, कान, गुदा और योनि था 
लिंग से रक्त बहता है। यदि यह रक्त अधिक मात्रा में 
बहे ते मनुष्य थोड़ी ही देर सें मर भी सकता है। अधिक 
आँच या घूप लगने, रास्ता चलने ओर शेक व्यायाम या 
मैथुन करने से भिन्न भिन्न सार्गो' से रक्त बहने झगता है। 
ख्रियों का रज रुक जाने से भी यह रोग हो जाता है। 
विशेष--दे ० “रक्तपित्त” । 
क्रि० प्र०--फूटना । 
मुहा ०--नकसीर भी न फूटना-- कुछ भी हानि न पहुंचना। 
जरा भी तकल्नीफ या नुकसान न होना । 
नकाना४ (-क्रि० अ० [ हिं० नकियाना | नाक में दम दोना। 
बहुत परेशान होना । ३०--तहँ आडो इक औघधट आये । 
दब करि चंपत राय नकाये |--लाल । 
क्रि० स० [ हिं० नकियाना | नाक में दम करना-। बहुत 
परेशान करना । 
नकाब-संज्ञा स्नी० पु० [ अ० ] (१) मद्दीन रंगीन कपड़े या जाती 
का वह टुकड़ा जो सुँह छिपाने के लिये सिर पर से गले तक 
ढाव्व लिया जाता है । 
विशेष---इसका व्यवद्वार प्रायः अरब देश की ख्त्रियों में और 
उनके संसर्ग से थुराप की ख्त्ियों में भी देता है। सुसल- 
मानी खतर्याँ कृपना चेहरा छिपाने के इद्देश्य से इसकृा 





- नकार 


व्यवहार करती हैं, पर युरोपियन ख्तिर्या धूल्न और कीड़ों- 
पंगों आदि से बचने तथा शे।भा बढ़ाने के लिये करती हैं । 
प्राचीन काल में कहीं कहीं ग्रावश्यकता पड़ने पर पुरुष भी 
इसका व्यवद्दार करते थे । 

क्रि० प्र००--उठाना ।“+टढाकना । 

मुहा०-- नकाब उल्दना +- चेहरे पर से नकाब हुटाना । 


शै[०--नकाबपोश - जिसके चेहरे पर नकाब हो। जे चेहरे पर 
नकाब डाहे हो | 
(२) साड़ी या चादर का वह भाग जिससे खियों का मुँह 
ढँका रहता है । घूँघट । 

- क्रि० प्र०--उठाना ।--डालना । हे 
मुद्दा ०--वकाब इलछ्टना > मुह पर से घघट हटाना । 
नकार-संशा पुं० [ से० ] (१) नया नहीं का बाधक शब्द या 
' बत्य । नहीं। (२) इनकार | अस्वीकृति। (३) “न?” 
 'पश्तर | 


कॉरची-संजञा पुं० दे” “नक्कारची” 

नकारना-कि० अर० [ हिं० नकार+ना (प्रत्य० )] इनकार 
करना । अश्रस्वीकृत करना | 

नकारा[-वि० [ फा० नाकार। ] खराब । बुरा । निकम्मा। जो किसी 
काम का न द्वो । 
संज्ञा पुं० दे० “नक्कारा?” । 

नकाद्ा-संज्ञा पुं० दे० “नक्काश” । 

नकादाना [-क्रि० स० [ अ० नक्काशी ] किसी पदाथे पर बेक्ष बूटे 
आदि घनाना । धातु, पत्थर आदि पर खाद कर चित्र फूल 
पत्ती आदि बनाना। 

नकाशी-संज्ञा त्री० दे” “नक्काशी । 

नकाश्शीदार-वि० [ अ० नकत्शी +-फा० दार ] जिस पर नककाशी 
हो | बेल्-बुटेदार । 

नकास [-संज्ञा पुं० दे” “नक्काश”? । 

नकासना-क्रि० स० दे० “नकाशना”? । 

नकासी-संज्ञा स्ली० दे० ““नक्काशी?” । 

नकासीदार-वि० “नकाशीदार”? । 

नकियाना [-क्रि० अ० [ हिं० नाक + भ्राना (प्रत्य० )] (१) नाक 
से बाल्नना । शब्दों का श्रनुनासिक वंत्‌ उच्चारण करना । (२) 
नाक में दम झ्राना । बहुत दुखी या हेरान होना । 3०--हाय 
बुढ़ापा तुम्दरे सारे हम ते अब नकियाय गयन । करत 'धरत 
कछु बनते नाहिन कहाँ जान अरु केस करन |--अताप- 
नारायण | 
क्रि० स० नाक में दस करना । बहुत परेशान या तंग करना । 

नकीय-संजा पुं० | अ० ] (१) वह मलुष्य जो राजाओं आदि के 
झागे इनके तथा उनके पूवेजों के यश का गान करता हुआ 
चत्तता है ।-चारण | बंदीजन । भाट - 


१७३८ 


...नननजनाज। जज 7 ण भ चल क्‍777८ै7८7१्* ४“ _>यानाभकमपनकैकफाअमके कक नकी++>पपा'. झा +++कार का» -+भकपनक+ 3 अमक-प+-.. 3८ 44४० न बन >आ 
अनलन «. 


नकुलतैल 


सनयला० को अन्‍म काममकोन हक. की. स्‍नमल्मॉयाओमाममकाक. फन.++क नानक त-पत-की+3प9-केक+उहान्‍मकान परत" ०१कन-+. फॉषजन्कक, 


विशेष--वादशाहें या नवाबों के यहाँ के नकीब केवल सवारी 
के आगे विरुदावज्ी का बखान करते ही नहीं चलते, बल्कि 


किसी को उपाधि या पद आ्रादि मिलने के समय अथवा 


किसी बड़े पदाधिकारी के दरबार में श्राने के पूर्ण उसकी 
घाषणा भी करते हैं। 
(२) कड़खा गानेवाला पुरुष । कड़खेत । 


नकुच-संज्ञा पुं० [ से० ] मदार का पेड़ । 
नकुट-संज्ञा पुं० [ से० ) नाक । 
नकुरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक + उरा ( प्रत्य० ) 
नकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) नेवला नाम का प्रसिद्ध ज॑तु। 


| नाक । नासिका । 


विशेष--दे ० “नेवला” । (२) पांडु राजा के चोधे पुत्र का 
नाम जो अ्श्विनीकुमार द्वारा माद्री के गभभ में से धत्पन्न 
हुए थे । 

विशेष--महाभारत में किखा है कि जिस समय पांडु शाप के 
कारण अपनी दोनें स्त्रियों के साथ लेकर बन में रहते थे उस 
समय जब कुंती का तीन लड़के हुए तथ माद्री ने पांडु से 
पुत्र के लिये कहा था । उस समय ऊुती ने माद्री से कहा 
कि तुम किसी देवता का स्मरण करो । इस पर माद्री ने 
अाश्विनीकुमारों का स्मरण किया जिससे दो बालक हुए। 
उनमें से बड़े का नाम नकुक्ष और छोटे का सहदेव था । 
नकुल बहुत ही सुंदर थे और नीति, धम्मेशाख तथा युद्ध- 
विद्या में बड़े पारंगत थे। पशुओं की चिकित्सा की विद्या 
भी इन्हें ज्ञाव थी । अ्शातवास के समय जब पांडव विराट 
के यहाँ रहते थे तब नकुल् का नाम तंप्रिपाल था और ये 
गौएँ चराने का काम्त करते थे। युधिष्टिर ने जब राजसूय यज्ञ 
किया था तब इन्होंने पश्चिम की ओर जाकर मद्देत्य भोर 
पंचनद आदि देशों के परास्त किया था, और तहुपरांत 
द्वारका में दूत भेज कर वासुदेव से भी युधिष्ठिर की अधी- 
नता स्वीकृत कराई थी । इनका विवाह 'भेदिराज की कन्या 
करेशुमती से हुआ था जिसके गर्भ से निरमिम्न नामक प्‌क 
पुत्र भी हुआ था । 


(३) बेटा । पुत्र । (8) शिव । महादेव । (१) प्राचीन काल 
का एक भकार का बाज्ञा । 
वि० जिसका कोई कुक्ष न हे। । कुलरद्दित । 
सेज्ञा० पुं० [ अ० नुकक्न-- चाट ] वह रस जो दोपहर के 
समय पुर श्रादि चल्नानेचालें को पीने के किये दिया 
जाता है । 


नकुछकंद-संज्ञा पुं० [ से० ] गंधनाकुली या रास्ना नामक कंद्‌ । 


नकुरूक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) प्राचीन काक्ष का एक प्रकार ६: 
गहना । (२) रुपया आदि रखने की एक प्रकार की भेल्ली । 

नकुलतैल-संज्ञा पु० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेक्ष जो 
नेवले के मांस में बहुत सी दूसरी ओषधियाँ मिल्ना कर 


नकुलांध राग 
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नक्की मूठ 


बनाया जाता है | इसका व्यवद्ार पान, अभ्यंग और वस्ति- | नक्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अवज्ञा । अपमान । तिरस्कार | अब- 


” क्रिया में होता है। वैद्यक्ष के श्रनुसार इससे आमवात, 
शरीर के संब ओअगो का कंप और कमर, पीठ, जाँध आदि 
का वात का दरद दूर होता है । 

नकुलांध रोग-संजञा पुं० [ सं० ] सुश्ुत के अनुसार शंख का एक 
रोग जिसमें श्राँखें नेवलले की आँखों की तरह चमकने लगती 
हैं और चीजें रंग बिरंगी दिखाई देने लगती हैं। इस रोग 
में पित्तदद्धक पदाये का सेवन करना मना है । 

नकुला-संज्ञा शल्ली० [ स० ] पावेती । 
'सशा पुं० दे० “नेवल्ला” । 

नकुलात्या-संज्ञा ल्ली० [ स० ] गंधनाकुली । नकुक्षकंद । 

नकुली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जटामासी | (२) केसर। (३) 
शंखिनी । (४) नेवत्ले की मादा । 

नकुछीश, नकुलेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांत्रिकों के पुक भैरव का 
नाम । 

नकुलीश पाशुपतद्शेन-संशञा पुं० [ सं० ] एक दर्शन जिसका 
उल्लेख सर्वेदर्शन-संग्रह में हे। इसका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। 
इसमें शिव ही परमेध्वर और सब प्रा्ी उनके पशु माने गए 
हैं। जीवों के अधिपति होने के कारण महादेव पशुपति 
कहलाते हैं। इस दुर्शन में मुक्ति दो प्रकार की कही गई 
हे--अत्यंत दुःख-निन्रत्ति और परमैश्वय्ये-:्राप्ति। इकशक्ति 
और क्रियाशक्ति के सेद्‌ से परमेश्वय्य प्राप्ति भी दो प्रकार 
की द्वोती दै। दक्शक्ति वा ज्ञान द्वारा पदार्थ ज्ञानपथ में 
आते हैं और क्रियाशक्ति द्वारा वे संपन्न होते हैं । 

नकुलेष्टा-संशा स्ली० [ सं० ] रास्ना | रावसन । 

नकुलीष्टी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्राचीन कात् का एक प्रकार का 
बाजा जो तारों से बजाया जाता था । 

नकुबवा |-संज्ञा पुं० [ हि? नाक +उवा (पग्रत्य ० )] (१) नाक। 
(२) तराजू की डंडी का सूरात्ष । 

नक्तेल-संशा स्ली० [ हिं० नाक + एल्त ( प्रत्य ० ) ] (१) ऊँट की नाक 
में बंधी हुई रस्सी जो लगाम का काम देती है और जिसके 
सहारे ऊँट चक्षाया जाता है । मुद्दार । 

मुहा०--किसी की नकेल्ल हाथ में होना -- किसी पर सब प्रकार 
का अधिकार होना । किती से बल्लपूवंक मनमाना काम करा 
लेने की शक्ति होना । जैसे, इनकी चिंता मत कीजिए, उनकी 
नकेत्न तो हमारे हाथ में है । 
(२) भालू की नाक में पहनाईं हुई रस्सी । 

नक्का-संशा पुं० [ हिं० नाक ] सूई का वह छेद जिसमें डोरा पह- 
नाया जाता है । सूई में डोरा पिरोने का छेद । नाका । 
संज्ञा पु० (१) ताश के पत्तों में का एका | (२) दे० क्‍ 

. और “नक्कीमूठ” । (३) कीड़ी । 
नका दुआ-संजञा पुं० दे० “नकी मूठ”? । 


हेलना | 
नक्कारखाता-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ पर नक्कारा बजता 
है । नोबत बजने का स्थान । नोबतखाना । 
विशेष-- ऐसा स्थान प्रायः बड़े बड़े मकानें में बाहर के दरवाजे 
के ठीक ऊपर बना रहता है । 
मुद्दा०--नक्कारखाने में तूती की श्रावाज कोन सुदता है -- 
“ (१) बहुत भीड भाड़ याशोर गुल्ल में कही हुई बात नहीं 
सुनाई पड़ती । (२) बड़े बड़े छोगों के सामने छोटे आदमिये 
की बात काई नहीं सुनता । 
नक्वारचो-संज्ञा पु [ फा० | नगाड़ा बजानेवाला | वह जो नकारा 
बजाता दो । ह 
नक्कारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] छुगहुगी या बाएँ की तरह का एक 
बहुत बड़ा बाजा जिसमें एुक बहुत बड़े कूंड़ के ऊपर चमड़ा /# 
सढ़ा रहता है। इसके साथ में इसी प्रकार का पर हटा 
बहुत छोटा एक और बाजा होता है। इन दोडें के आर 
खामने रख कर लकड़ी के दो दंडों से, जिन्हें चोब कद्ठ ते हैं, 
बजाते हैं । नगाड़ा । डंका। नोबत । दुंढुभी । 
मुहर ०--नककारा बजाते फिरना ८ डुगडुगी पीठते फिरना । चारों 
ओर प्रकट करते फिरना | नक्कारा बच्चा के >खुल्लम खुला | 
इंके की चोट । नक्कारा हो ज्ञाना-- फूल कर बहुत बढना। 
बहुत फूक्नना । 
नकालहू-संजश्ञा पुं० [ अ० ] (१) अनुकरण करनेवाला । नकल 
करनेवाला । (२) भाँड़ | (३) बहुरूपिया । 
नक्काली-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) नकल्न करने का काम । नकल 
करने की क्रिया या विद्या । (२) भाड़ का काम या विद्या | 
(३) बहुरूपिए का काम या विद्या । 
नकाश-संशा पुं० [ अ० ) नक्काशी का कारीगर। वह जो खोदकर 
बेन बूटे आदि बनाता हो । 
नक्काशी-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] (१) धातु या पत्थर आदि पर खोद 
कर बेल-बूटे आदि बनाने का काम या विद्या । (२) वे बेल- 
बूटे आदि जो इस प्रकार खोदकर बनाए गए हों । 
नक्काशीदार-वि० [ भ्र० नक्काशी + फा० दार ] जिस पर खोदकर , 
बेल-बूटे बनाए गए हैं। । 
नक्की-तंजञा स्नी० [ हिं० एक ] (१) नक्की-मूठ खेल में “एक” का 
दाँव ( दे० नकीमृठ )। ( २ ) ताश के पत्तों में का एकता । 
( क्‍्व० ) | (३) जूए के किसी खेल्न में वह दाँव जिसके 
लिये “एक” का चिह्न नियत हो! श्रथवा जिसकी जीत किसी 
प्रकार के “पक? चिह्न के आने से है। । 
नक्कीपूर-संज्ञा पुं० दे” “नक्‍्कीमूठ”? । 
नक्कीमूठ-संशा स्नी० [ हिं० नकी+ मूठ मुट्ठी ] जूए का एक 
खेल जो प्रायः स्थिर्या भार बालक “कौड़ियों से खेलते 


. चकन्‍क़ू 


हैं । इसमें एक दूसरी का काटती हुई दो सीधी 
लकीर खींचते हैं और उनके ते 


चारों सिरों में से एक सिरे पर 
एक बिंदी, दूसरे पर दो, तीसरे 
पर तीन और चौथे पर चार 88 
बिंदियां बना दी जाती हैं । इनको 
क्रमशः नक्‍की, दुआ, तीया और 
पूर कहते हैं । इसमें दो से चार ० 
तक खिलाड़ी द्वोते हैं जे एक एक दरविले लेते हैं। एक 
खिलाड़ी अपनी मुट्ठी में कुछ कोड़ियाँ लेकर अपने दाँव पर 
मुट्ठी रख देता है । तब बाकी खिलाड़ी_ अपने अपने दाँव 
पर कुछ कोड़ियाँ लगाते हैं । इसके उपरांत वह पहला 
खिल्लाड़ी अपनी मुट्टी की कीड़ियाँ गिनकर चार का भाग 
देता है । जब भाग ढेंने पर + कौडी बचे तो नक्कीवाले की, 
२ बचे तो दूष्चाल्ने की, ३ बचें तो तीएवाले की और 
कुछ भी न बचे ते पूरवाले की जीत होती है। जिसकी 
जीत होती है दूसरी बार वही मूठ लाता है । यदि मूठ लाने 
वाले का दाँव आता है तो वह दाँव पर रखी हुई सब की 
कीड़ियाँ जीत लेता है, नहीं तो जिसकी जीत द्वोती है 
इसके उसे उतनी ही कीड़ियाँ देनी पड़ती हैं जितनी इसने 
दांव पर लगाई हें। ।, नक्‍कीपूर । 
नककू-वि० [ हिं० नाक ] (३) बढ़ी नाकवाला । जिसकी नाक बड़ी 
हो। । अपने आपको बहुत प्रतिष्ठित समझनेवात्षा । जैसे, यह 
भीतो बड़े नक्कू बनते हैं ( बोलचाज् )। (२) जिसके 
शाचरण श्रादि सब ले!गों के आचरण के विपरीत हों । सब 
से अकग और- उलश काम करनेवात्या, जो प्रायः बुरा 
समम्झ ज्ञाता है । जैसे, हमें क्या गरज पड़ी है जो हम 
नवकू बनने जाये | 
नक्तंचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शुग्गुक्ष । गुगल । (२) राक्षस । 
(३) चार | (४) बिल्ली । (२) बल्लू । 
वि० रात के समय विचरण करनेवाला । 
नक्तंजात-संज्ञा पुं० [ सं० ) बहुत प्राचीन कात्ष की एक प्रकार 
की ओोषधि जिसका उल्लेख वेदों में है । 
नक्त-संज्ञा पु० [ स० ] (१) वह समय जब कि दिन केवल एक 
सुहत्ते ही रद्द गया दो। बिल्कुल संध्या का समय । (२) 
रात | (३) एक प्रकार का धत जो झगहन भहीने के शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। इसमें दिन के समय 
बिलकुक्ध भोजन नहीं किया जाता; केचत्ष रात को तारे देख 
कर भोजन किया जाता है | किसी किसी के मत से इस त्रत 
में ठीक संध्या के समय, जब कि दिन केवल मुहृत्त भर रह 
गया दो, भेजन करना चाहिए। यह ब्रत प्रायः यति और 
विधवाएँ करदी हैं । इस व्रत में रात के समय विष्णु की पूजा 


00 
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नकश 
भी की जाती है। (४) शिव । (३) राजा प्रथु के पुत्र का 
नाम । 
वि० लज्जित । जो शरमा गया हो । 
मक्तचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रात को घृमनेवाला। (२) महा- 
देव । शिव । (३) राक्षस । (४) उल्लू । 
नक्तचारी-संज्ञा पुं० [ सं० नक्तचारिनू ] (१) बिछी । (२) डल्लू। 
वि० रात के समय विचरण करनेवाला । 
नक्तभोझी-वि० [ सं० नक्तभोजिन्‌ ] (५) रात को भोजन करने 
वाला । (२) नक्त नामक ब्रत करनेवाला । 
नक्तमाल-संशा पुं० [ सं० ] करंज वृत्त । कंजे का पेड़ । 
नक्तमुखा-संज्ञा स्नां० [ सं० ] रात । 
नक्तत्रत-संज्ञा पुं> दे० “नक्त ८२ )” । 
नक्तांध-संज्ञा पुं० [ से० ] वह जिसे रात का दिखाई न दे । वह 
जिसे रतौंघी होती हे। | द 
नक्तांध्य-संज्ञा पुं+ [ सं० | आंख का वह रोग जिसमें रात के 
समय कुछ भी दिखाई नहीं देता । रतोंधी । 
नक्ता-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] ( १ ) कक्षियारी नामक विपैक्षा पोधा । 
( २) दलदी । ( ३ ) रात । 
नक्ताह-संज्ञा पुं० [ से० ] करंज वृक्ष । कंजा। 
नक्ति-संज्ञा सत्री० [ से० ] रात्त । 
नकद-संज्ञा पुं० दे० “नकद”! । 
नक्र-संशा पुं० [ सं० ] ( १ ) नाक नामक जक्॑र्जतु । (२) 
मगर नामक जल-जंतु । ( ३ ) घड़ियाल या कुंभीर नामक 
जल-जतु | ( ४ ) नाक । 
नक्रराज-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१ ) घड़ियाल । (२) मगर | 
(३ ) नाक नामक जल्वजंतु । 
नक्रा-संज्ञा सत्री० [ से० ] नाक । नासिका । 
नकक्‍्ल-संज्ञा सत्री० दे० ““नकद्य! । 
नक्लनवीस-संशञा पु० दे० ““नकबश्बनवीस”? । 
नक्लनवीसी-संजशञा स्नी० दे० “नकज्नवीसी” । 
नकल परवाना-संज्ञा पुं० दे० “नकत्ञ परवाना” । 
नकल बही-संजा श्वी० पुं० दे० “नकल बही? | 
नकक्‍्द्ा-वि० [ अ्र० ] जा अंकित या चित्रित किया गया हैो। 
खींचा, बनाया या लिखा हुआझा । 
मुहा०--मन में नकश करना या कराना किसी के मन में 
कोई बात अच्छी तरह ब्ेठना था बेठाना। किसी बात का 
निश्चय करना या कराना । जैसे, हमने यह बात घनके मन में 
नकश करा दी है । नक्श द्वोना - किसी बात का अच्छी तरह 
मन में जम जाना । पूर्ण निश्चय हो जाना | न 
. संज्ञा पुं० [ अ० ] ( १ ) तसचीर | चित्र | ( २) खेोदकर 
या कल्नस से बनाया हुआ बेल्ष-बूटे या फूल-पत्ती भादि का 
काम । 


नक्‍्शनिगार 





यो७---नकंश-नियार । 

(३ ) मोहर | छाप । 

मुहा०--नक्श बैठाना-- अच्छी तरह अधिकार जमाना । रंग 
जमाना । नकश बैठना -- अधिकार जमना। रंग जमना । नकश 
बिगड़ना 55 अधिकार या प्रभाव न रह जाना। रंग उखड़ना । 
(४ ) सारणी या काष्टक के रूप में बना हुआ यंत्र जो 
अनेक प्रकार के रोगों झादि को दूर करने के लिये कागज, 
भोजपन्न शादि पर क़्िख कर बाँह या गले आदि में पह- 
नाया जाता है । तावीज | ( € ) ज्ञादू । दोना । (६ ) 
एक प्रकार का गाना जो प्रायः कब्वाल गाया करते हैं। 
( ७ ) एक प्रकार का ताश का जूबा। दे० “नकश (२) । 


१७३९, नक्षत्र 


कभी कभी ऐसे नक्शे भाँ बनाए जाते हैं जिनमें केक्ल रेत्- 
लाइने,, नहरें अथवा इसी प्रकार की और और चीजें 
दिखलाई जाती हैं। महाद्वीपों आदि के श्रतिरिक्त छोटे छोटे 
प्रदेशों शोर यहाँ तक कि जिलों, तहसीलों ओर गावों तक के 
नक्शे भी बनते हैं। शहरों या गावों आदि के भिन्न भिन्न 
भागों के ऐसे नक्शे भी बनते हैं जिनमें यह दिखक्ाया जाता 
है कि किल्न गल्ली या किस सड़क पर कोन कोन से मकान, 
खैंडूहर, भ्रस्तवल्न या कृएँ आदि हैं। इसी प्रकार खेतों और 
जमीनें आदि के भी नक्शे द्वोते हैं जिनसे यह जाना जाता 
है कि कौन सा खेत कहाँ है और इसकी आकृति कैसी है । 
खगोक्न के चित्रों में इसी प्रकार थद दिखत्ाया जाता है कि 


नक्शनिगार-संज्ञा पुं० [ फा० नक्श व निगार ] बनाए हुए घेल- कोन सा तारा किस द्थान पर है । 
बूटे आदि । नकाशी । क्रि० प्र०--खींवना ।--बनाना । 
नकक्‍्दमार-संज्ञा पुं० दे० “नकशमार”? । नक्शानवीखस-संज्ञा पुं० [ अ० नक्शा + फा० नवीस ] किसी प्रकार 
नकक्‍शा-संज्ञा पुं० [अ० ] (१ ) चित्र । प्रतिमूत्ति । तसवीर। का नवशा क्िखने या बनानेवाला । 
रेखाओं द्वारा आकार आदि का निर्देष । नक्शानवीसी-उंजञा छ्नी० | अ० नवशा+ फा० नवीसी | नक्शा 
क्रि० प्र०--उतारना :--खींचना ।--बनातनां । बनाने का काम । 


मुह ०--( आँखों के खामने > नक्शा खिंच जाना किसी नक्शी-वि० [ अ० नकक्‍्य +-ई (प्रत्म०) ] जिसपर बेल बूटे 


के सामने न रहने पर भी उसके रूप रंग आदि का ठीक ठीक 
ध्यान हो जाना। 

(२) बनावट । आकृति । शक्‍ज्ञ । ढाँचा । गढ़न । जैसे, उनका 
रंग चाहे जैसा दे, पर नकशा अच्छा है । (३ ) किसी 
पदार्थ का स्वरूप । आकृति । जैसे, तुमने छुः महीने में ही 
इस मकान का सारा नक्शा बिगाड़ दिया । (४ ) चाल- 
ढाज्न । तरज | ढंग । ( ९ ) अवस्था । दुशा । हाल । नैसे, 
( के ) झाज कल उनका कुछ और ही नकशा है । (ख ) 
एक ही मुकदमे ने उनका सारा नकशा बियाड़ दिया। 
(६ ) ढाँचा । ठप्पा । 


मुददा०-- नक्शा जमना--बहुत अधिक प्रमाव होना । खूब चल्लती 


होना । जैसे, आज कल शहर के रईसों में उनका नकशा भी 
खूब जमा हुआ है । नकशा जमाना८-खूब प्रभाव डाल्नना | 
रंग बाॉधना । नक्शा तेज होना -+ दे० “नक्शा जमना ? | 

(७) किसी धरातत्ष पर बना हुआ वह चित्र जिसमें प्रथिवी 
या खगोह्य का कोई भाग अपनी स्थिति के झनुसार अथवा 
शऔर किसी विचार से चित्रित दे! । 
विशेष--साधारणतः प्थिवी या उसके किसी भाग का जो 
नक्शा द्वोता है उसमें यथास्थान देश, प्रदेश, पवेत, समुद्रः 
नदियाँ, सी्े और नगर आदि दिखलाए जाते हैं । कभी कभी 
इस बात का ज्ञान कराने के लिये कि श्रम्मुक देश में कितना 
पानी बरसता है, या कोन कोन से श्रन्नादि उत्पन्न होते हैं 
अथवा इसी प्रकार की किसी और बात के किये नक्शे में 
भिन्न भिन्न स्थानें पर मिन्न भिन्न रंग भी भर दिए जाते हैं । 


बने दो । 


नक्षत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा के पथ में पड़नेवाले तारों का वह 
समूह या गुच्छु जिसका पहचान के लिये श्राकार निर्दिष्ट 
करके कोई नाम रखा गया हो । 
विशेष--इन तारों को ग्रहों से भिन्न समझना चाहिए जो सूथ 
की परिक्रमा करते हैं और हमारे इस सोर जगत्‌ के अंतगत 
हैं। ये तारे हमारे सोर जगत्‌ के भीतर नहीं हैं | ये सूय से 
बहुत दूर हैं और सूर्य की परिक्रमा न करने के कारण स्थिर 
जान पढ़ते हैं---श्र्थात्‌ एक तारा दूसरे तारे से जिस ओर 
और जितनी दूर आज देखा जायगा इसी ओर और बतनी 
ही दूर पर सदा देखा जायगा । इस भ्रकार ऐसे दो चार पाप्त 
पास रहनेवाल्े तारों की परस्पर स्थिति का ध्यान एक बार 
कर लेने से इस उन सब को दूसरी बार देखने से पहचान 
सकते हैं । पहचान के लिये यदि हम उन सब तारों के 
मिलने से जो आकार बने उसे निरदिष्ट करके समूचे तारक- 
पुंज का कोई नाम रख छें तो और भी सुबीता देगा । नश्षत्रों 
का विभाग इसी लिये और इसी प्रकार किया गया दे । 
चंद्रमा २७-२८ दिनें में पृथ्वी के चारों ओर घूम 'आता 
है । खगेल में यह अ्मण-पथ इन्हीं तारों के बीच से होकर 
गया हुआ जान पड़ता है । इसी पथ में पड़नेवाले तारों के 
अलग अलग दुल बाँच कर एक एक तारक-पुंज का नाम 
नक्षत्न रखा गया है। इस रीति से सारा पथ इन २७ नद्नत्रों 
में विभक्त होकर नद्वश्नचक्र कहलाता है। नीचे तारों की 
संख्या और आकृति सद्दित २७ नष्नन्नों के नाम दिए जाते हैं-- 


'नक्षत्र 





आऊति ओर पहचान 





नक्षत्र ताश संख्या 


अश्विनी ४३ थोड़ा 

भरणी डे त्रिकोण 

कृत्तिका ६ अग्रिशिखा 

रोहिणी न गाड़ी | 
स्गशिरा ३ हरिण-मस्तक वा विडाल-पद | 
आद्रों । उज्ज्वल 

पुनर्वेसु श्या ६ घनुष वा धर 

पुष्य १ वा ४३ माणिक्य वर्ण 

अश्क्षेषा ९ कुत्ते की पूंछ वा कुलालचक्र 
मघा <्‌ हल, 

पूर्वांफाल्गुनी २ खट्‌वाकार 2 उत्तर-दक्षिण 
उत्ताफाल्युनी.. २ शय्याकार )< उत्तर-दक्तिण 
द्दस्त ५ हाथ का पंजा 

चित्रा 4 मुक्ताचत्‌ उश्ज्वल्ल 
स्वाती 4 कुंकुम वर्ण । 
'विशासा ध्च ६ तारण या माला 
अनुराधा ७ सूप या जलधारा 
ज्येष्ठा इ सर्प या कुंडत्त 

मूल 8 या ११ शंख, या सिंह की पूछ 
पूर्वांषाढा ०] सूप, या हाथी का दांत 
उत्तराधाढ। , 8 सूप 

श्रवण - बाण या त्रिशल 
घनिष्ठा ' मर्देल बाजा 

शतभिषा १०० मंडलाकार 

पूवेभाद् पद २ भारवत्‌ या घंटाकार 
उत्तरभादपद २ दे! मस्तक 
रेबवी.. देर मछुली या संग 


इन २७ नक्षन्नों के अतिरिक्त अभिजित्‌ नाम का एक ओर 
नदन्न पहले माना जाता था पर वह पूर्वाषाढ़ा के भीतर दी 
झा जाता है, इससे अब २७ ही नछ्तन्न गिने जाते हैं । 

इन्हीं नदत्रों के नाम पर महीनें के नाम रखे गए हैं। 
जिस महीने की पूणिमा को चंद्रमा जिस नश्षत्न पर रहेगा 
उस मद्दीने का नाम इसी नक्षन्न के अनुसार द्वोगा, जैसे 
कात्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा कृत्तिका था रोहिणी नद्वन्न 
पर; रहेगा, अग्रह्यायण की पूर्णिमा का मस्गशिरा वा आर्द्रा 
पर; इसी प्रकार ओर समक्िप्‌ । 

जिस प्रकार चंद्रमा के पथ का विभाग किया गया है उसी 
प्रकार उस पथ का विसाय भी हुआ है जिसे सूर्य १२ 
महदीनें में पूरा करता हुआ जान पड़ता है | इस पथ के १२ 
विभाग किए गए हैं जिन्हें राशि कहते हैं। जिन तारों के 
बीच से होकर “चंद्रमा धूमता हे उन्हीं पर से होकर सू. भी 


१३७७७ 





नक्षत्रगण 
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गसन करता हुआ जान पड़ता है; खचक्र एक ही है, विभाग 
में अंतर हे। राशिचक्र के विभाग बड़े हैं जिनमें से किसी 
किसी के अंतर्गत तीन तीन नश्नन्न तक आ जाते हैं । कुछ 
विद्वानों का मत है कि यह राशि-विभाग पद्ले पहल मिख्र- 
वाक्लों ने किया जिसे यवन ल्गों ( यूनानियों ) ने लेकर 
और और स्थानें में फेलाया । 

पश्चिमी ज्येतिषियों ने जब देखा कि बारह राशियों से सारे 
अंतरिक्ष के तारों और नक्षान्नों का निर्देश नहीं होता हे तब 
उन्होंने ओर बहुत सी राशियों के नाम रखे, इस प्रकार 
राशियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। पर भारतीय 
ज्योतिषियों ने खगोल के उत्तर और दक्षिण खंड में .जो तारे 
हैं उन्हें नक्षत्रों में बाँध कर निरदिष्ट नहीं किया । 


नक्षन्न या तारे महां। की तरह छोटे छोटे पिंड नहीं हैं, थे 
बड़े बड़े सूय॑ हैं जो हमारे इस सूर्य से बहुत दूरी पर हैं । 
इनकी संख्या अपरिमित है । वत्तमान काक्ष के युरोपीय 
ज्येतिषियों ने बड़ी बड़ी दूरबीनें आदि की सहायता से खगोल 
का बहुत भनुर्संघान किया है । उन्हेंने तारें का वाषिक 
लंबन ( किसी नक्षत्र से एक रेखा सूय तक और दूसरी 
पृथ्वी तक खींचने से जे कोण बनता है उसे उस नज्ञश्न का 
लंबन कहते हैं ) निकाज्न कर इनकी दूरी निश्चित करने में 
बड़ा उद्योग किया है । यदि किसी नक्षत्र का यह कोण पुक 
सेकंड है तो समझना चाहिए कि उसकी दूरी सूथ की दूरी 
की श्रपेश्ञा २०६०० गुनी अधिक है । कोई नक्षत्र कम दूरी 
पर हैं, कोई भ्रधिक; जैसे स््राती, धनिष्ठा और श्रवण नज्नन्न 
रविमार्ग से बहुत दूर हैं और रोहिणी पुष्य और चित्रा उनकी 
अपेत्ा निकट हैं । जो तारे ओऔरों की अ्रपेत्षा निकट हैं उनके 
प्रकाश को प्रथ्वी तक पहुँचने में तीन साढ़े तीन वर्ष लग 
जाते हैं, दूरवालें का प्रकाश तीन तीन चार चार सी बष में 
पहुँचता है | प्रकाश की गति एक सेकंड में ३८६००० 
मीक्ष ठदराई गई है। इसीसे इनकी दूरी का श्रंदाजा हो 
सकता है । 


नक्षत्रकटप-संज्ञा पु० [ सं० ] श्रथव वेद का एक परिशिष्ट जिसमें 


चंद्रमा की स्थिति आदि का वर्णन हे । 


नक्षत्रक्रांति-विघ्तार-संज्ञा पु० [ सें० ] सफेद ज्वार । 
सक्ष्त्रगण-संजशा पुं० [ सं० ) फत्षित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट नक्षत्रों 


का अतल्ग श्रक्षग समूह था गण । 


विशेष-ब॒हत्संद्ििता में दिखा है कि रोहिणी, उत्तराषाढा, 


उत्तभाद्पद और उत्तरफात्युणी इन चारों नक्षत्रों को 
भुवगण कहते हैं। भुवगण में अभिचक्र, शांति, छुच, 
नगर, धम्मे, बीज और भव काय्ये का आरंभ ' करना उचित 
है। मूल, भ्रार्दा, ज्येष्ठा और भ्राश्क्षेषा के स्वामी तीक्ष्ण हैं 
इसलिये इनके समूह को तीक्षणणण कहते हैं; इनमें श्रसि- 


नक्षत्रयक्र १७७ १ नक्षत्रवीधि 


घात, मंत्रसाधन, वेताल, बंध, वध, ओर भेद संबंधी काय्ये वृष राशि में हे। | कद्दते हैं कि इस येग में यदि राजा युद्ध 
सिद्ध होते हैं । पूर्वाषाढा, पूर्वफाल्गुणी, पुवेभाद्रपद, के लिये यात्रा करे तो चह अपने शत्र का इसी प्रकार 
भरणी और मघा ये पाँचों नक्षन्न उमप्रगमण कहलाते हैं, परास्त कर सकता है जिस प्रकार हवा बादक्षों के बढ़ा 
उजाड़ने, नष्ट करने, शठता करने, बंधन, विष, दृहन और देती है । 

शर्राधात आ्रादि की सिद्धि के किये इस गण के नक्तन्न बहुत नक्षत्रपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक कल्पित पुरुष जिसकी कल्पना 
उपयुक्त हैं | दस्त, अश्विनी और पुष्य के समूह को लघु भिन्न भिन्न नक्षत्रों को उसके मित्र भिन्न अंग सानकर की 
गण कहते हैं, इस में पुण्य; रति, ज्ञान, भूषण, कला, जाती है । बदतसंहिता में लिखा है कि मूल नक्षन्न को 
शिव्प आदि के कार्य की सिद्धि होती है। अनुराधा, नद्तन्नपुरुष के पाँच, रोहिणी और अ्रश्विनी के जाँघ, पूर्वा- 
चित्रा, स्टगशिरा और रेवती को झतदुगण कहते हैं -और ये घाढठा भर उत्तराधाढा का इरू, बत्तराफाल्‍्युनी और पू्ो- 
व, भूषण, मंगल, गीत ओर मित्र आदि के संबंध में फाह्गुनी को गृह, कृत्तिका को कमर, उत्तरा-भाद्धपद्ा और 


हितकारी श्रौर उपयुक्त हे । विशाखा और कृत्तिका को 
रदुतीकण गण कहते हैं, हनका फल खरूदु और तीदण गयों 
के फल का मिश्रण होता है । श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, 
पुनर्वेसु भार स्वाति ये पाँचों ““चरगण” कद्दलाते हैं, ओर 
इनमें चरकर्म्म द्दितकारी होता है । 

नक्षत्रचक्र-संज्ञा पुं० ( से० ] ( ५ ) तांन्िकों के अनेक चक्रों में 
से एक जिसके अनुसार दीक्षा के समय नक्ष॒त्नों श्रादि के 
विचार से गुरु यह निश्चय करता है कि शिष्य को कौन 
सा मंत्र दिया जाय । ( २ ) शशि-चक्र । 


पूर्वा-भाद्पदु के पाश्व, रेचती का काोख, अनुराधा के 
छाती, धनिष्ठा को पीठ, विशाखा को बाँह, इस का कर, 
पुनवंसु को उँगक्तिरया, अश्लेषा का नाखून, ज्येष्ठा के 
गरदुन, क्रवण की कान, पुष्य के सुख, स्वाति को दाँत, 
शतभिषा को हास्य, मधा छो नाक, सुगशिरा को आंख, 
चित्रा का ललाट, भरणी का सिर और आद्ां को बाद्य मान 
कर नक्षत्र पुरुष की कल्पना करनी चाहिए । वामन पुराण 
के अनुसार इसका व्रत सुंद्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से चैत 
के कृष्ण पत्च की अष्टमी का जब चंद्रमा मूल-नधश्षत्न-युक्त 


नक्षत्रचिंतामांणि-संता पुं० [ से० ) एक प्रकार का कल्पित रल हो, किया जाता है । घत के दिन विष्णु और उक्षत्रों की पूजा 
जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उससे जो कुछ माँगा करके दिन भर उपवास करना चाहिए । नज्नन्न पुरुष के पेरों 
जाय वह मिलता हे । वाले नक्षत्र से आरंभ करके प्रति मास हर एक श्रेग के नक्षत्र 
नक्षत्रद्शे-संशञा पु [ से० ] ( १ ) वह जे। नक्षत्र देखता हे।। के नाम से भी ब्रत करने का विधान है । 
( २ ) ज्योतिषी । नक्षत्रमाला-संज्ञा स्री० [ सं०) वह हार जिसमें खत्ताइस 





नक्षश्रदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भिन्न भिन्न नक्षत्रों में मोती हों । 

भिन्न भिन्न पदाओों' का दान । जैसे, रोहिणी नज्॒त्न में घी, | नक्षत्रयाज़क-संज्ञा पुं० [ स० ] वह ब्राह्मण जो ग्रहों और नज्षक्नों 
दूध और रल, म्ठगशिरा नक्षत्र में बछुड़े सहित गो, अश्राद्रां आदि के दोषों की शांति कराता दवा । महाभारत के अनुसार 
में खिचड़ी, दस्ता में हाथी ओर रथ, अनुराधा में छत्तरीय ऐसा ब्राह्मण निकृष्ट और प्रायः चाडाल के समान होता है । 
सद्दित वख्च, पूर्वांषाठा में बरतन ससेत दही और साना | नक्षत्रयाग-संज्ञा स्नो० [ सं० ] नज्तन्नों के साथ भहों का येग । 


हुआ सत्तू, रेवती में काँस्ा, उत्तरा भाद्पद्‌ में मांस आदि । | नक्षत्रयोनि-संज्ञा पु. | स० ) वह नक्षत्र जे विवाह के लिये 


इस प्रकार के दान से बहुत अधिक पुण्य द्वाता और स्थग निषिद्ध हो । 
मिलता है । नक्षत्रराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] नच्नन्नों के स्वामी, चंद्रमा । 
नक्षत्रनाथ-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । नक्षत्रद्लेक-संशा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार वह लोक जिससें 
विशेष-- पुराणानुसार दुक्ूल की अशि्वनी झादि सत्ताईस नत्न्न हैं । यह लेक चंद्रत्तेक से ऊप॑र माना जाता हे। 
( न्षत्नों ) कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ छुआ था, काशीखड में क्षिखा है कि जब दक्ष-कन्या नक्षलों ने महादेव 
इसी लिये चंद्रमा का नक्षत्रनाथ कद्दते हैं । के लिये कठिन तपस्या की थी तब उन्हेंने प्रसन्न देकर उन्हें 
नक्षत्रप-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । ज्येतिष चक्र में चंद्रतेक से ऊपर एक स्वतंत्र क्लेक में रहने 
नक्षत्रपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा | का वर दिया था । 
पक्षशत्रपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] नहतन्नों के चद्षने का मार्ग | नक्षत्रवीधि-संज्ञा स्ली० [ स० ] नान्नों में गति के अनुधार तीन 
नक्षन्नपद्येग-संज्ञा पुं० [ से० ] फलित ज्योतिष के अनुसार एक तीन नज्न्नों के बीच का कल्पित मारे । 


प्रकार का योग जे उस समय द्वोता है जब कि सूर्य जन्म- | विशेष--बुहत्सहिता के अनुसार तीन तीन नच्चात्नों में एक 
राशि से छुठे स्थान में अथवा मेष राशि में हो ओर चंद्वमा वीथि द्वोती है | स्वाति, भरणी, आर" कृत्तिका में नागवीथि 
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में उत्तर-फाल्गुनी या हस्त नज्तन्न हों तो उस दिशा में, यात्रा 
आदि के लिये, नज्ञन्नशूज्ष माना जाता है । 
| स्ली० [ सं० ] चंद्रमा आदि भ्रहें का पूव नत्नत्र 
मास में से उत्तर नक्षन्न में संक्रमण । 
नक्षत्रसत्न-संशा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक विशेष प्रकार का 
यज्ञ जे। नक्षत्रों के निमितत किया जाता है। यह यज्ञ नक्षत्न- 
मास के अनुसार होता है । 
नक्षत्रसाधक-संज्ञा पु [ सं० ] शिव । महादेव । 
नक्षत्रसाधन-संशञा पुं० [ सं० ] वह गणना जिसके अनुसार यह 
जाना जाता है कि किस नक्षत्र पर कान सा ग्रह' कितने समय 
तक रहता है । 
नक्षत्रसूचक-संज्ञा पुं० [ से० ] वह ज्योतिषी जे खर्य भारी गणना 
आ्रादि न कर सकता हे।, केवल दूसरों के मत के भ्रभुसार 
ज्योतिष संबंधी साधारण काम करता हो । 
नक्षत्रसूची-संजञा पुं० दे० “नज्षत्रसूचक!! । 
नक्षत्रासुत-संजञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में यात्रा आदि 
कार्यो' के लिये पुक बहुत द्वी उतम योग जो किसी विशिष्ट 
दिन में कुछ विशिष्ट न्चत्नों के होने पर माना जाता 
है । जेसे, रविवार को हस्त, पुष्य, रोहिणी, या भूल आदि 
नक्षत्रों का होना, सोमवार को श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, 
सगशिरा, श्रश्चिनी या हस्त श्रादि का होना, मंगलवार को 
रेचती, पुष्य, आश्क्षेषा कृत्तिका या स्वाती आदि का द्वोना, 
श्रादि आदि । ऐसे योग में व्यतीपात आदि के दोपों का नाश 
है| जाता है। 
नक्षत्रिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वेदिक देवता जिनका नज्त्रों में 
रहना माना जाता है । 
नक्षत्नी-संज्ञा पुं० [ नक्षत्रिन्‌ ] (१) चंद्रमा । (२) विष्णु । 
वि० [ 6० नपात्र +-ई (प्रय०) ] जिसका जम्म अच्छे नश्षत्न 
में डुआ दे। । भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मत । 
नक्षत्र श-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा | (२) कपूर । 
नक्षश्रेश्वर-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । 
नक्षत्रेष्टि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यज्ञ जो नक्षत्रों के 5द्देश्य से 
किया जाय। 
नख-संशा पुं० [ स० ] (१) हाथ या पैर का नाखून । 
विशेष -दे० “नाखून! । 
पयौ७--पुनभव । कररुह । नखर | कामांकुश | करज | 


देती है; रोहिणी, स्टंगशिरा और आर्डर में गजवीथि; 
पुनवसु, पुष्प और अश्लेषा में ऐरावत; मधा, पूर्वाफाल्गुनी 
और उत्तराफाल्गुनी में वृषभ; भ्श्विनी, रेवती और पूर्वाउत्तरा 
भाद्पद्‌ में गोवीथि; श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा में जरद॒व 
वीथि, श्रजुराधा, ज्येष्ठ और मूल्ना में सगवीथि; हस्त, 
विशाषा और चित्रा में अज्ञावीथि, तथा पूवांधाढा और 
उत्तराषाढा में दृहनावीथि | इस प्रकार २७ नच्षन्नों में ६ 
वीथियाँ होने पर प्रश्येक वीथि तीन बार होती है। अतः 
इनमें तीन तीन वीथियाँ सूथ्येमाग के उत्तर, मध्य और 
दछ्ठिण होती हैं! फिर इनमें से भी प्रत्येक यधाक्रम उत्तर, 
मध्य और दक्षिण होती दैं--जैसे, तीन नागवीथियाँ हैं, 
उनमें से प्रथम उत्तरमा्गस्था, दूसरी मध्यस्था और तीसरी 
दुक्षियमार्गस्था हुईं । इन वीधियों का विचार फलित में 
होता हे--जैसे, शुक्र जित्न समय उत्तरवीथि में होकर 
बदित वा अस्त होता है उस समय सुभित्त और मंगक्ष द्वोता 
है, मध्यवीधि में होने से मध्यफल और दक्षिण वीथि में होने 
से मंदफल होता है । 


नक्षत्रव छ्टि-संज्ञा स्री० [ सं० ] तारा हूटना । उल्कापात होना । 

नक्षत्रव्यूह-तंशा पुं० [ से० ] फलित ज्योतिष में वह चक्र जिसमें 
यह दिखलाया जाता है कि किन किन पदार्थों और जातियों 
आदि का स्वरामी कोन नकन्न हे । 


विशेष---बुहत्संद्विता के १९ वे भ्रध्याय में लिखा है सफेद फूल, 
अग्निद्दोद्नी, मंत्र जाननेवाले, सूत्र की भाषा जाननेवाले, खान 
में काम करनेवाले, दृज्जाम, द्विज, कुम्दार, पुरोहित और वर्षफल्न 
जाननेवाले कृत्तिका नक्षत्र के अधीन हैं । सुब्रत, पुण्य, राजा, 
धनी, येगी, शाकटिक, गी, बेल, जलचर, किसान और पवेत 
रोहिणी के अधिकार में हैं | पद्मन, कुसुम, फल, रत्न, वनचर, 
पक्षी, स्ूग, यज्ञ में सोेमपान करनेवाले, गंधवे, कामी और 
पतन्रवाहक मुगशिरा के अधिकार में हैं| बध, बंध, परदार 
हरण, शठता और भेद करानेवाल्े ओर मोहन, सारण, 
उच्चाटन आदि करनेवाले आदर के अ्रधिकार में हैं। इसी 
प्रकार और भी भिन्न भिन्न पदाथें' श्रादि के संबंध में यह 
बतलाया गया है कि वे किस नक्षन्न के अधिकार में हैं । 
नक्षत्रत्न॒त-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार वह ब्त जो किसी 
विशिष्ट नक्षत्र के उद्देश्य से किया जाता है। जिस नन्न के 
उद्देश्य से त्रत किया जाता है, व्रत के दिन उ्त नत्त्न के | 















स्वामी देवता का पूजन भी किया जाता है । पाणिज । कराप्रज | करकंटक । स्मरांकुश । रतिपथ। करचंद्र । 
'नशक्षशत्रशुरू-तंज्ञा पुं० [ से० ) फलित ज्योतिष में काज्ष का वह करांकुश । ह 

वास जे। किसी विशिष्ट दिशा में कुछ विशिष्ट नक्षत्नों के देने (२) एक प्रसिद्ध गंधद्वृव्य जो सीप या धोंषे आदि की 

के कारण माना जाता है । जाति के एक प्रकार के जानवर के मुंह का ऊपरी भ्राकरण 

विशेष--यदि पूर्व दिशा में श्रवण या ज्येष्ठा, दुद्धिण में अभ्रश्चिनी या ढकना होता है। इसका आकार नाखून के समान 


या उत्तरामावृपद) परिचम में रोहिणी या पुष्य और उत्तर चंद्राकार या कभी कभी बिल्नकुक्ष गोल भी द्वोता है। यद 


नखकत्तेनि 
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छोटा, बड़ा, सफेद, नीला कई प्रकार और रंग का होता है; 
जिनमें से छोटा और सफेद रंग का अच्छा माना जाता है । 
छोटे को वेद्यक अंथों में छुद्गखी और बड़े के शंखनखी, 
व्याप्रनखी, ब॒हक्लखी कहते हैं। किसी किसी का आकार 
घोड़े के सुम या हाथी के कान के समान भी होता है। इसे 
जलाने से बदबू निकलती, हे पर तेल में डाक़ने से खुशबू 
निकलती है । इसका व्यवहार द॒वा के लिये होता है । वेच्यक 
के अनुसार यह हलका, गरम, स्वादिष्ट, शुक्रवद्धक और व्रण, 
विष, श्लेष्मा, वात, ज्वर, कुष्ट और सुख की दुर्गंध दूर 
करनेवाला है । (३) खंड । टुकड़ा । 

संज्ञा छ्वौी० [ फा० नख ] (१) एक अकार का बटा हुआ 
महीन रेशमी तागा जिससे ग़ुड़ी बढ़ाते और कपड़ा सीते 
हैं। (२) गुड्डी उड़ाने के किये वह पतत्ञा तागा जिस पर 
मॉँस्शा दिया जाता है| ढोर । 

नखकत्तेनि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नाखून काटने का ओजार | नहरनी । 

नख्रकुट-उंज्ञा पुं० [ सं० ] इज्जापत | नाई । 

नखक्षत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) वह दाग या चिह्न जो नाखून 
के गडने के कारण बना हो । ( २ ) सत्री के शरीर पर का, 
विशेषतः स्तन आदि पर का, वह चिह्न जो पुरुष के मदन 
आदि के कारण इसके नाखूनें से बन ज्ञाता है । 

नखखादी-संज्ञा पु० [ सं० नखखादिन्‌ ] वह जो दातों से अपने 
नाखून कुतरता दो | मनु के अश्रनुसार ऐसे मनुष्य का बहुत । 
जल्दी नाश हो जाता है । 

नखशु च्छ फला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार की सेम । 

नखजचारी-संजा पुं० [ सं० नखचारिन्‌ ] पंजे के बल चलनेवाज्ा 
जीच | 

नस्तर्छत+[-संज्ञा पुं० दे” “नख्क्षत ! । 

नखलछेालिया#[-संज्ञा पुं+ दे” “नखछत” । 

नखज्ञाह-संज्ञा पुं० [ से० ] नाखून का अगज्ञा भाग । 

नखत#[-संज्ा पुं० दे० “नक्षत्र! । 

नस्रतर“]-संज्ञा पुं० दे० “नक्षत्र? । 

नख्तराज+-संज्ञा पु० [ सं० नष्तत्रराज ] चंद्रमा । 

नखतराय-संज्ञा प॑ं० दे० “नखतराज” । 
नखता-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जो भारत के 
सिवा ओर कहीं नहीं हे।ती । यह बरसात के आरंभ में दिन 
भर बढ़ा करती है श्लार भिन्न भिन्न ऋतुओं में सिन्न भिन्‍न 
स्थानों पर रहती है । यह कीड़े-मकाड़े ओर फल आदि खाती 
” हे और पाक्ती भी जा सकती है । 

*नखना-करि० अ० [ हैं० नाखना ] उछंघन होना । डांका ज्ञाना। 
क्रि० स० उछुंघन करना । पार करना । ३०--मानहि मान 
ते सानिन केशव मानस ते कुछ मान टरैगो । मान हैरी 
सु जु माने नहीं परिमान नखे श्रसिसान भरेगो (--केशव । 


फ्रि० स० [ सं० नष्ट ] नष्ट करना | ४०---जी लें इंद तन 
भान पठान न रक्खिहों । मझ फरकाबाद खादि के नक्खिहें । 
“-सूदुन । 

नखदारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] नहरनी । 

नखनिष्याच-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार की सेम । 

नसपर्णी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] बिछुवा घास । 

नखपुंजफला-संज्ञा क्ली० [ सं० ] सफेद घेम । 

नखपुष्पी-संज्ञा ल्ली० [सं० ] एका या असवरग नाम का 
गंधद्व्य । 

नखपूर्ति का-संशा स्नी० [ सं० ] हरी सेम । 

नख्मुच-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिरोंजी का पेड़ । 

नखरंजनी-संज्ञा स्ली० [ से० ) नद्दरनी । 

नखर-संशा पुं० [ सं० | (१ ) नख । नाखून | ( ३ ) प्राचीन 
कात्न का एक अख्र । 

नखरा-संजञा पुं० ( फा० ) (१) वह चुलबुलापन, घेष्ठा या 
चंचलता झादि जो जवानी की घधसंग में श्रथवा प्रिय को 
रिक्ाने के लिये की जाती है | चोचला | नाञ् । हाव-साव | 
जैसे, उसे बहुत नखरा आता है । 

यै[ ७-- नखरातिलछा । नखरेबाज । 


क्रि० प्र७--करना ।--दिखाना ।--निकासना । 
मुद्दा ०---वखरा बधारना - नखरा करना | 

(२ ) साधारण चंचल्ता या घुलबुल्ापन | बनावदी चेष्टा । 
(३) बनावटी इनकार । जेसे, ( क ) जब कहीं चक्तने का 
काम होता है तब तुम एक न एक नखरा निकाव्य बेठते 
हो । (स्व ) ये सब इनके नखरे हैं, ये करेंगे वही जो तुम 
कहाोगे । 

नखरा-तिल्ला-संज्ञा पुं० [ फा० नखरा +- हिं० तिकछा (अनु० ) | नखरा । 
चाचला । नाज | 

नखरायुध-संज्ञा पुं५ [सं० ] (१) शेर । (२) चीता । 
( ३ ) कुत्ता । 

नखराहु-संज्ञा० पुं० [ से० |] कनेर का पेड़ । 

नमखरी-तंज्ञा स्नी० [ स० | नख नाम का गंधद्भन्य । 

नखरीला।-वि० [ फा० नखरा+ ईसा ( प्रत्य० )] चाचलेबाज । 
नखरा करनेवाला | 

नखरेसख्ा-संजा स्ली० [ से० ] ( $ ) नखत्त । नःखून का दाग । 
(२) कश्यप ऋषि की एक पत्नी जो बादलों की माता 
थी । 3०--दारा ते तृणवृक्ष जोन क्षागात पर काजे । नखरेखा 
सुत मेघ कोटि छुप्पन उपराजै ।--विश्राम् । 

नखरेबाज़-वि० [ फा० ] जो बहुत नखरा करता डे! । नश्वरा 
करनेवाला । 

नखरेबाजी-संशा स््री० [ फा० ] नखरा करने की क्रिया या भाव | 


नखरोट 
नखसरोट-संज्ञा ल्री० [ सं० नख -- हिं० खरोट ] नाखून की खरौट। 
शरीर पर का वह निशान जो नाखून चुभाने से होता है । 
नखबिंदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह गोजत़ या चंद्राकार चिह्न जो 
स्तिर्यां नाखून के ऊपर मेंहदी या महावर से बनाती हैं। 
३०---जागत अनेक तामें जावक को बिंदु ओ अनेक नख- 
विंदुन की कक्षा सरसत है ।--चरण । 
नखविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसके नाखूनों में विष हो । जैछे, 
मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मगर, मेंढक, गोह, छिपकली 
झादि | 
नखबिष्किर-संजञा पुं० [ सं० ] वह जानवर जो अपने शिकार को 
नाखून से फाड़कर खाता हो । जैसे, शेर, बाज भादि | 
घम्में-शासत्र के श्रनुसार ऐसे जानवरों का मांस नहीं खाना 
चाहिए । 
नखतृक्ष-एंज्ञा पुं० [ से० | नील का पेड़ । 
, खिशंख-संशा पुं० [ सं० ] छोटा शंख । 
/<नेखशास्प्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] नदरनी । 
' नखशिख-संज्ञा पुं० [ सं० ] नख से लेकर शिखर तक के सब अंग । 
मुद्दा ० नखशिख से--सिर से पैर तक । ऊपर से नीचे तक । 
जैसे, वह नख शिख से दुरुस्त है । ह 
(२) सब अंगों का वर्णन । 
नखद्ुलरू-संज्ञा पुं० [ से० ] नाखून का वह रोग जिसमें उसके 
श्राप्ष पास या जड़ सें पीड़ा द्वोती है। 
नलखहरणी-संजा स्ली० [ सं० ] नहरनी । ( डि० ) 
नस्तांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) व्याप्रनखी । व्याप्रनख। विशेष--- 
दे० “नल”! । ( २ ) नाखून गढ़ने का चिह्न । 
नखांग-संज्ञा पुं० [ से० ] ( ) ) नख नामक गंधद्वव्य । (२) 
नक्षिका या नली नामक गंधद्गव्य । 
नस्रायुध-संजा पुं० ( से० ] (१ ) शेर। (२) चीता। (३) 
कुत्ता । 
नखारि-संज्ञा पु० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 
नखालि-संजश्ञा पुं० [ सं० ] छोटा शंख | 
नखालु-संज्ञा पुं० [ सें० ] नीक्न वृत्त । नील का पेड़ । 
नखाशी-संज्ञा पुं० [| सं० नखाशिन्‌ ] उल्लू । 
वि० जो नाखूनों की सहायता से खाता हे। । 
नख़ास-संजा पुं- [ अ० नख्ख़ास ] ( १ ) वह बाजार जिसमें पशु 
 विशेषतः घोड़े बिकते हैं । ( २ ) साधारणातः कोई बाजार । 
मुह ०---नख़ास पर भेजना या चढ़ाना > बेचने के क्षिये बाजार 
भेजना | नखास की घोड़ी या नख़ासवाली -- कसब कमाने- 
वाली स्ली | जानगी | ( बाजारू ) 


नखियाना#-क्रि० स० [ सं० नख+ इयाना (प्रतू०) ] नाखून 


गढ़ाना या नाखून से खरोचना । 
लखीो-संज्ञा पुं [ सें० नखिन्‌ ] (३) शेर । (२) चीता। (३) वह 
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जानवर जो नाखून से किसी पदार्थ को चौरे यी फाड़ 
सकता हो । 
संज्ञा श्ली० [ से० ] नख नामक गंध द्रव्य । 

नस्तोटनाऋ|-क्रि० स० [ स० नख + भ्रोटना (प्रत्य०) | नाखून से 
खरोचना या नाचना । ३०--कान्द बलि जाईँ ऐसी शारि 
न कीजे। 2 » + » »% +» घरज्ञत बरजत बिरु- 
भाने | करि क्रोध मनहिं अकुत्ाने | धरत धरणि पर लोटे। 
माता का चीर नखोटे । अंग आभूषण सब तोरे। ल्वनी 
दुधि भाजन फोरे --सूर । 

नख्खास-संशा पुं० दे० “नख़ास”! । 

नग-वि० [ सं० ] (१) न गमन करनेवाला । न चलने फिरनेवाला । 
अचल । स्थिर । 
संशा पुं० (१) पवत । पहाड़ | (२) पेड़ | च्रक्ष । (३) सात 
संख्या । (४) सब । सांप । (६) सूस्ये । 
संज्ञा पुं० [ फा० नगीना, सं० नग ] (१) शीशे या पत्थर आदि 
का रंगीन बढ़िया टुकड़ा जो प्रायः शैंगूठियों आदि में जड़ा 
जाता है । नगीना । 

मुद्दा ०--नग बैठाना + नग जडना । 

(२) भ्रदृत । संख्या । जैसे, पाँच नग कोटा । 

नगवाना|-कि० अ० दे० ““नगिचाना!? । 

नगज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 
वि० जो पहाड़ से उत्पन्न दहे। । 

नगज्ञा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) पावेती । (२) पाषाणभेदा लता । 
पखानभेद । 

नगणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंगक्ष शास्त्र में तीन लघु अछरों का एक 
गण (॥॥) जैसे, कमल, मदन, चरण, शरण, समर नथन, 
आदि । इस गया से छंद का आरंभ करना शुभ माना 
जाता है । 

नगणा--संज्ञा स्री० [ सं० ] मालकेंगनी । 

नगं्य-वि० [ सं० ] जो गणना करने के योग्य न हो | बहुत ही 
साधारण या गया ब्रीता । तुच्छु । जेसे, इस विषय पर फेवल्न 
एक ही पुस्तक मिली; परंतु वह भी नगण्य ही है। 

नगदंती-संज्ञा स्नी० [ सं० ] विभीषण की स्त्री का नाम | ३००७ 
नगदंती केहरि सुख जाई । से बछभा विभीषण पाई ।--- 
विश्राम । 

नगद-संज्ञा पुं० दे० “नकद”? । 
संज्ञा पुं० [ से० नागदमनी ] नागदमनी । 

नगदी-संज्ञा स्ली० दे० “नकदी” । ॒ 

सगधर-संजश्ा पुं० [ सें० ] पचत के धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण- 
चंद्र | गिरिधर । 

लगधरन+--संज्ञा पुं> दे० ““नगधर”? । 


नग़नंदिनो 





नगनंदिनो-संजञा खो० [ से० ] पावंती जे! दिमाल्य की कन्या मानी 
ज्ञाती है । 


नगन#[-वि० [ स« नग्त ] (१) जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न 
है| । नंगा । (२) जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण 
नहेी। 

नगनुदी-संज्ञा छ्लो० [सं० ] वह नदी जो किसी पहाड़ से 
निकली दे । 

नगना--संज्ञा क्ली० दे० “नग्ना?? । 

नगनिका-संजा स्नोी० / _ १ ](१) संकी्ं राग का एक 
भेद । (संगीत) । (२) क्रीड़ा नामक वृत्त का एक नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में एक यगण ओर एक गुरु होता है । ३०--- 
उगे चारो । हरी तारो । करो क्रीढ़ा । रखो बीड़ा । 

नगनी-संशा स्रा० [ सं० नग्ता ] (१) वह कन्या जो रजोघम्म को 
प्राप्त न हुईं हो । वह कन्या जिसके स्तन न उठे हों और 
जो अपना ऊपरी शरीर खोले धूम फिर सकती हो। (२) 
कन्या । पुत्री । बेटी । 3०--ऋषि तनया क्यो मोदि 
विवाहि | कच क्यो तू गुरु नगनी भाहि ।--सूर । (३) 
नंगी स्री । 

नगश्निका छंद-संज्ञा पुं७ दे* “नगनिका?? । 

नगपति-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) हिमालय पंत । (२) 
चंद्रमा । ( ३ ) कैलाश के स्वामी, शिव | ( ४ ) सुमेरु । 
उ०--चतुरानन घत्न खभारि मेघनाद श्राये। माने घन 
पावल में नगपति है छाये ।--सूर । 

नगसिदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पखानभेद्‌ कृता । (२) 
प्राचीन कात्न का पत्थर तोड़ने का एक प्रकार का अख। 
( ३ ) इंद्र । ( पुराणानुसार इंद्र ने पहाड़ों के पर काटे 
थे, इसी से उनका यह नाम पढ़ा । ) 

नगभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) छेटी पर्ानभेद्‌ लका । (२) 
पहाड़ी जमीन । 
वि० जो पहाड़ से उत्पन्न हुआ दो | 

नगरंभ्रकर-ैंज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय का एक नाम । 

नगर-संज्ञा पुं० [ सं० | मनुष्यों की वह बड़ी बस्ती जो गाँव या 
कस्बे आदि से बड़ी हा और जिसमें अनेक जातियों तथा 
पेशों के ल्लोग रहते हो । शहर । 

विशेष--हमारे यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जिस 
स्थान पर बहुत सी ज्ञातियों के अनेक व्यापारी और कारीगर 
' रहते हों और प्रधान न्‍्यायात्षय दो, उसे नगर कहते हैं । 
युक्तिकत्पतरु नामक ग्रंथ में लिखा है कि राजा को झुस 
मुद्दत्त में लंबा, चोकार, तिकाना या गोक्ष नगर बसाना 
चाहिए। इसमें से तिकेवा और गोक़ नगर बुरा समस्या 
जाता है । कंबा नगर बहुत ही शुभ और स्थायी तथा 
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चाकार नगर चारों प्रकार के फल ( अर्थ, धमे, काम, मोक्ष ) 
का देनेवाल्ा माना जाता है । 
पर्य्या ०»--पुर । पुरी । नगरी । पत्तन । पहन । पदमेदन | 
निगम । कटक । स्थानीय । पट्ट । 
यै।०--राजनगर । नगर-बसेरा | नगर-नारि । नगर-कीत्त॑न, 

आदि । 

नगर की त्त न-संज्ञा पुं० [ से० ] वह गाना-बजाना या कीत्तेन, 
विशेषतः इेश्वर के नाम का भजन या कीत्तन, जिधे नगर की 
गक्नियें और सड़कों में घूम घुम कर कुछ ज्लेग करें । 

नगरघात-तंज्ञा पु [ सं० ] हाथी । 

नगरतीथे-संशा पुं० [ स० ] गुजरात प्रांत का एक प्राचीन तीर्थ 
जहाँ किसी संमय शिव का निवास माना जाता था। 

नगरनायिका-संज्ञा स्लो० [ सं० नगर + नायिका ] बेश्या । रंडी । 

नगरनारि-संशा ल्ली० [ से० ] रंडी । वेश्या । 

नगरपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसका कास सब प्रकार 
उपद्रवों श्रादि से नगर की रखा करना हो। 

नगरमर्दी-एंशा पुं० [ सं० नगरमर्दिन्‌ ] मस्त द्वाथी । 

नगरमार्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहर में का बढ़ा और चौड़ा रास्ता । 
राजमार्ग ! 

नगरमुष्ता-संशा स्लो ० [ स० | नागरमोथा । 

नगरवा-“ंज्ञा पुं० [ देश० ] ईंख की एक प्रकार की बोभाई 
जो मध्य प्रदेश के धन प्रांतों में होती है जहां की मिद्ी 
काली या कफरैल्ी होती है। इसमें खेतों के सींचने की 
आवश्यकता नहीं होती; बल्कि बरसात के बाद जब इईर 
के अंकुर फूटते हैं तब जमीन पर इसलिये पत्तियां बिछा देते 
हैं जिसमें उसमें का पानी साप बनकर छड़ न ज्ञाय | 
पत्षचार । 

नगरवासी-संजा पुं० [ से० | नागरिक । शहर में रहनेबाला। 
पुरवासी । 

नगरविवाद-संज्ञा पुं०[ सं० नगर + विवाद ] दुनिया के रूगड़े बखेड़े । 
उ०--घधनमद जावनमद राजबद भूक््ये नगरवियादि । 
--स्वामी हरिदासख । 

सगरहा-संशा पुं० [ दिं० नगर + दा (प्रत्य०) ] शहर में रहनेवाला । 
नागरिक ! 

नगरदार-संज्ञा पुं० [ से० ] प्राचीन भारत का एक नगर जो 
किसी समय वत्तमान जलाक्षाबाद के निकट बंसा था। 
चीनी यात्री हुएनर्लाग ने अपनी यात्रा में इसका वर्णन किया 
है | उस खमय यह नगर कपिश राज्य के श्रधीन भा । किसी 
समय इस नाम का एक राज्य भी था जो वक्तर में कालुक् 
नदी और दछ्िण में शफेद काह तक था। 

नगराई*|-संशा स्रो० [ हिं० नगर +- आई (प्रत्य०) | (१) नागरि- 
कता । आदरातीपन । (२) चतुराई ८ चाल्ाकी | ब०-- 
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सूरदास स्वामी रति नागर नागरि देखि गई नगराई। 
“-सूर। 

नगरादि सनल्निवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] नगर का स्थापन और 
निर्माण । शहर बनाना या बसाना | 

विशेष--अग्निपुराण में लिखा है कि शहर बसाने के लिये 

राजा को पहले एक या आधा योजन लंबा सुंदर स्थान घुनना 
चाहिए और बाजार श्रादि बनवाने चाहिएँ । नगर में 
अग्निकाण में सुनारों श्रादि के लिये, दष्षिण में नाचने 
गानेवालों और वेश्याओं आदि के लिये, नेऋत्य में नटों और 
कैबतती भ्रादि के द्षिये, पश्चिम में रथ और शस्त्र आदि 
बनानेवाक्ञों के लिये, वायुकाय में नाकर-चाकरों और दासों 

* आदि के लिये, उत्तर में ब्राह्मणों, यति और सिद्धों भ्रादि के 
लिये, ईशान कोण में फल फलहरी श्रौर श्रनश्न आदि बेचने 
वालों के लिये और पूर्व में योद्धाओं आदि के रहने के लिये 
स्थान बनवाना चाहिए। इसके अ्रतिरिक्त पूवे में ज्षत्रियों के 
दिये, दढ्विण में वैश्यों के किये और पश्चिम में शूद्रों के किये 
स्थान बनाना चाहिए और नगर के चारों ओर सेना रखनी 
चाहिए । दक्तिण में श्मशान, पश्चिम में गोओं आदि के 
रहने और चरने आदि के लिये परती जमीन और उत्तर में 
खेत होने चाहिएँ । नगर में स्थान स्थान पर देवमंदिर 
होने चाहिएँ । 


नगराध्यक्ष-संश्ा पुं० [ से० ] नगर का स्वामी या रक्षक । वह 

जिस पर नगर की रक्ता आदि का पूरा पूरा भार हो । 
विशेष--महाभारत से पता चलता हे कि प्राचीन काज् में राजा 

की ओर से शासन और न्याय आदि के कामों के किये जो 
अधिकारी नियुक्त किया जाता था वह नगराध्यक्ष कह- 
छ्ाता था । 

नगरी-संज्ञा स्नी० [ से० ] नगर । शहर | 
संज्ञा पुं० [ से० नगरिनू | शहर में रहनेवाला मनुष्य । 
नागरिक । शहराती । 

नगरीकाक-संज्ञा पुं० [ स० ] बगन्ना । 

नगरोत्धा-संशा स्ली० [ से० ] नागरमोधा । 

नगरैषधि-संज्ञा स्नी० [ से० ] केला । 

नगबाहन-संज्ञा पुं० [ सं० | शिव का एक नाम | 

नगस्वरूपिशी-संशञा स्री० [ सं० ] एक अकार का वर्णेबत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में एक जगण, एक रगण, एक लघु ओर एक 
गुरु होता है । इसे प्रमाणी ओर प्रमाणिका भी कहते हैं । 
उ०“-जरा लगाव चित्त ही । भजो जु नंदनंद ही । प्रमा- 
णिका हिये गदे । जु पार भो लगा चाहो | 

नगाठन-संशा पु [ से० ] बंदर । कपि । 
वि० पद्दाड़ पर विचरण करनेकाला । 

नशाड़ा-संज्ा (० “दे० “नगारा! । 





न्न्म्न 





नगाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हिमाक्षय पवेत । १२) सुमेरु 
पवेत । 

नगारा-संज्ञा पुं० [ फा० ] छुगडुगी या बाएँ की तरह का एक 
प्रकार का बहुत बड़ा और भ्रसिद्ध बाजा जिसमें एक बहुत 
बड़ी कुँड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़ा रहता है। कप्ती कभी इसके 
साथ इसी प्रकार का पर इससे बहुत छोटा एक और बाजा 
भी होता है। इन देने के आमने सामने रखकर द्कड़ी के 
दे डंढों से जिन्हें चोब कहते हैं, बजाते हैं। नगाड़ा। 
डंका । धोंसा । मुहावरों के लिये दे” “नकारा” । 

नगारि-संज्ञा पु० [ से० ] इंद्र, पुराणानुसार जिन्हें ने पव॑तों के 
पर काटे थे । 

नगावास-संज्ञा पुं० [ से० ] मोर । 

नगाश्रय-संज्ञा पुं० [ से० | हाथीकंद । 

नगी-संज्ञा ल्ली० [ सं० नग“» पर्वत +ई (प्रत्य०) ] (१) रतन । मणि । 
नगीना । नग | ३०--कंचन की रूख रूप उदीन में खोल 
धरी माने नील नगी है । - सुंदरीसबेस्त्र । (२) पवेत की 
कन्या, पावती । ३०--नगी किशों पन्चणण की जाई । कमला 
कियों देह घरि आई ।--प्बल्न । (३) पेत पर रहने' 
वाली खी । पद्ठाड़ी खी । ३०--पक्षणी नगी कुमारि भ्राछुरी 
निहारि डारों वारि किन्नरी नरी गमारि नारिका ।--केशव | 


नगीच|[-क्रि० वि० दे० “नजदीक”! । 

नगीना-संज्ञा पुं० [ फा०, मि० सें० नग ] (१) पत्थर आदि का 
वह रंगीन चमकीला टुकड़ा जो शोभा के लिये श्रेंगृही 
श्रादि में जड़ा जाता है । रल । मणि । 

मुद्दा ०--नगीना सा बहुत छेटा ओर सुंदर । 

(२) एक प्रकार का चारखानेदार देसी कपड़ा । 

नगीनासाजु-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो नगीना बनाता या जढ़ता 
हे। । नगीना बनाने या जड़ने का काम करनेवाल्ना । 

नगोनागर-संज्ञा पुं० दे० “तगीनासाज़” । 

नर्गेंद्र-संशा पुं० [ सं० ] पवेतराज, हिमालय । 

नगैश-संजा पुं० दे० “नगद? । 

नगेसरि*(-संज्ञा पुं० [ स० नागकेशर ] नागकेशर । 

नगैक-संशा पुं० [ सं० नगौकस्‌ ] (१) पक्षी । चिड़िया । (२) 
सिंह । शेर । (३) कोश्रा । 

नझ-वि० [ स० ] (१) जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न दे । नंगा । 
(२) जिसके ऊपर किसी प्रकार का भ्रावरण न हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार के दिगंबर जैन जो कोपीन 
ओऔर कषाय वख पहनते हैं। ये पाँच गकार के होते हैं-- 
द्विकच्छु, कच्छुशेष, मुक्तकच्छ, एकवासा और अवालसा॥ 
(२) पुराणानुसार वह जिसे शार्त्रों आदि का ज्ञानन द्रो 
और जिसके कुल में किसी ने वेद न पढ़ा हो। ऐसे आद- 
मियों का अन्न प्रहण करना वजित है। (३) वह जो ग्रृह- 





नम्न॒क १५७७७ 





स्थाश्रम्त के उपरांत बिना वानप्रस्थ भ्रण किए ही संन्‍्यासी 
. हो गया हो।। पुराणानुसार ऐसा आदमी पातकी समझता 

जाता है । 

नम्नक-संज्ञा पुं० दे० “नप्न” । 

नम्नक्षपणक-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का बौद्ध संन्‍्यास्री या 
भित्तु। 

नग्वजित्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गांधार के एक बहुत पुराने 
राजा का नाम जिसका उइछेख शतपथ-बाह्मण में है। (२) 
पुराणा।नुसार काशल्व के एक राजा का नाम जिसकी सतवा 
या नासजिती नामक कन्या का विवाह श्रीकृष्ण के साथ 
हुआ था । | 

नम्नता-संजशा स्री० [ से० ] नंगे द्वोने का भाव | नंगापन । वस्त्र- 
विहीनता । 

नम्मपणा-संशा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक देश का नाम ! 

नपम्ताठ-संज्ञा पुं [ सं० ] वह जो सदा नंगा रहता ही । 

नम्र*-संज्ञा पुं० दे० “नगर । 

नपग्रो थ-सज्ञा पुं० [ सं० न्यग्रेध ] वटबृच्ध । घड़ का पेड़ । 

नघना-क्रि० स० [ सं० लंघन ] नाँधना । लॉधना । डॉँकना। पार 
करना | 3०--भीमसेन अ्ज्ञेन दोउ घाए। देरत हेरत पुर ' 
नथधि आए (--रघुराज । 

नथाना-क्ि० स० [ सं० क्षंघन ] रँघाना। ४लंघन कराना । डँका 
देना । ड>--बोले बचन पुकारि के विपिन जो देह नधाय । 
ह्वे सै मुद्रा ताहि हम देह तुरत गद्याय ।--रघुराज । 





नजदीकी 


में प्रवृत्त करना । नाचने का काम दूसरे से कराना। 
नृत्य कराना । जैसे, रंडी नचाना, बंदर नचाना। (२) 
किसी का बार बार उठने बेठने या और कोई काम करने 
के किये विवश करके तंग करना । अनेक व्यापार कराना । 
हैरान करना | ३०--( के) जीव चराचर बस के राखे । 
से! माया प्रभु सों भय भाखे । भुकुटि विज्ञास नचावे तादी । 
अस प्रभु छाॉड़ि भजिय कट्ठु काही ।--तुलसी । (ख) 
देखा जीव नचावे जादी। देखी भगति जो छोरइ ताही। 
“- तुलसी । 


मुद्दा ०--नाच नचाना -- घूमने फिरने या और कोई काम करने 


के लिये विवश करके तंग करना । हैरान करना | ४०-- 
कविरा बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच । झपने अपने 
स्वाद का बहुत नचावे नाच |--कबीर । 


सेये० क्रि०-- डालना ।--मारना । 


(३ ) किसी चीज के बार बार दृघर उधर घुमाना या 
द्िलाना । चक्कर देना । भ्रमण कराना । जैसे, हाथ में छुड़ो 
या ताक्की लेकर नचाना | लट्द, नचाना | 


मुहा०--अंखें (या नेव ) नचाना--चंचल्लतापूर्वक अखें 


की पुतत्नियों के इधर उधर घुमाना । उ०--( क ) नैब 
नचाय कट्दी सुसकाय लता फिर आइये खेल्लन होरी। 
--पश्माकर । ( ख ) कछु नैन नचाय नचावति भोंह नव्यें 
कर दो ओ आप नचे । 

(४ ) इधर उधर दौड़ाना । हैरान या परेशान करना । 


नचनाक्रा|-क्रि० अ० [ हिं० नावता | नाचना। नृत्य करना | व०-- | नचिकेता-संज्ञा पुं० [ से० नविकेतत्‌ ] ( $ ) वाजश्नवा ऋषि का 


( क ) खजनी सज नीरद निरखि हरखि नचत इत मोर ।-- 
केशव । (ख) काली की फनाली पै नचत बनमाली है |-- 
पद्माकर । 
वि० (१) जो नाचता हो । नांचनेवाला | (२) जो बराबर 
इधर डचर घूमता रहता हे।, एक स्थान पर न रहता हो । 

नखनिऋ[-संज्ञा स्नी० [ हिं० नाचना ] नाच | नृत्य । 

नखनिया-तंज्ञा पुं० [ हिं० नाचना + इया ( प्रत्य० ) ] नाचनेवाला । 
नृत्य करनेवात्वा । 

नखनी-संशा स्री० [ दिं० नाचना ] करघे की वे दोनें लकड़ियाँ 
जे बेसर के कुक्षवाँसे से लटकती होती हैं । इन्हीं के नीचे 
पकडढोर से देने राछें बैंधी रहती हैं। इन्हीं की सहायता से | 
राड्डें ऊपर नीचे जाती और आती हैं | इन्हें चक या कल्हरा | 
भी कहते हैं । ! 
वि० स््ली० [ हिं० नावना ] (१) नाचनेवाली । जो नाचती हे।। 

« (२) बराबर इचर उचर घूमती रहनेवाली स्री । (ज्लि०) 

नचबैया-संज्ञा पुं० [ हिं० नाचना + वैया ( प्रत्य० ) ] नाचनेवाल्ला । 
जो नाचता हे। । 

नचाना-क्रि० स७ [ हिं० नाचना का ,० ) (१ ) दूसरे का नाचने | 


। 
| 





पुत्र जिसने झत्यु से बह्मज्ञान प्राप्त किया था । वाजश्नवा 
ने एक बार दुक्षिणा में अपना सवस्व दे डाला था । इस समय 
इसने पिता से कई बार पूछा था कि सुर किसका प्रदान 
करते हैं । पिता ने खिज्ला कर कह दिया कि में तुमको 
सत्यु को अपित करता हूँ । इस पर वह रूत्यु के पास चला 
गया था और वर्हाँ तीन दिन तक निराहार रहकर 3ससे 
उसने ब्रह्मज्ञान प्राप किया धा । ( २ ) अग्नि | 


नवेाहाँ#[-वि० [ दिं०नाचना + श्रौद्दो ( प्रत्य० ) ] जो सदा नाचता 


या इधर उधर घूमता रहे | चंचक्ष । अस्थिर । ४०--देत 
रचौंहें चित कई नेह नचेहं नेन |--बिहारी । 


नछत्ञ-संज्ञा पु दे० “नकन्र' । । 
नछत्नी-#त वि० [ से० नदात्र +ई ( प्रत्य० ) ) भाग्यवान्‌। भाग्य- 


शाली । जिसका जन्म अच्छे नक्षत्र में हुआ हो।। ४०--- 
परम नक्तश्नी ख्यात जात छुत्रीवर वक्षघर ।--गोपाल । 


नजदीक-वि० [ फा० ] [ संज्ञा नजदीकी |निकट ।.पासत । करीब | 


समीप । 


नजदीकी-संजशा स्री० [ फा० ] पास आ नजदीक द्ोने का. भाज | 


सामीष्य । 


नजम 


वि० निकट का । 
संज्ञा पुं० निकट का संबंधी । 
नज़म-संज्ञा स्लनी० [ आरा० नज्म ] कविता। पद्य | छंद । 
नज़र-संज्ञा ्ली० [ अ० ] (१) दृष्टि । निगाह । चितवन । 

मुद्दा०--नभर भआाना > दिखाई देना | दिखाई पडना | दंष्टि 
गे।चर हाना | ३०--नजर शआ्राता है कोई अपना न पराया 
मुझके ।--अम्तानत । नजर करना -+ देखना | ३०--जब मैंने 
उधर नजर की तब देखा कि आप खड़े हैं। नजर पर 
ढ़ना + पसंद आ जाना । भा जाना । भल्ला माठ्म होना । 
नजर पड़ना -- दिखाई देना । देखने में आना । जैसे, कई दिन 
से तुम नज़र नहीं पड़े। नजर फिसल्वनना-- चमक या चका- 
चैंध के कारण किधत्ती वस्तु पर दृष्टि का अच्छी तरह न जमना | 
नजर फेंकना -- (१) दूर तक देखना | दृष्टि डान्नना | (२) 
सरसरी नजर से देखना | नजर में आना “ दिखल्ाई पड़ना | 
दिखाई देना | नजर में तोत्षना - देख कर किती के गुण ओर 
दोष आदि की परीक्षा करना। नजर बाँधना-- जादू या मंत्र 
आदि के जार से किप्ती की दृष्टि में भ्रम उत्पन्न कर देना। 
कुछ का कुछ कर दिखाना। ( प्राचीन काल में लोगों का 
विशास था कि जादू के जोर से दृष्टि में श्रम उत्पन्न किया 
जा सकता है। भाज कक्ष भी कुछ लेग इस बात को 
मानते हैं। ) 
(२) कृपाइ्टि | मेहरवानी से देखना । जैसे, भाप की नजर 
रहेगी ते सब कुछ हे जायगा । 


मुद्दा० --नजर रखना -- कृपाहष्टि रखना । मेहरबानी रखना । 
(३) निगरानी । देखरेख । जैसे, जरा भाप भी इस काम पर 
नजर रखा कर । 

क्रि० प)्र०--रखना । 
(४) ध्यान । खयात्ष । (९) परख । पद्चचान। शिनाख्त । 
जैसे, इन्हें भी जवाहिरात की बहुत कुछ नजर है । (६) दृष्टि 
का वह कल्पित प्रभाव जो किसी सुंदर मनुष्य या श्रच्छे 
पदाथे आदि पर पड़ कर इसे खराब कर देनेवाल्ा माना 
जाता है । 


विशेष--प्राचीन काज्ष में क्ोगों का विश्वास था झौर अब भी 
बहुत से लेगों का विश्यास है कि किसी किसी मजुष्य की 
इृष्टि.में ऐसा प्रभाव होता है कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती 
है उसमें काई न कोई दोष या खरादी पेदा दो जाती है। 
यदि ऐसी दृष्टि किसी लाद पदाथे पर पड़े तो वह खानेवाले 
को नहीं पचता ओर भविष्य में उस पदार्थ पर से खानेवाले 
की रुचि भी हट जाती है । यह भी मान्रा ज्ञाता है कि 
यदि किसी सुंदर घाज़्क पर ऐसी दृष्टि पड़े ला वह बीमार 
हे! जाता हे। अच्छे पदाथां झादि के संबंध में माना 
जाता है कि यदि उन पर ऐसी दृष्टि पड़े तो इनमें कोई न 
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कोई दोष या विकार उत्पन्न हो जाता है । किसी विशिष्ट 
अवसर पर केवज्ञ किसी विशिष्ट मनुष्य की दृष्टि में द्वी नहीं 
बल्कि प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में ऐसा प्रभाव माना जाता है । 
मुद्दा० - नजर उतारना --बुरी दृष्टि के प्रभाव का किसी मंत्र वा 
युक्ति से हुटा देना । नजर खाना या खा जाना 5- बुरी दृष्टि पे 
प्रभावित हो जाना । नजर जलाना - “दे ० “नजर मकाडन/” | 
नजर भाड़ना "बुरी दृष्टि के प्रभाव के हुटाना । नजर लगना 
“बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना । नजर लगाना - बुरी दृष्टि का 
प्रभाव डालना । नज़र दाना या हो जाना - दे० “नजर 
लगना” । 
संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१ ) भेंट । उपद्वार । जेले (क) 
सादागर ने श्रकबर शाह का एक से घोड़े नजर किए । 
(ख ) अगर यह किताब आपको इतनी ही पसंद है तो 
लीजिए यह आपके नज़र है। ( ग) भरि भरि काँवरी 
सुघर कहारा | तिमि भरि शकटन ऊँट झपारा | शतानंद 
अरु सचिव लियाई । कोशक्षपात्षहिं नेजर कराई ।७- 
रघुराज । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
(२) अधीनता सूचित करने की एक रस्म जिसमें राजाश्रों, 
महाराजों और जमींदारों आदि के सामने प्रजावर्गं के या 
दूसरे श्रधीनस्थ और छोटे क्ाग दरबार या व्यौहार भ्रादि 
के समय अथवा किसी अ्रन्य विशिष्ट अवसर पर नगद रुपया 
या अ्रशरफी भरादि हथेली में रख कर सामने जाते हैं । यह 
घन कभी ते ग्रहण कर क्षिया जाता है और कभी केवल 
छूकर छोड़ दिया जाता है । 
क्रि० प्र०--करना ।---शुज्ञारना (--देना | 
नज़रना#-क्रि० अ० [ अ० नजर + ना ( प्रत्य० ) ] ( $ ) देखना । 
उ०--( क ) कारीगरी में करी घहुते नज़री गई तो कहुचे 
न भल्नाई ।--बेनी प्रवीन । (सर ) नजरेई सब रहत हैं 
एक नजरिया ओर । उतने ही में चोर ही चित्र वित तुब 
इगचोर ।--रसनिधि । (ग ) न जरे जो नजरे रहे प्रीतम 
तुव मुख चंद |--रसनिधि । (२ ) नज़र क्षगाना | दे* 
“नजर ( ६ )”? । 
नजरबंद-वि० [ अ० नजर + फा० बंद ] जो किसी ऐसे ख्यान पर 
कड़ी सिगरानी में रखा जाय जहाँ से वह कहीं श्रा जान 
सके । जिसे नज्रबंदी की सज्ञा दी जञाय । ४०--भूले ल्ेाभी 
नैन सें छुवि रस श्राप 'चाख । हग तारे दैके इन्हें नजरबंद 
कर राख ।--रसनिधि । 
क्रि० प्र०--करना ।--दोना । 
संज्ञा पुं० जादू या इंद्रणाक्ष आदि का बह खेक्ष जिसके 
विषय में लगें का यद्द विश्वास रहता है कि वह लजोगें 
की नजर बाँध कर किया जाता है । केोगों की दृष्टि में अम 
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उत्पन्न करके किया जानेवाल्षा खेल । जैसे, चह मदारी नज्ञर- आदि का वह फाहा जो नजक्े के गिरने से रोकने के किये 
बंद के बहुत अच्छे अच्छे खेल्ल करता है । दोनें कनपटियों पर लगाया जाता है । 

नजरचंदी-संज्ञा ख्री० [ अ० नजर+फा० बंदी ] (१) राज्य की | नेजाकत-संज्ञा स्नी० [ फा० ] नाजुक होने का भाव । सुकुमारता । 
श्र से वह दंड जिसमें दंडित व्यक्ति किसी सुरक्षित या कामलता । 
नियत छ्थान पर रखा जाता है ओर उस पर कड़ी निगरानी | नेजात-संजशा स्नी० [अ० ] ( १ ) मुक्ति । सोक्ष । (२) छुट- 
रहती है । जिसे यह दंड मित्वता है उसे कहीं आने जाने कारा । रिहाई । 





या किसी से मित्नने जुलने की श्राज्ञा नहीं होती । (२) |. क्रि० प्र०--देना ।--पाना |--मिल्षना । 
नजूरबंद होने की दशा । ( ३ ) लोगों की दृष्टि में अम | नेजामत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) नाजिम का पद । (२) नाल़िम 
उत्पन्न करने की क्रिया। जादूगरी । बाजीगरी । का महकमा या विभाग । 

नजरबाग-संज्ञा पु० [ भ्र० ] वह बाग जो महक्वों या बड़े बड़े | नजारत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) नाजिर का पद्‌। (२) नाज़िर 
मकानें आदि के सामने या चारों ओर उनके शअहाते के ' का सुहकमा। (३) नाज़िर का दुफ्तर, जहाँ बैठकर नाज़िर 
आदर ह्दी रहता है । | कास करता हा । 

नज़रखानी-संज्ञा स्वी० [ भ्र० ] किसी किए हुए काय्ये या लिखे | “जारा-संज्ञा० ३० [ अ० | (१) इश्य । (२) दृष्टि । नज़र । (३) 
हुए लेख आदि का, उसमें सुधार या परिवत्तन करने के क्‍ स््री जा का दूसरे घुरुष था स्री को बाह्नसा या प्रेम की 
लिये, फिर से देखना । पुनवि चार या पुनरावृत्ति । । इष्टि से देखना । ( बाजारू ) 

नज़रहाया-वि० [ अ० नजर + दाया ( प्रत्य० )) [| खी० नजरहाई ] क्रि० प्र०-- कड़वा ।-- लड़ाना ।--मारणा । 


जो नजर लगाबे । जिसकी नजर पड़ते ही कोई देष उत्पन्न नजूरेबाज्ी-संज्ञा स्री० [ अ० नज़ारा + फा० वानी | स्त्री या पुरुष 
दे । नजर लगानेवाल्षा । का दूसरे पुरुष या स्री को श्रेम या लाज्नसा की दृष्टि से 


नजरानना(#-क्रि० स० [ हिं० नजर +- आनना [ प्रत्य० ) | ( १ ) लि हर पक [ हिं० नजीक ( नजर्दाक ) + आना (प्रद्म०) | 
भेंट में देना । उपहार स्वरूप देना । ( २) नजर लगाना | निकट पहुँचना । नजदीक पहुँचना । पास पहुँचना | ३०-- 
दे० “नजर ( ६ )” (क) जोर करे ज्यों ज्यों श्ग बन नजिकात ट्ोां त्यों मोह 

नजराना-कि० अ० [ हिं० नजर ] नजर लग जाना । बुरी दृष्टि तें महीपति का मन नजिकात हैं ।--रसकुसुमाकर । (सत्र) 
के प्रभाव में भाना | जैसे, मालूम होता है कि यह लड़का सकल सुयेग सहित से! सुदिवस आइ जबहि” नजिकाना । 
कहीं नज़रा गया है । --रेघुराज । (ग) बन घुर पहन गरजत नजिकाने निधि तीर । 
क्रि० स० नजर ल्वगाना । ' “हनुमान । (घ) मरण अवस्था जब नजिकाई । ईइंश सख्ता 

संज्ञा पुं० [ अ० ] ( $ ) भेंट । उपहार । (२) जो वस्तु भेंट के मन यह आई ।- सूर । 

में दी जाय । 


नजञीक]“-क्रि० वि० [ फा० नजदीक ] निकट । पास्त । समीप । 
नज्ञरि#-- उंज्ञा को ० दे० “नजर”? । 


उ०--( के ) है नजीक वहो जहां छिति में विभूषित हैं 
नजुला-संजञा पुं० [ अर० ] (१ ) यूनानी हिकमत के अनुसार खरे :--गुमान । ( ख ) कौन की सीख घरी मन में चलि 
एक प्रकार का रोग जिसमें गरसमी के कारण सिर का विकार- के बक्ति काहे नज्जीक न जाति है ।---प्रताप । 
युक्त पानी ढल्व कर भिन्न भिन्न अंगें की ओर प्रवृत्त होता | नजीर-संज्ञा स्री० [ श्र० ] (१) बदाहरण । दृष्टांत | मिसाल | 


और जिस अंग की ओर ढलता है उसे खराब कर देता है । (२) किसी मुकदमे का वह फेसला जो इसी प्रकार के 
कहते हैं कि यदि नजल्ले का पानी सिर में ही रह जाय तो किसी दूसरे मुकदमे में वैसे ही फेसले के किये उपस्थित 
बाह्य सफेद हो जाते हैं | आँखों पर इतर भ्राव्रे तो इृष्टि किया जाय । 


कमर हो जाती है, कान पर उतरे तो आदमी बहरा हो जाता |. ऊक्रि० प्र०--दिखल्ाना ।--देना । 
है, नाक पर उतरे तो जुकाम होता हे, गले में उतरे तो नज्ूम-संशा पुं० | अ० ] ज्योतिष विद्या । 
खाँसी द्वेती है और अंडकाश में उतरे तो उसकी बृद्धि हो | नज्जूमी-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] ब्योतिषी । 


जाती है । नझल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) सरकारी जूभीन। शहर की वह 
क्रि० प्र०--उतरना । गिरना । जमीन जो सरकार के अधिकार में द्वो। (२) दे० 
(२ ) जुकाम । सरदी । “लज़क्ा ? । 


नज॒ छाबंद-संज्ञा पुं. [ अ० नजला + फा० बंद | अफीम और चूते | नट-संशा पुं० [ स० ] (१) इश्य-काब्य .का अभिनय करनेबात्ा 


कक 


। हि 
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मनुष्य । वह जो नाठ्य करता हो। नाव्यकल्ला में प्रवीण 
पुरुष । (२) प्राचीन काल की एक संकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति शोचिकी ख्री और शोंडिक पुरुष से मानी गई हे श्रोर 
जिसका काम गाना बज्ाना बतद्ाया गया है। (३) मनु 
के अनुसार ज्त्रियां की एक जाति जिसकी उत्पत्ति ब्रात्य 
चत्रियों से मानी जाती हे । (9) पुराणानुसार एक संकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति साल्नाकार पिता और शूद्धा माता से 
मानी जाती है । (£) एक नीच जाति जो प्रायः गा बजाकर 
और तरह तरह के खेल्न तमाशे श्रादि करके अपना निवांह 
करती है । युक्त शत में इस जाति के जो लोग पाए जाते 
हैं वे बसों पर तरह तरद्द की कसरत करते ओर रसस्‍्सों पर 
झनेक प्रकार से चलते हैं | बंगाल में ,इस जाति के लेाग 
प्रायः गाने बजाने का पेशा करते हैं। ३०--दीठि बरत 
बॉधी अटनि चढ़ि धावत न डरात | इत उत्त ते मन दुहुन के 
नट लो आावत जात ।--बिहारी । (६) एक नाग का नाम 
जिसे भट नामक पुक और दूसरे नाग के साथ मथुरा के 
निकट उरुमुंड नामक पर्वत पर बुद्धदेव ने बोद्ध धर्म में 
दीचित किया था। इसने तथा भ्रट ने उस स्थान पर दो 
विहार भी बनवापु थे। (७) संपूर्ण ज्ञाति का एक राग 
जिसमें सब शुद्ध स्वर॒लगते हैं| कुछ आचाय॑ इसे माल- 
काश राग का और कुछ भीराग का पुत्र मानते हैं। कुछ 
लोगों का मत है कि यह वागीश्वरी, मधुमाध' और पूरिया के 
मेल से बना हुआ और किसी के मत्त से कुकुम, पूरबी, 
केदारा और बिज्ञावज़् के मेल से बना हुआ सकर राग है । 
रागमाजत्ना में इसे राग नहीं बल्कि रागिनी माना है। एक 
और शाख्त्रकार ने इसे दीपक राग की रागिनी बतल्ाया है। 
उनके संत से यह संपूर्ण जाति की रागिनी हे और इसके 
गाने का समय तीसरा पहर ओर संध्या है । भिन्न भिन्न रागों 
के साथ इसे मिलाने से अ्रनेक संकर राग भी बनते हैं । जैसे, 
फेदारनट, छायानट, कामोदनट झादि । ( ८ ) अशोक बृत्त । 
(8) श्योनाक वृत्त | 


नटई[-संजा स्री० [| हैं. _] (१) गला | गरदन । (२) गले 


की घंटी । धघाँदी । 


नटखट-वि० [ हिं० नठ+ अनु ० खट | (१) जो सदा कुछ न कुछ 


उपद्रव करता रहे । ऊघमी | उपद्रवी । चंचज्ष । शरीर | (२) 
चात्षाक + चाज्नबाज । घूत्त । मकार । 


नट्खटी-संशा स्लो० [ हिं० नटखट |] बदमाशी । शरारत । पाजी- 


पन । 


लटचस्या-संज्ञा स्रो० [ सं० ] अभ्रभिनय । 
नटता-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) नट का भाव। (२) नट का काम | 


नटना-कि० अ० [ से० नट ) (१) नाव्य करना । उ३०--कहूँ 


. नथ्त नद कोटि) भाँट वर ग्रावत गुण गनि ।--युमान। 





किचन 


(२) नाचना । नृत्य करना । (३) इनकार करना +कद्द कर 
बदल जाना । मुकरना । उ०--क) भौंहन श्रासति मुख 
नटति श्राॉखनि सें लपटाति ।--बिहारी । (ख) कदहदत नटत 
रीझत खिरत मिल्बषत खिलत लजिज्ञात । --बिहारी । 
क्रि० स० [ स० नष्ट ] नष्ट करना । ३०--नर्टें लाक दोऊ 
हटठी एक ऐसे ।--केशव । 
क्रि० अ० नष्ट होना । 
संशा पुं० [ देश० ] (३) बांस की बनी छुलनी जिससे रस 
छाना जाता है । (२) मछली पकड़ने का वह बड़ा टोकरा 
जिसका पंदा कटा होता है ! टाप । 

नटनारायण-संज्ञा पुं. [ स० ] एक राग जो हनुमत के मत से 
मेघ राग का तीसरा पुत्र और भरत के मत से दीपक राग 
का पुत्र है। क्ेकिन सोमेश्वर ओर कछिनाथ के मत से यह 
छुः रागों में से एक हे बार कामोदी, कल्याणी, 'आभीरी, 
नाटिका, खारंगी ओर नह हंबीरा ये छु इसकी रागिनियां 
हैं। यह संपूर्ण जाति का राग है, इसमें सब शुद्ध सर 
लगते हैं ओर यह हेमंत ऋतु में रात के ध्रमय २१ दंड से २६ 
दंड तक गाया जाता है | कुछ लेग इसे मधुमाध, वित्ञावद्ध 
श्र शंकराभरण के सेल से बना हुआ और कुछ लेश 
कल्याण, शंकराभरण, नट और बिल्लावल के मेक्ष से बना 
हुआ संकर राग भी मानते हैं। एक और शाखकार के मत 
से यह षाड़व माति का राग है । इसमें निपाद वर्जित है और 
यद्द बरसात में तीसरे पहर गाया जाता है । उप्तके श्रनुसार 
ब्रिल्लावल, कामोदी, खावेरी, सुहवी और सोरठ इसकी 
रागिनिया और शुद्धनट, हम्मीरनट, सारंगनट, छायानट, 
कामादनट, केदारनट, मेघनट, गोड़नट, भूपालनट, जयजय- 
नट, शंकरनट, द्वीरनट, श्यामनट, वराड़ीनट, विभासनट, 
विहागनट, और शंकराभरणनट इसके पुत्र हैं। पर वास्तव 
में ये सब संकर राग हैं जा नट तथा भिन्न भिन्न रागों के मेल 
से बनते है । 

नटनि#(-संज्ञा स्नो० [ सं० नत्तेन ] नृत्य । नाच | 
संज्ञा स्री० [ हिं० नटना ) इनकार ! श्रस्वीकृति । 3०--- 
सनस््॒हिये खिनखिन मटनि श्रनखेख बढ़ावत काल । 
--बिह्दारी । 

नटनी-संशा स्नो० [ सं० नट +- नी ( प्र्य० ) ] (३) नट कीखी। 
(२) नट जाति की स्री। ३०--नटनी डोमिन ढारिनि सह- 
नायन परकार। निरतत नाद विनाद से| विहेसत खेलत 
नार ।---जायसी । 

नटपतन्निका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] बेंगन । भांट । 

नटभूषण-सतंज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल्न । 

नटमंडन-संज्ञा पुं० [ सं० नव्मंडल ] हरताल | ( डि० ) 

नटमंडलू-संज्ञा पु० [ सं० ] हरताक्ष । 


चटमल 


नटमल-संज्ञां पुं० [ सं० ] एक प्रकार का राग । 

नटमल्लार-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक संकर राग 
जिसमें सब शुद्ध खर छगते हैं । यह नट और मछार के 
योग से बनता है । 

नटवबना*-ऊक्रि० स० [ से० नट ] नाठ्य करना । अभिनय करना। | 
स्वॉँग भरना । ३०--माधोजू सुनिये बज व्योहार ।,..... ... 
एक ग्वालि नटवति बहु लीला एक कर्म गुन गावति ।- सूर । 


नटवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रधान नट । नाव्य कल्ला में बहुत 
प्रवीण मनुष्य । (२) श्रीकृष्ण जो नाठ्य कल्ना ओर नाटक 
शास्त्र के आचाय थे । 
वि० बहुत्त चतुर । चाल्ाक । 

नटवा*-संज्ञा पुं० [ हिं० नागा ] [ ल्ी० नटिया ) छोटे कदु का या 
कम उमर का बेल । 
संज्ञा पुं० [ सं० नट ] न । 

नटवा सरसे-संज्ञा पुं० [ हिं० नाठा> छोटा ] साधारण सरसों । 

विशेष--दे ० “सरसों” । 

नटसंशक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) गोदंती हरतात्न । (२) नट । 

नटसार, नटसारा-*| संज्ञा दी ० दे० “नाव्यशाला?? । 

नटखसाल-संज्ञा स्नी० [_ ? ] (१) काँटे का वह भांग जो निकाल 
लिए जाने पर भी टूट कर शरीर के भीतर रद्द जाता है । 
४०--लगत जो हिये दुसार करि तऊ रहत नटसाल ।-- 
बिहारी । (२) वाण की गाँसी जो शरीर के भीतर रह जाय । 
(३) फॉँस जो बहुत छोटी होने के कारण नहीं निकाली जा 
सकती । ३०--साक्षति है नटसाज्ष सी क्‍यों हूँ निकसति 
नाहि' |--बिहारी । (७) कसक । पीड़ा । ऐसी मानसिक 
व्यथा जो सदा तो न रहे पर समय ससय पर किसी बात 
या मनुष्य के स्मरण से होती हे । 3३०--डठे सदा नटसाल 

लों सोतिन के उर सालि ।--बिहारी । 
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नशटांतिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] क्ज्जा । शरम | ( क्षज्जा होने से 


नाव्य नहीं हो सकता, इसकिये इसे ““न्ंतिका” 
कहते हैं। ) 

नटाई-संज्ञा स्री० [ देश० ] जोज्ाहों का वह ओजार जिससे किनारे 
का ताना ताना जाता है। | 


नटिन-संज्ञा स्तौी० [ सं० या हिं० नट ] «2 की स्ली। (२) नट | 

जाति की स्त्री । 

नटी-संज्ञा ल्ली० [स० | (१) नट जाति की ख्री । (२) नाचनेवाली | 
स्री । नत्तकी । (३) अभिनय करनेवाली ख्री । अभिनेत्री । 
(४) अभिनय करनेवाले नट की स्री। (९) वेश्या। (६) 

“ नखी नामक गंध द्वव्य । 

नडुआ, नदुवा-[ संज्ञा पु० (१) दे० ८ज्ूट?? । (२) “नटई!? | 

नटेश्वर-संजशञा पुं० [ स० ] महादेव | शिव । 

नह-संज्ञा पु दे० “नट?” | 
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जा 
नट्या-संज्ञा ली ० [ से० | संगीत में एक प्रकार की रागिनी जो 


प्रायः नट के समान होती है । 

नठना-*+ कि० अ० [ सं० नष्ट | नष्ट द्वोना । 
क्रि० स० नष्ट करना । ३०--नठे ल्ाक दोऊ इठी पुक 
ऐसे ।-- केशव । 

नड़-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) नरसद्ध | नरक॒ट । (२) एक गोत्र 
प्रवत्तक ऋषि का नाम । (३) एक जाति जिप्चका पेशा शीशे 
की चूड़ियाँ बनाना है। 

नड्मीन-संज्ञा पुं० [ सं० | किगा मछली । 

नड्िनो-संज्ञा स्ली० [ सें० ] वह नदी जिसमें सरपत अधिक हो । 

नड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० नली ?] एक प्रकार की आतिशबाजी। 

नड्वल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) सरपत की चढाई। (२) वह प्रदेश 
जहाँ पर सरपत बहुत अधिक हो । (३) एक वैदिक देवता 
का नाम । 
संज्ञा स्ली० [ सें० ] पुराणानुसार वैराज मनु की स्त्री 
का नाम | 

नढ़ना|-कि० स० [ हिं० नाथना ] (१) गूँधना। पिशेना। (२) 
बॉँधना । कसना । ४०--छोटवड जन बैकुंठ जात के ल्वागे 
परिकर नढ़न ।--देव । 

नतइत-स[संज्ञा पु दे० “नतेत” । 

नतकुर-[संजा पुं० [ हिं० नाती | बेदी का बेदा । बेटी की संतान । 
नवासा । नाती । 

नतगुब्ला-] संज्ञा पुं० [ देश० ] घोंचा । 

नतदुम-संज्ञा पुं० | से० ] एक प्रकार का शालबृष्च जिसे क्ताशाल 
कहते हैं । 

नतपाल-संज्ञा पुं०ण [स० नत+ पाज्क ] प्रणाम करनेवाल्ले का 
पालन करनेवाढा । प्रशतपाल । शर्णपाल | 3७ -कान्ह 
कृपाज् बड़े नतपात्न गये खल्ल खेचर खीस खत्ाई ।--सुल्लसी । 

नतम-वि० [ से० नत--टेढ़ा ] बाँका । ( डिं० ) 

नतमी-संज्ञा श्री० | देश० ] एक प्रकार का वृत्त जो आताम प्रदेश 
में बहुत दवोता है । इसकी क्षकड़ी चिकनी, मजबूत और छाल 
रंग की दे।ती हैं, ओर उससे मेज, कुरसियाँ और नावे* 
ग्रादि बनाई जाती हैं । 

नतर-* | क्रि० वि० दे० “नतर' । 

नतरक+-क्रि० वि० [ हिं० न+तेो ] नहीं तो । 3०---कहत सबे 
कवि कमक् से मो मत नेन पलान । नतरक कत इन विय 
लगत १पञत विरह कृशान |।--बिद्दारी । 

नतरू-*॥| क्रि० वि० [ हिं० न+ ते ] नहीं ते । अन्यथा । घ०--- 
(क) नतरु प्रज्ञा पुरजन परिवारू। हमहि' सहित सब होत 
खुझारू ।--तुलसी ! (ख) नतरु लखन सिय राम वियोगा | 
ह॒हरि मरत सब ले।ग कुरोगा |-- तुलली । 

नतांगी---संज्ञा स्ली० [ सं० ] सखी । औरत । 


म् 


. _नतांद 


नतांश-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बृत्त जिसका केंद्र भूकंद पर | नथना-संज्ञा पुं० [ से० नस्‍त ] (१) नाक का श्रैगलौ भाग। 


होता है और जो विषुवत्‌ रेखा पर लंब होता है। यह हृत्त 
ग्रहों आ्रादि की स्थिति निश्चित करने में काम भ्राता है । 


मताउल-संजञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जो पश्चिमी घाट 
पर्वत पर बहुत होता है। इसकी लकड़ी नरम द्वोती है 
जिससे मेज कुरसी भादि बनती है | इसके रेशे मजबूत होते 
हैं जिनसे रस्से बनाते हैं | इसझे पेड़ से एक प्रकार की जह- 
रीक्ञी रात्न निकक्नती है जिसे तीरों में लगा कर उन्हें जह- 
रीज्ञा बनाते हैं । इसे जसूंद भी कहते हैं । 
नति-संज्ञा श्रो० [ से० ] (१) कछुकाव। उतार | (२) नभस्कार । 
प्रणाम | (३) विनय, विनती । (४) «नम्नता । खाकसारी । 
(५) ब्योतिष में एक प्रक/र की गणना। 
नतिनी- संज्ञा ल्ली० [ दिं० नाती का खी० रूप ] लड़की की लड़की । 
नातिन । 
नती ज्ञा-संज्ञा पु० [ फा० ] परिणाम | फल्न । ३०---तुम्हें देखि 
पावै, सुख पावे बहु भाँति, ताहि दीजे नेकु निरखि, नतीज्ञा 
नेद्द नाथे के ।“कालिदास | ई 
क्रि० प्र०-- निकलना ।--निकालना ।--पराना ।--मिलना। 
नतु-क्रि० वि० [ हिं० न+ते ] नहीं तो । अन्यधा । 3०--कद्दि 
झापने तू भेद्‌ | नतु चित्त पपञत खेद ।--केशव । 
नतैत[-संजञा पुं० [ हिं० नाता + ऐत (प्रत्य०) | संबंधी । रिश्तेदार । 
नातेदार | ३०--नाते हाते ल्षिखि के नतेतन ते आय गुरु 
ल्लोगन देखाय के करम केते डर के |--रघुनाथ । 
मत्था|-संज्ञा स्री० दे० “नथ''। 
नत्थी-संज्ञा स्नी० [ हिं० नथ (आभूषण) था नाथना ] (१) कागज या 
कपड़े आदि के कई टुकड़ों को एक साथ मिला कर और भआर 
पार छेद करके सब को डोरे वा श्राक्पीन आदि से एक ही 
में बाँधना वा फेसाना । (२) इस प्रकार एक ही में नाथे 
हुए कई कागज आदि जो प्रायः एक ही विषय से संबंध 
रखते हैं । मिस्त्न । 
नत्यूह-संज्ञा पुं० [ से० ] कठफोड़वा नामक पत्ती । 
मथ-संज्ञा स्नी० | हिं० नाथना > नाथ का अगला भाग ] एक प्रकार का 
गहना जिसे ख्त्रिय्या नाक में पदनती हैं । यह विलकुत्न वृत्ताकार 
बाली की तरह का होता है और सेने आदि का तार खींच 
कर बनाया जाता है। इस में प्रायः गज के साथ चंदक, 
बुक्ञाक या मोतियों की जोड़ी पहनाई रहती है। छोटी नथ 
को बेसर कहते हैं। हिंदुओं में नथ सोसाग्य का चिह्न 
समझी जाती है। ३०--(क) सहजै नथ नाक ते खोलि 
घरी करथो कौन थों फंद या सेसरि के ।---कमलापति | (ख) 
इष्टि दे ही मोती सुगध तू नथ गरब निर्लाक। जिहिं 
पहिरे जग दर्ग प्रसति हँसति लखत सी नांक ।--बिद्दारी । 


काम 
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नाक का वह चमड़ा जो छेदों के परदे का काम देता है । 
मुहा०--नथना फुल्नाना >> क्रोध करना। गुस्सा दिखलाना | 

नथना फूलना 5८ क्रोध आना । 
(२) नाक का छेद । 
क्रि० अ० [ हिं० नाथना का अ० रूप | (१) किसी के साथ 
नत्थी द्वाना। नाथा जाना । एक सूत्र में बंधता | (२) द्विदना । 
छेदा जाना । जैसे, मेरे पेर काँटों से नथ गए हैं । 

नथनो-संज्ञा श्ली० [ हिं० नय ] (१) नाक में पहनने की छोटी नथ। 
(२) बुलाक । (३) तलवार की मूठ पर क्षगा हुआ उछुल्ला । 
(७) नथ के आकार की कोई चीज | 
संशा स्नी० [ दिं० नथना"-नाथा जाना ] बैल की नाक में 
नाथी हुई रस्सी | नाथ । 

नथिया[-संशा स्ली० दे” “नथ? । 

नथुना|-संज्ञा पुं० दे० ““नथना”? । 

नथुनो[|-संज्ञा स्नो० [ हिं० नथ | नाक में पहनने की नथ | ४००-- 
बेनन मेन को बेन बजे यह नासिका रासथली नथुनी की । 
“-गुमान । 

मुद्दा ०--नथुनी उतारना -- कुमारी का कौमार नष्ट करना। 

कुमारी के साथ प्रथम समागम करना। चीरा उतारना । सिर 
ढँकाई करना । ( इस मुद्दाविरे का प्रयोग केवक्ष वेश्याश्रों की 
लड़कियों के संबंध में होता है । ) 

नद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बढ़ी नदी श्रथवा ऐसी नदी जिसका 
नाम पुंढ्लिंग वाची हो, जैसे सेन, दामादर, अद्मपुनत्र । उ०--- 
लिएये महानद्‌ सोन सुड्ावन ।--तुलली । (२) प्‌क 
ऋषि का नाम | 


नदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शब्द करना | आवाज करना । 

नदनदीपति-संजशञा पुं० [ सं० ] सागर । खम्मुद्र । 

नदना[-क्रि० अ० [ स० नदन «शब्द करना ] (१) पशुओं का 
शब्द करना | रभाना । बेंवाना ।३०--महिषी सुरभि पूर पय 
धारणि वृषभ नद॒त सानंदा ।-- रघुराज । (२) बजना । शब्द 
करना । 3०--(क) एक ओर जलद के माचे घहरारे मंजु 
एक ओर नाकन के नद॒त नगारे हैं ।--रघुराज । (क्र) नदत 
हुंदुमि इंका बदत मारू हंका, चलत क्षागत घंका कहत 
आगे +-सूदन । 

लद॒ब्चु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सेघ | बादल । (२) सिंह । शेर । 
(३) शब्द । आबाज । 

नदम-संज्ञा स्री० [ देश» ] दक्षिण में पेदा होनेवाज्ञी पक प्रकार 
की कपास । * 

नदर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) नद्‌ या नदी के आस पास का प्रदेश । 
(२) जिसे किसी प्रकार का भय न हो । निडर । 

नद्राज़-संज्ञा पुं० [ स० ] समुद्र । 


नदान 


सदान*|-वि८ [ फा० नादान ] (१) बेसमर । बुद्धिहीन | ३०-- 

दान दे रे जिय का नदान, निदई कान्ह, बसी सब रेन 
“ मोदहि' अब घर जान दे ।--देव। (२) छोटी उम्र का। 

इतनी छोटी उम्र का जे संखार का व्यवहार बिलकुल न 
समझ सकता हो | उड०--जो जसुमति तें जाय पुकारें। 
लखि नदान तहँ हम ही हारे ।--रघुनाथ । 

नदारत|-वि० दे८ “नदारद”? । 

नदारद-वि० [ फा० ] गायब । अग्रस्तुत । जो मोजूद न हे।। 
लुघ । जैसे, जब बक्‍स लोला तब उसमें रुपया पेसा सब 
नदारद था । 

नदि-संज्ञा स्ली० [ से० | स्तुति । 

नद्या-संज्ञा पुं [ से० नवद्वीप | बंगाक्ष प्रांत का एक असिद्ध 
नगर जो न्यायशासत्र का चिद्यापीठ माना ज्ञाता है | 
हि संज्ञा ली० दे० ६ पनदी” । 

नदी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जक्ष का वह प्राकृतिक और भारी 
प्रवाह जे। किसी बड़े पंत या जलाशय भझआादि से निकल्न कर 
किसी निश्चित मार्ग से द्वाता छुआ प्रायः बारहों महीने 
बहता रहता हो | दरिया । 


विशेष--(क) पहाड़ों पर बरफू के गल्नने या वर्षा होने के 
कारण जो पानी एकन्न होता हे वह गुरुत्वाक्षण के सिद्धांत 
के अनुसार नीचे की ओर ढलता और मैदानें में से होता 
डुआ प्रायः समुद्र तक पहुँचता है । कभी यह पानी 
अपनी स्वतंत्र धारा में समुद्र तक पहुँचता हे और कभी 
समुद्र तक जानेवाली किसी दूसरी बड़ी धारा में मित्र 
जाता है । जो धारा सीधी समुद्र तक पहुँचती है वह भोगो- 
लिक परिभाषा में सुख्य नदी कहत्षाती हे और जो दूसरी धारा 
में मिलन जाती है वह सद्दायक नदी कहलाती है । ऐसा भी 
होता है कि नदी या ते जाकर किसी सील में मिल्न जाती 
है ओर या किसी रेतीले मेदान श्रादि में लुप्त हो जाती 
है। जिस स्थान से नदी का झारंभ होता है उसे उस 
का उद्गम कहते हैं, जिस स्थान पर वह किसी दूसरी नदी 
से मिक्षती हे उसे संगम कहते हैं और जिस स्थान पर 
वह समुद्र से मित्नती है उसे सुहाना कहते हैं । नदी जिस 
मार्ग से बद्दती हे वह मार्ग गति कहत्लाता हे ओर उसके 
बहाघ के कारण जमीन में जो गड़ढा बन जाता है वह 
गे कदृक्षाता है। साधारणतः नदियाँ बारदों महीने बहती 
रहती हैं, पर छोटी नदियाँ गरमी के दिनें में बिलकुल 
सूख ज्ञाती हैं। वर्षा में प्रायः सभी नदियों का जल 
बहुत अधिक बढ़ जाता है क्‍योंकि उन दिनों आस पास 
के प्रांव का वर्षा का जत्न भी भाकर उनमें मिल्र जाता है । 
इससे उसका पानी बहुत अधिक मटसेल्ला भी होता है । 
(सर) “नदी” वाचक शब्द में ईश, नाथ, प, पति, वर 
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नदीनिष्पाव 





इत्यादि “पति! वाची शब्द या पत्यय लगाने से समुद्र? 
वाची शब्द हो जाता है | जैसे, नदीश, सरितपति, आपगा- 
नाथ, तटिनीवर इत्यादि । 
पय्या ०--सरि । सरिता । श्रापपा । तरंगिणी । शेवल्िनी । 
तटिनी । दृदिनी । घुनी | ख्नोतस्वती । खबंती । निम्नगा । 
नि्रणी । सरस्वती । सम्ुद्गगा । कूलवती । कूलंकपा । 
कछोलिनी । ख्रोतस्विनी । ऋषिकुलया । खोतोवहा । 
यो०--नदीश -« पमुद्र । 
मुद्दा ०---नदी नाव संयाग-"-ऐसा संयेग जे बार बार न हो, 
कभी एक बार इत्तिकाक से हा जाय । 
(२) किसी तरु्न पदार्थ का बड़ा प्रवाह । जैसे, रक्त की 
नदी बह निकली । हु 
नदीकदंब-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ी गोरखमुंडी । 
नदीकांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) समुत्रफल । (३) 
सिंधुवार नामक वृत्त । 
नदीकांता-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) जामुन का पेड़ । (२) 
काकजंघा । - 


नदीकूलप्रिय-संज्ञा पुं० [ से० ] जलबेंत । 
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नदीऊृकंठ-संज्ञा पु० [ से० ] नेपाली घौद्धों का एक तीथथ | कहते 
हैं कि एक विशिष्ट योग में यहाँ स्नान करने से पेश्वय की 
बृद्धि और शन्नओं का नाश द्वोता है । 

नदीगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] नदी के दोनों किनारों के बीच का 
स्थान । वह गडढा जिसमें से होकर नदी का पानी बहता है । 

नदीमूलर-संशा पु. १ ] किसोड़ा। 

नदीज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) काका सुरमा । (२) सेंचघा नमक । 
(३) अ्रजुन वृद्ध । (४) समुद्रफल । (२) सहाभारत के 
अनुसार एक राजा का नाम जो गंगा के गे से उत्पन्न 
हुए थे। 
वि० जो नदी से उत्पन्न छुआ हो । 

नदीज्ञा-संज्ञा स्नी० [ से० ] अग्निरमंथ वृक्ष । अरणी का पेड़ । 

नदीजामुन-संशा स्रो० [ सं० नदी +- हिं० जामुन ] छोटा जामुन । 

नदीतर स्थान-संज्ञा पुं० [ से० ] वह स्थान जहाँ से नढ़ी पार की 
जाय | घाद। 

नदीदक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव का एक नास । 

नदीदे।ह-संशा पुं० [ सं० ] वह कर जो नदी पार करने के बदले 
में दिया ज्ञाय । नदी पार द्ोने का मदसूल । 

नदीधर-संशा पुं० [ से० ] गंगा के मस्तक पर धारण करनेवाले, 
शिव । महादेव । 

नदीन-संशञा एैं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) वरुण देवता । (३) 
वरुण या बच्चा नामक जंगली पेड़ जो पलाश की तरह का 
होता है । 

नदीनिष्पाव-संजञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का धान जिसका 





.नदीपति 





चावल कड़वा होता है | बेरो । वैद्यक में यह कड़वा, कसेला, 
भारी, रेखा, वात और कफ उत्पन्न करनेवात्या और विष 
देय नाशक माना गया है । 

नदीपति-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) समुद्र । (२) वरुण । 

नदीभरल [तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भिलावां जो 
जल के किनारे होता है, पत्ते गूमा के पत्तों के समान द्वोते 
हैं, और फल्न लात रंग का होता है| वैद्यक में यह कड़वा, 
कसैला, मधुर, ठंढा, आाद्दी, वातकारक और कफपित्त, *क्तपित्त 
तथा व्रणनाशहू माना जाता है | नदी भिल्षार्वाँ । 

नदीभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंघा नमक | 
वि० जो नदी में उत्पन्न हुआ हो । , 

” नदीभाषक-संशा पुं० [ से० ] मानकंद या सानकच्चू नाप्तक कंद । 

नदीमाठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह देश जहाँ की खेती-बारी का 
साश काम केवल नदी के जज्न से होता दो और जहाँ वर्षा 
के जत्न की कोई आवश्यकता न दो, जैसे, मिल देश । 

नदीमुख-संज्ञा पुं० [स० ] वह स्थान जहाँ समुद्र में नदी 
गिरती हा । नदी का सुहाना । 

नदीवट-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ या बड़ का पेड़ । 

नदीश--संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

नदीसज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अजुन वृक्ष । 

नदेया-संज्ा स्ली० [ सं० ] भूमि जंबू । छोटी जामुन । . 

नदै।ला।-संज्ञा पुं० [ हिं० नोंद + श्रोज्ता (अत्य०) ] मिट्टी की छे।टी 
नाँद । 

नदना[-क्रि० अ० दे० “नदना?! । 

नदहो#-सत्ञा स्रो० दे० “नदी? । 

नद्ध-वि० [ सं० ] बँधा हुआ । बद्ध । नढ़ा हुआ । नथा हुआ । 

नद्भ्ली-संज्ा स्री० [ से० ] चमड़े की डोरी । तांत । 

नद्याप्न-संज्ञा पुं० [ स० ] समष्ठिज्षा । काकुआ का पोधा । 

नदयावत्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में यात्रा के लिये 
एक शुभ याग जो उस समय होता- दे जब कि बुध अपनी 
राशि पर हे ओर बहस्पति या श॒क्र लप्म में हों श्रथवा 
मंगल उच्चस्थित हे! और शनि कुंभ राशि में हे। । कहते हैं 
कि इस योग में यात्रा करने से सब प्रकार के शत्रुओं का बहुत 
सहज में नाश हो। जाता है । इसे नंद्यावत्तेक भी कहते हैं । 

नयत्ख'्ट--संशा पुं० [ स० | वह स्थान जे। नदी के हट जाने से 
निकल आया हे! | चर । गंगबरार । 

नथना-क्रि० अ० [सं० नह +ना (प्रत्य० )] (१) रस्सी या 
तस्मे के द्वारा बेल घोड़े आदि का इस वस्तु के साथ जुड़ना 
या बेचना जिसे इन्हें खींचकर ले जाना दहे। | जुतना । जैसे, 
मैक्ञ का गाड़ी या दस्त में नधना । 

मुह ०-- काम में नधना +-काम में लगना । जैसे, तुम तो दिन 

रात काम में मजे रहते दे । - 
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नन्हाई 

(२) जुड़ना । संबद्ध देना । (३) किसी कं।य “का अनुष्टित 
हे।ना । काम का ठनना । जैसे, जब यह काम नथ गया है 
तब इसे पूरा ही कर ढालना चाहिए | ग 

नधाव-संशा पुं० [ दिं० नधता ] सिंचाई के किये पानी ऊपर चढ़ाने 
में ऊपर उल्रीचने के लिये जे कई गड्ढे बनाने पढ़ते हर 
उनमें सबसे नीचे का गड़ढा । 

ननंह-संज्ञा ख्रो० [ से० ] ननद्‌ । पति की बहन । 

ननका [-संज्ञा पुं० दे० “ननन्‍्हा ! । 

ननकारना/[-क्रि० अ० [ दिं० न-+ करना |] इनकार करना। 
अ्रस्तीकार करना । मंजूर न करना । 

ननंद, ननद-संज्ञा ख्री० [ से० ननह ] पति की बहिन । 

ननदी[-संशा स्नी० दे” “ननद”” । 

ननदे।ई-संज्ञा पुं० [ हिं० ननद + ओई ( अल्ञ० ) ] ननदु का पति। 
पति का बहनेई । 

ननलार-संशा स्ली० [ हिं० नाना + शाला ] ननिहाल । नाना का 
घर । ३०--राम चंद्र लक्ष्मण सहित घर राखे दशरत्थ । बिदा 
किये। ननसार को सेंग शत्रुघ्न भरत्थ ।--फेशव । 

नना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) माता । (२) कन्या । लड़का । (8) 
वाक्य । 

ननिअउरा, ननिआउर[-संजञा पुं० दे० “ननिहाल्व” । 

ननिया ससुर-संशा पुं० [ हिं० नाना+इया ( प्रत्य० )+ दिं० 
ससुर ] ख्री या पति का नाना | 

ननिया साख-संज्ञा श्ली० [ दिं० नाना+ इया ( प्रत्य० )+-हिं० 
साख ] ख्री या पति की नानी । 

ननिहारी[-संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक भकार की ईंट । 

ननिहाल-संशा पुं० [ हिं० नाना+प्राव्य ] नाना का घर । 
ननसार । 

ननु-अव्य० [ सं० ] एक अव्यय जिसका व्यवद्दर कुछ पूछने, संदेह 
प्रकट करने अभ्रथवा वाक्य के आरंभ में किया जाता है । 
( क्‍्व० ) 

नने।ई-संजा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का जंगली धान जो बिना 
जाते बाए वर्षा में जलाशयों में स्वयं पेदा होता है। 
पसह्दी । तिज्नी । 

नज्ञा|-संज्ञा पु० दे० “नाना” । 
वि० दे० “ननन्‍्हा?! । 

नन्येारा[-संज्ञा पुं० ढे० “ननिहाल?” । 

नन्‍हा-वि० [ सं० न्यंच या न्यून ] [ ख्ली० नन्‍द्दी ] छोटा । 

मुद्दा०--नन्‍्दा सा >बहुत छेटठा | जैसे, नन्‍हा सा बच्चा, 

नन्‍्दा सा हाथ । 

नन्‍्हाई*-संशा स्री० [ हिं० नन्‍द्ा +-ई (अत्य० )] (१ ) छोटा- 
पन । छोटाई । ( २ ) अप्रतिष्ठा । बदनामी । ह्ेठी | 8००-- 
( क ) वृद्ध वयस सुत भये कन्हाई। नंदमहर की करे 


नन्हिया 
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नन्‍हाई |--सूर । ( ख॒ ) ब्न्म परगन सरदार महर तू तिनझी 
करत नन्हाई ।--सूर । 

नन्दिया।-संज्ञा पुं० [ हिं० नन्‍हा ] ( $ ) एक प्रकार का धान । 
(२ ) इस धान का चावल | 

नन्हैया*|-वि० दे० “नन्हा”? । उ०--छुटकी देह्दि नचाबै सुत 
जानि नन्‍्हेया ।--सूर । 

नपत।-संज्ञा स्त्री० दे७ “नपाई!”! । 

नफ्ता-संज्ञा पुं७ [ देश० ] एक प्रकार का पद्ची जिसके डेने| पर 
काली या ज्ञाल चित्तियाँ होती है । 

नपरका-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का पक्ठी जिसकी गरदन 
और पेट लाक्ष, और पैर तथा चोंच पीली होती है । 

मपराजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 

नपाई-संज्ञा स्नी० [ हिं० नाप +- आई ( प्रत्य० ) ] ( १) नापने का 
काम । (२ ) नापने का भाव । ( ६ ) नापने की मजदूरी । 

नपाक-#]|वि० [ फा० नापाक ]अ्रपवित्र | श्शुद्ध । 

नपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवयान पथ । 

नपुंसक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वेद्यक के अ्रनुसार वह पुरुष 
जिसमें कामेच्छा बिलकुल न हो श्रथवा बहुत ही कम हो 
और किसी विशेश उपाय. से जाग्रत हे। । नपुसक पाँच 
प्रकार के माने गए हैं । आसेब्य, सुगंधी, कुंभीक, इईंषक 
और घषंड । ( २ ) वह जो न पुरुष हे। ओर न ख्री । षंड। 
क्लीब । हिजड़ा । नामदे । 

विशेष--मनुष्यों में कुछ ऐसे भी होते हैं जे न ते। पूरे पुरुष 

कहे जा सकते हैं ओर न सत्री । उनमें मृत्र की काई इंद्विय 
स्पष्ट नहीं होती और न मूछ-दाढ़ी या पुरुषत्व ही द्वोता है। 
वैद्यक के अनुसार जब कि पिता का वीय्य और माता का 
रज दोनें समान होते हैं तब संतान नपुंसक हे।ती है । 
(३ ) कायर | डरपोक । ( क्व० ) 

नपुंसकता-संजशञा ल्ली० [ सं० ] (१) नपंसक द्वोने का भाव । 
हिजड़ापव । (२) एक प्रकार का रोग जिसमें मनुष्य का 
वीय्ये बिन्नकुल नष्ट हो जाता है और वह ख्री-संभोग के 
याग्य नहीं रह जाता। नामर्दी । 

नपुंसकत्व -संज्ञा पुं० [ सं० ] नामर्दी । नपुंसकता । 

नपुंखक मंत्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के भनुसार वह संत्र जिस 
के अत में “नमः हो । 

नपुखक वेद-संज्ा पुं० [ सं० ] जैनियों के अनुसार एक प्रकार 
का माोहनीय कस्से जिसके उदय से स्लरी के साथ भी संभोग 
करने की इच्छा होती है और बाज्ञक या पुरुष के साथ भी । 

लपुआ-संज्ञा पुं० [ हिं" नाप+उआ (ग्रत्य० ) ] चापने का 
पात्र । वह बरतन जिसमें रखकर कोई चीज नापी जाय । 
मान । 


नपुत्नी*-वि० दे० “निपुत्री” । 


अल >ब-न_न 
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नप्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० नप्त ] [ ल्ी० नप्री | लड़की या ब्ाड़के की 
संतान । नाती या पोता । 

नप्तृक्ला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ]) एक प्रकार का पष्ठी जिसका मांस 
हल्वका ठंढा, मीठा, कसैला ओर दोषचनाशक माना 
जाता है । 


नफर-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) दास । सेवक । जैसे, नौकर के झारे 
चाकर, चाकर के आगे नफर । ३०-- कबिरा भूत्नि बिगारिया 
करि करि मेज्रा बित्त। साहब गरुआ चाहिये नफर बिगारों 
नित्त ।---कबीर । (२) व्यक्ति। जैसे, दूस नफर मजदूर । 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार केवल बहुत छोटा 
काम करनेवालों की संख्या झ्ादि प्रकट करने के किये 
देता है। | 
नफरत-संजञा स्नी० [ अ० ] घिन । घृणा । 
नफरी-संशा स्ली० [ फा० ]) (१) एक मजदूर की पुक दिन की 
मजदूरी । (२) एक मजदूर का पुक दिन का काम। (३) 
मजदूरी का दिन। जैसे, दो नफरी में बह चोकी तेयार 
हो जायगी । 
नफसानफसी-संजश्ञा स्नी० [ अ० नफ़्स ] (१) वह विवाद या 
रूगड़ा जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का ध्यान रखकर किया 
जाय । स्वींचतान । (२) चखाचखी । वेमवस्य । लड़ाई । 
नफ़ा-संज्ञा पुं० [ अ० ] लाभ । फायदा । ३०--(क) अजा मोद्ध 
ले नीचन देह । चमे नफा पर अपना लेई । - रघुनाथ । 
(ख) घनहित उद्यम किहिल अपारा | द्वोय नफा नहि घटा 
निहारा ।-- रघुनाथ | 
क्रि० १०७५--उठाना ।--करना । 
सनफासत-संज्ञा श्नी० [| अ० ] नफीस होने का भाव । उम्दापन । 
नफ़ीरी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] तुरही । शहनाई । 
नफ़्स-वि० [ अ« ] (१) उत्तम | उम्रदा | बढ़िया | (२) साफ । 
स्वच्छु । (३) जिसकी बनावट बहुत अच्छी हो । सुंदर । 
नवी-संजश्ञा पु [ अ० ] ईश्वर का दूत । पेगंबर | रसूल । 
नबेडना-क्रि० स० [ से० निवारण, हिं० निपटाना ] (१) निपटाना । 
ते करना। (रूगढ़ा आदि) समाप्त करना । जैसे, तुम्हें दूसरे 
की कया पड़ी है, तुम अपनी नबेड़ो । (२) अपने मतद्षव 
की चीज ले लेना और बाकी छोड़ देना। चुनना । (क्व०) । 
दे० “ निबरना? । 
नबेड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नबेडना ] फैसला । न्याय । निपटारा । 
नबेसरना|-क्रि० स० दे० “नबेड़ना?? । 
नवेरा।-संज्ञा पुं० दे० “नजेड़ा? । 
नब्दीगर|-संज्ञा पुं० [ फा० नमदागर ] चारजामा बनानेवात्ता आदसी। 
नब्जु-संशा क्वी० [ अ० ] द्वाथ की वह रक्तनद्ा नाली जिसकी चाल' 
से रोग की पहचान की जाती है । नाड़ी । 
क्रि० प्र७---देखता ।--दिखाना । क 


नष्षे 
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नभेलय 





मुद्दा ०---नब्ज़ चलना -- नाड़ी में गति हाना । नब्जु न रहना 7 
नाडी की गति का अंत है| जाना | नाड़ी में गति न रह जाना । 
प्राण न रहना | बब्ज़ छुटना ७ दे० “निब्ज न रहना! | 

नब्बे-वि० [ सं० नवति ] जो गिनती में पचास और चालीस हो । 
सो से दस कम | 
संज्ञा पुं० [ सं० नवति ] चाल्लीस और पचास की संख्या या 
अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है --६० । 

नभःकेतन-प्ंज्ञा पुं० [ से० ] सूय्ये । 

नभः्क्रांती-संज्ञा पुं [ सं० नमाक्रांतिन्‌ ] सिंह । 

नभःपांथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूल्ये । 

नभःप्रभेद-संज्ा पु. [ सं० ) एक वैदिक ऋषि का नाम जो 

.... विख्प के चंशज् थे | ऋग्वेद में इनके कई मंत्र चिलते हैं । 

नभ।प्राण-संज्ञा पु [ से० ] वायु । हवा । 

नभश्सद-संज्ञा पुं+० [ सं० ] (१) देवता । (२) श्राकाश में 
विचरनेवाले पत्ती आदि | 

नभश्सरित्‌-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] आ्रकाशर्गंगा । 

नमःसुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पवन । हवा । 

नभ-सतंज्ञा पुं० [ सं० नभस्‌ | (१) पंच तत्व में से एक । श्राकाश । 
आसमान | 

पय्यो ०---आकाश । गगन। व्योम । 

(२) शुन्यस्थान | आकाश । (३) शून्य । सुज्ना । सिफर | 
(४) भावण मास । सावन का महीना | (९) भादों का 
महीना । ३०--नभसित हरित्रत करो! नरेशा +-रघुनाथ । 
(६) आश्रय । आधार । (७) पास । निकट | नज्ञदीक । 
४०--नभ आश्रय नभ भाद्रपद नभ श्रावण का मास। 
नभ आकाश नभ निकट ही घट घट रमा निवास ।--नंद- 
दास | ( ८ ) राजा नत्न के एक पुत्र का नाम । ( & ) 
हरिवंश के अनुसार शमचंद्र के चंश के एक राजा का 
नाप्त। (१०) दरिवंश के अलुपतार चाक्तुष मुनि के 
एक पुत्र का नाम। (११ ) चाहुष मन्वंतर के सप्त- 
पियें में से एक का नाम । (१२) शिव । महादेव । (१३) 
अभ्रक । (१४) जक्ष । (११) जन्‍्मकुंडली में लग्न स्थान 
से दसर्वा स्थान । (१३६) मेघ। बादक् । (१७) वर्षा। 
(१८) झणाल् सूत्र । (१३) विषतंतु । 
वि० [“से० | हिंसक । 

नभसग-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पक्ची । (२) दवा । (३) बादल । 
(४) भागवत के अनुसार वेबस्वत मनु के एक पुत्र का 
नाप । 
वि० [ से० ] (१) झ्राकाश-गामी । झ्राकाश में बिचरनेवात्वा | 
(२) भाग्यहदीन । अभागा । 

नभसगनाथ-संज्ञा पुं० ८ सं० ] गरुड़ । 


्ब् 


नभगामी-संज्ञा पुं० [ सं० नसमोगामिन्‌ ] (१) चंद्रमा | (ढिं० ) | 
(२) पकश्ची ( ३) देवता । (४७) सूस्ये । ( € ) तारा। 

नभगेश-संज्ञा पुं० [ से० ] गरुड़ । 

नभचर-संज्ञा पु० दे० “नभश्वर! । 

नभधुज*-संज्ञा पुं० [ सं० नभध्वज ] मेष । बादल । 

नभध्वज्ञ-संज्ञा पु० दे० “नभोध्वज! । 

नभनीरप-संज्ञा पुं० [ सं० नमोनीरप ] चातक । पपीहा । 

नभश्चप्लु-संज्ञा पुं० [ सं० नभश्चछुस्‌ ] सूय्ये । 

नभश्चमस-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) चंद्रमा । (२) इंद्रजाल । 

नभदृचर-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) पक्की । (२) बादल । (३) 
हवा । (४७) देवता, गंधव और ग्रह झादि । 
वि० श्राकाश में चल्नेवाला । 

नभलसेगम-तंज्ञा पुं० [ से० | चिड़िया । प्ती । 

नभख-संज्ञा पु [ सं० ] हरिवंश के अनुसार दसव॑ मन्वंसर के 
सप्तषियों में से एक का नाम । 

नभख्थरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भ्राकाश । (२) शिव । 

नभस्थित-संज्ञा पुं० [ स० ] एक नरक का नाम । 
वि० [सं० ] जो श्राकाश में हो | आकाश में ठद्दरा हुआ । 

नभस्मय-संज्ञा पुं० | सं० ] सूय्ये । 

नभस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भादों का महीना । (२) हरिघंश 
के अनुसार खारोचिष मनु के एक पुत्र का नाम । 

नभस्वान--संज्ञा पुं० [ सं० नभरवत्‌ ] वायु । हवा । 

नभाक-संज्ञा ६० [ सं० ] (१) अ्रँघेरा । श्रेघकार । (२) राहु । 
(३) एक ऋषि का नाभ । 

नभि-संज्ञा ल्ली० [ से० ] पद्दटिया । चक्र । 

नभेग-संज्ञा पु० ( सं० ] ( $ ) आकाश में चल्ननेवाले, पश्ी, 
देवता, अह श्रादि । ( २) जन्मकुंडल्नी में द्वग्नस्थान से 
दसवाँ स्थान । (३ ) दसवें मन्वंतर के सप्तषियों में से 
एक का नाम । 

नसेगति-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह जो आकाश में चक्षता हो । जैसे, 
पक्षी, देवता, ग्रह आदि । 

नभाद-संज्ञा पै० [ स० | दरिवंश के अनुसार एक विश्वदेव 
का नाम । 

नभोदुद्द-संश्ा पुं० [ सं० ] मेघ | बादल । 

नभाद्वीप-संज्ञा पु० [ सं० ] बादुक् । 

नभेाध्वज्ञ-उंश्ञा पुं [ सं० ] बादल । 

नभानदी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] आकाशगंगा । 

नभे।मणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्ये । 

नभेायेनि-संशा पुं [ सं० ] महादेव । शिव । 

नभेरूप-वि० [ से० ] नीले रंग का | जिसका रंग नीक्षा हे। | 

नभोरेणु-संज्ञा पुं० [सं० ] कुददरा । कुद्दासा । 

नभेालय-संज्ञा पु [ से० ] घूआँ । 


री 


नभाचट 


वि० | सं० | जो आकाश में लीन हे। ज्ञाय । 

नभावट-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भाकाशमंडल । 

नम्य-संज्ञा पु. [ सं० ]) (१ ) पहिए के बीच का भाग । (२) 
घुरी । अक्ष । (३) वह तेत्य या चिकनाई जो पहिए में 
दी ज्ञाय । 


नश्नाज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ] बादल । मेघ । 

नम-वि० [ फा० ] [ संज्ञानमी ] गीज्ञा | तर । भीगा हुआ । भ्राद । 
संज्ञा पु० [ सं० नमस ] (१) नमस्कार । (२) त्याग | (३) 
अज्ञ । (४) वच्च । (६) यश । (६) स्तोजब्न । 
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| 
। 


। 


| 
| 


नप्तक--तंज्ञा पु० [ फा० ] (१) एक प्रसिद्ध कार पदार्थ जिसका : 


व्यवहार भोज्य पदार्थों में एक प्रकार का स्वाद उत्पन्न करने 
के लिये थोड़े मान में होता है । लवण । नान । 
विशेष--नमक सेघार के प्रायः सभी भागों में दो रूपों में 
पाया जाता है--एक तो जमीन में, चट्टानों या स्तरों के रूप 
में ओर दूसरा समुद्रों, कीज्ें और तालाबों भ्रादि के खारे 


जल में । भारत में पंजाब, काहाट, तथा काँगड़े की मंडी 


नामझ रियासत में नमक की खाने हैं जिनमें से बहुत 
प्राचीन काल से नमक निकाला जाता है। सिंच भी 
नमन के लिये प्रसिद्ध था इसी से वहाँ के नमक के 
सेंघव ( संधा ) कहते थे। पंजाब की खान का नमक 
भी संघा कहलाता है । यह प्रायः साफ और सफेद 
रंग का होता है और इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं 
होती | इसके अतिरिक्त समुद्र या सीलें के खारे पानी 
आदि को सुखाकर भी कर प्रकार के नमक निकाले जाते हैं। 
इस प्रकार का नमक करकच कहलाता है । कहीं कहीं रेह या 
मिट्टी में से भी एक प्रकार का नमक निकाक्षा जाता है जो खारी 
कहनल्लाता है । एक और प्रकार का नमक होता है जो काला 
नसक कहलाता हे । यह साधारण नमक को हड़, बहेड़े 
और सज्जी के साथ गत्स्‍लाकर बनाया जाता है | इसके अतिरिक्त 
झौषधि और रसायन आदि के काम के लिये और भी अनेक 
वनस्पतियों तथा दूसरे पदार्थो' को जलाकर खार या नमक 
तैयार करते हैं । वैद्यक में सेंघव (सेंघा), शाकंभरी (साँभर) 
समुद्रलवण  ( करकच ), विडल्वण, सीावचेल (काक्ना 
नमक, सांचर ), काचलवण ( नेनी मिद्दी से बनाया हुआ 
कचिया नमक) ओदमिद, औषर, रोमक और द्वोणी आदि 
कई प्रकार के लवण गिनाए गए हैं जिनमें से सेंघा नमक 
सबसे अच्छा माना गया है । 


मुद्दा »---नमसक अदा करना - अपने पात्नक या स्वामी के डप- 
कार का बदला चुकाना । मात्तलिक के प्रति अपने कत्त ब्य का 
पाह्लन करना | (किसी का) नमक खाना -- (किसी के द्वारा) 
पान्नित होना । (किती का) दिया खाना | जैसे, आपने पाँच 
बरस तक उनका नमक खाया हे, आज अगर उन्होंने आपको 


नमग़ीरा 





दे बाते कह ही दी ते क्या दो गया ? नमक मिच 
मिल्लाना या लगाना -- किसी बात के अधिक रोचक या प्रमाव- 
शाह्नी बनाने के लिये उसमें अपनी ओर से भी कुछ बढ़ा देना । 
किमी बाब के बढ़ा कर कहना । जैसे, उन्होंने यहाँ का खारा 
हाल तो कह ही दिया, साथ ही अ्रपनी तरफ से भी कुछ नमक 
मिच लगा दिया । नमक फूट कर निकल्नना ++ नमकहरामी 
की सजा मिलना | कृतन्नता का दंड मिलना | नमक सेया 
नमक पानी से अदा होना -दे० “नमक अदा करना” | कटे 
पर नमक छिड़कृना-- किसी दुखी के ओर भी दुःख देना, 
पीड़ित को और भी पीडित करना | नमक का सहारा - थोड़ा 
सहारा । थेड़ी सहायता | 


यो०---नमकखवार । नमकहराम । नमकहरामी | नमकहल्लाज्ष | 
नमऋहलाली । 
(२) कुछ विशेष ग्रद्वार का सोंदय्य जो अधिक मनेाहर या 
प्रिय हो । ल्लावण्य । सलेनापन । 
नमकख्वार-वि० [ फा० ] नमक खानेवाल्ा । पालित डेनेवाला । 
जिसका किलली दूसरे के द्वारा पालन पोषण या जीविका- 
निर्वाह हो । 
नमकदान-संज्ञा पुं० [ दिं० नमक + दान ( प्रत्य० ) ] [ स्त्री५ अल्प७ 
नमकदानी ] पिसा हुआ नमक रखने का पात्र । 
नमकखसार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह ख्यान जदाँ नमक निकलता या 
बनता हो । 
नमकहराम--संज्ञा पु+५. [ फा० नमक +- ० हराम ] वह जो 
किसी का दिया हुआ अन्न खाकर इसी का द्रोह करे। 
अपने अन्नदाता के ही हानि पहुंचानेवाला मनुष्य । कृतन्न। 
नमकहरामी-संज्ञा स्लनी० [ फा० नमक + अ० इराम +-ई (अत्य०) ] 
नमकहराम्पन । कृतन्नता । 


नमकहलार-संज्ञा पुं० [ फा० नमक + »० इतताल ] वह जो भ्पने 
स्वामी वा अन्नदाता का कार्य ,धर्मपूवेक करे। सदा अपने माक्तिक 
की भन्नाई करनेवाला मनुष्य | स्वामिनिष्ठ । खामिभक्त । 

नमकहलाछी-संज्ञा ज्ञो० [ फा० नमक +- अ० हलात --ई (प्रत्य०) ] 
नमक दलाल दोने का भाव । स्वामिनिष्ठा । स्वामिसक्ति । 

नमकीन-वि० [ फा० ] (१) जिसमें नमक का सा स्वाद हो। 
जैसे, चने का साग नमकीन द्वोता हे। (२) जिसमें नमक 
पड़ा हो | जैसे, नमकीन बुँदिया, नमकीन छुरमा । (३) 
जिसके चेहरे पर नमक द्वो । सुंदर । खूबसूरत । सद्योना । 
संज्ञा पुं० बह पकवान आदि जिसमें नसक पड़ा दो । जैप्ते, 
समोसा, सेव, पापड़, दाक्ममेठ आदि । 

नमगीरा-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह कपड़ा जिसे ओस भझादि से रकचित 
रहने के किये पलंग के ऊपरी भाग में तान देते हैं। 
(२) पाल या तिरपाज् भादि जिसे धूप और वर्षा से रख्ित 
रखंने के किये किसी स्थान के ऊपर तजते हैं । 


नंमत 
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वि० नम्न । जो कछुझे । 
नप्तदा- संज्ञा पुं० [ फा० ] जमाया हुआ ऊनी कंबल या कपड़ा । 
मुहा०--हुम में नमदा बॉधना दे ० “दुम” के मुहा० | 
नमन-रंज्ञा पुं० [ सं० |] [ वि० नमर्नाय, नमित | (१) प्रणाम । 
नमस्कार । (२) झुकाव | 
नमना- क्ि० अ० [ सं० नमन ] (१) झछुकना । (२) प्रणाम 
करना | नमस्कार करना । 
नमनीय-वि० [ सं० ] (१) नमस्कार करने योग्य | आदरणीय । 
पुून्ननीय । माननीय । जिसे नमस्कार किया जाय | 3०--- 
किक्षरी नरी खुनारि पन्नगी नगी कुमारि आसखुरी सुरीन हू 
निहारि नमनीय है ।--केशव | (२) जो छुक सकेया 
कुकाया जा सके । 
नमस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुकना | नमन | (२) प्रणाप्त । 
नमस्कार । (३) ह्याग । छोड़ देना | (४) यज्ञ । (२) अज्न। 
(६) बच्च । (७) स्तोन्न । 
नमसित-वि० [ स० ] जिसे नमस्कार किया गया हे। । पूजित । 
नमस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छुककर अभिवादन करना । 
प्रणाप्ते । (२) एक प्रकार का विष । 
नमस्कारी-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] (१) क्ज्जावंती | लजालू | (२) 
वराहक्रांता । (३) खद्री या खदरिका नामक क्षुप । 
नमस्काय-वि० [ से० ) (१) जो नमस्कार करने योग्य हे। । पूज्य । 
वंदनीय । (२) जिसे नमस्कार किया जाय । 
नमस्क्रिया- संज्ञा ल्ली० दे०“ नप्तस्कार? । 
नमस्ते- [ स० ] एक वाक्य जिसका अथे हे--आपके नम- 
स्कार है । 
नम॒स्य-संज्ञा पुं० [ स्न्‍े०) नमस्कार करने के योग्य । पूज्य । 
आदरणीय । 
नमाजु-संज्ञा ल्लो० [ फा० मि० से० नमन ] मुसक्षमानें की इेश्वर- 
प्राथेना जो नित्य पाँच बार होती है। 
विशेष--दैनिक पाँच बार की नमाज़ के अतिरिक्त सूर्य या 
चंद्रग्नहण के समय, भ्नावृष्टि के समय, इंद के दिन, किसी 
के मरने पर तथा इसी प्रकार के और अवसरों पर भी नमाज 
पढ़ी ज्ञाती है । 
क्रि० प्र००---अदा करना ।--गुजारता ।--पढ़ना । 
मुद्दा ०--नमाज कुक्ा द्वोना -- नियत समय पर नमाज न पढ़ा 
जा सकना | 
नमाजगाह-संज्ञा स्वी० [ फा० ] म्सजिद में वह जगह जहाँ नमाज 
पढ़ी जाती है । 
नमाज़बंद-संज्ञा पुं० [ फा० | कुश्ती का एक प्रकार का पेच । 
नमाजी-संशा पुं० [ फा० ] ( १ ) नमाज़ पढ़नेवाक्षा । (३२) 
वह चख जिसपर-खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है । 
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नम्॒त-पंज्ञा पुं० [ सें० ] (१) प्रश्ुु । स्वामी । (२) नट । (३) धूआ | ममानाकह्ृ/-क्रि० स० [से० नमन ] (१) छुकाना ; (३२) 


दबाकर अपने श्रधीन करना । पस्त करना। काबू में 
करना । 


, नमित-वि० [ सं० ] छुका हुआ । 


नमिस-सज्ञा स्रो० [ फा० नमिश्क ] एक विशेष प्रकार से तयार 

किया हुआ दूध का फेन जो जाड़े में खाया जाता है । 
विशेष--पहले दूध का उबाल लेते हैं तब उसमें चीनी या 

मिसरी, इलायची, केसर आ्रादि मिलाकर रात भर इसे 
ओस में रखते ओर बहुत सबेरे उसे मधानी से मथते हैं 
जिससे फेन निकल्लता हे । 

नमी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] गीजक्षापन | श्राद्ता | तरी । जैसे, इस 
जमीन में बहुत नमी हे । 

नमुद्चि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) एक ऋषि का नाम । (२) 
एक दानव का नाम जो विप्रचित्ति नामक दानव का पुश्र 
था | यह पहले इंद्र का सखा था | हंद्र ने इससे प्रतिज्ञा 
की थी कि में न तो तुम्हें दिन में मारूँगा शेर न रात में, 
न सूखे अरसत्र से सारूगा न गीले अख्तर से । पर पीछे इसने 
उनका बल हरणकर लिया था । ईंव्र ने सरस्वती और 
अश्विनीकुमारों से समुद्र की काग फे समान एक वज़ास््र 
लेकर उससे इसे मारा था । ( ३ ) पुशाणानुसार एक दध्य 
का नाम जो शुंभ और निशुंभ का छोटा भाई था । (७ ) 
कामदेव । 

नम॒चिसूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नम्म॒ुचि को मारनेवाले इज । 

नसूदार-वि० [ फा० ] जो उद्त हुआ हो।। प्रकट । दग्गेाचर । 

नमूना-संज्ञा पुं० ( फा० ] ( $ ) किसी बड़े या अ्रधिक पदार्थ में से 
निकाला हुआ वह छोटा या थोड़ा श्रेश जिसका उपयोग उस 
सूत्र पदार्थ के गुण ओर स्वरूप आदि का ज्ञान कराने के लिये 
होता है। बानगी । जैसे, कपड़े का नमूना, चावत्ष का 
नमूना । ( २ ) वह जिससे उसके सदश दूसरी वस्तुश्रों 
के स्वरूप और गुण आदि का ज्ञान हो जाय । जैसे, नमूने 
का थान, नमूने की टोपी । (३) वह जिसके अनुकरण 
पर वैसी ही और वस्तुएँ बनाई जाय । (४) ढांचा 
ठाठ । खाका । 

नमेरु, नमेरू-संज्ञा पुं० [सं० ] ( १ ) रुद्राक्ष का पेढ़ । (३) 
एक प्रकार का पुश्नाग । 

नम्न-वि० [ सं० ] (१ ) विनीत। जिसमें नम्नता हे। (२) 
कुका हुआ । 

नश्नक-संश्ा पुं० [ सं० ] बेत । 

नश्नता-संज्ञा ्लो० [ सं० ] नम्न होने का भाव । मी 

नय-संज्ञा पुं० ([स० ]( $ ) नीति। (२ ) नम्नता | ( ३ ) एक 
प्रकार का जुआ । (४) विष्णु ।(३ ) जैन दर्शन में 
प्रमाणों हारा निश्चित अर्थ को ग्रहण करने की वृति झो 
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सौत प्रकार की होती हे--नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु- नया पान, नए विचार, नई (हाल की बनी या छपी हुई) 





सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत | किताब । 

भगसज्ञा स्री० [| स० नद |] नढ़ी । ३०--इक भीज चहले पड़े मुद्दीं० - नया करना + (१) केाई नया फल्ल या अनाज, मौसिम 

बूड़े बहे हजार | केते श्रागून जग करत नय वय चढ़ती में पहले पहल खाना | मोसिम की नई चीज पहले पहुलल 

बार ।--बिहारी । खाना । (२) कपड़ा आदि फाड या जल्ला देंना। (इस 
नयनऋ्ति-संज्ञा पुं> दे० “नैऋ त! । । मुहाविरे का प्रयोग ख्रियाँ प्रायः अशुभ बात झुँह से 
नथकारी*-संज्ञा पुं० [ सं० नुत्यकारी ) ($ ) नत्तझं के दल का निकालने से बचने के लिये करती हैं । ) जैसे, इसे जो कपड़ा 

नायक । नाचनेवाल्ले| का मुखिया । ३०--कितनी बार हुश्रा पहनाओ वही नया कर के रख देता है | नया पुराना करना 

में तेरा नृत्य खेल दुल् नयकारी ।--श्रीधर पाठक । (२) -> (१) पुराना हिसाब साफ करके नया हिसाब चद्लाना | 


नाचनेवाला । नचनिया । ३०--निञ्र शिशुगण का मोद 
चक्र में साथ नचावे नेकारी ।--श्रीधर पाठक । 
नयन-संज्ञा पुं० [ सं० ) ( १ ) चछ्त | नेन्न।| आँख । 


(महाजनी) | (२) पुराने के हुए कर उसके खान पर नया 
करना या रखना | 
यो०--नया नवेला - नवयुवक । नेजवान | 








सिर से कोई काम करना, नया चाँद देखना । (६) जिसका 
नामकरण किसी पुराने नाम पर हुआ हो | जिसका नाम 


नयनागर-वि० [ सं० ] नीतिश्ञ | नीति-निपुण । 
नयनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] आँख की पुतली । 


यै[ ०--नयनगेचर । (२) जिसका अस्तित्व तो पहले से द्वो परंतु परिचय हाल 
विशेष--““नयन” के मुहापिरों के लिये देखो “आँख? के में मित्षा हे। । जो थोड़े समय से मालूम हुआ द्वो या सामने 
मुद्ाविरे । थ्राया हे। । जैसे, (क) कोलंबस ने एक नए महाद्वीप का 
(२ ) ले जाना । पता लगाया था। (स्र) अशोक का एक नया शि्ता- 
संज्ञा छ्लो० [ देश० ] पुक प्रकार की मछली । त्लेख मित्रा है । (ग) नए आदमी का देख कर यह 
नयनगाचर-वि० [ सं० ] दिखाई पड़नेवाल्ा । जो आँखों के लड़का घबरा जाता है। (३) पहलेवाले से भिन्न। जो 
सामने है । समत्ष । पहले था उसके स्थान पर आनेवाला दूसरा। जैसे, (क) 
नयनपट-संज्ञा पुं० [सं० ] आँख की पलक । ३०--छुवि समुद्र मैंने कल एक नया घोड़ा खरीदा है। (ख) बंगाज्ञ में नए 
हरि रूप विल्लाकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ।--- लाट आए हैं । (५) जो पहले किसी के व्यवद्दार में न 
तुलसी । आया हो । जिससे पहले किसी ने काम न लिया हो । जैसे, 
नयना*|-क्रि० अ० [ सं० नमन ] ( $ ) नम्न होना । (२) पहली किताब इसने खो दी थी, यह तो इसे नई लेकर दी 
कुकना | त्षटकना । गई है। (५) जिसका आरंभ पहले पहल अथवा फिर से, 
| संज्ञा पुं० | सं० नयन ] आँख। नेत्र | चछ । परंतु बहुत ह्वात् में हुआ दो।। जैसे, नई जिंदगी पाना, नए 
वि० ज्ञो० आँखवाली । किसी पुराने (स्थान आदि) के नाम पर रखा गया हो।। 
विशेष---इस शब्द का प्रयोग योगिक शब्द के अत में देता है । | जैसे, नया गोदाम, नह बस्ती, नया बाजार आदि । 
जैसे, सगनयनी, कमत्नयनी । नयापन-संज्ञा पुं० [ सं० नव, हि० नया+पन प्रत्य०) ] नया 
नयनू-संज्ा पुं० [ से० नवनीत ] ($ ) मक्खन । (२) एक होने का भाव । नवीनता । नूतनत्व । 
प्रकार की मल्तमल जिस पर सफेद सूत की बूटियाँ बनी | नयाम-सज्ञा पुं० [ फा० ] तलवार की स्थान | तलवार की खोल । 
होती हैं । नरंग-संज्ञा पुं० [ सं> | बारंगी का पेड़ । 
नयनाषध-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्प कसीस । पीला कसीस । | नर-संज्ञा पु५ [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव। महादेव । 
नयर“-संज्ञा पुं० [ सं० नगर ] शहर | पुर । नगर । (डि० ) (३) अजुन । (४) धम्मेराज और दक्षश्रजापति की एक 
नयश्वील-वि० [ सं० ] (१) नीतिज्ञ । (२) विनीत । ४०--तुम कन्या से उत्पन्न एक पोराणिक ऋषि जो ईश्वर के अशावतार 
कृपीस झअगद नव्वननीला । जामबंत मारुति नयसीत्ा। माने जाते थे। ये और नारायण दोनें भाई थे | विशेष---दे ० 
--तुज्लसी । “नर-नारायण”” । (१) एक देव-येनि । (६) पुरुष । मद । 
या-वि० [ सं० नव । मि० फा० नो ](१) जिसका संगठन, सृजन, आदमी । (७) एक प्रकार का चुप जिसे रायकपूर, रोहिस, 
आविष्कार या आविर्भाव बहुत हाल में हुआ हें।। जो थोड़े सेंधिया और गंघेल्न भी कहते हैं | विशेष--दे० “गंधेक्नः । 
समय से बना, चला या निकला हो | नवीन । नूतन । (८) वह खूँटी जे! छाया आदि जानने के लिये खड़े बल 


ताजा | हाज़ का । पुराना का उलठा। जैसे, नया कपड़ा, गाड़ी जाती है | शंकु । लंब । (89 सेवक । (१०) गय 





लरई 


राक्तस के पुत्र का नाम | (११) सुझति के पुत्र का नाम । 
(१२) भवन्मन्य के पुत्र का नाम । (१३) दोहे का एक भेद 
जिसमें १९ गुरु भार १८ लघु होते हैं । जैसे विश्वंभर नामे 
नहीं, मद्दी विश्व में नाहिं | दुई मेँह झूठी कोन है, यह 
संशय जिय माहिं । (१४) छुप्पय का एक भेद जिसमें १० 
गुरु और १३ बघु द्वोते हैं । 

वि० जो (प्राणी) पुरुष ज्ञाति का हो । मादा का उल्टा । 
संज्ञा पु० [ हिं० नक्ष | नक्न जिसमें से होकर पानी जाता 
है । ३०--नर की भ्रु नर नीर की एके गति करि जोदह । 
जेता नीचे हो चले तेतो ऊँचा होाह ।--बिहारी । 

संज्ञा पुं० दे० “नरकट” । 


नरई-संज्ञा स्री० [ देश० ] (१) गेहूँ की बाज का डंठल । (२) 


किसी घास का इंठल जो अंदर से पाला हे | (३) एक 
प्रकार की घास जो प्रायः जलाशयों के पास होती है । 


नरकंत*-संशा पुं० [ सं० नरकांत ] राजा । नूप । 
नरक-संज्ञा पुं० [ सं५ ] (१) पुराणों और धरम्मंशात्रों श्रादि के 


अनुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की आत्मा पाप का 
फल्न भागने के लिये भेजी जाती है । वह स्थान जहाँ दुष्कर्म 
करनेवालों की आत्मा दंड देने के किये रखी जाती है । 
दोजूख । जहन्नुम । 

विशेष--अनेक पुराणों भर धर्मशा्त्रों में नरक के संबंध में 
अनेक बातें मिलती हैं । परंतु इनसे अधिक प्राचीन म्ंथों 
में नरक का उल्लेख नहीं है। जान पड़ता हे कि वैदिक 
का में क्षोगों में इस प्रकार की नरक की भावना नहीं थी । 
मलुस्खति में नरकों की संख्या २१ बतलाई गई है जिनके 
नाम ये हैं--तामिस्र, अधतामित्र, रोरव, महारोरव, नरक, 
महानरक, कालसूत्र, संजीवन, मदहावीचि, तपन, प्रतापन, 
संद्यात, काकोल, कुड्मक्ष, प्रतिमूत्तिक, ल्लोहशंकु, ऋजीष, 
शातमत्ी, वेतरणी, अ्सिपत्रवत ओर ज्लोहदारक । इसी 
प्रकार भागवत में भी २१ नरकों का वर्णन हैं जिनके नाम 
इस प्रकार हैं--तामिल्न, अ्रंधतामित्न, रोरव, महारोरव, 
ऊुमीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अधकूप, 
कृप्तिभोजन, संदंश, तप्तशूम्मि, वज्ञकंटकशाल्मली, वेतरणी, 
पूयाद, प्राणरोाध घिशसन, लालाभज्ष, सारमेयादन, अधघीची 
ओऔर अयःपान । इसके अ्रतिरिक्त ब्वारमइन, रसेोगण भोजन, 
शुक्-प्रोत, दंदशुक, अवटनिराधन, पर्यावत्त न और सूचीमुख ये 
सात नरक और भी माने गए हैं। इसके भतिरिक्त कुछ 
पुराणों में शेर भी अनेक नरककुंड माने गए हैं, भेसे--- 
वसाऊुंड, तप्कुंढ सपकुंड, चक्रकृंढ | कहते हैं कि भिन्न सिश्न 
पाप करने के कारण मनुष्य की श्राश्मा को भिश्न भिन्न नरकों 
में सइस्नों वष तक रहना पढ़ता हे जहां उन्हें बहुत अधिक 
पीड़ा दी जात॑ है। मुसलमानें और ईसाइयें में भी 
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नरकासुर 


नरक की कल्पना है परंतु उनमें नरक के इस प्रकार के भेद्‌ 
नहीं हैं । उनके विश्वास के अनुसार नरक में सदा भीषण 
आग जलती रहती है। थे स्व्ग का ऊपर और नरक का 
नीचे (पाताल में) मानते हैं । 


मुहा ०---नरक होना -5 नरक में भेजा जाना | नरक भोगने का 
दंड होना | 
क्रि० प्र०-- भोगना । 

(२) बहुत ही गंदा स्थान । (३) वह स्थान जरा बहुत 
अधिक पीड़ा या कष्ट हा । (४) पुराणानुसार कत्षि 
के पात्र का नाम जो कलि के पुत्र भय और कक्ति की 
पुत्री रत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और जिसने अपनी 
बहन यातना के साथ विधाह किया था। (१) विप्रचिश्ति 
दानव के एक पुत्र का नाम। (६) निकृत के गभ से उत्पन्न 
अनुत के एक पुत्र का नाम | (७) दे० “नरकासुर? । 

नरकगति-संज्ञा श्रो० [ सं० ] जैन शाख के अनुसार वह कमे 
जिसके करने से मनुष्य को नरक में जाना पड़े । 

नरकगामी-वि० [ सं० ] नरक में जानेवाला । 

नरकचतुरदशी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] कातिक कृष्णा चतुर्देशी जिस 
दिन घर का सारा कूड़ा कतवार निकाज्ष कर फेंका जाता है । 

नरकचूर-संशा पुं० दे० “कचूर” । 

नरकट-संजञा पुं० | सं० नल ] बँत की तरह का एक प्रसिद्ध पोधा 
जिसकी पत्तियाँ बॉस की पत्तियों की तरह पतली और लंबी 
देती हे । इसके डंठल लंबे मजबूत और बीच से पाले होते 
हैं ओर कक्षमें तथा चटाइयाँ भ्रादि बनाने के काम में भाते 
हैं। इसके अतिरिक्त इसके ढंठलें का उपयोग हुक्के की 
निगालियाँ, दोरियाँ और बेठने के लिये मोढ़े भ्रादि बनाने 
ओर छुतें पाटने में भी होता है । कट्दीं कहीं इसके रेशों से 
रससे भी बनाए जाते हैं । 

नरकभूमिका-संशा सत्री० [ सं० ] नरक लोक । ( जैन ) 

नरकल-संज्ञा पुं० दे० “नरकट' । 

नरकस-ैसंज्ञा पुं० दे: “नरकट” | 

नरकस्था-संजञा स्री० [ सं० ] वेतरणी नदी । 

नरकांतक-संशा पुं० [ से० ] विष्णु । 

नरकाछुर-संशञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक प्रसिद्त भ्सुर । 
कहते हैं कि जिस सम्रय भगवान ने धाराह का अचतार 
लिया था उस समय उन्होंने पृथ्वी के साथ गन किया था 
जिससे घसे गभे रद्द गया था। जब देवताओं का मालूम 
हुआ कि इस गये में एक बढ़ा उम्र और बत्ती असुर है तथ 
उन्होंने पृथ्वी का प्रसव रोक दिया | इस पर पृथ्वी ने सर- 
वान से प्रार्थना की । भगवान ने वर दिया कि श्रेता में जब 
रामचंद्र के हाथ से राषण का वध होगा तथ तुफ्दारे गर्भ से 
एक पुन्न उत्पन्न होगा ओर इस थीच में तुम्हें कोई कष्ट 


अलासकरनदतजाननस> ककया १. 


न्श्की 
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नरनारायण 





न होगा । जिस समय रावण भारा गया उस सप्रय पृथ्वी के 
गर्भ से उसी स्थान पर इस प्रसुर का जन्म हुप्ता जिप स्थान 
पर सीता का जन्म हुआ था । एथ्वी के हुप बाह्यक को राजा 


जनक ने १६ वर्ष की आरायु तक)अपने यहाँ रख कर पाला 


भरणी और श्राद्रां नक्षत्र सम्मिलित हैं। दस गय में जन्म 
लेनेवाला सुगीक्ष और बुद्धिमाव होता है। राच्सगण के 
साथ इस गण का विरोध माता जाता है । इसे मनुष्यगण 
भी कहते हैं । 


पेसा और पढ़ाया लिखाया धा। जब नरक घोत्नह वर्ष का | वि० दे० “गण (७)” । 

दे गया तब प्रथ्वी उसे जनक के यहाँ से ले आई। उस | नरगिस-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) एक पौधा जो ठीक प्याज के 
समय पृथ्वी ने अपने पुत्र का उसके जन्म्र के संबंध की पेड़ का सा होता है। इसकी जड़ भी प्याज्ञ की गाँठ सर 
सारी कथा सुनाई और विष्यु का स्मरण किया। विष्णु द्वाती है | इसमें कटोरी के श्राकार का सफेद रंग का फूल 
नरक को ज्वेकर प्रागज्येततिषपुर गए और उन्होंने उसे वहाँ का : लगता है जिसमें गोल काला घब्बा होता है । नरगिस की 
राजा बना दिया। उसी समय विदर्म की राजकुप्तारी माया के सुगंध भी बड़ी मनोहर द्ोती है । फारसी और उद्‌ के कवि 
साथ नरक का विवाह भी हो गया । उत्त समय विष्णु ने उसे ' इस फूल के साथ आँख की उपमा देते हैं। इसझे फूल का 
समम्का दिया था कि तुम ब्राह्मणों और देवताओं श्रादि के | इन्न बहुत भ्रच्छा बनता है। (२) इस पौधे का फूद्ष । 

साथ कभी विरोध न करना, उन्होंने उसे एक दुर्भध रथ दिया था । . नरगिली-संशा पुं० [ फा० ] (१) एक प्रचार का कपड़ा जिस पर 


नरक कुछ दिने तह तो बहुत भच्छी तरद राज्य करता रहा पर 


जब वाणासुर घूमता फिरता प्रागज्येतिषपुर पहुँचा तब नरक 
भी उसके संसर्ग के कारण दुष्ट हो गया और देवताओं आदि 
का कष्ट देने लगा । उसी अवसर पर एक बार वशिष्ट 
कामाख्या देवी का दशन करने के लिये वहाँ गए थे लेकिन 


नरक ने उन्हें नगर में घुसने तक नहीं दिया। इस पर वशिष्ट | 


ने बहुत नाराज द्वाकर शाप दिया था कि शीघ्र ही तुम्हारे 
पिता के द्वाथ से तुम्हारी र॒त्यु होगी। इस पर बाणासुर की 
सम्मति से नरक तपत्या करने लगा जिससे प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि तुम्हें देवता, अघुर, राध्टस आदि 
में से कोई न मार सकेगा और तुम्हारा राज्य सदा बना 
रहेगा । इसके बाद इसे भगदत्त, महाशी्ष, मद॒वान और 
सुमाल्ली नामक चार पुत्र हुए । तब उसने हयग्रीव, मुरु, सुंद 
और उपसुंद आदि असुरों की सहायता से इंद्र का जीता 
झोौर बहुत ही अत्याचार करना भारंभ किया। अत में 
श्रीकृष्ण ने अभ्रवतार लेकर प्रागव्येततिषपुर पर चढ़ाई की 
और विष्सु ने अपने सुद्शन चक्र से नरक का सिर काट 
डाढा । कहते हैं कि इसके भाडार में जितना धन आदि था 
उतना कुबेर के भांडार में भी नहीं था । वह सथ घन रल 
झादि श्रीकृष्ण श्रपने साथ द्वारका के गए थे + 

नरकी-वि० दे० “नारकी” | 

नरकुल-संजञा पुं० दे० “नरकट? । 

नरकेशरी, नरकेखरी-संजशा पुं० [ सें० ] नृसिद्द जो विष्णु के 
अ्रवतार माने जाते हैं । 








नरगित्त की तरद के फूल बने दोते हैं। (२) एक भ्रकार का 

तल्ना हुआ अंडा । 

वि० नरगिस की तरह या रंग आदि का। नरगिस संबंधी । 
नरचा-संज्ञा पु [ देश० | एक प्रकार का पाट वा पदुश्ना । 


नरतात-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । नृपति। 3०--इमि अनेक 
उत्पात भए श्यामपुर ज्ञात तहँ। तिहि न गिन्यो नरतात 
समर सूर विख्यात भ्रुव ।--गेपात्न । 

नरत्ञाण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नरपाज्ञ । राजा | (२) श्री कृष्ण । 

नरत्व-संज्ञा पुं० [ से० ] नर होने का भाव । नरता । 

नरद-संज्ञा स्री० [ फा० नदे | (१) चेसर खेलने की गोटी | 
ड०--तुरत डारिये मार नरद्‌ कच्ची करि दीजे |--गिरघर । 
(२) एक पौधा जिसके फूलों का अरक खींचा जाता है और 
जिसकी पत्तियाँ मसाक्ने के काम में आती हैं । 
संज्ञा ख्रवी० [ सं० नई ] शब्द | ध्वनि | नाद । 

नरदन-संज्ञा खी० [ से० नदेन नाद ] नाद करना। गरजना । 
3०--वनंपति सम नरदन भ्रमित बल निसि मनिमाक्षा 
गेर ।--गेापाल । 

नरदवाँ-संज्ञा पुं० [ फा० नावदान ] नल्न । पनाला। । 

नरदा|-संज्ञा पुं० [ फा० नाबदान ] मैला पानी बहने की नाली । 

नरदारा-संज्ञा पुं० [ सें० नर+ से० दारा ] (१) जुनाना । जनखा। 
हिजड़ा । नपुंसक । (२) जो पुरुष द्वाकर भी स्त्रियों का 
काम करे । डरपेक । कायर | ४२--वेष भयानक लखि 
विकरारा । चहुँ दिसि भागि चल्ने नरदारा ।--सबल्न । 





नरदेव-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) राजा | नृपति । (२) बाह्यण । 
नरकेहरि-संज्ञा पुं० दे० “नरकेसरी ! । नरदेवकुमार-संज्ञा पु० [ से० ] एक ऋषि जिनकी कथा श्रीमद्‌- 
नरकेतुक-संशा पुं० [ सं० ] मदारी का खेल । भागवत में है । 

नरखडा-संशा पुं० [ देश० ] गज्ा । नरनाथ-संज्ञा पुं० [ से० ] राजा । नूपति । नुपात्ष । 
मरगया-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में नज्षत्नों का एक गण | नरनायक-तंशा पुं० [ सं० | राजा । हुप । भूपति । 


जिसमें उत्तर फाल्युनी, उत्तराषाठा, प्रवेभावपद, रोहिणी, | नरनारायण-संज्ञा पुं० [ से० | नर और भारायण नाम के दो 
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ऋषि जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं । कहते हैं कि ये यण से यह भी वर माँगा था कि श्राप हम लोगें के पति 
दोनें भाई थे और नारायण इनमें से बड़े थे । महाभारत में हों | इस पर उन्होंने कहा था कि द्वापर में जब हम अपतार 
लिखा है कि एक बार नर और नारायण गंधमादन पवेत लेंगे तब तुम लोग राजकुल्ल में जन्‍म लेगी। उध समय 
पर तपस्या कर रहे थे । उस समय दक्ष का यज्ञ हो रहा था। तुम्हारी इच्छा पूणे होगी । तदनुसार नारायण ते श्रीकृष्ण 
उस यज्ञ में दक्ष ने रद्ध के भाग की कल्पना नहीं की थी ओर नर भर्जुन हुए थे। कालिकापुराण में लिखा है कि 
जिससे क्रद्ध होकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिये रुद्र ने महादेव ने जब शरभ पत्ती का रूप धारण करके अपने दांतों 
एक शूत्ष फेक्ना था । वह शूल यज्ञ नष्ट करने के उपरांत की चोट से नरसिंह के दो टुकड़े कर दिए थे तब नरसिंह के 
जाकर बड़े जोर से नारायण के वक्षस्थल पर गिरा और नरख्पी आधे शरीर से नर तथा सिंह रुपी भाधे शरीर से 
उसी समय नारायण के हुंकार से पराजित और श्राहत नारायण की उत्पत्ति हुईं थी। 

द्वोकर फिर शंकर के द्वाथ में जा पहुँचा | इस पर रुद्र क्रोध | नरनारि-संज्ञा ब्लो० [ सं० ] नर (अजुन) की स्री, पौपदी। 
करके नर-नारायण पर चढ़ दोड़े। ब्राराषण ने तो रुद्र का पांचाली । ३०--विपुत्न भूपति सद्सि सह नरनारि कह्यों 
गद्या पकड़ लिया और नर ने उन्हें मारने के लिये एक प्रभु पाहि । सकल समरथ रद्दे काहु न वसन दीन्‍्दों तादि ! 
सींक बड़ाई जे। बड़ा भारी पशु बन गई। नारायण और _...तुल्ञसी । 


रुद् में भीषण युद्ध होने लगा । उसमें पृथ्वी तथा श्राकाश में नरनाद*-संज्ञा पु [ से० नरनाथ ] राजा । नूप । नपात् । 

झनेक प्रकार के उपद्रव द्वोने छगे। जब बह्मा ने आ्राकर रुद नरनाहर-संज्ञा पुं० [ से० नर-+ दिं० नादर ] नृस्तिंह भगवान । 
का सममकाया कि ये स्वयं नारायण के अवतार हैं और नरनो-संज्ञा श्ली० [ देश० ] पुक प्रकार का पौधा । 

किसी समय तुम्हारी भी सृष्टि इन्हीं के क्रोध से हुई थी | नरपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । नुपति | नुपाल । भूप । 

तब रुद्व ने प्राथना करके नारायण को प्रप्तश्न किया । इसके | नरपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नगर | (२) देश | 

उपरांत रद के साथ नर-नारायण की घनिष्ट मिन्नता द्वा | नरपश्यु-संज्ञा पुं० [ स० ] नुसिंदह । 

गई। मद्दाभारत के नारायणीयाखूयान में यद भी लिखा है | नरपारू-संज्ञा प० [ से० नपात | तुप । राजा | भूपाल । भूपति । 
कि परतह्म के अवतार नर और नारायण नामक दे ऋषियों | नरपालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटा शंख । 

ने नारायणी अर्थात्‌ भागवत धर्म का अचार किया था और | नरपिशाच-तंज्ञा पुं० [ सं० ] जो मनुष्य होकर सी पिशाच्चों का 
उनके कद्दने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप गए थे तत्र रवय॑ सा काम करे। बड़ा भारी हुष्ट और नीच मनुष्य । 

भगवान्‌ ने उनका इस धर्म का उपदेश किया था। देवी नरपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूलोक । मनुष्यलेक । 

भागवत में लिखा दे कि बद्मा के पुत्र धर्म ने दद्त की दस नरप्रिय-संज्ञा पुं [ स० ] नीज्न का पेढ़ । 

कन्याओं से विवाह किया था जिनके गर्भ से हरि, कृष्ण, नर भरबदा-संज्ञा स्लो ० दे ० “नमेदा'? । 

और नारायण नामक चार पुत्र उस्पन्न हुए थे। इनमें से हरि नरभक्षी-संज्ञा पुं० [सं० नरभद्षिन्‌ू ] मनुष्यों को खानेवात्ा, 
झोर कृष्ण तो येगास्यास करते थे और नर-नारायण हिसा- राचस । दैल्य । 

जय पर कठिन तपस्या कक के का इरकर | नरभू, नरभूमि-संज्ञा स्रो० [ सं० ] भारतवर्ष । 

इनकी तपस्या संग कर काप्र, क्रोध और लेभ 

बलि की और इक तो को रात कि व 6 ० [ हिं० नरम ] वह जमीन जहा की मिट्टी मुल्ला- 
मेजा, परंतु नर-नारायण की तपस्या संग नहीं हुई। नरमदा-संज्ञा श्रो० दे० “नर्मदा”! । 

तब ईद ने कामदेव की शरण ली। कामदेव अपने साथ | नरम रोआऑ-संज्ञा पुं० [ हिं० नरम + रोओं ] बुनाई के लिये लात 


वसंत और रंभा, तिल्लात्तता आदि अप्सराशों को या सफेद रंग का रोआँ जो सदा बहुत मुलायम होतता है । 
लेकर नतर-नारायण के पास पहुँचे। इस समय अप्सराशों के | नरम लेाहा-संशा पुं० [ हिं० नरम + लोहा ] अग्नि में लाल करके 
गाने झादि से नर-नारायण की आँखें छुल्लों। उन्होंने सब हवा में ठंढा किया हुआ लोहा जे मुज्ञायम दो जाता है । 
धाते समझ कीं और इंद को रज्मित करने के लिये तुरंत | नरमा-संज्ञा ख्री० [ दिं० नरम ] (१) एक प्रकार की कपाप्त जिसे 
अपनी जाँध से एक बहुत सुंदर अ्प्परा उत्पन्न की जिसका मनवा, देवकपास या रामकपास भी कहते हैं। ८२) सेमर 
नाम उवेशी पड़ा । इसके उपरांत उन्होंने इंद्र की भेजी हुई की रुई । (३) कान के नीचे का भाग । लोल । * 


इजारों अप्पराशों की सेवा करने के लिये इनसे भी भ्रधिक नरमाई*-संज्ञा स्री० दे० “नरमी” । 
सुंदर इजारों दासियाँ हत्पन्न कीं। इसपर सब अप्सराएँ नरमाना-क्रि० स० ( हिं० नरम -+भाना (अत्य०) ] (१) नरम 
भर-नारायया की स्तुति करने क्षगीं | इन भ्रप्सराओं ने नारा- करना । मुलायम करना । (२) शांत करना । धीमा करना । 


नर॒मावड़ी १७६३ नराधिका 








क्रि० अ० (१) नरम होना । सुलायम द्वोना | (२) शांत | का भाग बराबर थोड़ा होता जाता है। बीच में से इसके 

होना | ठंढा होना | दो भाग भी कर लिए जाते हैं और बजाने ( 
नरमावड़ी-संज्ञा स्नी० [ देश ० ] बन कपास । के बाद पतक्षा भाग अत्नग करके मोटे भाग 
नरमानिका-संजञा स्री० दे० ““नतरमानिनी” । के अंदर रख लिया जाता है। आचीन काक 
नरमानिनी-संशा स्री० [ सं० ] वह ख्री जिसे मूछ या दाढ़ी हो।. में इसका व्यवहार रणाक्षेत्र में दोता था भार 


| ४ 
नरभी-संज्ञा स्ली० [ फा० नम | नरम होने का भाव | सुलाय- कलम कि अल 3 ५४ 
मियत । कामलता । झहुता । 33 588 लक अखिह 
दर ओहक | नरखि'द-संता पु० [ से० ] दे० “लिंह” । 

नरमेध-संज्ञा प० [ रे ० ) एक प्रकार का यज्ञ जिसमें प्राचीन काल ' नरखिंद्ज्वर-संज्ञा पुं० वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का ज्वर नो 

में मनुष्य के मांस की भाइहुति दी जाती थी। यह यज्ञ चेन्र चाथिया या चातुथि क का इलटा है । यहद्द स्वर तीन दिन 

शुक्ला दुशमी से आरंभ द्वोता था और चालीस दिन में तक चढ़ा रहता है और चौथे दिन उतर जाता है, और 

समाप्त द्वोता था । फिर वही कस जला है। व 
| 





नरयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूस्ये सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार नरहिंहपुराण-संज्ञा पुं० दे० “नृसिंहपुराण” । 
का शंकुयंत्र जिसका व्यवहार धूप में समय जानने के लिये ' नरसेज-संज्ञा पुं० [ देश» ] तिधारा नामक थूददर जिसमें पत्ते 
होता था । नहीं होते । विशेष--हे ० “अतिधारा? । 
नरले।क-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य केक । रूप्यु लेक | सेसार । नरसोॉ[-क्रि० वि० दे० “अतरसों”' । 
नरबरी-संज्ञा स्री० [ देश० ] ज्षत्रियों की एक जाति । नरहर-संज्ञा स्री० | देश० ] पैर की वह हड्डी जे पिंडली के ऊपर 
नरवा-संज्ञा ५० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । । बात 8 ॥ - 
ड | नरहरि-संज्ञा पुं० [ से० ] नृसिंह भगवान जो दस भवतारों में से 
नरवाई-संजञा द्वी० दे० “नरई” । उ०-बालि हांडि के सर | चौथे अवतार हैं। उ०--तब ले खब्न खंभ में मारयो 
हमारे अब नरवाई को लुने ।--सूर । शब्द भये। अति सारी । प्रगट भए नर हरि वपु घरि कटकट 
नरबवाह-संशा पुं० [ सं० ] वह सवारी जिसे मनुष्य खींच या करि उच्चारी ।--सूर । 
ढोकर ले चले । जैसे, पालकी, तामजान इत्यादि । | नरहरी-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक छुंद का नाम जिसके अस्येक पद में 
नरवाहन-संशा पुं० [सं० ] (१) वह सवारी जिसे मलुष्य । १४ और ५ के विराम से १३ मात्राएं और अंत में ५ नगण 
खींच या ढोकर ले चले | (२) कुबेर । (३ ) किन्नर । | और एक गुरु होता है। जेसे, हरि सुनत भक्त की बानी ; 
नरव्याध्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों में श्रेष्ठ । (२) जल्ष में रहने- ढुख भरी । झट प्रगटे खंभा फारी, तिहि थरी। रिए्ठ इन्यो 


वाला पक प्रकार का जानवर जिसझे शरीर के नीचे का दीन सुख भारी , हुखहरी । मन सदा भजो चित लाई, 

भाग मनुष्य के आकार का और ऊपर का भाग बाघ के नरहरी । र 

आकार का होता है । नरहीरा-संजशञा० पुं० [ हिं० नर + बडा + दिं० हीरा ] वह आठ पहल 
नरशाक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] नरेंद्र । राजा । नूप । या छुः पहल का बड़ा द्दीरा जिसके किनारे खूब तेज हों । 


कहते हैं कि ऐसा ट्वीशा जिसके पास होता है वह राजा हो 
जाता है और उसका वेभव बहुत अधिक बढ़ ज्ञाता है। 
नरांतक-संज्ञा पुं० | से० ] रावण के एक पुन्न का नाम जो राम- 


नरसल-संज्ञा पुं० दे० ““नरक्कट”” । 
नरसार-संशा पुं० [ सं० ] नौसादर । 


नरसिंग-संशा पुं० [ ॥ ] एक प्रकार का विल्लायती रावण युद्ध में अंगद के द्वाथ से मारा गया था । 
फूल । नरा-संज्ञा पुं० [ हिं० नल या नरकट ] नरकट की एक छेटी नक्ती 
नरसिंगा-संज्ञा पुं० दे” “नरसिंघा? । जिसके ऊपर सूत छापेटा रहता है। (जोलादे) 
नरखिंघ-संशा पुं० दे” “नृसिंह” । नराच-संज्ञा पुं० [ सं० नाराच ] (१) तीर। बाण । शर। (२) 
नरसिंघा-संज्ञा पुं० [ दिं० नर ८ बडा -- सिंघा >> सींग का बना एक पंच चामर या नागराज नामक वृत्त जिसके प्रश्येक चरण में 
» प्रकार का बाजा ] तुरही की तरह का एक प्रकार का नत्न के जगण, रगण, जगण, रगण जगण ओर श्रेत में एक गुरु 
झाकार का ताँबे का बड़ा बाजा जो फूँक कर बजाया होता है । जेसे, जु रोज रोज ग्रोप तीय कृष्ण संग घावतीं । 
जाता है | यह जिस स्थान से फूँक कर बजाया जाता है सुगीत नाथ पाँव सं गाय चित्त गावतीं । 


उस स्थान पर बहुत पतला दोता है और उसके आगे | नराखिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वितान वृत्तत्का एक भेद्‌ जिसके 


नराज्ञ 





प्रत्येक चरण में तगण, रगण, लघु और गुरु होता है । जैसे, 
तोरी लगे नराचिका । मोरी करे भवाधिका । 

नशाज्ञ-वि० दे० “नाराज?! । 

नराज़ना*-क्रि० स० [ फा० नाराज ] अ्रअ्मसन्न करना। नाराज 
करना । ३०--उठी हिलोर जो चाल्ह नराजी | लहरि श्रकास 
लागि भुदईँ बाजी ।|--जायती । 
क्रि० अ० अ्रग्नसन्न होना | नाराज होना । 

नराट#|-संज्ञा पुं० [ नरराद्‌ | नरेंद्र । राज्ञा। नृपाल। ४००- 
अभिवादन तब करत नराटा । मिलने पार्थसुत द्गुपद विराट । 
“-सबतद्ष । ु 

नराधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । नरपति। नृपाक्ष । 

नेरायन-संज्ञा पुं० दे० “नारायण । 

नरिंद्*-संज्ञा पुं० [ सं० नरेंद्र | राजा । नराधिष । नरपति । 

नरिग्रर[-संज्ञा पुं० दे० “नारियल” | 

नरिगअरी[-संज्ञा ल्लो० [ हिं० नारियल ] नारियल की खोपड़ी का 
शआाधा भाग । 

नरियिर[-संज्ञा पुं० दे० “नारियल”! । >् 

नरिया|-संज्ा पुं० [ हि० नाली ] एक भ्रकार का मिट्टी का खपड़ा 
जो मकान की छाजन पर रखने के काम में आता है । यह 
भ्रद्ध॑तवत्ताकार और लंधा होता है और इसे “थपुश्ा?” खपड़े 
की संधियों पर ओंधाकर रख देते हैं जिससे उन संध्ियों में 
से पानी नीचे नहीं टपकने पाता । 


नरियाना[-क्रि० अ० [ सं० नईन ) चिक्ाना। शोर मचाना। 
इछा करना । 

नरी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] ($) बकरी या बकरे का रँगा छुश्रा 
उमड़ा । (२) लाल रंग का चमड़ा। (३) सिस्ताया हुआ 
चमड़ा | सुल्लायम चमड़ा । (४) नार | ढरकी के भीतर की 
नल्ली जिस पर तार लपेटा रहता है। (जुल्ाहा) । (५) एक 
प्रकार की घास जो ताल वा नदी के किनारे होती है । 
| संज्ञा स्नी० [ सं० नक्तिका | (१) नली । नात्नी । छुच्छी । 
पुपली । (२) वह बाँस की नज्ली जिससे सुनार छोग झाग 
सुक्षगाते हैं । फुकनी । 
संज्ञा स्ली० [ से० नर | स्री। नारी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक श्रकार का घगुला । 

नर -संज्ञा पुं० दे० “ज्वर?? 

नरुई|-संज्ञा स्री० [ हिं० नही ] छुच्छी । पुपक्षी । छोटी नत्ती । 

नरुवा[-संश्ा पुं० [ हिं० नक्ष | अनाज के पौधों की डंडी जो 
अंदर से पोली होती है । 

नरेंद्र-संशा पुं० [सं० ] (१) राजा। नूप | नरेश । (२) वह 
जो साँप-बिच्छू आदि के काटने का इलाज करे। विष- 
वेद्य | (३) श्योनाक त्ृद् । (४) पक छंद जिसके 5त्येक 
चरण में २८ स्तत्नाएं होती हैं, जिसमें सेक्षद् मात्राओं पर 


१७५६४ 


शान अपनाया, 


मम 


विराम और श्रेत में दो गुरु दोते हैं । इसे सार भार लक्तित 
पद्‌ भी कहते हैं । जैसे, मीत चोतनी धरे सीस पे, पीतंबर 
मन माने | पीत यज्ञ उपचीत विराजत, मने व्सेती बाने। 

नरेबी-संशा पुं० [ देश० ) एक अकार का पेड़ जिसकी छाल से एक 
प्रकार का खाझ्की रंग का गोंद निकलता है जो शीघ्र सूख 
जाता है और चमकीला द्वोता है । यह प्रायः शिवसागर और 
सिल्रहठ (आसाम) में पाया जाता है । 

नरेशा-संशा पुं० [ सं० ] मनुष्यों का स्वामी । राजा । नृूप । 

नरेस-# संज्ञा पुं० [ से० ] दे० “नरेश? । 

नरो|-संज्ञा स्री० [ द्विं०नरसो | परसों से पहले था बाद का एक 
दिन । अतरसों । 

नरोत्तम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईश्वर । भगवान । 

नरोह-संज्ञा स्नो० [ देश० ] (१) पि ढली की हड्डी । नत्नी । (२) 
केल्टू की वह नज्नी जिसमें से रस गिरसा है । 

नक*-संज्ञा पुं० दे० “नरक” । 

नर्केट संज्ञा पुं० दे० “नरकट”? । 

नकुटक-संशञा पुं० [ स० ] नासिका । नाक । प्रार्णेद्रिय । 

नगिख-तंजश्ञा पु० दे० “नरगिस!” । 

नगिसी-संज्ञा पुं०, वि० दे० ““नरगिसी'? । 

नत्तं-संश्ञा पु० [ सं० ] नाचनेवाला । बह जो नाचता हो। 

नत्तेक-संशा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० नर्तकी ] (१) नट । नाघनेवाल्ला । 
नृत्य करनेवाल्ा । (२) एक प्रकार का मरकट । (३) चारण । 
बंदीजन । (४) केलक । खबड्न की घार पर नाचनेवाजा । 
(९) हाथी । (६) महादेव का एक नाम | (७) महुझा। 
(८) नरकठ । (8) मड़भा । (१०) एक प्रकार की सैकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति धाबी पिता और वेश्या माता से 
मानी जाती है । (११) राजा । 

नत्तेकी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) नाचनेवाली, रंडी । वेश्या । 
नटी । (२) नाक्िका नामक सुगंध द्वष्य । नत्ती । 

नक्तेन-संज्ञा पुं० [ स० ] नृत्य । नाच । 

नत्तेनशाला-संजञा स्लो० [ सं० ] वह स्थान जहाँ पर माच होता 
हो | नाचघर । 

नद-संज्ञा स्ली० [ फा० ] चासर की गोदी । 

नद फी-संजञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार की कपास जिसे कटीया, 
निभरी और बगई भी कह्दते हैं । 

नदन-संज्ञा स्री० [ सं० ] नाद | गरज । भीषण ध्यनि। 

नदेबान-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) काठ की सीढ़ी । (२) मार्ग ) 
रास्ता । (ल्श०) 

नदो-] संज्ञा पुं० [ देश० ] मैद्ला बहने की नाजी । 

नवंदा-संजा स्री० दे० “नमेदा” । 

नमे-संशा पुं० [ सं० नर्मन्‌ ] (१) परिह्ास । हँसी | ठट्ठा । दिछगी । 
(२) सखाओं का एक भेद । हँसी ठ्ठा करनेवाज्ा सखा। 


नमट्र 


४०---नभे सख्तन ले अपने संगा । आवबे' करन फागु रस रंगा । 
“-रघुरान । 

नमेट-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्ये । 

नमेठ- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दिलछगीबाज । वह जो परिहास भादि 
में कुशक्ष हो । (२) उपपति | स्ली का यार | (३) ठोढ़ी । 
स्तन । 

नमेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिल्लगीबाज । मसखरा । भाँड़ । 
बि० आनंद देनेवाला । 

नमेदा-संशञा स्त्री ० [ से० ] (१) पक्का या असवर्ग नामक गंध- 
दृब्य । (२) एक गंधर्वे-सत्री जो सुंदर्स, केतुमती ओर बसुदा 
की माता थी । (३) मध्य प्रदेश की एक नदी जो अमर- 
कंटक से निकल्न कर भड़ोंच के पास खंभात की खाड़ी में 
गिरती है । 


नभेदेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार के शिवलिंग जो नममंदा 
नदी से निकलते है | ये प्रायः स्फटिक के या लाल अथवा 
काले रंग के पत्थर के और बिद्लकुक्ष अंडाकार होते हैं । 
पहाड़ों पर से पत्थर के जो हुकड़े नदी में गिरते हैं वे ही 
जलपात के स्थान पर मँवर में पड़ कर अ्रंडाकृति दो जाते 
हैं। पुरायानुसार इस अकार के लिंगों के पूजन का बहुत 
माहात्य है । 

नमेससचिव-ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जो राजा के साथ उसे 
हँसाने के लिये रहता है । विदृूषक । 

नमेसुहृद्‌-संज्ञा पुं० | सं०*] दे० “नमें सचिव” । 

नमीं-संज्ञा स्त्री० दे० “नरमी” । 

नरों-संज्ञा स्लो [ देश० ] (१) एक प्रकार की बारहमासी धास जो 
ऊघर जमीन में भी द्वोती है । (२) एक प्रकार का पहाड़ी 
बाँस जो हिमालय में होता हे । 

नल-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) नरकट ! (२) पद्म | कमल । 
(३) निषध देश के चंद्रवंशी राजा बीरश्ेेन के पुत्र का 
नाम जो बहुत ही सुंदर ओर बड़े ग्रुणवान थे 'ार 
विशेषतः घोड़ों आदि की परीक्षा श्रार संचाह्नन में बड़े 
दक्ष थे । ये विदुभ देश के तत्काल्लीन राजा भीम की कन्या 
दमयंती के रूप ओर गुणों की प्रशंसा सुनकर दी उस पर 
आसक्त हो गए थे । एक दिन जब ये बाग में दमयंती की 
चिंता में बेठे हुए थे तब कहीं से कुछ हंस घढ़ते हुए आकर 
इनके सामने बेठ गए । नक्ष ने उनमें से एक हंस को पकड़ 
लिया । उस हंस ने कह्ा--महाराज, भआ्आप मुफ्के छोड़ दें, में 
विद देश में जाकर दुमयंती के सामने आपके रूप ओर 

» गुणों की प्रशंसा करूँगा । इनके छोड़ देने पर हंस विद 
देश में गया और चरह्हाँ दुमयंती के बाग में ज्ञाकर इसने उसके 
सामने नद्व के रूप और गुण की खूब प्रशंसा की, जिसे 
सुनकर नल के प्रति उसका पहला अनुराग ओर भी बढ़ 
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गया ओर उसने हंस से कह दिया कि मैं नत्र के साथ ही 
विवाह करूँगी, तुम यह बात ज्ञाकर उनसे कह देना। हंस 
ने वैसा ही किया | जब राजा भीम ने दमयंती का खयंबर 
रचा तब उसमें बहुत से राजाओं के भ्रतिरिक्त अनेक देवता 
भी आए थे । जब इंद्र, यम, अग्नि ओर वरुण स्वयंवर में 
जा रहे थे तब उन्हें मार्ग में नक्त भी जाते हुए मिल्ते । इन 
चारों देवताओं ने नज्ञ का श्राज्ञा दी कि तुम ज्ञाकर दमयंती 
से कहा कि हमलोग भी भरा रहे हैं, हममें से ही किसी 
के तुम वरण करना । नद्ध ने जब दुमयंती से ज्ञाकर यह 
बात कद्दी तब उसने कहा कि में ते तुम्हें ही पति बनाने की 
प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, यही बात देवताओं से तुम कद्द देना । 
नत्न ने इसे देवताओं की ओर से घहुत समझाया पर दम- 
यंती ने नहीं माना ओर कद्दा कि देवता धर्म के रह्चक होते 
हैं उन्हें मेरे धर्म की रक्चा करनी चाहिए | नल ने ये सब बातें 
देवताओं से कह दीं । इस पर वे चारों देवता नल का रूप 
धर कर स्वयंवर में पहुँचे झोर नत्ष के समीप ही बेठे । 
दमयंती पहले ते नल के समान पाँच भनुष्यों को देख कर 
घबराई, पर पीछे से उसने असली नत्न के पहचान कर उन्हीं 
के गछे में जयमाक्ष पहनाई । इस पर चारों देवताओं ने 
प्रसन्न होकर नक्ष के श्राठ वर दिए । दुमयंती के साथ नत्ष 
का विवाह ते है। गया पर कलियुग और द्वापर ने असंतुष्ट 
होकर नल की कष्ट पहुँचाना चाहा । कक्षियुग सदा नक्त के 
शरीर में प्रवेश करने का अवसर हूंढा करता था । पर बारद 
वर्ष तक उसे अ्रवंसर द्वी न मिला। इस बीच में नत्न को 
इंद्रसेन नामक एक पुत्र ओर इंद्रसेनवा नामक एक कन्या 
भी हुईं | एक दिन भ्रवसर पाकर कल्नि ने स्त्रय॑ तो नक्ष के 
शरीर में अ्रवेश किया ओर उधर उनके भाई पुष्कर का उनके 
साथ जूआ खेल कर निषध देश जीत लेने के लिये घभाड़ा । 
तदनुसार जूए में नल अपना सर्मस्त द्वार गए। पुष्कर ने 
शाज्ञा दे दी कि नल या उनके परिवार के क्षागों का काई झ्राश्रय 
या भोजन आदि न दे । दमयंती ने अपने पुत्र ओर कन्या के 
पिता के घर भेज दिया । जब तीन दिन तक नत्न दमयंती को अ्रश्न 
भी न मिला तब थे दोनें जंगक्ष में निकल गए । वर्दां दंपति 
को बड़े बड़े कष्ट मिले । एक दिन नल ने सोने के रंग फे 
कुछ पत्ती देखे ओर उन्हें पकड़ने के लिये इन पर अपना 
कपड़ा डाला । पर ये पक्षी उनका कपड़ा लेकर ही उड़ गए । 
बहुत दुखी द्वोकर नत्न ने दुमयंती से विद ज्ञाने के लिये 
कहा, पर उसने नहीं माना । उस समय उन दूोनें के पास 
एक दी वस्त बच गया था। उसी का पहन कर दोनों चक्नने 
लगे । एक स्थान पर दुमयंती थक कर जब से गई तब नत्व 
उसका आधां वस्र फाड़ कर और उसे उसी दशा में छोड़ कर 
चत्षे गए । जब दुमयंती सेकर उठी तन्न बहुत विज्ञाप करती 
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हुई भपने पति को ढूँढ़ती ढूढ़ती और 'अनेक प्रकार के कष्ट | नकहुका|-संज्ञा स्ली० [ सं० नक्षिका ] नली | नाल + « 
घठाती अपने पिता के घर पहुँची । उधर नल भी अनेक कष्ट | नलकिनो-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंघा । जाँघ । 
भोगते हुए श्रयोध्या पहुँचे और राजा ऋतुपणें के यहाँ | नलकील-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाजु । घुटना । 


सारधि हुए । बहुत पता लगाने पर दमयंती का सूत्र क्गा 
कि ऋतुपर्य के यहाँ बाहुक नामक जो सारधि है वह कदा- 
चित्‌ नक्ष हे । भीम ने ऋतुपण के यहाँ कदलाया कि कत्ल 
हमारी कन्या का फिर से स्वयंचर होगा | उनके सारथि 
बाहुक (या नल) ने एक द्वी दिन में उन्हें विदर्भ पहुँचा 
दिया । वहाँ दुमयंती ने नल्न का पहचाना और तीन वर्ष तक 
घोर कष्ट भोगने के उपरात दंपति फिर मित्ते । उस समय तक 
कलि ने भी उनका पीछा छोड़ दिया था। इसके उपरांत 
ऋतुपण ने नल से क्षमा माँगी । एक मास तक विद्भ में 
रहने के उपरांत नल ने फिर पुष्कर के पास जाकर उससे जूझआा 
खेला और फिर अपना राज्य जीत लिया । तब से दोनें फिर 
सुखपूर्षंक रहने लगे | दमयंती का पातित्रत आदश माना 
जाता है और घोर कष्ट भोगने के क्षिए नक्ष-दुमयंती प्रसिद्ध 
हैं। (४) राम की छेना का एक बंदर जो विश्वकर्मा का पुत्र 
माना जाता है। कहते हैं कि इसीने पत्थरों के पानी पर 
तेरा कर रामचंद्र की सेना के लिये लंका-विजय के समय 
समुद्र पर पुत्न बाँचा था | पुराणानुसार वह ऋतुध्वज ऋषि 
के शाप के कारण ७ताची के गभे से बंदर के रूप में उत्पन्न 
हुआ था। (९) एक दानव का नाम जो। विप्रल्तित्ति का 
चौथा पुत्र था और सिंहिक के गर्भ से इत्पन्न हुआ था। 
(३) यहु के एक पुत्र का नाम | (७) एक नद का नाम। (5) 
प्राचीन काल का एक प्रकार का चमड़े से मढ़ा हुआ बाजा जो 
घोड़े की पीठ पर रखकर युद्ध के समय बजाया ज्ञाता था। 
संशा पुं० | स० नाल ] (१) डंडे के रूप में कुछ दूर तक गई 
हुई वस्तु जिसके भीतर का स्थान खाली द्वो | पेली लंबी 
चीज़ । (२) धातु, काठ था मिट्टी आदि का बना हुआ पेला 
गोल खंड जो कुछ लंबा होता है। और जो एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक पानी, हवा, धुर्आ, गेस भआदि के बल्ले जाने के 
काम में आता है। (३) इसी प्रकार का ईंट पत्थर 
झादि का बना हुआ वह भाग जो दूर तक चत्ना गया 
दे। ओर जिसमें से देकर गंदगी और मेज्ना आदि बहता हो । 
पनाज्षा । (४) पेड़ के अंदर की वह नाली जिसमें होकर 
पेशाद नीचे उतरता है । ना | 

मुद्दा ०-- नल टक्षता-- किसी प्रकार के आधात आदि के कारण 
पेशाब की उक्त नाली में किसी प्रकार का व्यतिक्रम होना जिससे 
बहुत पीड़ा होती है । 


नरछक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह गोलाकार इड्डी जिसके अंदर 
सज्जा हो । नत्नी के आकार की इडडी । (२) काक्षदेवत्न के 


भतीजे का नाम्न जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था। 
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नलकूबर-संज्ञा पु० [ सें० ] (१) कुबेर के एक पघुन्न का नाम 
जिसका उलेख महाभारत में है । महाभारत में लिखा है कि 
एक बार यह अ्रपने भाई मणिप्रीव के साथ खूब शराब पीकर 
कैलास पर्वत पर गंगा के किनारे एक इपबन में ख््रियों के 
साथ क्रीड़ा कर रहा था। उन दोनें को इस दुदंशा में देख 
कर नारद ने शाप दिया था कि तुम श्रजजुन वृच्ध हो जाओ । 
कहते हैं कि इसी शाप के अनुसार ये दोनें बूंदावन में 
यमलाजुन हुए । यहाँ श्रीकृष्ण ने इन्हें स्पर्श करके शापमुक्त 
किया | रामायण में लिखा है कि एक बार जय रावण 
दिग्विजय करके क्षौट रहा था तब रास्ते में उसे नत्नकूबर के 
यहाँ जाती हुई रंभा नामक अश्रप्सरा मिली । रावण इसे 
जबरदस्ती पकड़ कर झपने साथ ले गया । 3सी समय रंभा 
ने उसे शाप दिया था कि यदि तुम किसी स्त्री के साथ पक्षा- 
त्कार करोगे तो तुरंत मर जाओगे । कहते हैं कि इसी भय से 
रावण ने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया था। (२) 
ताल के साठ मुख्य भदों में से एक जिसमें चार गुरु और 
चार ब्रघु मात्राएं होती हैं। (संगीत) 

नलकोल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

नलदूंबु-संशा पुं० [ सं० ] नीम का पेड़ । 

नलद-सज्ञा पुं० [ से० ] (१) प्ृष्पस । मकरंद । (२) उइशीर । 
खस । (३) जटामासी । बालछुड़ । (४) ल्लामज्ञक नामक 
घास । 

नलदा-संज्ा क्नी० [स० ) जटामासी । बालछुड़ । 

नलनी-संज्ञा स्ली० दे० “'नत्तिनी” । 

नलनीरुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुणाल । कमल की नाल । 

नलपुर-संज्ञा पुं० [ सं० )] एक प्राचीन नगर का नाम जिसका 
उलेख बोद्ध अंथों में है । 

नलमीन-संज्ञा पुं० [ सें० ] र्ोंगा मछुली । 

नलवा-संज्ञा पुं० [ हिं० ] बाँस की टोंटी जिससे बैज्ञ को घी 
पिज्लाया जाता है | चोंगा । 

नलसेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामेश्वर के निकट का समुद्र पर 
बंधा हुआ वह पुक्त जो रामचंद्र' ने नत्न-नीज् आदि से 
बनवाया था । 

नल्ा-सतश्ा पुं० [ हिं० नक्ष ] (१) पेड के अंदर की बह नाकी जिस 
में से होकर पेशाब नीचे उतरता है । 

मुहा ०--नज्ञा टक्षना - किसी प्रकार के गआधात आदि के कारयणा 

पेशाब की वक्त नाल्नी में किसी प्रकार का व्यक्तिक्रम होना जिस 
से बहुत पीडा होसी है | 
(२) द्वाथ या पैर की नत्नी के आकार की लंबी हृडड्टी । 


नल्ाना 


नलाना-क्रि ० *स० [ हिं० निराना ] जिस खेत में फसल बोई गई 
हो उसमें की निरथेक घास आदि दूर करना । निराना । 

नलाई-संशा स्नो० [ दिं० नलाना ] (१) नत्वाने या निराने का भाव। 
(२) नत्वाने की क्रिया । (३) नकाने की मजदूरी । 

नलिका--ंज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) नत्न के आकार की कोई वस्तु । 
चोंगा । नली | (२) मूँगे के आकार का एक प्रकार का 
गंध-द्ृव्य जो वेधक में तीता, कड़आ, तीषण, मधुर और 
कृमि, वात, अशे और शूल रोग का नाशक तथा मज्नशोधक 
माना गया है । 

पय्यो ०--विद्वुमल्तिका | कपोल्चचरणा । नक्तिनी । रक्तदत्ा । 

नत्तकी । नटी । प्रवाली | 
(३) प्राचीन काल का एक श्रस्त जिसके विषय में कुछ 
क्ोगों का अ्रचुमान है कि यह आराजकल्न की बंदूक के समान 
होता था और इसके द्वारा लोहे की बहुत छोटी छोटी 
गोलियाँ या तीर छोड़े जाते थे। इसका उल्लेख रामायण 
और महाभारत के भ्रतिरिक्त वेदों तक में पाया जाता है । 
शुक्रनीति में इसका अच्छा वर्णेन हे। इसे नाज्क और 
नाल भी कट्ठते थे। (४७) तरकश जिसमें तीर रखते हैं । 
(५) करेमू का साग। (६) पुदीना | (७) बेच्क में एक 
प्रकार का प्राचीन यंत्र जिसक्षी सहायता से जल्लोदर के 
रोगी के पेट से पानी निकाला जाता था । 

नलित-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का साग जो नाड़िका घाग 
भी कहलाता हैं। वेचक में यह तिक्त, पिच्तनाशक और 
शुक्रवर््धक माना गया है । 

नलिन-संज्ञा पुं० [से० ] [ खी० अतल्प० नक्तिनी |] (१) पद्म । 
कमल । (२) नीलिका | नीज़ । (३) जल । पानी । (४) 
नीम । (५४) सारस पक्षी । (३) करोंदा । | 

नलिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) कमलिनी । कमत् । (२) 
वह देश जहाँ कमल अ्रधिकता से होते हों। (३) पुराणा- 
नुसार गंगा की एक घारा का नाम । (४) नारियत्न की ' 
शराब । (४) नत्िनी नामक गंध-द्वच्य । (६) नाक का ' 
बाँया नथना । (७) नदी । (5) एक बृत्त का नाम जिसके 
प्रध्येक चरण में पाँच सगयण होते हैं । इसे मनहरण ओर 
अ्मरावली भी कहते हैं । 

नलिनीनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुबेर के उपचन का नाम । 

नलिनीरूह-संशा पुं० [ सं० | (१) रणाल । कमल की नाक । 
(२) बच्मा । 

नलिनेशव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्या । 

नलिया|-संशा पुं०. ( १ ै] बद्देलिया । 

नली-संशा स्रो० [ सं० ] (१) मेनसित् । (२) नतिका नाम का 
गंधद्वज्य । 
संज्ञा स्री० [ दिं० नक्ष का सत्री० अल्प० | (१) छोटा या पतला 
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नवकालिका 


नल |! छोटा चोंगा । (२) नत्न के आकार की भीतर से 
पोली हडडी जिसमें मज्जा भी होती है | (३) घुटने से नीचे 
का भाग | पेर की पिंडक्की । (४) बंदूक की नत्नी जिसमें 
देकर गोली पहले गुजरती है। (९) जुल्लाहों की नाक । 
विशेष--दे० “नाल? । (६) दे० “नत्न” । 

नलीमेाज्ञ-संज्ञा पु. [ फा« ]वह कबूतर जिप्के पंजे तक पर 
होते हैं । 

नलुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० नकल गा |] (१) पशुझों का एक 
रोग जिसमें सूजन हो जाती है। (२) डाटा नत्न या चोंगा। 
(३) बाँस की पार । बाँस की दो गांठों के बीच का टुकड़ा । 

नलेक्तम-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवनल्न । बढ़ा नरसल । 

नल्ली-संशा स्ली० [ सं० नक्की ] दे० “नज्ञी” (२) एक प्रकार कीं 
धास जिसे पल्रवान भी कहते हैं । विशेष---दे० “पत्चयान”” । 

नव्व-संज्ञा पुं० [ से० ] प्राचीन काज्न की जमीन की एक प्रकार 
की नाप या परिमाण जो किसी के मत से सो हाथ का और 
किसी के मत से चार सो हाथ का होता है। 

नव्वण-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का मान 
जो किसी के मत से सोलह सेर का और किसी के मत से 
बत्ती प सेर का द्वोता है । 

नल्ववच्त्मेगा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] काकज॑ंघा । 

नवंबर-संज्ञा पुं० [ औ० | अंगरेजी ग्यारहर्वां महीना जे ६० दिलें 
का तथा अक्तचर के बाद और दिसंबर से पहले द्वोता है । 

नव-संज्ञा पुं [ स० ] (२) स्तव । स्तोन्न। (२) क्षात्ष रंग की गदुह- 
पूरना | विशेष--दे ० “पुननंवा” । (३) हरिवंश के अनुसार 
उशीनर नामक राज्ञा के लड़के का नाम । 
वि० [ सं० ] नया । नवीन । नूतन । 
वि० [ सं० नवन्‌ ] नो । आठ झौर एक । दस से एक कम ! 

विशेष--““नव” शब्द से कटष्टीं कहीं ग्रह भोर रक्ष आदि इन 

पदार्थों' का भी अभिप्राय क्षिया जाता है जो गिनती में नौ 
होते हैं। जेसे, स्तर किरीट श्रति लसत जटित नव नव कब- 
गूरे ।--गिरचर । 

नवक-वि० [ से० ] दे० नो” । 
संज्ञा पुं० [ सें० ] एक ही तरह की नो चीज़ों का समूह । 
जैसे, (नौ) धातुओं का नवक, ( नी ) दुर्गाओं का नवक, 
( नो ) रसें का नवक, ( नो ) ग्रहों का नवक । 

नवकार-संज्ञा पुं० [सं० ] जैनियों का एक संत्र 

नवकारिका-संज्ञा स्ली० [ स० ] सत्री । नवोढा स्री । 

नवकारषि गूगल-संशा पुं० [ से० | वेद्यक में एक प्रकार का चूयो 
जिसमें गृगज्न, ज्िफला और पिप्पन्नी सब चीज़ बराबर द्ोती 
हैं। इसका व्यवद्दार शोथ, ग्रुक्म, भगंदर और बवासीर झादि 
को दूर करने में द्वोता है । 

नवकालिका-संशा स्ली० [ स० ] (१) युधा श्री । नवयोवना | 


नवकुमारी 


नौजवान औरत । (२) वह युवती जो हालत में पहले पहल 


रजसला हुई हो । 

नवकुमारी-संजञा स्वी० [ सं० ] नौरात्र में पूजनीय नो कुमारियाँ 
जिनमें निश्नलिखित नो देवियों की कहपना की जाती है--- 
कुमारिका, त्रिमूत्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, 
शांभवी, दुर्गा ओर सुभद्रा । विशेष--दे० “नवरात्र”? । 

नवसंड-सतंज्ञा पुं० [ से० ] भूमि के नो विभाग, यथा--भरत, 
इलाबृत्त, कि पुरुष, भद्र, फेतुमाज्र, हरि, हिरण्य, रम्प और 
कुश । 

नवग्रह-संशा पुं० [ से० ] फलत्ित ज्योतिष में सूय, चंद्र, मंगन्न, 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नौ ग्रह । विशेष-- 
दे ५ “5ग्रह! | 

नवकछावरि#[-संज्ञा खी० दे० “न्योछावर' । ३०--लेति बलाय 
करति नवछावरि बलि भुजदंड कनक श्रति ब्रासी । 
नरनारी के नेन निरखि करि चातक तृषित चकोरी प्यासी । 
“-सूर । 

नवज्वर-संज्ञा पु [ स० |] भ्रारंभिक ज्वर । चढ़ता बुखार । वह 
बुखार जिसका अ्रमी आरंभ हुआ हो । विशेष-दे० 
“जवर” । 

नवड्ा-संशा पुं० ( १ ] मरसा। 

नचतंतु-संज्ञा पु [ सं० ] मद्ाभारत के श्रजुसार विश्वामित्र के एक 
बड़के का नाम । 

नवतन--* वि० [ सं० नवीन ] नवीन । नया । ताज़ा । 

नव॒ता-संज्ञा पुं० [ सं» नमन ] ढालुओ जमीन । उतार । (कट्दार) 
संज्ञा खी० [ सं० ] नवीनता । नयापन | 

नवति-वि० [ स० ] भ्रस्सी और दस | सो से दस कम | नब्बे । 
संज्ञा स्‍त्री० [ स० ] नब्बे की संख्या जो इस प्रकार लिखी 
जाती हे--६० । 

नव॒दंड-संज्ा पुं० [ स० ] राजाओं के तीन प्रकार के श्त्रों में से 
एक प्रकार के छुप्न का नाम । 

नवदल-ऊसंज्ञा पुं० [ सं० ] कमत्र का वह पत्ता ज्ञो उसके फेसर के 
पास होता है। 

नघदीधिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगलग्रह । 

नवदुगों-संशा स्ली० [सं० ] पुराणालुसार नौ हुर्गाएँ जिनकी 
भवरात्र में नो दिनें। तक क्रमशः पूजा होती है। यथा--- 
शेल्षपुत्री, तह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांदा, स्कंद्माता, कात्या- 
यनी, काल्षराज्नि, महागोरी श्र सिद्धिता । विशेष--दे० 
<4दुर्गा? । 

नवद्वार-उंज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर में के ना द्वार, यथा-- दो आँखे, 
दो कान, दे नाक, एक सुख, एक गुदा और एक लिंग या 
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मवम 


वी रतन 
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का विश्वास है कि जब मनुष्य मरने लगता है तब उसका 

प्राण इन्हीं नो द्वारों में से एक ढ्वार से निकलता है । 

नवद्वीप-संशा पु [सं० ] बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर 
और विद्यापीठ जो राजा ल्ाक्ष्मणसेन की राजधानी था। 
यह नगर गंगा नदी के बीच में एक चर पर बसा हुश्रा 
है। कहते हैं कि वहाँ छोटे छोटे नो गाँव हैं जिनके समूह 
को पहले नवद्वीप कहते थे । आधुनिक “नदिया” शब्द इसी 
का अपभ्रंश हे । यह स्थान विशेषतः न्याय शास्त्र के क्षिये 
बहुत सिद्ध है । 

नवधा ग्रेग-संज्ञा० पुं० [ से० ] शरीर के नी अग यथा--दे 
श्राँखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर श्रार एक नाक । 

नवधा भक्ति-संजशञा ख्री० [ सं० ] नो प्रकार की भक्ति । यधा-- 
श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पादसेवन, अचन, बंदन, सख्य, 
दास्य और झआत्मनिवेदन | विशेष--दे० “भक्ति” | 

नवन*-संज्ञा पु० दे० “नमन”? । 

नवना*|-क्रि० अ० [ सं० नमन ] ( $५ ) छुकना । ( २) नज्न 
होना । 

नवनि[*-संज्ञा स्नी० [ हिं० नवना ] (१ ) कुकने की क्रिया या 
भाव । ( २ ) नम्नता । दीनता। घ०--नवनि नीज की 
अति दुखदाई ।--तुल्लसी । 

नवनिधि-संज्ञा स्री० दे० “निधि” । 

नवनी-संज्ञा श्ली० [ से० ] नवनीत | मक्खन । 

नवनो त-संज्ा पुं० [ से० ] ( १ ) मक्खन । ( २ ) श्रीकृष्ण । 

नवनीतक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) छत । घी । ( २ ) मक्खन । 

नचनीत गणप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार पक गणेश या 
गणपति का नाम । 

नवनीतधेनु-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुराणानुसार दान के क्षिये एक 
प्रकार की कव्पित गो जिघ्की कल्पना मक्खन के हेरे में 
की जाती है । कद्दते हैं कि हस गो के दान से शिव-साथुज्य 
प्राप्त द्वोता है और विष्णुल्नेक में वास द्वोता है । चराह 
पुराण में इसका विस्तृत विचरण दिया हुआ है । 

नवपश्रिका-संज्ञा स्ली० [ से० ] केले; श्रनार, धान, दल्नदी, सान- 
कच्चू, कन्चू, बेक्, अशोक और जयंती इन नौ वृक्षों के पत्ते 
जिनका व्यवद्ार “नवतुगां? के पूजन में द्वोता है । 

नवपद-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार की मूत्ति जिसकी उपासना 
जेन ज्ञाग करते हैं। 

नवपदी-संजञा स्री० [ से० ] चौपई या जनकरी छुंद का एक 
नाम । विशेष--दे० “चैपई? । 

नवप्राशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नया भ्रज्न या फक्ष झादि खाना ।- 

नवफलिका-संज्ञा स्री० दे० “नवकालिका”” । 

नवभक्ति-संज्ा स्री० दे० “नवधा भक्ति” । 


भंग । प्राचीनें/ का विश्वास था और अरब भी कुछ कणों | नधृम्-वि० [ सं० ] जो गिनती में नो के स्थान पर हे।। नर्वा । 


नवमलिका 

नवमल्िका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१ ) चमेली। (२ ) नेवारी । 

नव॒मांश-संज्ञा पुं० दे० “नवांश” 

नवमालिका-संज्ञा ज्नो० [ सं० ] (१ ) एक वर्णोवृत्त का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में नगण, जगयण, भगण और यगण 
( ॥ ।|$॥ &॥ ॥55 ) होता है । इसे “नवमात्तिनी”? 
भी कदते हैं । ( २ ) नेवारी का फूल । 

नवमांलिनी-संज्ञा ज्जी० दे” “नवमछिका ( $ ) ” | 


नवमी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] चांद्र मास के किसी पक्ष की नवीं तिथि । | 
विशेष--धामिक हऊृत्यों के लिये भ्रष्टमी-विद्धा नवमी आह 


होती है । कुछ विशिष्ट मासों के विशिष्ट पद्ध की नवमी के 
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नवलर-अनेगा 





नससनननिनननन--मेकननक' 


( २ ) राजा विक्रमादित्य की एक करिपत सभा के ने 
पंडित जिनझहे नाम ये हैं--घन्वंतरि, चप णक, अप्तरलिंद, 
शंकु, वेताक्षभद्द, भटखपंर, कालिदास, वराहमिहिर और 
वरुचि। - 

विशेष--ये सब पंडित एक ही समय में नहीं हुए हैं बल्कि 
भिन्न मिन्न समयों में हुए हैं | ल्लागे। ने ह॒त सब के एकत्र 
करके कक्पना कर जी है कि ये सब राजा विक्रमादित्य की 
सभा के नोरल थे । 
(३) गल्ले में पहनने का एक प्रकार का हार जिसमें नो 
प्रकार के रल या जवाहिरात ह्वोते हैं । 





अलग अत्ञग नाम हैं | जैसे, माघ के शुक्ल-पक्ष की नवमी | नवरख-संज्ञा पुं० [ सं० ] काब्य के ने रस, यथा *ंगार, करुण, 


का नाम महानंदा, चेन्र श॒ुक्‍त्ञा नवमी का नाम रामनवसी । 

नवयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यज्ञ जो नए अ्ज्ञ के निमितत किया 
आय । 

नवयुवक-संज्ञा पुं० 
तरुण । 

नवयुवा-संज्ञा पुं० ( से० ] जवान । तरुण । 

नवये।निनन्‍्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
का न्यास । 

नवयोवना-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह स्त्री जिसके यौवन का आरंस 
हे। । नोजवान औरत । 

नवरंग-वि० [ से० नव+-हिं० रंग | ( $ ) सुंदर। रूपवान्‌ | नह 
छुटावाक्ना । 5०---सूरदास युगभरि बीतत छिलु । हरि नव- 
रंग कुरंग पीव बिनु ।--सूर । (२) नये ढंग का । 
नवेज्ञा । नई शोभायुक्त । ४०--आझाज़ बनी नवरंग किसोरी । 
पर | 

नवरंगी-वि० [ हिं० नवरंग+ ४ ( प्रयय० ) ] (१ ) नित्य नए 
आनंद करनेवात्वा । २०--ऐसे हैं तृभंगी नवरंगी सुख- 
दाई री | सूर स्थाम बिन न रहें 
“--सूर । ( ३ ) रँंगीली । हँसमुख । खुशमिन्ाज। इ०-- 


[ से० ] [ खरौ० नवयुवती ) नौजवान । 


नाउति बोल्हु महावर वेग । लाख टका अरु कूमक सारी 


देहु दाई का नेग ।--सूर ! 
संज्ञा ख्री० डे० “नारंगी” । 


हीरा, मुँगा, लहसुनिया, पच्मराग और नीकषम ये नौ रल्न 
या जवाहिर । 

विशेष--पुराणालुसार ये ने। रत्न भ्रद्चनग भ्रत्नम एक पक ग्रह 
के दोषों की शांति के लिये उपकारी हैं । जैसे, सूय हे 
द्षिये छड़्सुनिया, चंद्रमा के किये नीज्षम, मंगल के लिये 
मानिक, बुध के लिये पुखराज, बुदस्पति के किये मोती, 


शुक्र के लिये हीरा, शनि के लिये नीक्षम, राष्ट्र के सिये 


गेमेष और कंतु के किये पश्चा । 


ऐली वनि भाई रौ। 


हास्य, रोद्, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत |" 
विशेष--दे ० “रख” 

नवरा।-संज्ञा पुं० दे० “नेवल्ा! । 

नवराता।-संशा पुं० दे० “नवरात्र ? । 

नवरात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन कात्ष का नौ दिनों तक 
होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । (२) चेन्र शुक्ला प्रतिपदा से 
नवमी तक और झाश्विन शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक के ने 
ने दिन जिनसें लेग नवदुर्गा का त्रत, घटस्थापन तथा पूजन 
भादि करते हैं । 

विशेष--हि दुओं में यह नियम दै कि वे नवरात्र के पहले दिन 

घटस्थापन करते हैं और देवी का आवाहन तथा पूजन करते 
हैं । यह पूजन बराबर नो दिने| तक द्वोता २इ_ता है । नवें दिन 
भगवती का विसजन होता है। कुछ लग नवरात्र में अत 
मी करते हैं । घट-स्थापन करनेवाले छ्लोग भ्रष्टनी या नवमी 
के दिन कुमारी -भोजन भी कराते हैं। कुमारी-सोज्ञन में प्रायः 
नी कुमारियाँ होती हैं जिनकी अवस्था दो और दस वर्ष के 
बीच की देती है | इन ने कुमारियों के कल्पित नाम भी 
हैं। जैसे--कुमारिका, प्रिमूत्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली 
चंडिका, शांभच्री , हुर्गां और सुभद्रा । नवरात्र में नव दुर्गा 
में से नित्य क्रमशः एुक एक दुर्गा के दशेन करने का सी 
विधान हे । 


क्‍ नवराष्ट्रू-सेज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश 
नवरत्ष-संरा पुं० [ सं० ] ( ५ ) मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद, | 


जिसे सहदेव ने दु्धचिण की ओर दिग्विजय करते समय 
जीता था | 5 

नघल-वि० [ सें* |] (१) नदीन । नूतन । नव्य । नया। (२) 
सुंदर। (३) जवान । युवा | नवयुवक । (४) उज्ज्वल । 
शुद्ध । साफ । सच्छ । क्‍ 
लेजा पु० [ ओ७ नेवत्त ( जद्दाली ) १ ] माक्ष का किराया जो 
जहाजवाल्लें के! दिया जाता है। ( ज्श० ) 

नवलर-अनंगा-संशा ख्रौष [स० ] केशव के भजुसार सुग्धा 
सानिका के चार भेड़ों में से षुक। द 


नयलकिशोर 
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नवलकिशोर-संजञा पुं० [ सं* ] भ्रीकृष्णचंद्र । 
नवल घधू-संज्ञा स्ली० [ सं* ] केशव के भन्नुसार सुग्धा नायिका 
के चार भेदों में से एक । 
नवला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नवीन श्री । तरुणी । 
नवलेवा[-संज्ञा पुं. [सं० नव-+हिं० क्षेबा- कौचड का कप ] 
व कीचड़ जो बढ़ी हुईं नदी के उतरने से किनारे पर रद्द 
जाती है । नदी के किनारे की दुल॒इुल । 
नववष-संशा पुं« दे० “बर्ष” ( पृथ्वी के विभाग का देश )। 
नववलुभ-संशञा पुं० [ सं० ] पुक प्रकार का अगर जिसे दाइ़ 
झगर कद्दते हैं श्रेर जिसकी गिनती गंध-द्रज्यों में होती है । 
नव-वासुदेव-संशा पुं७ [ सं० ] रत्सार[चुसार जैन लोगों के नव 
ह धासुदेव शिनके नाम ये हैं--त्रिएष्ट, द्विपष्ट, रवयंभू, पुरुषो- 
सम, सिंदपुरुष, पुंडरीक, दत्त, कप्मण ओर श्रीकृष्ण । 
कहते हैं कि ये सब ग्यारद्वे, बारह, चोददवें, पंद्रइवें, 
झठारहवे , धीसवे और बाईसवे' तीथंकरों के समय में 
मरक गए थे । 
नववास्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूक वैदिक राजषि का नाम । ' 
नवधिंश-वि« [ सं० ] उंतीसर्षां । जे। क्रम में भ्रद्टाहस के बाद 
दे । 
नवविंशति-वि० [ सं० ] बीस भोर नो । तीस से एक कम । 
संशा स्लो०  [ सं० ] बीस और नौ की संदया जो इस प्रकार 
ज्िखी आती दै--२६ । 
नवविष-संज्ञा पुं [ से० ] वत्सनाभ, द्वारिदक, सक्तक, प्रदीपन 
सोराष्ट्रिक, श्ंगक, का्॒कूट, दलाइक्, भेर ब्रद्मापुन्न ये नो विष । 
नवशक्ति-संज्ञा स्वौी० [ स० ]) पुराणानसार प्रभा, माया, जया, 
सूक्ष्मा, विशुद्धा, नंदिनी, सुप्रभा, विजया और सर्वेसिद्धिदा 
ये नो शक्तियाँ। 
नवशायक-'ंज्ञा पुं० [ सं० ] पराशर संद्विता के अनुसार ग्वाज्ा, 
माली, तेली, जोक्षादा, इत्ववाई, बरई, कुम्द्ार, लोहार 
ओर हज्जञाम ये नो जातियाँ । 
विशेष--४क्त संद्िता के भ्रनुसार ये नो जातियाँ संकर हैं भौर 
शुद्ध शद्व जाति के अंतर्गत हैं । बंगाल में नवशायकों के हाथ 
का जत् जादह्ाण ज्लोग पीते ओर इनका दान प्रहण 
करते है । 
नवशिक्षित-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) वह जिसने श्रभी हात्त में 
कुछ पढ़ा या सीखा हे। | नोसिखुभा । (२) वह जिसे 
झाधुनिक ढंग की शिक्षा मित्री हो । ु 
नवशोभ-पंज्ञा पुं० [ सं* ] नई शेभावात्रा । तरुण । जवान | 
युवक । 
नवसेगम-संशा पुं७ [ सं० ] प्रभम समागम । नया मिक्नाप | पति 
- से पक्षी की बदल्ली भंट । 


१३७३० 
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नवाडा 


कक अकलकलण, 





नवसत#-संज्ञा पुं [ सं० नव+सतज-सम ] नव और सात, 
सेल्ह * गार । 
वि० सोलह | षोढश । उ० -(क) नवसत साजि सिंगार 
युवति सब दृधि मटुकी किये आवत ।--सूर । (ख्) नवसत 
साजि भई सब ठाढीं का छुवि सके बखानी ।--सूर | 

नवसप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] नो और सात, सोलह #ंगार | ब००-- 
(क) चलि ल्याह सीतद्ि' सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त-कुंजर-गामिनी ।--तुक्षसी । 
(ख) जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सज्ञि नवसप्त सकल 
दुति दामिनि |--तुलसी । 

नवसर-संज्ञा पुं० [ हिं० नो5सं० सक ] नौ छाढ़ का हार । 
उ०--कंठसिरी दुलरी तिलरी का और द्वार पृक नवसर। 
“सुर । 
वि० [ सं० नव + वत्सर ] नववयस्क्र । शिसभ्ली नहें झसर हो । 
४०---सूरस्याम स्यामा नवसर मिल्ि रीके नंदकुमार ।+---सूर । 

नवसस्ि#-संज्ञा पुं० [ स० नवशणि ] द्वितीया का चंद्रमा। दूज 
का चाँद । नया चाँद । 

नवसिखा-संज्ञा पुं० दे० “'नोसिखुशा” । 

नर्वा-वि० [ सं० नवम ] जो गिनती में नौ के स्थान पर हो। 
झ्ाठवें के बाद भार दसवें के पहले का । नोवाँ । 

नवांग-संज्ञा-पुं० [ सं० ] सांठ, पीपक्ष, मिचे, हढ़, बद्देडा, भाँवका, 
चाब, चीता और बायबिडंग ये नो पदार्थ | 

नवांगा-संज्ञा स्ली० [ से० ] काकड़ासिंगी । 

नवांश-संज्ञा पुं० [ से० ]) एक राशि का नवाँ भाग जिसका 
व्यवहार फक्षित ज्योत्तिष में किसी नवज्ञात बाक्षक के 
चरित्र, आकार ओर चिह्लु आदि का विचार करने में 
होता है । 

नवा(-वि० दे० “नया” । 

नवाई-संज्ञा स्लो ० [ हिं० नवना ] विनीत होने का भाव | ह०---सूर 
नवाई नवखड़ वहे । सात दीप दुनी सब नए ।--जायसी । 
।*वि० नया । नवीन | ३८--यह मति झाप कहाँ भों पाई । 
आाजु सुनी यह बात नवाई ।--सुर । 

नवागत-वि० [ से० ] नया झाया हुआ | जो भ्रभी भाया हो । 

नवाज-बि० [ फा० ] कृपा करनेवाला। दया दिखानेवाला । 

विशेष--इस अथे में इस शब्द का प्रयोग केवक्ष योगिक शब्दों 

के अंत में दाता हे। जैसे, गरीब-नधथाज बंदः नवाज । 

नवाजना।|*-क्रि० स० [ फा० नवाज _ कृपा करना। दया दिशख्ल- 
त्ताना । 

नवाजिश-संशा स्त्री० [ फा० ] मेहरबानी । कृपा । दया । 

नवाड़ा-संज्ञा पुं७ [ देश० ] एक प्रकार की नाव | ए४०--घार्षों से 
छोटू की नढी बह निकली, जिसमें भ्ुुजाएँ मगर मच्छु सी 
जनाती थों, कटे हुए हाथियों के मस्तक घड़ियाक्ष से दूबते 


नंधवांता 


१७३१ 


नशा 





उछलते जाते थे। बीच बीच रथ बड़े नवाड़े से बद्दे जाते 
थे |--ल बलू । 

नवाना-क्रि० स० [ 6० नवन बा नम ] छुकाना | विनीत करना । 
जैसे, सिर नवाना । 


नवान्न-संज्ञा पु. [ स० ] ( $ ) फ़सल्न का नया आया हुआ 
झनाज । ( २ ) एक प्रकार का भ्राद्ध जो प्राचीन कात्न में 
नया अज्ञ तैयार होने पर पितरों के उद्देश्य से होता था। 
( ३ ) ताजा पकाया या रींधा हुआ अन्न । 


नवाश-संजा पुं० [ अ० नव्वाब ] ( १ ) बादशाह का प्रतिनिधि 
जो किसी बड़े प्रदेश के शासन के लिये नियुक्त हा । भारत 
में इसका प्रयोग पहले पहक्ष मुगक्ष सम्नाटों के समय उनके 
प्रतिनिधियों के लिये हुआ था । जैसे, क्लखनऊ के नवाब, 
सूरत के नवाब । ( २ ) एक उपाधि जो आज कल छेोाटे- 
मोटे सुसल्लमानी राज्यों के मात्षिक भपने नाम के साथ 
स़तगाते हैं। जैसे, रामपुर के नवाब । (३ ) एक उपाधि 
जो भारतीय सुसक्षगान अमीरों को अंगरेजी सरकार की 
ओर से मिलती है ओर जो प्रायः राजा की इपाधि के 
समान द्वोती है । 
वि० बहुत शान-शीकत और 'अमीरी ढंग से रहने तथा खूब 
ख्च करनेवाज्षा । जैसे, ( क ) जब से इनके बाप मर गए 
हैं तब से वे नवाब धन गए हैं । (स्व) ऐसे नवाब मत 
बने नहीं तो साल दे साल में भीख मॉँगने लगोगे। 

नवाघषज़ादा-संज्ञा पुं० [ फा० ] ( १ ) नवाब का पुत्र । नवाब 
का बेटा | (२) वह जो बहुत बढ़ा शौकीन हो । 
€ ब्यंग्य ) 

नवावपसेद-संज्ञा पुं. [ फा० | एक अकार का धान जो भादों 
के अंत या क्वार के भारंभ में तेयार होता है । 

नवाबी-संशा द्धी० [ हिं० नवाब--ई (प्रत्य० ) ] ( $ ) नवाब का 
पद्‌ । ( २) नवाब का काम । (३) नवाब होने की 
दशा । (४ ) नवाबों का राजत्वकाल । जैसे, नवाबी में 
अबध की द्वालत कुछ और ह्वी थी । (६ ) नवाबों 
की सी हुकुमत । जैसे, चुपचाप बेठो, यहां तुम्दारी 
नवाबी नहीं चलेगी । (६ ) बहुत अधिक श्रमीरी या 
अमीरों का सा अपव्यय । जेसे, अभी कहीं से से दो सै रुपए 
उन्हें मित्र जाँय , फिर देखिए उनकी नवाबी । (७) एक प्रकार 
का कपड़ा जिसे पहले अमीर ज्ञोग पहना करते थे । 


नवारना|-क्रि० अ्र० [ १ ]($ ) चलना। टदृलना। 
( २ ) यात्रा करना । सफर करना । 

नवारा-संजञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बढ़ी नाव । 

नवारी-संजञा स्लो० दे» “नेवारी” । 

नवासा-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ स्री० नवासी | बेटी का बेटा । 
दोहिश्न । 
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नवासी-वि० [ सं० नवाशाति ] ना और अस्सी । एक कम नलब्चे । 
संज्ञा पुं७ ना और अस्सी की संख्या जे इस प्रकार ल्िस्ती 
जाती हे---८६ । 

नवाह-ऊ5ंज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) रामायय का थद् पाठ जो नी 
दिन में समाप्त किया जाता है। (२) किसी सप्ताह, पछ, 
मास या वर्ष आदि का नया दिन ! 

नवी-संज्ञा स्नी० [ देश» ] वह रस्सी जिससे गाय के पैर में बड़ड़े 
का गद्चा बाँचकर दूध दुदते हैं। नेई। 

नवीन-वि० [ सं» ] (१ ) जो अभी का या थोड़े समय का हो । 
“प्राचीन? का उल्लटा | हाज़ का | ताजा । नया । नूतन | 
( २ ) विचित्र | अपूंवे । ( ३ ) [ ज्री० नवीना ] नवनुवक । 
तरुण । जवान । ह 

नवीनता-संजञा ली ० [ सं० नवीनत्व ] नूतनत्व । नूततता । नवीन 
था नया होने का भाव । 

नवीस-संज्ञा पु० [ फ.० ] लिखनेयाद्या । केखक । कातिब । 

विशेष--इस शब्द्‌ का प्रयोग योगिक शब्दों के झंत में होता 

है । जैसे, अरजीनवीस । 

नवीसी-संजञा स्ली० [ फा० ] लिखाई । खिखने की क्रिया या 
भाव | 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग शब्दों के अत में द्वोता है । मैसे, 

झभरजीनवीसी । 

नवेद-संज्ञा ल्लौ० [ सं० निवेदन ] ( १ ) निमंत्रण | न्योता । ( २ ) 
वह चिट्ठी जिसमें न्योता लिख कर भेजा ज्ञाय । निममंत्रणपत्र । 

नवेका-वि० [ स० नवक्त ] [ ज्ी० नंवेदी ] (१) नवीन । नया । 
(२) तरुण । जवान । 

नवेली-वि० स्ली० [ सं० नवक्ष ] नई उमर की । तरुणी । 
संज्ञा स्रो० नई स्त्री । युवती । तरुणी । 

नवेढ़ा-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) नव विवाहिता स्त्री । वधू | (२) 
नवयोवना । युवती सनी । (३) साहित्य में मुग्धा के अंतर्गत 
ज्ञातमोवना नायिका का एपुक भेद्‌ | वह नायिका जो क्ज्ता 
झोर सय के कारण नायक के पास न जाना चाहती द्ो। 

नवेद्धत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मक्खन । 

नव्य-वि० [ सं० ] (१) नया । चूतन । नवीन | ताजा। (२) 
स्तुति करने के योग्य । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] गदहपूर्ां । रक्त पुननंवा । 

नव्वाब-संशा पुं० दे० “नवाब? । 

नव्वाबोी-संज्ञा स्रो० दे० “नवादी”! । 

नद्याना-क्रि० अ० [से० नाथ ] नह द्वाना । बरबाद दोना । 
बिगढ़ जाना । 

नशा-संज्ञा पुं० [ फा० या अ० १ ) (१) बह अवस्था जो शराब, 
भांग, श्रफीम, या गाँशा आदि सादक द्वब्य खाने या पीने ले 
देती दे | मादक हब्य के ब्यवहार से एत्पन्ष हे।ननेनाली दसा । 


' नशासार 


विदेष--शराब, भाँग, गाँजा, भ्रफीम आदि एक प्रकार के विष विशेष--इस शञर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'योगिक शब्दों के 
हैं। इनके व्यवहार से शरीर में एक प्रकार की गरमी उत्पन्न ' 


होती है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क छुब्ध और उत्तेजित दहे। 
उठता है, तथा स्घृति ( याद ) या धारणा कम हो। जाती 
है | इसी दशा का नशा कहते हैं। साधारणतः लेग 
मानसिक चिंताओं से छूटने या शारीरिक शिथिक्षता दूर 
करने के अभिप्राय से मादक द्वव्यों का ब्यवहार करते हैं । 
बहुत से लेग इन द्वथ्यों के इतने भ्रभ्यस्त दा जाते हैं कि 
वे नित्य प्रति इनका व्यवहार करते हैं। साधारण नशे 
की अवस्था में चित्त में अनेक श्रकार की बमंगे' उठती हैं, 
बहुत सी नई नई और विलक्षण बाते' सूझती हैं ओर चित्त 
कुछ पसन्न रहता है। लेकिन जब नशा बहुत हो जाता है 
तब मलुष्य के करने द्वग जाता है अथवा बेहोश हे। 
जाता है । 


मुद्दा ०--नशा उतरना - नशे का न रहना | मादक द्रव्य के प्रभाव 
का नष्ट हे जाना । नशा किशकिरा द्वा ज्ञाना -- किसी अ्रप्रिय 
बात के होने के कारण नशे का मजा बीच में बिगढ़ जाना । 
नशे का बीच में ही उतर जाना। नशा चढ़ना - नशा होना । 
मादक द्रव्य का प्रभाव होना | ( अ्रखिं में ) नशा छाना -- 
नशा चढना । मस्ती चढना। नशा जमना -- अच्छी तरह नश। 
होना । नशा टूटना -- नशा उतरना | नशा हिरन होना +-+ 
किसी अतंमावित घटना आदि के कारण नशे का बिल्लकुल्त 
उतर जाना । 

(२) वह चीज जिससे नशा हो । मादक द्रव्य । नशा चढ़ाने- 
वाजी चीज । 

यो०--नशा-पानी -- मादक द्रव्य और उसकी सब सामग्री | नशे 
का साम्रान | 

(३) धन विद्या, प्रभुत्व या रूप भादि का घमंड। भभिमान । 
मद । गये । 

मुद्दा० नशा उतारना < धमंड दूर होना । 


नशास्तार-संज्ञा पु० [ फा० ] वह जो किसी भ्रकार के नशे का 


लेवन करता हे। । नशेबाज । 


नशाना#-क्रि० स० [ सं० नशा ] नष्ट करना । बरबाद करना। 


बिगाड़ ढाक़्ना । नष्ट करना | 
[क्रि आअ० खो जाना । 


नशावन*|-वि० [ से० नाश ] नाश करना । 


विशेष-समास में “नष्ट करनेवात्मा' अर्थ भी होता है । 


नशीन-वि० [ फा० ] बैठनेवाल्ता । 
विशेष--इस भर्थ में इस शब्द का प्रयोग येगिक शंबड़ों के 


अंत में होता है | जैसे, गहीनशीन । तख्तनशीन । 


नशोनो-संज्ञा ल्लो० [फा० ] बेठने की क्रिया या साथ । 


फनी नना+तत3+ अडणओननताक “न गिनती जन अिननकन-++4 
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औत में होता है | जैसे तख्तनशीनी, गद्दीनशीनी । 
नशीला-वि० [ फ० नशा +-ईला (प्रत्य>) ] (१) नशा उत्पन्न करने- 
वाह्ञा । नशा लानेवाद्या । मादक । ( २ ) जिस पर नशे 
का प्रभाव हो । 
मुद्दा ०--नशीली श्रखिं >वे आंखें जिनमें मस्ती छाई है।। मद- 
मत्त आँखें । 
नशेबाअ-संजशञा पुं० [ फा० ] वह जो बराषर किसी श्रकार के नशे 
का सेवन करता हो । वह जिसे कोई नशा करने की श्रादृत हो । 
नशाहर|-वि० [ सं० नाश + ओहर ] नाश करनेवात्ञा | ४०--- 
सुमति सृष्टि कर निपुन विधाता। विघन नशेहर विमल्ष 
विधाता ।--रघुराज । 
नश्तर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का बहुत तेज छोटा चाकू 
जिसका श्रगक्षा भाग नुकीक्षा और टेढ़ा होता है ओर 
प्रायः जिघतके दोनें ओर धार रहती है। इसका व्यवहार 
फोड़े आदि चीरने ओर फसद खोलने में होता है | 
मुह ०--नश्तर देना या लगाना >- नश्तर से फोड़ा चीरना। 
नश्तर लगना - फोड़े का चीरा जाना । 
नश्यप्रस्तिका-संशञा खती० [ स० ] जिसका बच्चा सर गया हो । 
सतपुश्रिका । 
नदृवर-वि० [ सं० ] नष्ट होनेवाल्ला । जो नष्ट हो जाय या जो 
नष्ट हो जाने के योग्य हे! । जो ज्यों का तयों न रददे । जैसे, 
शरीर नश्वर हे।ता है । 
नश्वरता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] नश्वर होने का भाव | 
नष*संज्ञा पुं० दे० “नस! | 
नषत*-संज्ञा पुं० दे० “नछतन्न?? । 
नष-शिष“-संज्ञा पुं० ढे० ““नख-शिक्च!? । 
नष्ट-वि० [ सं० ] (१) जो अदृश्य हो। जो दिखाई न दे। (२) 
जिसका नाश द्वो गया हे।। जो बरबाद हो गया है । जो 
बहुत दुर्देशा के पहुँच गया हो । जेसे, आग छगने के कारण 
सारा महछा नष्ट हो गया । (३) श्रधम | नीच। बहुत बढ़ा 
दुराचारी या पापी । (७) निष्फल । व्यथे। (४) धनहीन । 
दरिद्र । 
विशेष--योगिक में यइ शब्द पहले क्षणता है । जैसे नश्टवीय्ये, 
नश्बुद्धि । 
नश्टचंद्र-संज्ञा पु० [ स० ] भाद़ों महीने के दोनें पद्चों की चतुर्थी 
का दिखाई पड़नेवात्ञा चंद्रमा जिसका दर्शन पुराणानुसतार 
निषिद्ध है । कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा को देखने से 
कोई न कोई कलंक या अपवाद छागता है। कुछ क्षोगा 
केवल भाद्द शुकत्ष श्रतुर्थो के चंद्रमा को ही नष्ट भ्रंत्रमा 
मानते हैं । 
नष्टचिक्त-यि० [ सं० ] बनन्‍्मत्त । 


नइचेतन 


अहचेतल-संज्ञा पुं० [ सं० ] अचेत | ब्रेदेश । बेखबर । 

नछचेष्ट-वि० [ सं० ] जिपरक्ी चेष्टा वा गति नष्ट हो गई | जिसमें 
हिलने ढालने की शक्ति न रह गई है| । 

नष्टअैद्चता-संज्ञा छी० [ सं० ] (१) मुच्छां | बेहेशी । (२) प्रतय । 
(३) एक प्र्वार का साल्बिक भाव | 

नछ्जन्मा-संज्ञा पुं७ [ सं० नष्टजन्मन्‌ ] जारज | बणसकर। दोगत्ा । 

नष्ठटज्ञातक-संज्ञा [ सं* ] फल्नित ज्योतिष में एक प्रहार की क्रिया 
या उपाय जिसके अनुसार ऐसे मनुष्य की जन्म-कुंडली आदि 
बनाई जाती है जिसके जन्म के समय और तिथि आदि का 
कुछ भी पता नहीं रहता । 

नछ्ता-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) नष्ट होने का भाव ! (२) वाहिया- 
तपन । दुराचारिता । । 

नघष्ठट्टप्टे-वि०[ सं० ] जिसकी दृष्टि नष्ट हो गईं हो। भ्धा । इष्टिद्दीन । 

नष्ठप्रभ--वि० [ सं० ] तेज्ञोद्दीन । कांतिरदित । 

नष्टबुद्धि-वि० [ सं० ] मूर्ख । मूढ़ । बेवकूफ । बुद्धिदीन । 

नए श्रष्ट-वि० [ सं० | जो बिखकुक्ष टूट फूट या नष्ट हो गया हो । 

नष्टराज्य-संज्ञा पुं० [ स० ] प्राचीन काल के एक देश का नाम | 

नछ्टरूपा-संज्ञा स्री० | से० ] अनुष्दुप छुंद के एक भेद का नास । 

नछविष-वि० [ से० ]) ( वह जहरीद्ा जानवर ) जिसका विष 
नष्ट हे! गया हो । ४ 


नष्टधीज-वि० [ सं० ] फसल या अन्न जो बोने पर न उगा हे।। 

नश्ट्ुक्त-वि० [ सं० ] जिसका वीय्ये नष्ट हो गया हो । 

नष्टा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१ ) वेश्या । रंडी । (३२) ब्यम्ि- 
चारिणी | कुत्टा । 

नशष्टाप्लि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह साग्निक ब्राह्मण या द्विज जिसके 
यहाँ की झग्नि प्रमाद या श्राल्नस्थ के कारण लुप्त हो 
गई हो । 

नष्टात्मः-वि० [ सं० |] दुष्ट | खल। 

नष्टाप्तिसूज-संशा पुं० [ सं० ] खाई हुईं चीजों का कुछ अंश 
मिलना जिससे बाकी चीजों का भी सूत्र मिलने । 

नष्ठाथे-वि० [ सं० ] जिसका धन नष्ट द्वो गया हो + दरिद्र । 

नष्ाह्वदण्धरथन्याय-संशा पुं० [ सं० | एक अकार का न्याय 
जिसका तात्पय है दो झादुमियों का इस प्रकार मिल्षकर 
काम करना जिसमें दाने एक दूसरे की चीज़ों का उपयोग 
करके श्रपना अपना उद्देश्य सिद्ध कर । 

बिशेष-- यह न्याय निम्नलिखित घटना श्थवा कहानी के 

आधार पर है । दो आदमी अल्लग श्रत्मण रथ पर सवार 
होकर किसी वन में गए | वह्ाहाँ संयोगवश शझाग लगने के 

».... कारण एक आदमी का रथ जल्ल गया ओर दूसरे का घोड़ा 
अल गया । कुछ समय के उपरांत जब दोनेां मिले तब एक 
के पास बंवल घोड़ा ओर दूसरे के पास केवस्ध रथ था। 


। 
। 
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किया । घोड़ा रध में जेता गया श्र वे दोनें निर्दिष्ट 


स्थान तक पहुँच गए । 


नष्टि-संज्ञा सत्री० [ स० ] नाश । विनाश । बरबादी । 
नसेक*-वि० [ से० निःशंक | निर्भय | निडर । बेखौफ । 
नख-संज्ञा स्त्री० [ स० स्नायु |] (१) शरीर के भीतर तंतुओं का वह 


बंध या लच्छा थे पेशियों के छोर पर उन्हें दूसरी पेशियों 
या अस्थि आदि कड़े स्थानें से जोड़ने के लिये दाता है 
( जैसे, घोड़ानस )। साधारण वोज्न चाह्न में कोई शरीरतंतु 
या रक्तवाहिनी नली । 


विशेष--नसों के ठंतु इढ़ ओर चीमढ़ द्ोते हैं, क्षचीले नहीं 
होते । वे खींचने से बढ़ते नहीं। नसे शरीर की सबसे इक 
और मजबूत सामग्री हैं । कभौ कभी वे ऐसे अाधात से भी 
नहीं हृटतीं जिनसे इहड्डियाँ हूट जाती और पेशियाँ कट 
जाती हैं । 

मुह ०---नस चढ़ना या नस पर नख चढूना खिंचाव, दवाव 
या कटके आदि के कारया शरीर में किसी स्थान की विशेषतः 
पैर की पिंडल्ली या बाह की किसी नस का अपने खान से इधर 
उधर है| जाना या बत्ल खा जाना जिसके कारण उस स्थान पर 
तनाव और पीडा द्वेती है और कमी कभी सूजन भी हो जाती 
है। नस ढीली होना --थकाबट आना । शिथिल्नता होना | 
पस्त होना | नल नस में --सारे शरीर में। सर्वाग में । जैसे, 
इनकी नस नस में शरारत भरी पड़ी है। नस नस फड़क 
डठना - बहुत अधिक प्रसन्नता होना। अति आनंद होना। 
उमंग होना । जैसे, आपके झुटकुले सुनकर तो नस नस फड़क 
उठती है । नस भड़कना ८ (१) दे० “नस चढना? । (२) 
पागल्न होना । 

यो०--घोड़ानस - पेर की वह बड़ो नस जे पीछे की ओर पिंडत्ती 
के नीचे द्वातो है । इसके कट जाने से बहुत अधिक खून बहता 
है जिससे लोग कहते हैं कि आदमी मर जाता है । 
(२) लिंग । पुरुष की मूत्रेद्यिय । (क्व०) 

मुहा०--नस था नस ढीली पड़ जाना - लिंगेंद्रिय का शिथिक्ष 
है| जाना । पुंसत्व की कमी हो जाना | 

(३) पतले रेशे वा तंतु जो पत्तों में बीच बीच में होते हैं । 


नखकटा-संशञा पुं० [ दिं० नस #« दिंग +- कटना ] नपुंसक । दिजढ़ा | 
नसतरंग- संशा पुं० [ हिं० नस + तरंग | शहनाई के आकार का 


पीतक्ष का एक अकार का बाजा जिसके पतले छिरे पर एक 
छोटा सा छेद देता है। इस छेद पर मकड़ी के अंडों के 
ऊपर सफेद छुत्ता रखते हैं, फिर उस सिरे का गले की घंदी 
के पास की नसों पर रखकर गले से सर ॒ भरते हैं जिससे 
इस बाजे में शब्द उत्पन्न द्वोता है। ऐसे दो बाजे गल्ने की 
घंटी के दोनें श्रेर रखकर एक साथ दी बज्ञाएु जाते हैं । 


बस समय दोनों ने मित्तकर पक दूसरे की चीज का उपयेाश | नसतालीक-संशा पुं. [ अ० ] (३) फ़ारसी या भरबी स्विपि 


नसभा १७७४ मंधम्ती 
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सिखने का वद ढंग जिपमें भत्तर खूब साफ और सुंदर होते | नसीद्ा|-संशा पुं० [ देश० ] मुल्नायम्र मिट्टी के जोतने' के किये 


हैं | 'घलीट” या 'शिकर्त' का उत्तटा | (२) बढ जिसका रंग इत्कका इतना । 
ढंग बहुत भच्छा और सुंदर द्वो । नसूद्िया|-वि० [ हिं० नासूर + इया ( प्रत्य० ) ] जिसके देखने, छूने 
नसना“-क्रिब अ्र० [ स० नगन ] (१) नश्ट होना | बरवाद धथवा किसी प्रश्ार के संबंध से कोई दोष या हानि हो। 
होना । (२) बिगड़ जाना। खरात्र हे जाना । मनहूस | जैसे, तुम दर एक चीज में बिना अपना नसूड़िया 
क्रि० श्र० [ प०, मि० हिं० नटना ] भागना । दौड़ना ; दाथ लगाए नहीं मानते । 
नशफाड़-संशा पुं० [ हिं० नत् + फाइना | हाथियों का एक रोग कक 0 आय व्‌ “जासूर” । 
जिसमें उनके पेर सूज जाते हैं । नघ्त-संज्ञा पुं० [ स० ] नाक । 
नसतर-तंज्ञा स्नी ० [ भ्र० ] गद्य । पद्य या नज़॒म का उल्टा । नघ्तकरणा-संज्ञा पु. [ से० | एक प्रकार का यंत्र जिसका ब्यवह्वार 
नसरी-संजञा ्रो० [ देश» ] (१) एक प्रकार की मधुमक्खी । भिक्ठु क्षोग नाक में दवा ढाकनने के लिये करते थे । 
(२) इस मकखी के छुत्तेका मोम । विशेष--दे० “कुंतत्वी” । | नस्तरन-संशञा पुं० [ फा० ] सफेद गुन्नाव। सेवती । (२) पृड़ 
नंसल-संजञा ल्ा० [ भ्र० ] वंश । खानदान । प्रकार का कपड़ा । ु 
नसवार-संज्ञा स्त्री० [ हिं० नास+ वार (प्रत्य०) ] सूँघने के लिये | *स्ता--संशा स्लनी० [ सं० ] पशुश्रों की नाक का छेद जिसमें रस्सी 
तमाझू के पीसे हुए पत्ते। सुँघनी । नास । डाली जाती है । 


नसघ्तित, नस्तात-संज्ञा पुं० [ स० ] बढ़ पशु जिसकी नाक में 


नसद्ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नस+ हा (प्रवम०) ] जिसमें नसे हैं। । छेद करझे रस्सी डाली जाय । जैप्ते, बेल्न ऊँट आदि । 


नंखा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नासिक्ा | नासा । नाक । 


| संज्ञा पु० दे० “नशा” । नस्य-संज्ञा पुं० [ स० ] (६) नास । सुँघनी । (२) बेक्षों की नाऋ 
नसाना-क्रि० अ० [ से० नाश ] (१) नाश को प्राप्त द्वोना। की रस्सी । नाथ | (३) घी आदि में बनी हुईं बढ दवा या 
नष्ट हे जाना । (२) बिगढ़ जाना । खराब हो जाना । चूण' आदि जिसे नाक के रास्ते दिमाग में 'चढ़ाते हैं । यह 


दो प्रकार का होता है | दे० शिरोविरेचन और स्मेहन । 
नस्या-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) नाक | (२) नाक का छेद । 


नस्याधार-संशञा पुं० [ सं० | वह पान्न जिसमें सुंघनी रखी जाती 


नखावना[-क्रि० अ० दे० “नसाना” । 
नसी-संज्ा स्रो० [ देश० ] कुसी की नाक । हल्न के फार की नाक । 
नसीठ[-संज्ञा पुं [ देश० ] बुरा शकुन । अछगुन । 


अन>«»«न्‍««के,. >> 


| है। नासदानी । 
* | सं निःश्रेणी वा 222 
अब जे | हि ० नसी है कप जा बा ही 30320 किलर [से० ] वह पशु जिसकी नाक में रस्ली आदि 
के हे कह डाज्ने के द्विये छेद किया गया दो । 


पूजा जो बोने के मोसिम के पीछे की जाती है । इत्न-पूजा । 
नसीघ-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] भाग्य । प्रारन्ध | किस्मत : तकदीर । 
मुद्दा०--किसी को नसीब द्वोना-किसी के प्राप्त होना । प्रदेश में होता है । 
जैसे, ऐसा सकान तुम्हें नसीब कहाँ ट्द ! (८ नसीब! | हा संज्ञा पुं० दे न नाखून”! | 
के बाकी मुद्दाविरों के लिये देखो “किस्मत” के सुहा०) 0 मा 2 जिसमें 
नलीबजछा-वि० [ ्र० नतीव + हिं० जतना ] जिसका भाग्य स्राव नद्दछू-संज्ञा पुं० [ सं० नखक्षौर ] विवाह की एक रस्म जिसमें वर 


नस्वर*[-वि ७ दे 69 ४ “श्वरँ 9 | 
छा ० न हल 
नहँ-तंज्ञा पुं> [ देश० ] एक प्रकार का बढ़िया चावक्ष जो संयुक्त 


हे । झमागा । की दजामत बनती है, नाखून काटे जाते हैं ओर उसे मेंहदी 
नसोीबवर-वि० [ अ० ] भाग्यान । सोभाग्यशात्री ! जिसक शांति जगा आती ३ 

नसीब अच्छा हो । . | नहृहा-संजा पुं० [ हिं० नहेँ -- नाखून ] नाखून से की हुई खरोंच । 
नसीबा।-संज्ञा पुं७ दे० “जन्सीष्र!ः | सनज्चत। 


नहन-सेज्ञा पुं० [ देश० ] पुरवट खींचने की मोटी रस्सी | नार। 
3उ०--चत्षनि कहदनि वि्ेंसनि रद्दनि गहनि सहनि सथ 
ठाम । चहनि नेहद की नहनि सों किये जगत वश राम (--- 
रघुराज । 

नदना*| कि० [ हिं० नाथना | नाधना । ब्वगाना । जोतना | काम* 

नसीद्ृत-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) उपदेश । शिक्षा । सीख । (२) में तत्पर करना । इ० | कं पसुपाक्ष ईंस बाँत क्‍ झोरत 
अच्छी सम्मति । नहत (--तुलसी । 

क्रि0 प्र:--करना (--देना ।-- पाता ।--मित्रना |--दोना । नहस्तो|-संजश्ा स्त्री० दे* “नहरनी”? । 


नलतोम-संजा पुं० [ भ्र ] ढंढी, धीमी और बढ़िया हवा । 
नसीलका[-वि० [ हिं० नस +ईक्षा ( प्रत्य० ) ] जिसमें नसे' हों । 
नसदार | 
$। वि बे 5तन्शीक्षा”ः । 
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नदुर-संशञ! जो० [ फा० ] वद कृत्रिम नदी या जब्ममाग जो खेतों | नहृद्याना-क्रि० स० [ हिं० नदना का स० रूप ] दूसरे को स्नान 
की सिंचाई या यात्रा आदि के ब्विये तैयार किया जाता में प्रवृत ऋरना । स्नान कराता । नहवाना । 
है। जल बदाने के लिये खाद कर बनाया हुआ रास्ता । नह॒वाना-क्रि० त+ दे० “नहत्याना?' | 
घ०.-- (क) राम घरू यादवन सुभद ताहे हते रुधिर के नहर | नंदेसुत-संज्ञा पुं० | सं० नखघुत | नख की रेखा । नाखून का 


सरिता चहाई |--सूर । (ख) धाग तड़ाग सुद्दावन ब्वागे | निशान । 3० -नहसुत कीतद्ध कपाट सुद्षच्छुन दे इगद्ार 
जशक्ष की नदर सकल मद्दि भागे |--रघुराज ! । झगोट ।--सूर । 
मुह ०--नदर काटना या खोदना 55 नहर तैयार करना । | संज्ञा पुं० [ से० नख >> एक पेड़ | पत्चाश की तरह का एक 
विशेष--लाधारणतः एक स्थान से दूखरे स्थान तक पानी त्ते पेड़ जिसे फरदद भी कद्दते हैं । डे० “फरइद”! । 
जाने, खेत सींचने आदि के लिये नदियों में जोड़ कर जलन नद्दाँ-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) पदिदु के ठीक बीच का सूराख 
माग तैयार किया जाता है । बढ़ी बड़ी नहरें प्रायः साधारण जिधयें घुरी पहनाई जाती है। (२) १ घर के आगे का 
नदियों के समान हुआ करती हैं ओर उनमें बड़ी बड़ी नावें भगन । 
चलती हैं । कहीं कहीं दो कीलें या बड़े जलाशयें का पानी [संज्ञा युं७ दे० “नाखून” । 
मिलाने के लिये भी नहरें बनाई जाती हैं । नहान-संज्ञा पुं० [ स« स्नान ] (१) नहाने की क्रिया | जैसे, कुंभ 
नहरनी-संजञा सत्री० [सं नखहरणो |] (१ ) दज्जामों का एक का नहान, चूट्टी का नहान। (२) स्नान का पथ । 


हि क्रि० प्र० -ल्गना ।--दहेना । 
ज्ञे 
औजार जो लोहे का एक लंबा गोद्ष टुकड़ा होता है और नद्ाना-क्रि० अ० [ से० स्नान, प्रा० द्वारण, बुंदे० हनाना ] (१) 
जिसका एक सिरा चपटा और धारदार होता है। इससे रानी के कोन मे वही कक ह 
नाखून काटे नाते हैं। (२) इसी आकार का पोस्ते की हि ? मे हुईं धार कर या शत से 
डोंढ़ी चीरने का एक औजार । पानी ढात्व कर शरीर का खच्छु करने या उसकी शियिद्ञता 


; हे ५ दूर करने के लिये उसे भेना । स्नान करना ! 
नहरम-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की मछुल्नी जो भारतवष संया् कि शाजनों 
की सब नदियों में पाई ज्ञाती है। पदाढ़ी ररनों में यद्द 


के कन»-कजर लक“ .९५202० ०-३२, 


अधिकता से होती है । हक क पू्तों फल्नता- धन ओर परिवार से पूर्य 

नदरी-संज्ञा ्ी० [ फा० नहर +ई (प्रषय० ) ] बद जमीन जो नहर विशेष--शरीर में जितने रोमकृप हैं, नहाने से इन सव का 
के शत कक मुंह खुल और साफ हो। जाता है और शरीर की भरकावट 
' संज्ञा स्नी० नहर । 


दूर दो जाती है । भारत सरीखे गरम देशों में ज्लाग नित्य सवेरे 


नहरुआ-संजशञा पुं० [ देश» ] पक प्रकार का रोग जो प्रायः कम्तर उठ कर शोच आदि से निवृत्त होकर नद्ाते हैं शेर कभी 


के निचत्ने भाग में द्वाता है। पानी के साथ एक विशेष सवेरे और संध्या दोनां समय नहाते हैं | पर ढंढे देशों के 
थ्रकार के कीड़े के शरीर में प्रविष्ट हो जाने के कारण यह वस्वोग आयः नित्य नहीं नहाते, सप्ताइ में एक या दे बार 
रोग होता हे। इसमें पहले किसी स्थान पर सूजन होती नहाते हैं । 


है। फिर छोटा सा घाव द्ोता है ओर तब उस घाव में से (२) रजोधरमम से निवृत्त दाने पर स्त्री का स्तान करना । 


ढारी की तरद्द का कीड़ा धीरे धीरे निकलने क्षगता है जो (३) किसी तरल्न पदार्थ से सारे शरीर का आप्लुत हे। 
प्रायः गजों लंबा होता है। इस रोग से कभी कभी पेर भ्रादि जाना । शराबोार दे! जाना । बिल्कुल तर दे! जाना । जैसे, 


हट ३ 
अंग बंकाम दो जाते हैं । पसीने से नद्दाना, खून से नहाना । 


हक मई 


विशेष--दे० ““नारू” । विशेष-- इस अर्थ में ““नहाना?” शब्द के साथ प्रायः ““इठना”” 
नहरूवा, नहरू-संज्ञा पुं० दे० “नहरुआा” । या “ज्ञाना” संयोज्य क्रिया लगाई ज्ञाती है । 
नंह॒ला-संज्ञा पुं० [ हिं० नो ] ताश के खेल्न में वह पत्ता जिस पर | नद्दानों |-संशा स्नी० [ हिं० नहाना ] (१) रजस्वला स्री । (२) स्तर 
नो चिह्न या बूटियाँ हों । का रजस्वत्ञा होना । 


संज्ञा पुं० [ देश० ] करनी की तरह का एक औज़ार जो | नहार-वि० [ फा०, मि० सं० निराहार ] जिसने सबेरे से कुछ खाया 

न नक्काशी बनाने के काम में आता है | भ ह। । जिसने जल्नपान आझादि कुछु न किया हो । बासी- 
नह॒लाई-संजञा स्री० [ हिं० नहत्ताना +ई ( प्रय० ) ] (१) नहत्वाने सुँद । 
की क्रिया या भाव । (२) वह भन जो नदद्धाने के बदले में |. मुद्दा ०-- नद्वार तोड़ना -- जक्षपान करना | सबेरे के समय इक्षका 

दिया जाय ।., मेजन करना | नहार सुई -- बिना जठूपान आदि किए हुए | 


 नंद्दारी १७७६ नाँठना 


,कमकसाभ+नमक ५७.५... फअन«५»«-क+ «मामा आधा कनबननननननकीनकनीनन अपनाना वीजया हनी अत 


नहार रहना >- भूखे रहना। बिना अन्न के रहना | उपवास में रहते थे तब एक बार भीस शिकार खेलमे गर थे । उस 

करना | समय इन्हें एक बहुत बड़े साँप ने पकड़ लिया । जव नक्ले 
नहारी-संज्ञा सत्री० [ फा० नशर ] (१) बह इत्कका भोजन जो क्ैटने में देर हुईं तब युश्रिष्टिर उन्हें है ढने निकले । एक 
सबेरे किया जाता है। जअक्षपान।| कल्षेचा | नाश्ता । (२) स्थान पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा साँप भीम को पकड़े 

वह गुड़ या गुड़-मिक्षा आटा जो भोढ़े को सवेरे, अभवा हुए है। इनके पूछने पर साँप ने कहा कि मैं मद्दाप्रतापी 

आ्राधा रास्ता पार कर ल्लेने पर खिलाया जाता है । राजा नहुष हूँ; बद्वाषि, देवता, राक्षस और पन्नम श्रादि मुम्े 

( एक्क्रेवान ) । (३) मुसलमानें के यहाँ ,बननेवाल्ता कर देते थे। ब्र्षि ल्लाग मेरी पालकी उठा कर चज्ना करते 

एक प्रकार का शोरबेदार साज्षन जो रात भर पकता है ओर थे । एक बार अगस्त्य मुनि मेरी पाक्षकी उठाए हुए थे, एस 
जिसके साथ सबेरे खमीरी रोटी खाई जाती है | समय का पैर इन्हें के पल अंक उन्हें।ने ह सर 

+ क _यछ५ 2५ ०त्रहीं? कि आओ, तुम सांप हो जाओ। मेरे बहुत प्राथेना करने पर 
किक हलक उन्होंने कहा कि इस योनि से राजा युधिष्टिर तुम्हें मुक्त 


चहिन|-संज्ञा पुं० [ हिं० नेंद--नख | विदिया की तरह का एपुक 
गहना जो पेर की छोटी उँगली में पहना जाता है । 

नहियाँ[-संशञा स्त्री० [ हिं० नेंद -- नल ] बिछिया की तरह का एक 
गहना जिसे नद्ििश्नन भी कहते हैं । 

नहिरनो-संशा स्री० दे० “नहरनी! । 

नहाॉं-अव्य० [ सं० नदि ] एक श्रव्यय जिसका व्यवह।र निषेध 
या अस्वीकृति प्रकट करने के लिये होता है । जेसे, (क) 
उन्होंने हमारी बात नहीं मानी | (ख) प्रश्न- आप वहाँ 


करेंगे । इसके धाद उसने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न भी किप्‌ 
थे जिनका उन्होंने य्थेष्ट उत्तर दिया था | इसके उपरांत सांप 
ने भीम का छोड़ दिया और दिव्य शरीर धारण करके स्घग 
को प्रस्थान किया । (२) एक नाग का नाम । (३) एक ऋषि 
का नाम जो मनु के पुत्र ओर ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के दृष्ट 
माने जाते हैं। (४) पुरायानुसार कुशिकवंशी एक ब्राद्मण 
राजा का नाम । (९) एपूक राजषि' का नाम जिनका उशलेख 

अंक इंलर>बही ऋग्वेद में हे । (६) इरिवंश के अनुसार एक मरुत्‌ का 

मुहा०--नहीं ते - उस दशा में जब कि यह बात नहे। नाम । (७) बिष्यु का एक नाम । (८) सनष्य | आदमी । 


इसके न होने की दशा में | जेसे, आप सबेरे ही मेरे पास नहुषासय-संज्ञा पुं० [ सं ] तगर पुष्प । 
पहुँच जाइएगा, नहीं तो में भी न ज्ाऊँगा। नहीं सही | नट्टूर-संज्ञा स्लो० [ देश० ] एक प्रकार की भेड़ जो तिब्बत में हे।ती 


यदि यह बात न है| ते कोई चिंता नहीं | यदि ऐसा न है। ते है और कभी कभी नैपाक्ष में भी भा जाती है । बहुत बफ 
केई परवा या हानि नहीं । जैसे, (क) अगर वे नहीं आते हैं पड़ने पर इसके भुंड पवेत की चोटी से तर कर सिंधु नदी 
तो नहीं सही । (ख) यदि भाप न पढ़े' तो नहीं सही । के किनारे सक भी झा जाते हैं । 
नहुघ-संजा पुं० [ से० ] (१) भयोध्या के एक प्राचीन हृश्वाकुवंशी | "इखत-संज्ञा पुंब [ भ्र० ] (१) मनहूस होने का भाव । शदा- 
राजा का माम जो अबरीष का पुशत्र और ययाति का पिता था । सीनता। खिन्चता। मनहूसी। जैसे, भाषके चेइरे से नहूसत 
' महाभारत में इसे चंद्रबंशी आयु राजा का पुश्र माना है । यपरसती है । 
पुरायानुसार यह एक बड़ा प्रतापी राजा था। जब ईंद ने |... कि० भ्र०--टपकना ।--शरसना । 
वृश्नासुर का सारा था उस समय इंद्र को अद्वाहस्या क्षगी थी । (२) अशुभ लद्बण । 


इसके भय से इंद्र १००० वर्ष तक कमक्षनात्न में छिप कर | नेंडि-संज्ा पुं० दे० नाम” । 

रहा भा । उस समय इंदासन शुन्य देख गुरु बृहस्पति ने नॉगा-वि० दे० “नंगा” । 

इसका योग्य जान कुछ दिनें के लिये ईंद-पद दिया था। संज्ञा पुं० [ हिं० नंगा ] एक प्रकार के साधु जो नेगे ही 

उस अवसर पर इंद्राणी पर मोदित होकर हसने घसे अपने पास रहते हैं । 

बुक्ञाना चाहा। तब बृहस्पति की सम्सति से इंद्राणी ने | नॉगी-वि० स्री० “'लंगी? । ४०--तुम यह बात असंभव भाषत 

कहता दिया कि “पाक्षकी पर बेठ कर सप्तषियों के कंधे पर ' नाँगी आवहु नारी ।--सूर । 

इमारे पहाँ झाओ तब हम तुम्हारे साथ चले”? । यह सुन । नॉघना।+-क्रि० स० [ सं० कंघन ] लाघना । इस पार से ४स पार 

राजा ने तदनुसार ही किया और घबराहट में झाकर सप्त- रछुल कर जाना । ४०--जो नाँघह सत जेजन सागर । करे 

षियों से कट्टा--सप, सप॑, ( नकदी चल्के ) । इस पर से राम काज अति झआगर |--तुलसी । 

अगरूय भुनि ने शाप दे दिया कि “ला सप हो जा | तब | नॉटनाऑ-क्रि० आ० [ सं० नष्ट ] नष्ट होना । डिगढ़ जा ना । 

यह बहाँ से पतित होकर बहुत दिनां तक सप॑ योनि में ४०- झुनि अति विकक्ष भोह्ट मति मॉठी । मणि गिरि गई 
. रहा | महाभारत में किखा है. कि पॉंडव लोग जब द्वेत बन छूटि लघु गांठी |--- तुदाशी । पिशेष--दे० “मादणा”' | 
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नाँद्र १७७७ नाक , 





नाँद-संज्ञा 'छ्ली ८ [ से० नंदक ] मिट्टी का एक बड़ा और चाड़ा क्‍ ४£ संज्ञ पुं० [ से० नर ] सनुष्य । (डि० ) 

बरतन जिसमें पशुओं का चारा पानी आदि दिया जाता ४ संज्ञा पुं० [ से० नाभि ] नामि । ( डि० ) 

है । हादी । ( यह बरतन पीतल इल्यादि धातुओं का भी | नाइक “-संज्ञा पुं० दे” “नायक” । 

बनता है जिसमें गृहस्थ लोग पानी रखते हैं । ) नाइचिफाकी-संज्ञा ज्ञो० [ फा० ] मेजल्ल का श्रभाव | फ्ूद | मत- 
नॉदना“-क्रि० अ० [से० नाद ] (१) शब्द करना । शोर भेद । विरोध । 

करना । ( २ ) छींकना । नाइन-संज्ञा ल्लो० [ हिं० नाई ] (१) नाई जाति की खस्त्री। (२) 

क्रि० आ० [ सं० नंइन्‍न ] आनंदित होना । खुश होना। नाई की स्री । 

ड०--नेकु न जानी परति यों परयो विरह तन छाम् | उठति | नाइब #-संज्ा पुं० दे० “नायब”! । 

दिया रो नाँदि हरि लिए तुम्हारो नाम ।--बिहरी । | भाई-संज्ञा स्ली० [ से० न्‍्यय ] समान दुशा । एक सी गति | 


नांदी-संज्ञा स्नी० [ से० |] ( १ ) अ्रभ्युद्य | समृद्धि । ( २ ) वह ल्‍ वि० ज्री० समान । तुल्य । ३०--समरथ को नहि दोष 
आशीर्वादात्मक श्लोक या पद्य जिसका सूत्रधार नाटक आरंभ गुसाई' । रवि पावक सुरसरि की नाई ।--तुलसी । 
करने के पहले पाठ करता है । मंगलाचरण । नाई-पंज्ञा पुं० [ से० नापित-] नाऊ । हज्जाम । नापित। 
विशेष--प्रैस्कृत नाटकों में विश्नशांति के लिये इस प्रकार संज्ञा स्ली० [ देश ० ] नाकुल्ली कंद । 
के मंप्ल्न पाठ की चाल्न है । साहिल्दर्पण के अनुसार | नार्जे[+-संज्ञा पुं० दे० “नाम” । 
नांदी आठ या बारह पढ़ों की होनी चाहिए । किंतु भरत | नाउ"|-संज्ञा ज्जी० दे० “नाव”? । 
मुनि ने दस पदों की भी लिखी है । नांदीपाठ मध्यम खर | नाउत-संज्ञा पुं० [ देश० ] मंत्र यंत्र से भूत अत काड़नेवाल्ा । 


में होना चाहिए । सयाना । भाड़ फुँक करनेवाला । ओरा । 
नॉदीक-पंशा पुं० [ सें० ] ( १ ) तारणस्तंभ । (२) नांदीमुख लाउन[-संज्ञा स्नो० दे० “नाइन”! । 

श्राद्ध । नाउम्मेद-वि० [ फा० ] निराश । 
नांदीपट-पंशा पुं० [ सं० ] कुएँ का ढकना । क्रि० प्र:--करना ।--हेोना । 


नांदीमुख-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ ) कुएँ का ढकना । ( २) एक | नाउस्प्रेदी-संज्ञा स्त्री० [ फा० | निराशा । 
शआाभ्युदयिक श्राद्ध जे। पुन्नजन्म, विवाह आदि संगल्ल अव- | नाऊ--संज्ञा पुं० दे० “नाई” । 


सरों पर किया जाता है । बृद्धिश्राद । नाकंद-विं० [ फा०ना +- कंदः ] बिना निकाला हुआ (घोड़ा आदि) । 
विशेष--निरणंयसिंधु में लिखा है कि पुत्र कन्या जन्म, विवाह, अल्हड़ । अशिक्षित । बिना सिखाया हुआ । ३०--(क) 
उपनयन, गर्भाधान, यज्ञ, पुंघवन, तड़ागादि प्रतिष्ठा, राज्या- नाकंद बछेड़े कूद चुके अब और दुल्नत्ती मत छाँटो।---नजीर | 
भिषेक, अ्रन्नप्राशन इत्यादि में नांदीमुख श्राद्ध करना (ख) सुरंग बद्चेरे नेन तुव यद्यपि हैं नाऊंद । मन सोदागर 


ही चाहिए । दृद्धि हुईं हो तब ते यह श्राद्ध करना ही ने कहो ये हैं बहुत पसंद । --रखनिधि । 
चाहिए, जिस काय से अ्रभ्युश्य या वृद्धि की संभावना हो | नाक-संज्ञा द्री० [ से० नक, पा० नक्ष ] (१) सुखमंडल की मांस- 


उसमें भी इसे करना चाहिए । पहले माता का श्राद्ध करना पेशियां ओर अस्थियों के उभार से बना हुआ चलन के रूप का 
चाहिए, फिर पिता का, उध्चके पीडे पितामह, मातामह आदि वह अवयव जिसके दोनें छेद मुखा-विवर और फुस्फुस छे मित्ले 
का । और श्राद्ध तो मध्याह्न में किए जाते हैं पर यह पूर्वाह रहते हैं और जिससे घ्ाण का अनुभव और श्वास प्रश्वास 
में होता है। पुत्र॒जन्म में समय का नियम नहीं है । का व्यापार हे!ता है । सूँघने और साँस लेने की इंद्विय । 

नाँदी मुस्ती-संज्ञा ल्ली० [ स० ] एक वर्येवृत्त जिसके प्रत्येक चरण नासा । नासिका । 
में दो नगण, दो तगण और दे गुरु होते हैं । ४०---नित विशेष--नाक का भीतरी अस्वर छिद्बरमय मांस की झिल्ली का 
गहि दुु्द पादे गुरू केर जाई । दशरथ सुत चारी कहे मोद होता है जे बराबर कपालघट ओर नेत्र के गोलकों तक 
पाई । हिय महँ घरि के ध्यान शंगी ऋषि को । मुदित मन गई रहती हैं, इसी झिल्ली तक मस्तिष्क के वे संवेदनसूत्र श्राप 
डूछी भाद् नांदीमुखी का । रहते हैं जिनसे प्राण का ब्यापार श्रथांत्‌ गंध का अनुभव 
नाँयें[+-संज्ञा पुं० दे० “नाम” । होता है । इसी से द्वाकर वायु भीतर जाती है जिसमें गंध - 
« अव्य० दे० “नहीं? | वाले अशु रहते हैं। इस मिल्ली का ऊपरवात्षा भाग ही 
नॉविं]-संजा पुं० दे० “नाम?” | गंधवाहक द्वोत्ता है, नीचे का नहीं। नीचे तक संवेदनसूत्र 
ना-अव्य० [ सं० ] एक शब्द जिसका प्रयोग अस्वीकृति या निषेध नहीं रहते । नासारंध्र का सुखविवर, नेन्नगोज्ञूक, कपाल्षघट 


सूचित करने के लिये होता है | नहीं । न । आदि से संबंध होने के कारण नाक से खबर ओर स्वाद का 


, नाक १७३८ 
भी बहुत कुछ साधन होता है तथा कपाल के भीतरी कोशों 

में इकट्ा देनिवाला मल और अखि का भ्ााँसू भी निकलता 

है। जीव-विज्ञानियों का कहना है कि उठी हुईं नाक 
मनुष्य की उन्नत जातियों का चिह्न हे, हबशी आदि असभ्य 
जातियों की नाक बहुत चिपटी होती है। 


यौ०--नाकघिसनी - विनती और गिड़गिडाइट | नाककटी या 
नाक-कटाई -- अप्रतिष्ठा | बेइब्जती । नाकबंद "घोड़े की 
पूजी | 
मुद्दा :--नाक कटना > प्रतिष्ठा नष्ट होना । इज्जत जञाना | नाक 
कटाना 5 प्रतिष्ठा नष्ट कराना । इज्जत बिगड़वाना। बाक क़ाटना 
- प्रतिष्ठा नष्ट करना । इजत बिगाड़ना | नाक काड कर चूतड़ों 
तले रख लेना -- छोक लजा छोड़ देना | निद्व॑ज्ज हा जाना | 
अपनी प्रतिष्ठ का ध्यान छे।ड लज्जाजनक कार्य्य करना | 
बेहुयाई करना | नाक कान काटना -- कड़ा दंड देना । नाक का 
बला - देने नथुना के बीच का परदा | नाक का बसा फिर 
जाना>- नाक का बांसा टेढा हा जाना जा मरने का लक्षण 
समभा जाता है। (किसी की) नाक का बालन <- वह जिसका 
किसी पर बहुत अधिक प्रभाव हो। सदा साथ रहनेवाक्ला 
घनिंष्ठ मित्र या मंत्री । वह जिसकी सत्लाहु से सब काम है । 
नाक की सीध में « ठीक सामने | बिना इधर उधर मुड़े | नाक 
घिसना > दे ० “नाक रगडना ” । नाक चढ़ना > क्रोध आंना । 
स्येरी चढना । बाक चढ़ाना-- (१) क्रोध से नथुने फुलाना । 
क्रोध की आकृति प्रगठ करना | क्रोध करना | (२) घिन खाना। 
धुणा प्रकट करना । श्ररुचि दिखाना। नापसंद करना। तुच्छ 
समभना । नाकों चने चबचाना - खूब तंग करना। हैराम 
करना | नाक चोटी काटकर द्वाथ देवा: (१) कठिन दंड 
देना । (२) दुदंशा करना। अपमान करना। नाक चोदी 
काटना > केंडा दंंड॒ देना। नाक तक खाना - बहुत हूँस 
कर खाना । बहुत अधिक खाना। नाक तक भरना--(१) 
मुंह तक भरना (बर्तन आदि को) । (२) खूब टूँस झर 
खाना। बहुत अधिक खाना। नाक नदी जाना बहुत 
दुरगेध आना । बहुत बदबू मालूम होना। नाक पर उँगल्ी 
रखकर बात करनाज-ओरता की तरह बात करना। नाक 
पकड़ते दम निकलना - इतना दुर्वल होना कि छू जाने से भी 
मरने का डर है । बहुत अ्रशक्त हेना। नाक पर गुस्सा 
होना नूवात बात पर क्रोघ आना । चिड़चिडा खमाव 
होना । (काई वस्तु) न/|क पर रख देना--तुरंत सामने रख 
देना । चट दे देना । (ज्ञब कोई अपने रुपए या श्र किसी 
धस्तु को इुछ बिगड़ कर मांगता है तब उसके उत्तर में ताव 
के साथ ज्ञोग ऐसा कहते हैं) । नाक पर दीया बाल कर 
झआाना+- सफल्षता प्रात करके आना। मुख उज्ज्वल करके 
आना। ( श्लि०), चाह्दे इधर से नाक पकड़ो चादे इधर से -- चाहे 


नाक 


जिस तरह कहो या करो बात एक ही है। नाक पर पहिया 
फिर जाना - नाक चिपटी होना । नाक इधर कि नाक उधर >८ 
हर तरह से एक ही मतलब । नाक पर मक्‍्खी न बेठने 
देना  ( $ ) बहुत ही खरी प्रकृति का होना । थोड़ा सा 
भी दोष या जुटि न शह सकनो । ( २) बहुत साक रहना । 
जरा सा दाग न लगने देना | ( ३ ) किसी का थोड़ा निहोरा 
भी न लेना । जरा सा एहुसान भी न इठाना । ( किसी की ) 
नाक पर सुपारी तोड़ना - खूब तंग करना । नाक फटने 
लगना > असहय दुर्गेध आना । नाक बेठनाज्+नाक का 
चिपटा हो जाना | नाक बहना जू नाक में से कपाह्न कोशों 
का मत्न निकलना । नाक बीधना 55 नथनी आदि पहनाने के 
लिये नाक में छेद करना। नाक भों चढ़ाना या नाक भौं 
सिकाड़ना (३) अरुचि ओर अप्रसन्नता प्रकट करना। 
(२) बिनाना और चिढना | नापसंद करना । नाक में दस करना 
या नाक में दम लाना खूब तंग करना । बहुत हरान 
करना । बहुत सताना | नाक मारना > धुणा प्रकट करना । 
घिन करना । नापसंद करना । नाक में तीर करना या नाक 
में तीर डालना -- खूब तंग करना । बहुत सताना या हैरान 
करना । नाक में तीर द्वोना--बहुत हेरान होना । बहुत 
सताया जाना । नाक रगड़ना > बहुत गिडशिटाना 'औैर विनती 
करना । मिन्नत करना । नाक रगड़े का बच्चा -- वह बच्चा 
जे देवताओं की बहुत मनौती पर हुआ है। । नाझां आना + 
देरान है। जाना । बहुत तंग होना । ३०--नाक बनावत 
आये हों नाकहि नाही पिनाकिहि भेकु निहोरो। ।-- तुलसी | 
नाक में बोलना -- नासिका से स्वर निकाढना। नकियाना | 
नाक लगा कर बेठना बहुत प्रतिष्ठावाला बनकर ब्रेठना । 
बड़ा इजतवालह्ा बनना | नाक सिकाड़ना -- अरुचि या नुणा 
प्रकट करना । घिनाना । उ०--सुनि अ्रध नरकहु नाक 
सिकारी |--तुलसी |. 

( २ ) कपाल के काशों श्ादि का मज्ञ जे नाक से निक- 
जता है | रेट | नेटा । 


कि० प्र०७-- भ्राना ।--बहना । 
यै[ ०--नाक सिनकना -> जोर से हवा निकाल कर नाक का मक्त 


बाहर फेंकना | 


(्‌ ३) चरखे में लगी हुई एक चिपटी क्षकड़ी जो अगले 
खूटे के आगे निकले हुए बेज्ञन के सिरे पर क्षगी रहती 
है और जिसे पकड़ कर चरल्ला घुमाते हैं। (४ ) लकड़ी 
का वह डंडा जिस पर चढ़ाकर बरतन ख़रादे जाते हैं। 
(४ ) प्रतिष्ठा की वस्तु । श्रेष्ठ वा प्रधान वस्तु । शोभा की 
वस्तु । जैसे, वे ही ते। इस शहर की नाक हैं । ( ६ ) 
प्रतिष्ठा । इज्जत । मान । ३०-- नाक पिनाकहि संग 
सिधाई ।---तुलसी । 


नाकड़ा 
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यो०--*वाकवाला -- इजतवाला । 
मुहा०--नाक रख लेना प्रेतिष्टा की रक्षा कर ल्लेना। 
संशा स्री० [ स० नक्त ] मगर की जाति का एक जलजंतु । 
विशेष--मगर से इसमें अंतर यह होता है कि यह इतनी 
लंबी नहीं होती, पर चोड़ी अधिक होती है । मुँह भी 
इसका अधिक चिपटा दाता हे और उस पर घड़ा या थूथन 
नहीं होता। पूछ में काटे स्पष्ट नहीं होते । यह जमीन पर 
मगर से अधिक दूर तक जाकर जानवरों का खींच ला 
सकती है। सरजू तथा डसमें मिल्ननेवाली और छोटी 
छोटी नदियों में यह बहुत पाई जाती है । 
संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) ख्तरगे। 
ये ०--नाकनटी । नाकपति । 
( २ ) अंतरिक्ष । आकाश । ( ३ ) अख का एक आधात । 
नाकड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० नाक +डा ( प्रत्य० ) ] नाक का पक 
रोग जिसमें नाक के बॉसे के भीतर जतल्नन और सूजन 
दोती हे ओर नाक पक्ष जाती है । 
नाकनटी-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] खग की नत्तंकी । अप्सरा । 
नाकना|*-क्रि० स० [ सं० ल्ंघन, हिं० नॉघना ] ( १ ) लाॉधना । 
उछंघन करना । पार करना। डॉकना | 3ड०--अश्रति तनु 
घनु रेखा, नेक नाकी न ज्ञाकी |--केशव | (२) अ्रति- 
क्रमण करना । पार करना । बढ जाना । मात कर देना । 
४०--चैन्र रथ कासवन नंदन की नाकी छुबि, कहें रघुराज 
राम काम के समारा हे ।--रघुराज । 
नाकपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ से० ] स्वर्ग । 
नाकबुद्धि-वि० [ दिं० नाक -+ बुद्धि ] जिसका विवेक नाक ही 
तक हो । जो नाक से सूघ कर गंध द्वारा ही भक्ष्याभर्य, 
भले बुरे आदि का विचार कर सके, बुद्धि द्वारा नहीं । 
तुच्छ बुद्धि | चुदबुद्धिवाला । श्रोद्डी ससमके का । ४३०-- 
अपने! पेट दिये ते इनका नाकबुद्धि तिय सबे कहे .री । 
सूर श्याम ऐसे हैं, माई, उनके बिनु अभिमान छाहे री। 
“--सूर । 
विशेष--ख्रियोें की निंदा में प्रायः लेग कहते हैं कि 
उनकी चुद्धि नाक ही तक होती है, अर्थात्‌ यदि उन्हें नाक 
न हो ते वे भध्याभरय सब खा जाये। 
नाकषेधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंह । 
नाका-संज्ञा पुं० [ दिं० नाकना ] (१) किसी रास्ते आदि का वह 
छोर जिससे होकर लेग किसी ओर जाते, मुड़ते, निकलते 
या कहीं घुसते हैं। प्रवेशह्वार | सुहाना । (२) वह प्रधान 
स्थान जहाँ से किसी नगर बस्ती आ्रादि में ज्ञाने के मार्ग का 


१३७३९ 
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नाकेदांर 
(३) नगर, हुगे झादि का प्रवेशद्वार । फाटक । निकलने 
पेठने का रास्ता । जैसे, शहर का नाका । 


मुहा ०--नाका छुकना या बॉधना - आने जाने का मार्ग रोकना | 

(४) वह प्रधान स्थान या चोकी जहाँ निगरानी रखने, या 
किसी प्रकार का महसूल आदि वसूल करने के लिये सिपाही 
तैनात हैं।। (४) सूई का छेद | (६) आठ गिरह हूंबा 
लुलाहों का एक ओजार जिसमें ताने के तागे बंचि जाते हैं । 
संज्ञा पुं० | सं० नक्र | मगर छी जाति का पृक जलजंतु । 
दे० “ताक” | 

नाकाबंदी-संज्ञा ल्ली० [ दिं० नाकाफ +- फा० बंदी ] (१) प्रवेशद्वार 
का अवरोध | कसी रास्ते से कहीं जाने या घुसने की रुका- 
बट । (२) फाटक आदि का छेंका जाना । ह 
संज्ञा पुं० (१) वह सिपाही जो फाटक या नाझे पर पहरे के 
लिये खड़ा किया गया हा । (२) सिपाही । कांस्टिबिल । 
चोकीदार । पहरेदार । 

नाकाबिरू-वि० [ फ़ा० ना+-अ० काबिल | अयोग्य । 

नाकारा-वि० [ फा० ] निकम्सा | खराब । बुरा । 


नःकिस-वि० [ श्र० ] बुरा । खशब । निकम्सा | 
क्रि० प्र०-- करना ।--देना । 

नाकी-संज्ञा पुं० [ सं० नाकिनू ] ( नाक या स्वर्ग में रइनेवाला ) 
देवता । 

नाकु-संज्ञा पुं० [ स० ] (५) दीमक की मिट्टी का हृह । बेसोट। 
वल्मीक । (२) भीटा । टीला । (३) पवत । पहाड़ । (४) 
एक सुनि का नाम । 

नाकुछ-वि० [ से० ] नेवल्ले के ऐसा। नेवला संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) नकुल की संतति | (२) शास्ना। (३) सेमर 
का मूसला | (४) चथ्य । (६) यवतिक्ता । 

नाकुछी-वि० [ सं० नकुल | (१) नेवल्ला संबंधी । (२) नकुल 
नामक पांडव का बनाया हुआ । जैसे, नाकुली शाल्िहोत्र । 
संज्ञा क्ली० [ सं० नकुक्ष ] (१) एक प्रकार का कंद जो सब 
प्रकार के विषों, विशेष कर सप॑ के विष को दूर करता है । 
नाकुली दो प्रकार का होता है । एक नाकुल्ली दूसरी गंध- 
नाकुली | गुण दोनें का एक सा है। गंधनाकुली कुछ 
अच्छी होती है । 

पर््यो ०--नागसुगंधा । नकुल्केष्टा । भुजंगाक्ञी । संपागी । विष- 

नाशिनी । रक्तपत्निका । इश्वरी । सुरसा । 
(२) यवतिक्ता लता | (३) रास्ना । (४) चब्य | चविका । 
(४) श्वेत कंटकारी । सफेद सटकटेया । 


आरंभ द्वोता है । गली या रास्ते का आरंभ स्थान | जैसे, | नाकेदार-संज्ञा पुं० [ हिं० नाका + फा० दार ( प्रत्य० ) ] (१) नाके 


नाके नाके पर सिपाही तेनात थे कि कोई जाने न पावे । 
यो०--चनाकाबंदी । नाकेदार । 


था फाटक पर रहनेवालले सिपाही । (२) वह अफसर या 
कमेचारी जे। थाने जाने के प्रधान प्रधान स्थानें पर किसी 


नाकेबंदी १७८७५ नाग 
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प्रकार का कर महसूल्न आदि वसूल्ल करने के लिये तेनात हो । त्वक्‌ है। पशुओं के सींग, खुर श्रादि भी इसी प्रकार ऊपरी 


वि० जिसमें नाका या छेद हो । जैसे, नाकेदार सूई । त्वक्‌ की जमावट से बनते हैं। 

दी-सं > मनन ब्लेना - नाखून काठ कर अलग करना। नाखून 
नाके बंदी-संज्ञा स्ली० दे० “नाकाबदी”! । मुद्दा ०-नाखून 
५ नीले होना >- मरने का लक्षण दिखाई पहना । मृत्यु के चिह्न 


संज्ञा पुं० दे० “नाकाबंदी”” । है | हे पे 
लक लक $ के झधिपति ) इँत् । प्रकट होना | ऐसे ऐसे नाखूनों में पड़े हैं - ऐसे ऐसे बहुत 
कक पर सोफल फस 00 तय देखे भाल्े हैं। ऐसें की गिनती नहीं | 


नाक्षत्र-वि० [ सं० ] नक्षत्र संबंधी । जैसे, नाक्षत्न दिन, नाक्षत्र | 
मास, नाघन्न वर्ष (२) चोपायों के ठाप या खुर का बढ़ा हुआ किनारा । 
चिशेष--जितने काल में चंद्रमा २७ नज्न्नों पर एक बार घूम अ लेना 5 (१) नाखून काटना | (२) घोड़े का 
जाता है इसे नाक्षत्र मास कहते हैं। मास का प्रथम दिन अं अक ह 
वह समय माना जाता है जिसमें चंद्रमा अश्विनी नह्षन्न पर | " जूना-तंजा पुं० [ फा० ] (६) दे० “नाखुना” । (२) गबरून 
इंला हैं।। ऋष्विनीं शक्ष परे सं्रमो दे ठसेंड, मरा पेर की तरह का एक कपड़ा जिसका ताना सफेद होता हे और 
४३ दंड; इसी चकार सब तंघजों पर कुछ को तक रहता बाने में अनेक रंग की घारियां होती हैं। यह आगरे में 
है । फलित ज्योतिष में आयु गणना श्रादि के लिये नाक्षत्न बहुत बनता है। (३) बढइयों हा बहुत पतली रुखानी 
दिन मास आदि निकाले जाते हैं । जिससे बारीक काम किया जाता है । हे 
नरक नाग-संज्ञ पुं० [ से० ][ जी० नागिन ] (१) सप॑ | साँप । 
0800 के हक मोल मुद्दा ०--नाग खेलाना + ऐसा कार्य करना जिसमें प्राण का भय 
ओके हे ः ] नज्षन्न सैबंधिनी । जैसे, नाक्षत्रिकी व कक व करलार 
; (२) क्र से उत्पन्न कश्यप की संतान जिनका स्थान पाताक्ष 
नाख-संज्ञा श्लो० [ फा० नाशपाती ] नाशपाती नाम का फल जिलों या है । 
नाखना[-क्रि० स० [ सं० नष्ट | (१) नाश करना। नष्ट कर 
देना । बिगाड़ देना। 3०--(क) जे नखचंद्र भजन खत 
नाखत रखा हृदय जेहि परसत ।--सूर । (ख) जो हरि चरित 
ध्यान इर राखे । भ्रार्नेद सदा दुरित दुख नाले |--सूर ! 
(२) फेंकना । गिराना। डालना । 3०--जो एर भसारन ही 
सरसी मु मालती माल वहे मग नाखे । 
क्रि० स० [ हिं० नाकना ] नाकना । उल्लंघन करना । उ०--- 
(क) नील नल अंगद सहित जाम॒बंत हनुमंत से अनंत जिन 
नीरनिधि नाख्यो ई ।-- केशव । (ख्र) पाछे ते सीय हरी 
विधि मर्यांद राखी । जो पे दृशकंध बली रेखा क्‍यों न 


वचिशेष--वराहपुराण में नागों की उत्पत्ति के संबंध में यह 
कथा लिखी है। सृष्टि के आरंभ में कश्यप उत्पन्न हुए । 
उनकी पत्नी कब्र से उन्हें ये पुत्र उत्पन्न हुए--अनंत, वासुकि, 
कंबल, ककोटक, पद्म, मद्दापद्म, शंस, कुलिक और भप- 
राजित । कश्यप के ये सब पुत्र नाग कह लाए । इनके पुश्न पौश्र 
बहुत ही ऋर और विपघर हुए । इनसे प्रजा क्रमश; ज्षीया होने 
कगी। प्रजा ने जाकर त्ह्मया के यहाँ पुकार की, बह्मा ने नागों को 
बुला कर कहा, जिस प्रकार तुम हमारी सृष्टि का नाश कर रहे 
हो उसी प्रकार माता के शाप से तुम्हारा भी नाश होगा । नागों 
ने डरते डरते कहा “मद्दाराज | आप ही ने हमें कुटिक्त और 


४३४ हल | ही विषधर बनाया, हमारा क्या अपराध है ? अब इम लोगों 
नाखुना-संज्ञा पुं० | फा० ] (१) अ्रख का 2 रोग जिसमें एक के रहने के लिये कोई श्र८ल्लग स्थान बतल्लाइपु जहाँ हम ज्ोग 
काल मिल्छी सी अँख की सफेदी में पदा होती है और बढ़ सुख से पड़े रहें । ब्रह्म ने उनके रहने के किये पाताक्ष 

कर घुतल्ली को भी ढक छेती है। (२) मोटे लाज् ढोरे जे बितल और सुतल् ये तीन स्थान था लोक बतला दिए । ह 

घोड़ों की आँख में पंदा हो जाते हैं । (३) चीरा बाँधने का एक बार कत्रु ओर विनता में विवाद हुआ कि सूर्ये के घोड़े 
नेकदार पे आ बे की पूँछ काली है या सफेद । विनता सफेद कहती थी और 
नाखुर-संशा पुं० दे० “नहहू! । कु काली । अंत में यह ठहरी कि जिसकी बात ठीक न 
नाखुश-वि? [ फा० ] अप्रसन्न | नाराज । निकले वह दूसरी की दासी द्वोकर रहे । जब क्॒रु ने अपने 
क्रि० प्र८--करना (--हे।ना । पुत्रों से यद बात कही तथ उन्होंने कहा कि “पूँछ ते 
नाखुशी-पंजञा द्वी० [ फा० ] अग्रसन्नता । नाराजी । सफेद है झ्रब क्या होगा ?” श्रेत में जब सूर्य निकला सब 
नाखून-संजा पुं०[ फा० नाखुत ] (१) एँगलियें के छोर पर चिपटे सब के सब नाग उच्चैःश्रवा की पँछ से लिपट गए जिससे 


किनारे वा नाक की तरह निकली हुईं कड़ी वस्तु । नस । नह । वह काली दिखाई पड़ी | जिन नागों ने पूँछ को काका 
विशेष--नाखून वास्तव में ढेस भर कड़ा जमा हुआ ऊपरी करना अस्वीकार किया उन्हें कहु ने नष्ट होने का शाप दिया 


नागकंद 


है. अल 





जिप्के अनुसार थे जनमेजय के सपंयज्ञ में नष्ट हुए । 

पुराणों में बहुत से नागों के नाम दिए हुए हैं। पर इनमें 
सुख्य आठ है--अनंत वासुकि, पञ्म, महापत्म, तत्षक, 
कुलीर, कर्कोटक और शंख | ये अष्टनाग ओर इनका कुल 
अशष्टकुल कहल्लाता है । 


(३) एक देश का नाम | (४) उस देश में बसनेवाली 
जाति। 


विशेष--ऐतिहासिकों के अनुसार नाग! शक ज्ञाति की पृऋ 


शाखा थी जो हिमालेय के उस पार रहती थी। तिड्बत 
वाले अपने को नागदंशी ओर अपनी भाषा को नाग भाषा 
कहते हैं। जनमेजय की कथा से पुरुवंशियों और नाग- 
वंशियों के वैर का भ्राभास मित्रता है | यह वैर बहुत दिनों 
तक चल्बता रहा। जब सिकंदर भारत में श्राया तब पहले 
पहल उससे तशशिल्ा का नागवंशी राजा मिला जो पंजाब के 
पौरव राजा से द्वोह रखता था। सिकंदर के साथियों ने तक्ष- 
शिल्षा के राजा के यहाँ बड़े बड़े साँप पले देखे थे जिनकी पूजा 
होती थी | विशेष--दे० “नागवंश” | 
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नागदला 
छकड़ी इसकी इतनी कड़ी और मज़बूत होती है कि काटने 
वाले की कुल्हाड़ियों की धारें मुड़ मुड़ जाती हैं । इसी से 
इसे वच्चरकाठ भी कहते हैं। फलों में दो या तीन बीज 
निकलते हैं। हिमालय के पूरबी भाग, पूरबी बंगातक्, 
आसाम, बरमा, दक्षिण भारत, सिंहलल श्रादि में इसके पेड़ 
बहुतायत से मित्रते हैं । नागक्ेसर के सूखे फूल ओषध, 
मसाले ओर रंग बनाने के काम में आते हैं। इनके रंग से 
प्रायः रेशम रंगा जाता है । सिंहल में बीज्ञों से गाठा पीला 
तेज निकालते हैं, जो दीया जक्वाने ओर दवा के काम में 
आता है। मद्रास में इस तेल के बातरोग में भी मत्नते 
हैं। इसकी लकड़ी से अनेक प्रकार के सामान बनते हैं । 
ब्कड़ी ऐसी अच्छी होती हे कि केवल हाथ से रगड़ने से ही" 
उसमें वारनिश की सी चमक आा जाती है । वैद्यक में नागकेसर 
कसैली, गरम, रूखी, हल्की, तथा ज्वर, खुजली, हुगंघ, कोढ, 
विष, प्यास, मतली और पसीने का दूर करनेवाली मानी 
जाती है। खूनी बवासीर में भी वेद्य ल्लोग इसे देते हैं। 
इसे नागचंपा भी कहते हैं । 


(९) एक पवेत। (महाभारत) | (६) हाथी | हस्ति | (७) | नागखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार जंबूद्वीप के अंतर्गत 


रॉगा । (८) सीसा (धातु) । 


भारतवष के नो खंडों या भागों में से पक । 


विशेष --भाव प्रकाश में लिखा है कि वासुकि एक नागकन्या | नोंगगंधा-संज्ञा ज्ञी० | से० | नकुछ्कंद । 
को देख मोहित हुए । उनके स्ल्ललित वीस्ये से इस घातु की | नशगगति-संशञा स्ली० [ सं» ] किसी अह् की वह गति जोरैडस 


इत्पति हुई । 

मुहा ०--नाग फूँकना ८८ धातु फू कना। 
(६) एक प्रकार की घास । ( १० ) नागहक्षेखर | ( ११ ) 
पुञ्नाग । (१२) माथा । नागरमाोथा । (१३) पान । तांबूल । 





समय दे।ती हे जब वह अश्विनी, भरणी और कृत्तिका 
नक्षात्र में रहता है । (ड्येततिष) 

नागग्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर । 

नागचंपा-संज्ञा पुं० [ सं० नागचेपक | नागकेसर का पेड़ । 


(१४) नागवायु। (१२१) ज्योतिष के करणों में से तीसरे | नागच्ूड़-संज्ा पुं० [ सं० | शिव | महादेव । 


करण का नाम । (१३६) बादल । (१७) आठ की संख्या । 
(१८) दुष्ट या ऋर मलुष्य । (१६) अश्केषा नक्षत्र । 
नागकंदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस्तिकंद । 
नागकन्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] नाग जाति की कन्या । 
विशेष--पुराणों में नागकन्याएँ बहुत सुंदर बतल्ाई गई हैं । 
नागकणो-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) हाथी का कान । (२) प्रंड। 
ह अंडी का पेड़ । 
नागकिज्ञदरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 
नागकुमारिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) गुरुव । गिल्लोय । (२) 
मज्ीठ । मंजिष्ठा । 


नागच्छन्ना-संज्ञा स्ली० | सं? ] नागदंती । 

नागज्ञ-संशा ५० [ सं० ] ( $ ) सिंदूर । ( २ ) बंग। 

नागजिह्ा-संज्ञा ल्नी० [सं० ] (१) अनंतमूल । 
शारिवा । 

नागजिहिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मनःशिला । मैनसिल । 

नागजीवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंग | फूँका हुआ रँगा । 

नागकाग*-संज्ञा पुं० [ हिं० नाग + काग ] अहिफेन । श्रफीम । 

नागदंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) हाथीदात। (२) दीवार में 
गड़ी हुई खूँडी। । 

नागदंतिका-संज्ञ छ्ी० [ सं० ] वृश्चिकाली का पौधा । ' 


(२) 


नागकेसर-संज्ञा ज्ली० [ से० नागकेशर ] एक सीधा सदाबहार पेड़ | नागदंती-संशा स्री० [ सं० |] नखी नामक गंधद्गव्य । 
जो देखने में बहुत सुंदर द्वोाता हे। यह द्विदल अंकुर से नागदमन-संज्ञा पुं० [ से० ] नागदौने का पौधा । 
उत्पन्न होता है। पत्तियाँ इसकी बहुत पतली और घनी | नागदमनी-संज्ञा स्नी० [ से० ] नागदौने का पैधधा । 
होती हैं, जिघसे इसके नीचे बहुत अच्छी छाया | नागदला-संज्ञा पुं० [ सें० नग+दक्त ] एक पेड़ जो बंगाल, 


रहती है। इसमें चार दुलों के बड़े ओर सफेद फूल 
गरमियों में झगते हैं. जिनमें बहुत अच्छी महक होती है । 


आस।|म, बरमा, मल्लाबार और सिंहल में हेता है । बंगाल 
में इसे 'पोसुर' कहते हैं। सुंदरबन से इसकी क्ड़की आती 


नांगदलेपम 
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से भी अधिक दिनों तक रद्द सकती है । इससे गाड़ी के 
पहिए नाव और श्रनेक प्रकार के सामान बनते हैं | इसके 
बीजों का गाढ़ा तेज्न जल्नाने के काम में आता हे । 

नागदलेापम-संज्ञा पुं० [ सं० ] परुष फल । फालध्ता । 

नागदुमा-वि० [ सं० नाग -+ फा० दुम ] ( हाथी ) जिश्की पूछु 
का सिरा सर्प के फन की तरह का हो । 

विशेष--ऐसा हाथी ऐबी समझता जाता है । 

नागदोन-संज्ञा पुं. [ सं० नागदमन ] (१) छोटे आकार का 
एक पहाड़ी पेड़ जे! शिमल्ले और हजारे में बहुत मिक्षता है । 
इसकी लकड़ी भीतर से सफ़ेद और सुल्नायम होती है और 
विशेषतः छुड़ियाँ बनाने के काम में श्राती हे । लोगों का 
विश्वास है इस क्कड़ी के पाप्त साँप नहीं आते । (२) 
दे० “नागदोना”?” । 

नागदोना-संज्ञा पुं [ सं० नानदमन ] ( $ ) एक पौधा जिसमें 
डालियाँ और टहनियाँ नहीं होतीं। जड़ के ऊपर से ग्वार- 
पाठे की सी पत्तियाँ चारों श्रेर निकछ॒ृती हैं । ये पत्तियाँ 
हाथ हाथ भर लंबी और दे! ढाई अंगुल्न चौड़ी होती हैं । 
ग्वारपाठे की पत्तियों की तरह इन पत्तियों के भीतर गूदा 
नहीं होता, इससे इनका दुलल बहुत मोटा नहीं होता। 
पत्तियों का रंग गहरा हरा द्वाता है पर बीच बीच में हल्की 
चित्तियाँ सी होती हैं । नागदोने की जड़ कंद के रूप 
में नीचे की ओर जाती है । वेच्यक में नागदोना चरपरा, 
कड़आ, हल्का, त्रिदोषनाशक, काठे का शुद्ध कनेरवाला, 
विषनाशक तथा सूजन, श्रमेह श्रेर ज्वर को दूर करनेवात्ला 
माना जाता है । 


पर्यो ०-- नागदमनी । वल्ला । मोटा । विषापहा । नागपत्रा । 

महायेगेश्वरी । जांबवती । वृक्का । जांबबवी । मक्बन्नी । 
दूद्धंपां । दुःसहा । विफत्ञा । वनकुम्तारी । श्रीकंदा । कंद- 
शालिनी । 
( २ ) एक प्रकार का कड़वा और कटीला दौना जिसके 
पेड़ लंबे लंबे होते हैं। इसकी सूखी पत्तियाँ ल्लाग कागओं 
ओर कपड़ों की तहों के बीच उन्हें कीड़ों से बचाने के किये 
रखते हैं । 

नागदठुम-संज्ञा पुं० | से० ] (१) सेहुड़ | थूहर | (२) नागफनी । 

नागद्वीप-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्णुपुराण के अनुसार भारतवर्ष 
के नो भागों सें से एक । 

नागधर-ैसंज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 

नागध्वनि-संज्ा स्त्री० [ से० | एक सैकर रागिनी जे। मार और 
केदार वा सूहा अथवा कान्हड़े और सारंग के येग से बनी है । 
इसका सरगस इस भ्रकार हे--नि सा ऋ ग मप ० 8 8 

नागनक्षत्र-संज्ञा पुं० | सं० ] अश्क्षेषा नजृन्न । 
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है जो बहुत कड़ी और मजबूत द्वोती है । यह पानी में साखू | नागनगौ-संज्ञा पुं० | से० 
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नागफनी 

] गजमुक्ता । ३०--निज शुण घटत न 
नागनग परखि न पहिस्त कोल । तुलसी प्रभु भूषण किए 
गुंजा बढे न मोल ।--तुलसी । 

नागपंचमभी-संज्ञा स्री० [ सं० ] सावन सुदी पंचमी । 

विशेष ---इस तिथि को नाग देवता की पूजा द्वोती है । वराह- 

पुराण में लिखा है कि इस पंचमी तिथि का ही नागों को 
बह्मा ने शाप और वर दिया था इससे यह उन्हें अ्रत्यंत प्रिय 
है । इस तिथि को नाग की पूजा भारत में ख्तरियाँ प्रायः 
सर्वन्न करती हैं । 

नागपति-संशा पुं० [सं० ] (१ ) सपा का राजा वासुकि । 
(२ ) हाथियों का राजा ऐरावत । 

नागपन्ना-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] नागइमनी । 

नागपत्नी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] लक्षण नाम का कंद्‌ । 

नागपर्णो-संज्ञा श्री [ सं० ] पान । 

नागपाद-संज्ञा ल्ली० [ से० ] वरुण के एक असर का नाम जिससे 
शत्रुओं को बाँघ लेते थे । शत्रु को बाँधने के लिये एक 
प्रकार का बंधन था फंदा । 


अनन«न्‍्नननानन-म नमन नि अब आन 





विशेष--वाल्मी कि रामायण में मेघनाद का इंद्र से इस अख के 
प्राप्त करना लिखा है । पुराणों में भी इसका उल्दोख है । 
तंत्र में लिखा है कि ढाई फेरे के बंधन का नागपाश 
कद्द ते हैं । 
नागपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) भोगवती नाम की नगरी जो 
पाताल में मानी गई है | (२) इस्तिनापुर | (३) 
अग्निपुराण के अनुसार एक स्थान । 
विशेष-- अग्निपुराण में क्षिखा है कि जब गंगा महादेवजी की 
जटा से निकल हेमकूट, हिमालय आदि को त्घिकर आई 
तब स्वलीत नामक एक दानव पवेत के रूप में मार्ग रोकने 
के लिये खड़ा हे। गया । भगीरथ ने कोशिक् का प्रसन्न 
करके उनसे एक नागवाहन प्राप्त किया जिसने उस पवत 
रूपी देत्य के विदीण किया । जिस स्थान पर यह देत्य 
विदीणं किया गया उसका नाम नागपुर रखा गया । 
नागपुष्प-संज्ञा पु० [ सं० ] (3) नागकेसर । (२ ) पुन्नाग का 
पेड़। ( ३ ) चंपा । 
नागपुष्पफला-संज्ञा स्लनी० [ से० ] पेट । 
नागपुष्पिका-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] (१) पीली जूही। (९) नाग- 
दोना | 
नागपुष्पी-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) नागदमनी। (२) सेढाप्तींगी । 
नागपूत-संज्ञा पुं० [ से० नागपुत्र | कचनार की जाति की पृ बता 
जो सिकिम, बंगाल और बरमा में बहुत हे।ती है । 
नागफनी-संशा स््री० [ हिं० नाग + फन ] (१) थूदर की जाति का 
एक पोधा जिसमें टहनिर्या नहीं होतीं। साँप के फन के 
“आकार के गुदेदार मोदे दुक्ष एक दूसरे के ऊपर निककषते 


श्र 
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चले जाते 'हैं। ये दल्ल कुछ नीलापन द्षिएु हरे और करिदार | नागमछु-संज्ञा पुं० [ स० ] ऐरावत । 
होते हैं। कंटि बड़े विषेत्ने होते हैं | उनके खुभने पर बड़ी | नागमराता-संज्ञा छ्ी० [ से० ] (१) नागें ही माता, कठु | (२) 


पीड़ा होती है । दल्लों के सिरे पर पीले रंग के बड़े बड़े फूल सुरता । 

लगते हैं | फूल का निचला भाग छोटी गुल्ली के रूप का |. चिशेष--राम्रायण में लिखा है कि जिस समय इचुमान समुद्र 
होता है जिप्तमें लाल रंग का रख भरा रहता है। यही छाप रहे थे देवताओं ने इनके बल की परीक्षा के लिये नागो 
गुलो फूलों के कड़ जाने पर बढ़कर गोल फल्न के रूप में की साता सुरसा का भेजा था । 

हो ज्ञाती है | ये फल्न खाने में खटमीठे होते हैं ओर दवा (३) मनःशिज्ला । मेनसिल्र । (४) मना देवी। (बरह्म- 
के काम आते हैं। अचार और तरकारी भी इन फलों की बेत्त्त पु०)। 


बनती है। नागफनी के पौधे किसी स्थान के घेरने के लिये 
बाड़ों में लगाए जाते हैं । काँयें के कारण इन्हें पार करना 
कठिन होता है। (२) सिंघे के आह्वार का एक बाज्ञा 
जिसक्ा प्रचार नेपाल में है । (३) कान में पहनने का एक 


नागमार-संज्ञा पु० [सं० ] केशराज। काला सँगरा | कुकर 
भेंगरा । 


नागसुख्तन-संज्ञा पु० [ स० ] गणेश । 
नागयशप्टि-संज्ञा खी० [ सं० ] लकड़ी या पत्थर का वह खंसा जो' 
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गहना । ३०--विकट भुकुटि सुखमानिधि आनन_कल कपोल पुषकरिणी या ताल्लाब के बीचो बीच जल में खड़ा किया 
काननि नगफनियाँ ।--तुल्लसी । (४) नागे साधुओं का जाता है । ल्ाद । लट्टा । 
कापीन । विशेष--हयशीष और बृहस्पति के भ्रनुसार यह ल्लाट बेल, 


नागफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] परवल । 
नागफाँस-संज्ञा पुं० दे० “नागपाश?? । 
गागफेन-तंज्ञा पु [ सें० ] अफीम । अश्रहिफेन । 
नागबंधु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीपक्न का पेड़ । 
लागबलर-संज्ञा पुं० [ सं० ] भीस का एक नाम | 
विशेष--भीम को दुस हजार हाथियों का बतल्न था, इससे यह 
नाम पड़ा । यह बल उन्हें उस समय प्राप्त हुआ था जब हुयों- 
धन ने उन्हें विष देकर जल में फंक दिया था और वे नाग- 
लेक में जा पहुँचे थे । नागल्लोक में गिरने पर नागों ने उन्हें 
खूब डसा जिससे स्थावर विष का प्रभाव उतर गया थार वे 
स्वस्थ होकर उठ बेठे। वर्हा पर कुंती के पिता के मामा ने भीम 
का पहचाना । अंत में वासुकि की कृपा से उन्हें उस कुंड का 
रसपान करने को मिल्ला जिसके पीने से हजारों हाथियों का 
बल हो जाता है । 
नागबला-संजा ज्ली० [ से० ] गंगेरन । गुज्लसकरी | 
नागबेलू-संज्ञा जी ० [ से० नागवल्ली ] (१) पान की बेल । पान । 
(२) कोई सर्पाकार बेल जो किसी वस्तु पर बनाई जाय | 
(३) घोड़े की आड़ी तिरछी चाल । 
नागभगिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वासुकि की बहिन जरत्कार | 
नागसिदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भारी सर्प । 
नागमती-संज्ञा स्नी० [ स॑ं० ] एक लता का नाम । 
नागमरोड-संज्ञा पु० [ हि ० नाग + मरोडना | कुश्ती का एक पेच 
जिसमें जोड़ को अपनी गदन के ऊपर से या कमर पर से 
एक हाथ से घसीटते हुए गिराते हैं । 
 विशेष--यह पेच घोबीपछाड़ ही के ऐसा द्वोाता हे, अंतर 
इतना होता है कि घोबीपछाड़ में दोनें हाथों से जोड़ के 
पीठ पर से घर्ीदते हुए फेकते हैं । 


पुञ्नाग, नागहछ्ेसर, चंपा या बरने की लकड़ी की होनी 
चाहिए | लकड़ी सीधी ओर सुडोल हो । जलाशयरोत्यगंतत्त् 
में लिखा हे कि पदले आठों नागों के नाम श्रल्लग अत्नग पन्नों 
पर ब्षिस्र कर जल्न से भरे कुंड में डाल देने चाहिएँ। फिर 
जल को खूब ट्िलाक २ एक पन्न हाथ में उठा लेना चाहिए | 
जिस नाग का नास उस पतन्न पर हो वही बनवाए हुए जत्ला- 
शय का अ्रधिपति होगा । इस नाग की पायसत, नेवेशय 
से पूजा करके तब नागयष्टि की स्थापना करनी चाहिए । 

नागरंग-संज्ञा पुं> [ सं० ] नारंगी। 

नागर-वि० [ से० ] [ ल्ी०नागरी ] (१) नगर संबंधी । (२) नगर 
में रहनेचाला । 
संज्ञा पुं० (१) नगर में रहनेवालत्ला मनुष्य । (२) चतुर 
आदमी | सभ्य, शिष्ट और निपुण व्यक्ति। (३) देवर । 
(४) सोंठ । (९) नागरमोथा। (६) नारंगी । (७) 
गुजरात में रहनेवाले ब्राह्मणों की एक ज्ञाति । 
संज्ञा पुं० [ स० नाग - सीप ] दीवार का टेढापन जो जमीन 
की तंगी के कारण होता है । 

नागरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिल्पी । कारीगर । (२) चोर । 

नागरक्त-संशा पुं० [ स० ] (१) सर्प या हाथी का रक्त। (२) 
सिंदूर । 

नागरधन-संज्ञा पुं+ [ सं० ] नागरमाथा । 

नागरता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (१) नागरिकता । शहरातीपन | 
(२) नगर का रीति व्यवहार । सभ्यता। 3०--सबे हँसत , ० 
करताल दे नागरता के नाँव । गये गरब गुन का से बसे 
गंवारे गाँव ।--बिहारी । (३) चतुराई । 

नागरबेल-संज्ञा स्री० [ सं० नागवल्सी ] पान की बेज। पान। 


तांबूल । | 
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नागरमुस्ता-संज्ञा ल्लो०[ सं० ] नागरमोथा । 

नागरमोथा-संज्ञा पुं० [ स० नामरमुस्ता ] एक प्रकार का तृण या 
घास जिसमें इधर उधर फैली या निकली हुईं टदनिर्या नहीं 
होतीं, जड़ के पास चारों ओर सीधी लंबी पत्तियां निकलती 
हैं जो शर या मूँज की पत्तियों की सी नेकदार और बहुत 
कम चौड़ाई की होती हैं । पत्तियों के बीचोबीच एक सीधी 
सॉंक निकलती है जिसके सिरे पर फूलों की ठोस मंजरी 
होती है । यह तृण हाथ भर तक ऊँचा होता है ओर तातों 
के किनारे प्रायः मिल्रता है। इसकी जड़ सूत में फँसी हुई 
गाँठें के रूप की श्रोर सुगंधित होती है । नागरमोथे की 
जड़ मधाले ओर ओोषध के काम में आती है । वेच्यक में 
नागरमाथा, चरपरा, कसेला, ठंढा तथा पित्त, ज्वर, अतिसार 
भ्रसुचि, तृषा ओर दाह को दूर करनेवाला माना जाता है। 
जितने प्रकार के मोथे होते है इनमें नागरमोथा उत्तम माना 
जाता है । 

पय्या०--नागरमुस्ता । नादढेयी । वृषध्मांकी । कच्छुरुहा । 

चूढा्ा । पिंडसुस्ता । नागरोत्था। कलायिनी। चक्रांत्ता । 
शिशिरा । उच्चटा । 

तागराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सर्पों में बड़ा सपे। (२) शेष- 
नाग । (३) हाथियों में बड़ा हाथी। (४) ऐशाबत । (५) 
'पंचाम्र! या 'नाराच! छुंदु का दूसरा नाम । 

नागराह्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोंठ । 

नागरिक-वि० [ स० ] नगर संबंधी । (५) नगर का । (२) नगर 
में रहनेवाला | शहराती । (३) चतुर । सभ्य । 
संज्ञा पुं० नगरनिवासी । शहर का रहनेवाल्ा आदमी । 


नागरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (५) नगर की रहनेवाली सखी । शहर 
की ओरत । २) चतुर स्त्री | प्रवीण स्त्री । (३) स्नुही । | 


थूहर | (४) भारतवर्ष की वह श्रधान क्िपि जिससें संस्क्ृत 
ओर हिंदी लिखी जाती है। पिशेष--दे० “देवनागरी” । 
(९) पत्थर की मोटाई की एक बड़ी माप | (६) पत्थर की 
बहुत मोदी पटिया। बड़ा भोट । 

नागरीट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) लंपट । व्यमिचारी । (२) 
जार । 

तागहक-संज्ञा पु० [ सं ] नारंगी । 

मागरेणु-संज्ञा पुं० [ स० ] सिंदूर । 

नागरेत्था-संज्ञा स्ली० [ स० ] नागरमोथा । 

नागय्य-संशा पुं० [ सै०,] (३) नागरिकता । शहरातीपन । (२) 
चतुराई । बुद्धिमानी । 

नागरल-संज्ञा पुं० | देश ० ] (१) इक्त । (२) जूए की रस्सी जिससे 
बैज्न जोड़े जाते हैं । 

मागढ्तता-संशा स्री० [ सं० ] पान की लता । पान । 

नागलेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पातात्न | 





नागन्रीथी 
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नागबंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) नागों की कुतक्षपरंपरा । (२) 


शक जाति की एक शाखा । 


विशेष--प्राचीन काल में नागवंशियों का राज्य भारतवर्ष के कई 


स्थानों में तथा सिंहल में भी था। पुराणों में स्पष्ट लिखा 
है कि सात नागवंशी राजा मथुरा भोग करेंगे, उसके पीछे 
गुप्त राजाश्रों का राज्य होगा । नो नाग राजाशों के जो पुराने 
सिक्‍्फे मिले हैं उनपर बहस्पति भाग) देव नाग, गणपति 
नाग इत्यादि नाम मिलते हैं; ये नागगण विक्रम संबत्‌ 
१६० और २९० के बीच राज्य करते थे। इन नव नागों 
की राजधानी कहाँ थी इसका ठीक पता नहीं है पर अधि- 
कांश विद्वानों का मत यही हे कि उनकी राजधानी नरवर थी। 
मथुरा और भरतपुर से लेकर ग्वालियर और उज्मैन तक का 
भूभाग नागवंशियों के अधिकार में था । इतिहासों में यह 
बात प्रसिद्ध है कि मह्दाप्रतापी गुप्तवंशी राजाओं ने शक 
या नागवंशियों का परास्त किया था । प्रयाग के किले के 
भीतर जो स्तंभ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाराज समुत््‌- 
गुप्त ने गशपति नाग का पराणित किया था। इस गणपति 
नाय के सिक्के बहुत मिलते हैं । 

महाभारत में भी कई स्थानें पर नागों का उल्लेख है। 
पांडवों ने नागों के हाथ से मगघ राज्य छीना था । खांडव 
वन जब्नाते समय भी बहुत से नाग नष्ट हुए थे । जनमेजय 
के सप-यज्ञ का भी यही अ्रभिश्राथ मालूम होता है कि 
पुरुवंशी आय राजाओं से नागवंशी राजाओं का विशेध था। 
इस बात का समर्थन सिकंदर के समय के प्राप्त वृत्त से भी 
होता है। जिस समय सिकंदर भारतवर्ष में आया उससे पहले 
पहल तघ्शिक्ञा का नागवंशी राजा ही मिला । उस राजा 
ने सिकंदर का कई दिनों तक तच्शिक्षा में आतिथ्य किया 
और अपने शत्रु पोरत राजा के विरुद्ध चढ़ाई करने में सह्दा- 
यता पहुंचाई । सिकंदर के साथियों ने तन्षशित्षा में राजा के 
यहाँ भारी भारी सप॑ पले देखे थे जिनकी नित्य पूजा 
होती थी । यह शक था नाग ज्ञाति हिमालय के घल पार 
की थी। 


अब तक तिब्बती अपनी भाषा के नागभाषा कहते हर 


नागवंशी-वि० [ सं० नागवाशन्‌ ] नागों के वंश या फुल का । 
नागवव्छरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] पान । 

नागवल्ली-संजा स्री० [ सं० ] पान की बेल । पान | साबूज । 
नागवार-वि० | फा० ] (१) भसक्ष । (२) जो श्रष्छा न क्षगे । 


अशभिय । 


क्रि७ प्र०--होना । -..गुजरना । हू 
नागवीथी-संज्ञा ज्ली० [ स० ] (१) शुक्र भ्रह की चात्ञ में वह 


(५ 


माय जे स्वाती, भरणी और कृत्तिका नक्षत्रों में हो (युह- 
त्सेद्दिता) 


नांगवृक्ष 
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(२) कश्यप की एक युत्री का नाम । ( अहयवैवत्त) । 

नागवृक्ष-संज्ञा ५० [ से० ] नागकेसर । 

नागशत-संज्ञा पुं७ [ से० 
नाम । 

नागशु डी-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] डंगरीफल्न । एक प्रकार की ककड़ी । 

नागशुद्धि-संज्ञा स्ली० [ से० ] नया घर बनवाने में नागों की स्थिति 
का चिचार । 

विशेष--फलित ज्योतिष के अंथों में क्िखा है कि भादों, 

कुआर और कातिक इन तीन महीने में नागों का सिर पूरब 
की ओर, अगरहन, पूस और माघ में दक्षिण की ओर, 
फापुन चेत और बेघाल में पच्छिम की और तथा जेठ 
असाढ़ और सावन में उत्तर की ओर रहता है। पहले पहल 
नीव डालते समय यदि नागों के मस्तक पर आधात पड़ा 
तो घर बनवानेवाल्े की झत्यु, पी5 पर पड़ा तो स्त्री पुत्र की 
सत्यु द्वोती है । पेट पर भ्राघात पड़ने से शुभ द्ोता है । 

नागसंभव-संज्ञा पुं [ सं० ] ( $ ) सिंदूर । ( २) एक प्रकार 
का मोती (जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह वासुकि तक्षक 
आदि नागों के सिर में होता है) । 

नागसाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्तिनापुर । 

नागसुगंधा-संज्ञा स्त्री० [ से० ] सपधुुगंधा | एक प्रकार की 
रास्ता । रायसन | 

नागस्तोकक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] बत्सनाभ विष । अ्स्नत चिष | 

नागस्फोता-संज्ञा न्ली० [सं० ] (4) नागढंती । (२) 
दंती। 

नागहनु-संज्ञा पुं. [ सं० ] नख नामक गंधद्वब्य | 

नागहंज्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बंध्या कर्कोटकी। बॉस ककोड़ा । 
बॉसक खखसा । 

नाग्ाँ-क्रि० बि० [ फा० ] एकाएक । अभ्रचानक । श्रकस्मात । 

नागहानो-वि० ज्ञी० [ फा० ] शभ्रकस्मात्‌ आई हुईं । जो एकाएक 
टूट पड़ी हो । जैसे, नागहानी झ्राफत । 

नार्गाचला-संज्ञा स्नी० [ से ] नागयष्टि | 

नागांजना-संशा ज्ली० [ सं० ] नागयष्टि । 

नागांतक-संज्ञा पु. [सं० ] (१) गरुह । (२) मयूर। 
( ३» सिंह । 

नागा-सचज्ञा पुं० [ सं० नग्न, दिं० नंगा ] उस संप्रदाय का शेव साधु 
जिसमें लेग नंगे रहते हैं | 

विशेष--नागे पहले किसी प्रकार का बखस्र नहीं घारण 
करते थे, एकदम नंगे रहते थे । अब अगरेजी राज्य में एक 
कीपीन लगाकर निकल्षते हैं जिप्ते नागफनी कहते हैं । ये सिर 
की जठाओं को रस्सी की तरह बटकर पणड़ी के आकार में 
लपेटे रहते हैं और शरीर में भस्म पोतते हैं। मे अपने पास 
२४३८ 
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विशेष-- तीन तीन नद्चत्नों में एक एक चीथी मानी गई है। 


| महाभारत के अनुसार एक पर्वत का क्‍ 


नागाझुन 


चिनननजननननन 





भस्म का एक गेाला रखते हैं जिसकी नित्य पूजा करते हैं । 
इनकी उदंडता और चीरता प्रसिद्ध है । अंगरेजी राज्य के 
पहले ये बड़ा उपद्रव भी करते थे । वैष्णव वैरागियों से 
इनकी लड़ाई प्रायः हुआ करती थी जिसमें बहुत से वैरागी 
मारे ज्ञाते थे । नागों के भी कई अखाड़े होते हैं जिनमें 
निरंजनी और निर्वाणी दो मुख्य हैं । 
संरा पुं० [ सं० नाग ] ( $ ) आसाम के पूर्व की पहाड़ियों 
में बसनेवाल्ली एक जंगक्नी जञाति। ( २) आसखाम में वह 
पहाड़ जिसके आस पास नागा जाति की बस्ती है । 
संज्ञा पुं० | आ० नाग; |] किसी नित्य या निरंतर दोनेवाली 
अथवा नियत सम्रय पर बराबर होनेवाली बात का किसी 
दिन या किसी नियत अवसर पर न द्वोवा । चलती हुई 
काय्ये-परंपरा का भंग । अंतर । बीच । जैसे, ( क ) रोज 
काम पर जाना, किसी दिन नागा न करना । ( ख) 
तुम्हारे कई नागे हो चुके, तबखाह कटेगी। 
क्रि० प्र०--करना ।--होवा । 
मुद्दा ०-- नागा देना > वीच डालना । अंतर डालह्नना । भैसे, 
रोज न आओ, एक दिन नागा देकर आया करो । 
नागारूय-संज्ञा पुं० [ से० ] नागक्केसर । 
नागानन-संज्ञा पुं० [ से० ] गजानन । गणेश । 
नागाशिश्ू-संज्ञा पुं० [ से० ] बुद्धदेव का एक नाम । 
नागाराति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंध्या कक्लोंटकी। बाँक ककोड़ा । 
बस खखला । 
नागाजुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन बौद्ध महात्मा या 
बोाधिसत्व जो माध्यमिक शाखा के प्रवत्तंक थे । 
विशेष--ऐसा लिखा है कि ये विद॒र्भ देश के ब्राह्मण थे। 
किसी किसी के मत ले ये ईसा से सै वर्ष पूर्व और किसी किसी 
के मत से इंसा से ३९०--२०० व पीछे हुए थे | पर तिब्बत 
में ल्ञामा के पुस्तकालय में एक प्राचीन भ्ंथ मित्ना है जिसके 
अनुसार पहला मत ही ठीक सिद्ध होता है | बोद्ध धर्म को 
दाशंनिक रूप पहले पहल नागाजुन ही ने दिया, अतः 
इनके द्वारा सभ्य और पठित समाज में बोद्ध धर्म का जितना 
प्रचार हुआ उतना और किसी के द्वारा नहीं । इनके दुर्शन 
ग्रंथ का नाम माध्यमिक सूत्र हे। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म 
संबंधी इन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे। इन्होंने सात वर्ष तक 
सारे भारतवर्ष में उपदेश और शाख्ाथे करके बहुत से ल्ल।गों को 
' बोद्ध धम्म में दीक्षित किया। अंत में ये सेजमद नामझ 
प्रधान राजा का दस हजार बाह्मणों के सहित बौद्ध धर्म में 
लाए । इनका दुर्शन दो भागों सें विभक्त है--शक संब्ति- 
सत्य दूसारा परमार्थ-सत्य। संवृति-सत्य में इन्होंने माया का 
मृज्न तथ्य निरूपित किया है ओर परमाथै-सत्य में यह प्रति- 
पादित किया है कि चिंतन और समाधि के द्वारा महात्मा के किस 


. भागाजुनी 
प्रकार जान सकते हैं | महात्मा के ज्ञान लेने पर माया दूर 
हो जाती है | माध्यमिक दर्शन का सिद्धांत यही है कि साथा- 
रण नीति-धर्म के पात्नन से ही श्राणी पुनजन्म से रद्दित 
नहीं हे सकता । निर्वाण प्राप्ति के लिये दान-शीजह्ष, शांति, 
वीय्ये, समाधि ओर प्रज्ञा इन गुणों के द्वारा भ्रात्मा को पूर्णेत्व 
का पहुंचाना चाहिए। ये कहते थे कि विष्णु, शिव, काली, तारा 
इत्यादि देवी देवताओं की उपासना सांसारिक उन्नति के किये 
क्रनी चाहिए । नागाजुन ने बोद्ध धर्म को जो रूप दिया वह 
“महायान” कहलाया ओर उसका प्रचार बहुत शीघ्र हुआ । 
नैपात्, तिब्बत, चीन, तातार, जापान इत्यादि देशों में इसी 
शाखा के अनुयायी हैं। तांब्रिक बोद्ध धर्म का प्रवत्तक कुछ 
लेग नागाजेन ही को मानते है। काश्मीर में बोद्धों का जो 
चाथा संघ हुआ था वह इन्होंने किया था । 

ये चिकिश्पसक भी बहुत भअ्रच्छे थे। चक्रपाणि पंडित (विक्रम 
संवत्‌ १००० के लगभग) ने अपने चिकित्सा संग्रह में नागा- 
जुन कृत नागाजुनाजन और नाग्राजुनयोग नामक ओऔषधों 
का इछेख किया है । चक्रपांणि ने लिखा है कि पाटल्रिपुत्र 
नगर में उन्हें ये दोने। नुसखे पत्थर १२ खुदे मिल्ले थे। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि थे पत्थरों पर इस प्रकार के नुसखे खुदवाकर 
उन्हें स्थान स्थान पर गड़वा देते थे । 

कच्नपुट, कातूहल्-चिंतामणि, येगरल्माला, येगरलावली 
ओर नागाजुंनीय (चिकित्सा) ये और ग्रंथ इनके नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

नागाजुनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] हुद्वी । दुधिया घास । 

नागालावू-संज्ञा पै० [ से० ] गोल घीया | गोल कद । गोल लोकी । 

नागाशन-संशा पुं० | से० ] (१) गरुड़ । (२) मयूर । (३) सिंह । 

नागाश्नय-संज्ञा १० [ सं० ] इस्तिकंद । 

नागाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर । 

नागाहा-संज्ञा स्नी० | सं० | ब्ृक्ष्मणा कंद । 

नागिन-संजञा स्ली० [ हैं० नाग ] () नाग की स्त्री । साँप की मादा । 

विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है कि नागिन में बहुत विष होता है, 

इससे कुटिल ओर दुशा स्री के लिये इस शब्द का प्रयोग 
प्रायः करते हैं । 
(२) रोयों की लंबी भारी जो पीठ था गरदन पर होती है । 
( स्त्रियों में ऐसी भारी का होना छुलघरण समझता जाता है ।) 
(३) बेत्ञ, घोड़े आदि चेपायें की पीढ पर रोयों की एक 
विशेष प्रकार की भोरी जो अशुभ मानी जाती है 

नागिनो-संज्ञा स्ली० दे० “नागिन? | 

नागी-संज्ञा पुं० [ सं० नागिनू ] (नागवाले) शिव । महादेव । 

नागी गायजत्ी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] २४ बरणणों का एक वैदिक छंद 
जिसके अ्रथम दो चरणों में नो नो वर्ण होते हैं. और तीसरे 
चरण में केवल छु: वर्ण । 


जन ७ 


१७८६ 


नसाप्च 


नाशुला-संज्ञा पुं० [ सें० नकुक्त ] (१) नेवत्ञा ।(२) नाकुली 
नामक जड़ी । 

नागेंद्र-संशा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा सर्प । (२) शेष, वासुकि 
आदि नाग । (३) बड़ा हाथी । (४) ऐरावत । - 

नागेश-संजश्ञा पुं० | सं० ] (१) शेषनाग । (२) प्रसिद्ध संस्कृत 
वेयाकरण, नागेश भट्ट । 

नागेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शेपनाग। (२) ऐराबत । 
(३) नागकेसर । 

नागैश्वर रस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक, प्रसिद्ध रसोषध । 

विशेष--पारा, गंधक, सीसा, रगा, मेनसिल, नोसादर, 

जवाखार, सजी, सोहागा, लोहा, तांबा और अश्रश्न॒क इन 
सब का वराबर बराबर लेकर थूहर के दूध में भले । फिर 
चीते, अडूसे और दंती के क्वाथ में मकककर उरद की 
दाल के बराबर गोली बना डाले । 

नागेसर“-तंज्ञा पुं० दे० “नागकेसर” । 

नागेसरी-वि० [ हिं० नागेतर ] नागकेसर के रंग का | पीला । 

नागेाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] लोहे का यह तथा था बरकतर जिसे 
अखों के आधात से बचाने के लिये छाती पर पहनते थे । 
सीनाबंद । 

नागोदर-संरा ५० दे० “नागोद”? । 

नागोर-संज्ञा पुं० [ हिं० नव-+-नगर ] भारवाड़ के अेतगंत एक 
नगर जो गायों और बेलों के लिये भारतवर्ष भर में 
प्रसिद्ध है । 

विशेष--ऐसी जनश्रुति हे कि दिल्ली के श्रेतिम हिंदू सम्राद्‌ 

महाराज पृथ्वीराज ने कोई ऐसा स्थान हूँढने की शझ्ाज्ञा दी 
जो गोपेषण के लिये सब से अनुकूल हो । लेग चारों 
ओर छूटे । उनमें से एक ने एक जंगल में देखा कि तुरंत 
की थ्याईं हुईं गाय श्रपने बछुड़े की रक्षा एक बाघ से कर 
रही है। बाघ बहुत जोर मारता है पर गाय उसे सींधों से 
मार मार कर हटा देती हे । मद्दाराज के यहाँ जब यह समा- 
चार पहुंचा तब उन्होंने उसी जंगल क्रो पसंद किया और 
वहाँ नागोर या नवनगर नाम का नगर और गढ़ बनवाया । 
वि० [ हिं० नागोर ] [ स्त्रॉ० नागौरी ] नागौर का। अच्छी 
जाति का (बैल, गाय, बछुड़ा) श्रादि ! 

नागोरा-वि० [ हिं० नागौर ] [ खो० नागोरं।] नागौर का, श्रच्छी 
जाति का (बैल, गाय बछुड़ा आदि) । 


नगारी-वि० [ हिं० नागौर ] नागौर का “अच्छी जाति का (बैल, 


बछुड़ा आदि) । 

वि० स्नी० नागौर की । भ्रच्छी जाति की (गाय)। । 
नाच-संज्ञा पुं० [ से० नृत्य, श्रा० णाव्य, नत्च वा सं० नाध्य ] 

(१) वह बछुल कूद जे चिद्ठ की उसंग से हो। अंगों 

की वह गति जो हृदयोछ्लास के कारण मनमानी झथवा 


नाच १७:८७ माचना 


(#कनबएंणल, बना, 





संगीत के मेल में ताल स्वर के अनुसार और हावभाव | प्रथल । 3३७--सलाँच कहां नाच कौन से जो न मोहि छ्ोभ 
युक्त हो । क्‍ लघु निल्ष् नचायोा ।--तुलसी । 

विशेष--नाच की प्रथा सभ्य असम्य सब जातियों में आदि से नाच कूद-संज्ञा स्ो० [हिं० नाच +कूद |] (३) नाच तमाशा । 
ही चली आ रही है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक वृत्ति है | , 3०--कतहूँ कथा कहे कछु कोई । कतहूँ नाच कूद भल्र 
संगीत दु!मेदर में नृत्य का यह लक्षण है--देश की रुचि | हाई ।--जायसी । (२) आयेजन । प्रयत्ष । (३) गुण, 
के अनुसार ताल मान और रस का भाश्रित जो अंग-विक्षेप योग्यता, बढ़ाई आदि प्रकट करने का उद्योग | डींग। (४) 
हो उसे नृत्य कहते हें। नृत्य दो प्रकार का होता है-- क्रोध से उछुलना, पटकना । 
तांडव और ज्ञास्य। पुरुष के नाच का तांडव और स्त्री | नाचधर-संज्ञा पुं० [ हिं० नाच+ घर ] वह स्थान जहाँ नाचना 
के नाच को ज्ञास्य कहते हैं | थे दोनें भी दो दे! प्रकार के गाना आदि हो । नुद्यशात्रा । 
होते हैं । तांडव के दो भेद हैं--पेलवि और बहुरूप । | नाचना-क्रि० अ० [ हिं० नाच ] (१) चित्त की असमंग से शछ- 
अभिनय-शून्य अंग विक्षप का पेज्नवि और अनेक प्रकार के | छना, कुदना, तथा इसी प्रकार की और चेष्टा करना । 
हाव भाव वेश भूषा से युक्त अग-गति को बहुरूप कहते हृदय के उछाल से अंगों को गति देना। हर्ष के मारे 
हैं। ब्वास्य के भी दो भेद हैं-- छुरित ओर योवत । नायक स्थिर न रहना। जेसे, इतना सुनते ही वह आनंद से 


नायिका परस्पर झआलिंगन, चुंबन आदि पूर्वक जो नृत्य 
करते हैं उसे छुरित कहते हैं । एक स्री लीला ओर हाव 
भाव के साथ जो नाच नाचती है उसे योवत कहते हैं। 
इनके अतिरिक्त अंग प्रत्यंग की चेष्टा के अनुसार प्ंथों 
में अनेक भेद किए गए हैं। भारतवर्ष में नाचने का पेशा 
करनेवाले पुरुषों का नट कहते थे । स्व॒ृतियों में नट निकृष्ट 
जातियों में रखे गए हैं। पर आचीन काह्न में नृत्य विद्या 
राजकुमार भी सीखते थे । श्र॒ज्जुन इस विद्या में विपुण थे । 
नाचना अनेक प्रकार के स्वाँगों के साथ भी होता है, जैसे, 
नादक, रासलीक्षा आदि में। विशेष--द्वे० “नाटक” । 
8४०--करि सिंगार मनमोहनि पातुर नाचहि पाँच। बादशाह 
गढ़ छेंका, राजा भूज्या नाच (--जायसी । 


नाच उठा । ३०--(क) आज़ सूर दिव अथवा आजु रैनि 
ससि बूड़ । आाजु नाचि जि दीजे आज्जु श्रागि हमें जूड़ । 
--जायसी । (ख) सुनि अस ब्याह सगुन सत्र नाचे। 
अब कीन्हें विरंचि हम सांचे |--तुलसी । (ग) लद्धिमन 
देखहु मोर गन _नाचत यारिद पेखि ।--तुलसी । 


सेये 9 क्रि०--उठना |--पहड़ना । 


(२) संगीत के भेज्न में ताब्ष खर के श्रनुसार हाव भाव 
पूवक उछुलना, कूदना, फिरना तथा इसी प्रकार की और 
चेष्टाए करना | थिरकना । नुत्य करना । ३०--(क) करि 
सिंगार मन मोहनि पातुर नाचहि पचि। बादशाह गढ़ छुंका 
राजा भूला नाच ।--जायसी । (ख) कबहूँ करताल बजाइ 
के नाचत मातु सबे मन मोद भरें |--तुछसी । (३) 


जैसे रे 
क्रि० प्र०---करना (--नाचना ।--होना । अमण करना । चक्र सारना। घूमना। जैसे, लटद का 


यै ०--नाच कूद । नाच तमाशा । नाच रंग । नाचना । | 
पुह०--नाच काछुना >+ नाचने के लिये तैयार होना । 3०-- मुह ०--सिर पर नाचना-- ( १ ) घेरना । ग्रसना। आक्रांत 


में अपने मन हरि सों जोरयो । ,.. ... नाच कछुयो घूँघट 
छोरथो तब लेकज्ञाज सब फटकि पछछचारथो ।--सूर । नाच 
दिखाना 55 (१) किसी के सासने नाचना । (२) उछल्लना कूदना। 
हाथ पेर हिलाना। (३) विलक्षण आचरण करना । जैसे, 
रास्ते में उसने बड़े बड़े नाच दिखाए। नाच नचाना-- (१) 
जैसा चाहना वेसा काम कराना | इड०--(क) कबिरा बैरी 
सबत्न है एक जीव रिपु पाँच। अपने अपने खाद का बहुत 
नचावै नाच ।--कबीर । (ख) जो कछु कुबजा के मन भावे 
सोई नाच नचावे ।--सूर। (२) दिक करना । हैरान करना । 
तंग करना । 3ड०--जह कहूँ फिरत निसाचर पावहिं। धेरि 
सकल बहु नाच नचावह्निं |--ठुल्लसी । 

(२) नाव्य । खेल्न । क्रीड़ा। ३०--हटे नो सन मोती 
फूटे मन दूस काँच। लिया सिसेटि सब अभरन दोइगा 
दुख कर नाच ।+--जायसी । (३) कृत्य । धंधा | कर्म | 


करना | प्रभाव डालना | जैसे, सिर पर पाप, अद्दष्ट, दुर्भाग्य 
आदि नाचना । (२) पास आना । निकट आना । जेसे, सिर 
पर काल या रूस्यु नाचना। उ८०--(क) जेहि घर काक्ष 
मजारी नाचा । पंखिहि नावें जीव नहिं बाँचा (--जायसी । 
(सर) लखी नरेस बात सब सांची । तिय मिस मीछु सीस 
पर॒नाची [--तुलसी । (इस सुद्दाबरे का अयोग कात्, 
सत्यु, अच्छ, दुर्भाग्य, पाप, ऐसे कुछ शब्दों के साथ ही 
होता है) आँख के सामने नाचना -- अंतश्करणा में प्रत्यक्ष 
के समान प्रतीत होना । ध्यान में ज्यों का त्यों होना । जैसे, 
(क) उसमें ऐसा सुंदर वर्णन है कि दृश्य र्भ्राश्वि के सामने 
नाचने कगता है। (ख्) उसकी सूरत आँख के सामने 
नाच रही है । 

(७) इधर से उधर फिरना। दौड़ना धूपना। ड््योग या 
प्रयत्न में घूमना । स्थिर न रहना। जैसे, एक जगह बैठते 


नाच-महल 








क्यों नहीं, इधर उधर नाचते क्या हो ? 3३०--जप माता 
छापा तिलक सरे न एको काम | मन काँचे, नाचे बा 
साँचे राचे राम |--बिहारी । (५) थर्राना । कॉपना | ३०-- 
:.बाजा बान जाँच जस नाचा । जिवगा खर्ग परा मुहँ सांचा । 
' ““जञायसी । (६) क्रोध में श्राकर उदछुल्नना कूदना । क्रोध 
से इद्धिन और चंचल दाना । बिगड़ना | जैछे, तुम सब को 
कहते द्वो, पर तुम्हें जरा भी कोई कुछु कहता है ते नाच 
उठते हो । 
संये० क्रि०--उठवा । 
नाच-महल-संज्ञा पुं [ हिं० नाव + महल ] नाचधर । ४०-- 
नाच महत्न महँ बेठो भीमा । दीप बुराय क्रोध करि जी मा । 
--सबत्न । 
नाथ रंग-संज्ञा पुं० [ हिं० नाच + रंग ] आमोद प्रमोद | जलसा | 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ---होना । 
नाचार-बि० [ फा० ] (५) विवश । लाचार । असद्दाय । (२) 
तुच्छ | व्यय । ३०--इच्छायुत बेराग को करे जो चित्त 
विचार | सदाचार को वेद मत यह विचार नाचार |--केशव । 
क्रि० वि० विवश द्वोकर। हार कर। भजबूरन | ड०--- 
सुलतान रुकनुउद्दीन फीरोजशाह इतनी शराब पीता था कि 
आखिर त्ञाचार उसके अमीरों ने उप्ते केद कर लिया |-- 
शिवप्रसाद । 
नाचारी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] दे० “ल्ाचारी” । 
नाचिकेता-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) अग्वि । (२) नचिकेता 
नामक ऋषि | 
नाचीजु-वि० [ फा० ] (१) तुष्छ | पेच । ३०--अब उनके 
नाचीज़ फोजी गोरे श्रपने बूटों से कुचलने क्गे |--सरस्वती। 
(२) निकम्मा । 
नाचीन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) एक देश जो दक्षिण में है। (२) 
इस देश का राजा (महाभारत) । 
नाज-संज्ञा पुं० | हिं० अनाज ] (५) अनाज | अन्न | ३०--- 
खलन को योग जहाँ नाज ही में देखियत माफ करथे ही 
माई दोत करनाशु है ।--गुमान । (२) खाद्य द्ृब्य । भोजन 
सामग्री । खाना । ३०--तुल्लसी निहारि कपि भालतु किल- 
कत ज्लकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की |-- 
तुलसी । विशेष---दे ० “अनाज? | 
नाज़-संज्ा पुं० | फा० ] (१) झसक । नख़रा । चोचला। हाव 
भाव। ३०--अ्रदा में, नाज़ू में चंचल अजब आक्म 
दिखाती है । व सुमिरन मोतियों की इईंगक्ियों में जब 
फिराती है ।--नजीर । 
क्रि० भ्०--करना ।--होना । 


यो०--नाज़ अदा, नाजू नख़रा 5 (१) हाव भाव | (२) चटक 


मटक | बनाव सिंगार । 
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मुह ०---नाज़ उठाना >- चेचला सहना | नाज से पाल्ना-> 
बड़े लाड़ प्यार से पालना । 

(३) घमंड । गये । 

क्रि० प्र०--करना । होना । 
नाञनी -संज्ञा श्ली० [ फा० ] सुंदरी खत्री । 
नाज़बू-संज्ञा स्त्री ० [ फा० ] मरुवे का पोधा । 
नाज़ाँ-वि० [ फा० ] घमंड करनेवाक्षा । गवित । 
क्रि० प्र०-- होना । 
नाजायज-वि० ( भ्र० ] जो जायज न हो । जो नियमविरुद्ध हे। । 
अनुचित । 
नाजिम-बत्रि० [ अ० ] प्रबंधकर्ता । 
संज्ञा पु. [अ० |] मुसलमानी राज्यकाल में वह प्रधान 
कर्मचारी जिसके ऊपर किसी देश वा राज्य के समस्त प्रबंध 
का भार रहता था । यह राजपुरुष उच्च देश का करता धर्ता 
द्वाता था और उसकी नियुक्ति सम्नाट की श्रोर से द्वोती थी । 
उ०--हुमायूँ_ तख्त पर बेठा | इसका भाई कामर्रा पहले घे 
काबुल का नाज़िम था '--शिवप्रसाद । 
ना ज़र-वि० [ अ० ] देखनेवाला। दशक | 
संज्ञा पु० ( १ ) निरीक्षक । देखभाल करनेवाल्ा | ( २ ) 
लेखकों का श्रफसर । प्रधान लेखक । (३) झवाजा। 
महलसरा । 
नाजक-वि० [ फा० ] (१) कोमल । सुकुमार । ३०--गड़े न क्ीले 
लाल के नेन रहे दिन रेनि । त्ब नाजुक ठोड़ीन में गाड़ परे 
सहु बेन ।--४४ं० सत० । 
यो9--नाजुक बदन । नाजुक दिमाग । 

(२) पतला । महीन । बारीक । (३) सूक्ष्म । गृढ़ । जैसे, 
नाजुक ख्याल । (४) थोड़े दी श्राघात से नष्ट द्वा जानेवाला । 
जरा से झटके या धक्के से हट फूट जानेवाला । थोड़ी अप्ताव- 
धानी से भी जिसके टूटने का डर हो । जेसे, शीशे की चीजें 
नाजुक द्ोती हैं, संभाल कर क्ञाना। 

यो०--नाजुक मिज्ञाज्--जा थोडा सा कष्ट भी न सह सके । 

(९) जिपमें दवानि या अनिष्ट की श्राशंका हे। | जे।खों का। 

जैसे, नाजुक वक्त, नाजुक हाज्त, नाजुक मामला । 

नाज़क दिमाग-वि० [ फा० + भ्र० ] (१) जे! रुचि के प्रतिकूल 
(जैसे दुर्गेध, ककश स्वर भादि) थोड़ी सी बात भी न सहन 
कर सके | जो जरा जरा सी बात पर नाक मो सिक्रोड़े । (२) 
तुनक मिजाज । चिढड़चिड़ा | 

नाज़क बदन-वि० [ फा० ] (१) कामल और सुकुमार शरीर 
का । (२) डारिए की तरह का एक महीन कपड़ा। (२) 
एक प्रकार का गुलल्ाज्षा । 

नाज़क मिजञाज्ञ-वि० दे० नाजुक दिमाग” । 
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माज्ञा-संज्ञा स्ली? .[ फा० नाज ] (१) नाज करनेवाली सत्री। चटक 


मध्कवाली खत्री । उसऋृवाल्ली सत्री । (२) लाडइूली प्यारी ख्री । 


नाट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) न॒त्य । नाच । (२) नकत्व । स्वांग । 


इ०--पंथी इतनी कहिये बात । तुम बिनु यहाँ कुँवर वर 
मेरे दात जिते उत्तपात,.. ...गोपी गाह सकल लघु दीरध 
पीत बरन कृश गात। परम अनाथ देखियत तुम बिलु कंहि 
अवलूंबिये प्रात । कान्ह कान्द के टेरत तब थों अरब केसे 
जिय मानत । यह व्योदार आजु जो है ब्रज कपट नाट छुल 
ठानत ।--सूर | (३) एक देश का नाम । थह देश कनांटक 
के पास था। (४) नाट देशवार्सी पुरुष । (१) एक राग का 
नाम । इसे कोई मेघ राग का ओर काई दीपक शग का पुतन्न 
मानते हैं । इस राग में वीर रस गाया जाता है | 


नाटक-पंजश्ञा पुं० [ सं० ] (4) नाव्य या अभिनय करनेवात्या । 


नट । (२) रंगशाज्ञा में नटों की आकृति, हाव भाव, वेश 
झोर वचन झादि द्वारा घटनाओं का प्रद्शन । चह दृश्य जिस 
में स्वाँग के द्वारा चरित्र दिखाए जायें | अभिनय । (३) वह 
ग्रंथ या काव्य जिसमें स्वांग के हारा दिखाया जानेवाला 
चरिश्न दो । दश्यकाव्य, भ्रभिनयप्रंथ । 

विशेष-- नाटक की गिनती काघ्यों में है । काव्य दो प्रकार के 
माने गए दैँ--अ्रष्य और दृश्य । इसी दृश्य काव्य का एक 
मेद्‌ नाटक माना गया है । पर सुख्य रूप से इसका ग्रहण 
होने के कारण इश्य काव्य सान्न को नाटक कहने बगे हैं। 
भरतमुनि का नाव्यशासत्र इस विषय का सब से आचीन गंध 
मिलता है । अग्निपुराण में भी नाटक के लक्षण आदि का 
निरूपण है । उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम प्रकीणे 
कहा गया है। इस प्रकीर्ण के दो भेद हैं--शआब्य ओर 
अभिनेय | अ्रप्मिपुराण में दश्य काव्य वा रूपक के २७ भेद्‌ 
कहे गए हैं--नाटक, प्रकरण, डिम, इईहाम्टग, समवकार, 
प्रहस्न, व्यायेग, भाण, वीथी, झअक, त्रोटक, नाटिका, सहक, 
शिल्पक, विल्ासिका, दुर्मेछििका, प्रस्थान, भाणखिका, भाणी, 
गेाष्ठी, इछीशक, काव्य, श्रीनिगदित, नाव्ययासक, शासक, 
उल्लाप्यक और प्रेतण । साहित्य दुपण में नाटक के व्ष्षण, 
भेद आ्रादि अधिक स्पष्ट रूप से दिए हैं । ऊपर लिखा जा 
चुका है कि दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाठक हे । 
दृश्य काब्य के मुख्य दो विभाग हैं--रूपक ओर उपरूपक । 
रूपक के दस भेद हैं--रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण, 
व्यायोेग, समवकार, डिम, इंहासग, अकवीथी, ओर 
प्रहसन । उपख्पक के अठारह भेद्‌ हैं--नाटिका, त्रोटक, 
गे।ष्ठी, सहकक, नाव्यरासक, प्रस्थान, इछाप्य, काव्य, प्रत्षण, 
* रासक, सेलापक, श्रीगदित, शिपक, विलासिका, दुर्मेल्िका, 
प्रकरणिका, इछ्छीशा और भाणिका। उपयक्त सेदों के अचु- 
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सार नाटक रूपक का एक भेदु मान्न हे। पर साधारणतः लेग ' 


९, 


नाटक 





नाटक शब्द दृश्य काव्य मात्र के अर्थ में बोक्तते हैं। साहित्य 
दर्पण के श्रनुखार नाटक किसी ख्यात वृत्त (प्रसिद्ध अख्यान, 
कल्पित नहीं) का क्लेकर लिखना चाहिए । वह बहुत प्रकार के 
विज्ञास, सुख, दुःख, तथा अनेक रसों से युक्त देना चाहिए। 
उसमें पाँच से लेकर दूस तक अंक होने चाहिए । नाटक का 
नायक धीरोदात्त तथा प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरुष या 
राजषि देना चाहिए | नाटक के प्रधान वा अ्गी रस श्इंगार 
ओर वीर हैं । शेष रस गोण ख्प से आते हैं। शांति, करुणा 
आदि जिस रुपक में प्रधान हों! वह नाटक नहीं कदला सकता। 
संधिस्थन्न में कोई विस्मपज्ननक व्यापार होना चाहिए। 
उपसंहार में मंगत्न ही दिखाया जाना चाहिए। वियागांत 
नाटक संस्कृत अलंकार शास्त्र के विरुद्ध है। अभिनथ आरंभ * 
होने के पहले जो क्रिया (मंगल्लाचरण नांदी ) द्वोती है, उसे 
पूरवेरंग कहते हैं। पूर्धरंग के उपरांत प्रधान नट या सूत्रधार, 
जिसे स्थापक भी कहते है, आकर सभा की प्रशंसा करता है 
फिर न, नटी, सूत्रधार इत्यादि परस्पर वार्त्ताल्लाप करते हैं 
जिसमें खेले जानेवाले नाटक का प्रस्ताव, कविचंश वर्णन आदि 
विषय आ जाते हैं । नाटक के इस अंश को ग्रस्तावना कहते 
हैं। जिश्च इतिबवृत्त को लेकर नाटक रचा जाता है उसे वस्तु 
कहते हैं । वस्तु! दो प्रकार की होती है---आधिकारिक वस्तु 
ओर प्रासंगिक वस्तु । जे।- समस्त इतिवृत्त का प्रधान नायक 
होता है इसे “अधिकारी” कहते हैं। इस अधिकारी के संबंध 
में जा कुछ वंणशन किया जाता है उसे आधिकारिक वस्तु? 
कहते हैं; जैसे, रामल्लीला में राम का चारित्र | इस अधिकारी 
के उपकार के लिये था रसपुष्टि के लिये प्रसंगवश जिसका 
वर्णन आ जाता है उसे आसंगिक वस्तु कहते हैं, जैसे 
सुमीव , विभीषण शआ्रादि का चरित्र । 

सामने ब्ाने अर्थात्‌ इश्य सम्मुख उपस्थित करने को 
अभिनय ऋहते हैं | अतः अवस्थानुरूप अनुकरण वा स्वॉग 
का नाम ही अ्रभिनय है। अभिनय चार प्रकार का होता 
हे--आंगिक, वाचिक, आहाय और सात्विक । अंगों की चेष्टा 
से जो अभिनय किया जाता है ४से आंगिक, बचने से जो 
किया जाता हे उसे वाचिक, भेस बनाकर जो। किया जाता 
है उसे आाहाय्ये तथा भावों के उद्ेक से कंप स्वेद भादि द्वारा 
जो होता है उसे सात्विक कहते हैं । 

नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और काय्य इन पांचों 
के द्वारा प्रयाजनसिद्धि होती है । जो बात मुँह से कहते ही 
चारों ओर फेल्ल जाय और फल्नसिद्धि का प्रथम कारण हे। उसे 
थीज कहते हैं, जेसे वेशीसंहाार नाटक में भीम के क्रोध पर 
युधिष्टिर का एत्साह वाक्य द्वोपदी के क्ेशमोचन का कारण देने 
के कारण बीज है । कोई एक बात पूरी होने पर दूसरे वाक्य 
से उसका संबंध न रहने पर भी उसमें ऐसे वाक्य लाना 


“नाटक 


जिनकी दूसरे वाक्य के साथ श्रसंगति न द्वे। “बिंदु” कहलाता 


है। बीच में किसी व्यापक प्रसंग के वर्शन का पताका कहते | 


हैं--जैसे उत्तरचरित में सुमीव का ओर अ्रभिज्ञानशाकुंतल 


में विदूषक्ष का चरित्रवणन। एक देशव्यापी चरित्र वर्णन 
को प्रकरी कहते हैं । आरंभ की हुई क्रिया की फलसिद्धि 
के लिये जो कुछ किया जाय उसे काय्य कहते हैं; जैसे, 
रामलीला में रावण का वध । 

किसी एक विषध की चर्चा हो रही हे। इसी बीच में कोई 
दूसरा विषय उपस्थित देकर पहद्षे विषय के सेल में मालूम 
हो वहाँ पताका स्थान होता है, गैसे रामचरित में राम 
सीता से कह रहे हैं--“हे प्रिये ! तुम्हारी कोई बात मुझे 
असह्य नहीं, यदि श्रस॒ह्य हे ते केवल तुम्हारा विरद्”?, इसी 
बीच में प्रतिहारी आकर कहता है “देव ! हुसुंख उपस्थित” 
यहाँ “उपस्थित! शब्द से 'विरह उपस्थित! ऐसी प्रतीति टड्वोती 
है, ओर एक अकार का चमत्कार मालूम होता है। संस्कृत 
साहिल्य में नाटक संबंधी ऐसे ही श्रनेक कोशलों की उद्भा- 
वना की गईं है और श्रनेक प्रकार के विभेद दिखाए गए हैं । 

आजकल देशभाषाओं में जो नए नाटक किखे जाते हैं 
उनमें संस्कृत नाटकों के सब नियमों का पात्षन या विषयों 
का समावेश अनावश्यक समझा जाता है । भारतेंदु हरिश्चंवर- 
लिखते हैं---“संसक्ृत नाटक की भाति हिंदी नाटक में 
उनका अलुसंघान करना या किसी नाटकांग भें इनको 
यत्नपूवेंक रखकर नाटक लिखना व्यर्थ है; क्‍योंकि प्राचीन 
लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने 


से उलटा फल होता है और यत्न व्यथ हे जाता है ।?? 
भारतवर्ष में नाटकों का प्रचार बहुत प्राचीन काल से है। 
भरत मुनि का नाव्यशासत्र बहुत पुराना हे । रामायण, महा- 
भरत, हरिवंश इत्यादि में नठ और नाटक का उछेख है। 
पाणिनि ने 'शिज्नाली! ओर “क्ृशाश्वः नामक दो नटसून्न- 
कारों के नाम क्षिए हैं । शिलाली का नाम शुक्ज्ष यजुवंदीय 
शतपथ ब्राह्मण और सामवेदीय अनुपद सूत्र में मिलता दे। 
विद्वानें ने ज्यातिष की गणना के अनुस्तार शतपथ बआाह्यण 
का ४००० व से ऊपर का बतलाया है । अतः कुछ पाश्चात्य 
विद्वातों की यह राय कि भ्रीस या यूनान में ही सबसे 
पहले नाटक का भ्रादुभांव हुआ ठीक नहीं है । हरिवंश में 
लिखा है कि जब प्रयज्न, सांच आदि यादव राजकुमार वज्- 
नास के पुर में गए थे तब वहाँ उन्हेंने रामजन्म और 
रंगामिसार नाटक खेले थे । पहले उन्होंने नेपथ्य बॉँघा था 
जिसके भीतर से स्त्रियों ने मधुर स्वर से गान किया था। शुर 
नामक यादव रावण बना था, मनेावती नाम की स््रीर॑ंभा 
बनी थी, प्रथुस्न नक्ञकूबर और सांच विदूषक बने थे । विल्सन 
भादि पाश्चात्य विद्वानों ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि हिंदुओं 
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ने अपने यहाँ नाटक का प्राहुर्भाव अपने .आप॑ किया था। 
प्राचीन हिंदू राजा बड़ी बड़ी रंगशाल्वाएँ बनवाते थे। मध्य 
भारत में सरगुज्ञा एक पहाड़ी स्थान है; वहाँ एक गुफा 
फे भीतर इस प्रकार की एक रंगशाला के चिह्न पाए गए हैं। 
यह ठीक है कि यूनानियों के श्राने के पूव के संस्कृत नाटक 
आजकल नहीं मिलते हैं, पर इस बात से इनका श्रभाव, 
इतने प्रमाणों के रहते, नहीं माना जा सकता । संभव है कि 
कलासपन्न यूनानी जाति से जब हिंदू जाति का मित्रन 
हुआ हो तत्र जिस प्रकार कुछ और ओर बाते एक ने दूसरे 
की अ्रहण कीं इसी प्रकार नाठक के संबंध में कुछ बातें 
हिंदुओं ने भी अपने यहाँ ली हैं। । वाह्मपटी का 'जबनिक्वा! 
नाम देख कुछ लोग यवन-संप्त्ग सूचित करते हैं । झंहों में 
जो दृश्य? संस्कृत नाटकों में आए हैं उनसे भ्नुमान होता है 
कि इन पटों पर चित्र बने रहते थे । श्रस्तु अधिक से श्रधिक 
इस विषय में यही कहा जा ध्कता है कि श्रत्यंत प्राचीन 
काल में जो अभिनय हुआ करते थे घनमें चित्रपट काम में 
नहीं ज्ञाए जाते थे। सिकंदर के श्राने के पीछे उनका प्रचार हुआ । 
अब भी रामलीला, रासलीजा बिना परदों के होती ही हैं । 
नाटकशाला--संज्ञा श्री० [ सें० |] वह घर वा स्थान जहाँ नाटक 
होता हो । 
नाटका-देवदारू-संज्ञा पुं० [हिं० नाव्क + देवदार ] एक छोटा पेड़ या 
फाड़ जो भारत के दृल्ििण और क्ंका में मित्रता हे । 
इसकी लकड़ी से एक प्रकार का तेल निकलता है जो नावों 
में क्वगाया जाता है । इस पेढ़ के फल और पत्तियों में पाचन, 
स्वेदन और भेदन शक्तियां होती हैं । भारतवर्ष में इसकी 
पत्तियाँ और फल दुशितज्ञ में खाए जाते हैं। नमक भर मिर्च 
के साथ लोग पत्तियों का शाक बनाकर भी खाते हैं । 
नाटकावतार-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी नाटक के श्रमिनय के बीच 
दूसरे नाटक का अभिनय। जैसा “उत्तररामचरित' में एक 
दूसरे नाटक का अभिनय दिखाया गया है । 
. विशेष--शेक्सपियर के “हेमल्लेट” में भी इसी प्रकार प्रभिनय 
देना दिखाया गया है | 
नाटकी-संज्ञा पुं० [ हिं० नाटक ] नाटक करनेवात्ा | नाटक करके 
जीविका करनेवाला। ४०--कहूँ नृत्यकारी नचि गायवें । कहूँ 
नाटकी स्वाँग दिखावें ।--सबल । 
नाटकीय-वि० [ सं० ] नाटक संबंधी । 
नाटना-क्रि० अ० [ सं० नव्य>् बहाना | किसी ऐसी बात को 
अस्वीकार कर जाना जिसके लिये वचन दिया हे। | प्रतिज्ञा 
आदि पर स्थिर न रहना | इनकार करना । निकत्ष जाना ।, 
क्रि० स० अस्वीकार करना | इनकार करना | उ०--+जो 
काउ घरी घरोहरि नाटे | भ्ररू पबच्छिन के पर जो काटे ।-..- 
विश्ञाम । 
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नाटवर्लंत-सेज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग | 

नाटा-वि० [ सं० नत- नीचा ] [ स््री० नाथे ] जिसका डीजल ऊँचा 
न हो | छोटे डील का। छोटे कद का। (प्राणियों के किये) 
जेसे, नाथ आ्रादमी, नाटा बैज्ञ । ३०--नैपाल्ल आदि उत्तरा 
खंड के देशें में लोग नाटे होते हैं |--शिवप्रसाद । 
संज्ञा पुं० [ ली० नाथे ] छोटे डील का बेल या गाय | 
३०--सिगरोइ दूध पिये मेरे मोहन बलिहि देहु नहिं बाँदी | थी । ब्रह्मा जी से भरत सुनि ने यह उपवेद्‌ पाकर संध्षार में 
सूरदास नंद ल्ेहु दोहनी हुड्ढे।! ल्ञाल की नाटी ।--सूर । 


की इसका प्रचार किया | 
नाटा-करंज-संशा पुं० [ हिं० नाठ+करंज | एक प्रकार का (२) एक प्राचीन अंध जिसकी रचना भरत सुनि ने की थी । 
करज | 


नाटामप्न-संश्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज । नाल्यालंकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह विशेष अलंकार जिसके 
न न श्राने से नाटक का सोंद्य अधिक बढ़ जाता है। साहित्य* * 
नाटिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) एक प्रकार का दृश्य काब्य । यह 'ण में ऐसे अल जज 
मरे तचार हे हें दपण में ऐसे अलंकारो की संख्या तेंतीस मानी गई है-- 
एक प्रकार का नाटक ही है जिसमें चार अंक होते हैं। हे कक 
पर इसकी कथा कल्पित होती है। नायिका राज- आशीर्वाद, अक्रेद, कपड, अ्सा, गये, उद्यम, आश्रय, 
हे हे उत्प्रासन, रपहा, क्ोम, पश्चात्ताप, हपयति, आशंसा, 
कुलोद्भमवा और नवानुरागिणी और नायक धीर ललित द्वोता 


नाव्यशास्त्र-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) न॒त्य, गीत ओर असिनय 
की विद्या । 

विशेष--इप्तका उपदेश श्रादि में शिवजी ने ब्रह्मा जी के 
| किया था। ब्रह्मा जी ने इंद्र की प्राथेना पर अनिरुद्धावतार 
ग्रहण करके नाव्यवेद्‌ नामक डपवेद की रचना की । इसी के। 
गंधवे वेद भी कहते हैं। इसमें नृत्य वाद गीतादि की शिक्षा 


पं हे अध्यवसाय विसप उल्लेख, उत्तेजन, परीवाद, नीति, भ्र्थ 
है । इसमें स्त्री पात्र अधिक होते हैं। (२) एक रागिनी । ! 
यह नटनारायण हम्मीर और अहीरी राग के योग से बनती विशेषज्ञ, प्रोत्साइन; सहास्य, भ्रभिमान, अलुबृत्ति, इतकीतन, 
है ओर संपूर्ण जाति की मानी जाती है। नारद के मत से यांचा, परिहार, निवेदन, पदततन, आख्यान, युक्ति, अहष 


अर । 
यह कर्णादकी और हलुमत के मत से दीपक की पत्नी हे | है | ५३४ वीर ५ 
इसका स्वरप्रान यह है--सा, रे, ग, म, प, थे, नि;सा : : नाव्योक्ति-संज्ञा स्नी० [ से० ) वे विशेष विशेष संबोधन शब्द जो 


लक! हि विशेष विशेष व्यक्तियों के क्षिये नाठकों में आते हैं-- जेसे 

-वि० [ सं० | जि भिनय किया गया हे। । अभिनीत | ि हैं 
हम हर पा ।. ४४ ब्राह्मण के लिये श्राय्य, च्त्रिय के लिये महाराज, पति के लिये 
नाट्य-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) नें का काम । नुद्य गीत और वाद्य । 8 के खाले के लिये राष्ट्रीय, राजा के लिये देव, 
परयो०--तौयसिक । ह वेश्या के लिये शभ्रजका, कुमार के ल्षिये युवराज, विद्वान के 


(२) स्वांग के द्वारा चरित्र प्रद््शन। अभिनय । | किये भाव | | 
यौ०---नाव्यमंदिर । नाव्यकार। नाव्यशाला । नाव्ययासक । | नोंठ-संज्ञा पुं० [से० नष्ट, प्र० नह ] (१) वाश | ध्वंस। (२) अमाव। 


नाव्यशासतर । अनस्तित्व । (३) वह जायदाद जिसका कोई वारिस न हो । 
(३) नकल । स्वाँग । चेष्टा के द्वारा प्रदर्शन । मुद्दा ०--नाठ पर बेठना - किसी त्लावारिस मात्न का अधिकारी 
क्रि० प्र०--करना । होना | 

(४) वह नक्नन्न जिनमें नाठ्य का आरंभ किया जाता है। | नाठना*-क्रि० स० [ से० नष्ट, प्रा० नह्ठ ] नष्ट करना। ध्वस्त 

( अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, चिन्ना, स्वाती, ज्येष्ठा, करना । 3०--म्ुुनि अति विकतल्ल मोह मति नबाठी। मनि 

शतभिषा और रेवती इन नक्षन्नों में नाटक आरंभ करना गिरि गई छूटि जनु गाँठी ।--तुलसी । 

चाहिए । ) क्रि० अ० नष्ट दाना । ध्वस्त होना । 
माट्यकार-संज्ञा प० [ सं० ) नाटक करनेवाला । नव । क्रि० आ० [ द्विं० नाना ] भसागना । हटता। इ००- (क) 
नास्यप्रिय-संशा पुं० [ सं० ] महादेव ( जिन्हें नाचना प्रिय है ) । कोटि पापी इक पासंग मेरे अजामित्व कोन बेचारो । नाव्यो 
नाख्यमंदिर-संज्ञा पु० [ सं० ] नाल्यशाढा । धर्म नाम सुनि मेरो नरक दिये। हठि तारो ।--खूर । (न) 
नाट्यरासक-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का डपख्पक दृश्य राम से साम किए नित है हद्वित, कोमल काज न कीजिए 

काव्य । इसमें केवल्न एक ही अक होता है । नायक उदात्त, टॉठे । झापनि सूक्ति कहें पिय बुक्िए जूकिबे जोग न ठाहरु 
* , नायिका वासकसञ्जा, उपनायक पीठमद द्वोते हैं। इसमें नाठे ।--तुन्नसी । 

अनेक प्रकार के गान श्रोर नुत्य होते हैं । नाठा-संज्ञा पुं० [| सं० नष्ट | बह जिसके आगे पीछे कोई वारिस 
नाथ्यशाला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वदह स्थान जदाँ पर श्रम्िनय किया नहो। 


जाय । नाटक-घर । नाडु-संज्ञा क्लौ० [ से० नाक, नाड ] ओवा | गदन । दे० “नार” | 


. नांड़ा १७९२ नाडी 


वननिाशक नली लाना + २-० ल+०४ 


अधिक भर जाने श्रर्थात्‌ भीतर से जोर पड़ने पर ये फैल कर 
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नाडा-संज्ञा पुं० [ सं० नाड ] (१) सूत की वह मोटी डोरी जिससे 


सख्रि्या घाँधरा या धोती बाँधती हैं। इजारबंद । नीबी । 
मुद्दा०--(किसी का) नाड़ा खेलना -- संभाग करने के लिये नीबी 
खेलना । संभाग करना । (मारवाड़ ख्रि०) । नाड़ा छूट करना 
> पेशात्र करना (मारवाड़ ख्रि०) । 
(२) ज्ञाव्व या पीला रँगा हुआ गंडेदार सूत जो देवताओं 
को चढ़ाया जाता है । 
नाडिंधम-वि० [ सं० ] (१) नत्नी को फूकनेवाला । (२) नाड़ियों 
को हिल्लानेवाला। (३) श्वास का जल्दी जल्दी चल्लानेवात्ञा । 
हंकानेवाक्षा ! (४) जिसे देखते ही नाड़ी हिल जाय । दृह- 
लानेवाला । भयंकर । 
संज्ञा पुं०ण सानार । 
नाड़िक-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक अकार का साग जिसे पढुआ 
भी कहते हैं। (२) नाड़ी । (३) घटिका । दंड । 
नाड़िका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पुर घड़ी का काल । घड़ी । 
नाडिकेछू-संश्ा पुं० [ सं० ] नारियल । 
नाड़िया-सजा पुं० [सं० नाड़ी ] (नाड़ी पकडनेवाला) बेच । 
चिकित्सक । 
नाड़ी-संज्ञा स्नो० [ सं० ] (१) नली । (२) साधारणतः शरीर के 
भीतर की वे नलियाँ जिनमें हो कर रक्त बदता है, विशेषतः 
वे जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त क्षण चण पर जाता रहता है । 
घमनी । 
विशेष--वे नलियाँ जिनसे शरीर भर में रक्त का प्रवाह द्वोता 
है दो प्रकार की होती हैं-“-एक वे जे शुद्ध रक्त को हृदय 
से लेकर और सब अंगों में पहुँचाती हैं, दूसरी वे जो सब अंगों 
से अशुद्ध रक्त का इकट्ठा करके उसकी हृदय में प्राणद वायु द्वारा 
शुद्ध होने के लिये लादा कर ले जाती हैं । पहले प्रकार की 
नक्तियाँ दी विशेषतः नाढ़ियाँ कहलाती हैं। क्योंकि स्पंदन 
अधिकतर उन्हीं में द्वाता है । अ्रशुद्ध रक्त को हृदय में पहुँ- 
चानेधाली नलियों या शिराओं में प्रायः स्पंदून नहीं दोता । 
अशुद्ध-रक्तवताहिनी शिराओ्रं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के 
दाहिने कोटे में पहुँचता है, बैददाँ से फिर वह फुस्फुस में जाता 
है, फुस्फुस में वह शुद्ध होता है। शुद्ध ह्वेने पर वह फिर 
हृदय के बाए कोठे में पहुँचता है | हृदय का कण क्षण पर 
आकुंचन और प्रसारण होता रहता है--वह बराबर सिक्कु- 
डुता और फैलता रहता है । हृदय जिस क्षण सिकुड़ता है 
इसमें भरा हुआ रक्त बुहत्नाड़ी के खुल्ने सुंदर में चिप्त होता है 
ओर फिर बड़ी नाड़ी से उसकी शाखा प्रशाखाओं में पहुँचता 
है । सब से पतली नाड़ियाँ इतनी सूच्म द्वोती हैं कि सूक्ष्म- 
दशक यंत्र के बिना नहीं देखी जा सकतीं । नाड़ियाँ अधिक 
तर मांस और पीले तंतुझ्रों की बनी हुई होती हैं। अतः 
इनमें क्षवीलापन होता है--येे खीचने से बढ़ जाती हैं । 


चौड़ी द्वो जाती हैं। और जोर हटने पर फिर ज्यों की वां हो 
जाती हैं । हृदय का बार्याँ काठा सिकुड़ कर बड़े वेग के साथ 
१३ छुर्टक रक्त बड़ी नाड़ी में ढकेल्ता है। नाड़ियों में ते 
हर समय रक्त भरा रहता है अ्रतः जब बड़ी नाड़ी में यह डेढ़ 
छुर्टांक और रक्त पहुँचता है तब हृदय के समीप का भाग 
बढ़ कर फैल जाता है । फिर जब रक्त का दूसरा सलोंका हृदय 
से आता है तब उसके आगे का भाग फैलता है। इसी 
आकुंचन प्रधारण के कारण नाड़ियों में स्पंदन वा गति 
होती है । यह स्पंदन बड़ी नाड़ियों में ही मालूम द्वोता है, 
छेटी छोटी नत्रियों में नहीं क्‍योंकि श्रत्यंत सूच॑प नाड़ियों 
में पहुँचते पहुँचते लहरों का वेग बहुत कम हो जाता है--- 
झार फिर जब्‌ शिराश्रों में यद्दी रक्त श्रशुद्ध द्वाकर पत्चटता है 
तब लहर रह ही नहीं जाती । जग्र कोई नाड़ी कट जाती है 
तब उसमें से रक्त उछुक्त घछुल कर निकलता है; जब कोई 
अशुद्ध-रक्तवाहिनी शिरा कटती हे तब उसमें से रक्त धीरे धीरे 
निकलता है । नाड़ियों के भीतर का रक्त ज्ञाल होता है पर 
भशुद्ध रक्तवादिनी शिराश्रों के भीतर का रक्त काक्बापन लिए 


होता है । 


नाड़ियों का स्पंदन था फड़क इन स्थानें में उंगली दबाने 
से मालूम हो सकती हे-- कनपटी में, ओवा में के टेंडरने के 
दुदने और बाएँ, उरुसंधि के बीच, पेर में श्ंगूडझे की ओर 
के गद्टे के नीचे, शिश्न में ऊपर की तरफ, कलाई में, बाहु 
में (बगल की ओर वाले किनारे में) । 


नाड़ी एक मिनट में उतनी ही बार फइकती है जिसनी बार 
हृदय धड़कता है। नाड़ी परीक्षा से छद्य और रफक्तअ्रमण 
की दशा का ज्ञान द्वोता है, उससे नाड़ियों ओर दृदय फे 
तथा ओर भी कई अंगों के रोगें का पता क्षण जाता है । 


आयुवद के अंथों में रक्ततादिनी नकियों के स्पष्ट और ठीक 
विभाग नहीं किए गए हैं। सुश्रत ने ७०० शिराएँ सिखी 
हैं जिनमें ४० मुख्य हैं--१० रक्तवाहिनी, १० कफधाहिमी, $ ० 
पित्तवाहिनी ओर १० वायुवाहिनी । इसके अतिरिक्त शुद्ध ओर 
अशुद्ध रक्त के विचार से काई विभाग नहीं किया गया है । २४ 
धमनियों के जो ऊद्धृवगामिनी, अ्रधोयामिनी और तियंग्गा- 
मिनी ये त्तीन विभाग किए गए हैं, उनमें भी उपर्ुक्त 
विभाग नहों हैं | सुश्रत ने शिरा्ों और धमनियों का सूख 
स्थान नाभि बतलाया है। आधुनिक अत्यक्ष शारीरक की 
देष्टि से कुछ लेगों ने शुद्ध रक्तवाईिनी नाड़ियें का 'धमनीँ 
नाम रख दिया है। यह नाम सुश्रुत झ्ादि के भ्रजुकूल न 
दाने पर भी उपयुक्त है क्योंकि धात्यथे का यदि चिचार किया 
जाय तो “घर्र! कद्दते हैं 'घोंकने? या 'फूँकने! के। । जिस 


हि. 
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प्रकां? जोंकनी फूलती भर पचकती है बसी प्रकार शुद्ध रक्त- ल्िनी चंचत्न हाकर सुपम्ना नाड़ी के भीतर भीतर सिर की 
वाहिनी नाड़ियाँ भी | दे० 'शिरा, “घमनी? । ओर चढ़ने लगती है और बारह चक्रों का पार करती हुई 
नाड्ीपरीक्षा का विषय भी सुश्रुत में नहीं मिलता है, | बह्ारंध तक चली जाती है। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर 
इधर के द्वी अंथों में प्लिज्ञ॒ता हे ! आए अंधों में न होने पर चढ़ती जाती है योगी के सांसारिक बंधन ढीले पड़ते जाते हैं 
भी पीछे आयुवंद में नाड़ीपरीक्षा को बड़ी प्रधानता दी गई, ओर अलोकिक शक्तियाँ इसे प्राप्त होती जाती हैं, यहाँ तक 
यहाँ तक कि "नाड़ी प्रकाश” नाम का खतंत्र ग्रंथ ही इस कि मन और शरीर से उसका संबंध छूट जाता है और वह 
विषय पर लिखा गया । परमानंद में मग्न होकर परमात्मा का शुद्ध रूप देखने 
मुहा०--नाड़ी चलना - कल्ताई की नाडी में स्पंदन वा गति होना। लगता है। 
(विशेष--नाड़ी का डछुलना आशण रहने का चिह्न समझा जाता निरुत्तर तंन्न में दस नाड़ियाँ लिखी हैं जिनमें ऊपर लिखी 
है ओर उसके अनुसार रोगी की दुशा का भी पता क्षगाया तीन मुख्य हैं । घेरंड्सहिता आदि योग के प्रंथों को देखने 
जाता है।) नाड़ी छूट जाना--(१) नाड़ी का न चलना । ' से पता लगता हे कि अतड़ियाँ भी नाड़ियों के श्रेतगंत मानी, 
दबाकर छने से नाड़ी में गतिन मालूम होना । (२) प्राण न रह | गई हैं । प्रच्ालन क्रिया में शक्तिवाहिनी नाड़ी के निकाल 
जाना । मृत्यु हो जाना | (३) संज्ञा न रहना । मूच्छा आना। कर उसके भीतर के मल को धोने का विधान है । 








बेहेशी आना । नाड़ी देखना -- कल्लाई की नाडी दबाकर रोगी (४) भणरंध्र । नासूर का छेद । (२) बंदूक की नत्नी । 
की अवस्था का पता ह्वगाना | नाडो परीक्षा करके रोग का निदान | _योौ०--नाड़ीव्रण । 
करना । नाड़ी घरना था पकड़ना >दे० नाडी देखना” | (६) काल्न का एक मान जे। ६ छण का दोता है | (७) 
नाड़ी दिखाना या धरानाज"-रोग के निदान के लिये वेद्य से |. गंडदू्वाँ । (८) बंशपत्नी | (६) किसी ठुण का पोला डंदल । 
नाडी परीक्षा कराना । नब्ज दिखाना । नाड़ी न बोज्नना ७ (१) , (१०) छुझ्ट । कपट । मक्कारी । (११) वर-वधू की गणना 
नाडी न चलना | नाड़ी में गति न मालूम हाोना। (२) प्राण बेठाने में कल्पित चक्रों में स्थित नघ्चन्न समूह । दे० 
न रहना । (३) मूर्च्छा आना । बेहेशी आना । । “जाड़ी-नज्षत्र” । 

(३) हठये।ग के अनुसार ज्ञानवाहिनी, शक्तिवाहिनी और नाड़ीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग। पडुआ साग | 
श्वास-प्रश्वास-वाहिनी नालियां । नाड़ीकलापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्पांक्ती । भिड़नी नाम की घास । 

विशेष--येगियों का कहना है कि मेहदंड या रीढ़ के पुक नाड़ीकूट-संशा पुं० [ सं० ] नाड़ी-नक्षन्न । 

इस तरफ और एक इस तरफ ऐसी दो नालियाँ हैं। | नाडीकेल-संज्ञा पुं० [ सें० ] नारियल । 
इनमें जे। बाई ओर है उसे इला वा इड़ा और जो दाहिनी | नाड़ीच-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहुआ साग। 
ओर है उसे पिं गल्ला कहते हैं। इन दोनों के बीच में सुषुन्ना | नाड़ीचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इठयोग के अनुसार नाभि देश 
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नाम की नाड़ी हे। स्त्ररोदय तथा तंत्र के अनुसार बाएँ नथुने से में कल्पित एक अंडाकार गाँठ जिससे निकलकर सब नाड़ियाँ 
जो साँस आती जाती है वह इड़ा नाड़ी से देकर और दहिने फैली हैं । (२) फलित ज्योतिष में नक्षन्नों के इन भेदों के 
नथुने से जो निकलती है वह पिंगला से होकर । यदि श्वास सूचित कंरनेवात्ा कोष्ठ या चक्र जिन्हें नाड़ी कहते हैं। दे० 
कुछ चरण बाएँ और कुछ क्षण दुहने नथुने से निकले तो “नाड़ी-न्नन्न? । 


समझना चाहिए कि वह सुषुम्ता नाड़ी से आ रहा है । श्वास | नाडीचरण-संज्ञा पु [ सं० ] पत्ती । 

की गति के अनुसार स्व॒रोादय में शुभाशभ फल भी कह्टे गए | नाड़ीजंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) काक । कोआ । (२) एक मुनि 
हैं। इड़ा नाड़ी में चंद्र की अवस्थिति रहती है श्रार पिंगला का नाम । (३) महाभारत के अनुसार एक बगला जो कश्यप 
में सूथ की । श्रतः इड़ा का गुण शीत और पि गला का उष्ण का पुत्र, ब्रह्मा का अत्यंत प्रियपानत्र और दीघेजीवी था । 

है। सुषम्ना नाड़ी त्रिगुणमयी और चंद्रसूर्थाग्नि स्वरूपा है । नाड़ीतरंग-संशा पुं० [ ० | (१) काकाल । (२) हिडक। 

यह नाड़ी अद्यस्वरूपा है इसी में जगत्‌ प्रतिष्ठित है। बिना इन | नोड़ीतिक्त-संज्ञा पुं० [ से० ] नेपाली नीस । नेपाल निंब । 
नाड़ियों के ज्ञान के योगाभ्यास में सिद्धि नहीं प्राप्त हे सकती। | नाड़ीदेह-वि० [ स० ] श्रत्यंत दुबला पतला । 

जे योगाभ्यास करना चाहते हैं वे पहले इड़ा, फिर पिंगला संज्ञा पुं० शिव के एक द्वारपाल का नाम । 

ओर फिर सुषुम्ना के लेकर चलते हैं | सुषम्ना के सब के | नाडी-नक्षत्र॒-संशा पुं० | सं० ] बर-वधू की गणना बेठाने के लिये 
नीचे के भाग को योगी कंडलिनी मानते हैं जिसे जगाने का कल्पित चक्रों में स्थित नक्षत्र । (फलित ज्योतिष) 

यत्न वे करते हैं । सच पूछिए तो उसी को जगाने के किये |. विशेष--जिस नज्तत्र में मनुष्य का जन्म होता हैं इसे तथा 
ही येग का अभ्यास किया जाता है । जाप्रत होने पर कूंड- उससे दसवें, सोलहवें, श्रठारहवें, तेईेंसः और पचीखर्ये 
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नक्षन्न का नाड़ी नज्नन्न या नाड़ी कहते है । जन्म नाड़ी को 
* आ्रा्य, दसवीं को कर्म, धेलहवीं को सांघातिक, श्रठारहवीं 

को सम्तुदय, तेईसवीं के विनाश और पचीसिवीं को मानस 
कहते हैं । 

नाडोमंडलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] विषुवद्रेखा । 

नाड़ीयंत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] सुश्रुव के अनुसार शखचिकित्सा 
या चीरफाई का एक श्रोज्ार जो शरीर की नाड़ियों या 
स्रोतों में घुसी हुईं चीज का बाहर निकालने के काम में 
आता था । 

नाड़ीवरूय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] काल या समय निश्चित करने का 
पुक यंत्र | एक प्रकार की घड़ी । (सिद्धांतशिरोमणि) 


नांडीजनण-संज्ञा पुं० [ से० ] वह घाव जिसमें भीतर ही भीतर |. 


नत्नी की तरह छेद हे! जाय और इसमें से बराबर मवाद 
निकला करे | नासूर । 

नाड़ीशाक-संज्ञा पु [ सं० ] पहुआ शाक । 

नाड़ीहिंशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वृक्ष जिसमें से एक 
प्रकार की हींग या गोंद निकलता है। यह गोंद ओषध के 
काम में आता है । इस वृत्त के पत्ते बटमोगरा के पत्तों 
के ऐसे ह।ते हैं, फूल सफेद श्रोर फल्न पास्ते के ढेंड़ के 
समान होते हैं। (२) वक्त वृक्ष से निकली हींग था गोंद । 

विशेष--वेद्यक में यह हींग चरपरी तीक्ष्ण, ४षण, अग्निदीपक, 
तथा कफ वात और मोह को दूर करनेवाली मानी गई है। 
पर्यो ७--पत्चाशार्य । जंतुका । रामठी | वंशयत्नी । पिं डाह्ना । 

सुवीय्यां । वेशुपन्नी । पिंडा । हिंगु । शिवादिका । 

नाइूदाना-संज्ञा पुं० [ देश» ] बेल्ों की एक जाति जो मैसूर में 
होती है | इस जाति के बेज्न बहुत बड़े नहीं द्वोते पर मेहनती 
ओर मजबूत अधिक होते हैं । 

नाणक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) धातु । 

. चै०--नाणकपरीजषा । 
(२) निष्क । (३) अंकित मुद्रा । सिक्का । 

नाता-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञाति, प्रा० णाति ] (१) नातेदार । संबंधी । 
उ०--तब राजा भाखे तेहि पाहीं। बिना बुल्लाए नात न 
जाहीं ।--रघुराज । (२) नाता । संबंध । 

नातरुू-अव्य७ [ हिं० न-- तो +- अर |] और नहीं ते । श्रन्यथा। 
3०---(क) भली भई जो गुरु मिले नातरु होती हानि। 
दीपक ज्योति पतंग ज्यों पड़ता श्राप निदान | --कबीर । 
(ख) केऊ खबावे तो कछु खाहीं। नातरू बैठे ही रहि 
जाहीं ।--सूर । (ग) नातरु हैं| करिहों बनबास। लैहों 
योग छाड़ि सब आस ।--लक्लू । 

नातर्चा-वि० [ फा० ] दुबंत् | द्वीन | निर्बज्ष | भ्रशक्त | ३०-- 
नातवान तन पे सुनो एती ताकत है न। मत झुकाव सो 
सामुह्े गज मतवारे नैन |--रसनिधि । 
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नाथना 
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नाता-संज्ञा पुं० [ स० ज्ञाति, प्रा० णाति, हिं० नात ] (१) दो या 
कई मनुष्यों के बीच वह लगाव जो एक ही कुल में उत्पन्न 
होने या विवाह श्रादि के कारण होता है | कुट्ुंब की 
घनिष्ठता । ज्ञाति-संबंध । रिश्ता। ४०--यह विचार नहीं 
करहुँ हठ कूठ सनेह बड़ाह। मानि सातु कर नात बलि 
सुरति विसरि जनि जादू ।--तुल्लसी । 

क्रि० प्र०---जोड़ना ।--टूटना ।--तेड़ना ।--लगाना । 
(२) संबंध । त्वगाव । ३०--(क) कह रघुपति सुन्नु भामिनि 
बाता । मानजँ एक भगति कर नाता ।--तुक्षसी । (ख) 
सूरदास सिय राम लखन बन कहा अ्रवध से नाता ।-- सूर । 

नाताकत-वि० [ फा० ना+- अ० ताकत ] जिसे ताकत या बच्ध न 
हे। । निबल । अशक्त । 

नातिन-संज्ञा ल्ली० [ हिं० नाती | ब्ड़की की लड़की । धेटी की 
बेटी । 

नाती-संशा पुं० [ से० नप्तृ, प्रा० नत्ति ] [ स्ली० नतिनी, नातिन ] 
लड़की या लड़के का लड़का । बेटी या बेटे का बेटा । ३०--- 
(क) नाती पूत कोटि दस अ्रह्दा । रोवनहार न एको रहा । 
- जायसी । (ख) उत्तम कुछ पुलरत्य कर नाती ।-- तुलसी । 

नातै-क्रि० वि० [ हिं० नाता | (१) संबंध से । ३०---सखि हमरे 
आरति अति ताते। कब्हुँक ए श्रावहिं पृहि नाते ।-- 
तुलसी । (२) द्वेतु | वास्ते । लिये । ३०--दूध दही के नाते 
बनवत बाते बहुत गोपाल । गढ़ि गढ़ि छोलत कह्दा राषरे 
लूटत हो प्रजवाल ।--सूर । 

नातेदार-वि० [ हिं० नाता+ दार ] [ रण नातेदारी | संबंधी । 
रिश्तेदार । सगा । 8०--्दे सुत है नहिं दुख को सामा । 
नातेदार सारि तब भामा ।--गोपाल् । 

नाज्न-संज्ञा पुं५ [ सं० ] शिव । 

नाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रभु | स्मी । भ्रधिपति । माल्षिक । 
(२) पति | (३) वह रस्सी जिसे बेल, भेंसे झआादि की नाक 
छेदकर उसमें इसलिये ढाल देते हैं जिसमें वे वश में रहें । 
उ०--२ंगनाथ है। जाकर हाथ ओही के नाथ । गह्टे नाथ से 
खींचे फेरत फिरे नमाथ |--जायसी। (४) मध्स्येद्रनाथ के 
अनुयायी यागियों की एक उपाधि । गारखपंथी साधुझ्रों की 
एक पदवी जो उनके नामों के साथ ही मिली रहती है । 
(९) एक प्रकार के मदारी जो सांप पालते और नचाते हैं । 
|संज्ा स्री० दे” “नथ!”। ४०--परी नाथ कोह छुवे न 
पारा । मारग मानुस सोन उछारा ।--जायसी । 

नाथता-संज्ञा स्ली० [ से० ] प्रभुता । स्वामित्व । 

न/थत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रभुत्व । स्वामित्व । । 

नाथना-क्रि० स० [ हिं० नाथ ] (३) बैज्ञ, भेंस भादि की नाक 
छेदकर उसमें इसलिये रस्सी डाक्षना जिसमें थे चश में रहें । 
नकेल डाज्षना | नाक छेदुना । ३०--(क) आशु खसे रावन 





नाथद्वारा 


अननजनकमननभ-णय पटककाननम, 


१७९७ 


नादली 





दस » माथा । भ्राज़ कान्‍्द कारे फन नाथा --जायसी। , 


(ख) काली नाग नाथि हरि लाए सुरभी ग्वाल जिवाए । 
“-सूर । (ग) सात बेज्ञ नाधन के कारन आप अयोध्या 
आए ।--सूर | 


संये।० क्रि०--देना । 
मुह[०--नाक पकड़ कर नाथना - बल्लपूर्वक वश में करना | 


(२) किसी व्तु को छेदकर उसमें रस्सी या तागा डाह्नना | 
(३) कई वस्तुओं या किसी वस्तु के कई भागों को छेद्कर 
रस्सी या तागे के द्वारा एक में जोड़ना । नत्थी करना । जैसे, 
इन सब कागजों का ए में नाथ कर रख दो। (9) लड़ी 
के रूप में जोड़ना । 


नाथद्वारा-संज्ञा पुं० [ सं० नाथदार ) डइदयपुर राज्य के अंतर्गत 


वछभ संप्रदाय के वेष्णवों का एक असिद्ध स्थान जहाँ 
श्रीनाथजी की मूत्ति स्थापित है । 


विशेष--ओरंगजेब ने जब मथुरा की सब कृब्णमृत्तियों को 


तेड़ने का विचार किया तब सन्‌ १६७१ में उदयपुर के महाराणा 
राजसिंह श्रीनाथजी की मृत्ति का मथुरा से उदयपुर की ओर 
लेकर घूमधाम के साथ चले । इस स्थान पर जब रथ पहुँचा 
तब पह्टिया कीचड़ में धँंस गया। ब्लोगों ने कहा कि श्रीनाथ 
जी की इच्छा इसी स्थान पर रहने की है । महाराणा ने भारी 
मंदिर बनवाकर मूत्ति वहीं स्थापित कर दी | 


नाथहरि-संज्ञा पुं० [ सें० | पशु । 
नाद-संजञा पुं० [ से० ] (१) शब्द । ध्वनि । श्रावाज । (२) वर्णो" 


का अव्यक्त मूल रूप । 


विशेष--संगीत के आचायों' के श्रनुसार आकाशस्थ अभि और 


मरुत्‌ के संयोग से नाद की उत्पति हुई है। जहाँ प्राण 
(वाथु) की स्थिति रहती हे उसे ब्रह्मग्रंथि कहते हैं । संगीत- 
दपण में क्िखा है कि आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चित्त देहज्ञ 
अग्नि पर आधात करता है और श्रप्मि ब्रद्मम्रंथिगत प्राण 
को प्रेरित करती हे । श्रप्मि द्वारा प्रेरित प्राय फिर ऊपर 
चढ़ने बगता हे | नाभि में पहुँचऋर वह अति सूक्ष्म, हृदय 
में सूक्ष, गलदेश में पुष्ठ, शी्ष में अपुष्ट और मुख में 
कृत्रिम नाद उत्पन्न करता हे | संगीत दामोदर में नाद तीन 
प्रकार का माना गया हे--प्राणिभव, श्रप्राणिभव, और 
उभय-संभव । जो मुख आदि अँयगों से उत्पन्न किया जाता है 
वह प्राशिभव, जे! वीणा आदि से निकलता हे वह 
अप्राणिभव श्रोर जो बांसुरी से निकाला जाता है वह 
उभय-संभव है ।नाद के बिना गीत, स्वर, राग आदि कुछ भी 
संभव नहीं । ज्ञान भी उसके बिना नहीं हे सकता । अतः 
नाद परभज्योति वा ब्रह्मखूप है ओर सारा जगत्‌ नादात्मक 
है । इस दृष्टि से नाद दो प्रकार का हे---आहत और अना- 
हत | अनाहत नाद का केवल योगी ही सुन सकते हैं । 


| 
| 


| 
| 
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हठयेय दीपिका में लिखा हे कि जिन मूढ़ों को तत्त्वबेघष 
न हो सके वे नादोपासना कर । अंतःस्थ नाद सुनने के 
लिये चाहिए कि एकाग्रचितत होऋर शाॉंतिप्वेक आसन 
जमाकर बेठे | आँख, कान, नाक, सुंह सब का व्यापार बंद 
कर दे । अभ्यास की अ्रवस्था में पहले तो मेघगज्जनन, भेरी 
झादि की सी गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ेगी, फिर अभ्यास 
बढ़ जाने पर क्रमशः वह सूक्ष्म होती जायगी। इन नाना 
प्रकार की ध्वनियों में से जिसमें चित्त सब से अधिक रमे 
उसी में रमावे । इस प्रकार करते करते नादरूपी बह्म में 
चित्त ज्लीन ह। जायगा । 

(३) वर्णो के इच्चारण में एक प्रयल जिसमें कंठ को न 
ते बहुत भ्रधिक फेल्ञाकर न संकुचित करके वायु निकालनी 
पड़ती है। (४७) अ्नुखार के समान उच्चारित होनेवात्ञा 
वर्ण । सानुनासिक खर | अद्धचंद्र । 


परयो ०--अद्धंदु । अरद्धमात्रा । कल्माराशि। सदाशिव | श्रज्ञु- 


या । तुरीया । परा । विश्वमातृकला । 
(९) संगीत । 


यै। ०--नादविद्या - संगीत शात्र । 
नादना/-क्रि० स० [ सं० नदन वा हिं० नाद ] बजाना | ड०७-- 


(क) काहू बीन गहा कर काहू नाद झर॒दंग । सब दिन 
अनंद बधावा रहस कूद इक संग (--जायसी | (खत) इन 
ही के आए ते बधाए ब्रज नित नये नादत बढ़त सब सब 
सुख जियो हे |--तुल्नसी । 

क्रि० अ० (१) बजना। शब्द करना। ४०--शुन्यज्ञान 
सुषुप्ती हाय । अ्रकुल्लाहट सेना ही सोय ।--कबीर । (२) 
चिल्लाना । गरजना । 3०--मनु करि दत्त लखि वृद्ध हरि 
नादि उठ्यो कंदर निकर ।--गोपाल । 

क्रि० अ० [ सं० नंदन ] लहकना । द्रहलद्ाना । प्रफुछित 
होना । ३०--नेकु न जानी परति यें परयो विरह् तन 
छाम । उठति दिया लो नादि हरि लिये तिहारो बाम ।--- 
बिहारी । 


नादुमुद्रा-संज्ञा पुं० [ सं० | तंत्र की एक मुद्रा जिसमें द्विने 


हाथ की मुट्ठी बाँध कर अंगूठे को ऊपर की ओर उठाए 
रहना पढ़ता हे । 


नादरी-संजा स्ली० [| भ्र० नाद अती ] संग यशब नामक पत्थर की 


चोकार टिकिया जिसपर कुरान की एक ब्रिशेष आयत 
खुदी रहती है ओर जिसे रोग-बाघा दूर करने के लिये 
यंत्र की तरह पहनते हैं। होलदिली । 


विशेष---श्रायत का आरंभ “नाद अलियनः इस वाक्य से 


होता है इसीसे यंत्र को नादली कहते हैं। इकीमों का 
कथन है कि उक्त पत्थर में कल्ेजे की घड़क आदि दूर करने 
का विशेष गुण है। छाती पर उसका संसर्ग रहने से 


नादान १७९६ नानक 


नानीलीओ |5। 
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दैज्दिल तथा दिल घड़कने की बीमारी अच्छी हो जाती नादेय-वि० [ सं० | [ खी० नादेयी] (१) नदी -संकंधी । नदी 
हे। कुछ लोगों का विश्वास है कि बिजली का असर भी | का । (२) नदी में दोनेवाला । 
जहाँ यह पत्थर रहता है वहाँ नहीं होता । क्‍ संज्ञा पु० (१) सेंधा नमक। (२) सुरमा। (३) कॉस नाम की 
नादान-वि० [ फा० ] [ संज्ञा नादानी | नासमझ | अनजान । सू्ख। , घास । (9७) जलबेत । अंबुवेतस । 
ड७--ऊबीर मारी अ्रक्ाह की ताक कहत हराम | हलाज्न नादेयी-वि० स्नी० [ सं० ] (१) नदी संबंधिनी । नदी की । (२) 
कहे अपनी मारी यह नादान कलाम ।-“-ऋब्ीर । नदी में होनेवाली । 
नादानी-पंजञा स्री० [ फा० ] अज्ञान । नासमस्ी । संशा स्री० (१) अंबुवेतल। जनल्नबेत। ,२) भूमिजंब॒ुक । 
नादार-वि० [फा० ] ( १) जो अपने पास कुछ न रखता दो ' भ्रुदँ नासुव । (३) वेजयंतिका । वेजयंती । (४) नारंगी। 
जिसके पास कुछ न हो। अ्रक्विंचन | नि्धव। कंगाल | (९) जया । अड़हुल । (६) अभिमंध वृत्त । अँगेयू । 
(२) गंजीफे के खेल में बिना रंग या मीर की बाजी । नादेहंदू-वि० दे० “नादिहंद” । 
नादारी-संज्ञा ल्लो० [ फा० |] गरीबी । निधनता । उ०--खस्री का | नाधन-संज्ञा श्री० [ दिं० नाधना ] चरखे के तकल्ले में तागे की रोक 
नादारी में जांचिए |--लल्लू । के लिये क्गी हुईं एक गोल टिकिया । 
नादित-वि० [ सं० ] शब्द करता हुआ | बजाया हुग्रा । विशेष--यह्द टिकिया पिसी हुई मेथी में रुईं आदि डाज्षकर बनाते 
नादिम-वि० [ अ० ] क्ज्जित | हैं और लिपये हुए तागे के आगे छेदकर पहना देते हैं । 
क्रि० प्र«--करना ।--होना नाधना-क्रि० स० [ से० नद्ध --बेधा या जुडा छुआ | (१) रस्सी या 
नादिया-संजञा पुं० [ सं० नंदी ] (१) नंदी । (२) बह बैज्ल जिसे तस्मे के द्वारा बैल, घोड़े आदि को उस वस्तु के साथ जोड़ना 
जोगी लेकर भीख माँगते हैं । या बाँधना जिसे उन्हें खींचकर ले ज्ञाना होता है | जातना । 
विशेष--ऐसे बैक्षों के कोई न कोई अंग श्रधिक (जैसे टाँग) जैसे, बेल को गाड़ी या हल में लाघना । 3 ०--(क) खसम 
रहता है जिससे ल्लेागों के कुवूहल होता है । बिनु तेल्ली के बेज्ञ भये। | बैठत नाहि साधु की संगति नाथे 
नादिरि-वि० [ फा० ] अद्भुत । अनेखा | ३०--औरंगजेब बाद- जनम गये। ।--करबीर। (ख) बहत वृषभ बहलन महेँ नाधे । --- 
शाह के कोका फिदाई खाँ का बाग बहुत नादिर बना | रघुराज | 
है ।--शिवप्रसाद । सेये।० क्रि०--देना । 
नाद्रिशाह-संज्ा पुं+ ( फा० ] फारस का एक कर और प्रतापी | मुद्दा०--कम में नाधना काम में छगाना। 
बादशाह जिपने सन्‌ १७४८ में दिल्ली के बादशाह भुहम्मद (२) जोड़ना । संबद्ध करना । ३०--तुम्हें देखि पावे, सुख 
शाह पर चढ़ाई की और १७३६ में दिल्ली नगरवासियों की बहु भांति ताहि दीजे नेकु निरखि नतीजा नेह नाथे को --- 
हत्या कराई। प्रातः काल से सूर्यास्त तक हत्याकांड जारी रहा कालिदास । (३) गूँधना | गुहना । 3३०-- देव जगामग 
जिसमें लाखों मनुष्य मारे गए । जातिन की, बर मोतिन की लरकीन सें नाधी ।--देव । (४) 
नादिर्शाही-पंजशा ख्री० [फा० ] ऐसा अंधेर जेश्ा नादिरशाह ने दिल्ली (किसी काम को) ठानना । अनुष्ठित करना । आरंभ करना, 
में मचाया था । भारी अंधेर या अ्रद्याचार । जेले, काम नाधना, उपद्रव नाधघना । उ० --[के) मेरी कही न 
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वि० नाद्रिशाह के पऐसा। बहुत ही कठेर और उम्र । मानत राधे। ये श्रपनी मति सम्ुझत नाहीं कुमति कहा पन 
जैसे, नादिरिशाही हुक्म । नाथे (---सूर । (ख) याही के कह्दाये ब्रजराज दिन चार ही 
नादिरो-संजशा खी० [ फा* ] (१) एक प्रकार की सदरी था बंडी जो में करिहे उजियारी बज ऐसी रीति नाधी है ।--मतिराम । 
मुगल बादशाहों के समय में पहनी जाती थी। इसके किनारे | नाध्वा-संज्ञा पुं० [सं० नाथना] वह रस्सी वा चसड़े की पट्टी जिससे 
पर कुछ काम होता था। इसे कभी कभी खिल्लश्रत में दिया हल वा केल्हू की हरित्र जुए में बाँधी जाती है । नारी। 
करते थे । (२) गंजीफे का वह पत्ता जो खेल के समय निकाल संशा पुं०[से० नॉद] वह स्थान अराँ पर पानी कु, ज्न्नाशय 
कर अलग रख दिया जाता है । आदि से निकाव्नकर फेंका जाता हे और जहां से नालियों में 
मुद्दा०--नादिरी चढ़ाना ->बेतरह मात करना । होता हुआ वह सिंचाई के लिये खेतों में जाता है । 
नादिहंद-वि० [ फा० ] न दुनेवाला । जिससे रकम वसूक्ष न हे। । | नान-संज्ञा स्लो० [ फा० ] (१) रोटी । चपाती । (२) एक प्रकार 
नादिहँदी-संजञा जो ० [ फा० ] किसी को कुछ न देने की प्रवृत्ति की मोटी खमीरी रोदी जो तंदूर में पकाई जाती है । 
अ्रदातब्यता । यै[ ०--नानखताई । नानबाई । नानपाव । है 


नादी-वि० [सं० नादिनू] [ली० नदिनी] (१) शद्ध करनेवाला। (२) | नानक-संज्ञा पुं पंजाब के एक प्रसिद्ध महात्मा जो सिख संप्रदाय 
बजनेवाला । । के आदि गुरु थे । 


ना 





गाँव में (आधुनिक रायपुर) संवत्‌ १६२६ में कात्तिकी पूर्णि- 
मा को एक खन्नीकुल में हुआ था। इनके पिता का नाम , 
कालू था | लड़कपन ही से ये सांखारिक विषयों से उदासीन 

रहा करते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पिता ने एक बार इन्हें ४०) 

नमक खरीदने के किये दिए। ये नमक खरीदने चले पर 
बीच में कुछ भुखे-साधु मिले ओर इन्हेंने सब रुपयों का 
भ्रन्न लेकर उन्हें खिला दिया । इन्हें काम काज के योग्य न 
देख पिता ने इन्हें इनकी बहिन के पास सुलतानपुर (कपूरथ- 
ले में) नामक स्थान में भेज दिया । वहाँ का नवाद उस समय , 
दिछी के बादशाह इब्राहीम लोदी का संबंधी दोकत रखा 
नासक पठान था । डसके यहाँ ये मोदीखाने में नोकर हुए। 
वहाँ भी इन्होंने साथुओं का खिलाना आरंभ किया जिससे 
इनपर रुपया खाने का अपराध त्वगाया गया । पर जब हिला- 
ब लिया गया तब सब ठीक उतरा | इनका विवाह घोलह 
वर्ष की अवस्था में गुरुदासपुर जिले के अतगत लाखाकी 
नामक स्थान के रहनेवाले मूला की कन्या सुलष््मी से हुआ 
था। जिस समय ये दोलत खाँ के यहाँ थे इसी समय ३२ 
वर्ष की अधस्था में इनके प्रथम पुत्र हरीचंद का जन्म हुआ । 
चार वर्ष पीछे दूसरे पुत्र छखमी दास का जन्म हुआ । दोनें 
लड़को के जन्म के उपरांत नानक ने घरबार छे।ड़ दिया 
ओर मरदाना, लहना, बाला और रामदास इन चार साथि- 
यों का लेकर वे भ्रमण के लिये निकल पड़े । ये चारों ओर 
घधूमकर उपदेश करने लगे । इनके उपदेश का सार यही होता 
था कि ईश्वर पक हैं उसकी उपासना हिंदू मुसल- 
मान दोनों के लिये है । मूत्तिपूजा, बहुदेवोपासना को ये 
अनावश्यक कहते थे। हिंदू ओर सुसक्षमान दोनें पर इनझे 
मत का प्रभाव पड़ता था । धीरे घीरे इनके बहुत से शिष्य 
हो गए । लोगों ने तत्कालीन बादशाह इब्राहीम लोदी से 
इनकी शिकायत की और ये बहुत दिनों तक केद रहे । 
अत में पानीपत की लड़ाई में जब इब्राहीम हारा और 
बाबर के हाथ में राज्य गया तब इनका छुटकारा हुआ । 
पिछल्ले दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और 
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, नानकशाद्वी-वि> [ हिं० नानकशाह ] (१) गुरु नानक्त से संबंध 


रखनेवाक्षा । जेसे, नानकशाही मत। (२) नानकशाह का 
शिष्य या अनुयायी । जेसे, नानकशाही साथु | 


नानकारू-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक ग्रकार की माफी जिसके श्रनुसतार 


जमींदार का कुछ जमीन की माह्षगुजारी नहीं देनी पड़ती । 


विशेष--इस प्रकार की माफी अवध के नवाबों के सम्रय से 


चली आ रही हैं| नानकार दो तरह का द्वोता हे-वानकार 
देही ओर नानकार इस्सी | यदि किसी गवि में कुछ जमीन 
की या किप्ती तश्नल्लुके में कुछ गाँवों की मात्नगुजारी माफ 
है ओर वह माफी उस गांव या तश्रल्लुके के साथ कगी हुईं 
है तो वह नानक्नार देही कद्दलाती है। इस प्रकार की माफी 
में गाव के हर एक हिस्सेदार का हक होता है । यदि माफी ' 
किसी खास आदमी के नाम से होती है तो इसे नानकार 
इस्मी कहते हैं । इसमें हिस्सेदारों का हक नहीं हे।ता पर व्यव- 
हार में यह बहुत कम माना जाता है । 


नानकीन-संज्ञा पुं० [ चीनी नानकिड ] एक प्रकार का सूती कपड़ा 


जो चीन देश से बाहर का जाता था। यह कपड़ा मटमेल्ते रंग 
का होता था। पहले पहल इसका बुनना चीन के नानकिझः 
नामक नगर में प्रारंभ हुआ था। आजकल इस प्रकार का 
कपड़ा युरोप आदि अनेक देशों में बनता है ओर इसी नाम 
से पुकारा ज्ञाता है । 


'नानखताई-संज्ञा ख्रो० [ फा० ] टिकिया के आकार की एक सोंधी 


खस्ता मिठाई । 


विशेष--धी श्रोर चीनी के साथ घुल्ले हुए चावल के श्राटे की 


टिकिया ( बताशे के श्राकार की ) लेाहे की एक चदर पर 
रखते हैं । फिर चदर का दहकते श्रंगारों से भरे हुए दो 
थाल्ों के बीच इस प्रकार रखते हैं कि आँच ऊपर और नीचे 
दोनां ओर से लगे । जब टिकियाँ पक जाती हैं ओर उनसें 
से सॉंधाहट भ्राने त्लगती हे तब चदर निकाल की 
जाती है । 


नानपेरिल-तंज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का छोटा टाइप । 
नानबाई-संज्ञा पुं० [ फा० नानवा, नानवाफ ] रोटियां पकाकर बेचने- 


वादा । 


इनके विचारों में भी परिवत्तन हुआ । स्वयं विरक्त | मानख-संज्ञा स्री० [ ननिया सास का संदिप्त रूप ] सास की माँ । 


हक 


दाकर थे अपने परिवार वर्ग के साथ रहने छगे ओर 


ननिया सास । ( स्त्रि० ) 


दान पुण्य भंडारा आदि करने त्गे । जलंघधर जिल्ले | नानसरा-संज्ञा पुं० [ ननिया ससुर का संदिप्त रूप ] नर्निया ससुर । 


में इन्होंने कत्तारपुर नामक एक नगर बसायथा और एक 
बड़ी धमंशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर आशिवन 
कृष्ण १० संवत्‌ १६६७ का इनका परजल्लोकवास छुआ | 
यह सिखों का एक पवित्र स्थान है । 


.... >> लिन वन नर 


नानकपंथी-संज्ञा पुं० [ हिं० नानक -- पंथ ] गुरु नानक का अलनु- 


यायी | सिख । नानकशाही । 


पति या सत्री का नाना । ( स्लि० ) 


नाना-वि० [ से० ] (१) अनेक प्रकार के। बहुत तरह के । 


विविध । (२) झनेक । बहुत । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] [ खी० नानी | माता का पिता। माँ 
का बाप | मातामह | उ०--सो लंका तव नाना केरी । बसे 
आ्राप मम पितहि खदेरी ।--विश्राम । 


. नानाकंद 


१३७९८ 


नापाक 
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| क्रि० स० [ सं० नमन ] (१) कछुकाना। नम्नर करना। 
४०--(क) बुद्धि जो गई आव बोराई। गरब गए तरहों 
सिर नाई ।--आयसी । (ख) इंद्र डरे नित नावहि माथा । 
--सघूर । (२) नीचा करना। (३) डालना । फेकना । 
(४) घुसाना । प्रविष्ट करना । 
संये।० क्रि०--देना |--लेना । 
संज्ञा पुं० [| अ० ] पुदीना । 
यो०--अ्रकैनाना -- सिरके के: साथ भब्रके में उतारा हुआ | 
पुदीने का अर्क | 
नानाकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ) पिंडालू । 
नानिहाल-संज्ञा पुं० [ हिं० नानी + त्राल ( आलय ) ] नानी का 
धर । नाना नानी के रहने का स्थान । 
नानी-संज्ा स्नी० [ देश० | माँ की माँ। माता की माता। 
मातामही । 
विशेष--इहस शब्द के आगे “इया! प्रत्यथ लगा कर संबंध 
सूचऋ विशेषण भी बनाते हैं, जेघ्ते, ननिया सास । 
मुहा०--नानी मर जाना -- हेश ठिकाने हो जाना। प्राण 
सूख जाना । आपत्ति सी आ जाना | संकट या दुःख सा पड़ 
जाना । ३०--हरसेोहन की नानी तो थानेवालों को 
देखते ही मर गई थी। ,.....--अयोध्या ० । नानी याद 
आना <- दे ० “नानी मर जाना? । 
ना-नुकर-संशा पुं० [ हिं० न+ करना | नाहीं। इनकार । 
क्रि० प्र०--करना । 
नान्‍्ह|-बि० [ से० न्यब्च॒>- नाठा, छोटा । वा न्‍्यून ] ( $ ) छोटा । 
लघु । ननन्‍्हा । (२) नीच । चुद्र । ३०--कहै कबीर सुने 
हो बाछ्ठा । चान्ह जाति त्वतियाए आाछा ।--कबीर | (३) 
पतला । बारीक । मदहदीन । 
मुद्दा ०--नान्ह कातना - (१) बहुत बारीक काम करना। (२) 
कठिन या दुष्कर कार्य करना । ३०--अपजश जोग कि जानकी 
मनि चोरी कब्र कान्ह ?। तुलसी क्षाग रिर्काइबो करदि 
कातियो नानन्‍ह |--तुलसी । 
नान्हक-संज्ञा पुं० दे० “नानक । 
नान्‍्हरिया[+-वि० [ हिं० नान्‍्द ] छोटा । नन्‍हा। ब०--मेरो 
नान्‍हरिया गोपात्ष बेगि घड़ा किन होहि। यदि सुख मधुरे 
बयन हँसि कबहूं जननि कद्दोगे सोहिं |--सूर । 
नान्हा।*-वि० [ सं० न्‍्यब > नाढा, छोटा । वा न्यून ] [ स््ी० नान्‍हीं | 
(१) छोटा । जघु । नन्‍्हा । 3३०--सबस में पहल्ले ही दीने 
नान्‍्दी नान्‍ही दुतुल्ली दू पर (--सूर | (२) पतत्षा । बारीक । 
महीन। 3०--पस्तन मनसा को मारि के नान्‍्हा करिके 
पीस । तथ सुख पावे सुंदरी पदस सलके सीस ।--कबीर । 
(३) नीच । कुद्ध । ३०--खेल्नत खता रहे ब्रज भीतर । नान्‍दे 
क्ाग तनक धन इतर ।--सूर । 


॥ 
ह 
| 
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संज्ञा पुं० छोटा बच्चा । बड़का । * ० 

ये ०---नान्हा बारा -- छोटा बाल्नक | ३०--काली जी की छोहरी 
सेई नान्‍्ही बारि |--देवस्वामी । 

ताप-संज्ञा ल्ली० [ सं० मापन, द्विं० माप ] (१) किसी वस्तु का 

विस्तार जिसका निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि वह एक 
निदिष्ट विस्तार का कितना गुना है | किसी वस्तु की लंबाई, 
चौड़ाई, उँचाई या गहर'ईं जिसकी छोटाई बड़ाई (वा न्यूनता 
अधिकता) का निश्चय किसी निद्ष्टि लंबाई के साथ मिलने 
से किया जाय | परिमाण । माप । जैसे, यह घोती नाप में 
पाँच गज हे । (२) विस्तार का निर्धारण । किसी वस्तु की 
लंबाई चाड़ाई आदि कितनी है इसका ठीक ठीक स्थिर करने 
के लिये की जानेवाली क्रिया । नापने का काम । जैसे, जमीन 
की नाप हे। रही है । 

ये ०---नाप तैहल । 

(३) वह निरदिष्ट लंबाई जिसे एक मान कर किसी वस्तु 
का विस्तार कितना है यह स्थिर किया जाता है। मान । 
जैसे, यहाँ की नाप कुछ छोटी है इसीसे कपड़ा घटा। 
(४) निदिष्ट लंबाई की वह वस्तु जिसका व्यवहार करके 
स्थिर किया जाय कि कोई वस्तु कितनी लंबी, चोड़ी श्रादि है । 
नापने की वस्तु | मानदंड । नपना। पैमाना । 

नाप जेख--संज्ञा श्री० दे० “नाप तोतल”! । 
नाप तै।ल-संज्ञा ल्ली० [ हिं नाप +- तौल ] (१) नापने और तौब्नने 
की क्रिया । (२) परिमाण या मात्रा जो नाप या तौल कर 
स्थिर की जाय । 
क्रि० प्र०--करना--होना । 
नापदान]-संज्ञा पुं० दे० “नाबदान”! । 
नाएना-क्रि० स० [ सं० मापन ] (१) किसी वस्तु का विस्तार इस 
प्रकार निर्धारित करना कि वह एक नियत विस्तार का कितना 
गुना हैं । किसी वस्तु की लंबाई, चोड़ाई, उँचाई या गहराई 
कितनी है यह निश्चित करना | लंबाई, चाड़ाई आदि की 
परीक्षा करना । मापना | आरयत परिमाण निदिष्ट करना । 
संये० क्रि०--डालना [--देना ।--लेना । 
मुह ०--सिर नापना-- सिर काठना । 
(२) अंदाज करना । कोई वस्तु कितनी है इसका पता 
लगाना । जैसे, " ध नापना, शराब नापना । 
नापलेद-वि० [ फा० | (१) जो पसंद न हो । जो भ्रच्छा न लगे । 
अनसुहाता । जेसे, चीज नापसंद हो। तो दाम वापस । (२) 
अप्रिय । अरुचिकर । जो न जचे । 
फक्रि० प्र०-करना होना । 
नापाक-वि० [ फा० ] (१) अशुद्ध । अशुचि । झपविन्न । अ्ट । 
(२) मेत्ना कुचेला । 


क्रि० प्र०--करना |[--दोना 


नापाकी १७९९ 


न्‍'सर अनननयत+-«न-नीय ली नननननान, 


नापाकी-संज्ञा छ्लो० [ फा० ] अपवितन्रता । अशुद्धता । 


या मजबूत न हो । 


सॉसाग , 
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| साभा-संज्ञा पुं० एक अखिद्ध भक्त जिनका नाम नारायणदास 
नापायदार-बि० | फा० ] (१) जो अधिक ठहरने या चल्तने- 
वाला न हे। | जे टिकाझु न हो | क्णभंगुर। (२) जो दृढ़ 


नापायदारी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) अस्थायित्व | चणमंगुरता । 


(२) अदृढ्ता । 


नापित-संज्ञा पुं० [ से० ] वह जो सिर के बाल ऊझूँड़ने (या काटने), 


और नाखून आदि काटने का काम करता हो | नाई । नाऊ । 
हज्जाम । 

विशेष--धर्मशासत्र में नापित की गणना अच्छे शूद्रों में है । 
स्थृतियों में नापित संकर जाति के अंतगगत माने गए हैं। 
पराशर स्मृति में लिखा है कि शूद्वा के गभे से ब्राह्मण 
द्वारा उत्पन्न सांतान का यदि ब्राह्मण द्वारा संस्कार न डुआा 
हो तो वह नापित कहलाता है | पर परशुराम के अनुसार 


कुचेरी पुरुष ओर पट्टिकारी खत्री के संयेग से नापितों की | 


उत्पत्ति हुईं है । मनु ने नापितों की गिनती भोज्यान्न शूद्धों 


में की है । 


| 


पय्पा ०--छुरी । झुंडी । द्िव/क्रीति | श्रेत्यावसायी । छुन्नी । 


नखकुट्ट । ग्रामणी । चंद्विल | भांडपुट । 
नाफरमाँ-संज्ञा पुं० [ फा० ] गुल्लेलाला का एक भेद जो कुछ 
नीज्ापन लिए दह्ोता है । 
नाफा-संज्ञा पुं० [ फा० | सझूगप्तद्‌ कोश । करतूरी की थैल्ली जो 
कस्तूरी रूगों की नाभि में होती है । 
नायदान-संज्ञा पुं० [ फा० नाव--नाक्षी ] वह नाली जिससे देकर 
घर का गलीज्न मैत्ला पानी आदि बाहर बहकर जाता है। 
पनात्ा । नरदा । 
मुह ०--नाबदान में मु्दँं मारना -घुणित कर्म करना। बुरा 
. _ ओर घिनोना काम करना । 
नाबाछिग-वि० [ भ्र०+फा० ] जिसका ह्वरड़कपन श्रभी दूर न 
हुआ हो । जो श्रपनी पूरी अ्रवस्था का न पहुँचा हो। जो 
पूरा जवान न हुआ दो । अ्रप्नाप्वयरक । 
विशेष--हानून में कुछ बातें के लिये २५ वर्ष ओर कुछ के 
लिये १८ वर्ष से कम अवस्था का मनुष्पष नाबालिग समरा 
जाता है । 
नावाहिगी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] नाबालिग रहने की अवस्था । 
नाबूदू-वि० [ फा० ] जिसका अस्तित्व न रहा हो । नष्ट । ध्वस्त । 
क्रि० प्र:--करना ।--द्ौना । 
नाभ-संज्ञा ल्ली० [ सं० नासि का समासांत रूप ] (१) नाभि। 
ढोंढी । घुनी । (२) शिव का एक नाम । (३) एक सूर्यवंशी 
राजा जो भगीरथ के पुत्र थे। (मागवत)। (४) अखों का 
. एक संद्ार । 
नाभक-संज्ञा पुं० [ से० ] हरीतकी । हड़ । 
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था। कहते हैं किये जाति के डोस थे और दक्षिण देश 
में उत्पन्न हुए ये | भक्तमाल के कुछ टीकाकारों ने लिखा है 
कि इनका जन्म हलुमानवंश में हुआ था । मारवाड़ी भाषा 
में डोस शब्द का अर्थ हनुमान हे | शायद इसी लिये इन 
टीकाकरों ने इन्हें हनुमानदंशीय लिखा है। पर गद्य भक्त- 
मात्त में लिखा हे कि तेलंग देश में गोदावरी के समीप 
उत्तर राम भद्वाचल्र पवेत पर रामदास नामक एक बाह्मयण 

हनुमान जी के अशाक्तार रहते थे। इन्हीं के पुत्र नाभा थे । 

पर कई कारणों से इनका नीच कुल्न में उत्पन्न होना ही ठीक 
प्रतीत होता है । ये जन्माँच कहे जाते हैं। बचपन में ही 

इनऊे पिता मर गए । जब ये पाँच वर्ष के थे तब इनके देश 
में घार अकाल पड़ा | माता इन्हें पात्ष न सकी, बन में 

छोड़ कर चतल्नी गई । कील्हजी अपने शिष्य अग्नदास के 

साथ उस वन से द्वो कर जा रहे थे । उन्हेंने बच्चे का उठा 

लिया और जयपुर के पास गत्नता नामक स्थान सें क्ले गए । 

वहाँ महात्माओं की कृपा से और साधुओं का प्रसाद खाते 

खाते इनकी आंख भी भ्रच्छी हो गई और बुद्धि भी निर्मेल 

हैे। गई । भ्रपने गुरू अ्ग्नदास् की आज्ञा से इन्हेंते “भक्त 

माल? लिखा जिसमें अनेक नए पुराने भक्तों के चरित्र वर्णित 

हैं। अनुमान से भक्तमाल प्रंथ संवत्‌ १६४२ ओर संवत्‌ 
१६८० के बीच में बनाया गया क्योंकि भक्तम्ाक्ष में गे।साईं 
गिरिधर जी के विषय में लिखा है कि “विट्वलेश नंदन 

सुभग जग काऊ नहिं ता समान । श्री वलछ्भ जू के वंश में 

सुरतरु गिरिधर आजमान” । यह बात निश्चित है कि संवत्‌ 
१६४२ में श्री विद्वलन नाथ गोसाई का परल्लाक हुआ और 

उनके पुत्र गही पर बेठे । इस पद से गोस्वामी तुलसीदास 

जी का भी भक्तमाल बनने के समय वतेसान रहना पाया 
जाता है--“रामचरन रस मत्त रहत अहनिसि बतधारी ।” 

वर्सत्‌ १६८० गोस्वामी जी का झूृत्युकाल प्रसिद्ध दी हे । 


लासाग-संजशञा पुं० [ स० ] (१) वाल्मीकि के अनुसार इच्चाकुबंशीय 


एक राजा जो ययाति के पुन्न थे। नाभाग के पुत्र अन्न ओर 
अज के दशरथ हुए | रामायण की वंशावल्ली के भ्रनुसार 
राजा अंबरीष नाभाग के ग्पितानदह थे, पर भागवत में अब- 
रीष को नाभाग का पुत्र लिखा है। (२) मार्कडेय पुराण 
के अनुसार कारुष वंश के एुक राणा जो दिष्ट के पुत्र थे । 
इनकी कथा वक्त पुराण में इस प्रकार है। जब ये युवा- 
वस्था को प्राप्त हुए तब पक वेश्य की कन्या का देख मोहित 
दे! गए और उस कन्या के पिता द्वारा अपने पिदा से विवाह 
की आज्ञा मांगी । ऋषियों की सम्मति से पिता ने थ्राझ्ञा 
दी कि “पहले एक छजश्निय कन्या से विवाह कर के तब 
वेश्य कन्या से विवाह करो ते! कोई दोष नहीं ।”” नाभाग 





श्र 


नाभागारिष 
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ने पिता की बात न मानी । पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। 
परिवाट मुनि ने युद्ध शांत किया । नाभाग वेश्य कन्या का 
पाणिग्रहण करके वेश्यत्व को प्राप्त हुए । प्रभति सुनि ने नल 
को व्यवस्था दी थी कि यदि कोई च्त्रिय उन की कन्या को 
क्लपू्वक् विवाह लेगा ते उनका वेश्यत्व छूट जञायगा | अंत 
में नाभाग भी इसी रीति से फिर ज्ञन्रिय हो गए । 


नाभागारिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० | वेवस्वत मनु के एुक पुन्र। | 


(हरिवंश) 

नाभारत-संज्ञा ल्ली० [ स० नाभ्यावत ] वह भौंरी जो घोड़े की 
नाभि के नीचे द्वो | यह दूषित मानी जाती है । 

नामि-संजा स्ली० [ से० ] (१) चक्रप्रच्य । पहिये का मध्य-भाग । 
नाह । (२) जरायुज जंतुओं के पेट के बीचो बीच वह चिह्न 
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में | 
या गड्ढा जहाँ गर्भावस्‍था में जरायुनात्ष जुड़ा रहता है। | 


ढोंढी | घुन्नी । तुन्नी । तुंदी । तुंदिका । तुंदकूपी | (३) | 
कस्तूरी । 
संज्ञा पुं० (१) प्रधान राजा । (२) प्रधान व्यक्ति या वस्तु । 
(३) गोत्र । (४) छ्त्रिय। (२) महादेव | (६) प्रियत्रत 
राजा के पोन्न । (अद्यांड पुराण) । (७) भागवत के अनुसार 
आग्नीध्र राजा के पुत्र जिनकी पत्नी मेरुदेवी के गस से ऋषभ- 
देव की उत्पत्ति हुईं थी । इनकी कथा इस प्रकार है । नाभि ने 
पत्नी के सह्दित पुत्र की कामना से बड़ा भारी यज्ञ किया | उस 
यज्ञ में प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ साक्षाज्ञ प्रकट हुए । नाभि 
ने वर माँगा कि मेरे तुम्हारे ही ऐसा पुत्र हो । भगवान ने 
कहा मेरे ऐसा दूसरा कोन है ? अ्रतः में ही पुत्र होकर 
जन्म लूँगा | कु& काल के पीछे मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभ- 
देव उत्पन्न हुए जो विष्णु के २४ श्रवतारों में माने जाते हैं । 
जैनें के आदि तीथेंकर भी ऋषभदेव माने जाते हैं । 

नाभिकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] निकली हुई तुंदी या ढोंढी । 

नाभिका-संज्ञा स्लनी० [ से० ] कटभी वृक्ष । 

नाभिगुड़क-संज्ञा पुं० [ से० ] नाभि का आवत्त । तुंदी का 
उभरा औश । ु 

नाभिगुप्त-तंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रियत्षत राजा के पुत्र जिनके नाम 
पर कुश द्वीप के बीच पक वर्ष हुआ्रा । 

नाभिगेलक-संज्ञा पु, [ सं० ] नाभि का आवत्ते। तुंदी का 
उभरा अंश । 

भासिछेद्न॑-संज्ञा पु [ सं० | तुरत के जन्मे हुए बच्चे के नाक्ष 
काटने की क्रिया । 

नासिज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (विष्णु की नाभि से उत्पन्न) बअह्या । 

नासिनाड़ी-संज्ञा ल्लो० [ सं० |] नाभि की नाढ़ी जो गभकाल में 
माता की रसवद्ा नाड़ी से जुड़ी रहती है । 

नासिपाक-स॑ंज्ञा पुं० [ सं० ] बालकों का एक रोग जिसमें नासि 
में धाव हे जाता ओर वह पक जाती है । 


नन्‍ननननझजण। 





नाम 








नाभिल्‍रू-वि० [ सं० ] उभरी हुई नाभिवाक्षा । निकली हुई तुंदी- 
वाला | 
नासिवद्धंन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाभिछेदुन | नाल काटने की क्रिया । 
नासिव्ष-संज्ञा पुं० [ स० ] जंबूद्वीप के नो वर्षा' में से एक | 
भारतवष । 
विशेष--पआ्राप्तीध राजा ने अपने नी पुत्रों को जंबूद्वीप के ने खंड 
दिए । नाभि को जो खंड मिला उसका नाम नाभिवष हुआ । 
पीछे नाभि के पौन्न भरत के नाम पर वह भारतवर्ष कहा 
जाने खगा । 
नाभिसंबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] गेन्नसंबंध । 
नाभी-संशा स्लरी० दे० “नाभि” । हा 
नाभील-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्लियों की कटि के नीचे का भाग । 
उरुसंधि । (२) नामि की गहराई ! नाभि का गडढा । 
(३) कृच्छू । कष्ट । 
नाभ्य-वि० [ सं० ] नाभिसंबंधी । 
संज्ञा पुं० शिव | महादेव । 
नामंजूर-वि० [ फा० +-आ० ] जो मंजूर न हो । जे म्रावा न गया 
हो । जो कबूल न किया गया हो । अस्वीकृत । जैसे, अरजी 
नामंजूर होना । 
क्रिए प्र०--करता ।--होना । 
नाम-संज्ञा पुं [ सं० नामन्‌ ] [ वि० नामी | (१) वह शब्द जिससे 
किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह का बोध हो । किसी वस्तु था 
व्यक्ति का निदेश करनेवाला शब्द । सैज्ञा । आख्या | अमिख्या । 
आराह्या । जेसे, इस आदमी का नाम रामग्रसाद है, इस पेड़ 
का नाम अशेषक है । 
मुद्दा ०- नाम उछुल्नना - बदनामी होना । अ्रपकीत्ति फेलना। 
निंदा होना | नाम डछालना 5 बदनामी कराना। अपकीरत्ति 
फैज्ञाना। चारा ओर निंदा कराना | जैसे, क्यों ऐसा काम करके 
अपने बाप दादों का नाम उद्धाल् रहे हो ? नाम उठ जाना ८ 
नाम न रह जाना । चिह्न मिट जाना या चर्चा बंद हो जाना | 
लेक में स्मरण भी न रह जाना | जेसे, उसका ते। नाम ही 
संसार से उठ जायगा। नाम करना - नाम रखना | पुकारने 
के लिये नाम निश्चित करना | किसी दूसरे का नाम करना -- 
दूसरे का नाम लगाना | दूसरे पर दोष लगाना | दूसरे के लिर 
देष मढना | जैसे, आप चुराकर दूसरे का नाम करता है। 
(किसी बात का) नाम्त करना--केई बात पूरी तरह से न 
करना, कहने भर के लिये थेड़ा सा करना | दिखाने या उल्लाहना 
छुडाने भर के लिये योड़ा सा करना । जैसे, पढ़ते कया हैं वाम 
करते हैं। नाम का-(१) नामधारी | जैसे, इस नाम का 
कोई आदमी यहाँ नहीं । (२) कहने सुनने मर के, उपये!ग 
के लिये नहीं, काम के लिये नहीं | जैसे वे नाम के मंत्री हैं, 
काम तो और ही करते हैं । (किसी के) नाम्र का कुत्ता न 





ना्‌मे 


क्र 


पाव्यना +- किसी से इतना बुरा मानना या घुणा करना कि उसका 
नाम लेना या सुनना भी नापसंद करना | नाम से चिढ़ना। 
नाम के लिये - (१) कहने घछुनने भर के लिये। थोडा सा | 
अर मात्र । (२) उपयोग के ल्षिये नहीं | काम के लिये नहीं | 
नाम का -- (१) कहने सुनने भर के । ऐसा नहीं जिससे काम 
चल्न सके । (२) केवल इतना जितने से यह कहा जा सके कि 
एकदम अभाव नहीं है। बहुत थोडा । अत्यंत अत्प । नाम के 
नहीं -- जरा सा भी नहीं | अणु मात्र भी नहीं। कहने सुनने 
को भी नहीं । एक भी नहीं | जैसे, (क) उस मेदान में नास 
को भी पेड़ नहीं हे। (ख) घर में नाप्त को भी नमक नहीं है । 
(ग ) उसने नामका भी जीवजंतु न छोडा | नाम चढ़ना ++ 

किसी नामावल्ली में नाम लिखा जाना | नाम दर्ज होना। नाम 
चढ़ाना -- किसी नामावल्ों में नाम लिखाना | नाम दर्ज 

कराना | नाम चमकना ++ चारों श्लोर अच्छा नाम हेना। कीत्ति 
फेलढना | यश फेल्लना । प्रसिद्ध हैना | नाम चलना - छोगों 
में नाम का स्मरण बना रहना। यादगार बनी रहना। जेसे, 
संतान से नाम चल्चता है। नामचार को -- (१) नामोचार भर के 
लिये | नाम के । कहने सुनने मर के | पूरे तोर से या मन से 
नहीं। जेसे, नामचार का वह यहाँ आता है, कुछ काम ते करता 
नहीं । (२) बहुत थोडा | किचिन्मात्र | नाम ज्ञगाना -- नाम की 
याद कराते रहना | स्मारक बनाए, रखना । ऐसा काम करना कि 
छोगों में स्मरण बना रहे | नाम जपना-+ (१) बार बार नाम 
लेना | बार बार नाम का उच्चारण करना | नाम रटना। (२) 
भक्ति वा प्रेम से इंश्वर या देवता का नाम (मात्ना फेरते हुए या 
यों ही) बार बार लेना । नाम स्मरण करना | ईश्वर या देवता 
का स्मरण करना । नाम देना -- (१) नाम रखना । नामकरण 
करना । (२) किसी देवता के नाम का मंत्र देना। साप्र- 
दायिक मंत्र का उपदेश देना । नामधरता - नाम रखनेवाल्ना । 
नामकरण करनेवात्ला । पिता। बाप। (किसी का) नाम घरना 
++ (१) नाम सिर करना । नाम रखना । नामकरण करना । (२) 
बदनामी करना । बुरा कहुना । देष लगाना । जैसे, ऐसा काम 
क्यों करो जिससे द्ूख आदमी नाम घरे । (३) अपनी वस्तु 
का मालत्न माँगना | अपनी चीज का दाम कहना । जैसे, पहले 
तुम अपनी चीज का नाम घरो, जो जँचेगा मैं भी कहूँगा। 
(किसी का) नाम घरना +- (१) बदनाम करना । बुरा कहना | 
देष लगाना। (२) देष निकाब्नना | नुक्‍्तस निकाक्षना । ऐब 
बताना । जैसे, हमारी पसंद की हुईं चीज के तुम नाम नहीं 
घर सकते। नाम घरवाना -- दे० “नाम धरावना? | नाम 
घराना -- (१) नामकरण कराना । (२) बदनामी कराना । 
निंदा कराना । ०--(क) फिरत घरावत मेरो नामा । मातु न 
देति हायगी घामा । (ख) डारि दिये गुरु लेगन का डर, 
गाँव चबाव में नाँव घराये। ।--मतिराम | नाम न क्लेना ८ 
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अरुचि, घुणा, भय आदि के कारण चर्चा तक न करना | 
दूर रहना | बचना | संकल्प या विचार तक न करना । जैसे, (क) 
इसने मुझे बहुत दिक किया अरब इसका कभी नाम न लूँगा। 
(ख) उसका स्वाद इतना बुरा हैं कि एक बार खाओगे तो फिर 
कभी नाम न लगे । (ग) अ्रब वह यहाँ आने का नाम तक 
नहीं छेता। ,.. ...तै। मेरा नाम नहीं ते में कुछ भी नहीं । 
तो मुझे तुच्छ समर ना | जेखे, यदि सबेरे में उसे न ल्लारऊँ तो 
मेरा नाम नहीं । नाम निकल्न जाना -- किसी (भर्ती या बुरी) 
बात के लिये नाम प्रसिद्ध हा जाना | किी विषय में ख्याति है| 
जाना । किसी बात के ल्लिये मशहूर या बदनाम है। जाना । जैसे, 
जिसका नाम निकल जाता है वह अगर कुछ न करे तो भी 
लोग उसी का कहते हैं । नाम निकलना -- (१) किती बात के 
लिये नाम प्रसिद्ध हैना | (२) तंत्र व्आादि की युक्ति से किसी 

वस्तु के चुरानेबाले का नाम प्रकट होना । (३) नाम का -कही' 
प्रकट या प्रकाशित होना । जैसे, गन्नट में नाम निकलना । नाम 
निकलवाना -- (१) बदनामी कराना। नाम में कल्लंक क्गवाना | 

(२) मंत्र, तंत्र आदि द्वारा चोर का नाम्र प्रकट कराना | (३) 
किसी नामावल्ली में से नौस कटवाना । किपी विषय से किसी के 
अलग कराना | नाम निकालना -+ (१) (भल्नी या बुरी) बात के 
लिये नाम प्रसिद्ध करना | यश फेल्लाना या बदनामी करना। 
(२) मंत्र, तंत्र आदि द्वारा चार का नाम प्रकट करना | (३) 
किसी नामावल्ली से नाम काटना । किसी विषय से अल्लग करना। 
नाम पड़ना "नाम रखा जाना । नामकरणा होना। नाम 
निश्चि होना। किसी के नाम्-- (१) किसी के क्िये। 
किसी के पत्त में । किसी के व्यवहार या उपयोग के ल्विये। 

किसी के अधिकार में। किसी के कानून द्वारा प्राप्त । 
जेसे, (क) उसकी सब जायदाद सत्री के नाम है। (ल) उसने 
अपनी संपक्ति भतीजे के नाम कर दी। (२) किसी 
के लक्ष्य करके । किसी के संबंध में । जेसे, उसके नाम वारंट 
निकला है। (३) किसी के ।प्रति। किसी के संवेधन करके। 
किसी के हाथ में पडने के ल्लिये। किसी का दिए जाने के लिये। 
जैसे, किसी के नास चिट्टी आना, समन जारी द्वोना इत्यादि । 
किसी के नाम पर"-किसी के अपित करके | किसी के 
निमित्त। किसी के स्मारक या तुष्टि के क्षिये । किसी का नाम 
चलाने या किसी के प्रति आदर भक्ति प्रकट करने के लिये । 
जैसे, (क) ईश्वर के नाम पर कुछ दे। (ख) ' उसने अपने 
बाप के नाम पर यह धर्मशाला बनवाई है । किसी के नाम 
पड़ना>- किसी के नाम के आगे लिखा जाना। जिम्मेदार 
रखा जाना। किसी के नाम डालना "किसी के नाम के 
आगे लिखना । किसी के जिम्मे रखना। जैसे, अगर उनसे 
रुपया वसत्ल न है| ते। मेरे नाम डाल देना । ( किसी के ) 
नाम पर मरना या मिटना - किसी के प्रेम में लीन होना। 





नाप 





किसी के प्रेम में खपना | प्रेम के आवेश में अपने द्वानिलाभ या 
कष्ट की ओर कुछ भी ध्यान न देना | (किसी के) नाम पर 
जूता न ज्ञगाना> किसी के अत्यंत तुच्छू समझना । 
( किसी के ) नाम पर बेठना--(१) किसी के भरोसे सताष 
करके स्थिर रहना । किसो के ऊपर यह विश्वास करके घेय घारणा 
करना या उद्योग छेड देना कि जे कुछ उसे करना दरोगा करेगा । 
जैसे, श्रब तो ईश्वर के नाम पर बेठ रहते हैं जो कुछ द्वोना हे।गा 
से हेगा । (२) किसी के आंसरे में या किसी के ख्याल से कोई 
ऐसा काम न करना जिसका करना खाभाविक या आवश्यक है। । 
जैसे, (क) यह स्त्री कब तक अपने पति के नाम पर बैठी रहेगी 
ओऔर दूसरा विवाह न करेगी ? (ख) कब तक श्रपने मित्र के 
नाम पर बैठे रहोगे, उठे तेयारी करो । नाम पुकारना 5 ध्यान 
आकपि त करने या बुल्लाने के लिये किसी का नाम ल्लेकर 
चिल्लाना । (कैसी का) नाम बद्‌ करना८"-बदनामी करना | 
कल्ंक लगाना | देष जल्गाना । नाम बदनाम करना 5 कल्लंक 
ज्गाना | ऐब लगाना | बदनामी करना | (किसी का) नास 
बंद देना + किसी बुरी बात के झ्षिये किसी का नाम प्रतिद्ध है। 
जाना | नाम निकल्ल जाना । नाम बाकी रहना (१) मरने 
या कह्ठीं चल्ले जाने पर भी कीत्ति का बना रहना । लोगों में 
स्मरण बना रहना | (२) केवल नाम ही नाम रह जाना और 
कुछ न रहना । पुरानी बाते के कारण प्रसिद्धि मात्र रह जाना 
पर उन बता का न रहना | जैसे, सिफ नाम बाकी रह गया 
हे कुछ जायदाद अब उनके पास नहीं है। नाम बिक्ना -- 
नाम प्रसिद्ध है जाने के कारण किसी की वस्तु का आदर हेोना। 
नाम मशहूर होने से कदर होना | नाम बिगाड़ना -- (१) केई 
बुरा काम करके बदनामी कराना। (२) बदनामी करना । कल्लंक 
लगाना | नाम मिदना--(१) नाम जाता रहना। नाम न 
रहना । स्मारक या कीचि का छोप होना । (२) नाम तक शेष 
न रहना । कोई चिह् न रह जाना। एकदम अभाव है 
जाना | नाम मान्न - नाम लेने भर के । बहुत योडा । अत्यंत 
अत्प । ( कोई ) नाम रखना८"-नाम निश्चित करना। नाम* 
करण करना ।( किसी का ) नाम रखना --(१) नाम 
निश्चित करना । नामकरण करना । (२) कीत्ति' सुरक्षित 
रखना । अच्छा या बड़ा काम करके यश के स्थिर रखना । नाम 
ड्बने न देना | जैसे, यह लड़का अपने बाप का नाम रखेगा । 
(३) बदनामी करना | निंदा करना | धुरा कहना | दे० “नाम 
घरना” | ( किसी का ) नाम्न रखना -- (१) बदनास करना । 
बुरा कहना | देष लगाना। (२) देब निकालह्नना। नुक्स 
निकालना | ऐब बताना । दे० “नाम धरना” । नाम लगना - 
किसी दोष या अपराध के संबंध में नाम लिया जाना। दोष 
लगना | कर्क मढा जाना। जेसे, किया किसी ने और नाम 


छगा हमारा । नाम लगाना -- किसी दाष या अपराध के संबंध 
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नाम 
में नाम लेना | देष मढना। अपराध रंगाना ।"कल्तलंक छगाना। 
जैसे, खुद तुम्दीं ने यह काम किया और श्रव दूसरे का नाम 
लगाते है। ( किसी का) नाम लिखना -- किसी कार्य 
या विषय में सम्मिन्नित करने के ल्षिये रजिस्टर बची आदि में 
नाम ल्िखना। किसी मंडल्ली, संस्था, कार्याक्षय आदि में सम्मि- 
ल्वित करना । जैसे, इस लड़के का नाम श्रभी स्कूृद्न में नहीं 
लिखा है। (किसी के) नाम क्षिखना -- किसी के नाम के आगे 
ल्षिखना । कितो के जिम्मे ल्लिखना या टाॉकना । जैसे, इसका दाम 
हमारे नाम व्िख ले। | नाम लिखाना - किसी विषय या कार्य मे 
सप्मिन्नित होने के लिये रजिस्टर बह्दी आदि में नाम लिखाना । 
किसी मंडल्ली सस्था या कार्याछय आदि मे ०७म्मिल्षित हाना। जैसे, 
इसका नाम स्कूल में जददी ललिखाओो। ( किसी का ) नाम 
ल्लेकर -- (१) किसी प्रसिद्ध य। बड़े आदमी के नाम से ह्लोगें 
का ध्यान आकर्षित करके । नाम के प्रभाव से । जेसे, यद्द श्रपने 
बाप का नाम लेकर भीख मंगेगा और क्या करेगा ? (२) 
( किसी देवता या पूज्य पुरुष का ) स्मरण करके। जैसे, अब 
ते। भगवान का नाम लेकर इस काम का कर चलते हैं । 
नास लेना +- (१) नाम का उच्चारण करना। नाम कंहना। 
(२) फल्नप्राति के लिये या भक्तिवश ईश्वर या देवता के नाम 
का बार बार उच्चारण करना । नाम जपना | नाम स्मरण करना । 
(३) गुणों का वर्णन करना । गुण गाना । प्रशसा करना | यश 
बखानना । झतज्ञतापूवेक स्मरण करना । जैसे, इस उपकार के 
लिये वे सदा आपका नाम लेते रहेंगे। (४) चर्चा करना । 
जिक्र करना । जैसे, फिर वहाँ जाने का नाम लेते हो। 
(४) नाम बदनाम करना । देष छूगाना | जैसे, क्यों व्यथ 
किसी का नाम लेते हो, न जाने किसने यह काम किया है । 
नास व निशान -- ऐसा चिह्न या क्षक्तण जिससे किसी वस्तु के 
होने का प्रमाण मिले । पता । खोज । जैसे, यहा बस्ती का ते 
कहीं नाम व निशान नहीं है । नाम व निज्ञान सिद जाना ++ 
पता न रहु जाना। एकदम नाश हो जाना । नाम व निशान 
न होना -- एकदम अभाव हैना । ब्िहकुल न होना । एक भी 
वा लेशमात्र न हाना । ( किसी ) नाम से रू शब्द द्वारा निद्ष्ट 
हेकर या करके । जेसे, किसी नाम से पुकारना | 
( किसी के ) नाम से5-(१) चर्चा से। जिक्र से। जैसे, 
मुझे तो उसके नाम से चिढ़ है। (२) (किसी का ) 
संबंध बताकर । नाम लेकर । यह प्रकट करके कि कोई बात 
किसी की ओर से है ।( किसी की ) जिम्मेदारी बताकर । जैसे, 
जितना रुपया चाहना मेरे नाम से के लेना । (३) (किसी को) 
हकदार या माल्षिक बनाकर | (किती कीं ) उपयोग था भेग के 
लिये। जैसे, वह लड़के के नाम से जायदाद खरीद रहा है । 
(४) नाम के प्रभाव से | नाम ल्लेकर । ध्यान आरक्षित करके । 
जैसे, अपने बढ़ों के नाम से भीख माँग खाओगे । (१) नाम 


नामक 
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क्षेते ही । नाम का उच्चारण हेते ही । जैसे, उसके नाम से 


वह काँपता हे | नाम से कॉपना > नाम सुनते ही डर जाना । 
बहुत भय सानना । वाम द्वोना5 (१) नाम ह्लवगना। दोष 
महा जाना । कल्लंक ल्वगना । जेसे, बुराई कोई करे, नाम हो। 
हमारा । (२) नाम प्रसिद्ध होना। जेपे, काम ते दूसरे 
करते हैं, नाम उसका होता है । 
(२) अच्छा नाप्न। सुनाम | प्रसिद्धि। ख्याति। यश। 
कीत्ति | जैसे, इधर इनका बड़ा नाम है । 
क्रि० प्र०--हेोना । 
मुद्दा ०--नाम कमाना - प्रसिद्धि प्रात्त करना। कीत्ति त्लाभ करना | 
मशहूर होना । नाम करना " कीत्ति हाम करना | प्रख्यात 
होना । जैसे, उसने लड़ाई में बड़ा नाम किया। नाम को 
धब्बा क्रगाना - दे० “नाम पर घवा छगना” | नाम को मरना 
->सुथश के लिये प्रवल्ल करना। अच्छा नाम पाने के लिये 
उद्योग करना । कीत्त के लिये जी ताड परिश्रम करना । नाम 
चलना -- यश ॒ स्थिर रहना । कीत्ति का बहुत दिनें तक बना 
रहना । नाम जगना - नाम चमकना । कीति' फेल्नना । 
ख्याति होना। नाम जगाना>-नाम चमकाना | उज्ज्वत्न 
कीति' फेल्लाना। नाम डुबाना"-नाम के कलंकित करना । 
यश और कीति का नाश करना। सान ओर प्रतिष्ठा खाना । 
नाम डूबना न्‍* (१) नाम कल्लंकित होना । वश ओर कीत्ति 
का नाश होना । (२) नाम न चल्ना । कीति का लुप्त होना । 
स्मारक न रहना । नाम पर चब्बा कह्ृगाना "नाम के कलंकित 
करना | यश पर ल्लाछ्ुन ह्वगाना | बदनामी करना । जैसे, क्‍यों 
ऐसा काम करके बड़ों के नाम पर धब्बा लगाते हो ? नाम 
पाना -; प्रसिद्धि प्रात करना । मशहूर होना । नाम रह जाना 
>ह्लोगों में स्मरण बना रहुना । कीत्ति की चर्चा रहुना। 
यश बना रहना । जेपते, मरने के पीछे नाम ही रह जाता है | 
नाम से पुजनाज"-नाम प्रसिद्ध होने के कारण आदर पाना। 
नाम से बिकना "नाम प्रसिद्ध हो जाने से आदर पाना। 
नाम ही नाम रह जाना+पुरानी बातो के कारण छोगों में 
प्रसिद्ध मात्र रह जाना, पर उन बातों का न रहना । जैसे, 
नाम ही नाम रह गया है, उनके पास अब कुछ है नहीं । 
नामक-वि० [ से० ] नाम्र से असिद्ध । नास धारण करनेवाला | 
जैसे, विहार में पटना नामक एक नगर हे । 
नामकरणा-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नाम रखने का काम । पहचान 
के लिये नाम निश्चित करने की क्रिया। (२) हिंदुओं के सोलह 
सेस्‍्कारों में से एक जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है । 
विशेष--यह पाँचवाँ संस्कार है । जन्म से ग्यारहव था बारदवें 
दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। ग्यारहवाँ 
दिन इसके लिये बहुत अच्छा है, यदि ग्यारह दिन न हो 
सके तो बारद॒वें दिन होना चाहिएु। गोमिल्ल गृहथसूत्र में 
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ऐसी ही व्यवस्था है। स्छतियों में वर्ण के अनुसार व्यवस्था 
मिलती हैं, जैसे, चत्रिय के किये तेरहवें दिन, वैश्य के ल्विये 
सेल्हव दिन और शूद्र के लिये बाईसवें दिन । 
गोमिल गृहथसूत्र में नामकरण का विधान इस प्रकार है। 
बच्चे के अच्छे कपड़े पहनाकऋर साता बाम भाग में बेठे हुए 
पिता की गोद में दे। फिर उश्चकी पीठ की ओर से 
परिक्रमा करती हुई उसके सामते आकर खड़ी हो । इसके 
अश्नतर पति बेदमंत्र छा पाठ करके बच्चे का फिर अपनी 
पत्नी की गोद में दे दे । फिर होम आदि करके नाम रखा 
ज्ञाय । 
नाम्करणापद्धति में यह विधान इस रूप में हो गया है ।* 
नामकरण के दिन पिता गोरी, पोडश मातृका आदि का पूजन 
ओर दृद्धिश्राद्ध करके अपनी पत्नी को वाम भाग में बैठावे, 
फिर पत्थर की पटरी पर दो रेखाएँ खींचे, फिर दीपक जलाकर 
यदि छड़का हो ते उसके दृहिने कान के पाल “अमुक्क देव 
शम्माँ” इत्यादि श्रार लड़की हो ते “अम्लुकी देवी” इत्यादि 
कहकर नामकरण करे । नाम के अंत में यदि ब्राह्मण हो तो 
शर्मा और देव, क्षत्रिय हो तो वर्म्मा या न्राता, चेश्य हो तो 
भूति या गुप्त, ओर शूद्व हो ते दास होना चाहिए | पारस्कर 
गृहयसूत्र के श्रनुसार पुरुष का नाम तद्धितांत न होना चाहिए, 
पर सत्री का नाम यदि तद्वितांत हो तो उतना दोष नहीं, जैसे, 
गाँधारी, कैकेयी । 
लामकर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) नामकरण संस्कार । ( २ ) जैन 
शाखानुसार कमे का वह भेद जिससे जीव गति और ज्ञाति 
आदि पर्यायों का अनुभव करता है | नामकमे ३४ प्रकार के 
माने गए हैं--जेसे, नरक गति, तियंक गति, द्वींद्रिय जाति, 
चंतुरि द्विय जाति, असख्यिर, शुभ, अशुभ, स्थावर, सूक्ष्म 
इत्यादि । 
नामकीत्तंन-संज्ञा पुं० [ सं० ] इश्वर के नाम का जप या उच्चारण । 
भगवान का भज्ञन । 
नामग्नरा प्-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाम और पता। 
नामजदु-वि० [फा०] (१) जिसका नाम किसी बात के लिये 
निश्चित कर लिया गया हो या चुन लिया गया हे । जैसे, वे 
इस साल तहसीलदारी के किये नामजूद हो गए हैं। (२) 
प्रसिद्ध । सशहूर । 
नामदार-वि० [ फा० | जिसका बड़ा नाम हो | नामी । पसिद्ध । 
नामदेव-संजञा पुं० [ सं० ] (१) एक भक्त जिनकी कथा भक्तमाल में 
इस प्रकार क्षिखी है । नामदेव वामदेव जी के नाती (दौहिगन्न) 
थे। नामदेव कृष्ण के उपासक थे इससे नामदेव में भी 
बाल्यावस्था से दी कृष्ण में सच्ची भक्ति थी । बामदेव कुछ 
दिनें के किये बाहर गए और अपने दोहिन्न नामदेव से कृष्ण 
की प्रतिमा को प्रति दिन दूध चढ़ाने के तिये कद्दते गए। 


- माभद्ादशी 


नामदेव ने मृत्ति के श्रागे दूध रखा और पीने की प्रार्थना की | 
जब मृत्ति ने दूध न पिया तब नामदेव आत्महत्या करने पर 
बच्यत हुए। इस पर कृष्ण भगवान्‌ ने प्रकट होकर दूध पिया । 
वामदेव जब लाटकर आए तब इन्हें यह व्यापार देख बड़ा 
आश्चय हुआ | धीरे धीरे यह बात बादशाह के काने तक 
पहुँची । उसने नामदेव से बुल्लाकर करामात दिखाने के लिये 
कहा । नामदेव ने स्वीकार नहीं किया । एक दिन संयोगवश 
एक गाय का बछुड़ा मर गया और वह इसके शेकक में बहुत 
व्याकुल्ल हुईं | नामदेव ने बछुड़े को जिला दिया । (२) महा- 
राष्ट्र देश के एक प्रसिद्ध कवि जे सन्‌ १३०० के क्षणभग 
.... वत्तमान थे। 
नामद्वादशी-पंज्ञा श्ली [ सं० ] एक व्रत जिसमें श्रगहन सुदी तीज 
को गेररी, काली, उमा, भद्दा, दुर्गां, कांति, सरस्वती, मंगला, 
वेष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी इन बारह देविये! 
की पूना होती है । (देवीपुराण) 
नामधन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक संकर राग जो मछार, शंकराभरण, 
विलावज्ष सूदे और केदारे के योग से बना माना जाता हे | 
नामधराई--संज्ञा ्लो० [ हिं० नाम + पराना ] बदनामी । निंदा । 
अपडीति | 
क्रि० प्र«--शरना ।--कराना ।--होना । 
नामधाम-तंज्ञा पुं० [ हिं० नाम + धाम ] नाम और पता। नाम 
ग्रम। पता ठिकाना । 
नामधारक-वि० [ सं० ] केवल किसी नाम को धारण करनेवात्ञा, 
उस नाम के अ्रनुसार कमे न करनेवाला । नाम मात्र का ! 
विशेष---जो ब्ाह्मण वेद्पाठ आदि कर्म न करते हों इन्हें पराशर 
स्त्ृति में नामधारक कहा गया हे । 
 नामथारी-वि० [ सं० ] नामधारण करनेवात्या। नामवाला । 
नापक । 
नामधेय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) नाम | निदेशक शब्द | (२) 
नामकरण । 
वि० नामवाह्ा | नाम का । 
नामनिशक्षेप-संज्ञा पुं० [ से० ] नामस्मरण (जैन) । 
नामनिश्ञान-संज्ञा पुं० [ फा० ] चिह्न | पता। ठिकाना । जैसे, उस 
मेदान में बस्ती का नामनिशान भी नहीं है । 
नामबाला-संज्ञा पुं० [ हिं० नाम --बाजना ] नाम लेनेवात्ा । 
जपनेवाला । विनय और भक्तिपूर्वकनाम स्मरण करनेवाला । 
नामयज्ञ-सउंज्ञा पुं० [ सं० ] जो यज्ञ केवल नाम या धूमधाम के 
लिये किया ज्ञाय । 
नामरूप-संजशा पुं० [ सं० ] सब के आाधार-स्थरूप अगोचर बस्तु- 
तस्व के परिवत्तनशील नाना रूप या श्राकार जो इंद्वियों के 
जान पड़ते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न 
अनुसार रखे जाते हैं । 


१८०४ 


नाम जो भेदज्ञान के 


नामावली 


विशेष--वेदांत के श्रमुखार एक ही अ्रगोचर नित्य तस्व है। जो 

अनेक भेद दिखाई पड़ते हैं वे वास्तविक नहीं हैं । ये केवत्न 
रूपों या आकारों के कारण हैं जो इंद्वियों तथा मन के 
संस्कार मात्र हे | समुद्र और तरंग अथवा सोना और गहना 
दो भिन्न भिन्न नाम हैं । एकीकरण द्वारा श्रात्मा सोने और 
गहने में श्रधवा समुद्र ओर तरंग में सामान्य गुणवाल्ा 
एक ही पदार्थ देखती है। सोना एक पदार्थ हे पर भिन्न 
भिन्न अवसरों पर बदलनेवाले भआाकारों के जे। संस्कार 
इंद्वियों द्वारा मन पर होते हैं उनके कारण घोने को ही 
कभी कड़ा, कभी कंगन, कभी आँगूठी इत्यादि कहते हैं। इसी 
प्रकार जगत्‌ के यावत्‌ दृश्य हैं सब केवल नाम रुपात्मक हैं। 
उनके भीतर वस्तुसत्ता छिपी हुईं है । बेदांत में सदा बदलते 
रहनेवाले नामरूपात्मकरूप दृश्य जगत्‌ का “मिथ्या' ओर 
“नाशवान' और नित्य वस्तुत्व को सत्य वा अ्म्नत कहते हैं । 

नामद-वि ० [ फा० ] (५ ) जिसमें पुरुष की शक्ति विशेष न हो । 
नपुंसक । क्लीव । ( २ ) भीरु | डरपेक । कायर । 

नाम्दो-वि० दे० “नाम” । 

नामदीं-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) नपंसकता । क्लीघता | ( २ ) 
कायरपन । भीरुता । घाहस का अ्रभाव । 

नामलेवा-संज्ञा पुं० [ दिं० नाम + लेना ] ( $ ) नाम लेनेवाला । 
नाम स्मरण करनेवाला | ( २ ) उत्तराधिकारी । संतति। 
वारिस । जैसे, नामलेवा रहा न पानी-देवा । 

नामवर-वि० [ फा० ] जिसका बड़ा नाम हो । नाप्ती | प्रसिद्ध । 
मशहूर । 

नामवरी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] कीत्ति । प्रसिद्धि। शुद्ररत । 

नामशेष-वि० [ सं० ] ( $ ) जिसका केवज्न नाम बाकी रद्द गया 
हो | जो न रह गया है। | नष्ट | ध्वस्त । ( २ ) मस्त । गत | 
मरा हुआ । 

नामसत्य-संज्ञा पुं० [ से० ] किसी ब्यथक्ति या वस्तु का ठीक ठीक 
नाम-कथन चाहे वह नाम उसकी अवस्था या गुण के अनु- 
कूल न हो । जैसे, लक्ष्मी पति यदि दरिद्व है तो भी उसे लोग 
लक्ष्मीपति ही कहेँगे। ( जैन )। 

नामांकित-वि० [ सं० ] जिसपर नाम लिखा या खुदा हे। । 

नामा-वि० [ सं० ] नामवाला । नामधारी । 
संज्ञा पुं० नामदेव भक्त | 

नामाकूछ-वि० [ फा० ना+ आ० माकूल | (१) अयोग्य। नाला- 
यक । ( २ ) श्रयुक्त । अनुचित । 

नामाद्म-वि० [ फा० ना+-अ० मालूम ] जो मालूम न हो। 
अज्ञात | न 

नामावली-संज्ञा स्लनी० [ सं० ](१) नामों की पंक्ति। नामों की सूची | 
(२) वह कपड़ा जिसपर चारों ओर भगवान्‌ का नाम छुपा 
होता है ओर जिसे भक्त लोग ओढ़ते हैं। रामनामी | 


नामिक 


बन न 
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नामिक-वि० [ सं० ] (१ ) बनाम संबंधी। ( २ ) संज्ञा संबंधी । 
नामित-वि० [ से० ] झुकाया हुथ्रा । 
नामी-वि० [ हिं० नाम +-ई (प्रत्य०) अथवा से० नामिन ] (१) नाम- 
घारी । नामवाल्ा | जसे, रामप्रसाद नामी एक मनुष्य । 
(२ ) जिप्तका बड़ा नाम हो | असिद्ध । विख्यात। मशहूर | 
जैसे, नामी श्रादमी | 
यै[०--नामी गिरासी | 
नामी गिरामी-वि० [ फा० मि० से० नामस्ाम ] जिसका बढ़ा नाम 
हा । पसिद्ध । विख्यात | 
नामुनासिल्-वि० [ फा० ] अनुचित । अयोग्य । गेरवाजिव । 
नाममकिन-वि० [ फा० ना +- अ० मुमकिन ] जो कभी न हे सके । 
अससव , 
नामूसी-संज्ञा ल्ली० [ अ० नामूस--इज्जत | बेइज्ज्ती । अश्रप्न- 
तिष्टा । बदनासी । निंदा । 
क्रि० प्र०--करना ।---होना । 
नामेहरबान-वि२ [ फा० ] जो मेहरबान न हो । भ्रकृृपालु । 
नाज्ञा-वि: [ सं० ][ ली० नाम्नी ] नामवाला। नामधारी । 
नास्य-वि० [ सं० ] कुछाने योग्य । 
नाय-++ संज्ञा पुं० दे० “नाम” । 
चचव्य ० दे० ““नहीं,?! “ज्ञाहीं?' । 
” नाय-संज्ञा पुं+[ से० ] (१) नय | नीति । ( २) उपाय । युक्ति। 
(३ ) नेता | अ्रगुआ्रा । 
नायक-तसंज्ञा पुं० [ सं० | [ स्री० नायिका ]( १ ) जनता को किसी 
ओर प्रवृत्त करने का अधिकार या प्रभाव रखनेदाज्ञा पुरुष । 
लोगों का अश्रपने कहे पर चल्लानेवाला आदमी । नेता । श्रगुआ । 
सरदार । जैसे, सेना का नायक । ( २ ) अधिपति। स्वामी । 
मालिक । जैसे, गणनायक । ( ३ ) श्रेष्ठ पुरुष | जननायक । 
(४ ) साहित्य में शंगार का आलंबन या साधक रूपयोवन- 
संपन्न पुरुष अथवा वह पुरुष जिसका चरित्र किसी काब्य या 
नाटक आदि का मुख्य विषय हे। । 
विशेष---साहित्यदपंण में लिखा है कि दानशील, कछृती, 
सुश्री, रूपवान, युवकु, काय्यकुशल्, लेकरंजक, तेजस्वी 
पंडित और सुशीक्ष ऐसे पुरुष का नायक कहते हैं । नायक 
चार प्रकार के होते हैं--धीरोदात्त, घीरोद्धत, धीरललित 
ओर धीरप्रशांत । जो आत्मश्लाघारहित, क्षमाशील, गंभीर, 
महाबल्लशाली, स्थिर ओर विनयसंपन्न हे इसे धीरोदात्त 
कहते हैं । जेघ्ते राम, युधिष्टिर। मायावी, प्रचंड, अहंकार 
ओर आत्मश्क्ञाघायुक्त नायक का धीरोद्धत कहते हैं। जेसे 
भीमसेन | निश्चिंत, झरूदु और नृत्य-गीतादि-प्रिय नायक को 
घीरललित कहते हैं । त्यागी ओर कृती नायक धीरप्रशांत 
कट्दल्ाता है | इन चारों प्रकार के नायकों के फिर अनुकूल, 
दक्षिण, धृष्ट ओर शठ ये चार भेद किएु गए हैं । 
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त 


“गार रस में पहले वायक के तीन भेद किए गए हैं--पति 
डपपति ओर वेशिक (वेश्यादुरक्त ) । पति चार प्रकार के कहे 
गए हैं-- अनुकूल, दक्षिण, हृष्ट ओर शठ । एक ही विवा- 
द्विता सखी पर अ्रनुरक्त पति का अ्रजुकूल, अनेक ख््रियों पर 
समान प्रीति रखनेवाल्वे को दक्धतिण, खत्री के श्रति अपराधी 
होकर बार बार अपमानित होने पर भी निलेज्जतापुवक 
विनय करनेवाले को €ृष्ट और छुल्नपू्वक अपराध छिपाने में 
चतुर पति का शठ कहते हैं । उपपति दो प्रकार के कहे गए 
हैं--वचनचतुर ओर क्रियाचतुर । 

(९ ) द्वार के मध्य का सणि। माला के बीच का नग । 

(६ / संगीत कलत्ना में निपुण पुरुष। कल्लावंत। ( ७ ) पुक 
वर्णवृत्त का नाम । ( ८ ) एक राग जो दीपक राग का 
पुत्र माना जाता है । 

नायका-तंज्ञा स्ली० [ सं० नायिका ] * ( १ ) दे० “नायिका” 
(३ ) वेश्या की मा । ( ३ ) कुटनी । दूती । 

नायकी-संशा पुं० [ सं० ] एक राग का नाप्त । 

नायकी कान्हड़ा-संज्ञा पु. ?  ] एक राग जिसमें सब 
कोमल स्वर लगते हैं। ह 

नायकी मलार-संज्ञा पुं० [ सं० नायक + मछार ] संपूर्ण जाति का 
पुक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

नायत-संज्ञा पुं० [ डिं० ] वैद्य । 

नायन-संज्ञा स्ली० [ हिं० नाई ][ स्‍्त्री० नाइन ] नाई की स्री । नापित 
का काम करनेवाली सत्र । 

नायब-पंज्ञा प+ | अ० ] (१) किसी की ओर से काम करनेवाला । 
किसी के काम की देख-रंख रखनेवाला । झुनीब | मुख्तार । 
(२) काम में मदद देनेवाला छोटा अफसर । सहायक । 
सहकारी । जैसे, नायब दीवान , नायब तहसीलदार । 


नायबी-संज्ञा ख्ली० [ अ० नायव +ई (प्र्य०) ] (१) नायब का 
काम । (२) नायब का पद | 


नायिका-संज्ञा सत्री० [सं० ] रुपगुण-संपत्न सत्ली। वह स्त्री 
जो धअंगार रस का आलंबन हो अथवा किसी काव्य, नाटक 
आदि में जिसके चरित्र का वणन हो। 
विशेष--“इंगार में प्रक्ृति के अनुसार नायिकाओझों के तीन 
भेंद बतल्लाए गए हैं--उत्तमा, मध्यमा और अधमा । प्रिय 
के श्रहितकारी होने पर भी हितकारिणी स्त्री को उत्तमा, 
प्रिय के हित या अहित करने पर द्वित या अ्रहित॑ करनेवाली 
स्री को मध्यमा और प्रिय के हितकारी दाने पर भी अहित- 
कारिणी सख्ती का अधमा कहते हैं । धर्मांनुसार तीन भेद 
हैं --स्वकीया, परकीया ओर खामान्या। श्रपने ही पति 
में अनुराग रखनेवाली स्त्री के स्वीया या स्वकीया, पर 
पुरुष से प्रेम रखनेवाल्ी र्रो के परकीया या अन्या और 
घन के लिये प्रेम करनेवालो स्री को सामान्या, साधारण 


नारंग 
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अनबन बज पा पता 


या गणिका कहते हैं । वय/क्रमानुसार स्वकीया तीन 
प्रकार की मानी गईं हैं--सुरधा, मध्या और प्रोढ़ा । काम- 
चेश-रहित अकुरितयोवना को सुग्धा कहते हैं जो दो प्रकार 
की कही गई हैं--अज्ञातयीवना और ज्ञातयोवना । ज्ञात- 
योवना के भी दो भेद किए गए हैं--नवोढा जो लज्जा और 
भय से पतिसमागम की इच्छा न करे ओर विश्वद्य बवोढा 
जिसे कुछ अनुराग और विश्वास पति पर हो। अवस्था 
के कारण जिस नायिश्ा में लज्जा और कामवासना समान 
हे। उसे मध्या कहते हैं। कामकला में पूर्ण रूप से कुशल 
स्री का प्रौदा कहते हैं | इनमें से मध्या ओर मुग्धा भेद 
केवत्ध स्वकीया में ही माने गए हैं, फिर मध्या और प्रोढा 
के धीरा, अधीरा और धीराधीरा ये तीन भेद किए गए 
हैं। प्रिय में पर-खी-समागम के चिह्न देख घेय॑ सहित 
सादर काप प्रकट करनेवाली स्री का धीरा, प्रद्यज्ञ काप करने- 
बाली स्नी को अधीरा तथा कुछु गुप्त ओर कुछ प्रकट काप 
करनेवाली सत्री को धीराधीरा कहते हैं । 

परकीया के प्रथम दे! भेद्‌ किए गए हैं ऊठा और अनूठा | 
विवादिता स्री यदि पर पुरुष में श्रनुरक्त हो तो बसे ऊढा 
या परोढा ओर अश्रविवाद्दिता सखी यदि हो तो इसे अनूठा या 
कन्यका कहते हैं| इसके अतिरिक्त व्यापार भेद से कई 
भेद किए गए हैं जैसे, गुप्ता, विदम्धा, लक्षिता इत्यादि । 


नायिकाओ्रों के अट्टाईंस अलंकार कहे गए हैं । इनमें हाव 


भाव और हेला ये तीन अंगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, 
दीछि, माधुय्थे, प्रगल्मता, ओऔदाय और घेय्य ये सात 
भ्रयलसिद्ध ; लीक्षा, विज्ञास, विच्छित्ति, निव्वाक, किल्- 
किंचित, मोद्दायित, कुद्दमित, विश्रम, छात्रित, मद, विकृत, 
तपन, मोग्ध, विश्वेप, कुतूहल्, हसित, चकित ओर केलि ये 
अठारह खमावज कहकल्वाते हैं । 


नारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) नारंगी। (२) गाजर। (३) 


पिप्पलीरस । (४) यम्रज प्राणी । 


नारंगी-संशा ज्ली० [ से० नागरंग, भ्र० नारंज | (१) नीबू की जाति 


का एक ममोत्षा पेढ़ जिसमें मीठे सुगंधित ओर रखीले 
फल लगते हैं । 


विशेष--पेड़ इसका नीबू ही का सा द्वोता हे। फक्न में 


विशेषता होती है। नारंगी का छिलका मुलायम और 
पीज्ञापन लिए हुए लाज्ञ रंग का होता हे और गूदे से 
अधिक क्षणा न रहने के कारण बहुत सहज में अल्वग द्वे। 
जाता है। भीतर पतली मिल्ली से मढ़ी हुई फॉके होती 
हैं जिनमें रस से भरे हुए गूदे के रवे होते हैं। एक एक 
फॉँक के भीतर दो या तीन बीज होते हैं। नारंगी गरम 
देश में द्वाती है। एशिया के अतिरिक्त युराप के दक्षिण 
भाग, अफ्रिका के उत्तर भाग ओर अमेरिका के कई भागों 
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में इसके पेड बगीचें में लगाए जाते हैं और फल्न चारों ओर 
भेजे जाते हैं । भारत में जो मीठी नारंगियाँ होती हैं वे ओर 
कई फलों के समान अधिकतर आसास होकर चीन से आई 
हैं ऐसा लोगों का मत है । भारतवर्ष में नारंगियों के किये 
प्रसिद्ध स्थान हैं सिलहट, नागपुर, सिकिम, नेपाल, गढ़वाल, 
कमाऊँ, दिल्ली, पूना और कु्ग । नारंगी के प्रधान चार भेद 
कहे जाते हैं--संतरा, केवला, माल्ठा ओर चीनी । इनमें 
संतरा सबसे उत्तम जाति है | संतरे भी देशभेद से कई प्रकार 
के होते हैं । 

चीन ओर भारतव्े के प्राचीन ग्रंथों में नारंगी का उल्लेख 
मिलता है । संस्क्रत में इसे नागरंग कहते हैं। “नाग! का 
शअ्रधे हे सिंदूर | छिलके के लाल रंग के कारण यह नाम 
दिया गया। सुश्र॒ुत में नागरंग का नाम आ्राया है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि युरोप में यह फल अरबवाल्नों के द्वारा गया । 

(२) नारंगी के छिलज्ञके का सा रंग | पीक्ापन लिए 
हुए लाल रंग । 
वि० पीलापन लिए हुए ज्ञात रंग का । 


नार-संज्ञा स्री० [ से० नाल, नाड ] (१) गला । गरदन । ग्रीवा । 
मुद्दा०--नार नवाना + (१) गरदन भ्ुकाना | सिर नीचे की 


ओर करना। (२) लज्जा, चिंता, संकोच, मान आदि के कारण 
सामने न ताकना। दृष्टि नीची करना | ह्लज्जित होने, चिंता 
करने या रूठने का भाव प्रकट करना | ३०--समुक्ति निञ 
अपराध करनी नारनावति नीचि । बहुत दिन ते बरति दे 
के श्राँखि दीजे सींचि |--सूर । नार नीची करना ऋ॑+ दे० 
“तार नवाना” | उ३०--मान मनाये राधा प्यारी ।... ...... 
कत हे रही नार नीची करि देखत लेचन झूले ।--सूर । 


(२) जुलाहों की ढरकी । नाल । 
| संज्ञा पुं० (१) उल्व नाल । आपिल नाक । दे० “नाल”? । 


ये[०--नार थेवार | 


(२) नाल्ला । '३) बहुत मोटा रत्सा। (७) सूत की डोरी 
जिप्तसे ख््रियाँ घाँघरा कसती हैं अथवा कहीं कहीं 'घोती की 
चुनन बाँधती हैं। नारा। नाला | (५) जुवा जोड़ने की 
रस्सी या तस्मा | (६) चरने के लिये जानेवाल्ने चोपायों 
का संड । 

] संज्ञा स्ली० दे० “नारी? । 

संज्ञा पु० [ सें० ] (१) नरसमूह । मनुष्यों की भीड़ | (२) 
तुरत का जनसा हुआ गाय का बछुड़ा । (३) जलन । पानी । 
(४) सोंठ । शंठी । है 
वि० (१) नर संबंधी । मनुष्य संबंधी । (२) परमात्मा संबंधी 


नारक-संज्ञा पुं० (१) [| सं० |] नरक । (२) नरकस्थ प्राणी । नरक 


में रहनेवाला व्यक्ति । 


नारकी १८७७ नाराच 














नारकी-वि०' [ सं० नारकिन्‌ ] नरक भोगनेवाला था नरक में जाने ओर उपदेश दिया है | इसमें कथाओं के अतिरिक्त तीथों' 
योग्य के करनेवात्या | पापी । ओऔर वतों के माहालय बहुत अधिक दिए हैं । (२) बुहन्नार- 
नारकीट-संशा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकार का कीड़ा | अश्म- दीय नामक एक उपपुराण । 
कीट । (२) किसी को आशा देकर निराश करनेवात्ञा अधम | नोरदी-संजा पुं० [ सं० नारदिन्‌ | विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 
मनुष्य । | नारदीय-वि० [ से० ] नारद का । नारद संबंधी । जैसे, नारदीय 
नारद-संज्ञा पु०*[ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम जो ब्रह्मा के पुत्र उरास । 
कहे जाते हैं| ये देवषि माने 'गए हैं । | मारना-क्रि० स० [ से० ज्ञान, प्रा० णण -- हिं० ना ] थाह लगाना । 
विशेष--वेड्ढें में ऋग्वेद मंडल ८ और ९ के कुछ मंत्रों के कर्ता, पता लगाना । भांपना | ताड़ना । ३०--राधा मन में यहै 
एक नारद का नाम मित्रता है जो कहीं कण्व और कहीं विचारति ।...... मोह तें ये चतुर कहावति ये मन ही मन 
कश्यप वंशी लिखे गए हैं | इतिहास और पुराणों में नारद सोका दारति । ऐसे वचन कहूँगी इन पे चतुराई इनकी में 
देवषि कहे गए हैं जो नाना ल्लेकों में विचरते रहते हैं और इस फझारति ।--सूर । 


लेक का संवाद उस लोक में दिया करते हैं। हरिवंश में ' नारफ़िक-संज्ञा पु० [ ० ] विल्वायती घोड़ों की पक जाति जो 
लिखा है कि नारद ब्रह्मा के मानप्त पुत्र हैं। ब्रह्मा ने प्रजा- | नारफाक अदेश में पाई जाती है। इस जाति के घोड़े डील 
सृष्टि की अभिलाघा करके पहले मरीचि, अत्रि श्रादि को डाल में बड़े, सुंदर और मजबूत होते हैं । 
उत्पन्न किया, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार, स्कंद, , तार बेवार[-संज्ञा पुं० [ हिं० नार +से० विवार - फैलाव ] आविल 
नारद और रुद्रदेव उत्पन्न हुए (हरिवंश ३ आ०)। विष्णु नाल | नाल और खेड़ी आदि । नाशापेटी | ३०---नार 
पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने सब पुत्रों का प्रजा सृष्टि बेवार समेत ब्ठावा । ले वसुदेव चले तम छावा ।--विश्वाप्त । 
करने में लगाया पर नारद ने कुछ बाधा की, इस पर बह्मा ने | नारमन-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) फ्रांस के नारमंडी प्रदेश का 
उन्हें शाप दिया कि “तुम सदा सब ज़ोकों में घूमा करोगे; निवासी । (२) जहाज का रस्पा बंधिने का खू रा । 
एक स्थान पर स्थिर दाकर न रहोगे ।?” महाभारत में इनका ना|रखिंह-संशा पुं [ सं० ] (१) नरसिंह रूपधारी विष्णु । 
ब्रह्मा से संगीत की शिक्षा लाभ करना लिखा है | भागवत विशेष--तैत्तिरीय आरण्यक में नारसिंह की गायत्री मित्नती है । 
ब्रह्मवेचत्त आदि पीछे के पुराणों में नारद के संबंध में बड़ी “ (२) एक तंत्र का नाम | (३) एक उपपुराण जिसमें नर- 
लंबी चौड़ी कथाएँ मिलती हैं । जैसे, बहमचैवत्त में इन्हें अक्मा | सिंह अवतार की कथा है । 
के कंठ से उत्पन्न बताया हे और लिखा हे कि जब इन्होंने नारखिंही-वि० [ सं० नारसिंह +-ई (अत्य०) ] नारसिंह संबंधी । 
| 
| 


प्रजा की सृष्टि करना अस्वीकार किया तब ब्रह्मा ने इन्हें शाप यो०--नारसिंही टेना-- बडा गहुरा ठेना । 
दिया और ये गंधमादन पवेत पर उपवहण नामक गंध हुए । | नारांवक-संज्ञा पु [ से० ] एक राक्षस जो रावण के पुत्रों में कहा 
एक दिन इंद्र की सभा में रंभा का नाच देखते देखते ये 


| गया है । 

काम मोहित दे। गए । इस पर ब्रह्मा ने फिर शाप दिया नारा-संज्ञा पुं० [ से» नात्न, हिं० नार ] (१) सूच की डोरी जिससे 
कि ' “तुम मनुष्य हो! १ दुमिल नामक गोप की स्ली कद्बावती ख्रिया घाँधरा कसती हल अ्रथवा कहीं कहों धोती की लुनन 
पति की आज्ञा से ब्रह्मवीय की प्राप्ति के लिये निकली और बाँधती हैं। इजारबंद | नीबी। इ०--नाराब॑धन सूथन 
डलने काश्यप नारद से प्रार्थना की । अत में काश्यप नारद जंधन ।--सूर । दे० “नाड़ा? । (३) लाल रेँंगा हुआ सूत 
के वीयभत्ण से उसे गर्भ रहा । उसी गस से गंधर्व-देह त्याग जो पूजन में देवताश्रों को चढ़ाया जाता है । मौनी । कुसुंभ 
नारद उत्पन्न हुए । पुराणों में नारद बड़े भारी हरिमक्त प्रसिद्ध सूत्र | (३) दत्त के जुबे में बेंधी हुईं रस्सी।! (७) बर- 
हैं। ये सदा भगवान का यश वीणा बज्ञा कर गाया करते खाती पानी बहने का प्राकृतिक मार्ग । छोटी नदी । 

हैं। इनका स्वभाव कलह-पिय भी कहा राया है इसी से इधर के 


रे नाराइन*-संज्ञा पुं० दे० “नारायण!” । ; 
की डर लगानेवाले को लोग “नारद” कह दिया करते हैं। | नाराच-संज्ञा पु" सं० ] (१) लोहे का बाण | वह तीर जो 


(२) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम्त | (महाभारत) । सारा जाहे का हो । 
(३) एक प्रजापति का नाम | (४) कश्यपम्तुनि की स्त्री से विशेष--शर में चार पंख लगे रहते हैं और नाशाच में पजिव 
, अत्पन्न एक गंधवे। (२) चाौबीस्त बुद्धों में से एक । (३) इसका चल्नाना बहुत कठिन है | 
शाक द्वीप का एक पवेत । (मत्स्य पु०) | (२) हुदि न । ऐसा दिन जिसमें बादत्न घिरा हो, अधड़ 
नारदपुराण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) श्रठारह महापुराणों में से एक। चले तथा इसी प्रकार के और उपद्रव .हैं।। (३) एक बर्ण- 


इसमें सनकादिक ने नारद का संबोधन करके कथा कही है दत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण ओर चार 


नारांचधृत 
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रगण होते हैं । इसे 'महामालिनी! और तारका भी कहते | नारायणप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (३) सहदेव । 


हैं । (४) २४ मात्राओं का एक छंद | ३०--तबे ससैन काल 
जीत बाज्न तीर जाय के । 

नाराचघृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक में एक घृत जो घी में चीते 
की जड़, बत्रिफल्ला, भटकटैया, बायविडंग आदि पका कर 
बनाया जाता है श्रोर उदर रोग में दिया जाता है । 

नाराची-संज्ञा ल्लो० [ सं० | छोटा तराजू जिसमें बहुत छोटी चीज़ 
तोली जाती हैं। सुनारों का काटा । 

नाराज-वि० [ फा० ] भ्रप्रसन्न | रुष्ट । नाखुश । खफा । 

क्रि० प्र० --करना ।--होना । 

- नाराजगी-संज्ञा क्ली० [ फा० |] अप्रसन्नता ; 

नाराजी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] अ्रप्रसन्ता । अकृपा । कोप । 

नारायण-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) विष्णु | भगवान्‌ । देश्वर । 

विशेष--इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रंथों में कई प्रकार से बतल्लाई 

गई है । मनुस्मति में लिखा है कि “नर” परमात्मा का नाम 
है । परमात्मा से सब से पहले उत्पन्न होने के कारण जल 
का नारा कहते हैं। जल्न जिसका प्रथम अश्रयन वा श्रघिष्ठान 
है उस परमात्मा का नाम हुश्रा “नारायण””'। महाभारत के 
पक श्लेक के भाष्य में कहा गया है कि नर नाम है आत्सा 
या परमात्मा का । आकाश आदि सबसे पहले परमात्मा 
से उत्पन्न हुए इससे उन्हें नारा कहते हैं। यह “नारा' 
कारण खरूप होकर सर्वत्र व्याप्त हे इससे परमात्मा 
का नाम नारायण हुआ्आा। कहे जगह ऐसा भी क़िखा है कि 
किसी मन्वंतर में विष्णु "नर! नामक ऋषि के पुत्र हुए थे 
इससे उनका नाम नारायण पड़ा । ब्रह्मवैवत्त आदि पुराणों 
में श्रेर भी कई प्रकार की व्युत्पत्तियाँ बतलाई गई हैं। तेत्ति- 
रीय आरण्यक में नारायण की गायत्री है जो इस प्रकार है 
“नारायण विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचादयात्‌ । 
'यजुवेंद के पुरुष सूक्त और उत्तर नारायण सृक्त तथा शतप्थ 
ब्राह्मण (१३। ६। २। १) और शांख्यायन श्रीत्र सूत्र 


(१ ६।१३। ९१ ) में नारायण ध्ब्दू विष्णु था प्रथम पुरुष के | 


अथ में आया है | जैन लेग नारायण के £ वासुदेवों में 
से आठवाँ वासुदेव कहते हैं । 

(२) पूस का महीना। (३) अ' अक्षर का नाम। (४) 
कृष्ण यजुवंद के अंतर्गत एक उपनिषद्‌ । (५) धर्मंपुत्र एक 
ऋषि । (६) एक अख्तर का नाम । 

नारायणक्षत्र-संश्ञा पुं० [ सं० ] गंगा के प्रवाह से चार हाथ तक 
की भूमि । (बुहदूधर्म पुराण) 
नाराथणतैल-संज्ञा पु [ सं० ] आयुवंद में एक प्रसिद्ध तैल । 
विशेष--तिक्ष के तेक्ष में अ्रसगंध, भटकटैया, बेल की जड़ की 
छात्त, देवदार, जटामास्री, इत्यादि बहुत सी दुवाएँ पकाकर 
इस तेल को तेयार करते हैं । 


क् 
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नारायणवलि-संज्ञा पुं० [ स० ] श्रात्मघात आदि द्वारा बुरी तरह 
से मरनेवाले पतित मरूदक के ग्रायश्रित्त के दिये एक वल्ति 
जो नारायण श्रादि पाँच देवताओं के उहंश्य से किया 
जाता है। * 
विशेष--श्राव्महत्या करनेवाले की ओदू ध्वदेह्दिक क्रिया निय- 
माचुसार समय पर नहीं की जाती । रूत्यु से एक वर्ष पर 
नारायण वक्ति ओर पर्णनरदाह (फूस के घुतले का दाह) करके 
तब श्राद्धादिक किए जाते हैं। आत्मघाती का जो दाह 
आदि करता है उसे भी प्रायश्रितत करना चाहिए | 
नारायणी-संजा स्री० [ सं० ] (१) ढुगाँ। (२) लक्ष्मी । (३) 
गंगा | (४७) सतावर । (९) मसुद्दल स्ुनि की सत्री का नाम । 
(६) श्रीकृष्ण की घेना का नाम जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के 
युद्ध में दुर्योधन की सहायता के लिये दिया था । 
संशा पुं० विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
नारायणीय-वि० [ सं० ] नारायण संबंधी । 
संज्ञा पु० महाभारत का एक उपाख्यान जिसमें नारद और 
नारायण ऋषि की कथा है । यह शांति पर्व में है । 
नाराशंस-वि० [ सं० ] प्रशंसासंबंधी । जिसमें मनुष्यों की प्रशंसा 
दे । स्तुतिसंबंधी । 
संज्ञा पु० (१) वेदों के वे मंत्र जिनमें कुछ विशेष मनुष्यों, 
जेसे, राजाओं आदि की प्रशंसा होती दे । प्रशस्ति। दानस्तुति 
आदि । (२) वह चमचा जिसमें पितरों को सोसपान दिया 
जाता है। (३) पितरों के लिये चमचे में रखा हुआ सोम । 
(४) पितर । 
नाशाशंसी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मनुष्यों की प्रशंसा । (२) 
वेद में मंत्रों का वह भाग जिनमें राजाओं के दान आदि की 
प्रशंसा है । 
नारि-संज्ञा स्नी० दे० “नारी” 
नारिक-वि० [ स० ] (4) जल्लीय । जल का। जज्लसंबंधी। (२) 
। आत्मरससबंधी । श्राध्याष्मिक । 
नारिकेर-संज्ञा पुं० दे “नारिक्रेज्नः । 
नारिकेल-संज्ञा पु० [ सं० ] नारियत्ञ । 
नारिकेलक्षीरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नारियत्न की गिरी की बनी हुई 
एक प्रकार की खीर था मिठाई । 
विशेष--गिरी कश्सलहीन महीन टुकड़ों को घी और चीनी के 
साथ गाय के दूध में पकाते हैं, गाढ़ा होने पर उतार लेते हैं । 
नारिकेलखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ओषध जो नारियत्न की गिरी 
से बनती है । | 
विशेष--नारियक्ष की गिरी के पीस कर थी में मिल्नाथे और 
फिर चीनी मिले हुए नारियल्ष के पानी में उसे डाल कर पका 
डाले । पक जाने पर उसमें धनिये, पीपल्ष, वंशल्लेचचन, इृत्या- 


नारियल 


यची; नागकेसर, जीरे, ओर तेजपत्ते का चूर्ण डाल कर मिलता 
दे । इसके सेवन से अ्रम्ल्पित्त, अरुचि, हयरोग, रक्तपित्त और 
शूल दूर देता हे तथा पुरुषत्व की वृद्धि होती है । 
नारियल-संज्ञा पुं [ सं० नारिकेल | (१५) खजूर की ज्ञाति का एक 
पेड़ जो खभे के रूप में पचास साठ हाथ तक ऊपर की ओर 
जाता है | इसके पत्ते खजूर ही के से होते हैं । नारियल गरम 
देशों में ही समुद्र का किनारा लिए हुए होता है । भारत के 
श्रास पास के ठापुओं में यह बहुत द्वाता है । भारतवर्ष में 
समुद्र तट से अधिक से अधिक सौ कास तक नारियल 
अच्छी तरह होता है, उसके आरोे यदि लगाया भी जाता है 
तो कसी काम का फल नहीं त्गता। फूल इसके सफेद 
होते हैं जे पतली पतली सींकों में रंजरी के रूप में लगते 
हैं। फत्न गुच्छीं में लगते हैं जो बारह चाद॒ह अ्रेगुल तक 
लंबे और छु सात अंगुल तक चोड़े होते हैं। फल देखने 
में लंबातरे ओर तिपदले दिखाई पड़ते हैं । उनके ऊपर एक 
बहुत कड़ा रेशेदार छिलका होता है जिसके नीचे कड़ी गुठली 
झोौर सफेद गिरी होती है जो खाने में मीठी होती है । नारि- 
यत्न के पेड़ क्गाने की रीति यह है कि पके हुए फलों को 
लेकर एक या डेढ़ महीने घर में रख छोड़ | फिर बरसात में 
हाथ डेढ़ हाथ गड़ढे खेद कर उनमें उन्हें गाड़ दे और राख 
भर और क्षार ऊपर से डाल्न दे। थोड़ेही दिनों में ऋत्ले 
फूटेंगे और पे।धे निकक्ष आवेंगे । फिर छु महीने या एक वर्ष 
में इन पोधों का खादुकर जहाँ क्षगाना हो क्षया दे । भारत- 
वष में नारियज्ञ बंगाल मद्रास ओर बंबई पांत में लगाए 
जाते हैं । नारियत्व कई प्रकार के होते हैं । विशेष भेद फलों- 
के रग और भाकार में हेता हे । कोई बिल्कुल ज्ञात होते हैं, 
काई हरे होते हैं ओर कोई मिले जुले रंग के होते हैं। फलों 
के भीतर पानी या रस भरा रहता है जो पीने में मीठा होता 
है। नारियल बहुत से कामों में आता है। इसके पत्तों की 
चटाई बनती है जो घरों में लगती है । पत्तों की सींकों के 
काड़ बनते हैं। फत्नों के ऊपर जो मोटा छिलका होता है उससे 
बहुत मज़बूत रस्से तेयार होते हैं। खापड़े या गिरी के ऊपर 
के कड़े काश को चिकना ओर चमकील्षा करके प्यात्ने और 
हुक्‍्के बनाते हैं। गिरी मेवों में गिनी ज्ञाती है । गिरी से एक 
मीठा गाढ़ा जमनेवाला तेल निहुलता है जिसे लेग खाते भी 
हैं ओर लगाते भी । पूरी लकड़ी का घर की छाजन में बरेरा 
लगता है । बंबई प्रांत में नारियल से एक प्रकार का मद्य या 
ताड़ी बनाते हैं । 
वेधक में नारियल्न का फल, शीतल, दुजर, बृष्य, तथा पित्त 
ओर दाह नाशक माना जाता है । ताजे फल्न का पानी शीतल, 
हृदय का हितकारी, दीपक भौर वीयवद्धक माना जाता है | 
एशिया में रूम ओर सडागास्कर द्वीप से लेकर पूवे की ओर 


कक. कि. ऑी 
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नारीतरंगक 


अमेरिका के तट तक नारियल के जो नाम प्रचकित हैं वे 
शयः सं० नारिकेल शब्द ही के विक्ृत रूप हैं । यह बात 
प्रायः सवंसम्भत हैं कि नारियत्ष का आदि स्थान भारत और 
बरमा के दक्षिण के द्वीप (माक्नद्वीप, लकाद्वीप, सिंहक्त, 
अडमान, सुमान्रा, जवा इत्यादि) ही हैं। नारिकेज्न का 
उल्लेख वेदिक प्रंथों में ते नहीं मित्रता पर महाभारत, 
सुश्रुव आदि प्राचीन अंथों में मित्रता है। कथासरित्सागर 
में “नारिकेल द्वीप”” का उद्लेख है । 
पय्या०--नारिफ्रेत्न । ल्ांगली । सदापुष्प। शिरःफल । रस- 
फल्न | सुतुंग | कृच्वशेखर । इढ्नील । नीलतरु । संगल्य । 
तृणराज | रकंघतरु । दाक्षिणात्य | व्यंबकफल । इढ़फल | 
तुग । सदाफक्ष । कोशिकफल । फल्रसुंड । विश्वामिन्न-प्रिय । 
यै[०--नारियल का खोपड़ा -+ नारियल की कड़ी गुठल्ली जिसके 
भीतर गिरी की तह रहती है। 
मुह :--नारियल तोड़ना - मुसक्षमानों की एक रीति जे गर्भ 
रहने पर की जाती है। नारियल तोड़कर उससे ह्ड़का या 
लडकी पैदा होने का शक्ुन निकाब्नते हैं। 
(२) नारियल का हुक्का । 
नारियलपूरि मा-संज्ञा ञ्ञी० [ देश० ] दक्षिण देश (बंबई 
प्रांठ) का एक त्योहार जिप्ममें लोग नारियछ ले लेकर 
समुद्र में फेकते हैं । 
नारियली-संशा स्री० [ दिं० नारियल ] (१) नारियल्ल का खोपड़ा । 
(२) नारियल का हुक्‍्का । (३) नारियल की ताड़ी । 
नारी-संजा स्रो० [ सं० ? (१) स्ली। औरत । (२) तीन गुरु वां 
की एक बृक्ति। ३०--माथे ने । दी तारी। गोपों की। 
हैं नारी । 
संज्ञा स्ली० [ सं० आडि ] पानी के किनारे रहनेवाली एक 
चिढ़िया जिसके पैर लत्ाई लिए भूरे द्वोते हें। पी5 और 
पूँछु भी भूरी दोती है । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० नार ] बह रस्सी जिससे जुए में हल 
बाँचते हैं । नार । 
++-संज्ञा स्ली० दे० “नाड़ी” । 
४ -संज्ञा स्त्री० दे० “नाली? । 
नारीकवच-संज्ञा पु० [सं० ] सूय्येवंशीय मूलक राजा | यह 
अश्मक का पुत्र और सौदास का पोल था। जब परशुराम 
चुच्ियों का नश कर रहे थे तब इन्हें खियों ने घेर कर बचा 
लिया था इसी से यह नाम पड़ा । इन्हीं से कज्षत्रियों का 
फिर वंशविश्तार हुआ, इससे इन्हें मुल्क कहते हैं। 
नारीकेल-संज्ञा पुं० [ से० ] नारियल । 
नारी च-संज्ञा पुं० [ से० ] नालिता शाक । 
नारीतरंगक-पंजशञा पुं० [ सं० ] खियें के चित्त को चंचल करने- 
वाला पुरुष | जार । ज्यभिचारी । 


. नारीतीथे १८१० नाल 


असिनन+मम नस अनअ2>«मर+++-मथत “3...3. थ-बनभ रनी--क-िन-- +>मसमतनयतान जजः कब. की अशन तय “तल कक-++.. 3 लसीत>म--जरनकपमन- १ +3 नमन «अत. कनाभअभन-अमद, 





जज 





खड़ी मिलती हैं उनमें से कई तीस बत्तीस ' हाथ ऊँची हैं । 
कहते हैं कि इस विद्यापीठ में रह कर नागाजुन ने कुछ दिलों 
तक उक्त शंकर बामर ब्राह्मण से शासत्र पढ़ा था । सन्‌ ६३७ 
इसवी में प्रसिद्ध चीनी याश्री उएनचांग ने इस विद्यापीठ में 
जाकर प्रज्ञाभद्र नामक एक आचाय से विद्याध्ययग किया था । 
उस समय इतना बड़ा मठ और इतना बड़ा विद्यापीठ भारत 
में और कहीं नहीं था । यहाँ सैकड़ों आचाय और दस हजार 
के ऊपर ऊपर याजक और शिष्य निवास करते थे + जिस 
समय काशी में बुद्धपल् नामक राजा राज्य करते थे उस 
समय इस मठ में आग लगी और बहुत सी पुस्तकें जल 


नारीतीथे-संज्ञा पु [ सं० ] एक तीर्थ जहाँ पाँच अप्सराएँ ब्राह्मण 
के शाप से जलजंतु हो गई थीं। अ्रजुंद ने इनका शाप से 
उद्धार किया था | ( महाभारत ) 

नारीमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुहत्सेद्दिता के अनुसार कुम॑ विभाग 
से नेक त की ओर एक देश । 

नारीष्रा-संज्ा स्री० [ सं० ] मछिका । चमेली । 

नाउंतुदू-वि० [ सं० ] जिसके शरीर पर किसी प्रकार का आघात 
न क्षय सके | अनाहत । 


नारू-संज्ञा पुं० [| दे ५ ] (१) जूँ | ढीक्ष । (२) एक रोग जिम्ममें 





| 
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शरीर पर विशेषतः कटि के नीचे जंघा टाँग आदि में 
फुसियाँ सी दो जाती हैं, ओर उन फुंसियों में से सूत सा 
निकल्षता है । यह सूत वास्तव में कीड़ा होता है जो बढ़ते 
बढ़ते कई हाथ की लंबाई का हे। जाता है | ये कीड़े जब 
त्वचा के तंतुजाल में होते हैं तय नारू या बहरुवा होता है, 
जब रक्त की नकियों में होते हैं तय श्लीपद या फील पाव 
रोग होता हे। नारू का रोय प्रायः गरम देशों में ही 
होता है । 

ये कीड़े कई प्रकार के होते हैं । अधिकतर ते। जीवचारियों 
के शरीर के भीतर रहते हैं पर कुछ तालें और समुद्र के 


गईं । 


नाहू-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (५) कम्रत्न, कुम्रुद आदि फूलों फी पोली 


लंबी डंडी । डॉड़ी । (२) पौधे का डंठल्न । कॉड । (३) 
गेहूँ, जे आदि की पतली लंबी डंडी जिसमें बाल कगती 
दे । (9७) नली । नल । (५) बंदूक की नली । बंदूक के 
आगे निकला हुआ पेोला डंडा | (६) सुनारों की फुकनी । 
(७) जुज्लाहें। की नली जिसमें वे सूत लपेट कर रखते हैं । 
छुँदा । केडा | छुज्जा । (5) वह रेशा जो कलम बनाते 
समय छीलने पर निकलता हे । 


विशेष--डंठल या डंडी के अथे में पूरज में पुं भोदते हैं । 
पुरानी कविताश्रों में भी पुं० प्रायः मित्वता है । 
संज्ञा पुं० (१) रक्त की नलियों तथा एक अकार के मज्ातंतु 
से बनी हुईं रस्सी के आकर की वस्तु जो एक शोर तो 
गर्भश्थ बच्चे की नाभि से और दूसरी ओर गोत्न थाली 
के आकार में फेल कर गर्भाशय की दीवार से मिली होती 
है। आंवल नाल । उल्वनात्ष । नारा । _ 

विशेष--इसी नाल के द्वारा गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ से जुड़ा 
रहता है । गर्भाशय की दीवार से लगा हुआ जे। भरा हुआ 
थाली की तरह का गोल छुत्ता होता है उसमें बहुत स्री 
रक्तताहिनी नसे होती हैं जे चारों ओर से श्रनेक शाखा 
प्रशासाओं में आकर छुत्ते के कंद्र पर मित्रती हैं जहां से 
नाल शिशु की नाभि की ओर गया रहता है। इस छुत्ते 
ओऔर नाल के द्वारा माता के रक्त के येजक हृष्य 
शिशु के शरीर में आते जाते रहते हैं, जिससे शिशु के 
शरीर में रक्त संचार, श्वास प्रश्वास ओर पोषण की क्रिया 
का साधन होता है । यह नाज्ञ पिंडज जीचों ही में होता है 
इसी से वे जरायुज कहलाते हैं। मनुष्पों में बच्चा उत्पन्न 
होने पर यह नातज्ष काटकर अलग कर दिया जाता है । 

क्रि० प्र०७--काटना । 2 

मुह ०--क्या किसी का नाल काटा है १«-क्या किसी की दाई 
है। क्या किती के। जाननेवाल्ली है| क्या किसी की बढ़ी बूढ़ी 
है। जैसे, क्‍या तूने ही नाज्ञ काटा है ? (स्त्रि०) | कहीं पर 


जल में भी पाए जाते हैं। सिरके का कीड़ा इसी जाति का 
दोता है । ये कीट यद्यपि पेट के केंचुद से सूक्ष्म होते हैं पर 
इनकी शरीर-रचना केंचुओं की अपेक्षा अधिक पूर्ण रहती 
है। इन्हें सुँंह होता है, श्र्नण अँतड़ी होती है; इनमें 
सत्री० पुं० भेद होता है । 
सिजा पुं० [ दिं० नाली, पू० हिं० नारी |] वह बाझआई जो 
बयारियों में होती है । 

नापेत्य-वि० [ स७ ] नृपसंबंधी | राजा से संबंध रखनेवाला । 

नामेद-वि० [ से० ] नमेंदा संबंधी । नमदा नदी का । 
संज्ञा पुं० शिवल्धिंग जो नमेंदा में पाया जाता है । 

नामेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर जिसे ईद ने मारा था। 
(ऋग्वेद) 

नाय्यंग-तंजा पुं० [ सं० ] नारंगी। 

नाय्येतिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ]चिरायता । 

नालंदा-संज्ञा पुं० बाद्धों का एक प्राचीव चेन्न और विधापीठ जे। 
मगप्न में पटने से तीस कोस दक्खिन और बड़गाँव से ग्यारद्द 
कास पश्चिम था| किसी किसी का मत है कि यह स्थान 
वहाँ था जहाँ आजकल तेक्षादा है । 

विशेष--बौद्ध यात्रियों के विवरण से जाना ज्ञाता है कि पहले 

पहल महाराज अशोक ने नालंदा में एक मठ स्थापित किया । 
चीनी यात्री उएनचांग ने लिखा है कि पीछे शंकर और 
सुग्दलगोमी नामक दो बाह्यणों ने इस मठ को फिर से बड़े 
विशाज्ष भाकार में बनवाया | इसकी दीवारें जो इधर उधर 
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नाल गड़ना -- (१) काई खान जन्मस्थान के समान प्रिष 
होना । किसी स्थान से बहुत प्रेम हैाना । किमी स्थान पर छदा। 
बना रहना, जल्दी न हटना | (२) किसी स्थान पर अधिकार 
होना | दावा होना | जैसे, यहाँ क्‍या ठेरा नाल गड़ा है ? 
नाल छीनना >- नाल काटना | 

(२) लिंग | (३) हरताल | (४) जल बहने का स्थान । 
(९) जब्न में होरेवाला एुक पोधा। (६) एक प्रकार का 
बॉस जे। हिमालय हे पूथेभाग, आसाम और बरभपा आदि में 
दाता है । टोली । फफेलत । 
सैज्ञा पु० | अ० ] (१) छोड़े का वह अद्भचंद्राछार खंड जिसे 
घोड़ों की टाप के नीचे या जूतों की एड़ी के नीचे रगड़ से 
बचाने के लिये जड़ते हैं । 

क्रि७ प्र०--जड़ना ।--बाँधना । 

(२) वल्लवार आदि के म्याव की साम जो नेक पर मढ़ी 
होती हे । 

(३) कुंडल्लाकार गढ़ा हुआ पत्थर का भारी ठुकड़ा जिसे 
बीचेबीच पकड़ कर उठाने के किये पक दस्ता रहता है । 
इसे बलपरीक्षा या अ्रभ्यास के लिये कसरत का्नेवाल्ले 
उठाते हैं । 

क्रि० प्र०--उठाना । 
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(४) लकड़ी का वह चक्कर जिसे नीचे डाल कर कूएँ की 


जोड़ाई की जाती है | (५) वह रुपया जिसे जुश्मारी जुएु का 
अड्डा रखनेवाल्ले को देता है । (६) जुए का अड्डा 
लकि० म0--रखना । 


| 
॥ 


_ नालकटाई-तंज्ञा स्नी० [ हिं० नाल + कटाई ] (१) तुरत के जनमे 


हुए बच्चे की नाभि में लगे हुए नाज़ को काटने का काप्त । | 


(२) नाल काटने की मजदूरी ! 


नालकी-संशा स्लो० [ से० नाक्ष>-डंडा ] इधर उधर से खुन्नी 


पालकी जिस पर पुक मिहराबदार छाजन द्वोती है । ब्याह 
में इस पर दूल्हा बेठ कर जाता है। ४०--चढ़ि नाली 


नरेश तहँ संयुत चारि कुमार । रंगमहल्ल गवनत भणए संग | 


सचिव सरदार । 

नालब द-संज्ञा पुं. [ अ:+फा० ] जूते की एड़ी या थोड़े की 
टाप में नाल जड़नेवाल्ा श्रादमी । 

नालब दी-संतजा स्लो० [ अ० ] नाज् जड़ने का कमे । 


नालर्बाँल-संज्ञा पुं० [ से० नल+हिं० बॉस ] षुऋ प्रकार का | 


बाँस जो हिमालय के अंचल में जमुना के किनारे से लेकर 
पूरबी बंगाल ओर आ्रासाम तक होता है | यह सीधा, मजबूत 
« ओर कड़ा होने के कारण बहुत अच्छा समस्या जाता है । 
नालवंश-संज्ञा पुं० [ से० ] बल । नरसत्न । नरकट । 
नालशतीरी-संज्ञा पुं० [ अ० नाक + फा० शहतीर ] लकड़ी की एक 
प्रकार की मेहराब जिसमें कई छोटी मेहरा कटी होती हैं । 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


! 


नाली 
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नालशाक-संज्ञा पुं० [ सं० |] सूरन की नाज जिसकी तरकारी 
बनाकझर लोग खाते हैं । 

नाला-संज्ञा पुं० [ सं० नात ] [ स्लरी० अल्प० नाजी ] ( १ ) पृथ्वी 
पर लकीर के रूप में दूर तक गया हुआ गड़ढा जिससे द्वोकर 
बरसाती पानी किसी नदी आदि में जाता है। जन्नप्रणात्री । 

( २ ) वक्त मांग से बहता हुआ जक्ष | जन्नप्रवाह | 

क्रि० प्र:--बरहना । 

( ३ ) रंगीन गंडेदार सूत । दे० “नाड़ा? । 
नालायक-वि० [ फा० + 9० ] अग्रोग्य । निकम्शा । मूल । 
नालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमल । (२) सेंघा । (३) एक 

अख््र का नाम जिसकी नली में कुछ भरकर चब्बाते थे। * 
नालिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) छोटी नाल या डंठल्न | (२) 

नात्नी । (३) जुलादहों की नली जिसमें वे ल्पेटा हुआ सूत 

रखते हैं। (४) नात्निता शाक। पहुआ खाग । (५) एक 
प्रकार का गंध द्रव्य । 
नालिक्रेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारिक्ेल । नारियल । 
नालिकेरी-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] एक प्रकार का शाक्‌ । 
नालिज़ंघ-संज्ा पुं० [ सं० ] द्रोण काक । डोम कौवा । 


नाहिता-संज्ञा ल्ली० [ से० ] एक प्रकार का पढुवा जिसके कोमल 
पत्तों का साग होता है । 

नालिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नाक के एक छेद अ्रधांत नथने का 
तांत्रिक नाम । 


' नालिश-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) किसी के द्वारा पहुंचे हुए दुःख 


था द्वानि का ऐसे मनुष्य के निकट निवेदन जो उसका प्रति- 
कार कर सकता है। | किसी के विरुद्ध अभियाोग । फरियाद । 

क्रि० प०--करना ।--हेोना । 

मुंदा ०--नालिश दागना - नाल्लिश करना । 

नाली-संज्ञा ल्ञो० [ हिं० नज्ा ] (१) जल्न बहने का पतला सा । 

लकीर के रूप में दूर तक गया हुआ पतज्ञा गड़ढा जिल्लसे 
होकर पानी बहता दो । जत्न-प्रवाह-पथ । (२) गलीज श्रादि 
बहने का साग ! सोरी । (३)। वह गहरी ह्वकीर जो तलवार के. 
बीचे बीच पूरी लंबाई तक गई होती है । (४) डेंड करने 
का गडढा जिसमें से होकर छाती निहुल ज्ञाय । 

मुह ०--नाछी के डंड- वह डेंड जे! नात्ली मे से बदन निकाल 
कर किया जाय | नाली के डेड पेक्षना नर स्लीसंभेग करना | 
( बाज्ञारू ) 
(३) कुम्हार के ञ्रॉवि का वह नीचे की ओर गया हुआ छेद 
जिससे आग डालते हैं। (६) घोड़े की पीठ का गढ़ढा। 
(७) बैज्ञ आदि चोपायों को दवा पिलाने का चोंगा । ढरका । 
संज्ञा स्नो० [ से० ] (१) नाड़ी । धमनी । रक्त झ्रादि बहने 
की घली | (२) करेमू का साग जिसके इंठल नक्ती की तरह 


नालीक 





पाते होते हैं। (३) हाथियों की कनछेदनी | (४) घड़ी । 
घटीयंत्र । (९) कमक् । 

नालीक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकार का छ्लोटा बाण जो 
नली में रखकर चल्लाया जाता था । तुफंग। (२) पद्म 
समूह । 

नालीव्रण-संजा ५० [ सं० ] नाखूर । 

नालुक-संज्ञा पुं० [ से० ] एक गंधद्वव्य । 
वि० छुषा | दुबला । 

नाछौट-वि० [ हिं० लौटना ! ] बात कहकर पत्षट जानेवाला । 
वादा करके हट जानेवाला। सुकर जानेवाल्ा। इनकार 
करनेवाला । 


मुहा :--नाक्ोट हे। जाना 5 मुकर जाना । साफ इनकार कर 
जाना | बात से पह्चट जाना । 
नाथें-]+४ संज्ञा पुं० दे० “नाम”? । 
नाव-संज्ञा स्री० [ सं० नो का बचु० । फा० ] ककड़ी लोहे आदि की 
बनी हुई जद्य के ऊपर तेरने या चलनेवाली सवारी | जल- 
यान । नोका । किश्ती । 


विशेष--नावें बहुत प्राचीन|काल से बनती आई हैं । भारत- 
वर्ष, मित्र, चीन, इत्यादि देशों के निवासी व्यापार के लिये 
समुद्रयात्रा करते थे । ऋग्वेद में समुद्र में चलनेवाली नावों 
का उछेख है। प्राचीन हिंदू सुमान्ना, जावा, चीन आदि की 
ओर बराबर अपने जहाज क्षेकर:जाते थे। ईसा से तीन सो वर्ष 
पहले कलिंग देश से लगा, हुआ ताम्रलिपत नगर भारत के 
प्रसिद्ध बंदरगाहों में था। वहीं जहाज पर चढ़ सिंहल के राजा 
ने असिद्व बोधिदुम को क्षेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया 
था । ईसा की पाँचवीं शाताब्दी में चीनी यात्री फाहियान 
बोद अंथों की नकल आदि लेकर ताम्रलिप्त द्वी से जहाज 
पर बेठ सिंहक्ष गया था । पश्चिम में फिनीशिया के निवासियों 
ने बहुत पहले समुद्गयात्रा आरंभ की थी। टायर, काथज 
भादि उनके स्थापित बड़े प्रसिद्ध बंदरगाह थे जहा ईसा से 
हजारों दर्ष पहल्ले युराप तथा उत्तरी अफ्रिका से व्यापार हे।ता 
था । उनके पीछे यूनान और रोमवालों का जलयातश्रा में नाम 
हुआ । पूर्वीय और पश्चिमी देशों के बीच का व्यापार बहुत 
दिनें तक अरबवालों के हाथ में भी रहा है । 
भारतवष में यान दो प्रकार के कहे जाते थे--स्थलयान 
और जलयान | जलयान को निष्पद यान भी कहते थे । 
मुक्तिकल्पतरु नामक अंथ में नोका बनाने की युक्ति का 
वर्योंन है । सब से पहले जक्ञकड़ी का विचार किया गया हे । 
काछ की भी चार जातियां स्थिर की गई हें--ब्राह्मण, क्षश्निय, 
वेश्य और शूद् । नो ककड़ी इलकी सुल्लायम और गढ़ने 
योग्य हो इसे ब्राह्मण, जो कड़ी, इत्बकी और न गढ़ने योग्य 
हे उसे कत्रिय; जो मुलायम और भारी हो उसे चैश्य तथा 
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जो कड़ी और भारी दो उसे शूद्र कहा हैं। इनमें तीन 
द्विजाति काष्ट ही नौका के लिये अच्छे कह्टे गए हैं । सामान्य 
छोटी नाव दस अकार की कही गई हैं--शुद्रा, मध्यमा, 
भीमा, चपत्ना, पटक्षा, अभया, दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भरा और 
मंधरा । इसी अक्वार जहाज या बड़ी नाव भी दस प्रकार की 
बतलाई गई हैं--दीविका, तरणि, लोज्ा, गत्वरा, गामिनी, 
तरि, जंधल्वा, छ/विनी, धघरणी, और वेगिनी । जिन नामों पर 
समुद्गयात्रा होती थी उन्हें प्राचीन भारतवासी साधारणतः 
पयानपात्र! कहते थे । 
पयौ०--नो । तरिका । तरणि । ठरी। तरंडी | तरंड । 
पादालिंद । तत्छुवा । होड़ । वावंट । वहित्र । पेत्त । बहन । 
क्रि० प्र०--खेना ।--'चक्षाना । 
मुह ०- सूखे में नाव नहीं चत्नती- बिना कुछ खर्च किए 
नाम नहीं हैता । उदारता के बिना प्रसिद्धि नहीं होती । नाव 
में धृक्ष डबड़ाना -- (१) बिना सिर पेर की बात कहना। 
सरासर झूठ कहना । (२) झूठा अपराध क्लषगाना । व्यर्थ 
कलूंक लगाना । 
नावक-संज्ञा पुं> [ फा० ] (१) एक पभरकार का छोटा बाण । एक 
खास तरह का तीर । ४०--(क) नावक सर में ल्लाय के 
तिन्लक तरुनि इत नाकि। पावक भर सी भमकि के गईं 
मरोके माँकि ।--बिहारी । (ख) सतसेया के दोहरे जनु 
नावक के तीर। देखत में छोटे छ्गें बेचें सकल सरीर। 
(२) मधुमक्खी का डंक । 
संज्ञा पु० [ से० नाविक | केवट । मारी । मछाह । ४००- 
पुनि गोतमघरनी जानत है नावक शवरी जान ।--सूर । 
नावधाट-ंज्ञा पुं० [ हिं० ] नावों के ठहरने का घाद। नदी, 


कील, आदि के किनारे का वह स्थान जहाँ नावें ठहरती हों। 

नावना|-कि० स० [ सं० नामन ] (१) कछुकाना । नवाना । 
ड०--असुप्तीक सिरमोर कहावइ । गजपतीक शकुस गज 
नावह ।+--जायसी । (२) डालना। फेकना। गिराना। 
.इ०--साखन सनक आपने कर ले तनक बदन में नावत । 
“--सूर । (३) प्रविष्ट करना । घुसाना । 

नावर#-संज्ञा स्ली० [ हि० नाव ] (५) नाव । नौका । ४०--को 
करि सके सहाय बहे करिया बिनु नावर ।--गिरिधर । (२) 
नाव की एक क्रीड़ा जिसमें उसे बीच में क्षेजावर चक्कर 
देते हैं। 3४०--बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहीं। जनु 
नावरि खेलहि' जग माही ।--तुलसी । 

नावरा-संज्ञा पुं० [ देश० | दक्षिण में हानेवाला एक पेड़ जिसकी 
लकड़ी बहुत साफ, चिकनी और मजबूत देती हे.। 
मेज कुरसी श्रादि सजावट के सामान इसके बहुत अच्छे 
बनते हैं । 

नावरि[+-संज्ञा ज्ी० दे० “नावर? । 


कलाण शिणणण 


नावाँ 











नाववॉ-संज्ञा'पुं० [ सं० नामनू | वह रकम जो किखी के नाम 
लिखी हे । 
नावाकिफ-वि० [ फा० + आरा० ] अनजान । श्रनभिज्ञ । 
नाविक--संज्ञा पुं० [ सं० ] मछाह । सकी । केवट । 
नावेल-संज्ञा पुं० [ अ० ] उपन्यास । 
नाश-तंज्ञा पुं० [से० ] (१) न रह जाना । ल्ोप । ध्वंस। बरबादी । 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
विशेष--श्लाख्यवाले कारण में लय ह्वोने को ही नाश कहते 
हैं क्योंकि जे। वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता। 
कारण में लय द्वा जाने से सूक्ष्मता के कारण वस्तु का बोच 
नहीं होता । जब कोई कार्य कारण में इस प्रकार लीन हे। 
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जो धातुवद्धक, मधुर, भारी, रोचक तथा अ्रम्त्वात वाशक 
माना गया हे। सेव ओर नाशपाती एक ही जाति के 
पेड़ हैं । 


, नाशवान-वि० [ सं5 ] नाश को प्राप्त होनेवाला । नश्वर । 


अनित्य । 


। नाशित-वि० [ सं० ] जिसका नाश किया गया है। । 
' लाक्षी-वि० [ सं० नाशिन्‌ ] [ स्त्री० नाशिनी ] (५) नाश करने- 


जाता है कि वह फिर कार्यरुप में नहीं आ सकता तत्र । 


आत्यंतिक नाश होता है। नेयायिक नाश को ध्वंस्ताभाव 
मानते हैं । 


(२) गायब देना । अद््शन । (३) पलायन । 
नाशक-वि० [ से० ) (१) नाश करनेवाला । ध्वंस करनेबाला । 


वाला । नाशक । (२) नष्ट दोनेवाला । नश्वर । 
नाशुक-वि० [ से» ] नष्ट होनेवात्ला | नश्वर । 
नाइता-संज्ञा पुं० [ फा० ] कल्लेवा । जलपान । प्रातःकाल का 
अव्पाहार । पनपियाव । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना ! 
साहय-वि० [ सें० ] नाश के याग्य । ध्वंसनीय । 
नाप्टिक-वि० [ सं० ] जिसकी वस्तु नष्ट हुई दो | (स्ट्ति ) 


। नास-संज्ञा खो० [ सं० नासा ] (१) वह द्वव्य जो नाक में डाला 


बरबाद करनेवाल्ा । (२) मारनेवाला । वध करनेवाला। 


(३) दूर करनेवात्या । न रहने देग्वाला। जैसे, रोग- 
नाशक | 

नाशकारी-बि० [ सं० नाशकारिव्‌ ) [ स्री० नाशकारिणी ] नाश 
करनेवात्ना । 

नाशनता-क्रि० स० दे० '““नासना?! । 

नाशपाती-तंज्ञा क्लो० [ तु० ] मफेल्ले डील दोल का पक पेड़ 
जिसहे फन्न मेत्रों भें गिने ज्ञाने हैं। इसह्ली पत्तियां अमरूद 
की पत्तियाँ के इतनी बड़ी पर चिकनी और चसमकीली 
होती हैं। फूल सफ़ेद होते हैं पर फूले| के केसर हलके 
बेंगनी होते हैं । फन्न गोल और उनके गूदे की बनावट कुछ 
दानेदार होती है। बीत गूदे के भीतर बीचों बीच चार 
छोटे कोशों में रहते हैं। फल्न का विशेष अंश सफेद कड़ा 
गूदा ही होता हे इससे इसझे कटे हुए टुकड़े मिस्री के 
इकड़ों के समान जान पड़ते हैं। काश्मीर में नाशपाती के 
पेड़ जंगली मिलते दें । काश्मीर के अतिरिक्त दिमाकय 
के किनारे सर्वत्र, दक्षिण में नीखगिरि बंगक्ौर आदि में 
तथा भारतवष में थोड़े बहुत सब स्थानों में इसके पेड़ लगाए 
जाते हैं । कक्षम और पैबंद से भी इसके पेड़ लगते हैं जो 
डीक्ष डोल में छोटे होते हैं। काश्मीर की नाशपाती अच्छी 
होती है और नाख या नाक के नाम प्ले असिद्ध है । 
नाशपाती युरोप और अमेरिका के प्रायः उन सब स्थानों 

* में होती है जहाँ सरदी अधिक नहीं पढ़ती। थुरोप में 

नाशपाती की छ्कड़ी पर नवक्‍काशी हे!ती है और उसके 
इलके सामान बनते हैं | आयुर्वेद में नाशपाती का नाम 
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जाय । वह ओ्रोषध जो! नाक से सुरकी या सूँघी जाय । 
क्रि० प्र ०-- लेना । 

(२) सुंघनी । 

नासदान-संज्ञा पु० [ हिं० नास + दान ( से» आधान ) ] सुंघनी व्ठ्ठी 
डिबिया । 

नाखत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्विनीकुमार । 

नाखत्या-संज्ञा श्नी० [ सं० ] अश्विनी नक्षत्र । 

नासना-+ क्रि० स० [ सं० नाशनू ] ( $ ) नष्ट करना | बरबाद 
करना । ( २ ) मार डालना । बध करना । 

नासपारह-संज्ञा पु० [ फा० ] ( $ ) कच्चे श्नार का छिल्लका जो 
रंग निकालने क काम में आता है। ( २) कच्चा अनार । 
( हे ) एक प्रकार की आतिशबाजी । 

नासपाली-वि० [ फा० ] नासपाकद्ष के रंग का । कच्चे श्रनार के 
छिल्लके के रंग का । 


नासप्तरक-वि० [ हिं० ना+ समक ] जिसे समर न हो | जे समरू- 
दार न हो । जिसे बुद्धि न हो । निबुंद्धि। बेवकूफ । 
नासममो-संज्ञा स्त्री ० [ हिं० नासमक ] मू्खता । बेवकृफी । 


सासा-संज्ञा स्रो० [ सं० ] [ वि० नस्य ] ( $ ) नासिका | नाक | 


( २ ) नासारंध । नाक का छेद | नथना | («३ ) द्वार के 
ऊपर द्री हुईं लकड़ी । भरेटा | ( ४ ) अ्रड्सा। 
नाखाम्न-संज्ञा पु. [ सं० ]) नाक का अगला भ्राग | नाक की 
नाक । 
नासाज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ज्वर जे नाक के भसीहर प्याज 
की गाँठ की तरह का फोड़ा होने से होता है । इस ज्वर में 
सिर और रीढ़ में बड़ा द॒दं होता है । 


अमख्त फल्न (इससे इसे कट्दीं कहीं अमरूद भी कहते हैं) है ? | नासानाह-संशा पुं० [ सं० ] बाक का पक रोग जिसमें चायु के 


क्र 


नासापरिशोष 


साथ कफ मिलकर नाक के छेद को बंद कर देता है । प्रति- 
नाह | अतीनाह । 

नासापरिशोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] नासाशोष रोग ' 

नालापाक-संज्ञा पुं> [ सं० ] नाक का एक रोग जिसमें नाक में 
बहुत सी फुंसियाँ निकलने के कारण नाक पक जाती है । 

नासापुट-संजा पुं० [ से० ] नाक का वह चमड़ा जो छेदों के 
किनारे परदे का काम दुँता हे । नधना । 

नासाबेध-संज्ञा पुं० [ से० ] वाक का वह छेद जिसमें नथ आदि 
पहनी जाती है । 

नासायेनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह नपुंसक जिसे घाण करने पर 
उद्दीपन हो । सौगगंधिक नपुंसक । 

नासारोग-संज्ञा पु [ से० ] नाक में दोनेवाले रोग जिनकी 
संख्या सुश्रत के अनुसार ३६ और भावप्रकाश के मत से 
३४ है। 

विशेष---सुश्रत के अनुसार नाम्र---अ्रपी नस्य ( पीनस ) पूति- 

नस्य, वासापाक, रक्तपित्त, पुयशोणित, क्षवधु, अंशथु, दीघपि, 
प्रतिनाह, परिल्राव, नासाशोष, ४ प्रकार के अशे, ४ प्रकार के 
शोध, ७ प्रकार के अबेद और ४ प्रकार के प्रतिश्याथ । भाव 
प्रकाश ने इसमें इतनी विशेषता की है कि एक रक्तपित्त के 
स्थान पर चार अकार के रक्तपित्त लिख दिए हैं । 

नासालु-संज्ञा पुं० [ से० ] कायफल । 

नाखावंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक के ऊपर बीचो बीच गईं हुईं 
पतली हड्डी । नाक का बाँसा । 

नासाशाष-संज्ञा पु० [ से० ] नाक में कफ सूख जाने का रोग | 

नासासंवेदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कांडवेल । चिटचिटा । चिचड़ी। 

नासासाव-संशा पुं० [ से० |] नाक का एक रोग जिसमें नाक से 
सफेद और पीला मवाद निकला करता है. 

नासिक-संज्ञा स्नी० [ सं० नासिक्य ] महाराष्ट्र देश में एक ती्थ जो 
इस स्थान के निकट है जहाँ से गोदाचरी निकलती है । इध्ी 
के पास वह पंचवरटी वन है जहाँ वनवास के समय रामचंद्र 
ने कुछ काल निवास किया था और लक्ष्मण ने शूपंणखा हे 
नाक कान काटे थे । 

नासिका-संज्ञा स्ली० [ सें० ] नाक । नासा । 
त्रि० श्रेष्ठ ५घान । 

नासिक्य-नि० [ सं० ] नासिका से वत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (१) नासिका । (२) अश्विनीकुमार । (३) 
दक्षिण का एक देश । नासिक । (बुहत्संहिता) 

नासी*-विं० दे० “नाशी” । 

नासीर-संज्ञा पुं० [ से० ] सेनानायक के आगे चलनेवाला दल .जो 
जयनाद्‌ उच्चारण करता चलता था | 

नासूर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] घाक, फोाड़े श्रादि के भीतर दूर तक गया 
हुआ नली का सा छेद जिससे बराबर मवाद निकत्षा करता 
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है ओर जिसके कारण घाव जहदी अच्छा नहीं होता। 
नाड़ीवण । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
मुद्दा०--नासूर डालना - नासूर पैदा करना । घाव करना । छाती 
में नासूर डालना -- बहुत कुढ़ाना | बहुत तंग करना | नासूर 
भरना - नाधूर का घाव अच्छा है जाना | 
नाघध्तिक-संज्ा पुं० [ सं० ] बढ जो ईश्वर, परल्लाक, श्रादि का न 
साने । इेश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करनेवाला । 
विशेष--जेा हेतुशासत्र अर्थात्‌ तके का श्राश्रय छेकर वेद को 
अस्वीकार करे, उश्चका पअ्रभाण न साने, हिंदू शाख में उसके 
भी नास्तिक कहा है। हिंदूशाख्रकारों के श्रतुसार, चार्चाक 
बोद् और जैन ये तीनों नास्तिक मत हैं । इन मतों में सृष्टि 
को उत्पन्न करने और चल्रानेवाला कोई नित्य और स्थिर चेतन 
नहीं माना गया हे । नास्तिकां को बाहँस्पत्म, चार्चाक और 
लेकायतिक भी कहते हैं । 
नास्तिकता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नास्तिक होने का भाव । ईश्वर, 
परलेक आदि को न मानने की बुद्धि । 
नास्तिक दु्शन-संज्ञा पुं० [ से० ] नास्तिकां का दर्शन । दे० 
८“ दशंल'? । 
नाघ्तियय-संज्ञा पु. [ सं० ] नास्तिकता । ईश्वर परले।क श्रादि में 
अविश्वास । 
नास्तितद-संज्ञा पु» [ सं० | आ्राम का पेड़ । 
नास्तिद-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राम का पेड़ । 
नास्तिवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाखिकों का तक । 
नास्य-वि० [सं० ] (१) नासिका संबंधी । नाक का । (२) 
नासिका से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० बेल् की नाक में लगी हुईं रस्सी | नाथ । 
नाहु#-संज्ञा पुं० [ से० नाथ ] (१) नाथ । स्वामी । मालिक । 
(२) स्री का पति | * 
संज्ञा पु० [ सें० नाभ ] पहिये का छेद । नाभि । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बंधन । (२) दिन फेँसाने का फंदा। 
नाहक-क्रि० वि० [ फा० ना+ अर० हकु ] बृथा । व्यर्थ । बेफायदा । 
बेमतलब । निष्प्रयोजन । 
नाहट|-वि० [ देश० ] बुरा । नटखट । 
नाहनूह-संज्ञा ल्लो० [ हिं० नादी | नहीं नहीं शब्द । हतकार । 
नाहर-संज्ञा पुं+ [ सं० नरहरि ] (१) सिंह । शेर । (२) बाघ । 
संशा पु०५६ १ | टेसू का फूल । 
नादरसाँस-संज्ञा पुं० [ हिं० नाहर + साँस ] घोड़ों की एक बीमारी 
जिसमें उनका दम फूलता है । ४ 
नाहरू-संज्ञा पुं० [ देश» ] नारू नाम का रोग । नहरुवा । 
संज्ञा पुं० दे० “नाहर? । 
नाहिने*-वाक्य [ हिं० नाई ] नहीं है । 


फ्र 
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नाहॉ-अव्य० | दे? “नहीं? | निंदिया-[ संज्ञा स्ली० [ हिं० नींद ] नाँद । ऊँध | जैसे, श्राव री 
नाइुष-सेज्ञा पुं० [ सं० ] नहुष के पृश्र ययाति । निदिया आाव € बच्चों का सुल्ाने का वाक्य ) | ३०--सोझभो 
निंडिका-संशा स्री० [ से० ] मटर । सुख निंदिया प्यारे ललन ।--हरिश्चंद्र | 

लिंत*-कि "वि 5 दे० “नित्य? । निंद्य-वि० [ स० ]( $ ) निंदा करने योग्य । निंदनीय ।( २ ) 
निंद्‌#-वि० दे० “निंदय! । दूषित । बुरा । 


निंदक-संज्ञा पुं० [ सं० ]निंदा करनेवाल्ा । दूसरों के दोष या बुराई निंब-संज्ञा छ्वी० [ सं० ] नीम का पेड़ । 


कहनेवाला । यौ०-पंचनिं लिंब 
नं नि ५ ० मं निंदित, लिंध ] निंदा ०-पंचनिंब | महानिब । 
दुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० निंदनीय, निंदित, निंध ] निंदा करने कक कवर 
का काम | नि बरिया- सनज्ञा द्रा है [ दरृ० नीम न बारी ] च्‌ह बारी या कुंन्न 


निंद्ना-(* क्रि० स० [ सं० निंदन ] निंदा करना। बदनाम करना। | .. कक हि ड़ जा हक ३/ 
बुरा कहना । 3०--( क ) पिता मंदसति निंदत तेही । दक्ष निंबा दित्य-संज्ञा पुं० [ से० ] निबाक संप्रदाय के आदि आचाय । 
शुक्र संभव यद देही ।--तुक्लसी | ( ख) हरि सब के मन इनका दूसरा नाम अरुणि? भी था। ये श्रीराचिका जी के 
यह उपज्ञाई। सुरपति निंदृत गिरिहि बढ़ाई ।--सूर । कु के अ्रवतार माने जाते हैं । 

निंदूनीय-बि० [सं० ] ( $ ) निंदा करने योग्य । बुरा कहने |. विंशेष-इूंदावनडे पास झ्रुव नामक पदाड़ी पर ये रहते थे। वहीं 
योग्य । ( २ ) बुरा । गह्म' । | पर इनके शिष्यों ने इनकी गद्दी स्थापित की । कहते हैं इनके 

निंद्रना-क्रि० स० [ सं० निंदा ] निंदा करना | बदनाम करना । नव का पलक रत ! बाल्यावल्था में इनका नाम 
बुरा कहना । भास्कराचाय था । बहुत से लोग इन्हें सूय॑ के अंश से उत्पत्त 

निंद्रिया-]+ ऊंज्ञा स्रो० [ सं० निद्रा ] नींद । निद्रा । ३०--मेरे कहते थे। ये कृष्ण के बड़े भारी भक्त थे। इनके नाम के कारण 
लाल को आव निद्रिया काह्दे न आय सुभावे ।--सूर ४३ शी जन अ के ४08 लिखी है । 
के सथ क नया से दिन भर शास्रार्थ करता रहा। 
नि कक ; बा हा सा ऐ को हक है सिर कल सूर्यास्त हो रहा था इन्होंने उससे भोजन के सखिये कह्ठा । 
किसी का दुर्गुण, दोष, तुच्छुता इत्यादि प्रकट दे। अपवाद । सूय्यास्‍्त के उपरांत भोजन करने का नियम उसका नहीं था । 
सं इस पर निंबाके ने सूर्य का रोक रखा | जब तक संन्यासी 
जुगुप्सा । कुत्सा। बदगोई । ( २ ) अपकीत्ति | बदनामी । जे जज लेती कर हि ७ 
कुरुषाति । जैसे, ऐसी बात से लेक में निंदा होती है। जय शह कर जिला तब तक सूच बंबता एक नीम के 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । पेड़ पर बैठे रहे । 
विशेष--यद्पि निंदा देष के कथन मात्र के कह सकते हैं चाहे | *वेके-संशा पुं० [ से० ] (१) निंबादित्य । (२) निंबादिय का 
कथन यथार्थ द्वो चाहे अयधाशे पर मनुस्मति में ऐसे दोष चलाया हुआ वेष्णव संप्रदाय । 
के कथन को निंदा कहा है जे यथाथे में न हो । जो दोष | निंबू-संशा क्षी० [ सं० ] नीबू । 
वास्तव में हे उसके कथन को परीवाद कहा है । कुछुक ने | निः-अव्य [ सं० निस्‌ | एक उपसरग । दे० “निस्‌” 
अपनी व्याख्या में कद्दा है कि विद्यमान दोष के अभिधान | निर्केपट-वि० दे० “निष्कपट!? । 
को परीवाद और अविद्यमान दोष के अभिधान को निंदा | निःकाम-वि० दे० “निष्काम” | 
कहते हैं । निःकारण-वि० दे० ““निष्कारण ? । 

मिंदाई-संजञा स्लो० [ दिं० निराई |] ( $ ) खेत के पौधों के पास की निःकासन-संज्ञा पुं० दे० “निष्कासन! । 

: घास, तृण आदि को उखाड़ कर वा काटकर अलग करने का | निःक्षत्र-वि० [ सं० ] कत्रिय रद्दित । क्षत्रिय शून्य (देश आदि) । 
काम । ( २ ) निराने की मजदूरी । निःक्षोस-वि० [ सं० ] क्षोम-हीन । जिसको छोम न हो । 

नि दाना-क्रि० स० दे० “निराना”? । «| निःछल-वि० दे० “निश्छुल?' । 

निंदासा-वि० [ हिं० नींद +- आसा ( प्रत्य० ) ] जिसे नींद थ्रा रही | निःपक्ष-वि० दे० ““निष्पछ?? । 
हो । उनींदा । निःपाप-वि० देँ० “निष्पाप? | : 

निंदास्तुति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] निंदा के बहाने स्तुति। व्याज- | निःप्रयेज़न-वि० दे० “निष्प्रयेजन” । 
स्तुति । निःफल-वि० दे० “'निष्फत्!? | 

निंद्ति-वि० [ सं० ] जो बुरा कहा गया हे।। जिसे लोग बुरा | निःशंक-वि० [ सं० ] (१) भयहीच । निडर। निर्भय । जिसे डर 
कद्दते हों । दूषित । बुरा । न हो! । (२) जिसे किसी प्रकार का खटका या द्विचक न दे । 


जी 


निःशब्द' 


निःदाब्दुू-वि० [ से० ] शब्द रहित । जहाँ शब्द न हो या जो शब्द 
न करे। 
निःशलाक-वि० [ सं० ] नि्जन । एकांत | सुनसान । निरात्ञा । 
 विशेष--मन्रु ने लिखा हे कि मंत्रणा निःशल्नाक स्थान में 
करनी चाहिए | 
निःशब्या-वि० [ सं० | (१) शल्यारहित । (२) खटकनेवाली 
चीज से सुक्त । प्रतिबंधरदित । निष्कृंटक ! 
निःशुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चान । 
निःशेष-विं० [ सं० ] ($) जिसमें कुछ शेष न हो । जिसका 
कोई अश रह न गया हे। । समूचा | सब । (२) सम्ताप्त । 
पूरा । खतम । 
क्रि० प्र०--करना |--होना । 
निःश्रयणी, निःशक्रयिणी-संज्ञा स्लो० दे० “निःश्रेणी ? । 
निःश्रेणी-संज्ञा श्ली० [ सै० ) काठ या बाँत्त आदि की सीढ़ी । 
निःश्रेयत-वि० [ से० ] (१) मोक्ष । मुक्ति। (२) मंगल । कल्याण । 
(३) भक्ति। (४) विज्ञान । 
निःश्वास-संज्ञा पुं० [ स० ] प्राणवायु का नाक से निकल्नना या 
नाक से निकाली हुई वायु । साँस । 
निःसंधि-वि० | सं० ] (१) संधिशून्य । जिसमें कहीं से छेद आदि 
न हे । (२) दृढ़ । मजबूत । 
निःसंकटप-वि० [ सं० ] इच्छारदित । 
निःसंकेच-क्रि० वि० [ से० ] ब्रिना संक्षेच के | बेघड़क । जैसे, 
आप निःसंकाच चले आ्राइए । 
निःसंग-वि० [ से० ] (१) बिना मेज्ञ या लगाव का । जो मेल 
या लगाव न रखता हो । ( २) निलिप्त । (३ ) जिसमें 
अपने मतलब का कुछ लगाव न हो । 
निःलेतान-वि० [ सं० ] जिसके संतान न हो । निपूता या 
निपूती । लावलद | 
निःसंदेह-वि० [ स० ] संदेह रहित । जिसे या जिसमें कुछ 
संदेह न दो । जैसे, किसी आदमी का निःसंदेह होना, किसी 
बात का निःसंदेद होना । 
अव्य० (१) बिना किसी संदेह के। (२) इसमें कोई संदेद 
नहीं । ठीक है । बेशक । 
निःसंधि-वि० [ सें० ) (१) जिसमें कहीं से दरार या छेद न 
हे। । (२) इढ़ | मजबूत । (३) कसा हुआ | गठा हुआ । | 
निःसंपात-वि० [ सं० ] (१) गमनायमनशूल्य । जहाँ या जिसमें 
आना जाना न हो । जहाँ या जिसमें आमद्रपृत नद्दो। 
जैसे, निःसंपात मार्ग । ( २ ) रात । 
निःसंशय-वि० [ सं० ] संदेहरहित । शंकारदित । 
निःसत्व-वि० [ सं० ] (१) जिसकी कुछ सत्ता न हो। जिपमें 
कुछ असलीयत न हो । (२) जिसमें कुछ तत्व या सार न 
हो । बिना सत का । 


१८१६ 


नि 


निःसरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निकलना । (२) सिरूलने का 
रास्ता । निकास | (३) कठिनाई से निकलने का रास्ता । 
उपाय । / ४) निर्वाण | (९) मरण । 

निःसार-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कुछ सार न हो । जिसमें 
कुछ तत्व न हो । (२) जिसमें कुछ अपलियत न हो । 
(३) जिसमें प्रयाजन या भहरव की कोई बात न हो । 
संज्ञा पुं० (१) शाखोट वृक्ष । सहोरे का पेड़ । (२) 
श्योनाक वृक्ष । सानापाठा । 

निःखारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० निःसारित ] (५) निकालना । 
(२) निकास | निकलने का द्वार या मार्ग । 

नि:सारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ सेदों में से एक । 

निःखीम-वि० [ सें० ] (१) जिसझी सीमा न हो । बेहद । (२) 
बहुत बड़ा या बहुत अधिक । 

निःसुकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का गेहूँ जिसझे दाने 
छोटे होते हैं और जिसकी बाल में हँड़ या सीगुर नहीं 
होते । ( भावध्रकाश ) 

निःसत-वि० [ सं० ] निकलना हुआ । 

निःस्नेहा-संज्ञा स्रो० [ से० ] तीसी । श्रल्लसी । 

निःस्पंदू-वि० [ से० ] जिसमें स्पंद न होता हो। जो द्विलता 
डोल्नता न हो । निश्चल । स्थिर । 

निःस्पृह-वि० [ सं० ]( १ ) इच्छा रहित । जिसे किसी बात की 
भाकांत्ा न हो। (२) जिसे प्राप्ति की इच्छा न हो । निल्लेसि । 

निःस्लव-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) निकास। (२) अवशेष । 
बचत | निकासी । ( याश्षवल्क्य ० ) 

निःस्व-संज्ञा पुं० [सं० ] जिसका श्रपना कुछ न हो। जिसके 
पास कुछ न हो । धनदह्दीन । दरिद्व । 

निःस्थाथे-वि०_ [ सं० ] ( $ ) जो अपना अर्थ साधन करने- 
वाक्षा न हो । जो अपना मतलब निकालनेवाला न हो । 
जो अपने लाभ, सुख या सुभीते का ध्यान न रखता हो। 
(२) ( कोई बात ) जो अपने श्र्थ साधन के निमित्त न हो।। 
जो अपना मतलब निकालने के किये न हे। । जैसे, 
निःस्वार्थ सेवा । 

नि-अव्य [ से० ) एक उपसर्ग जिप्के लगने से शब्दों में इन 
अथों की विशेषता होती है--(१) संघ वा समूह, जैसे, 
निकर,; (२) अधोभाव, जैसे, निपतित (३) भ्श , भंत्यंत, 

- जैसे, निगृद्दीत; (४) भादेश, जैस्ते, निदेश; (५) नित्य; (६) 

कौशल, . (७) बंधन; (८) अंतर्भौव; (६) समीप; (१०) 
द्शन; (११) उपरम; (१२) श्राभ्रमय | ३०---निविशिष्ट, 
निपुण, निबंध, निपीत, निकट, निदर्शन, निदृत्त, निलय । 
मेदिनी कोश में थे श्र और बतलाए गए हैं (१३) 
संशय; (१४) श्षेप; (११) दान; (१६) मोत्य; (१७) 
विन्यास; (१८) निषेघ। . 


निश्नर 


संज्ञा पुं० निषाद स्वर का संझेत । 

निअर-+# अव्य० [सं० निकट, प्रा० निम्नठ ] निकट । पास | 
समीप । 
विं० समान । तुल्य । 


निअराना-|#क्रि० स० [ हिं० निश्रर ] निकट जाना। समीप 
पहुँचना । ३०--जाइ नगर निश्ररानि बरात बज्ञावत ।--- 
तुब्नसी । 
क्रि०ण अ० निकट आना। पास होना । दूर न रह जाना । 
उ०--आगे चले बहुरि रघुराया। ऋष्यमृक पर्वत नियराया। 
“> तुलसी | 

निआउ]“--संज्ञा पुं० दे० “न्याय” । 

निआन-#संज्ञा० पुं० [ स० निदान ] अत । परिणाम । 
अव्य० अंत में । आखिर । 

निआमत-संजशञा स्ली० [ अ० ] अच्छा और बहुमूल्य पदाथे । 
अत्वञभ्य पदाथे । 

निआरा-त॑वि० दे० “न्यारा” । 

निर्केटक#-वि० दे० निष्कंटक? | 

निकंदन-संज्ञा पुं० [ से० नि -+- कंदन -+ नाश, वध ] नाश । विनाश । 

निकंद रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक येोनिरोग । दे० “येनि- 
कद?! ५ 

निकट-वि० [ से० ] (१) पास का। समीप का। जो दूर न 
हो । (२) संबंध में जिससे विशेष अंतर न हो। जैसे, 
निकट संबंधी । 
क्रि० वि० पास । समीप । नजदीक । 


मुद्दा०-- किसी के निकट - (१) किसी के प्रति। किसी से । 
जेसे, किसी के निकट कुछ माँगना । (२) किसी के लेखे में । 
किती की समम्त: में । जैसे, तुम्हारे निकंट तो यह काम 
कुछ भी नहीं है । 
निकटता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] समीपता । सामीष्य । 
मिकटपना-संज्ञा पुं+ .[ सं० निकट + पना (ग्रत्य० ) ]निकटता । 
सामीप्य । 


निकटवर्त्ती-वि० [ से० निकव्वात्तिनू ] [ स्री० निकव्वर्तिती ] पास- 
वाज्या । समीपस्थ | नजदीक का । 

निकटसरुथ-वि० [ सं० ] (१) जो निकट होा।। पास का। (२) 
सेबँध में जिससे बहुत अंतर न हो। जैसे, निकटस्थ संबंधी | 

निकती-संज्ञा स्त्री० [ सं० निष्क + मिति ] छोटा तराजू। काँटा । 

निकस्प्ता-वि० [ सं० निष्कर्म्म, प्रा० निकम्म ] [ स्त्री० निकम्मी |(१) 
जो कोई काम घंचा न करे। जिससे कुछ करते घरते न बने । 
जैसे, निकम्मा आदमी । (२) जो किसी काम का न हो। 
जे! किसी काम में न आ सके। बेमसरफ | बुरा | जैसे, 
निकम्मी चीज़ | 


श्छ३ 
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निकलना 


निकर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) समूह । झुंड । (२) राशि। 
ढेर। (३) न्याय देय धन । (४) निधि । 

निकरना।*-क्रि० अ० दे० “निकलना?” 

निकमौ-वि० [ से० निष्कमों ] जो काम न करे । झाक्षसी । जो 
कुछ उद्योग घंधा न करे। 

निकलंक-वि० [ सं० निष्कर्तक ] दोषरहित । निर्दोष ! बेदाग। 
उ०--बुरो बुराई जो सजै तो मन खरो सकात। ज्यों 
निकलंक मर्यक छखि गने लोक उत्पात |--बिहारी । 

निकल कफी-संशा पुं० [ से० निष्कलंक ] विष्शु का दुसर्यां अवतार 
जो कल्लि के अंत में होगा। कल्कि अवतार । छ४०--- 
द्वादश ये युग-लक्षण गाये। | निकलंकी अवतार बताये ।-- 
रघुनाथ । हु 

निकल-संजशा स्नी० [ औ० ] एक धातु जो सुरमे, कोयले, गंधक, 
संखिया आदि के साथ मिली हुईं खानें में मित्वती है । 
साफ होने पर यह चांदी की तरह चमकती है। यह बहुत 
कड़ी होती है और जढुदी गल्लती नहीं तथा ल्ाहे की तरद 
चुंबक शक्ति का प्रहण करती है। सन्‌ १७४१ में एक 
जरमन ने इसका पता ल्गाया। इसका साफ करना बहुत 
कठिन काम है। तंत्रि के साथ मिल्षाने से यह विल्लायती 
चाँदी के रुप में हे! ज्ञाती है। श्रलुमीनम के साथ इसे 
मिला देने से इसमें अधिक कड़ापन आज्ञाता हे। यह 
धातु कंचार, राजपूताना, तथा सिंहल् द्वीप में थोड़ी बहुत 
मिलती है | कम मिलने के कारण इसका मुल्य कुछ अधिक 
होता है; इससे छोटे सिक्के बनाने के काम में यद्द लाई 
जाने लगी है । 

निकलना[-क्वि० अ० [ हिं० निकाक्षना | (१) बाहर दाना । भीतर 
से बाहर झाना । निगगेत होना। जेंसे, घर से निकलना, 
संदूक से निकलता, अंकुर निकद्धना, आँसू निकलना | 

संये० क्रि०--आना ।--चत्नना ।--जाना ।--पड़ना --- 
भागना । 
मुहा ०--निकल्न जाना -- (१) चला जाना | भागे बढ़ जाना। 

जेसे, श्रव ते वे बहुत दूर निकल्न गए होंगे। (२) न रह 
जाना। खो जाना। नष्ट हो जाना। हे ज्षिया जाना । जैसे, 
हाथ से चीज काम या अवसर निकल ज्ञाना। (३) घट 
जाना। कम है| जाना । जैसे, पाँच में से तीन निकल गए, 
दो बचे । (४) न पकड़ा जाना। भाग जानी। जैसे, चोर 
निकल गया। (स्त्री का) निकल्न जानाज-किठी पुरुष के 
साथ अनुचित संबंध करके घर छेड कर चल्ना जाना । 

(२) व्याप्त या भोतप्रोत वस्तु का अलग होना । मिलनी 
हुईं, लगी हुईं या पैवस्त चीज का अ्र॒ल्लग होना | जैसे, बीज 
से तेल निकलन!, पत्ती से रस निकद्धना, फल का छिलका 
निकद्धना । 


निकलना 
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संये।० क्रि०---आना ।--जाना । 
(३) पार होना । एुक ओर से दूसरी ओर चल्ला जाना। 
अति क्रमण करना | जैसे, इस छेद में से गेंद नहीं निकलेगा । 
संये। ० क्रि०--आना ।--जाना । 
मुद्दा ०--निकल चलना > वित्त से बाहर काम करना । इतराना। 
अति करना | 
(४) किसी श्रेणी भ्रादि के पार द्वोना। उत्ती्ण होना। 
जैसे, इस बार परीक्षा में तुम निकज्ष जाओगे । 
संये० क्रि०--जाना । 
(४) गमन करना । जाना । गुजरना । जैसे, (क) वह रोज 
इसी रास्ते से निकत्षता है | (तर) बरात बड़ी घूम से निकली । 
संये० फक्रि०--जाना । 
(६) शद्य होना । जैसे, चंद्रमा निकलना, सूथ निकलना । 
संये।० क्रि०--आना | 

(७) प्राहुभत होना । उत्पन्न द्वोना | पैदा होना | जैसे, 
इतने चिडेंटे कहाँ से निकल पड़े । (८5) उपस्थित होना । 
दिखाई पड़ना | (£) किसी ओर को बढ़ा हुआ द्वोना । 
जैसे, (क) घर का एक कोना पब्छिम ओर निकलना हुआ है । 
(ख) कील की नेक नहीं निकली है । 

संये।० क्रि०--आना ।--जाना। 

(१०) निश्चित द्वाना । ठहराया जांना। इद्धावित होना। 
जैसे, रास्ता निकलना, दोष निकल्लना, परिणाम निकल्षना, 
डपाय निकलना | 

संये० क्रि०--आना ।-- पड़ना । 


(११) खुलता | स्पष्ट होना | प्रदरट होना । जैसे, वाक्य का 


अथे निकत्नना, घोनें पर कपड़े का रंग निकलना । 
संये० क्रि०--आाना | 

(१२) मेल में से अलग होना । एथक हे/ना | जैसे, गेहूँ 
में से बहुत कंकड़ी निकली हैं । 

संये।० क्रि० आना ।--जाना। 

(१३) छिड़वा । भारंभ होना । जैसे, बात निकलना, चर्चा 
निकलना । (१४) भ्ाप्त होना । सिद्ध द्वाना | सरना । जैसे, 
काम निकलना, सतलब निकलना । 

संये० क्रि०--आना ।--जाना । 

(१२९) हल होना। किसी प्रश्न या समस्या का ठीक उत्तर 

प्राप दोना । जैसे, इतना सीधा सवाल तुस से नहीं निकलता 


(45) लगातार दूर तक ज्ञानेवाली किसी वस्तु का आरंभ, 


होना । जैसे, यह नढ़ी कहाँ से निकली है। (१७) लकीर के 
रूप में दूर तक जानेयाली वस्तु का विधान होना । फैलाव 
दाना । जारी द्वाना । जैसे, नहर निकलना, सड़क निकलना । 
(१८) प्रचलित द्ोना। जारी होना । जैसे, कानून निकलना, 
कायदा निकलना, रीति निकत्नना, चात्ष निकद्धना । 
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हे 
नकदना 


संयेा० क्रि०--जाना । 

(१६) फंसा, बैंधा या जुड़ा न रहना । छूटना | मुक्त दाना । 
अल्षग हाना। जैसे, गले से फंदा निकत्नना, बंधन से निक- 
लगना, बटन निकलना | 

सये[० क्रि०--आना ।--जाना । 

(२०) नई बात का प्रकट होना | आविष्कृत हो ना । ईजाद्‌ 
देना । जैसे, कोई नई युक्ति निकल्लना, कज्न निकलना | 
(२१) शरीर के ऊपर उत्पन्न होना। जैसे, फोड़े फुंसी निकत्नना, 
चेचक निकलना । 

सयेा ० क्रि०--भझ्ाना। 

(२२) प्रमाणित हे।ना । सिद्ध द्वाना | साबित होना । जैसे, 
(क) वह नोकर तो चोर निकक्षा | (ख) उनकी कही हुईं 
बात ठीक निकत्नी । (२३) क्षयाव न रखना । किनारे हो 
जाना । अज्ग दो जाना । जैसे, दूसरों को इस काम में फँसा 
कर तुम तो निकल्न जाओगे | 

संये० क्रि०--जाना ।--भागना । 

(२४) अपने को बचा जाना। बच जाना | जैसे, कोई 
आधी बात कहकर निकल्न ते जाय । 

सये।० क्रि०--जाना ।--भागना । 

(२९) श्रपनी कही हुईं बात से अपना संबंध न बताना । 
कहकर नहीं करना । मुकरना। नटना। जैसे, बात कहकर अब 
निकले जाते हो । 

संये० क्रि०--जाना । 

(२९) खपना । बिकना । जैसे, जितनी पुस्तक छुपाईं थीं 
सब निकत्ष गई । 

संये० क्रि० बनना | 

(२७) अस्तुत होकर सर्वेसाधारण के सामने श्राना । प्रका- 
शित होना । जैसे, उस प्रेस से अभ्रच्छी पुस्तक निकली हैं | 

संयेा० क्रि०--जाना । 

(२८) हिसाब किताब द्वोने पर कोई रकम जिम्मे ठहरना । 
चाहता होना । जैसे, तुम्हारा जो कुछ निकलता हो हमसे 
ले । (२६) फटकर अल्नग होना। उचड़ना । जैसे, कुरता 
मोढ़े पर से निकल गया। 

सये० क्रि० - जाना । 

(३०) श्राप्त होना | पाया जाना । मिल्नना । जैसे, (क) 
हमारा रुपया किसी प्रकार निकल्ष आता तो बड़ी बात होती। 
(सर) उसके पास चोरी का मात्न निकलना है । 

सयेा० क्रि०--आना | 

(३१) जाता रहना । दूर होता । हट जाना । मिट ज्ञाना। 
न रह जाना । जैसे, (क) दवा बगाते ही सब पीड़ा निकल 
गई । (ख) एक चांटा देंगे तुम्दारी सब बदमाशी निकल 
जायगी | 


निकलवाना 
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सेये० क्रि७--जाना । 
(३२ ) व्यतीत होना । बीतना। गुजरना । जेसे, इसी 
फंमट में सारा दिन निकत्न गया। 
संये ० क्रि०--जाना | 
(३३ ) धोड़े बेत्ष आदि का सवारी लेकर चलना आदि 

सीखना । शिक्षित द्वाना । जैसे, यह घोड़ा श्रभी निकला 
नहीं है । 

निकलवाना-करि० स० [ हिं० निकालना का श्रे० ] निकालने का 
काम दूसरे से कराना । 

निकलाना | क्रिं० स० दे० “निकलवाना” । 

निकष-संज्ञा पुं० ( सें० ] (१ ) कसौटी । (२) कसौटी पर 
चढ़ाने का काम | (३ ) दृथियारों पर सान चढ़ाने का 
पस्थर । 

निकषगा-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) कसौटी पर चढ़ाने का कास | 
( २ ) खान पर चढ़ाने का काम | ( ३ ) घिसने वा रगड़ने 
का काम । 

निकषा-संज्ञा स्री० [ सं० ] सुमाल्षि की कन्या और विश्ववा की 
पत्नी एक राचसी जिसके गे से रावण, कुंभक्षणं, शर्पणखा 
ओर विभीषण उत्पन्न हुए थे । 

लिकसना|-क्रि० अ० दे० “निकलना?! | 

निकाई*-संज्ञा पुं० दे० “निकाय” । 
संशा स्ली० [ फा० नेक ] (१) भत्नाई । अ्रच्छापन । 
उम्दगी | ( २ ) खूबसूरती । सोंदय । सुंदरता | इ+--गज 
मनि-साल बीच आजत, कट्दि जाति न पदक निकाई --- 
तुलसी । 

निकाज-वि० [ हिं० नि-+ काज | बेकाम | निकम्मा । 

निकाना-कि० स० दे० ““निराना? | 

निकाम-वि० [ हिं० नि+ काम ] ( $ ) निकम्मा | ( ३) बुरा। 
खराब। 
क्रि० वि० व्यथथ । निष्प्रयोेजन | फजूल । 
वि० [ से० |] (१) इष्ट।! अमिलाबित। (२) ययथेष्ट । 
पर्याप | काफी । (३) बहुत । भ्रतिशय । 

निकाय-॑ंजञा पुं० [ सं० ] ( $ ) समूह । झुंड । (२) एक ही 
सेल्ल की वस्तुभ्ों का ढेर । राशि | (३) निज्रय । वासस्थान | 
घर । (४) परमात्मा | 

लिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पराभव । हार। (२) अपकार । 
(३) अपमान । अव्म्तानना । सानद्वानि। (४) तिरस्कार । 
संज्ञा पुं० [ हिं० निकारना ] (१) निकालने का काम । निष्का- 
सन । (२) निकत्नने का द्वार । निकास । (३) ईख का रस 
पकाने का कड़ादा। 

निकारण-तंजशा पुं० [ से० ] मारण । वध | 

निकारना-]“ क्रि० स० दे० “ निकात्नना ? | 


निकाल-हज्ञा पुं० [ हिं० निकाकना ] (१) निकास। (२) पेंच 
का काट । वह युक्ति जिससे कुश्ती में श्रतिपद्षी की घात से 
बच जायें। तोड़। (३) कुश्ती का एक पेच जिसमें अपना दहना 
हाथ जोड़ की बाई' झोर से उसकी गरदन पर पहुँचा कर 
अपने बाएँ हाथ से उसझे दृहने हाथ को ऊपर उठाते हैं 
ओर फिर फुरती के साथ उसके दहने भाग पर झुक कर 
अपनी छाती उसकी दृहदनी पलकियों से भिढ़ाते तथा अपना 
बायाँ हाथ उसकी ददनी जाँघ में बाहर की ओर से डाल कर 
इसे चित कर देते हैं । 
निकालना-कि० सं० [ से० निष्कासन, हिं० निकासना] (१) 
बाहर करना । भीतर से बाहर ल्लाना । निर्गत करना । जैसे, , 
घर से निकालना, बरतन में से निकालना। चुमा हुआ काँटा 
निकालना । 
संये। ५ क्रि०-- डालना |--देना ।-- जेना ।--क्ते जाना ॥ 
मुहा०--( खत्री के ) निकाल लाना या जे जाना> श्री से 
अनुचित संबंध करके उसे उसके घर से अपने यहाँ हाना या 
लेकर कहीं चल्ला जाना । 

(२) व्याप्त या झोतप्रोत वत्तु को एधक करना। 
मिली हुईं, कषगी हुई, या पेवस्त चीज को अलग करना । 
जैछे, बीज से तेल निकाक्षना, पत्ती से रस निकालना, फत्न 
से छिल्यका निकालना । 

संये।० क्रि०-- डाज्षना ।--देना ।--ल्लेना । 

(३) पार करना । एक ओर से दूसरी ओर बल्ले जाना या 
बढ़ाना । अतिक्रमण कराना। जैसे, दीवार के छेद में से 
इसे उस पार निकान्न दो । 

संये० क्रि७--देना |--ल्लेना -ल्े जाना । 

(४) गमन कराना । ले जाना | गुजर कराना । जेसे, (क) 
वे बारात इसी सड़क से निकार्लंगे। (ख) हम उसे इसी झोर 
से निकाल ले जायगे । 

संये।० क्रि०--ले चल्षना ।--कछे जाना । 

(५) किसी ओर को बढ़ा हुआ करना । जैसे, चबूतरे का 
एक कोना उधर निकाल दो । 

सये(० क्रि०--देना । 

(६) निश्चित करना । ठहराना । उद्भावित करना । जैसे 
उपाय निकालना, रास्ता निक्नालमा, दोष -निक्ालना, 

, परिणाम निकालना । 

सये० क्रि०---देना ।--छ्षेना । 
(७) पराहुभूत करना । उपस्थित करना। मोजूद करना । 
(८) खोद्ना । व्यक्त करना | स्पष्ट करना । प्रकट करना । 
जैसे, वाक्य का अर्थ निकाक्षना ।.($) छेड़ना। भ्रारंभ 
करना । चलाना । जेसे, बात निकात्षना, चत्रा निकालना । 
(१०) सबके सासने. ल्ञाना। देख में करना । जैसे, अभी 


निकालना 


मत निकालो, लड़के देखेंगे ते! रोने लगेंगे । (११) मेल या 
मिले जुल्ते समूह में से श्रक्षण करना | पृथक करना । जैसे, 
(क) इनमें से जो आम सड़े हों इन्हें निकाल दो । (सत्र) 
इनमें से जो तुम्हारे काम की चीज हों उन्हें निकाल लो | 

संये०क्रि०-- डालना ।--देना ।--लेना । 
(१२) घटाना | कम करना। जैसे, पाँच में से तीन निकाल दो । 

संये।० क्रि०--देना ।-- डालना । 
(१३) फंसा, बँधा, जुष्ठा या क्षगा न रहने देना। अलग 
करना । छुटाना । मुक्त करना । जैसे, गल्ले से फंदा निकाज्ञना, 
काट से बटन निकालना । 

संये ० क्रि०--डाज्षना ।--देना ।--ल्ेना । 
(१४) काम से अ्रल्तगम करना । नोकरी से छुड़ाना । बरखास्त 
करना । जैसे, इस नोकर को निकाल दो । 

सयेा ० क्रि०--देना । 
(१४) पास न रखना | दूर करना | हटाना । जैसे, इस 
घोड़े के अब हम निकाल दंगे । 

संये।० क्रि०--देना । 
(१६) बेचना । खपाना । जैसे, माक्ष निकालना । 

संये।० क्रि०--देवा । 
(१७) सिद्ध करना | फर्नीभूत करना | प्राप्त करना । जैसे, 
अपना काम निवालने में वह बड़ा पका है । 

सये० क्रि०--लेना । 
(१८) निर्वाह करना। चलाना । जैसे, किसी प्रकार काम 
निकालने के लिये यह अच्छा है। 

संयेा० क्रिए--छोना । 
(१६) किसी प्रश्न या समस्‍या का ठीक उत्तर निश्चित 
करना | हल करना । जैसे, यह सवाल तुम नहीं निकाल 
सकते | (२०) छ्कीर की तरह दूर तक जानेवाली वस्तु का 
विधान करना। जारी करना । फेज्ञाना। जैसे, नहर निकालना, 
सड़क निकाद्वना । 


संये[० क्रि०--देना । 

(२१) प्रचलित करना । जारी करना । जैसे, कानून 
निकालना, कायदा निकालना, रीति निकालना । 

(२२) नह बात प्रकट करना। झाविष्कृत करना | ईजाद 
करबा | जैसे, नई तरकीय निकालना, कल निकालना । 
(२३) संकट, कठिनाई आदि से छुटकारा करना । बचाव 
करना । निस्तार करना | उद्धार करना | जैसे, इस संकट से 
हमें निकाक्नो | (२४) भ्रस्तुत करके सर्वेसाधारण के सामने 
क्षाना । प्रचारित करना । प्रकाशित करना । जैसे, (क) उस 
प्रकाशक ने अच्छी पुस्तक निकाली हैं। (ख) अखबार 
निकालना । (२९) रकम, जिम्मे टहराना | ऊपर ऋण या 


१८५५ क्‍ निकास, 


निकाले हैं | (२६) प्राप्त करना । हूँढकर' पाना । बरामद 
करना । जैसे, पुलिस ने उसके यहाँ चोरी का माल निकाला 
है । (२७) दूसरे के यहाँ से अपनी वस्तु के क्वेना । जैसे, 
घंक से रुपया निकालना । 
सये० क्रि०--छेना । 
(२८) दूर करना । हटाना । न रहने देना । जैसे (क) यह 
दवा सब ददें निकाल देगी। (ख) तुम्हारी सब बद्साशी 
निकाल दंगे । 
सथे ० क्रिए--देना । 
(२९) घोड़े बेज्न श्रादि के सवारी लेकर चलना या गाड़ी 
आदि खींचना सिखाना | शिक्षा देना। जैसे, (क) यह 
सवार घोड़ा निकालता है । (ख्र) यह घोड़ा अभी गाड़ी में 
नहीं निकाला गया है। (३०) सुई से बेल बूटे बनाना। 
निकाला-संज्ञा पुं० [ हिं० निकाक्षना |] (५) निकाजने का काम । 
(२ ) किसी स्थान से निकालने जाने का दंड । बहिष्कार । 
निष्कासन । 
क्रि० प्र०--मिलना ।--होना । 
यो०-देश-निकाला । नगर-निकाक्षा । 
निकास-संज्ञा पुं० [ हिं० निकसना, निकासना |] ( १ ) निकलने की 
क्रियाया भाव । ( २) निकालने की क्रिया या भाव । 
( ३ ) वह स्थान जिससे होकर कुछ निकले | निकलने के 
लिये खुला स्थान या छेद । जैसे, बरसाती पानी का निकास | 
(४ ) द्वार । दरवाजा । जैसे, घर का निकास दक्खिन ओर 
मत रखो । ( ९ ) बाहर का खुला स्थान । मंदान | ४५--- 
(के ) खेलत बने घोष निकास ।--सूर । (ख ) खेलन 
चले कुचर कन्हाह | कहत घोष निकास जदृए तहाँ खेले 
धाइ ।--सूर । ( ६ ) दूर तक जाने या फलनेवाली चीज 
का आरंभस्थान । उद्गम | मूलस्थान । जैसे, नदी का 
निकास। (७ ) वंश का मूल । ( ८ ) संकट या कठिनाई 
से निकलने की युक्ति । बचाव का रास्ता । रक्षा का उपाय । 
छुटकारे की तदबीर । जैसे, श्रब तो इस मामले में फंस गए 
हो, कोई निकास सोचे । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
(६ ) निर्वाह का ठंग । ढराँ | व्सीज्ञा । सिलसित्षा । जैसे, 
इस समय तो तुम्हारे लिये कोई काम नहीं है, खर कोई 
निकास निकालेंगे । ( १० ) व्यास या आय का सूत्र । प्राप्ति 
का ढंग । आमदनी का रास्ता । ( ११ ) झाय । आमदनी । 
निकासी । 
निकाखना|-क्रि० स० दे० “निकालना? । 
निकासपश्र-संज्ञा पुं० [ हिं० निकास -; पत्र | वह कागज जिसमें 
जमासच और बचत का दिसाब समस्ताया गया है। | 


देना निश्चित करना। जैसे, उसने सौ रुपए इसारे जिसमे | निकास-संज्ञा स्री० [ हिं० निकास ] ( १ ) निकलने की क्रिया या 


निकाद 





हक. 


, भाव ।'किसी खान से 
रवानगी । जैसे, बरात की निकासी | (२) वह घन जो सर- 
कारी मालगुजारी आदि देकर जमीदार का बचे। सुनाफा | 
( ३ ) ग्राप्ति। आय | आमदनी । ल्लाभ । जैसे, जहाँ चार 
पैसे की निकासी द्वोती है वहीं सब ज्ञाना चाहते हैं। (४ ) 
बिक्री के द्विये माल की रवानगी | लदाई | भरती । ( & ) 
बिक्री । खपत ( ६ ) चंगी | ( ७ ) रवत्ना | 

निकाह-संज्ञा पुं० [ अ० ] सुसलमावी पद्धति के अनुसार किया 
हुआ विवाह । 

क्रि० प्र०-करना |--दोना । ु 

मुद्दा ०--निकाह पढ़ाना - विवाह करना। 

निकियाई|-संज्ञा स्लो० [ हिं० निकियाना | निकियाने की मजदूरी | 
जैसे, दमड़ी की मुरगी, नौ टका निकियाई । 
निकियाना-क्रि ० स० [ देश» ] (१) नोचकर घज्जी 'धज्जी 
अलग करना । (२) चमड़े पर से पंख या बाल नोच कर 
अलग करना । 
निकिश्न[-वि० दे० “निकृष्ट”! । 
निकंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) एक परिमाण वा तोल जो 
आधी अंजल्ी के बराबर ओर किसी किसी के भत से ८ तोले 
के बराबर होती है। कुडच का चतुथांश | ( २ ) जलबंत | 
अबुवेतस । 
निकेखित-वि० [ सं० ] संकुचित । 
निकंज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) लता-गृह । ऐसा स्थान जो घने 
वृक्षों और घनी लताओं से घिरा हो । ( २) लताशओं से 
आाच्छादित मंडप । 
निकुंजिकाम्ला-संज्ञा स्री० [ से० ] कुंज के छत का एक भेद । 
कंचिका । कुंजिका । 
निकंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) कुमकर्ण का एक पुत्र जिसे 
हलुमान नेसारा था।यह रावण का मंत्री था।(२) 
प्रहाद के एक पुत्र का नाम। ( ३ ) शतपुर का एक असुर 
राजा जो कृष्ण के हाथों मारा गया। इसने कृष्ण के मित्र 
ब्रह्मदत्त की कन्याओं का दरण किया था। (४ ) हथश्व 
राजा का पुन्र ( हरिवंश )। (£ ) एक विश्वदेव। ( ६ ) 
कौरव सेनापतियों में से एक राजा । ( ७ ) कुमार का एक 
गण । ( ८ ) महादेव का एक गण । ( ६ ) दंती इच्त । 
( १० ) जमालगोटा । 
निकंभाख्यबीज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० |] जमाक्गोटा । 
निकंशिला-संजशा स्ली० [ सं० ]( १ ) कंका के पच्छिम एक गुफा। 
« (२) इस गुफा की देवी जिसके सामने यज्ञ और पूजन करके 
मेघनाद युद्ध की यात्रा करता था । 
निकंभी-संज्ञा स्नो० [ सं० ] ( ५ ) दंती बृद् ।( २) कु भकण 
की कन्या । 


बाहर जाने का काम । प्रस्यान | 
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निशक्षुभा द 


निकुद्दी-संशा स्ली० [ देश० ] एक चिड़िया । 


निकूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह देवता जिसके उद्देश्य से नरमेंघच 
यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ में छुठे यूप में पछु-हनन होता था । 
(श॒क्द्ध यजुबद ) 

निरऊंतन-संज्ञा पुं० [ त० ] छेदवन । खंडन । 

निक्ृत-वि० [ सं० ] (१) निकाला छुआ । बहिष्कृत। (२) 
बदनाम | व्लांछित । (३) तिरस्कृत । (४) नीच | शठढ। 
(९) बंचित । जो ठया गया दो । 

निक्षति-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) तिरस्कार। भत्सना। , (२) 
अपकार । (३) दैन्य । (४) शठता । नीचता । (९) एथ्वी । 
(६) साध्या से उत्पन्न धर्मपुन्न, एक वसु । ह 

निकृती-वि० [ से० निक्ृतित्‌ |] नीच । शठ । ठुष्ट । पर 

निकत्त-वि० [ सं० ] मूत्र से छिन्न | जड़ से कटा हुआ । खंडित । 

निकृछ-बि० [ सं० ] बुरा । श्रधम । नीच | तुच्छ । 

निकृएता-संज्ञा स्ली० [ से० ] छुराई । अधमता । नीचता । 
मंदता । 

निऊृष्ठत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुराई । नीचता । मंदता । 

निकेत-उंजञा पुं० [ सं० ] घर | मकान । स्थान । जगह । 

निकेतन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१३) बासख्थान | घर | मकान । (२) 
पत्नांहु । प्याज | 

निकेाचक-संशा पुं० [ से० ] अंक्रेल वृत्त । ढेरा । 

निकेचन-संज्ञा पुं० [ सं० | संकुचन । 


-निकेठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढेरा | अकाल । 


निके!शय-संज्ञा पुं० [ सं० ] यश्षपश्॒ के पेट की एक नाड़ी । 

निकेसना[-क्रि० स० [ स० निसू +कोश (१) दाँत निकालना । 
(२) दाँत पीसना । कटकृटाना । किचकिचाना । 

निकोनी-संजञा स्नी० [ हिं० निकाना ] (3) निराई। निराने का 
काम । (२) निराने की मजदूरी ! 

निक्का।-वि० [ सं० न्यक्त >/ नत, नीचा | [ ल्जी० निकी | छोटा । 
नन्‍हा । ( जाबी) 

निक्रीड--संज्ञा पुं [ सें० ] (१) कौतुक । क्रीड़ा । तमाशा | (२) 
साममेद । 

निकवण-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वीणाध्वनि । थीन की 
सूनकार । (२) किन्नरों का शब्द । 

निक्षण--संज्ञा पु [ से० ] चुंबन । 

निक्षा-संज्ञा स्ली० [ से० | जू का अंडा | लीख । 

निक्षिप्त-वि० [ सं० ] (१) फेंका हुआ | घाला हुआ | (२) डाला 
हुआ । छोड़ा हुआ । व्यक्त। (३) किसी के यहाँ उसके 
विश्वास पर छोड़ा हुआ (ऋष्य संपत्ति आदि)। घरोहर रखा 
हुआ । अ्रमानत रखा छुआ । 

निश्षुभा-संज्ञा स्री० [ से० ] (१) आाहाणी । (२) सूथ की पक 
पत्नी । (भविष्य पुराण) 


निश्षिप 
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त्रिगड 





निक्ञेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फेंकने वा डालने की क्रिया वा 
भाव । (२) चलाने की क्रिया या भाव | (३) छोड़ने की 
क्रिया या भाव | त्याग | (४) पोंछने की क्रिया या भाव। 
(४) घरोहर | अ्म्रानत | थाती । किसी के विश्वास पर 
उसके यहाँ कोई वस्तु छोड़ने या रखने का काय अ्रथवा इस 
प्रकार छोड़ी या रखी हुई वस्तु । 
निश्षेपण-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० नििप्त, निश्षेप्य ] (१) 
फेकना | डालना । (२) छोड़ना | चलाना । (३) ध्यागना । 
निद्तेपी-वि० [ सं० निषोपिन्‌ ] (१) फेंकनेवाज्ञा । छोड़नेवाला । 
(२) धरोहर रखनेवाला । 
निश्नेप्ता-तंज्ञा पुं० [ सं० निषोप्त ] (१) फंकनेवाला । छोड़नेवाला । 
......_ (२) घरोहर रखनेवाला | 
निक्षेप्य-वि० [ सं० ] फेंकने योग्य । छोड़ने येग्य । 
निखग*-संजञा पुं० दे० ““निषंग”? । 
निर्लंगी-वि० दे० ““निषंगी” । 
निर्खेड-वि० [ से० निस्‌ +- खड ] मध्य । न थोड़ा इधर न बधर । 
सटीक । ठीक । जैसे, निस्ंड आधी रात, निखंड बेला । 
निश्नहर।/-वि० [ हिं० नि + कहर > कडा ] (१) कड़े दिल्व का। 
कठोर चित्त का । (२) निष्ठुर । निद॑य । 
निस्नट्टू-वि० [ हिं० उप० नि--नहीं +- खयना -- टिकना, ठदरना ] 
(१) अ्पत्ती कुचाक्ष के कारण कह्ठीं न टिकनेवाला । 
जिसका कहीं ठिकाना न छगे। इधर उधर भारा ज्रारा 
फिरनेवाला । (२) जमकर कोई काम धंधा न करने- 
वाला । जिससे कोई क्राम काज् न हो सके | निकम्मा । 
झालसी | 
निश्चनन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खनना। खोदना। (२) सझत्तिक्ा । 
मिषद्टी । (३) गाड़ना । 
निश्चरना-क्रि० अ० [ सं० निधारण -- छैँटना | (३) सैल छुँट कर 
साफ द्वोना । निर्मल और स्वच्छु होना । धुल कर फऋक 
होना । (२) रंगत का खुल्नता दाना । 
. संये० क्रि०--आना |--जाना । 
निखरवाना-क्रिण स० [ हिं० निखारना ] स्वाफ कराना। 
चुलवाना । 
निखरी-संज्ञा स्लो० [ हिं० निख्धरना ] पक्की | धी की प्रकी हुई 
रसोई । घृतपक्व । सखरी का घल्लटा । 
विशेष--खान-पान के आचार में घी दूध आदि के प्ताथ 
पकाया हुआ अन्न (जैसे खीर पूरी) उच्च वण के क्षोग बहुत 
से लोगों के हाथ का खा सकते हैं, पर केवक्ष पानी के 
संयोग से आग पर पकाई चीजें (भैसे रोटी, दाल आदि) 
बहुत कम क्षोगों के हाथ की खा सकते हैं । 
निखर्वे-वि० [ सं० ] दस इजार करोड़ । दूस सहख कोटि । 
संशा पुं० दूस हजार करोड़ की संख्या । 


बि० [ सं० ] बहुत मोटे डीज़ का। वामन ) बौना । नाटा । 

निखवख्-वि० [ सं० न्यद्ा-- सारा, सब ] बिक्कुल । सब्र | ओर 
कुछ नहीं | ३०--तेहि श्रर्थ लगाये। पोति बहाये निखवख 
रामे राम क्षिख्ये ।-- विश्राम । 

निखाद-तंज्ञा पुं० दे० “निषाद” । 

निस्नार-संज्ञा पुं० [ हिं० निखरना ] ( $ ) निर्मेलपन | स्वच्छुता । 
सफाई । ( २ ) सजाव । #ंगार । 

क्रि० प्र०--करना ।--दहोना । 

निखारना-क्रि० स० [ हिं० निखरना |] (१) खच्छ करना । 
साफ करना । माँजना । ( २ ) पविन्न करना । पापरदहित 
करना । 

निस्लारा-संशा पुं० [ हिं० निखारना ] शक्कर बनाने का कड़ाह जिसमें 
डारूकर रस उबाला जाता है । 

निस्लाछिस[-वि० [ हिंण नि+अ० खालिस ] विशुद्ध । जिसमें 
ओर किसी चीज का मेल न हो । 

निखिलछ-वि० [ सं० ] संपूर्ण । सब । सारा । 

निस्लेध#-संज्ञा पुं० दे० “निषेध! । 

निश्लेघना*-] सं० निषेष ] निषेध करना।| सना करना। वारण 
करना । 

निस्लेट-वि० [ हिं० उप० नि+ खोट ] (१) जिसमें कोई खोटाई 
या दोष न हो । निर्दोष । ३०--नाम शट छ्लेत ही निखेट 
होत खोटे खल्ल ओट बिचु मोट पाह भयो ना निहाक को ९ 
“तुलसी । (२) साफ | जिप्तमें कुछ लगाव फँसाव न हो । 
स्पष्ट खुला हुआ । जेसे, निखेट बात । 
क्रि० वि० बिना संकोच के । बेघड़क । खुछमखुला । खुल 
कर । 8०--(क) क्रियो सूर प्रणाम निश्लोट अत्नी चस 
चंचल अंचल सों ढंपि के ।--कमज्ापति । (स्रे) चढ़ी 
अटारी वाम वद किये प्रणाम निखेट | तरनि किरन ते 
हगान की कर-सरोज करि ओट |--मतिशम । 

निस्ाडा|-वि० [ देश० ] [ ली० विखोड़ी ] कठार चित्त का। 
निदय । 

निम्लेशना|-क्रि० स० [ द्विं०ठप० ति + खोदना ]नाखून से नेचना। 
उचाड़ना । 

निगंद-संज्ञा पुं० [ से० निर्गेष ! ] एक बूटी जो दुधा के काम में 
झाती है और रक्तरोधक समम्ी जाती है । 

विशेष--इसके संबंध में यद भ्रवाद है कि साँप जब केंचली 

से भर जाने के कारण व्याकुक्ष दो जाता है तब इसे चाट 
लेता है जिससे क्रेंचली उतर जाती है । 

निर्गंदना-क्रि० स० [ फा० निगंद: >> बखिया, सीवन ] रजाई, दुलाई 
थादि रुई भरे कपड़ों में तागा डाक्ना । 

निगंध*-वि० [ सं० निर्मेष ] गंधहीन । जिसमें कोई गंध न हो । 


निगड़-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) हाथी के पैर बॉँघने की जंजीर | 
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आँदू ।'ड०--क्षाज की निगड़ गढ़दार अड़दार चहूँ चांकि | निगभागम--संज्ञा पुं० [ से० ] वेद शास्र । 

चितवनि चरखीन चमशेरे हैं ।... ...ल्लाचन अचल ये मतंग | निगर--संज्ञा पुं० [ से० |] (४) भोजन । (२) एक घरण की 

मतवारे हैं ।--देव । (२) बेड़ी । तोल में ९९ मोती चढ़े' तो उच मोतियें के समूह का नाम 
निगद-संशञा पुं० [ सं० ] (१) भाषण । कथन । (२) ऊँचे स्वर से निगर है । 

किया हुआ जप । ह वि० [ सं० निकर ] सब | सारे। ३०--नियर नगारे नगर 
निगद्दित-वि० [ सं० ] कथित । कहा हुआ | के बाजे एकहि बार |--केशव | 
निगम-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मार्ग | पथ । (२) बेद । (३) संज्ञा पुं० दे ० “पनिकर!” | 

वशिकपथ । बनियें की फेरी का स्थान । हाट । बाजार। | निगरण--पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) भक्षण । निगलना । (२) गला 


(४) मेत्ना । (५) माज्न का आना जाना। व्यापार । (६) (३) होमधघेनु । 
निश्चय । (७) कायस्थों का एक भेद । निगर्रा-संज्ञा पुं० [ फा० ) निगरानी रखनेवात्या । निरीक्षक । 
निगमन--संज्ञा पुं० [ से० ) न्याय में अनुमान के पाँच अवषतों में (३) रक्चक । 


. से एक । हेतु, उदाइरण और उपनय के परांत अतिशज्ञा | निगरा-वि० [ दिं० उप० नि+-नहीं +- से» गरण - गीता वा पनीक्षा ह॒ 
7” को सिद्ध सूचित करने के लिये उसका फिर से कथन । करना | ( ईंख का रस ) जो जज्न मिल्लाकर पतला न किया 
साबित की जानेवाल्नी बात साबित दो गई यह जताने के गया दो। जिसमें जल्न न मिल्लाया गया हो । खाल्िस। जैसे, 


लिये दलीत़ वगैरह के पीछे उस बात का फिर कद्दना । 
नतीजा । जैसे, “यहाँ पर आग है?” (प्रतिज्ञा) । “क्योंकि 
यहाँ पर धूर्आलाँ है? (ड्ेतु)। “जहाँ धूझ्राँ रहता है वहाँ 
आग रहती है, जेसे, रपेई घर में!” (उदाहरण) । “यहाँ पर 
धूर्आँ है?” (उपनय) । इसलिए “यहाँ पर आग है?” (निगमन) । 
विशेष--प्रशस्तपाद के भाष्य में “निगमन! को प्रत्याश्नाय भी 
कहा है । 


निगमनिवासी-संशा पुं० [ सं० ] विष्णु । नारायण । 
निगमबेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] घृथ्वीराज रासो के श्रनुसार दिल्ली 


के पास जमुना नदी के किनारे एक पवितन्न स्थान । 

विशेष--रासे| में लिखा है कि दानवराज़ धुंधु शाप छुड़ाने के 
लिये विमान पर चढ़कर काशी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 
प्यास लगी और वे येगिनीपुर (दिल्ली) जत्न पीने के लिये 
उतरे जहाँ उन्हें एक ऋषि मिलते । ऋषि ने उन्हें जमुना 


निगरा रस । 


लिगराना|-क्रि० स० [ सं० नय-+ करण ] ( १ ) निर्णय करना । 


निबटाना। (२) छाॉटकर अश्रद्मम अलग करना । शथक करना । 
(३) स्पष्ट करना | 
क्रि०ण अ० (१) अ्रल्लग दाना । (२) स्पष्ट करना । 


निगरानी-संज्ञा स्रीो० [ फा० ] देख रेख। निरीक्षण । 


क्रि० प्र०-करना ।--रखना ।--में रहना । 


निगरु”-वि० [ सं० नि-- गुरु ] हत्कका। जो भारी वा वजनी न 


हो । ३०--निगरु देखो भये गिरि ग्रण अल्नचि में ज्यों 
पान केशव । 


निगलना-क्रि० स० [ सं० निगरण, निगलन ] (१) लील 


जाना । ग़ल्ले के नीचे उतार देना। घोंट जाना। गटक 
जाना । (२) खा जाना। (३) रुपया था धन पचा जाना । 
दूसरे का धन या कोई वस्तु मार बैठना । 


के किनारे निगमबेध नाम की गुफा में नारायण की तपस्या संये० क्लि०--जाना । 
करने के लिये कद्दा | दानवराज तपस्या करने लगे । एक दिन | निंगह--संज्ञा स्री० [ फा० ] निगाह । दृष्टि । नजर । 
डे पांडवंशीय (7?) राजा अनंगपाल की कन्या सखियों सहित यो०--निगहबान । 
स्नान करने के लिये जमुना के किनारे आई और पानी | निंगहबान-ंज्ञा पुं० [ फा० ] रक्षक । 
बरसने के कारण उस गुफा में उसने आ्राश्य लिया। तपस्वी | निगहबानी-संशा स्नी० [ फा० ] रक्षा । देखरेख । रखवाली । 
के देख उसने उसे स्तुति से प्रसन्न किया और यह वर माँगा चोकसी | 
कि “हम ज्ञोग वीरपली हैं! श्लेर सदा एक साथ रहें ?” क्रि० प्र«--करना [--होना । 
दानवराज ने अनंगपाल की कन्या को वर दिया कि तुम्दारा | निगाद--वि० [ से० निगादिनू | कथन | भाषण । 
पुक पुत्र बड़ा प्रतापी होगा और दूसरा पुत्र बढ़ा भारी वक्ता | निगादी-वि० [ सं० निगादिन्‌ ] वक्ता । 
होगा । इसके उपरांत दानवराज ने काशी जाकर अपना शरीर | निर्मार-संज्ञा पुं० [ से० ] भक्षण । 
» १०८ खंडों में काटकर गंगा में डाल दिया । इसके जिह्लांश संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चितन्न । बेलबूटा । नकाशी । 
से पक प्रसिद्ध भाट और २० खंडों से २० श्षन्निय वीर यो०-नक्श-निगार । 
अजमेर में उत्पन् हुए । इन बीस क्षत्रियों में सोमेश्वर प्रधान थे (२) एक फारती राग । ( मुकाम ) 
जिनके पुत्र एथ्वीराज डुए । निगाल-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक अकार का पहाड़ी बाँस जा 


कक 
च.. 
है. 


निगालिका 


हिमाक्षय में पेदा होता है | इसे रिग्रात्ष भी कहते हैं। 
(२) घोड़े की गरदन । 
निगालिका-संज्ञा त्वी० [ सं० ] श्राठ अक्षरों की एक वणेवृत्ति 
जिसके प्रत्येक चरण में जगण, रगण ओर लघु गुरु 
होते हैं। इसे 'प्रमाणिका? ओर 'नागस्ररूपिणी” भी कहते 
हैं। जेले, प्रभाव भो, सुहात भो | हली छुल्ली जगे बची । 
तिहीं घरी उठे हरी | न देरहू कछू करी | 


निगाली-संशा स्ली० [ हिं० निगात्त | (५) निगाल। बाँस की 
बनी हुईं नक्ती । (२) हुके की नली जिसे मुहँ में रखकर 
धूर्आँ खींचते हैं । 
- निगाह-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) दृष्टि । नजर । 
क्रि० प्र०-करना ।--होना । 
(२) देखने की क्रिया या ढंग । चितवन । तकाई । 
मुद्दा०--दे८' दृष्टि', 'नजर', आँख! । 
(३) कृपाइष्टि । मेहरबानी । 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना । हि 
(४) ध्यान । विचार । समझ । (५) परख । पहचान । 
क्रि० प्र०--दहोना । । 
निगिमवि० [से० निगुहा ] श्रत्यंत॑ गोपनीय । जिप्रका 
बहुत द्योभ द्वो । बहुत प्यारी । ३०--निगिभ वस्तु जो होय 
तिद्दारी । सोह सवति मम होय सुधारी ।--रघुराज | 
निगुंंफ-संशा पुं० [ से० | समूह । गुच्छा । 
निशुण*- ० दे२ “निगुण” । 
निशुनो*-वि० [ हिं० उप० नि+ग़रुनी ]जो ग्रुणी न द्वो । गुण 
रहित | ३०--पगुनी गुनी सब कोइ कहत निगुनी गुनी न द्दोत। 
सुन्‍्या कहूँ तरू अथे ते श्रक समान उदेत ।--बिद्दारी । 
निशुरा-वि० [ हिं० उप० नि+गरु ] जिसने गुरु न किया हो । 
जिसने गुरु से मंत्र न किया हो । अदीक्षित । 
निमूढू-वि० [ से० ] भर्त्यंत गुप्त । ३:--माया विवश भये मुनि 
मूढ़ा । समुक्ति नहीं हरि गिरा निगूढ़ा ।-- तुलसी । 
संशा पुं० चनसुरद्‌ । मोठ । 
निगूद्राथे-वि० [ सं० ] जिसका श्र्थ छिपा हे। । 
विशेष--स्याययुभा में उपस्थित दोनें पत्वाल्रों के जो उत्तर उत्तरा 
भास ( जो रे जैक न हो ) कहे गए हैं उनमें नियूढ़ाथे भी 
है । जैसे यदि प्रतिपत्ी से पूछा जाय कि क्या सौ रुपये तुम्हारे 
ऊपर भाते हैं और वह उत्तर दे कि क्या मेरे ऊपर इसके 
रुपए भाते हैं? । इस उत्तर से यह ध्वनि निकलती है कि दूसरे 
किसी के ऊपर आते हैं । 
निमूहन-संज्ञा पुं० [ से० ] गोपन । छिपाव । 
निग्महीत-वि० [ से० ] (१ ) धरा हुआ | पकड़ा हुआ । घेरा 
हुआ । ( २) आक्रामित । आझाक्रांत । जिसपर श्राक्रमण किया 
गया हो । ( ३ ) पीड़ित । ( ४ » दंडित । 


१८२७४ 


निम्रहस्था ने 


निगैटिव-संज्ञा पुं० [ अं० | वह प्लेट जिसपर फीटो' लिया ज्ञाता 
और जिसपर प्रकाश और छाया की छाप उल्टी पड़ती है, 
अर्थात जहाँ खुदता और सफेद द्वोना चाहिए वहाँ काला 
ओर गहरा होता है और जहाँ गहरा और काला होना 
चाहिए वहाँ खुलता ओर सफेद दोता है। कागज पर 
( पाजिटिव ) सीधा छाप कोने से फिर पदाथों का चित्र 
यथातथ्य उतर शआ्राता है । 
निगाड़ा-वि० [ दिं० नियुरा | [ ज्जी० निगोड़ी | ( ५ ) जिसके ऊपर 
कोई बड़ा न हो । ( २ ) जिप्के आगे पीछे कोई न हो । 
जिसझ प्राणी न हों । श्रभागा । 
या०--निगाड़ा नाठा ८ जिसके आगे पीछे केाई न हे।। बिना 
प्राणी का । क्षावारिस । 
(३) हुए । बुरा । नीच | कमीना । (गाली स्तरि०) । 
निम्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोक । अवरोध । (२) दसन। (३) 
चिकित्सा । रोकने का उपाय | (9७) दंढ। (५) पीड़न । 
सताना । (६) बंधन । (७) भत्सन । डाँट | फटकार । (८) 
सीमा । हद । (६) विष्णु । (१०) शिव । 
निम्रहण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) रोकने का कार्य । थामने का 
कार्य । (२) दंड देने का कार्य । 
निम्नदना+-क्रि० स० [ सं० निम्रदण ] (५) पकड़ना । थामना। 
उ०--कंस केश निगम्नहों भूमि को भार उतारों ।--सूर । 
(२) रोकना । (३) दंड देना । 
निम्रहरुधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाद विवाद वा शाख्तार्थ में वह 
अवसर जहाँ दो शाख्रार्थ करनेवालों में से कोई उल्नटी पुल्नटी 
'या नासमकी की बात कहने लगे और उसे चुप करके 
, शाखा बंद कर देना पड़े। यह पराजय का स्थान है । 
विशेष--न्याय में जहाँ विश्नतिपत्ति (इलटा पुलटा ज्ञान) या 
अ्प्रतिपत्ति (अज्ञान) किसी श्रोर से हो वहाँ निम्नहस्थान 
होता है । जेसे, वादी कट्टे--आग गरम नहीं होती । प्रति- 
वादी कट्दे कि स्पश द्वारा गरम होना प्रमाणित होता है, इस 
पर वादी यदि बमत्न राकने लगे भर कहे कि में यह' नहीं ' 
कहता कि आप गरम नहीं होती इत्यादि तो उसे खुप कर 
देना चाहिए या मूखे कहकर निकाल देना चाहिए । निम्नह- 
स्थान २२ कहे गए हे--पअ्रतिज्ञाहानि, भतिज्ञांतर, प्रतिज्ञा- 
विरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, हेत्वंतर, श्रथात्तर, निरथक, श्रविज्ञा- 
ताथे, श्रपार्थक, भ्रप्नाप्तकाल्न, न्‍्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननु- 
भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुश्ञा, पय्थैज्नुयोज्यो- 
पेषण, निरनुयेज्यानुयेर, अपसिद्धांत और देत्वाभास । 

(१) भतिज्ञाहानि वहाँ होती है जहाँ कोई पतिदष्टांत के 
घम्म का अपने दृष्टांत में मानकर अपनी ग्रतिज्ञा को छोड़ता 
हे--जैसे, 

एक कहता है --शब्द अ्रनित्य है । 


निम्नहस्थान 


* क्योंकि वह इंद्वियविषय है 
जो कुछ ईद्रियविषय हो। चह घट की तरह अ्नित्य है 
शब्द ईंद्रियविषय है 
अतः शब्द श्रनित्य है । 
दूसरा कहता हे--ज्ञाति (जैसे घदत्व) इंद्रियविषय होने 
पर भी नित्य है इसी प्रकार शब्द भी क्यों नहीं । 
इस पर पहला कहता है--जे कुछ इईंड्रियविषय हो वह 
घट की तरह नित्य है। उसके इस कथन से पतिज्ञा की 
हानि हुई । 
'(२) अतिज्ञांतर वहाँ होता है जहाँ प्रतिज्ञा का विशेष होने 
पर कोई अपने दृष्ठांत और प्रतिदृष्टांत में विक्षलएप से एक और 
नए धर्म का आरोप करता है । 
एक आदमी कहता है--शह्द्‌ अनित्य है । 
क्योंकि वह घट के समान इंद्वियों का विषय है । 
दूसरा कुहता है--शब्द नित्य हे । 
क्योंकि कि बढ जाति के समान इंद्वियविषय है । 
इस पर पहला कहता है पात्र और जाति दोनें इंद्विय- 
विषय हैं । पर जाति सबंगत है ओर घट सर्वेगत नहीं । अतः 
शब्द सर्वेगत न द्वोने से घट के समान भनित्य है | यहाँ शब्द 
अनित्य है यह पहली प्रतिज्ञा थी; शब्द सर्वयत नहीं यह 
दूसरी प्रतिज्ञा हुईं । एक प्रतिज्ञा की साधक दूसरी प्रतिक्ता 
नहीं हो सकती, प्रतिज्ञा के साधक हेतु ओर दृष्टांत होते हैं । 
(३) जहाँ प्रतिज्ञा ओर हेतु का विरोध हो वहाँ, प्रतिज्ञा 
विरोध होता है । जैसे, किसी ने कहा--हच्य गुण से मित्र 
है (प्रतिज्ञा), क्योंकि उसकी उपलब्धि रूपादिक से भिन्न नहीं 
होती । यहाँ प्रतिज्ञा ओर हेतु में विरोध है क्योंकि यदि द्वव्य 
गुण से भिन्न हे तो वह रूप से भी भिन्न हुआ । 
(४) जहाँ पक्त का निषेध होने पर माना हुआ श्रथे छोड़ 
दिया जाय वहाँ प्रतिज्ञारसन्यास होता है। जैसे किसी ने 
कहा “इंद्रियविषय होने से शब्द झनित्य है ।? दूसरा कहता 
है ज्ञाति इंद्रिय-विषय है पर अनित्य नहीं, इसी प्रकार शब्द 
भी समझक्तिए । इस प्रकार पक्ष के निषेध होने पर यदि 
पलहा कहदने क्गे कि कौन कहता है कि “शब्द अनित्य है? 
ते उसका यह कथन प्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्नहस्थान के 
- झतगंत हुआ । 
(५) जहाँ अविशेष रूप से कहे हुए द्ेेतु के निषेध होने पर 
उसमें विशेषत्व दिखाने की चेष्टा की जाती है वहाँ हेत्वंतर 
नाम का निम्नहस्थान होता है। जैसे किसी ने कहा-- 
« शब्द अनित्य है? क्योंकि वह इंद्रियविषय है । दूसरा कहता 
है कि इंद्रियविषय होने से ही शब्द अनित्य नहीं कहा ज्ञा 
सकता क्योंकि जाति (जैसे घटत्व) भी तो इंद्वियविषय है पर 
वह अ्नित्य नहीं । इस पर पहला कहता है कि इंड्रियविषय 
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निम्नहस्थान 


दोदा जो ड्रेव मैंने दिया है इसे इस प्रकार का इंद्विय- 
समझना चाहिए जो ज्ञाति के अतगत जाया जा सकता हो 
जैसे, 'शब्द' जाति के अंतर्गत लाय। जा सकता है (जैसे, शब्दृत्व) 
पर जाति (जैसे घटत्व) फिर जाति के अंतर्गत नहीं लाई जा 
सकती । द्ेतु का यह टालना हेत्वंतर कहलाता है । 
(६) जहाँ प्रकृत विषय या भ्रथे से संबंध रखनेवाला विषय 
उपस्थित किया जाता है वहाँ अधीातर होता है, जैसे, कोई 
कहे कि शब्द अनित्य है, क्योंकि वह अस्पृश्य है। विरोध 
होने पर यदि वह इधर उधर की फजूल बातें बकने लगे 
जैसे हेतु शब्द 'हिं? धातु से बना है इत्यादि तो डसे अ्रधांतर 
नामक निग्नहस्थान में आया हुआ समझना चाहिए । 
(७) जहाँ वर्यों की बिना अर्थ की योजना की ज्ञाय वहाँ 
निरथक होता है | जैसे कोई कद्दे क ख थ नित्य है ज व ग 
ड्से। 
(८) जब पश्ठ का विरोध होने पर अपने बचाव के किये 
कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे जो अर्थग्रसिद्ध न होने 
के कारण जल्दी समर में न आव झथवा बहुत जल्दी जल्‍दी 
और अस्पष्ट स्वर॒ में बोलने लगे तब अविज्ञाताथ नामक 
निगम्रहस्थान होता है । 
(8) जहाँ अ्रनेक पदों या वाक्‍्यों का पूवपर क्रम से अन्वय न 
हो, पद और वाक्य असंबद्ध हैं, वह्दाँ श्रपा्थक होता है । 
(१०) प्रतिज्ञा देतु आदि भ्रवयव क्रम से न कहे जाये, आगे 
पीछे इत्नट पुल्रट कर कद्दे जाय वर्हा अप्राप्तकाल दोता है ।. 
(११) भरतिज्ञा आदि पचि अवयवों में से जहाँ कथन में 
कोई श्रवयव कम हो वहाँ न्‍्यूब नामक निग्रहस्थान होता है । 
(१२) हेतु और उदाहरण जहाँ आवश्यकता से अ्धिह्न हो 
जायें वहाँ अधिक नामक निग्नहस्थान होता है क्योंकि जब 
एक हेतु ओर उदाहरण से अथे सिद्ध हो गया तब दूसरा- 
हेतु ओर उदादरण ज्यथे है | पर यह बात पहले से नियम 
के मान लेने पर है । “ 
(१३) जहाँ व्यर्थ पुनः कथन हो वहाँ पुनरुक्त होता है। 
(१४) चुप रद्द जाने को अननुभाषण कहते है। जहाँ वादी 
अपना अथ साफ साफ तीन घार कहे ओर प्रतिवादी खुब 
ओर समझ कर भी कोई उत्तर न दे वहाँ अननुभाषण नामक 
निम्रहस्थान होता है । 
(१५) जिस बात के सभासद समझ गए हों इसी को तीन बार 
समझाने पर भी यदि प्रतिवादी न समस्ते तो भ्रज्ञान नासक 
निम्रहस्थान द्वोता हे । 

(१६) जहाँ पर पक्ष का खंडन अधथथांत्‌ उत्तर न बने वर्हाँ 
अ्प्रतिभा नामक निम्नरहस्थान द्वोता है । 

(१७) जहाँ प्रतिवादी इस प्रकार टाल्नट्क कर दे कि “झुझें 
इस समय काम है, फिर कहूँगा' वहाँ विद्षेप दोता है। 


निम्नही 


(१८) जहाँ प्रतिवादी के दिए हुए दोष को अपने पक्त में 


आगीकार कर के वादी बिना उस दोष का इ७इद्धार किए 


प्रतिवादी से कहे कि तुम्हारे कथन में भी तो यह दोष है! 
वहाँ मतानुशा नामक निग्नहस्थान द्ोता हे । 
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निचुड़ना 








निधाति-पंशा ल्ली० [ सं० ] (१) छौह दंढ । (२) वह लोहे के 
खंड जिस पर हथोड़े आदि का आधात पड़े | निहाई । 

निधाती-वि० [ सं० निधातिनू ][ खोौ० निधातिनी ] ( ३ ) मारने- 
वाज्ञा । प्रहार करनेवाला । (२) वध करनेवाला । 


(१६) जहाँ निम्नहस्थान में प्राप्त हो आनेवाले का निम्नद | निश्च-वि० [ सं० ] (१) अधीन। आयत्त। वशीभूत । (२) 


न किया जाय वर्दाँ परय्यनुयेज्योपेत्रण होता है । 


(२०) जो निम्नहस्थान में,न प्राप्त दोनेवाज्ञे को निप्रह 
स्थान में प्राप्त कहे उसे निरलुयाज्यानुयोग नामछ निप्रहस्थान 


में गया समझूना चाहिए । 

(२१) जहाँ काई एक सिद्धांत को मान कर विवाद के 
समय उसे विरुद्ध कहता है वहाँ अपसिद्धांत नामक 
निम्रदस्थान होता है । 

(२२) दे० “हेत्वाभास” । 

निम्नद्दी-वि० [ सं० निम्रद्दिन ]) (१) रोइनेवाला । दबानेवाल्ला । 
(२) दमन करनेवाला । दंड देनेवाल्वा । 
निम्र।ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राक्रोश | शाप । 
निम्रोध-संज्ञा पुं० [ सं० न्यग्रोध ] राजा अशोक के एक भतीजे 
का नाम । 
निधंटिका-संज्ञा स्त्री० [ स० ] एक प्रकार का कंद । गुलंच । 
निघंटु-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वैदिक शब्दों का संग्रह। चैदिक 
कोश । 
विशेष--यास्‍्क ने निर्घद की जो ध्याख्या लिखी है वह निरुक्त 
के नाम से भ्रसिद्ध है । यह निघंदु अत्यंत प्राचीन हे क्‍योंकि 
यारह्ष के पहले भी शाकपूर्णि श्रोर स्थोल्लष्टीवी नामक इसके 
दो ब्याख्याकार या निरुक्तकार हे। चुके थे। मद्दाभारत में 
कश्यप की निधंदु का कर्ता लिखा हे । 
(२) शब्द-संग्रह मात्र । जैसे, वेचक का निधंटु । 
निघटना*ं-कि० अ० दे० “घटना?! । ३०--संदेसन क्यों निघ- 
टत दिन राति ।--सूर । 
निधरघट-वि० [ हिं० नि-- नहीं + घरघाठ ] (१) जिसका कहीं 
घर घाट न हो । जिसे कहीं ठिकाना न हो | जे घूम फिर 
कर फिर वहीं आधे जहाँ से दुतकारा या हटाया ज्ञाय। 
(२) निलंज्ज । घेहया । 
मुद्दा ०--निधरघट देना - क्ज्जित किए, जाने पर झूठी बाते 
बनाना कि में यहाँ था, वहाँ था। बेहयाई से झूठी सफाई 
देना | 3०--दुरै न निधरघटो दिपु ये रावरी कुचाल । विष 
सी ज्ञागति है घुरी हँसी खिसी की लात । --बिहारी । 
निधरा-वि० [ हिं० नि+ धर ] जिसे घर बार न हो। निगोड़ा 


(गाली) | ड०-मेरी भई यह आनि दुशा निघरे विधि 


ः ब्लोदि अरे यह पीर न ।--गुमान । 
निधर्ष ण-संज्ञा पुं० [ से० ] घषेण । घिसता । रगड़ना । 
निधात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आइनन। प्रहार। (२) अनुदात्त स्वर। 
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निभर | अवलंबित । (३) गुणित | गुणा किया हुआ । 
संज्ञा पुं० (१) सूय्येतशीय राजा अ्रनरण्य का पुत्र । (हरिवंश) । 
(२) एक राजा जो अनमित्र का पुत्र था। (हरिवंश) । 
निचंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
निचक्र-संज्ञा पुं. [ स० ] हस्तिनापुर के एक राजा जो असीमकृष्ण 
के पुत्र थे । हस्तिनापुर का जब गंगा बहा ले गई तब इन्हेंने 
कीाशांबी में राजधानी बसाई । 
निचमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] थोड़ा थोड़ा पीना । 
निचय-संज्ञा पुं० [सं० ]( ५ ) समूह | ( २, निश्चय । ( ३ ) 
संचय । 
निचलल्‍ू-वि० दे० “निश्चल”” । 
निचला-वि० [ हिं० नीचे + का (प्रत्य०) ] [ खी० निचक्ी ] नीचे का । 
नीचेवाला । जैसे, निचला भाग | 
वि० [ से० निश्वक्ष ] ( $ ) श्रचत्ध । जो हिल्ता डोक़ता न 
दो ।( २) स्थिर । शांत । जो चंचल न है| । श्रचपत्ञ । 
क्रि० प्र०--रहना ।--होना । 
मुद्दा०-- निचला बैठना -- ( १ ) स्थिर हेकर बेठना । शांतमाव 
से बेठना । चंचल्लता न करना । (२ ) शिश्तापूर्वक बैठना । 
निच्याई-संशा स्नी० [ हिं० नीच ] ( १ ) नीचा होने का भाव। 
नीचापन । जैसे, ऊँचाई निनाई । ( २) नीचे की ओर दूरी 
या विस्तार । ( ३ ) नीच होने का भाव। नीचता । ओछा- 
पन । कसीनापन | ३०--( के ) भल्ते भलाई पे कहहिं 
लहहि निचाई नीच (--तुलसी । ( ख ) नीच निचाई नहिं 
तजें जो पावें सतसंग । 
निचान-संशञा स्ली० [ हिं० नीचा ] ( $ ) नीचापन । ( २ ) ढाल । 
ढालुर्वापन । हुल्लान । 
निर्चित-वि० [ सं० निश्चित ] चिंतारहित । बेफिक्र । सुचित । 
निश्चि-संशा पुं० [ से० ] कानों के सहित गाय का सिर । 
निश्चिकी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अच्छी गाय । 
निचित-वि० [ सं० ] (३ ) संचित। इकट्ठा । ( २) पूरित । 
व्याप । (३ ) तैयार | निमित | ( ४ ) संकीर्ण । 
निश्चिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक नदी का नास । ( महाभारत ) 
निश्चुड़ना-क्रि० अ० [ सं० उप० नि+ च्यवन- चूना ] ( ५ ) रस 
से भरी या गीली चीज का इस प्रकार दवबना कि रस था 
पानी टपक कर निकल्न जाय । दुबकर पानी या रस छोड़ना । 
गरना । जैसे, धोती निश्ुड़ना, नीबू निशुड़ना । 
संये० क्रि०--जाना | 


निच्युल 


१८२७ 


निछावर 





( २० भरे या समाए हुए जल आदि का दाब पाकर झलग 
दाना या टपकना | छूट कर चूना। गरना | जैसे, गीली 
घोती का पानी निशुड़ना, नीबू का रस निशुड़ना | इ०-- 
कह्टे देव रंग रात को रँग निच्चुरत से नेन --बिहारी । 
सया० क्रि०--जाना । 
( ३ ) रस या सार दीन होना। ( ४ ) शरीर का रस या 
सार निकल्न जाने से दुबज्ञा होना । तेज और शक्ति से रहित 
होना । 
संये।० क्रि०--उठना ।--ज/ना । 
निच्चु्ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेंत। (३) हिज्जल बृच्च । 
इंजड़ का पेड़ । ॥ 
नि्चै*-संज्ञा पुं० दे० “मिचय” । 
निलाडु-संज्ञा पुं० [ हिं० निचो_ना ] ( १ ) वह वस्तु जो। निचोड़ने 
से निकत्ने | निचोइने से निऊत्ना हुआ जल रस झादि। 
(२) सार वस्तु । घार । सत।(३ ) कथन का सारांश | 
सुख्य तात्पय । खुल्लासा । जैसे, सब बातों का निचोड़ । 


निचाड़ना-क्रि० स० [ हिं० निचुडना ] (१ ) गीली या रसभरी 


वस्तु को दुबाकर या ऐँंठकर उस्तका पानी या रस टपकाना |, 


दुबाकर पानी या रस निकाज्नना । गारना । जैसे, गीली घोती 
निचोड़ना, नीबू निचोड़ना, थे।ती,का पानी निचोड़ना, नीबू 
का रस निचोड़ना । 
सये।० क्रि०--डाक्षना ।--देना ।--ल्लेना । 
( २ ) किसी वस्तु का सार भाग निकाल देना । ( ३ ) सब्र 
कुछ ले लेना । सवेस्व हरण कर ल्लेना । निर्धन कर ढेना । 
जैसे, उनझे पास भ्रव कुछ नहीं रह गया लोगें ने उन्हें 
निचोढ़ लिया। 
सये० क्रि5--ज्ञेना । 

निधेना|-कि० स० [ सं० नि+ च्यवन ] निचोड़ना | ३०--(क) 
तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकल श्रकास 
निचोये |--तुछसी । (ख) सुसुझानि ,भरी बक्ति बोलनि तें 
श्रति माँहि पियूष निचोती रद्दी --द्विजदेव । 

निचार“|-संज्ञा पुं० दे० “निचोड़” । 

निचारना*|-क्रि० स० दे० “निचोड़ना” । 

निच्वेल-संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) आच्छादन वस्त्र । ऊपर से शरीर 
ढाँकने का कपड़ा । ( २ ) स्त्रियों की ओोढ़नी । घूँघट का 
कपड़ा । ( ३ ) उत्तरीय वस्खथ । (४ ) घाघरा। ल्हँगा । 
(९ ) वख्र । कपड़ा । 

निचोलक-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१ ) चोज्न । कंचुक । अँगा। 

“ (२ ) सन्नाह | बक्त। . - 

निचोवना*|-क्रि० स० दे० “निच्चोना” | 

निचोहाँ-वि० [ हिं० नीचा -- हिं० हों (पत्य०) ( स० आवाह ) ] 
[ खी० निचौद्दी ] नीचे की ओर किया हुआ या झुका हुआ । 


नम्रित ।8०--( क ) सख्िन मध्य करि दीठि निच्चोद्टी साधा 
सकुच मरी ।--सूर | (ख) बिछुरे जिये-सकाच यह मुख ते 
कहत न बैन । दोऊ दोरि लगे हिये किये निचोहें नेन ।--- 
बिहारी । 
निचोहैं-कि्‌० वि० [ हिं० निचौदों ] नीचे की ओर । 
निच्छवि-उंज्ञा ल्ली० [ सं० ] तीरभुक्ति देश | तिरहुत । - 
निच्छव्ि-संज्ञा पुं [ से० ] एक प्रकार के ब्रात्य तजतन्निय। सवा 
स्रीसे उत्पन्न व्रात्य चन्निय की संताव । ( मनु० ) 
निछक्का-संज्ञा पुं० [ सं० निस्‌ + चक्र -- मंडक्ती ] वह समय वा स्थान 
जिपमें कोई दूसरा न दो । निरात्षा । पुकांत । निजन । 
सुद्दा ०--निद्चक्के में + एकांत में । 
निछुन्न-वि० [ सं० निरछत ] ( १) जिसके सिर पर छुत्र न हो। 
छुन्नहीन । बिना छुत्र का | ( २ ) बिना राजचिह्न का । बिना 
राज्य का | 
वि० [ सं० निःदान्र | च्त्रियों से द्वीन | बिना चत्रिय का। 
च्त्रियों से रद्दित॥ उ०--मारथों झुनि बिनही अपराधदहि 
कामधेनु ले आऊ | इकइस बार निचछ्धत्र तब कीन्हीं तहाँ 
न देखे हाऊ ।-- सूर। 
निछनयाँ[-क्रि० वि० दे० “निद्धान!ः । उ०--यशुमति दौरि 
लगे हरि कनियाँ। आजु गये मेरो गाय चरावन हों बलि 
गई निछुनियाँ ।--सूर । 
निछल+*-वि० [ सं० निशछुल ] कपटरद्वित । छुल्नद्दीन । 
निछला।-विं० [ १ ] बिना मिल्नावट का । बिलकुल्न । एक मात्र । 
निछान[-वि० [ हिं० उप० निज नहीं --छान+>«जे छानने से 
निकलते | (५) खाकिस | विशुद्ध । जिसमें मेत्ष न हो। 
बिना मिल्लावट का | (२) बिलकुत्न । निछुत्रा । निश्चवल | 
एक मात्र | केवल । 
क्रि० वि० एकदुस । बिलकुल । 
निछावर-संशञा स्वी० [सं० न्यास +- ञ वत्ते--न्यासावर्त मिं० अ० 
निसार] (१) एक उपचार या टोटका जिसमें किसी 
की रक्षा के लिये कुछ द्वव्य या कोई वस्तु उसके सिर या सारे 
अंगों के ऊपर से घुमा कर दान कर देते या डाह्न देते हैं। 
उत्सगे । वारा फेरा । उतारा । बखेर | (इस का अभिप्राय यह 
होता है कि जो देवता शरीर को कष्ट देनेवाले हों वे शरीर 
ओर अंगों के बदले में दृन्य आदि पाकर संतुष्ट दो जायें । ) 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुद्दा ०-निदछ्धावर करना -- उत्सग करना । छोड देना । स्यागना।. 
दे डाक्षना। निदछ्धावर होना-दे दिया जाना। त्याग दियां 
जाना । ( किसी का ) किसी पर निद्धावर द्वोना--किंसी 
के लिये मर जाना | किसी के लिये प्राण त्यांगना । 
(२) वह द्वव्य या वस्तु जो ऊपर घुमाकर दान की ज्ञाय 
या छोड़ दी जाय । (३) इनाम । नेय 4 ' 
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सड़ जाता । छगा था अँटका न रहना । जैसे, “पेड़ से फल्षों 
का निमरना । 
संये[० क्रिं०--जाना । 

(२) लगी हुई वस्तु के झड़ जाने से खाली दे! जाना। 
जैसे, पेड़ का निकरना । (३) सार वस्तु से रहित हो जाना । 
खुख हा जाना। (४) दाथ झ्वाड़कर निकल जाना । देय 
से मुक्त बनना । श्रपने के निर्दोष प्रमाणित करना । सफाई 
देना । 3०--सदा चतुरदे फबती नाहीं अतिही निर्भारे रही 
हे। । सूर “श्याम थों कहा रहत हैं” यह कहि. कहि जो 
तही है। ।- सूर | . ु 

० आ्य० [ देश० ] ताक माँझ करना। ऊाकि सूक 
करना । आड़ में छिपकर देखना । 

निभोटना|-क्रि० स० [ दिं० उप० नि+- कपवना ] खींच. कर 
छीनना । कपटना । 

नि्भोछ-रंशा पुं० [ हिं० उप० नि+ मेल ] हाथी का पुक नाम । 

निटर|-वि० [ देश० ] जिसमें कुछ दम न हो। जिसका जोर मर 
गया हो । मरा हुआ । जो उपजाऊ न रह गया हो । (खेत 
या जमीन के लिये) । 

निटल-संशञा पुं० [ से० ] कपाल । मस्तक । 

निटोल-संजा पुं० [ हिं० उप० नि+गेला ] गोत्रा । मुहल्ला । 
पुरा | बस्ती । 3०--अब न कौने। चूक करिहें यह हमारे 
बोल । किंकरिनि की लाज धघरि त्रज सुबस करो निटोज् । 
“-सूर । 

निद्टि/-क्वि० वि० दे० “ज्ीढि | 

निठल्ला-वि० [ हिं० उप० नि नई + दल + काम | (१) जिसके 
पास कोई काम धंधा न हो । खाली । (२) बे-रोजगार । 
बेकार । (३) जो कोई काम धंधा न करे | निकम्मा । 

निठल्लू-वि० दे० “ निठल्ला (३) ? । 

निठाला-संज्ञा पु० [ हिं० उप० नि+ व्दल -+ काम ](१) ऐसा समय 

जब कोई काम धंघा न हो । ख़ाल्बी वक्त | (२) चंद समय 

जिसमें हाथ में कोई काम धंधा या रोजगार न हो। वह 
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निछे।ह-वि० [ हिं० उप० नि+छोह ] (१) जिसे छोद्ट या 
प्रेम न हे! | (२) निर्देय । निष्दुर । 

निछोद्दी-वि० [ हिं० नि+देोद ] (१) जिसे प्रेम या छोह न 
हो । (२) निदृय । निष्ठुर । 

निञ्ञ-वि० [ से० ] (५) अपना । खीय | खकीय । पराया 
नहीं । 

विशेष--आज़ काल इस शब्द का प्रयोग प्रायः का! विभक्ति 
के साथ होता है, जैसे, नि्र का काम | कर्म की विभक्ति भी 
इसके साथ लगती है जैसे, निज्र का, निजहि । कविता 

' में और विभक्तियाँ भी दिखाई देती हैं पर कम । 

८ मुहा०--निज कार खास अपना। अपने शरीर वा जन कुटुंब 

से संबंध रखनेवाल्ला । 
(२) खास | मुख्य । प्रधान । 3३०--(क) परम चतुर निन्न 
दास श्याम के संतत निकट रहत हो । जल बूड़त अवलंब 
फेन को फिरि फिरि कहा गहत हो |--सूर | (ख) कद 
सारुतसुत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज वास ।--तुलसखी | 
(३) ठीक । सही । वास्तविक । सच्चा । यधाथे । ड०-- 
(क) अरब बिनती मम्त सुनहु शिव जो सोपर निजञ्ञ नेह ।-- 
तुलसी । (ख) मन भेरो माने सिख मेरी | जे निज भक्ति 
है हरि केरी |--ठुछसी । 
आव्य० (१) निश्चय । ठीक ठीक । सद्दी सद्दी ।| सटीक । 

. मुहा०--निज करके -:बीस विस्वे। निश्चय । अवश्य । जरूर । 
(२) खासकर । विशेष करके । मुख्यतः । ३०--देखु 
विचारि सार का साँचो, कहा निगम निज्र गाये ।-- 
तुलसी । ०. 

मिज्ञकाना[-कि० अ० [ फा० नजदीक ] निकट पहुँचना । 
समीप झाना । ३०--धाने थाने हनूमान अंगद सयाने रहो, 
जाने निजकाने दिन रावण मरण के. ।--हलुमान । 

निञ्ञकारी-संशा स्त्री० [हिं० निज+कर ] (१) बैँठाई की 
फसक्य । (२) बह जमीन जिसके लगान में उससे उत्पन्न 












घस्तु ही ली जाय वक्त या हालत जिसमें कुछ आमदनी न हो | जीविका का 
निज्ञधास-उंशा पुं० [ सं० ] पाती के क्रोष से उत्पन्न गयों में झ्रभाव । जैसे, ऐसे निठाले में तुम भी माँगने आए । 
हे एक। निठुर-वि० [ सं० निष्ठुर ] कठोर हृदय । जिसे दूसरे की पीड़ा का 


निज्ञा-संशा पुं० [ अ० ] रूगड़ा । विवाद । 
निजाम-संशों पुं० [ भर० ] (१) बेंदोबस्त। इंतजाम । (२) 


अनुभव न हो । जो पराया कष्ट न समझे । निरदेय | कर । 
निठुरई+-संशा छी० दे छठ ५ “निठुराई! १ | ह 


हैदाराबाद के नव्वाधों का पदवीसूचक नाम । निदुरता#-संजञा स्री० [ से० निष्ठुरता ] निदयता । करता | हृदय 
क। ५ [ सं० ] शुद्ध । जो शुद्धि के सहित हो । की कठारता । 
जु-वि० दे० “निज!” । निठुराई-संश! स्री० [ हिं० निठर ] निर्देयता । हृदय की कठोारता,। 
निज्ञु[-वि० [ हिं० निज ] निज का। खास अपना। क्ररता | ह 


लिजार मत निदुराव-संशा पुं० [ हिं० निद्ुः + भाव (अत्य०) ] निहुराई । निंदु- 
निर्करना>कि० अ० [ दिं० उप० नि+ मजा | (१) अच्छी तरह यता।... द । | 


निठार 
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नित्यद्ः 





निठोर-संज्ञा-फु [ हिं० नि+ठोर ] (१) घुरी जगद्द। कुठाँव। 


(२) बुरा दाँव | बुरी दशा । 
मुहा०--निठौर पड़ना - कुदांव में पडना। बुरी दशा में पड़ना । 
उ०--बहुरि बन बोहल्नन लागे मोर । ... 
सिधारो सो तिय परी निठोर ।--सूर । 
निडर-वि० [ हिं० उप० नि+डर ] (१) जिसे डर न हो | जे न 
ढरे। निःशंक । निर्मम | (२) साहसी । हिम्मतवाल्वा। 
(३) ढीठ । घष्ट । 
निडरपन, निडरपना-संश्ञा पुं० [ हिं० निडर + पन (उत्य० ) ] 
निडर होने का भाव । निर्मीकता । निर्भयता । 
निडाल-वि० [ हिं० उप० नि-+-ढाक्ष गिरा हुआ ] ( $ ) गिरा 
हुआ । पस्त । शिथित्न । थका मंदा । अशक्त । सुस्त । 
क्रि० प्र०--करना ।--ह्वोना । 
मुद्दा »--जी निढाब्ष देना - जी ड्ूबना। मूरच्छा आना। बेहोशी 
आना । क्‍ 
(२) सुस्त । मरा हुआ । उत्साहहदीन । 
निढिछक-वि० [ हिं० नि + ढीला ] (१) जो ढीला न हे । कसा या 
तना हुआ। | (२) कड़ा | ३०--गाढे याठें कुच निठिज् पिय 
 दिय|को ठहराय । उकसोंहे दी ते। हिये सबे दुई उसकाय। 
--बिहारी । 
नि्ंत-क्रि० वि० दे० “निर्तांत!ः । 
नितंब-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कटिपश्चाद्भधाय । कमर का पिछुल्ना 
इसरा हुआ भसाग। चूतड़। (विशेषतः सख्लियों का)। (२) 
स्क्थ। कंचा | (३) तीर। तट | (४) पंवेत का ढालुवाँ 


किनारा । 

नितंबिनो-वि० स्री० [ सं० ] सुंदर नितंबवाली । 
संज्ञा स्ली० सुंदर भितंबवाली स्त्री । सुंदरी । 

नित-अव्य० [ सें० ] (१) प्रति दिन । रोज । जैसे, वह यहाँ नित 
झाता है । 

यै[७--नित नित्व- प्रति दिन। रोज रोज। नित नया -- सब 

दिन नया रहनेवात्ना । कभी पुराना न पड़नेवाल्या । सदा ताजा 
रहनेवाल्ा । 
(२) सदा । सबंदा । हमेशा । 

नितराम-अव्य० [ सं० ] सदा। हमेशा । स्वदा । 

नितल--ंज्ञा पुं [ सं० ] सात पातालों में से एक । 

नितांत-वि० [ से० ] ($) अतिशय। बहुत अधिक | (२) 
बिश्कुल । सवेधा । एकद्म | निरा | निपठ । 

निति।+-श्रव्य ० दे० ““नित”? । 

नित्य-वि० [ सं० ] (३) जो सब दिन रहे । जिसका कभी 
नाश न हो | शाश्वत | अविनाशी । त्रिकाह्नव्यापी । 
उत्पत्ति और विनाश-रहित । जैसे, ईश्वर नित्य है । 

. विशेष--न्याय मत से परमाणु नित्य हैं। सांख्य मत से 


जिनकी पिय परदेस 


पुरुष ओर अकृति दोनें नित्य हैं । वेदांत इन सब का खंडन 

करके केवलञ्न ब्रह्म को नित्य कहता है । 

(२) प्रति दिन का । रोज का। जैसे, नित्य कमे । 

अव्य० (१) प्रति दिन । रोज रोज | जैसे, वद्द नित्य यहाँ 

आता है | (२) सदा । स्वदा | अ्रनवरत । हमेशा । 
नित्यकर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) प्रति दिन का काम । रोज का 

काम | (२) वढ धर्म संबंधी कम जिसका अति दिन करना 

आवश्यक ठहराया गया हो । नित्य की क्रिया । जैसे, संध्या, 

झअग्निद्ोन्न । 


विशेष--मीमांसा में प्रधान वा श्रथ कर्म तीन प्रकार फे 

कद्टे गए. हैं--नित्म, नेमित्तिक और काम्य | नित्यकर्म 
वह है जिसका प्रति दिन करना कत्तेव्य हे और जिसे न. 
करने से पाप होता हो । दे० “कर्म” 

नित्यक्रिया-संज्ञा स्नी० [सं० ] नित्यकर्म । जैसे, स्नान, संध्या 
थादि | 

नित्यगंति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु | हवा । 

निव्यता-संजञ ब्ली० [ से० ] निद्य होने का भाव | अ्रनश्वरता । 

नित्यत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] नित्यता | 

नित्यदा-अव्य० [ सं० |] सबदा | हमेशा। 

नित्यनत्तें-संज्ञा पुं० [ सं० | महादेव । 

नित्यनियम-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रति दिन का बैँधा हुआ व्यापार । 
रोज का कायदा । 

नित्यनैभित्तिककमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] पर्वश्नाद्, प्रायश्रित आदि 
कसे । 

विशेष--पव॑श्राद्ध, प्रायश्चित आदि अवश्य कर्तव्य हैं और 

किसी निमित्त ( जैसे पापक्षय ) से भी किए जाते हैं इससे 
नित्य और नेमित्तिक दोनों हुए । 

नित्यप्रति-अव्य० [ सं० ] प्रति दिन । हर रोज । 

बिल्यप्र्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] नित्य होनेवाल्ा प्रत॒य । 
शेघष--वेदांत परिभाषा में चार प्रकार के प्रत्नयय कहे 
गए हैं--नित्य, प्राकृत, नैमित्तिक और आर््यंठिक । इन 
में से सुषुप्ति को निव्यप्रक्षय कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्नय 
काल में किसी काय का बोध नहीं होता उसी ग्रकह्नर इस 
सुषुप्ति की अ्रवस्था में भी नहीं होता। यह अवस्था प्रति दिन 
होती है । 

नित्ययज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
अग्निहोन्न । 

नितल्ययीवना-वि० स्री० [ सं० ] जिसका योवन बराबर या बहुत 
काजल तक स्थिर रहे । 
संशा स्नी० द्रोपदी । 

नित्यश+-अव्य० [ स० ] (१) प्रति दिन। रोज। (२) सदा। 
स्वेदा । 


प्रति दिन का कत्तव्य यश । जैसे, 


हि 
नत्यसम 


न्‍सनपानल्कासाथन+या मसाला कक. 


नित्यसम-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में जो २४ जाति श्र्थात्‌ केवल 
साधम्य और वैधरम्य से अ्युक्त खंडन कहे गए हैं उनमें से 
एक । वह अ्रयुक्त खंइन जो इस प्रकार किया जाय कि 
अनित्य वस्तुश्रों में भी श्रनित्यता नित्य हे अतः धर्म के 
नित्य द्वोने से धर्मी भी नित्य हुआ | जैसे, किसी ने कहा 
शब्द' श्रनित्य है क्योंकि वह घट के समान उत्पत्ति-धर्मवात्ना 
है | इसका यदि कोई इस प्रकार खंडन करे कि यदि शब्द 
का अझनित्यत्व नित्य हैं तो शब्द भी नित्य हुआ और यदि 
अनित्यत्व अनित्य है तो भी अनित्यत्व के अभाव से शब्द 
नित्य हुआ । इस भ्रकार का दूषित खंडन नित्यसम 

.... कहलाता है। 

. नित्या-तंज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) पादंती। (२) मनसा देती । 
(३) एक शक्ति का नाम । 

नित्यानध्याय-संज्ञा पुं> [ से० ] ऐसा अवसर चाहे वह जिस बार 
या जिस तिथि को पड़ ज्ञाय जिसमें वेदु के अश्रध्ययन अ्रध्या- 
पन का निषंध हो । 

विशेष--जब पानी बरसता, बादल गरज़ता ओर बिज्ञल्षी 

चमकती हा या आधी के कारण धूल झआआाकाश में छाई 
हो या उल्कापात होता हो तब झनध्याय रखना चाहिए । 
(मनु ०) 

नित्याभियुक्त-वि० [ से० ] (येगी) जे। केवल इतना ही भोजन 
करके रहे जितने से देहरक्षा होती रहे ओर सब त्याग करके 
येग साधन करे। ु 

निर्धंध*-संज्ञा प्ुं० [ सं० उप० नि-+स्तम्भ ] खंभा। स्तंभ | ड० 
--रची विरंचि वास सी निर्थभ राजिका भली ।---केशव । 

निथरना-क्रि० अ० [हिं० उप० नि-+थिर + ना (पत्य ०) ] (१) पानी 
या और किसी पतली चीज का स्थिर होना जिससे उसमें 
घुल्ी हुईं मेत्न झादि नीचे बेठ जाय | थिर कर साफ होना। 
(२) घुली हुईं चीज के नीचे बैठ ज्ञाने से जल्न का भ्रलग हो 
जाना । पानी छुन जाना । 

निथार-तंज्ञा पुं७ [ हिं० नियारना ] (१) घुली हुईं चीज के बैठ 
जाने से अक्षग हुआ साफ पानी । (२) पानी के स्थिर द्ोने 
से उसके तक्ष में बेठी हुई चीज । 


निधारना-क्रि० स० [ दहिं० निथरना ] (१) पानी या ओर किसी 
पतली चीज़ को स्थिर करना जिससे इसमें घुली हुई मेत्न 
आदि नीचे बेठ ज्ञाय । थिरा कर साफ करना । (२) घुली 

ईं चीज का नीचे बैठाकर खाली पानी झलग करना । पानी 

छानना । पानी छानकर अ्रत्वग करना । 

निथाछना[-क्रि० स० दे० “निधारना! । 

निदुई*-वि० दे० ““निर्दयी” । 

. निदरनार*-व्रि.० सं० [ सं० निरादर ] (१) निरादर करना अप- 

मान करना । अप्रतिष्ठा करना । श्रेइज़ती करना । ३०-- 
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०... तक कल न््अासीफफकससडईा) 02:2८ वन्य बअल८ू 24% ा॑ाि॑िछएरू। 


निदशना 


मोर प्रभाव विदित नहिं तारे | बेलसि झिदिरि विप्र के 
भोरे ।--तुलसी । (२) तिरस्कार करना। त्याग करना। 
(३) मात करना । बढ़ जाना। बढ़कर निकलना । तुच्छ 
ठहधना । ३०--(क) नाना जाति न जाहि बखाने । निद॒रि 
पवनु जनु चहत उड़ाने ।--तुछसी । (सत्र) एक एक जीतहि 
संसारा | उनहिं निदरि पावत को पारा ।--सबल् । 
निद्शेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दिखाने का कार्य्य । प्रद्शित करने 
का काय्ये | प्रकट करने का काय्ये। (२) उदाहरण । दृष्टांत । 
निंद्शेना-संज्ञा स्ली० [सं०] एक अ्रथांलंकार जिसमें एक बात 
किसी दूसरी बात को ठीक ठीक कर दिखाती हुईं कही जाती 
है । ३० --(क) सरिसंगम द्वित चले ठेलते नाले पत्थर । 
दिखलाते पथरोध प्रेमियों का अ्रति दुष्कर | (ख) जात 
चंद्विका चंद्र सह विद्यतू घन सह जाय। पिय सहगमन 
जो तियन का जड़ हू देत दिखाय। (ग) कहां सूय्ये को वंश 
अरु कहाँ मोरि मति छुद्ग । मैं डूड़े सों मोाहवश चाहत तरये। 
समुद्र । (घ) जंगजीत जे चहत हैं तो सों वेर बढ़ाय । जीबे 
की इच्छा करत काल्कूट ते खाय | (व) उदय होत दिन 
नाथ इत अथवत 3त निशिराज । द्वव घंटा युत॒ द्विरद की 
छुवि धारत गिरि आज । (छ) लघु उन्नत पद प्राप्त हे तुर- 
तहि क्हत निपात । गिरि ते काकर बात बस गिरत कद्दत 
यह बात । 
चिशेष--इस अल्वंकार के भिन्न भिन्न लक्षण आचाय्यों' ने 
लिखे हैं । 
जहाँ होता हुआ वस्तुसंबंध और न द्वोता हुश्रा वस्तुपबंध 
दाने बिंबानुबिंब भाव से दिखाए जाते हैं वहाँ निद्शना 
होती है । 3०--संपदयुत चिर थिर रहत नहिं. कोड जनहि' 
तपाय । चरमाचल चल्ि भानु यह सब कहँ रहे जनाय। 
(साहित्य दषण) । 

न होता हुआ वस्तुबंध जहाँ उपमा की कहपना करे। 
(प्रथम निदशना) अथवा जहाँ क्रिया से ही अपने और अपने 
द्वेतु के संबंध की उक्ति हो वहाँ निदु्शना अलंकार होता है । 
(दूसरी निदशना) दे” ३०-- “(छु)? (काव्यप्रकाश कारिका) 
दुंडी का यह लक्षण है---अथातर में प्रवृत्त कर्ता द्वारा अर्था"- 
तर के सदश जो सत्‌ वा श्रसत्‌ फल दिखाया जाता है वह 
निद्शना है । 

चंद्राल्लोककार का लक्षण--सदश वाक्या्थों की एकता का 
श्रारोप निदशना है । 

हिंदी के कवि प्रायः चंद्राक्नोककार का ही लत्तण भहण करके 
चल्ले हैं । जेसे,--- सरिस वाक्य युग के अरथ करिए एक ऋरोप। 
भूषण ताहि निदुशना कद्दत बुद्धि दै श्रोप -- भूषण । प्रथम 
निद्शना--जो हे, जे ते, पदन करि असम वाक्य सम 
कीन । ३०--सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई। जे सुख चाहहि 
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आन हपाई | ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पेरि पार चाहत 
जड़करनी ।--तुलसी । दूसरी निद्शना--थापिय गुन उप- 
मान के उपमेयद्दि के अंग | ३७--जब कर गहत कमान सर 
देत अरिन का भीति | भाउसिंह में पाइए सब अरज्ञुन की 
रीति । तीसरी निदु्शवा--थापिय गुण उपसेय को उपमानहि 
के अंग | ३०--तुव घचनन की मधुरता रही सुधा महँ छाय। 
चारु चमक चत्र नेन की सीनन लई छिनाय | 
निदलून*-संज्ञा पुं० दे० ((निर्दंलन”' । 
निदहना*-क्रि० स० [ से० निददन ] जक्बाना । 
निदाघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) गरमी | ताप। ( २ ) धूप । 
घाम । (३ ) ग्रीष्मकाल् | गरमी । ( ४ ) पुल्लस््य ऋषि 
का एक पुत्र । ( विष्ण॒ुपुराण ) 
निदाघकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य ।( २ ) मदार । आक । 
निदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आदि कारण । (२ ) कारण । 
(३ ) रोगनिणेय । रोगलक्षण | रोग की पहचान । 
विशेष--सुश्रत के पूछने पर 'धन्वंतरि जी ने कहा है कि वायु 
“ही प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति ग्रार विनाश का मूल है | यह 
शरीर के दोषों का स्वामी ओर रोगों का राजा है। वायु पाँच 
हैं---प्राण, शदान, समान, व्यान ओर अपान । ये ही पाँचों 
वायु शरीर की रत्ता करती हैं । जिस वायु का सुख में संचरण 
होता है इसे प्राणवायु कद्दते हैं। इससे शरीर की रचा, 
प्राणशवारण और खाया हुआ श्रन्न जठर में जाता है। इसके 
दूषित होने से हिचकी, दमा, आदि शेग दोते हैं। जो 
बायु ऊपर की ओर चज्नती है उसे उदान वायु कहते हैं । 
इसके कुपित होने से कंधे के ऊपर के रोग होते -हैं। 
समान वायु आपम्राशयथ और पकक्‍्वाशय में काम करती 
है | इसके बिगड़ने से गुल्स, संदाग्नि, अतीसार आद़ि 
रोग द्वोते हैं । व्यानवायु सारे शरीर में घूमती है और रखों 
को सत्र पहुँचाती है। इसी से पसीना और रक्त आदि 
निकलता है । इसके बिगड़ने से शरीर भर में द्वोनेवाद्दे रोग 
हो सकते हैं। अपान वायु का स्थान पववाशय है। इसके 
हारा मल, मूत्र, शुक्र, आसंव, गे, समय पर खिंच 
कर बाहर द्ोता है । इस वायु के कृपित द्वोने से घस्ति और 
गुप्त स्थानें के रोग होते हैं। व्यान और अपान दोनों के 
कुपित द्वोने से अमेह आदि शुक्र रोग होते हैं । (सुश्रुत) 
(४) अंत । अवसान । (१) तप के फल की चाह। (६) 
शुद्धि । (७) बछुड़े का बंचन । 
अव्य० अत में । आखिर । इ३०--जदाँ सुमति तहँ सैपति 
नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना |--तुलसी । 
वि० श्तिम वा निम्न श्रेणी का | निरृष्ट | बहुत ही गया 
बीत | हद दरजे का | इ०७---उत्तम खेती मध्यम बान। 
निरधिन सेवा भीख निदान । (कहावत) 


निदारुण-वि० [ सं० ] (६) कठिन । घोर । भयानक । (२) 
दुःसह । (३) निदेय । कठार । 
निद्ग्धि-वि० [ से० ] छोपा हुआ | छ्ेप किया हुआ। 
निदिग्धा-संज्ञा स्ली० [ से० ] इलायची । 
निरदिग्धिका-संज्ा स्नी० दे० “निदिग्धा?” । 
निद्ध्यासन-संज्ा पुं० [ स० | फिर फिर स्मरण । बार बार ध्यान 
में लाना । 
विशेष--श्रतियों में दशन, अवण, मनन और निद्ध्यासन 
शआत्सज्ञान के लिये आवश्यक बतत्ाया गया है । 
निदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शासन । (२) झाज्ञा। हुक्म । (३) 
कथन । (४) पास । सामीष्य । 
निदेशी-वि०[ सं० निदेशिन्‌ ] आज्ञा करनेवाला । 
निदेख*-संज्ञा पुं० दे” “निदेश । 
निदोष#-वि० दे० “निर्दोष”? । 
निद्धि-संज्ञा ख्री० दे० “४ तिधि ! | 
निद्वु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपसंहारक असर । 3०--जोतिष 
पावक निद्र देव्यमंथन रति ल्लेख्यो ।--प्माकर । 
निद्रा-संज्ञा स्री० [ स० ] सचेष्ट श्रवस्था के बीच बीच में हेननेचाली 
घाणियों की वह निश्चेष्ट अ्रवस्था जिसमें उनकी चेतन तृत्तियाँ 
(और कुछ अचेतन चृत्तियाँ भी) रुकी रइती हैं। नींद । 
स्वप्न । सुस्ति । 
विशेष--गहरी निद्रा की अवस्था में मनुष्य की पेशियाँ दीली 
हो जाती है , नाड़ी की गति कुछ मंद हे। जाती है, साँस 
कुछ गहरी हो ज्ञाती है और कुछ अधिक अंतर देकर 
आती जाती है, साधारण संपक से ज्ञानेद्रियां में संवेदन 
और छमदवियों में प्रतिक्रिया नहीं होती; तथा अभ्ातों के 
जिस प्रवाहवत्‌ चल्ननेवाले अआकुचन से इनके भीतर का द्वज्य 
भागे खिसकता है उसकी चाल भी धीमी हो जाती है । 
निद्रा के समय मस्तिष्क वा अंतःकरण विश्राम करता है 
जिससे प्राणी निःसंज्ञ वा चेतन अ्रवस्था में रहता है । 
निद्रा के संबंध में सब से अधिक माना जानेवाद्ा चैज्ञा- 
निक मत यह है कि निद्रा मस्तिष्क में कम रक्त पहुँचने के 
कारण आती है। निद्रा के समय मस्तिष्क में रक्त की कमी 
हे जाती है यद् बात तो देखी गई है। बहुत छोटे बच्चों के 
सिर के बीच जो पुलपुल्ला भाग दोता है वह उनके से जाने 
पर कुछ अधिक घँँसा मालूम होता है । यदि बंद नाड़ी जो! 
हृदय से मस्तिष्क में रुधिर पहुँचाती हे दबाई जाय तो निद्रा 
या बेहेशी आवेगी । निद्रा की अवस्था में मस्तिष्क में रक्त 
की कमी का होना ते ठीक है पर यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि इस कमी के कारण निद्रा आती है या निद्रा (मस्तिष्क 
की निष्क्रियता) के कारण यह कमी होती है । हाल के दे 
वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि निद्रा संवेदन-सूश्रों वा. 
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ज्ञानतंतुओं के घटकों ((/७]४) के संयोग तोड़ने से आती 


है। संवेदन-सूत्र श्रनेक सूक्ष्म घटकों के योग से बने होते हैं 
और मस्तिष्क रूपी केंद्र में जाकर मिलते हैं। जाग्रत वा 
सचेष्ट अ्रवस्था में ये सब घटक अत्यंत सूक्ष्म सूत की सी 
उंगलियाँ निकात्नकर एक दूसरे से जुड़े हुए मस्तिष्कघटकों के 
साथ संबंध जोड़े रहते हैं । जब घटक श्रांत हो जाते हैं तब 
उगक्ियाँ भीतर सिमट जाती हैं ओर मस्तिष्क का संबंध 
संवेदन-सूत्रों से टूट जाता है जिससे तंद्रा वा निद्रा आती 
है। एक ओर दूसरे वेजश्ञानिक्त का यह कद्दनी है कि मस्तिष्क 
के घटक दिन के समय जितना अधिक और जितनी जढदी 
जढ्दी प्राणदवायु ( आक्सिजन ) खर्च करते हैं उतनी उन्हें 
फेफड़ों से मिल्ल नहीं सकती | अतः जब प्राणदवायु का 
अभाव एक विशेष मात्रा तक पहुँच जाता है तब मस्तिष्क 
घटक शिथित्न होकर निष्क्रिय हो जाते हैं । सोने की दशा में 
आमदनी की अ्रपेत्षा प्राणदवायु का खर्च बहुत कम दे। जाता 
है जिससे उसकी कमी पूरी हो जाती है अर्थात चेतना के 
लिये जितनी प्राणद्वायु की जरूरत होती है उतनी वा उससे 
अधिक फिर द्वो जाती है और मनुष्य जाग पड़ता है । इतना 
तो स्वंसम्मत है कि निद्रा की अ्रवस्था में शरीर पोषण 
करनेवाली क्रियाएँ जय करनेवाल्ी क्रियाओं की श्रपेत्षा श्रधिक 
होती हैं । 


निद्रा के संबंध में यह ठीक ठीक नहीं ज्ञात होता कि विकाश 
की किस भेणी के जीवों से नियमपू्वक सोने की श्रादत 
शुरू दाती है | स्तनपायी उष्णरक्त जीवों त्था पत्तियों से 
नीचे की कोटि के जीवों के यथार्थ रीति से सोने का कोई पका 
प्रमाण नहीं मिक्षता । मछुली, सांप, कछुए भ्ादि ठंढे रक्त 
के जीवों की अंखों पर हिल्लननेवाली पत्रक ते होती नहीं 
कि उनके अ्राख मुदने से उनके साने का अनुमान कर सके। 
मदछुलियाँ धघंठों निश्चेष्ट अवस्था में पड़ी पाई गई हैं पर इनकी 
यह अवस्था नियमित रूप से हुआ करती है यह नहीं कहा 
जा सकता । 

पातंजर येगद्शन के अनुसार विद्धा सी एक मनेवृत्ति है, 
जिसका आलंबन अभावश्रत्यय अर्थात्‌ तमाोगुण है । श्रसाव 
से तांप्पय्य शेष वृत्तियं का अभाव है, जिसका भ्त्यय वा 
कारण हुआ तमागुण । सारांश यह कि तमोगुण की झचि- 
कता से सब विषयों का छोड़कर जे! वृत्ति रहती है वह निद्रा 
है। निद्वा मन की एक क्रिया वा वृत्ति है इसके प्रमाण में 
भोजवृत्ति में यह लिखा है कि “मैं खूब सुख्न से सेया??। ऐसी 
स्मृति लोगों का जागने पर द्वोती है भार स्मृति उसी बात 
की दगी जिसका अनुभव हुआ होगा । 

निद्रायमान-वि० [ सं० ] जो नींद में हे । सेतता हुआ। 
निद्राहु-वि० [ सं० ] निद्वाशील । सेनेवाला । | 
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रिधि 


संज्ञा स्नी० ( १ ) बैंगन । भंठा। (२) बरी । ममरी। 
बनतुललसी । ( ३ ) नत्नी नामक गंधद्ृव्य । 
निद्रासंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्लेष्मा । कफ । (कफ की वृद्धि 
से निद्रा आती है) | ह 
निद्वित-वि० [ सं० ] सुप्त | खाया हुआ। 
निधड़क-क्रि० वि० [ हिं० नि-नहीं+पडक ] (१ ) बेशक । 
बिना किसी रुकावट के । ( २ ) बिना संकोच के। बिना 
हिचक के। बिना आगा पीछा किए। (३ ) निःशंक । 
बेखटके । बिना किसी भय या चिंता के । 


निधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ) नाश। ( २) मरण। ( ३ ) 
फलित ज्योतिष में लग्न से आठवाँ स्थान । 
विशेष--इस स्थान से अ्रत्यंत संकट, आयु, शख्त्र आदि का 
विचार किया जाता है | यदि लग्न से चोथे स्थान पर सूर्य 
हों ओर ग्रह पर शनि की दृष्टि हो ते जिस दिन निधन स्थान 
पर शुभग्रहों की दृष्टि होगी उसी दिन रूत्यु द्वोगी । 
(४ ) जन्मनश्नन्न से सातर्वा, सालदर्वा और तेईसर्वा नक्ञन्न । 
( ९ ) कुक्ष । खानदान । ( ६ ) कुल्न का भ्रधिपति । ( ७ ) 
विष्णु । ( ८ ) पाँच अवयव वा सात झचयव युक्त साम का 
शेतिम अवयच । 
वि० धनहोन । निधन । दरिद्र । 
निधनपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रक्षयकर्ता । शिव । 
निधनी-वि० [ हिं० नि+ धनी ] विधेन । धनहीन । व्रिद्र। 
3०--जैसे निधनी धनहिं पाए हरख दिन अरु राति ।--- 
सूर । 
निधरक।[-क्रि ० वि० दे० “निधड़क!” । 
निधातव्य-वि० [ सं० ] स्थापनीय । 
निधान-संजा पुं० [ सं० ] (१) आधार । आश्रय । (२) 
निधि। (३ ) ज्यस्थान । वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु 
लीन हो जाय । ( ४ ) स्थापन । 
निधि-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) गड़ा हुआ खजाना । खजाना । 
विशेष--ए॒थ्वी में गढ्य हुआ घन यदि राजा का मिलने तो घसे 
आधा आद्ाणादि का देकर आधा ले क्लेना चाहिए । विद्वान 
ब्राह्मण यदि पाचे ते उसे सब ज्ले लेना चाहिए । यदि श्रपति 
ब्राह्मण वा छन्निय आदि पावे ते राजा के इन्हें छा भाग 
देकर शेष ले लेना चाहिए | यदि कोई निधि पाकर राजा के 
संवाद न दे तो राजा को उस्चे दंड देना चादिए भौर सारा 
खज्ञाना ल्ले लेना चाहिए। ( मिताक्षरा ) 

(.२ ) कुबेर के नो प्रकार के रत्न । ये नो रत्न ये हैं----पद्म, 
मद्ापद्म, शंख, सकर, कच्छुप, मुकंद, कुंद, नीज़ और 
बच्चे । 

विशेष--ये सब निधियाँ क्त्मी की झश्चित हैं। जिन्हें थे प्राप्त 
हे।ती हैं उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में धनागम आदि होता है । 


सर 


निधिगाप 
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हैँ 


निपजञ्ञी 





जैसे, पशनिधि के प्रभाव से मनुष्य सोने चाँदी ताँबे आदि का ' 
खूब उपभोग और क्रय विक्रय करता है, महापझ्मन्निधि की आपि 
से रत्न, मे.ती, मंगे आदि की अधिकता रहती है, इत्यादि । 
(३ ) समुद्र । (७) भराधार । घर। जैसे जलनिधि, गुण- 
निधि । ( * ) विष्णु | ( ६ ) शिव। ( ७ ) नोकी संख्या । 
(८) जीवक नाम की ओषधि। (£ ) नत्तिका नामक 
द्र्व्य। 
निधिगे।प-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो वबेदवेदांग में पारंगत होकर 
गुरुकुद् से झराया हे! | अनूचान । 
निधिनाथ-ंज्ञा पुं० [ सं० ] निधियों के स्वामी, कुबेर । 
निधिप-संजञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
निधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
निधिपाल-संजश्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
निधीशवर-संज्ञा पुं० [ सं० | कुबेर । 
निधुवन-संज्ा पुं० [ सं० ] (१ ) मैथुन । (२ ) नम । केत्ति । 
(३) हँसी व्ट्टा । ( ४ ) कंप । 
निधेय-वि० [ से० ] स्थापनीय । स्थापन करने येग्य । 
निध्यान-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) दर्शन | देखना । (३) 
निद्शन । 
निभ्र व-पंशा पुं० [ सं० ] एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि । 
निष्वान-संज्ञा पु [ सं० ] शब्द । 
निनद-संज्ञा पुं० [ से० ] शब्द | ग्रावाज | घरघराइट । 
निनय-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नम्नता | नोताई । आजजी । 
निनयन-संश। पुं० [ सं० ] (१) निष्पादन । (२) प्रणीता के जल 
का कुश से यज्ञ की वेदी पर छिड़कने का कार्य । 
निनरा-वि० [ सं० निः + निकट, प्रा० निनिश्रड ] न्‍्यारा। अद्ग । 
जुदा | दूर | ४५---मानहु विवर'गए चल्ति कारे तजि कंचुरी 
..भणए्‌ निनरे री (--सूर । 
निनाद-संशा पुं० [ सं० ] शब्द । आवाज 
निमादित-वि० [ सं० ] शब्दित | ध्वनित । 
निनादी-वि ० [ स० निनादिन्‌ ][ ली० निनादिनी ] शब्द करनेवाला । 
मिनान*-संज्ञा पुं० [ सं० निदान ] (  ) अंत । (२) लक्षण । 
क्रि० वि० अत में । आखिर । ु 
वि० ( $ ) परत सिरे का। बिल्कुल । एकदम । घोर। 
(२ ) घुरा। निकृष्ट । ३०--कबिरा नमन बहु अतरा नमन 
बहुत निनान | ये तीनों बहुते नवें चीता, चोर, कमान |-- 
कबीर । 
निनाया/-संज्ञ पुं० [ देश» ] खटमल । 
जिनार-वि० दे० “निनारा? । 
लिनारा-वि० [ सं० निः +- निकट, प्रा० निनिश्रड, हिं० निनर | (१) 
अक्कग । जुदा। भिन्न । न्यारा | (२) दूर। हटा हुआ | 


भीतर के और भागों में निकलनेवाले महीन महीन लाख 
दाने जिनमें छुरछ्ुराहट और पीड़ा होती है । 

निनावॉ[-संज्ञा स्ली० [ हिं० नि>०बुरा + नाम, नव ] (१) ब्विना 
नाम की वस्तु | वह वस्तु जिसका नाम लेना अशुभ या 
बुरा समझा जाता दे । (२) चुड़ेल । भुतनी । 

निनाना|-कि० स० [ हिं० नवना - भुकना ] नीचे करना ! 
झुकाना । मवाना । 3०--नेन निने बहु नेकहुँ कमत्ननेन 
नव नाथ | बालनि के मन मोहिल्ने बेचे मनमथ द्वाथ ॥७-« 
केशव । 

निनारा-संज्ा पुं० [ हिं० नावी + ओऔरा (प्रत्य०) | नानी वा नानी का 
घर। वह स्थान जहाँ नाना-नानी रहते हो । ९ 

मिनानवे-वि० [ सं० नवनवति, प्रा० नवनवद ] नब्बे और नौ । जो 
संख्या में एक कम सो हो । 
संज्ञा पुं० नब्बे और नी की संख्या जो इस प्रकार दिखी 
जाती है--&& | 

मुहा०--निन्नानवे के फेर में आना या पड़ना-- रुपया बढ़ाने 

की धुन में होना । घन बढ़ाने की चिता में पड़ना। (इस 
मुहावरे के संबंध में एक कहानी है । कोई मलुष्य बड़ा 
अपन्ययी था । एक दिन इसके एक मित्र ने उसे ६2 ) दिए । 
बसी दिन से वह ३००) पूरे करने के फेर सें पढ़ गया। 
जब १०० ) पूरे हो गए तब १०१) करने की चिंता में 
हुआ | इस प्रकार वह दिन रात रुपए के फेर में रहने लगा 
ओर भारी कंजूल हो गया। ) । 

निन्‍्यारा-वि० दे० ““निवारा? | 


,निन्हियाना[-क्रि० अ० [ भ्नु० नी ना ] गिड़गिड़ाना । दीनता 


प्रकट करना । आजजी दिखाना । 

लिपंग*-वि० [ सं० नि+ पंगु ] जिसके हाथ पैर टूटे द्वों वा काम 
न दे सके | अपाहिज । निकम्मा । इ४०--जाकी घन धरती 

_ इरीताहि न लीजे संग। जो चाहे लेता बने ते करि 

..डारू निपंग ।--गरिरघर । 

निपञ्ञना#-क्रि० अ० [ सं० निष्पेत, प्रा० निपज्जद ] (१) उप- 
जना । उत्पन्न होना । उगना | जसना । ४०--(क) राम 
नाम कर सुमिरन हँसि कर भावे खीज्। जल्नटा सुल्षठा 
नीपजे ज्यों खेतन में बीज ।--कबीर । (ख) अमिरित बरसे 
दीरा निपजै घटा परे ठकसार | तहाँ कबीरा पारखी अनुभव 
उतरे पार ।--कबीर । (२) बढ़ना । पुष्ट होना । पकना | 
उ०---भली बुद्धि तेरे जिय उपजी। ज्यों ज्यों दिनी भई 
त्यों त्यों निपजी ।--सूर । (३) बनना। तैयार होना । उ०--+ 
सिख सखाँड़ा गुरु मसकला 'चढे शब्द खरसान । शब्द सहै 
सम्मुख रहे निपजे शिष्य सुजञान ।--कबीर । 


'मिलावाँ-संजश्ञा पुं. [ हिं० नन्‍्हा ? |] जीम, मसूड़े तथा सुँह के | निपञ्जी*-संज्ञा ज्ली० [ हिं० निपजना ] (१) क्ाभ। सुनाफा। 


निपतन्न 
(२) उपज । ४०--निश्चय, निधी, मिलाय तत, सटयगुरु 
साहस धीर। निपन्नी में साम्की घना बाॉटनदार कबीर । 
“कबीर । 
निपत्र-वि० [ सं० निष्पत्र ] पत्रहीन | टूठा । 3३०--बिन गेंठ वृत्त 
निपतन्न ज्यों ठाढ़ ठाढ़ पे सूख ।--जायसी । 
निपट-अव्य० [ हिं० नि+- पट? ] ($) निरा । विशुद्ध | खाल्मी । 
ओर कुछ नहीं । केवल । एक मात्र | ३०--निप्रटहिं द्विज्ञ 
करि जानेसि मोही । में जस विश्र सुनावरँ तेोही |--तुलसी । 
(२) सरासर । एकदम । बिल्कुल । नितांव । बहुत अधिक । 
ह०--(क) आछसे पाले जो फिरे निपट पिसाबे साय । 
कीला सो लागा रहे ताक विष्न न होय ।--कबीर | (ख) 
भानुबंस राकेस कल्ंकू । निपट निरंकुस अबुध असंकू। 
“-तुलसी । (ग) बाम्हन हुत इक निपट भिखारी। सो 
पुनि चला चल्षत व्यापारी |--जायसी। (घ) में तेहि 
बारहि बार मनाया । सिर सों खेज्न निपट जिए लाया ।-- 
जायसी । 
निपटना-क्रि० अ० दे० “निबटना?? । 
निपटान(-क्रि० स० दे० “निबटाना” । 
निपटारा-संज्ञ पुं० दे० “निबटारा । 
निपटाचा-संज्ञा पुं० दे “निबटावा? 
निपटेरा-संज्ञा पुं० दे० निबटेरा!” 
निपतन-संशा पुं० [ स० ] [ वि० निपतित ] अधःपतन । गिरना । 
गिराव । 
निपतित-वि० [ सं० ] गिरा हुआ । पतित | श्रधःपतित । 
निपत्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) युद्ध की भूमि। (२) गीली 
चिकनी जमीन । ऐसी भूमि जिस पर पैर फिसले । 
निर्षांगुर-वि० [ हिं० नि+पंणु ] (१) ल्ैंगड़ा । (२) अपाहिज । 
जिसके हाथ पैर न चलते हों । 
निपात-संज्ञां पुं० [ सं० ] (१) पतन । गिराव । पात (२) श्रधः- 
पतन । (३) विनाश | ४०--भोर न कुछ देखे तन श्यामहि 
ताक करो निपातु । तू जो करे बात सोइ साँची कहा करों 
ताहि सातु ।--सूर । (७) झत्यु | क्षय । नाश | ३०--बन- 
' माज्षा पहद्दिरावत श्यामहिं बार बार अेकव्रारि भरी धरि। कंस 
निपात करहुगे तुमही हम जानी यह बात सही परि ।--सूर । 
क्रि० प्र९--करना ।--द्ोना । 

(१) शाब्दिकों के मत से वह शन्द्‌ जिसके बनने के नियम 
का पता न चले अर्थात्‌ जो व्याकरण में दिप्‌ नियमों के 
अनुसार न बना हे। । 

नियातन-संज्ञा पु० [ सं० ] (३) गिराने का .कायये। (२) नाश | 
तय वा ध्वंस करने का कायये | (३) मारते का काम | वध 
करने का काय्ये । 

निपातना-#क्रि० स० [ हिं० निपातन ] (१) गिराना । नीज्े 
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गिराना | ३०--(क) पिपर पात दुख मेरे निपाते । सुख 
पत्नहा अपने हिय राते (--जायसी | (ख) व्याकुल राह 
शिथिल् सब गाता | करिनि कलपतरु मनहेँ निपाता ।--- 
तुलसी । (२) नष्ट करना। काटकर गिराना | ४०-- कह 
लंकेस कहदत किन बाता। केहि तव नासा कान निपाता ।-- 
तुलसी । (३) मारता । मार गिराना | वध करना । ३००-- 
(क) चंदन चास निवारहु तुम कारण बन काटिया । जीवत 
जिय जनि मारहु स्ुए ते सबे निपातिया ।--कबीर। (ख) तैसहि 
भरतहिं सेन पझमेता। सानुज निदरि निपात्ँ खेता ।-- 
तुक्षसी । (ग) खाोजत रह्ों तोहि सुतबधाती। आ्राजु निपाति 
जुड़ावहु छाती ।--तुलसी । 

निपाती-वि० [ सं० निपातिनू ] (१) गिरानेबाला | फेंकनेवाला | 
चलानेवाला । ३०--लायक निपाती चतुरंग के संघाती ऐसे 
साहत मदाती अरिधाती अग्रप्तेत के ।--गोपाक्ष । (२) 
मारनेवाला । घातक । 
संशा पुं० शिव । महादेव । 
| वि० [ हिं० नि-+ पाती ] बिना पत्ते का | पन्रहीन । हूँठा। 
3०--तेदि दुख भए पत्नात निपाती | लेाहू बूढ़ उठी होड़ 
राती ।--जायसी । 

निपान-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) ताह्ञाब | गड़ढा । खत्ता । (२) कुएँ 
के पास दीवार घेर कर बनाया हुआ कुंड या खोदा हुथ्ा 
गडढा जिसमें पशु पत्तियों आदि के पीने के क्षिये पानी हृकट्ठा 
रहता है। (३) दूध दुहने का बरतन । 

निपीड़क-वि० [ सं० ] (१) पीड़ा देनेवाला | दुःखदायक । (२) 
मज्तने दलनेवाला । (३) निचोड़नेवाल्ा | (४) पेरनेवाला । 

निपरीड़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कष्ट पहुँचाने वा पीड़ित करने का 
काय्ये । पीड़ित करना । तकलीफ देना । (२) मलना दलना | 
(३) पल्लाना । पसेव निकालना । (४) पेरना । पेर कर निका- 
छ्ना ( जैसे तेल निकाल्षा जाता है ) । 

निपीड़ना#-क्रि० स० [ स० निपीड़न ] (३) दबाना । मद्ना 
दुलना । ३०--भ्रुज्न भुजा भरि उरोजन उरहि मीढ़ि कंठ कंठ 
सों निपीड़े रोप्यो हिय हिये है ।--देव । (२) कष्ट पहुँचाना । 
पीड़ित करना । 

निपीड़ित-वि० [ से० ] (१) दबाया हुआ । (२) आक्रांत । (३) 
जिसे पीड़ा पहुँचाई गई दो । (४) पेरा हुआ | निचोड़ा हुआ। 

निपुड़ना-क्रि० अ० [ सं० निष्पुट, ग्रा० रिप्पुड ] (दाँत) खोलना। 
उघारना। 

निपुण-वि० [ सं० ] दद्व । कुशक् । श्रवीण । चतुर | काय्ये करने 
में पट । 

निपुणता-संज्ञा स्लो० [ सं५ ] दस्षता | कुशलता । 

निपुणाई*--संज्ञा स्ली० [ हिं० निपुण -- आईं ( प्रत्य० ) ] निषुणता । 


निपुन्नी 
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दुचक। कुशलता । चतुराई | 3०--पुर शोभा अवले।कि 


सुद्दाई । लागह लघु विरंचि निपुनाई तुलसी । 


निपुश्नी-वि० [ हिं० नि-+-पुत्री ] निपूता । निःसंतान | ३०--(क) 
वो नियुद्री का घर में क्या खुख कि जिस बिना वह सदा 


अधकार रहता है |--सदुल्लमिश्र । (ख) जो नर ब्राह्मण 
दृत्या कीन्दा । जन्‍म निपुनत्नरी तेहि जग चीन्दा | 
विश्ञाम । 

निपुन*-वि० ढे० “निपुण”? । 

निपुनई*-संज्ञा स्नी० [ सं० निपुण +-ई (प्रत्य०) ] निषुणता । 

निपुनता#-संजञा स्रो० दे० “निपुणता” । 

निपुनाई#-संशा स्री० दे० “निपुणाई” । 

निपूत#ऋ [ हिं० नि-+पृतत ] [ ल,० निपूतता ] अपुत्र । पुत्रद्वीन | 
उ०--कीने। जिन रावण निपूते। यमहू ते यम कूते खेत मूँड़ 
झआजहू ते न सिरात है ।--हलुमान । 

निपूता-वि० [ सं० निष्युत्र, प्रा० निवुत्त ] [ खोौ० निपूती | जिसे 
पुत्र न हे । अपुत्र । 

निपेड़ना|-क्कि० स० [ से० निष्पुट, प्रा० निप्पुड+- ना (प्रत्य०) ] 
खोलना । उघारना । (दाँत के लिये) । 

मुहा ०--दाँत निपेड़ना व्यर्थ हँसना । 

निफन*--वि० [ से० निष्पन्न, पा० निप्फन्न ] पू्ेणे | पूरा । संपूर्ण । 
क्रि० वि पूर्णरूप से । अच्छी तरहं। 3०--जोते बिन्नु 
बाएँ बिनु निफन निराए बिनु सुकृत सुखेत सुख सालि फूल्ि 
फरिगे । मुनिहूँ मनारध को अगस अलस्य ज्ञाभ सुगम सो 
राम लघु लेगनि को करिये |---तुकसी । 

निफरना-कि० अ० [ हिं० निफारना ] चुभकर या घैँलकर ।इस 
पार से उस पार द्वाना | छिंद कर झआरपार होना । ३०--- 
घायल सों घृमि रहो खड़गी घमंड भरो नेजा नेक ज्ञागी 
शीश केकयी के नंद की । निफरि धघँसी से भूमि गोंडा गिरयो 
घृमि घृमि खासी रघुराज वाणी कढ़ी रघुचंद की |--रघुराज । 
क्रि० आ० [६ से० नि+स्फुद | खुलना । उद्घाटित होना। 
स्पष्ट द्वाना | साफ होना । प्रकट होना । 

निफलछ#-ज० [ स० निष्फल, आ० निष्फल ] निरथेक । विष्फल । 
ज्यथे । 3०--(क) नाचे पंहुक मोर परेवा। निफल न जाय 
काहि की सेवा ।--जायसी । (ख) निफल हेंदहि रावण सर 
कैसे । खत्न के सकल मनेरथ जैसे ।--तुलसी । 

निफला-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] ज्योतिष्मती लता । 

निफ़ाक़-संज्ञा पु [ अ्र० ] (१) विरोध । द्वोह । वैर । (२) फूट । 

.. भेद | बिगाड़ | अनबन । 

० क्रि० प्र०--करना --पड़ना ।--हे।ना । 

निफारना-क्ि० स० [ हिं० नि + फारना ] (५) इस पार से उस 
पार तक छेद करना | आर पार करना । बेघना । (२) इस 
पार से उस पार निकादुना । 


क्ि० स० [ सें० नि-+- सफुट ] खोद्चना। डद्घादित करना। 
प्रकट करना । स्पष्ट करना । साफ करना । 

निफालन-संज्ञा पुं० [ सं० ] इृष्टि । 

निफेट-वि० [ सं० वि -+- स्फुट ] स्पष्ट | साफ साफ | उ०-- (क) 
के मिक्नि कर मेरो कह्यो के कर मेरो घात । पाले बचच संभारियो 
कहों निफेटक बात +--हचुमाव । (ख) सुन जल्ले निफाट 
झोट वज्ञ की न बचे केाऊ क्ागे सेद चोट सावधान को 
झचानक ।--इलुमान | 

निबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बंधन । (२) वह व्याख्या जिसमें 
अनेक मतों का संग्रह हे। । (३) लिखित प्रबंध। लेख । 
(७) गीत । (५) नीम का पेड़ । (६) आनाह रोग । पेशाब 
बंद होने की बीमारी | करक । (७) वह वस्तु जिसे किसी 
को देने का वादा कर दिया गया हो। 

निवबंधन-संज्ञा पुं० [ सें० | [ वि० निबद्ध | (१) बंधन । इ०-- 
तनु कंबु कंद तज्रिरेश राजति रज्जु सी इउचमानिए । अविनीत 
इँद्रिय. निग्रह्दी तिनके निबंधव जानिए ।--केशव ॥ 
(२) व्यवस्था । नियम | बंधेज। (३) कत्तंन्य। बंधन । 
(४) हेतु । कारण । (५) गाँठ । (६) वीणा वा सितार की 
खूँटी । उपनाह । कान । 

निबंधनो-संज्ञा स्नो० [ से० ] (१) बंधन | (२) बेड़ी । 

निब-संज्ञा स्ली० [ अ० ] लाहे की चदर की बनी हुईं चोंच जो अँग- 
रेजी कलमों की नाक का काम देती हे । (यह ऊपर से 
खेोंसी जाती है) । 

नित्रकारी-]संज्ञा स्ली० [ हिं० नोव, नीम + केडी ] (१) नीम का 
फूल । निबौली । निबारी । (२) नीम का बीज । 

निबटन[-क्रि० ख्० [ से० निवत्तैन, प्रा० निवद्ठना ] [ संज्ञा निबटेरा, 
निबटाव ] (१) निवृत्त होना । छुट्टी पाना। फुरसत पाना । 
फारिग होना | खाली होना । जैसे, सब काम से निबटनोा । 
(२) सम्ताप्त द्वाना । पूरा दोना। किए जाने के बाकी न रहना । 
भुगतना | जैसे, काम निबटना | (३) निर्णात द्वोना। ते 
होना । अनिश्चित दुशा में न रह जाना| जैसे, रूगड़ा निबटना | 
(४) चुकना । खतम द्वोना । व रह जाना । इ०---है झुंदरी 
तेरो सुकृत मेरा ही सो ह्वीन । फल्न सों जान्यो जात है में 
निरने कर लीन । अधिक सनेहर अरुन नख उन अँगुरिन को 
पाय । गिरी फेर तू आय जब पुन्न गये निबटाय --- 
लक्ष्मणसिंह | (५) शा आदि से निवृत्त होना । 

निबटाना-क्रि० स० [ हिं० निबटना ] (१) पूरा करना । समाप्त 
करना । खतम करना । करने को बाकी न छेड़ना। जैसे, काम 
निबटाना । (२) झ्ुगताना । चुकाना । बेबाक करना । जैसे; 
कर्जा निबटाना । (३) ते करना । निर्णात करना । ससट न 
रखना । जेसे, रूगढ़ा निबदाना । 

संये ० क्रि०--डढाहूता ।--देना +-क्षेचा । 


निबटाच 


कवकरणमननकम्थाक 


निबटाव-संज्ञा स्री० [ हिं० निवट्ना ] (१) निबटने को भावना वा | निबहेण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मारण । नष्ट करने की क्रिया या भाव । 
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क्रिया | निबटेरा । (२) झगड़े का फैसला । फैसला । नि्शय। | निबह-संज्ञा पुं० दे० “निवेह” । 
निबटेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० निवटना ]) (१) निबटने का भाव वा | निबहना-क्रि० आ० [ हिं० निवाहना ] (३ ) पार पादा । निक- 


क्रिया । छुट्टी । (२) सम्राप्ति। (३) रूगड़े का फैसला । 
निश्चय | 


क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 


निबड़ना#-क्रिं० अ० दे० “निबटना”? | 
निबड़ा-संजञा पुं० [ देश० ] एक पकार का बड़ा घड़ा | 
निबद्ध-वि० [ सं० | (१) बंधा हुआ | (२) निरुद्ध । रुका हुआ 4 


री 


(३) अ्धित । गुथा हुआ । (४) बैठाया हुआ । जड़ा हुआ । 
निवेशित । 

संज्ञा पु०-वह गीत जिसे गाते समय अच्चर, तात्ष मान, 
गमक, रस आदि के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाय । 


निवर-वि० दे० “निबंतल”' , 
निवरना-क्रि० अ० [ सं० निवृत्त, श्रा० निबिडु ] (१) बंधी , फसी 


किन >कगाण: 


या लगी वस्तु का अलग होना | छूटना । (२) मुक्त दोना । 


उद्धार पाना । बच निकृत्नना | पार पाना। 3४०--(क) पाय 


के घराहनेा , उराहनेा न दीजे मोहि कालि काला कासीनाथ 
कहे निवरत हों ।--तुलसी | (ख) कब लो, कहो पूजि 
निवरेंगे बचिहे' बेर हमारे ?--सूर। (ग) कैसे निबरे 
निवत्ष जन करि सबत्नन से बेर ।--सभाविज्ञास । (३) छुट्टी 
पाना । श्रवकाश पाना | फुरसत पाना । खाली हे।ना | निवृत्त 
होना । ३०-हरि छुचि जलन जब ते परे तब तें छिन नित्ररे न। 
भरत, ढरत, बूड़त तरत रहत घरी जौ नैन ।--बिद्दारी । 
(४) (काम) पूरा होना। समाप्त होना । भुगतना। सपरना । 


निबटना । चुकना। ३०--(क) सूरदास बिनती कहा बिनत्रै 


देषनि देह भरी। आपन विरद संभारोगे तो यामें सब 
निबरी ।--सूर । (ख) चितवत जितवत हित हिये किए 
तिरीछे नैन । भींजे तन दे केँपे क्यों हूँ जप निबरे न ।--- 
बिहारी | (५) निणुय होना । ते द्वोना | फैसल होना। 
(६) एक में मिली जुली वस्तुओं का अल्षग होना | बिल्षग 
होना । छुटना । ३० --नैना भप्‌ पराए चेरे । नंदलाल के रंग 
गए रंगि अब नाहीं बस मेरे । ज्यपि जतन किए जुगवति हों 
श्यामत्ष शोभा घेरे | तड मिक्षि गए दूध पानी ज्यों निबरत 
नाहिं.-नियेरे ।--सूर । (७) उक्षकन दूर द्वोना | सुन्षरूना । 
फेंसाव या अड़चन दूर होना । 


संये० क्रि०--जाना । 


(८) जाता रहना । दूर द्वोना । न रह' जाना। खतम 
द्वेना । ३०--अ्रव नीके के समुक्ति पंरी। जिन ल्गि हती 


- - बहुत घर आसा सोऊ बात निबरी ।--सूर । 
निवकू*-वि० [ सं० निर्वत्ष ] निबंत । | हुबंल | ३०--कैसे निबहै 


निबरल जन करि सबलन सों बेर [--सभाविज्ञास। . 


लाना । बचना । छुट्टी पाना । छुटकारा पाना। ४०--(क) 
मेरे हठ क्‍यों निबहन पेहो ? शभ्रव तो रोकि सबनि को राख्यो 
कैसे के तुम जैहो ?--सूर। ( ख ) श्याम गए देखे जनि कोई । 
सखियन सो निबहन किमि पैहों इन आगे राखों रस 
गोई -सूर । (ग) केसे निबहँ निबज्ष जन करि सबल्तनन सों 
बैर ।-- सभाविद्ञास । ( २ ) निर्वाह होना । बराबर चला 
चलना । किसी स्थिति, संबंध भ्रादि का त्गातार बना रहना। 
पाज्नन या रक्षा हाना । जैसे, साथ निबहना, मिन्नता निलरहना, 
प्रीति निबह्दना । 3०--(क) मद्मद चारिउ मीत मिल्नि भए्‌ 
जो एकद्दि चित्त । यहि जग साथ जो निबद्दा श्रोहि जग बिछुरहि 
कित्त +--जायसी । (ख) काल बिल्लोकि कहे तुलसी मन में 
प्रभु की परतीति भ्रधाई । जन्‍म जहां तहाँ रावरे सो निबहे भरि 
देह सनेह सगाई ।--तुलसी। (३) बराबर द्वाता चलना। 
पूरा हवना । सपरना । जैसे, यहाँ का काम तुम से नहीं निभ- 
देगा । (४) किसी बात के अनुसार निरंतर व्यवहार द्वोना । 
पालन होना । पूरा होना । चरिताथ होना । जैसे, बचन निब- 
हना, प्रतिज्ञा निबहना । 


सयो० क्रि०--जाना । 
निबाह-संज्ञा पुं० [ सं० निवोह ] ( १ ) निब्राहने की क्रिया था 


भाव । रहन । रहायस । गुजारा । काक्क्षेप । किसी स्थिति के 
बीच जीवन व्यतीत करने का का । जेसे, वहाँ तुम्हारा निबाह 
नहीं हा सकता । ३०--( क ) उधरहिं अंत न दोय 
निबाहू /--तुलसी । (ख) लेक छाहु परलेक निबाहू। - 
तुलसी । ( २ ) क्षगातार साधन । (किसी बात को) चलाए 
चक्षने या जारी रखने का काय्ये। किसी बात के श्रनुसार 
निरंतर व्यवद्दार । संबंध या परंपरा की रक्षा । जैसे (क ) 
प्रीति का निबाह, दोस्ती का निबाह। ( ख ) काम तो मेंने 
अपने ऊंपर तले क्विया पर निबाह ठुम्दारे हाथ हे | (३) चरि 
ताथ करने का काय्ये | पूरा करने का कायये | पाज्नन । पघाघन 
ओर पूत्ति । जसे, प्रतिज्ञा का निबाह। (४) छुटकारे का 
ढंग । बचाव का रास्ता । जसे, बड़ी अडचन में फँसे हैं, निवादद 
नहीं दिखाई देता । 


निब।[हक-वि० [ से० निर्वाहक ] निबाद करनेवात्षा । ह 
निबाहना-क्ि० स० [ से० निर्वाइन ] (१ ) निर्वाह करना । 


(किसी बात का) बराबर चक्बाए चलना । जारी रखना । बनाए 
रखना। संबंध या परंपरा की रक्षा करना | जेसे, नाता निवाहना, 
प्रीति निबाहना, मिन्नता निव्नाहना, धर्म ब्रिबाइना | छ०--- 
(क) पढद्विल्ले सुख नेहद्दि जब जारा । पुनि देय कठिन निबा- 
हत झोरा |-जायसी.। (ख ) निबाहो बाँह गड्ढे की 





निमिद 





ल्ाज ४०-सूर | (२) पूरा करना। पावन करना। चरितार्थ 
करना । किसी बात के अनुसार निरंतर व्यवहार करना । जैसे, 
बचन निवाहना । 3०--यह परतिज्ञा जो न निबाहों । तो तनु 
अपनो पावक दाहों |--सूर । ( ३ ) निरंतर साधन करना | 
बराबर करते जाना । सपराना । जैसे, श्रभी काम्र व छोड़ो 
थोड़े दिन ओर निबाह दो । 
संये।० क्रि०--देना | 
निबिड़-वि० दे० “निविड़?” 
निवुआ*-संज्ञा पुं० दे० “नीदू” 
निवुकना[#-क्रि० अ० [ सं० निर्युक्त, प्रा० निम्मुत्त ] (१) छुथ्कारा 
पाना । छूटना । बंधन से निकल्नना । 3०--( क ) निबुकि 
चढ़ेउ कपि कनक अटठारी । भई सभीत निसाचर नारी ।--- 
- तुलसी । ( ख ) सुप्रीवहु के सुरछ्ा बीती । निहुकि गयड 
तेहि रतक प्रतीती |--तुल्नसी। (ग) दीठि निसेनी चढ़ि चल्यो 
ब्क्तचि सुचित सुख गोर । चिबुक गड़ारे खेत में निबुकि गिरयो 
चित चोर।--*४ ० सत० । (२) बंधन आदि का खिसकना । 
संये० क्वि०--जाना । हि 
निबेडना-क्रि० उ० [ सं० निवत्त, प्रा० निविडु ] ( १ ) (“बंधन 
आदि ) छुड़ाना । उन्‍्मुक्त करना। बंधी, फेसी, या लगी 
वस्तु का अक्षय करना । ( २ ) परस्पर मिली हुई वस्तुओं 
के अलग अलग करना । बिल्लगाना। छाँटना । छुनवा | 
(३ ) उत्षकन दूर करना। सुलराना । लगाव फंसाव दूर 
. करना । (४ ) निबदाना । निर्णय करना । ते करना | फेसल्न 
करना | ( ९ ) छोड़ना । हटाना । दूर करना। अद्बग करना। 
( ६ ) पूरा करना। निबटाना । सपराना । भुगताना। 
निबेडा-उंज्ञा पुं० [ हिं० निबेडना ] ( $ ) छुटकारा । मुक्ति । (२) 
बचाव । उद्धार । ( ३ ) एक में मिल्नी जुज्नी वस्तुओं के श्रलग 
होने की क्रिया या भाव | बिलगाव। छाट । घुनाव । (:४ ) 
सुलमाने की क्रिया या भाव । उद्धकन या फेसाव दूर होना । 
( & ) त्याग | ( ६ ) निबटेरा । भुगतान । सुमाप्ति। चुकती। 
( ७ ) निर्णय + फेसला । 
निबे्‌रना-क्रि० स० [ से० निदृत्त, प्रा० निधिड्ठ ] ( $ ) ( बंधन 
श्रादि ) छुड़ाना । उन्मुक्त करना । बँधी, फंसी या छगी वस्तु 
का अलग करना । ३०--भोरन की तेोहि का परी अपनी 
आप निबेर ।--कबीर | ( २ ) एक में मित्ती हुईं दस्तुश्रों 
के! अ्रत्नगम अलग करना । बिलगाना । छुटिया | चुनना । 
इ०--( क ) नेना भए पराए चेरे। नंदल्लाक्ष के रंग गए 
रैंगि भ्रब नाहीं घस मेरे । यद्यपि जतन किए जुगवति हों, 
श्यामत्न शोसा घेरे | तड मिलि गए दूध पानी ज्यें। निबरत 
नाहिं निवेरे |--सूर । ( ख ) आगे भणए हनुमान पाछे- नील 
जाँबवान रंका के निरसक सूर मारे हैं निबेरि के |--हलु- 
मान । ( ३ ) इल्तकन दूर करना। सुल्लकाना। फेखावनया 
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है हे 
नसना 


झड़चन दूर करना । ( ४ ) निर्णय करना । ते करना। फैपल 
करना । 3०--( क ) जेद्दि कोतुक बक स्वान को प्रभु 
न्‍्याव निबेरो । तेहि कोतुक कद्विए कृपालु तुलसी है मेरे ।- 
“-तुलसी । (ख़ ) प्रण करि के मूठों करि ढारत सकल 
घरम तेहि केरो | जात रसातत्न तनु ते तुरतहि वेद पुरान 
निबेरो ।+--रघुराज । (९ ) छोड़ना । त्यागना । तजना | 
डइ०--मारी मरे कुसंग की ज्यों केरे ठिय बेर । वह 
हाले वह जीरदू साकट सेय निबेर |---कबीर । (६) दूर 
करना | हटाना | मिटाना। उइ०--मिटे न विपति भजे 
बिनु रघुपति श्रुति संदेह नित्रेर |--तुलसी । (७) (काम) 
पूरा करना । निबदाना। सपरावा । भ्रुगताना । 38०-- 
प्रमुदित मुनिद्दि भाँवी फेरी। नेश सद्दित सब रीति 
निरेरी |---तुरूसी । | 

निबेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० निवेरना ] (१) छुटकारा । मुक्ति। डद्धार | 
बचाव । 3०--व्याकुद्य श्रति भवजाल बीच परि प्रभ्नु के 
हाथ निबेरों |--सूर | (२ मिली जुल्ली वस्तुओं के अल्वग 
अलग दह्ोने की क्रिया या भाव । बिल्रगाव । छाँट । चुनाव | 
(३) सुलसने की क्रिया या भाव। उलमकन या फेसाव का 
दूर होना । (७) निणेय | फैसला । निबटेरा | इ०--(क) 
जैसे बरत भवन तजि भजिए तेसहि गए फेरि नहिं होर्यों । 
सूर श्याम रस रसे रसीले पे को करे निबेशे ।--सूर । (ख्) 
ब्राह्मण नृपति युधिष्ठिर केरो । जाने सब ग़ुन ज्ञान निबेरों । 
--सबत्य । (९) (काम का) निबटेरा | भुगतान | समाप्ति [ 
पूत्ति। 

निबेहना#-क्रि० स० दे०“निबेरना/” 

निवारी-#[-संज्ञा स्नी० दे० “लिबादी”? । 

निदोली-संजञा ्लो० [ स० नम्ब +- वर्णेश ] निबकोरी | नीस का 
फतल्न । ३०--(क) दाख छाड़ि के तजि कट्क निश्नोरी को 
अपने (&ुख खैंहे ? गुणनिधान तजि सूर साँबरे को गुणद्वीन 
निबेहे । (ख) ते। रख शाच्यो आन बस कहयो कुटिल्ल मति 
फूर । जीम निश्वेरी क्‍यों लगे बोरी चाख खजूर ।--बिहारी । 

मिभ-सतंश्ा पुं० [ से० | प्रकाश । प्रभा। चमक दमक । 
वि० सुल्य । समान | 3०--छुतज-नयन घर बाहु बिखाला। 
हिमिगिरि निम्र तनु कछु एक ताज़ा ।--तुछसी 4 

निसना-क्रि० अ० [ हिं० निवहना ] (१) पार पाना । , निकलना । 
बचना । छुट्टी पाना । छुटकारा पाना । (२) निवांह होना।. 
बराबर चक्ना चलना । जारी रहना। लगातार बना रहना.।. 
सबंध, परंपरा आदि की रक्षा हाना। जैसे, (क) साथ निभना, 
प्रीति निसना, मित्रता निसना, नाता निसना । (ख्) इनकी 
इनकी मित्रता कैसे निभेगी ? (३) किसी स्थिति के अनुरुद 
जीवन व्यतीत द्वोन! । गुजारा द्वाना । रहायस दोना । जेसे, 
(क) तुम वहाँ. निभ नहीं सकते । (ख) .जैसे - इतने दिन 


शा 


'निभरप्त 
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निम्॒रत्ना 





निभा वेसे ही थोड़े दिन और सही। (०) बराबर होता 
चलना । पूरा होना | सपरना | भुगतना। जैसे, यहाँ का 
काम तुमसे नहीं निभेगा । (९) किसी बात के भ्रनुसार 
निरंतर व्यवहार होना | पालन होना । पूरा होना । चरि- 
तार्थ होना । जैसे, वचन निभना, श्रतिज्ञा निभना । दे० 
“निबहना ? । 
संये० क्रि०--जाना । ह 

निमरम'+-वि० [ सं० निम्नेम ] अ्रमरहित | जिसे या जिपतमें 
किसी प्रका( की शंका न हो | जिसे या जिसमें कोई खटका 
नद्दा। 
कि० वि० निःशंक । बेखटके । बेघड़क । 

निभरमा-वि० [ सं० निम्नंग | जिसका परदा ढका न हो | जिप्तकी 
कलाई खुल गई दा । जिसकी थाप या मर्यादा न रह गई 
हो । जिसका विश्वास उठ गया हो । 

निभरोस|-वि० [दिं० नि+ भरोसा ] [ संज्ञा निमरोसा ] जिसे 
भरोप्षा न हो | निराश | हताश । 

निभरोसी “|-वि० [ हिं० नि नहीं, भरोसा] (१) जिप्ते कोई 
भरोसा न रह गया हो।| निराश । दृताश। (२) जिसे 
किसी का आसरा भरोप्ता न दहो।। निराञ्षय । निराधार । बिना 
सहारे का । हीन | ३०---कीन्द्रेसि कोह निभरोसी कीन्देसि 
कोइ बरियार | छारहि ते खब कीन्हेसि पुनि कीन्द्रेसि सब 
छार ।--जायसी । 

निभागा-पि० [ हिं० नि + भाग, भत्य ] अभागा । बदकिस्मत । 

निभाना-क्रि० स० [हिं० निवाहना ] (१) निर्वाह करना। 
(किसी बात को) बराबर चलाए चल्नना। बनाए और 
जारी रखना | संबंध या परंपरा रक्षित रखना । जेसे, माता 
निभाना, प्रीति निभाना, धर्म निभाना | (२) किसी बात 
के अनुसार निरंतर व्यवहार करना । चरितार्थ करना। पूरा 
करना । पालन करना । जैसे, प्रतिज्ञा निभाना, वचन 
निभाना । 3०--सारंग वचन कहो करि हरि को सारंग 
वचन निभावति ।-सूर । (३) निरंतर साधन करना। 
घराबर करते जाना | सपराना । चलाना । भुगतान्ा | जैसें, 
अभी काम न छोड़ी, थोड़े दिन और निभा दो । 

संये[० क्रि०--देना । 

निभाव-संज्ञा पु दे० “निबाह” । 

निभूत-वि० [ सं० ] भूत । व्यतीत । बीता हुआ । 

निभ्वुत-वि० [ सं० ] (५) घरा हुआ। रखा हुआ । €त। (२) 
निश्चल । अटल । (३) गुप्त । छिपा हुआ। (४) बंद किया 
हुआ। (३१) निश्चित | स्थिर । (६) नम्न | विनीत। (७) शांत । 
अनुद्विप । धीर । (८) निजेन । एकांत । सूचा। (६) भरा 
हुआ । पूर्ण । युक्त । (समास में) । (१०) अस्त होने के 
निकट ( सूच्ये या चंद्रमा )। 


निपम्लांत-* वि० दे० “निम्नात” । ब्७ 
निमंत्रण-संज्ञा पुं० [ सं० | [ वि० नित्रित ] (५) किसी काय्ये के 
लिये नियत समय पर आने के लिये ऐसा अनुरोध जिसका 
अकारण पौलन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है । 
बुलावा । आह्वान । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
(२) भोजन आदि के लिये नियत समय पर आने का श्रजु- 
रोध । खाने का बुछावा । न्योता | 
क्रि० प्र:--करना ।--देवा । 
विशेष--“आमंत्रण” और “निमंत्रण” में यह भेद है कि निम्म॑- 
न्नण का पात्नन न करने पर दोष का भागी होना पड़ता है । 
निमंत्रणपत्र-संश्ा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसके द्वारा किसी पुरुष 
से भाज उत्सव श्रादि में सम्सिल्षित द्वोने के लिये अनुरोध 
किया गया हो। । 
निमंत्रना-+कि० स० [ से० निमंत्रण ] न्योता देना ।३०---पुनि पुनि 
नुपहिं निमंत्रेठ सुनिवर। मानन्‍्ये नुप तब शासन मुनि कर ।-- 
रघुराज । 
निमंत्रित-वि० [ सं० ] जो निमंत्रित किया गया हो । जिसे न्योता 
दिया गया द्वो। । आहत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
निम-संज्ञा पुं० [ सं० ] शक्वाका । शंकु । 
निम्रक[-संज्ञा पुं० दे० “नमक” । 
निमकी-संशा स्ली० [ फा० नमक ] (१) नीबू का अचार । (२) थी 
में तल्ली हुईं मेंदे की मोयनदार नमकीन टिकिया । 
निमकेडी-संज्ञा सती ० दे० “निबकौरी”?, “निबाली” । 
निम्नग्न-वि० [ सं० ] [ लीं० निमग्ना | (१) डूबा हुआ्रा। सरन । 
(२) तन्मय | 
क्रि० प्र०--करना ।--हेना । 
निमछड़ा-संज्ञा पुं० [ दिं० छोड़ना ? ] ऐसा समय जिसमें कोई 
काम न हो । अवकाश । फुरसत । छुट्टी । 
निमज्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र भ्रादि जन्लाशयों में छुब्वी 
लगानेवाज्ञा । गाते मारकर समुद्र आदि के नीचे की चीजों 
का निकाज्ष कर जीविका करनेवाल्ता । 
निमज्ञन-संज्ञा पुं० [ स० ] डूब कर किया जानेवाला स्नान । 
अवगाहन । 
निमज्ञनाक-क्रि० अ० [ सं० निमज्जन ] ढूबना | गाता क्षगाना | 
अवगाहन करना । 3०--(क) सोक समुद निमज्जत काठि' 
कपीस किये। जय जानत जैसे ।--तुछसी । (ख) देखि मिट 
अपराध अगाध निमश्जत साधु समाज भत्ता रे |--तुलसी । 
निमज्ञित-वि० [ सं० ] (६) डूबा हुआ। मग्न | (२) स्‍्नात। 
नहाया हुआ । 
निम्नटना-क्रिण्श्न ० दे० “निबटना”” । 


निमठाना 


निम्रटाना-क्रि० सं० दे० ““निबटाना?? । 

निप्रटेरा-संज्ञा पु० दे० “निबटेरा? । 

निमता#-वि० [ हिं० नि+माँता | जो माता न हो । जो उन्मत्त न | 
हो । इघ०--माँते निमते गरजहि बांधे | निसि दिन रहें महा- 
बत काँचे ।--जायसी । 

निमरी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रदार की कपास जो मध्यभारत 
में होती है । बरही | बेगई । 


निप्राज्ञ-संज्ञा पुं. [ अ० ] सुसल्षमानें के मत के अनुसार ईश्वर 
की आराधना जो दिन रात में पाँच बार की ज्ञाती है। इसलाम 
मत के अनुसार ईश्वर-प्राथना । 
क्वि० प्र०--गुजारना ।--पढ़ना । 
निर्माजबंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] कुश्ती का पक पेच जिपनमें जोड़ 
के दाहिनी ओर बैठकर उसकी दाहिनी कल्नाई को अपने 
दाहिने साथ से खींचा जाता है और फिर अपना बार्या पैर 
इसकी पीठ की ओर से क्वाकर उसकी दाहिनी भुजञा के 
इस पकार बाँध लिया जाता है कि वह चूतड़ के बीचे 
बीच आ जाती है। इसके बाद उसके दाहिने शँगूठे को 
अपने दाहिने हाथ से रींचते हुए बाए हाथ से इसकी 
जाँघिया पकड़कर उसे उलटकर चित कर देते हैं । 
विशेष--इस पेच के विषय में प्रसिद्ध है कि इसके आविष्कर्ता 
इसलामी मछविद्या के आचाय्ये अली साहब हैं | एक घार 
किसी जंगल में एक दैत्य से उन्हें मछयुद्ध करना पड़ा | इले 
नीचे तो वे ले आए, पर चित करने के लिये समय न था, 
क्योंकि नमाज का सम्रय बीत रहा था । इसलिये उन्होंने उसे 
इस भ्रकार बाँधा कि उसे उसी स्थिति में रखते हुए नमाज 
पद सके । जब वे खड़े होते तब उसे भी खड़ा होना और 
जब बेठते या रुछते तब बैठना या कुकना पड़ता। यही इसका 
निमाजदंद नाम पड़ने का कारण है । 
निर्माज़ी-वि ० [ फा० निमाज ] (१) जो नियप्रपूवक निमाज पढ़ता 
हो । (२) दीनदार | धार्मिक (सुसलमान) । 
निर्मान*-संज्ञा पुं० [ सं० निम्न -- गड़ढा (वेद) ] (१) नीचा स्थान । 
गड़ढठा । (२) जल्लाशय । ३०--खोजहुँ दुंडक जनस्थाना । 
सेज्न सिखर सर सरित निमाना । 
निमाना-वि० [सं० निम्न | [स्री० निमानी ] (१) नीचा। 
ढलुवाँ। नीचे की ओर गया हुआ । उ०--फिरत न पाछे 
नीर ज्यों भूमि निमानी जाय। से गति मे सन की भई 
कीजे कोन उपाय ।--ब्ृक्षमयसिंह | (२) नम्न। विनीत। 
सरक्ष स्लमाव का । सीधा सादा । भाोज्ञा भाला । (३) दब्बू । 
निप्चि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक ऋषि 
जो दत्तान्नेय के पुन्न थे । (२) राजा इक्षवाकु के एक पुत्र का 
मास । इन्हीं से मिथित्रा का विदेह वंश चला। पुराणों में 
>छिल्लषा हे कि एक बार महाराज निमि ने सहस्तरवाषिक यज्ञ 











निमिषित 

कराने के क्रिये वसिष्ठ जी को बुल्याया । वसिष्ठ 5 जी ने कहा 
मुस्े देवराज इंद पहले से दी पंचशत वाधषिक यज्ञ में चरण 
कर चुके हैं। इनका यज्ञ कराफे में आपका यज्ञ करा 
सहूगा। वसिष्ठ के चल्ञे जाने पर निमि ने गोतमादि ऋषियों 
वे बुलाकर यज्ञ करना प्रारंभ किया । इंद्र का यज्ञ हो जाने 
पर जब वसिष्ठ जी देवलेाक से श्राए तब उन्हें मालूम हुआ कि 
निमि गोतम का बुल्लाऋर यज्ञ कर रहे हैं। वसिष्ठ जी ने 
निमि के यज्ञ मंडप में पहुंच कर राजा विमि को शाप दिया 
कि तुम्हारा यद्द शरीर न रहेगा। बसिष्ठ के शाप देने पर 
राजा ने भी वसिष्ठ को शाप दिया कि आपका भी शरीर न 
रहेया । दोनें का शरीर छूट गया। वसिष्ठ जी तो अपना 
शरीर छोड़ कर मित्रावरुण के वीस्ये से उत्पन्न हुए | यज्ञ 
की सम्राप्ति पर देवताओं ने निमि को फिर उसी शरीर में 
रख कर अमर कर देना चाद्या पर राजा निमि ने अपने छोड़े 
हुए शरीर में जाना नहीं चाहा ओर देवताओं से कद्दा कि 
शरीर के त्यागने में मुझे बढ़ा दुःख छुआ है, में फिर शरीर नहीं 
चादता । देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके 
मनुष्यों की आँखों की पत्चषक पर जगह दी । उसी समय से 
निमि विदेह कदृद्भाए और उनके वंशवाले भी इसी नाम से 
प्रसिद हुए। ३०--भग्रे विज्ञेचन चारु अचंचल । मनहुं 
सकुचि निमि तज्े शगेंचछ ।--तुलसी । (३) आँखों का 
मिचना । निमेष । 

निममिस्त-संज्ञा पुं० दे० “निसिष? । 

निम्मिच-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) हेतु । कारण। (२) चिट्ड । 
लक्षण । (३) शकुन । सगुन । (४७) उद्देश्य । फल्ल की ओर 
क्षक्ष॑य । जैसे, पुत्र के निमिच यज्ञ करना । 


निर्मिच्चक-वि० [ स० ] किसी हेतु से होानेवाज्ा । जनित । उत्पन्न । 


3उ०--डद्र निमित्तक बहुकृत वेषा ।---तुछसी । 
संज्ञा पुं० चुंबन । 

निमित्त कारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसकी सहायता वा कचुत्व 
से कोई वस्तु बने । जेसे, घड़े के बनने के निमित्त कारण 
कुम्दार, चाक, दंड, सूत्र इत्यादि । (न्याय) । विशेष--दे ० 
“कारण” | 

निमिराज*-संज्ञा पु० [ सं० ] निसिवंशी राजा ज्ञकक | ड०-- 
देह समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात । बैठे सब वट 
बिटपतर सन मल्नीन कृशगात ।--सुलसी । दे० “*निमि! | 

निमिष-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) आँखों का ढँकना । पलकों का 
गिरना । आँख मिचता । निमेष । (२) उतना काल जितना 
पत्चक गिरने में लगता है । पत्चक मारने भर का समय । (३) 
सुश्र॒त के अनुसार एक रोग जो पलढक पर होता है । 

निमिष-क्षेत्र-संशा पुं० [ सं० ] नैमिषारण्य । 

निमिषित-वि० [सं० ] निमीक्षित । मिचा हुआ । 


नि मीलन 


निप्तीझन-संज्ञा पुं० [ सं० 
(२) मरण । (३) पत्चक सारने भर का समय | एल । क्षण । 

निमीलिका-संजञा ल्ली० [सं० ] (१) आँख की सपक । (२) व्यात । 
छुल । 

निमीलित-वि० [ सं० ] (१) बंद | ढका हुआ । (२) रत । 
मरा हुआ | 

निमुद्दाँ-वि० [ हिं० नि-नहं। + म॒र्दे ] | ली० निमुददी ] जिसे बोजने 
को मुह न हे। । न बेलनेवाला | कम बेलनेवाला | चुपका | 

निमूछ-वि० [ सं० ] (१) मूलरहित | (२) प्रकाशन | 

निर्मेख-संज्ञा० पुं० दे” “निर्मेष” । 

५ निमेष-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पत्चक का गिरना । आँख का रूप- 
कभा | ३०--(क) कहा करें नीके करि हरि को रूप रेख 
नहिं पावति । संगद्दि संग फिरति निसि बासर नेन निमेष 
न ल्ावति ।--सूर । (ख) मो डर ते डरपे सुरराजहु सेवत 
नैन ल्वगाय निमेषे |--हलुमान । 

क्रि० प्र०--लगाना । 
(२) पत्षक मारने भर का समय | पत्षक के स्व॒मावतः उठने 
और गिरने के बीच का काल । बतना वक्त जितना पत्रकों के 
उठकर फिर गिरने में लगता है | पक्ष | च्ण | (३) आँख 
का एक रोग जिसमें आँखें फड़कती हैं। (४) एक यक्ष का 
नाम । (महाभारत) 

निरमेषक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पलक । (२) खद्योत । जुगनू । 

निर्मेषक्॒त्‌-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] विद्युत्‌ । बिजली । 

निमेषण-संज्ञा पुं० [ से० ] पत्षक गिरना । श्राँखि मुँदना । 

निमेची-संज्ञा स्ली० [ सं० ] राघ्स विशेष । 

निममेना-संज्ञा पुं० [ सं० नवान्त ] चने या सटर के पिसे हुए हरे 
दानें का हलदी मसाले के साथ थी में भून कर बनाया हुश्रा 


रसेदार व्यंजन | 3०--(क) ककरी, कचरी ओ कचनारयों।” 


सरतस निमोननि स्वाद सेवारथो |-- सूर । (ख) बहुत मिरिच 
दे किये निमाना । बेसन के दूस बीसक देना ।--सूर । 

निमैनो-संशा स्त्री० [ सं० नवान्न ] वह दिन जब ईंख पहले पहल 
काटी जाती है । 

निम्च-वि० [ सं० ] नीचा | 

निम्नग-संज्ञा पुं० [ सं० | नीचे ज्ञानेवाला | 

निम्नगा-संज्ञा स्त्री० [ से० ] नदी । 

निम्मनां-वि० दे० ““नीमन'? । 

निम्लेच-संज्ञा पुं० [ से० ] सूर्य का श्रसत होना । 

निम्केचनो-संशा पुं० [ सं० ] वरुण की नगरी का नाम जो 
सानसोत्तर पर्वेत के पश्चिम है । 

निम्ले।या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

लियंतवय-वि० [| सं० ] नियमित होने के योग्य । प्रतिबद्ध होते 
योग्य । शासन योग्य । 


१८४३० 


भियति 


(१) पत्रक मारना । निसेष | | निय॑ंता-संज्ञा पुं० [ से» नियन्त ] [ स्त्री नियंत्री | (१) नियम बाँधने- 


वाला । व्यवस्था करनेवाला | कायदा बाँधनेवाल्ला । (२) काय्ये 
का चल्ानेवाला ! विधायक । (३) शिक्षक । नियम पर 
चल्ानेवाला । शासक । (9) घोड़ा फेरनेवाला। घोड़ा 
निकालनेवाला । (५) विष्णु । 

नियंत्रित-वि० [ सं० ] नियम से बँघा हुआ । कायदे का पाबंद | 
जिसझ्री क्रिया सर्वथा स्वच्छंद न हो । जिस पर किसी प्रकार 
का प्रतिबंध दे। । प्रतिबद्ध । 

नियत-वि० [ सं० ] (१) नियम द्वारा स्थिर । बंधा हुआ। परिमित। 
संयत । बद्ध । पाबंद । (२) ठद्दराया हुआ । स्थिर । ठीक 
फिया हुआ | निश्चित । मुकरंर। जैसे, किसी काम्र के लिये 
काई दिन नियत करना, वेतन नियत करना | (३) नियोजित । 
स्थापित । प्रतिष्ठित । सुकरर । तेनात । जैसे, किसी पद पर या 
काम पर नियत करना । 


क्ि० प्र०--करना ।--होना । 
संज्ञा पुं० महादेव | शिव | 
संज्ञा स्ली० दे० ५ नीयत !? । 
नियत व्यावहारिक कारू--संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष में पुण्य, 
दान, वत, श्राद्ड, यात्रा, विवाह इत्यादि के किये नियत 
समय। | 
विशेष--ज्योतिष में कालमान नौ प्रकार के माने गए हैं सोर, 
सावन, चांद्र, नाक्षन्न, पिश््य, दिव्य, प्राज्ञापत्य (मन्वंत्र), 
बाह्य (कल्प), और बाहस्पत्य । इनमें से ऊपर लिखी बातों 
के लिये तीन प्रकार के कालमान लिए जाते हैं--सेार 
चांद्र ओर सावन | संक्रांति, उत्तरायण, दुक्षिणायन आदि 
पुण्य काल सौर काज़ के अनुसार नियत किए जाते हैं। 
तिथि, करण, विवाह कोर, श्र, उपवास ओर यात्रा 
इत्यादि में चांद्र काल लिया जाता है | जन्म, मरण (सूतक), 
चाँद्ायण आदि प्रायश्रित्त, यज्ञदिनाधिपति, मासाधिपति 
चर्षांधिपति और ग्रहों की मध्यगति आदि का निर्णय सावन 
काब्न द्वारा होता है । 


छि 


नियतात्मा-वि० [ सं० नियतात्मन्‌ू ] अपने ऊपर प्रतिबंध रखने- 


वाला । अपने आपको वश में रखनेवांला | संयर्मी | 
जितंद्रिय । 


नियतापि-संज्ञा स्री० [ सं० ] नाटक सें भ्रन्य उपायें के छोड़ 


पक ही धपाय से फलप्राप्ति का निश्चय। जैसे, किसी का 
यह कहना कि अ्रव ते ईश्वर को छोड़ और कोई उपाय 
नहीं है, वे अवश्य फल्र देंगे । (साहित्य दपएण) | «. 
नियति-संशा स्री० [ सं० ] (५) नियत होने का भाव | बंधेज । 
बद्ध देने का भाव । (२) ठद्दराव | स्थिरता । झुकरंरी । (३) 
भाग्य | देव । अदृष्ट । (४) बँघधी हुई बात । अवश्य दोने- 


नियती ; १८७१ नियामक 











वाली, बात.। (२) पूवेकृत कमें का परिणाम जिसका होना सोन, उपवास, यज्ञ, वेदपाठ, इंद्वियनिग्नह, गुरुसेवा, शौच, 
निश्चित होता है । (६) जड़ । प्रकृति । (जैन) अक्रोध और अगप्रमाद | 
नियती-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] दुर्गा । सगवती । जेन शास्त्र में गृहस्थधर्म के अंतर्गत ३२ प्रकार के नियम 
नियतेंद्रिय-वि० [सं० ] इंद्रियों के वश में रखनेवाला । कहे गए हैं--प्राणातिपात विर्मण, झूषावाद विरमण, 
जितंद्विय । अ्रदत्तदान विरमण, मैथुन विरमण, परिप्रह विर्मण, दिग्वत, 


नियम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विधि वा निश्चय के अनुकूल भोगेपभोग नियम, घनाथे दंड निषेध, सामयिक शिक्षात्रत, 
प्रतिबंध । परिमिति । रोक । पाबंदी । नियंत्रण । जैसे, तुम देशावकाशिक शिक्षात्रत, औषध और भ्रतिथि संविभाग । 


कोई काम नियम से नहीं करते । (७) एक अ्रथांक्रंकार जिसमें किसी बात का एक ही स्थान 
क्रि० प्र०--करना ।--बाँधना । पर नियम कर दिया जाय श्रर्धांत्‌ उसका होना एक हीं स्थान 
विशेष--जैनअंथें में चोदह वस्तुओं के परिमाण बाँधने को पर बतलाबा जाय । जैसे, हा तुम ही कत्रिकाञ्ञ में गुनगाहक 


नरराय । (८) विष्णु । (8) महादेव । 

नियमतंत्र-वि० [ सं० | नियमों से बैधा हुआ । नियमों के * 
अधीन । 

नियमन-संज्ञा पु [ सै० ] [ वि० नियमित, नियम्य ]) (१३) निय- 
मबद्ध करने का काय्ये | कायदा बाँधना । (२) शासन । 


नियम कहा है-- जेसे, द्वब्यनियम्त, विवयनियम, उपानह- 
नियम, तांबूबनियम, आादह्ारनियम, वस्तनियमर, पुष्पनियम, 
वाहननियम, शय्यानियम, इत्यादि । 

(२) दबाव। शासन । (३) बैँधा हुआ क्रम | चन्ना आता 
हुआ विधाव । परंपरा । दस्तूर। : से, (क) यहाँ तक आने 


का उनका नित्य का नियम है। (सत्र) सबेरे उठने का नियमपन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिज्ञापत्र | शत्तनामा । 
नियप्र । नियमपर-वि० [ से० ] नियम्तानुवर्ता । नियम्राधीन । 


नियमबद्ध-वि० [ सं० ] नियमों से बेंघा हुआ। नियमों के 
अनुकूल । कायदे का पाबंद। 

नियमखिति-संज्ञा स्ली० [ से० ] तपस्या । 

नियमित-वि० [ से० ] (१) बैंचा हुआ | क्रमबद्ध । (२) नियमों 
के भीतर लाया हुआ । नियमबद्ध । घाकायदा । कायदे कानून 
के सुताबिक । 

नियमी-संज्ञा पुं० [ सं० ] नियम पालन करनेवाला । 

नियश्य-वि० [ से० ] (५) नियमित करने योग्य । नियमों से 
बाँधने योग्य। प्रतिबद्ध होने योग्य । (२) शासित द्वोने 
योग्य । रोके या दबाए जाने योग्य । 

नियर--| अव्य० [ से० निकठ, प्रा० निम्रड | समीप। पास | नजदीक । 

नियराई-[संज्ञा स्ली० [ दिं० नियर+ भ्राई (प्रत्य०) ] निकटठता। 
सामीप्य । 

नियराना-क्रि० अ० [ हिं० नियर +- आना (प्रत्य०) ] निकट 
पहुँचना । पास द्वावा । नजदीक झाना या जाना। ३००-- 
आगे चले बहुरि रघुराई। ऋष्यमुक पर्वेत नियराई ॥-- 
तुलसी । 

नियरे-]अव्य० दे० “'नियर” । 

नियान--“तंज्ञा पुं० [ से० निदान ] अत । परिणाम । * 
अव्य० अत में । आखिर । ३०--(क) अगिनि डे जरि 
बुसे नियाना । घुर्वां उठा उठि बीच बिलाना ।--जायसी । 
(ख) कोड काहू का नाहि नियाना। सया मोह अबाँचा 
बरमराना ।---जायसी | ४ 

नियाम-संज्ञा पुं७ [ सं० ] नियम । 

नियामक-संज्ञा पुं० [ सं० | [ ल्ी० नियामिका ] (१) नियम करने- 


क्रि० प्र०--करना ।--हेोना । 
(७) ठदराई हुईं रीति | विधि । व्यवस्था। पद्धति । कायदा । 
कानून । जाब्ता। जेंसे, अह्यचय्ये के नियम, व्यवद्वार के 
नियम, प्रद्ृति के नियम । 

क्रि० प्र०--करना ---धॉधवा होना । 


मुदहा ०--नियम का पाकछ्षन- नियम के अनुकूछ व्यवहार । 
कायदे की पाबंदी। नियम का भंगर-नियम्र के प्रतिकूल 

कं आझ्राचरण | 
(९) ऐसी बात का निर्धारण जिसके द्वोने पर दूसरी बात 
का द्वोता निभर किया गया हो। शत्त । जेसे, दानपतन्न के 
नियम बहुत कड़े हैं । 

क्रि० प्र०--करना [--रखना। 
(६) किसी बात का बराबर करते रहने का संकल्प । प्रतिज्ञा। 
श्रत | जेसे, आज से यह नियम कर ले। कि स्रूठ न बोलेंगे । 

विशेष--येग के आठ श्रंगों में एक नियम भी है। शोच, 
संतोष, तपस्या, ख्वाध्याय ओर इईश्वर-प्रणिधान, इन सब 
क्रियाओं का पात्तनन नियम कहलाता है। शोच दो प्रकार का 
होता हैे--वाह्म ओर आशभ्यंतर । जल, मिद्दी आदि से शरीर 
को साफ रखना वाहर शौच है । करुणा, मेन्नी, भक्ति श्रादि 
सातन्विक वृत्तियों को धारण करना आशभ्यंतर शोच है। 
आवश्यक से अधिक की इच्छा न करना ही संतोष है। तप 
से अभिश्राय है गरमी सरदी सहना, धस्मेशाल्रों में लिखे 
हुए 'कृच्छु चांद्रायण” आदि व्रतों का करना, सब कमों 
को ईश्वर के नाम पर (ईश्वरापंण) करना ईश्वरप्रणिधान है । 
याज्षवस्क्य स्पति में दुस नियम ग्रिनाएु गए हैं--ल्ान, 


है ॥ 
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नियामकगण 


वाला | नियम या कायदा बाधिनेवाला । (२) व्यवस्था करने- 
वाला । विधान करनेवारा | प्रबंध करनेवाला। (३) मारने- 
वादा । (४) पे!तचाह | मारी । मलछाह | 
नियामसकगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रसायन में पारे के मारनेवाली 
ओ,्रेषधियों का समूह । 
विशेष--सर्पाक्षी, बनककड़ी, सतावर, शंखाहुली, सर- 
फॉंका, पुननंवा (गद्हपूर्ना, मूसाकानी, मत्स्याक्षी, अह्मदंडी, 
शिखंडिनी (घुघची), अनंता, काकजंघा, काकमाची, पोतिक 
(पाई का साग), विष्णुक्रांता, पीली कटसरेया, सहदेहया, 
महावला, वल्ञा, नागवल्ला, मूर्वा, चकवेड़, करंज (कंजा), 
पाठा, नीक्ष, गाोजिह्ा इत्यादि | 
“ नियामत-संज्ञा स्री० [ अ० नेश्रमत ] (६) अलस्य पदार्थ । दुलभ 
पदार्थ । (२) स्वादिष्ट भोजन | उत्तम व्यजंन । मजेदार 
खाना । (३) धन । दौलत । मात्र | 
निधामिका-वि० स्री० [ सं० ] नियम करनेवाली । दे” “निया- 
मऊ” | 
नियार-संज्ा पुं० [ हिं० न्यारा ? ] जैहरी वा सुनारों की दूकान 
का फूड़ा कतवार । 
नियारा-वि० [ से० निर्निकठ, प्रा० निन्निश्रड ] अत्वग । जुदा । दूर । 
४०--आज नेह से दहोह नियारा। श्राज प्रेम सेंग चत्ना 
पियारा ।--जायसी । 
संज्ञा प० सुनारों या जाहरियों के यहाँ का कूढ़ा करकट । 
नियारिया-संज्ञा पुं० [ हिं० नियारा, न्यारा ] (३) मिली हुई 
वस्तुओं के अलग अलग करनेवाल्ा । (२) सुनारों था 
' जैहरियें की राख, कूड़ा कश्कट आदि में से माल निकलने- 
वाला | (३) चतुर मनुष्य । चालाक आदसी । 
नियारे*|-अव्य० दे० “न्यारे? । 
नियाच[-संज्ञा पुं० दे० “न्याब?, “न्याय” । 
नियुक्त-वि० [ सं० ] (१) नियोजित । छगाया हुआ । (२) 
(किसी काम में) लगाया हुआ । जोता हुआ। तैनात । 
मुकरर । (३) तत्पर किया हुआ । प्रेरित । (४) स्थिर किया 
हुआ । ठहराया हुआ । 
क्रि० प्र७--करना ।--देना । 
नियुक्ति-संज्ा स्री० [ सं० ] मुकररी । तैनाती । 
नियुत्‌-संज्ञा पु [ सं० ] वायु का अ्रश्व। (चैदिक) 
नियुत-वि० [ सं० ] (१) एक क्षाख | लक्ष । (२) दस लाख । 
नियुत्वत्‌-तंज्ञा पु [ सं० ] वायु । 
नियुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाहुयुद्ध । हाथाबाहीं । कुश्ती । 
नियेक्तव्य-वि० [ सं० ] नियोजित करने येग्य | 
नियेक्ता-संज्ञा पुं> [ सं० नियोक्त ] (६) नियोजित करनेवाला | 
लगानेवाला । (२) नियेग करनेवाद्वा । 
निये।ग-संशा पुं० [ सं० ] (३) नियोजित करने का कास्ये । किसी | 
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काम में छूगाना। तैनाती । मुकररी + (३) प्रेरणा । 
(३) भवधारण । (४) प्राचीन आायों की एक प्रथा जिसके 
अनुसार यदि किसी सत्री का पति न द्वोता या उसे अपने पति 
से संतान न होती तो वह अपने देवर या पति के और किसी 
गोन्रज से संतान उत्पन्न करा लेती थी (मन्ु)। पर 
कलि में यह रीति बजित है । (१) आशा । (६) निश्चय । 

नियागी-वि० [ सं० ] (१) जो नियेजित किया गया हा। जो 
लगाया या सुकरर किया गया हो । (२) जो किसी ख्री के 
साथ नियोग करे । 

नियाजक-संज्ञा पुं० [ से० ] नियोजित करनेवाल्ा । काम में लगाने- 
वाला | मुकरर करनेवाला । 

नियाज्ञ न-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० नियोजित , नियोज्य, नियुक्त ॥ 
किसी काम में लगाना । तैनात या मुकरर करना। प्रेरणा। 

नियाजित-वि० [ से० ] नियुक्त किया हुआ । लगाया हुआ । 
मुकरेर । तेनात । 

नियाद्धा-संश्ा पुं० [ सं० ] मछ योद्धा । कुश्ती ल्ड़नेवाला। 
पहल्षवान । ध 

निर-अव्य० दे “निस” । 

निरंकार*-संज्ञा पुं० दे० ““निराकार!? | 

निरंकुश-वि० [ सें० ] जिसके लिये काई अकुश या प्रतिबंध न 
हा । जिस पर कोई दबाव न हो | जिसके लिये कोई रोक 
या बंधन न दे! । बिना डर दाब का। बेकद्दा | स्वेष्छा- 
चारी । 3७--निपट निरंकुश श्रदुध भ्रशंकू ।--तुलसी । 

निरंग-वि० [ सं० ] (१) अंगरहित । (२) केवल । खाली । जिसमें 
कुछ न द्वो । जैसे, यह दूध निरंग पानी है । (३) रूपक 
अलंकार का एक भेद । 

विशेष--रूपक दो अकार का होता है--एक अभेद दूसरा 

तादुष्य । अभेद्‌ रूपक भी तीन प्रकार का द्वोता है--सम, 
अधिक ओर न्‍्यून । इनमें से 'सम भ्रभेद रूपक! के तीन 
भेद हैं--संग वा सावयव, निरंग वा निरवयव और परंपरित। 
जहाँ उपमेय में उपमान का इस प्रकार आरोप द्ोता है कि 
उपमान के और सत्र अग नहीं आते वहाँ निरवयव या 
निरंग रूपक द्ोता है--जैसे, रैनन नींद न चैन हिये छिनहूँ 
घर में कछु और न भावे । सींचन के अब प्रेमलता यह्दि के 
हिय काम प्रवेश ल्खाने। यर्दाँ प्रेम में केवत्ष लता का 
आरोप है उसके और शगे या सामग्रियों का कथन नहीं है। 
निरंग था निरवयव रूपक भी दे प्रकार का होता हे--शुद्ध 
ओर मालाकार । ऊपर जो उदाहरण हे वह शुद्ध निरवयब 
का है क्योंकि उसमें पुक उपसेय में एक ही धपसान, का 
( प्रेम में लता का ) भारोप हुआ है । माल्लाकार निरवयव 
वह है जिसमें एक उपभ्रेय में बहुत से उपमाने| का आरोप हे । 
जेसे, भँवर संदेह की अ्रछ्देह श्रापरत यह, गेह व्यें। अनश्नता 
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की देह दुति हारी है | दोष की निधान, कोटि कपट प्रधान वि० [ सं० निरंधस्‌ ] विचा भन्न का। निरन्न । 

जामें, मान न विश्वास हुम ज्ञान की कुठारी है। कहे तोष | निरंब॒ु-वि० [ सं० ] (१) चिजत | बिना पानी का। (२) जो 

हरि खरगद्ार की विघन घार, नरक अपार की विचार अधि- जल न पिए्‌ । जो बिना पानी के रहे । (३) जिसमें बिना 

कारी है | भारी भयकारी यह पाप की पिटारी नारी क्यों जत्न के रहना पड़े । जैसे, निरंडु बत । 

करि विचारि याहि भाखें मुख प्यारी है । निरंभ-वि० [ सं० निरंभस्‌ ] (१) निजंल । (२) जो पानी न 

यहाँ एक ख्री उपमेय में संदेह का सेंवर, अविनय का घर, पिए । बिना पानी पिए रद्द जानेवाल्या। इ०--प्रात अरंम 

इत्यादि बहुत से आरोप किए यए हैं । की खंभ लगी निरदंस निरंभ सेभारे न सासुनि ।--- 

विं० [ हिं० उप० नि - नहीं +- रंग ] (१) धेरंग । बद्रंग। देव । 

विवरण । (२) फीका । उदास । बेरौनक । 3०--से धनि | [न्रेंश-वि० [ सं० ] (३) जिले उसका भाग न मिल्चा है। । ४०-- 

पान चून भइ चोली । रंग रंगीक्ष, निरेंग भइ डोली ।--- शेष सहस फत नाथि ज्यों सुरपति करे निरंस। अशिपान 

जायसी | किये। साँवरे कहा बापुरो कंस ।--सूर । हे 
निरंजन-वि० [ सं० ] (१) अंजन रहित। बिता काजज्ञ का। | विशेष--स्छतियों में किखा है कि पतित, क्लीव श्ादि निरंश 

जैसे निरंजन नेन्न । (२) कल्मषशून्य । दोषरद्धित । (३) माया हैं, इन्हें संपत्ति का भाग न मित्रना चाहिए | 

से निल्निप्त । ( ईश्वर का एक विशेषण ) (२) बिना अर्ञाश का । 

संज्ञा पुं० (१) परमात्मा । (२) महादेव । संज्ञा पुं० शशि के भोगकाल का प्रथम ओर शेष दिन । 
निरंज्षना-उंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) पूरणिमा। (२) हुयाँ का सक्राँति । 

एक नाम । निरकेवल-वि० [ स« निस्‌ + केवल ] (4 ) साली । खालिस । 
निरंजनी-संज्ञा स्ली० [ सं०_] साधुओं का एक संप्रदाय ।... बिना मेल का । (२) स्वच्छ । साफ । 


विशेष--कऋहते हैं कि इस संग्रदाय के प्रवत्तक कोई निरानंद निरक्षदेश-संज्ञा पुं० [ स० ] भूमध्यरेखा के आसपास के देश 
स्वामी थे | उन्होंने निरंजन, निराकार इंध्वर की उपासना जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं । 
चलाई थी, इससे उनके संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय कहने विशेष---पूच में सद्ाश्वव्ष और यसकाटि, दक्षिण में भारत- 


लगे । किंतु आजकल्त निरंजनी साधु रामानंद के सतानुसार वर्ष और लंका, परिचिम में केतुमाक्षवर्ष, रोम्क, उत्तर 
साकार उपासना अहण करके उदासी वेष्णवों में हे गए हैं। कुरु और सिद्धपुरी निरक्त देश कहे गए हैं। (सूस्येसिदांत) 
थे कीपीन पहनते तथा तित्कक और कंठी धारण करते हैं। | निरक्षन*-संज्ञा पुं० दे० “निरीक्षण? | ३०---हात विकद्ण यज्ञ 
मारवाड़ में इनके अखाड़े बहुत हैं । विदेह की जात निरद्नन आपने अच्चन ।--रघुराज | 

निरंतर-वि० [ सं० ] (१) अंतर रहित । जिसमें था जिसके | निरक्षर-वि० [सं०] (१) अक्चरशूल्य । (२) जिसने एक 
ब्रीच अंतर या फासल्ना न हो | जे! बराबर चला गया हो । अचर भी न पढ़ा हो | अनपढ़ । सूखे । 


अविच्छिल्न । (देश के संबंध में) । (२) निब्िड] घवा। | यो०--निरक्तर भद्याचाय्ये जूवपंडित बना हुआ मूरत । 
गरिन । (३) जिसकी परंपरा खंडित न हो। अविच्छिन्न। | निरक्ष-रेखा-संशा स्लरी० [ सं० ] नाड़ीमंडक्ष | निरक्वृत्त | 


लगातार होनेवाद्या। बराबर हेनेवात्ञा । जैसे, निरंतर ऋंतिवृत्त । 
प्रवाह । (काक्ष के संबंध में) । (४) खदा रहनेवाला। | निरखना-क्रि० स० [ से० निरीक्षण ] देखना) ताकना। अवल्लोकन 
बराबर बना रहनेवाला । अविचल । स्थायी । जैसे, निरंतर करना | 3३०--बहुतक चढ़ी अटारिन्द निरखहिं गनन 


नियम, निरंतर प्रेम । (९) जिसमें भेद वा अंतर न हो। विमान ।---तुल्नसी । 
जो समान या एक ही हा । (६) जो अंतर्घान न हो जे | निरग-सज्ञा पुं० दे० “नूग!। 


दृष्टि से शोकक्ष न हो । निरगुन*-वि० दे० “नियण”? 

क्ि० वि० लगातार । बराबर । सदा | हमेशा । जेसे, उन्नति | निरशुनिया-वि० दे० “निरगुनी? 

निर तर होती आ रही है। निरशुन-वि० [ से० निर्य॑ण वा हिं० प्रत्य७ निर +गश॒णी ] जिसमें 
निरंध-वि० [ सं० निरंध-- जिससे बढकर अंधा न हो ] (१) भारी गुण न हो या जो गुणी न द्ो। अनाड़ी । 


“आधा । (२) महा सू्खे। ज्ञानशूल्य । उ०--ज्ञाका गुरु | निरप्चि-वि० [ सं० ] अग्निद्वोत्न न करनेवाला । जो श्रौत और 
है आँधरा चेल्ला खरा निरंध। अंधे को अंधा मिक्रा परा काल स्मात्त विधि के अचुसार अग्निकर्म न करता हो । 
के फंद ।--कबीर । (३) बहुत अंधेरा । ३०---अंघ ज्यों अधनि | निरन्यू-वि० [ से० निश्चित ] निश्चित । खाली । जिसे फुरसत 
साथ निरंध कुर्भाँ परिहू व हिए पछिताने +---केशव । मिलन गई दो । जिसने छुट्टी पाई हों। ३०--इस काम से 


कल 
नरच्छ 


ते में निरचू हुई अब चलकर उस राजषि का वृत्तांत 
देखूं (--ल्क्ष्मणसिंह । 

निरचछ*-वि० [ सं० निर्रष्त | बिना श्राख का। अंधा । 

निरजञ्ञल-वि० दे० “निर्जल'? । 

निरज्ञी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] संगतराशों की महीन 'टॉकी जिससे 
सगमसेर पर काम बनाया जाता है । 

निरज्ञोस्त-संज्ञा पु. [ सं० निर्यास ] (१) निचोड़ | (२) 
निणेय । 

निरजोसी-वि० [ दिं० निरजोस ] ( $ ) निचोड़ निकालनेवात्ा। 
(२ ) निरणय करनेवाला । 

- निरभर+-संज्ा पुं० दे० “निमोर!? । 

निरभरनी *-संज्ञा स्ली० दे८ “निरोरिणी” । 

निरभरी*--संज्ञा स्री० पुं० दे० “तनिमरी?! । 

निरत-वि० [ सं० ] किसी काम में जगा हुआ । तत्पर | लीन । 
मशगूल । 

४7 संज्ञा पुं० दे ० “नृत्य” । 

निश्तना#-कि० स० [ से० नत्तेन ] नाचना | नृत्य करना । 

निरति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (३ ) अर्व्यत रति ।, अधिक प्रीति। 
(२) लिप्त होने का भाव । सीन होने का भाप | 

निरतिशाय-वि० [ सं० ] जिससे और झतिशय न हो सके | हृद 
दरजे का । 

संश्ा पु० परमेश्वर । 

निरदई-वि० दे० “'निदेय”” | 

निरदय#-वि० दे० “निर्देय”?। 

निरधातु-वि० [ सं० निर्धात ] वीय्यंहीन। शक्तिहीन। अशक्त । 
४०---घातु कमाय सिखे तू जोगी । श्रब कस श्रस निरधातु 
वियेगी ।--जञायसी । 


निरधार*-संज्ञा पु० [ सं० ] निश्चय करने वा ठहराने का काय्य । 

निरधारना-क्रि० स० [ सं० निधोरण ] (१) निश्चय करंना । ठह- 
राना । स्थिर करना । ( २) मन में धारण करना । सम - 
संता । ४०--एक एक नग देखि अनेकन डड़गन वारिय । 
बसत मनहु सिसुम्तार चक्र तन इपि निरधारिय ।--गोपाक् । 

निरना-वि० दे० “निरत्ना” । 

निरतुनासिक-पि० [ सं० ] जिसका उच्चारण नाक के संबंध से न 
हा । जैसे, निरनुनासिक वर्ण । 

निराजुये ज्यानुये।ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय में एक निम्रहस्थान। 
दे० “निग्रहस्थान' । हु 

निरने” [-संशा पुं० दे० “निरणयः । 

निरक्ष-वि० [ सं० ] (१ ) झन्नरहित । बिना अन्न का। (२) 
निराहार | जो अन्न न खाए हो | जैसे, उलत दिन वह निरत्न 
रह गया । 

निरक्षा-वि० [ सं० निरज्ञ ] जो श्रन्न न खापु हा । निराहार । 


१८७४ 


निरमसिलाष 





मुहा०--निरन्‍्ने मुहँ > बिना मुहँ में अन्न डाले) बिना कुछ 
खाए. बासी मुहँ । जैसे, यह दुवा निरन्‍्ने मुर्द पीनी 
चाहिए । 
निरफप्ना*-वि० [ सं० उप० निस, निर + हिं० अपना | ( १ ) जो 
अपना न हे। । जो आत्मीय न द्ो। बिराना | गेर । बेगाना । 
ब०--जानकीजीवन ! मेरे रावरे बदुन फेरे ठाए न समाईँ कर्दा 
सकल निरफने १--तुलसी । 
निरफ्राध-वि० [ सं० ] अ्रपराध रहित | बेकसूर । निर्दोष । 
कि० वि० बिना अपराध के । बिना काई कसूर किए । जेसे, 
तुमने उसे निरपराध मारा । 
निरप्शाधो#-वि० दे० “निरपराध! । 
निरफ्वत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० | जिसमें भाजक के द्वारा भाग लगे । 
( गणित ) 
निरफ्वाद-वि० [ सं० ] (१) अपवादशून्य । जिसकी कोई बुराई 
न की जाय । (२) निर्दोष । (३) जिसका कभी अन्यथा 
न हो । जैसे, निरपंवाद नियम । 
निरपाय-वि० [ सं० ] जिसका विनाश न हेो। । 
निपेक्ष-वि० [ सं० ] (१) जिसे किसी बात की श्रपेत्षा या चाह 
न हो । बेपरवा। (२) जो किसी पर अ्रवव्ंबित न हो। 
जे। किसी पर निर्भर न दो । (३) जिसे कुछ लगाव न द्वो । 
झत्ग | तटस्थ । 
संज्ञा पुं० (१) अनादर । (२) अ्रवद्देलना | 
निरपेक्षा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) अपेक्षा या चाह का अभाव । 
(२) क्गाव का न द्वोना । (३) अवज्ञा । परवा न होना । 
(४) निराशा । 
निरपेक्षित-वि० [ सं० ] (५) जिसकी अपेत्ा या चाह न की गई 
हे। । (२) जिसके साथ लगाव न रखा गया दे । 
निरपेक्षी-वि० [ सं० निरपेणिन्‌ ] (५) अपेक्षा या चाह न रखने- 
वात्षा । (२) लगाव न रखनेवाल्ा । 
निरबंसी-वि० [ सं० निरवंश ] जिसे वंश या संतान न हो । 
निरबत्तीक-संज्ञा पुं० [ सं० निवृत्त ] बिरागी । द्यागी । 
निरबल-वि० दे० “निर्बंल । 
निरबहना-क्रि० आ० [ सं० तिवहना ] निभना । चक्ना चलना । 
निर्वाह देना । ड०--ताते न तरनि ते, न सीरे सुधाकर हूँ 
ते सहज समाधि निरबही है ।--तुलसी । 
निरबान*-संज्ञा पुं० दे०' 'निर्वाण” । 
निरबिसी-संज्ञा स्नी० दे० “पनिविषी” । 
निरबेर।*--संज्ञा पुं० दे० “निबेरा” । 
निरभय*-वि० दे० “निर्भेय” । क 
निरभररं_- ० दे० ४“जिसेर?” । हर 
निरभसिमान-वि० [ सं० ] अहंकारशून्य । अभिसानरद्धित । 
निरभसिलाष-वि० [ सं० ] अ्रभिज्ञाषारहित । इच्छाशून्य । 


निरभ्र निरवारना' 


हुआ था। पर नज्ञत्र गण खसकता जाता है । अतः प्रति 
धर्ष अश्विनी नक्षन्न विषुवरेखा से जहाँ खसका रहेगा वहीं 
से राशिचक्र का आरंभ ओर वर्ष का प्रथम दिन मानकर 
जो द्वग्नस्फुट गणना की जाती है इसे “निरयण ” गयणना 
कहते हैं। भारतवर्ष में अधिकतर पंचांग निरयण गणना के 
अनुसार बनाए जाते हैं। ज्योतिषियों में 'सायन” और 
“निरयण' ये दो पत्च बहुत दिने से चल्ने आ रहे हैं । बहुत» 
से विद्वानों की राय है कि सायन सत दी ठीक है । 
निरथे-वि० [ सं० ] (१) अर्थद्वीन | (२) व्यर्थ । निष्फन्न । 
निरथेकर-वि० [ सं० ] (१) अ्रवैशून्य । बेमानी | 
विशेष--निरथेक वाक्ष्य काव्य का एक दोष साना गया है। 
(चंद्रालेाक) ; 
(२) न्याय में एक निग्नहस्थान | दे० “निगम्रहस्थाव” । 
(३) निष्प्रयेजन । व्यथें | बिना सतद्यब का | (४) निष्फल | 
जिससे कोई काय्येसिद्धि न हा । बेफायदा | 
निरचृंद-तंजञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 
निरवग्रह-वि० [ सं० ] (१) प्रतिबंध रहित । खतंत्र | स्च्छृद । 
(२) जो दूसरे की इच्छा पर न दो | (३) बिना विध्न या 
बाधा का । 
निरवच्छिन्न-क्रि० वि० [ सं० ] (१) अनवच्छिन्न । जिसका 
सिल्लसिल्ला न टूटे । (२) निरंतर । लगातार । (३) विशुद्ध | 
निर्मत्ष । 


निरश्च-वि०*[ सं० ] बिना बादल का । मेघपशून्य । जैसे, निरश्र | 
झाकाश । | 

निरमना#-क्रि० स० [ सं० निर्माण ] निर्माण करना। बनाना। 
3०---रूपरासि मनु बिधि निरमई ।---ज्ञायली । 

निरमछ-वि० दे० “निम्न! । 

निरमरी-संज्ञा स्त्री ० दे० “निर्मत्ली” । । 

निरमसोार-संजञा पुं० [ देश० ] एक ओषधि या जड़ी जिससे अफीम 
के विष का प्रभाव दूर हो जाता है । यह पंजाब में 
होती है । 

निरमान#-संज्ञा पुं० दे० “निर्माण”? । 

निरमाना+-क्रे० स० [ सं० निर्माण ] बचाना। तैयार करना । 
रचना । 

निरमायरू-संज्ञा पृं० दे० ““निर्माल्य” । | 

निरमिच-विं० [ सं० ] जिसका कोई शत्रु न हो। 
संज्ञा पुं० (१) त्रिगत्तेराज के एक पुत्र का नाम जो कुरुकेत्र 
की लड़ाई में मारा गया था। (२) चोथे पांडव नकुल्ल के 
पुत्र का नाम । 

िर मूल*-वि० दे० “निमू लव” 

निरम॒रकना-कि० स० [ स० निम्मृक्षन ] (१) निमूल्न करना । रखा- 
डूना । (२) नष्ट करना | 

निरमे!क-वि० [ सं० उप० निस्‌ , निर + हिं० मोल ] (१) जिसका 
मोत्र न हे। | अनमोल । अमूल्य । (२) बहुत बढ़िया । ; 

निरमेाही*-वि० दे० “निर्मोही”। निरवच्य-वि० [ सं० ] [[ स्त्री० निखदया ] जिसे कोई बुरा न कट्दे । 

निरय-संज्ञा पु० [ सं० ] नरक | दोजख । अनिग । निर्दोष । जिसमें कोई ऐब या बुराई न हो 

निरयण-संज्ञा पुं० [ सं० ] अयन रहित गणना । ज्योतिष में निरवधि-वि० [ सं० | (१) अपार । असीस | बेहद ।( २) निरंतर । 
गणना की एक रीति । लगातार | बराबर । (३) सदा । सतत । हमेशा । 

विशेष--सूख्ये राशिचक्र में निरंतर घूमता रहता है । | निरवयव-वि० [ से० ] अंगों से रहित । निराकार । 

इसके एक चक्कर पूरे होने का वर्ष कहते हैं। ज्योतिष की | नेरवलब-वि० [ से० | (१) अवलंबहीन । आधार-रहित । बिना 





गणना के लिये यह आवश्यक है कि सूस्ये के भ्रमण का 
झारंभ किसी स्थान से माना जाय | सूर्य के माश में दो 
स्थान पेसे पड़ते हैं जिन पर उसके आने पर रात और दिन 
बरावर होते हैं । इन दे स्थानें में से किसी स्थान से अ्मण 
का आरंभ माना जा सकता है। पर विधुधरेखा ( सूच्ये के 


सहारे (का)। (२) निराञ्रय । जिसे कहीं ठिकाना न हो । 
जिसका कोई सहायक न हो । 


निरवस्तित-वि० [ सं० ] जो ऊँची जातियों से अ्रत्नग हो । जिसके 


भोजन या स्पर्श से पान्न आदि अशुद्ध हो जायें। (चांडाल 


आदि) 


निरवस्क्ृत-वि० [ सं० ] परिष्कृत । साफ किया हुआ । 

निरवह्ालिका-संज्ञा स्ली० [ से* ] आाचीर । 

निरवाना-क्रि० स० [ दिं० निराना का प्रे० ] निरोने का कास 
कराना । 

निरवार-संज्ञा पु [ हिं० निरवारना | (३) निस्तार । छुटकारा । 
बचाव ।---3० यही सोच सब पणि रहे कहु नहीं निरवार । 
ब्रज भीतर नेंद भवन में घर घर यहै विचार। --सूर । 
(२) छुड़ाने या सुलसाने का काम । (३) निबटेरा । फेसका । 


मार्ग ) छे जिस स्थान पर सूख्ये के आने से दिनमान की 
वृद्धि ड्ेने लगती है उसे वा्सतिक विदुवपद्‌ कदते हैं। 
इस स्थान से आरंभ करके सूय्येमाग के ३६० आंशों में 
विभक्त करते हैं। प्रथम ३० अँशों को मेष, द्वितीय का 
त्रष इत्यादि मानकर राशि विभाग द्वारा जो लग्नस्फुट और 
« ग्रहस्फुट गणना करते हैं उसे 'सायन” गणना कहते हैं । 

पर गणना की एक दूसरी रीति भी है जे श्रधिक प्रचलित 
है । ज्योेतिषणणना के शआरंभकाल में मेषराशिस्थित 
अव्विनी नक्षत्र में आरंभ में दिन और रात्रिमान बराबर स्थिर 


निरवारना*-क्ि० स० [ से० निवारण ] (१) टालना। रोकने- 


'निरवचाह 





वाली वस्तु को हटाना । छुँछऊने या बाधा ढालनेवाली वस्तु 

का दूर करना। ४०--आगगे आगे लाल लता निरवारत, 

पाछे पाछे आवत नवक्ष ल्ाड़िली ।--नंददास । (१) बंधन 

श्रादि खोल्नना | मुक्त करना | छुड़ावा। ३०--ग्रे सुकुमार 

बहुत दुख पाए सुत कुबेर के तारों । सूरदास प्रभु कद्दत मनहिं 

मन कर बंधन निरवारों |--सूर । (३) छोड़ना | त्यागना । 

किनारे करना । 3०--राना देसपति लारे, बापकुल रती 

जाति, मानि लीजे बात बेगि संग निरवारिए +--प्रियादास । 

(४) गाँठ श्रादि छुड़ाना | सुक्षकाना । ३०--कबहूँ कान्ह 

आपने कर सों केसपास निरवारत ।--सूर । (९) निब- 

टाना । निर्णय करना । ते करना । 

“निरवाह][-संज्ञा पुं० दे० “निर्वाह” । 

निरशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजन का न करना । न खाने का भाव। 
लंघन । उपवास । 
वि० (१) माजनरहित । जिसने खाया न दो था जोन 
खाय । (२) जिप्के अनुष्ठान में भोजन न किया जाय। जो 
बिना कुछ खाए किया जाय। जैसे, निरशन बत । 

निरसंक*[-वि० दे० “निःशंक? । 

निरस-वि० [ सं० ] (१) जिसमें रस न दो | रखविद्ीन । (२) 
बिना खाद का । बदजायका । फीका । (३) असार । 
निस्तत्व । (७) रूखा । सूखा । (५) विरक्त | 3०--रे मन 
जग से निरस हे सरस राम सों द्वोहि। भले! सिखावन 
हेतु है निसि दिन तुलसी तोहि |--तुलसी । 

निरखन-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० निरसनीय, निरस्य ] (१) फ्ेकना । 
दूर करना। हटाना | (२) खारिज करना | रद करना । 
(३) निराकरण । परिहार । 3०--सांगताथे तहँ करत भे 
कुँवर चारि गोलच्छु । प्रतिभ्रद फल्न निरधन हिते दीने द्विजन 
प्रतच्छ ।--रघुराज । (४) निकाक्षना । (९) थूकरना । (६) 
नाश | (७) वध । 

क्रि० प्र०--करना ।--हैना । 

निरसा-संज्ञा क्ली० [ स॑० ] निःश्रेणिका नाम की घास जो कोंक्रण 
देश में होती है । 

निरस्त-वि० [ स० ] (१) फेंडा हुआ । छोड़ा हुआ (जैसे, शर) । 

(२) ह्याग किया हुआ | अलग किया हुआ। निकात्वा 

हुआ । दूर किया हुआ । (३) खारिज्ञ किया हुआ। रद्‌ किया 

हुआ । बिगाड़ा हुआ । निराकृत । (४) वर्जित । रहित । ($) 


थूका हुभ्रा । उगल्ला हुआ । (६) मुँह से अस्पष्ट रूप से जरदी 


जरदी बाला हुआ । शीघ्र उच्चारित ( वाक्य आदि )। 
निरख्च्र-वि० [ सं० ] अखहीन । बिना हथियार का । 
निरस्य-वि० [ से० ] निरसन के योग्य । 
निरहंकार-वि० [ से० ] श्रमिमानरद्िित । 
निरहंक्ृत-वि० [ से० ] भहंकारशून्य । 
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निराखर 


निरहम्‌-वि० [ सं० ] भ्रहंभाव-शून्य । अरहंकाररदित । 
निरहेतु*-वि० दे्‌ 4:४६ “निहंतु” । 
निरहेल-वि० [ सं० देय ] अनादत । तुच्छु । जिसकी कोई कदर 
नहे। 
निरा-वि० [ से० निरालय, पू० हिं० निराल | [ स्त्री० निरी ] (१) 
विशुद्ध । बिना सेल्न का | ख्लालिस । (२) जिसके साथ और 
कुछ न हो । केवल । एकमात्र । जेसे, निरी बकवाद से काम 
नहीं चलेगा । (३) निपट । नितांत । सर्वेतेभाव। एकदम । 
बिल्कुज्ष । जैसे, वह निरा बेवकूफ है । 
निराई-संज्ञा स्ली० [ हिं० निराना ] ( १ ) निराने का काम | फसल 
के पीधों के आसपाख उगनेवाले तृणश, घास, आदि को दूर 
करने का काम । ( २ ) निराने की मजदूरी । 
निराकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० निराकरणीय, निराकृत ] ( $ ) 
छाटना । अलग करना। (२) हटाना । दूर करना (३) 
मिटाना । रद करना । 
( २» किसी घुराई को दूर करने का काम | शमन। 
निवारण । परिहार । ( ३ ) खंडन | युक्ति या दक्ली को 
काटने का काम । जैसे, किसी सिद्धांत का निराकरण । 
निराकांक्ष-वि० [ सं० ] जिसे आकांधा न हो । 
निराकांक्षो-वि० [ सं० निराकाक्षिन्‌ू ][ स्ली० निराकादिणी | निस्एद्द । 
जिसे कुछ इच्छा न हो। 
निराकार-वि० [ सं० ] जिसका कोई आकार न दे । जिसके 
आकार की भावना न है। । 
संश्ा पुं० (१) बह्य । इेखर । (२) आकाश । 
निराकुछ-वि० [ सें० ] (१) जो श्राकुल्न न हो। जो छुब्ध या 
डॉवाडाज् न हे।। (२) जो घबराया न हो। श्रनुद्धिप्त । 
(३) बहुत व्याकुल् । बहुत घबराया हुआ । 3०--ब्याकुल वाहु 
निराकुक्ष बुद्धि थक्यो बत्विक्रम लंकपती को ।--केशव । 
निराकृत--वि० [ सं० ] (१) मिठाई हुईं । रद की हुई । (२) 
दूर की हुईं । इटाई हुईं । (२) खंढन की हुईं । 
निराकृति-संज्ञा स्ली० [ सें० ] निराकरण । परिहार । 
वि (१) भ्राकृतिरद्दित । निराकार | (२) स्वाध्यायरहदित । 
वेद्पाठटरहित । (३) पंचमद्वायज्ञ के अनुष्ठान घे रहित | 
(मनु) 
संज्ञा पुं० रोहित मनु के पुत्र । (हरिवंश) 
निराक्रंदू--वि० [ से० ] (१) जहाँ कोई पुकार सुननेवात्ना न हो । 
, ज्ाँ कोई रचा या सहायता करनेवाज्ञा न हे।। (२) जो 
पुकार न सुने । जो रक्ता या सहायता न करे । (३) जिप्तकी 
पुकार न सुनी जाय | जिसकी कोई सहायता न करे।  * 
निराखर-“[वि० [ सं० निरदार ] (१) जिसमें अच्षर न हों। 
बिना अच्चर का । (२) बिना श्रच्धर वा शब्द्‌ का। मौन । 
(३) जिसे अक्षर का बोध न हो । अपढ़ । 


निरागस 


निरागलू्‌-वि० [ से० ] पापरद्धित । निष्पाप । 

निराचार-वि० [ से० निः |- आचार ] आचारहीन । 

निराजी-संज्ञा स्नोीस[ १? | जब्ाहों के करवे की वह 
छकड़ी जो इत्थे ओर तरोंछी को सिल्लाने के लिये दोनें के 
सिरों पर लगी रहती है । 


निराट-वि० [ हिं० निराल ] जिसके साथ और कुछ न हो । अकेला । 
एकमान्न | निरा। बिल्कुश । निपट। इ०--(क) प्रथम 
एक जो है किया भया से बारह बाट | कप्तत कसौटी ना 
टिका पीतर भया निराट ।--कबीर । (ख) साधत देह 
प नेह निराट कहे सति कोई कहूँ अटकी सी ।--देव । 

निरातंक-वि० [ सं० ] (१) भयरद्वित। निर्भय । (२) रोग- 
शून्य । नीरोग । 

निरातपा-संज्ञा ज़ो० [ सं० | राज्ि।रात।.... 

निरादर-संज्ञा पुं० [सं० |] आदर का अम्राव । अपमान । 
बेइज्जती । 

क्रि० प्र७--करना । 

निरादान-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) आदान वा लेने का श्रभाव। 
(२) एक बुद्ध का नाम। 

निरादेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] भुगताना । अदा करने वा चुकाने 
का काम । 

निराधार-वि० [ सं० ] (१) अवलंब वा आश्रय रहित । जिसे 
सहारा न हो या जो सहारे पर न हो। जैसे, वह निराधार 
ठहरा रहा। (२) जा प्रमायों से पुष्ट न हो। बे-जड़ 
बुनियाद का। श्रयुक्त । मिध्या। झूठ। जैसे, निराधार 
कल्पना । (३) जिसे या जिसमें जीविका भादि का सहारा 
न हो। (४) जो बिना अन्न जल आदि के हो। जैसे, उसने 
दूध तक न पिया, निराधार रह गया । 

निराधि-वि० [ स० ] (१) रोगशून्य । नीरोग । (२) चिंता- 

.. रहित। 

निरानंद-वि० [ सं० |] आनंदरद्वित । जिसे आनंद म हो। 
संज्ञा पुं० (१) आनंद का अभाव (२) दुशख । 

निराना-क्रि० स० [ सं० निराकरण ] फसल के पौधों के आस पास 
डगी हुईं घास को खाद कर दूर करना जिसमें पौधों की बाढ़ 
न रुके | नींदना । निकाना । 3०--क्ृषी निरावहि चत्तुर 
किसाना ।---तुल्लसी । 

निरापद-वि० [ सं० ] (१ ) जिसे काई आपदा न हो। जिसे 
काई झ्राफत या डर न हो । सुरक्षित । (२) जिससे किसी 
प्रकार विपत्ति की संसावना न द्वो। जिससे हानि वा 
अनथ्थ की आशंका न हो | जैसे, निरापद उपाय, ओषध । 
(३) जहाँ अनर्थ वा विपत्ति की आशंका न दो।। जहाँ 
किसी बात का डर या खतरा न द्वो। जेसे, निरापद स्थान । 

निरापन *ं- ७० [ से० उप७ निः -- दिं० अपना ] जो. अपना न दो । 
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निरावलंब 





पराया । बेगाना । 3०-- (क) ज्यों मुख मझुकुर विलाकिए 
चित न रहे भनुद्दारि| वां सेवतडूँ निरापने ये मातु पिता 
सुत नारि |--तुलसी। (ख) सब दुख आपने निरापने 
सकत्न सुख जो हों ज्ञन भयो न बजाय राजा राम को ।--- 
सुदसी । (ग) ऐसन देह निरापन बौरे सगे छुवे नहिं कोई 
हो ।--कबीर । | 
निरापुन*वि० दे० ““निरापन” | ३०--जव़ जहि जिए आधुन 
सब कोई । बिनु जिय सबड्ट निरापुन हाई ।- जायसी । 
निरामय-वि० [सं० ] जिसे रोग न हो । नीरोग । भला 
चंगा । तंदुरुस्त । 
संज्ञा पुं० (१) जंगली बकरा | (२) सूअर । (३) कुशल । 
निरामाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कैथ का पेड़। कपित्य । 
निरामिष-वि० [ सं० ] (१) माँसरद्ित। जिसमें मांस न मित्षा 
हो। 3उ०--निरामिष भोजन । (२) जे मांस न खाय। 
उ०--वायस पालिय श्रति अछुरागा । होहि निरामिष 
कबहूँ कि काया ।---तुलसी । 
निरार|-वि० [ हिं० निराल वा निआरा, न्‍्यारा] श्रत्मथ। प्थक। 
जुदा । ३०--(क) नीर खीर छाने दरबारा। दूध पानि 
सब करे निरारा |--ज्ञायसी । (ख) बातदि जानहुँ विषम 
' पहारा। हिरदे मिल्ला न होह निरारा |--जायसी । 
निरारा-वि० दे० “निरार” । 
निरालंब-वि० [ सं० ] (१) बिना आलंब या सहारे का। निरा- 
धार | (२) निराशञ्रय । बिना ठिकाने का । 
निरालंब(-संज्ञा ल्ली० [ से० | छोटी जटामासी । 
निरालक-संज्ञा पुं० [ स० ] एक अकार की समुद्री मछली । 
निरालस-वि० दे० ““निराज्स्या?। 
निरालसी-उंजशा पुं० [ हिं० निरालस | जे श्राक्षसी न हो । 
निरालस्य-वि० [स० ] जिसमें श्राक्नस्य न दो । तत्पर । 
फुरतीला । झुस्त । 
संज्ञा पु० [ सं० ] आलस्य का असाव । 
निराला-संज्ञा पुं० [ सं० निरालय ] [ स्त्री० निराती ]एकांत स्थान । 
ऐसा स्थान जईीाँ कोई मसुष्य या बस्ती न दो। जैसे, (क) 
वहाँ निराला पड़ता है ; चार डाक होगे (सत्र) चलता निरात्ते 
में बात करें । | 
वि० (१) जहाँ काई मनुष्य या बस्ती न हो।। पएकाँत। 
निजन । (२) जिसके ऐसा दूसरा न हो | विद्वच्मण । सब 
से भिन्न । अद्भुत। भ्रजीब। जैसे, निराक्षा ढंग, निराजी चाल । 
(३) जिपके जोड़ का दूसरा न हे । अनेखा। अनुपम | 
अनूठा | अपूर्व । बहुत बढ़िया । 
निरावन([।-क्रि० स० दे० “निराना” । 
निरावलंंब-वि० [ सं० ] बिना सहारे का । निराधार । 


निराश 


निराश-वि० [ हिं० नि+ भ्राश ] आशाहीन । जिसे आशा न हो। 
नाउम्मीद्‌ । 
क्रि० प्र०--करता (---होना । 
निराशा-संज्ञा क्ली० [ से० ] नाउम्सेदी । आशा का अ्रभाव । 
निराशिष्‌-वि ० [ सं० ] (१) आआशीवांदशून्य । (२) तृष्णारहित। 
निराशी *-वि० [ से० निराश ] (१) हताश | नाउम्मीद्‌। (२) श्राशा 
तृष्णा रहित । उदासीन | विरक्त । ४००--तनक नहीं तिय 
का सुख जानत संसति विषय निरासी ।--रघुराज । 
निराध्रय-वि० [ सं० ] (१) झाश्रयरहित । श्राधारहीन । बिना 
सहारे का । (२) जिसे क॒द्दीं ठिकाना न दहोा। असहाय । 
अशरण । (३) जिसे शरीर आदि पर ममता न द्वो । निलिप। 
* निरास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूर करना । निराकरण। (२) 
खंडन । 
#विं० दे० “निराश”? । 
निरासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूर करना । निराकरण । (२) 
खंडन । 
वि० श्रासनरहित । 
निरासा #-संज्ञा स्री० दे० “निराशा” । 
निरासी*-वि० (१) दे” “निराशी” । (२) उदास । घेरौनक । 
जहाँ वा जिसमें चित्त प्रस्न न हो । घ०--सूर श्याम बिलु 
यह बन सूने| शशि बिन्ु रैन निरासी -सूर। 
निराहार-वि० [ सं० ] (१) श्राहाररहित । जो बिना भोजन 
के हे । जिसमें कुछ खाया न द्वाया जो कुछ न खाय । 
(२) जिसके अनुष्ठान में भोजन न किया जाता हो । जैसे, 
निरादवार व्रत । 
निरिंग-वि० [ सं० ] निश्चक्ष | अचल । 
निरिंगिगी-संज्ञा स्री० [ से० ] चिक। मिलमिली | परदा । 
निरिद्रिय-वि० [ सं० ] (१) ईंब्रियशून्य । जिसे कोई इंद्रिय न 
हो । (२) जिसके हाथ, पेर, आँख, कान आदि नहों या 
काम के न हों । 
विशेष--मन्ु ने जन्माँध, क्लीव, पतित , जन्मवधिर , 
उन्मत्त, जड़, मुक इत्यादि को निरि द्विय कहा है और इन्हें 
'._ पितृधन के अनघिकारी ठहराया है। 
निरिच्छ-वि० [ सं० ] इच्छारददित । जिसे कोई इच्छा न दो । 
निरिच्छन[#-कि० स० [ सं० निरीषाण |] देखना । उ०--सुनि के 
प्रतच्छु बीस अच्छु धध रच्छु सनि, बेठा जो समच्छ अच्छ 
अच्छुनि से छचये है ।,.. ... ... .-..« --पच्छुवान शोेक्ष 
सें विपच्छु पर पच्छिन पै, कीश को निरिच्छी उमा छोहरी 
जो रद्ष्यो है ।--रघुराज । 
निरी-वि० स्री० दे० ““निरा?”?। 
निरीक्षक-संज्ञा पुं० [ स॑ं० | (१) देखनेवाला । (२) देख रेख 
करनेवात्वा । कक 
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उनकी 


निरुक्त 


निरीक्षण-संज्ञा पुं० [ सं+ ] [वि० निरीदषित, मिरीदय निरीक्यमाण ] 

(१) देखना । दर्शन । (२) देख रेख । निगरानी । 
क्रि० प्र«--करना ।--हेो।ना । 

(३) देखने की मुद्रा या ढंग । चितवन । (४) नेत्र । आँख । 

निरीक्षा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] देखना । दुर्शन । 

निरीक्षित-वि० [ सं० ] (१) देखा हुआ। (२) देखा भाज्रा हुआ । 
जाँच किया हुआ । 

निरीक्ष्य-वि० [ सं० ] (१) देखने योग्य । (२) जाँच के ज्ञायक | 
निगरानी के लायक । 

निरीक्ष्यमाण-वि० [ सं० ] जिसका देखते हों । जो देखा 
जाता हो । 

निरीति-वि० [स० ] ईतिरहित । श्रति वृष्टि आदि से रद्दित । 

निरीशा-वि० [ सं० ] (१) जिसे ईश या स्वामी न द्वो। बिना 
मालिक का । (२) जिसकी समर में द्ेश्वर न हो। अनी- 
श्वरवादी । नास्तिक । 
संज्ञा पु० हल का फाल । 

निरीभ्वरवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] यद्द सिद्धांत कि कोई ईश्वर 
नहीं है । 

निरीश्वरवादी-संज्ञा पुं० ( सं० ] जो ईश्वर का अस्तित्व न 
माने । 

निरीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] इल का फाल । 

निरीह-वि० [सं० ] (१) चेष्टारहित । जे किसी बात के लिये 
प्रयल न करे । (२) जिसे किसी बात की चाह न दह्ो। (३) 
उदासीन । विरक्त । जो सब बातों से किनारे रहे । (४७) जो 
किसी बखेड़े में न पड़े । तटस्थ । (९) शांतिभिय । 

निरीद्दा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) चेष्टा का अभाव । (२) चाह का 
न होना । विरक्ति। 

निरुआर[-संज्ञा पुं० दे० ““निरुवार” । 

निरुआरना|-क्रि० स० दे० “निरुवारना?” । 

निरुक्त-वि० [ सं० ] (१) निश्चय रूप से कहा हुश्रा | व्याख्या 
किया हुआ । (२) नियुक्त | ठहराया छुआ | 
संज्ञा पु» छुः वेदांगों में से एक । वेद का चाथा अंग । 

विशेष--वैदिक शब्दों के निधंद की जो व्याख्या यार मुनि ने 

की है उसे निरुक्त कहते हैं। इसमें वेदिक शब्दों के श्रथों" 
का निर्याय किया गया है। वेद के शत्दों का अर्थ प्रकट 
क्रनेवाक्षा प्राचीन आर ग्रंथ यही है। यद्यपि यास्क ने शाक- 
पूर्णि और स्थोल्लष्ठीवी भरादि अपने से पहले के निरुक्तकारों 
का उल्लेख किया है पर इनके ग्रंथ अब प्राप्त नहीं हैं। 
सायणाचाय्ये के अनुसार जिसमें एक शब्द के कई शर्थ था 
पय्याय कहे गए हैं। वह विरुक्त है । काशिकाबूत्ति फे भनु- 
सार निरुक्त पाँच प्रकार का द्वोता है--वर्णांगम (अदर 
बढ़ाना), वर्णविपय्येय (अक्षरों को आगे पीछे करना), वर्यो 
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विकार-(अच्तरों के बदद्वना), माश (अचरों को छोड़ना) 
झोर धातु के किसी एक अरथ का सिद्ध करना । 
निरुक्त के १२ अध्याय हैं। प्रथम में व्याकरण और शब्द्‌ 
शास्त्र पर सूक्ष्म विचार हैं। इतने प्राचीन काल में शब्दशास्त 
पर ऐसा गूढ विचार और कहीं नहीं देखा जाता। शब्दशासत 
पर दो मत प्रचलित थे इसका पता यास्क के निरुक्त से 
लगता है । कुछ लेगें का मत था कि सब शब्द धातुमूलक 
' है और धातु क्रियापद मात्र हैं जिनमें प्र्ययादि रृगाकर भिन्न 
भिन्न शब्द बनते हैं। यारक ने इसी मत का संडनव किया है । 
इस मत के विरोधियें। का कहना था कि कुछ शब्द धातुरूप 
क्रियापढ़ों से बनते हैं पर सब नहीं, क्योंकि यदि “अश?” से 
« अश्व माना जाय ते प्रत्येक चलने या आगे बठ़नेवाला पदाथे 
अश्व कहलव्वावेगा । यास्क मुनि ने इसके उत्तर में कद्दा है कि 
जब एक क्रिया से एक पदार्थ का नाम पड़ जाता है तब वही 
क्रिया करनेवाले और पदाथ को वह नाम नहीं दिया ज्ञाता। 
दूसरे पद का एक और विरोध यह था कि यदि नाम इसी 
, प्रकार दिए गए हैं तो किसी पदार्थ में जितने गुण हैं इतने 
ही उसके नाम भी होने चाहिएँ । यारक्र इस पर कहते हैं 


डर 


निरुपमा 


चित्त की वह अवस्था जिसमें वह अपनी कारणीमूत प्रकृति 
को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो जाता हे । 


विशेष--मन की वृत्तियाँ येग में पाँच , मानी गई हैं--दिप्त, 


फुढ़, विक्तिप्त, पएकाम्म आर निरुद्ध । चित्त के डॉँवाडोल रहने 
को चिप्तावस्था, कत्तेब्याकत्तेव्य-ज्ञानशन्य होने को सूढ़ावस्था, 
चंचलता के बीच बीच में चित्त की स्थिरता का विद्विप्तावस्था, 
ओर एक वस्तु पर निश्चल्ष रूप से स्थिर होने को एकाग्रावस्था 
कद्दते है। एकाग्र के उपरांत फिर निरुद्ध अ्रवस्था की प्राप्ति 
होती है जिसमें स्थिर होने के क्षिये किसी वस्तु के अवलंबन 
की आवश्यकता नहीं होती, चित्त अपनी प्रकृति में ही स्थिर 
हो जाता है । 


निरुद्ध शुद-संज्ञा पुं० [ सं० | एक रोग जिसमें मद्द्वार बंद सा हे। 


जाता है और मल्ल बहुत थोड़ा थोड़ा और कष्ट से निक- 
लता है। 


निदुद्धप्रकाश-संज्ञा० पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें मूतन्नद्वार बंद 


सा हे। जाता है और पेशाब बहुत रुक रुक कर और थोड़ा 
थोड़ा द्वोत्ा है । 


कि एक पदार्थ किसी एक गुण या कर्स से एक नाम को निरुचधम-वि० [ सं० ] जिसके पास कोई उद्यम न दो। उद्योग- 


धारण करता है । इसी प्रकार ओर भी समम्िए । 


रहित । बेकाम । 


दूसरे और तीसरे भ्रध्याय में तीन निधंदुओं के शब्दों के निरुद्यममता-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] निरुचम होने की क्रिया या स्राव । 


अथ प्राय: व्याख्या सद्दित हैं, चौथे से छुठ अध्याय तक चौथे 


बेकारी । 


निधंदु की व्याख्या हैं । सातवें से बरहवें तक पाँचवे नि निरुद्यमी संज्ञा पु० [ स० निरुधामन्‌ ] जो कोई उच्यम न करता दो। 


को वेदिक देवताओं की व्याख्या है । 


बेकार । निकम्मा । 


निरुक्ति-उंशा ल्ली० [ सं० ] (५) निरुक्त की रीति से निवंचन । निरुद्योग वि० [ सं० ] जिसके पास कोई उद्योग न हो | उद्योग- 


किसी पद्‌ या वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति आदि 


रहित । बेकार । निकम्मा । 


का पूरा कथन हो । (३) एक काव्यात्वंकार जिसमें किसी | निरुधोगी-संज्ञा पुं० [ से० निरबोगिन ] जे कुछ इच्योग न करे । 


शब्द का मनमाना अर्थ किया ज्ञाय परंतु वह अर्थ सयुक्तिक 


निकम्मा । बेकार | 


हे । ३०--रूप आदि गुण सें भरी तजि कै श्रज बनितान | निरुद्वेश-वि० [ से० | इद्धेग से रहित । निश्चित । 
हद्धव कुबजा बस भए, नि्गुण वहे निदान । तात्पय्ये यह कि | निरुपद्रव-वि० [ से० | जिसमें काई उपक्ृव न हे! | जे। उत्पात 


गुणगवती त्रज वनिताओं की छोड़कर 'गुणरद्वितः कुब्जा 


या उपद्रव न करता हो । 


के वश होने से कृष्ण अब सचमुच “निरग्ुंण हो गए हैं। | निरुपद्रवता-संशा स्नी० [ से० ] निरुपद्गवव होने की क्रिया 


निरुच्छवास-वि० [ सं० ] (१) (स्थान) जहाँ बहुत से लोग ह 


या भ्राव । 


न अ्रट सके। सेंकरा । संकी्ें। (२) जहाँ ठसाठस क्लाग | निरुपद्रवी-संशा पुं० | से० निरुपद्रविन्‌ ] जो इपद्रव न करे। शांत । 


भरे हों । जहाँ खड़े द्वोने तक की जगह न दे। । 
निरुज्ञ-+ वि० दे० “नीरुज! | 


निरुषधि-वि० [ स० | जिसमें किसी प्रकार की उपापड्ति न है।। 


जो उपंद्रव न करता हो । 


निरुत्तर-वि० [ सं० ] (१) जिप्तका कुछु उत्तर न हो। ज्लाजवाब | निरुपपत्ति-वि० [ से ० ] जिसकी कोई उपपत्ति न हो 
(२) जो उत्तर न दे सके । जो. कायल हो जाय । ४०-- | निरुपभेग-वि० [ से० | जिसका कोई उपभोग न हो । । 
० बंधुबधूरत कहि किये बचन निरुत्तर बालि ।--तुलसी । नमिरुपम-वि० [ सं० ] जिसकी उपसा न दहो।।' उपमारहित । 


निरत्साह-पवि० [ स० ] उत्साहहीन । जिसे उत्साह न हो । 
निरुद्ध-वि० [ से० ] रुका हुआ | जंधा हुआ | 


घेजाड़ । 
संज्ञा पुं० [ से ] राष्ट्रकूट वंश के एक"राजा का नाम । 


संज्ञा पुं० योग में पाँच पकार की मनेदृत्तियों में से एक । | निरुपमा-संज्ञा स्ली० [ से० ] गायत्री का एक नाम । 


च्र्ज 


ह निरुपयागी 





निरुपयेगी-वि० [ सं० ] जे। उपयोग में न आ सके । व्यर्थ । 
निररथक । 
निरुपाख्य-वि० [ सं० ] (१) जिसकी व्याख्या न हो सके । (२) जो 
बिलकुल मिथ्या दहे। भार जिसके होने की कोई संभावना 
नहा। 
संज्ञा पुं० [ से० ] बह्म । 
निरुपाधि-वि० [ सं० ] (१) उपाधिरहित । बाधारहित | (२) 
मायारदित । 
संज्ञा पुं० [ से० ] ब्रह्म 
विशेष --उपाधि के नष्ट हो ज्ञाने पर जीव को ब्रह्म का रूप 
रु प्राप्त हो जाता है । 
निरुषाय-वि० [ सं० ] (१) जो कुछ उपाय न कर सके। 
(२ ) जिसका कोई उपाय न हो । 
निरुपेक्ष-वि० [ सं० ] जिसमें उपेत्षा न हो । उपेत्षारहित । 
नमिरुचरना/|-क्रि० अ० [ सं० निवारण ] कठिनता आदि का दूर 
होना । सुलरूना । ३०--अस संयेग इंश जब करई । तबहें 
कदाचित से निरुवरई ।--तुलसी । 
निरुवार|--ंज्ञा पुं० [ सं० निवारण ] ( ५ ) छुड़ाने का काम । 
मोचन । ( २ ) छुटकारा । बचाव । (३ ) सुलकाने का 
काम । उल्लकन मिटाने का काम | ( ४ ) ते करने का काम । 
निबटाने का काम। ( २ ) निर्णय | फेसला । 3०--कहो 
जाय करें युद्ध विचार | साौंच झूठ होयहै निरुवार |--सूर । 
निरुवरारना+-क्रि० स० [ हिं० निर्वार ) ( १ ) छुड़ाना । मुक्त 
करना । बंधन आदि खोलना । ( २) सुलभाना । फंसी 
या गुथी हुईं वस्तुओं को अलग अलग करना। इलकन 
मिटाना । ड०---तब सोइ बुद्धि पाय उजियारा । उर गृह बैटि 
प्रंथि निरुवारा |--तुलसी । ( ३ ) ते करना । निबटाना । 
निर्णय करना । फेसला करना । 
विशेष--दं ० “निरवारना” ओह 
निरूढ़-वि० [ सं० ] (१ ) उत्पन्न । (२ ) प्रसिद्ध । विख्यात”! 
(३ ) अविवाहित । कुआारा । 
संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का पशु-याग | 
निरूद-लक्षणा-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह लक्षणा जिसमें शब्द का 
ग्रहद्दीत भ्रथे रूढ़ दे! गया दो अर्थात्‌ वह केवल प्रसंग वा 
प्रयोजनवश ही न ग्रहण किया गया हो। जेसे, कर्म्स-कुशल॥ 
कुशल शब्द का मुख्य अथे हे कुश उखाड़ने में प्रवीण | पर 
यहाँ लचब्बण द्वारा वह साधारणतः दत्त या भ्रवीण के अर्थ में 
अदहदण किया जाता है ! 
निरुढ़ वस्ति-संज्ञा श्री० [ सं० ] बेच्यक में एक प्रकार की वेस्ति 
या पिचकारी जिसमें रोगी की गुदा में एक विशेष प्रकार की 
नकली के द्वारा कुछ ओषधियाँ पहुँचाई जाती हैं। यह क्रिया 
ढाक्टरी एनिमा की क्रिया के समान ही होती है । . . - 
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निशेध॑न 





निरुढ़ा-संश्ञा स्ली० दे० “निरूठू-लक्षणा” । 
वि० [ सं० ] श्रविवाहिता । कुँआरी । 

निरुढ़ि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ( १ ) निरूदू-लक्षणा ।(२) प्रसिद्धि। 

निरूप-वि० [हि० नि+- रूप ] (१) रूपरद्तित । निराकार। 
ब०--मोहन माँग्या अपने! रूप | यहि अज बसत अचे तुम 
बेटीं ताबिन वहाँ निरूप |-सूर । (२) कुरूप । 
बदुशकल | उ७--मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो चंद 
बहुरूप अनुरूप के बिचारिये |--केशव | 
संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वायु । (२) देवता । (३) आकाश । 

निरूपक-वि० [ सं० ] किसी विषय का निरूपण करनेवाल्ला | 

निरूपणा-संज्ञा पुं० [ से] ( १» अकाश। (२) किसी विषय 
का विवेचनापूर्वक निर्णय | विचार । ( ३ ) निदशन ।” 

निरूपना-क्रि० अ० [ सं० निरूपण ] निर्णय करना। ठदराना। 
निश्चित करना । ३०--( क ) नेति नेति जेहि वेद निरूपा। 
--तुलसी। (ख) भगति निरूपहिं. भगत कल्ति निद॒हिं वेद 
पुरान |--तुलसी । 

निरूपम-वि० दे० “निरुपम!” । 

निरूपित-वि० [ सं० ] निरूपण किया हुआ । जिसकी विस्तृत विवे- 
चना हो चुकी हे। । जिसका निणेय हे। चुका हो । 

निरूप्य-वि० [ सं० ] जो निरूपण करने योग्य हे। । 

निरूहवस्ति-संज्ञा ल्लनी० दे” “'निरूढ़वस्ति!? । 

निऋति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (५) नैऋत कोण की खामिनी । 
(२) राखसी । (३) झत्यु । (४) दरिद्वता । (४) विपत्ति। 

निरेखना#-क्रि० स० [सं० निरीक्षण ] देखना । निरखना । 
उ०---(क) हनुमान भये दइ॒ग औरई से गज लीं गति मंद 
निरेखये। री ।--हलुमान | (ख) न ट८रें मन मोहने चाहि 
रहें सब सैंतें सकानी निरेखियो री ।--हनुमान । 

निरेक#-संज्ञा पुं० [ सैे० निरय ] नरक । 

निराग[-वि० [ सं० नारोग ] रोगरहित | जिसे कोई रोग न हे। । 
स्वस्थ । 

निरोगी[-संज्ञा पुं० [ सं० नरोग ] वह व्यक्ति जिसे कोई रोग न 
दो | स्वस्थ । तंदुरुस्‍्त । 

निशेठा(-वि० [ देश० ] बदसूरत । बदशकल । कुरूप । 

निरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) रोक | अवरोध । रुकावट । बंधन | 
(२) घेरा । घेर लेना । ३०--तब रावण सुनि कंका निरोध | 
उपज्ये तन मन अति परम क्रोध |--केशव । (३) नाश। 
(४) योग में चित्त की समस्त बृत्तियों को सेकना जिसमें 
अभ्यास और वचेराग्य की आवश्यकता होती है । चित्त-वृत्तियों 
के निरोध के उपरांत मनुष्य को निर्वीज समाधि प्राप्त दोसी है । 

निराधक-वि० [ सं० ] रोकनेबाला । जे रोकता हे। । 

निरशाधन-संज्ञा पु [ स० ] (५) रोक । रुकावट । (२) पारे का 

. छुटा सैस्कार । (वैद्यक) 


निराध-परिणयाम 


निराध-परिण़ाम-ंज्ञा पुं० [ सै० ) योग शासर के अनुसार चित्त- ! 


वृत्ति की वह अवस्था जो व्युत्थान ओर निरोध के मध्य में 
होती है । 
विशेष--येगशासत्र में क्षिप्त, मूठ, विजद्िप्त इन तीन राजसिक 
परिणामों को व्युत्थान कद्दते हैं ओर विशुद्ध सत्वगुण की 
प्रधानता होने पर जो अभ्रव॒स्था प्राप्त होती है उसे निरोध 
कहते हैं । जब व्युत्थान से उत्पन्न संस्कारों का अत हो जाता 
है और निरोध का आरंभ होने को द्वोता है तब चित्त का 
थोड़ा थोड़ा संबंध दोनेां ओर रहता है। उस अवस्था को 
निराध-परिणाम कहते हैं । 
निराधी-वि० [ से० निरोधिन्‌ ) निरोध करनेवात्या | प्रतिबंध या 
रुकावट करनेवात्वा । 
निख्रे-संज्ञा पुं० [ फा० ] भाव । दर। 
यै[०--निखे-दारोगा । निस्नामा । निखंबंदी । 
क्रि० प्र०--सुकरंर करना । 
नि -दारागा-संज्ञा पुं० [ फा० ] झुसलमानें के राजत्वकाल्ष में 
बाजार का वह दारोगा जो चीज़ों के साव या दर आदि की 
निगरानी करता था । 
निसखेनामा-तंज्ञा पुं० [ फा० | मुसद्यमानेों के राजत्वकात्न की 
वह सूची जिसमें घाजार की श्रत्येक वस्तु का भाव लिखा 
रहता था । 
निसबंदी-संज्ञा स्धरी० [ फा० ] किसी चीज का भाव या दुर 
निश्चित करने की क्रिया । 
निर्गंध-वि० [सं० ] जिसमें किसी प्रकार की गंध न हे।। गंघददीन। 
निगधता-संज्ञा स्लो० [ सं० ] निगेध होने की क्रिया या भाव । 
निगधधुष्पी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमर का पेड़ । 
निग-संज्ञा पुं० [ से० ] देश । 
निर्गंत-वि० पुँ० [ सं० ] [ स््री० निता | निकत्ना हुआ। बाहर 
आया हुआ । 
निगम-संज्ञा पुं० [ से० ] निकास । 
निर्गंभन-संज्ा पुं> [ सं० ] (६) निकक्नने का काम। निकलना । 
(२) द्वार जिसमें से होकर निकलते हैं । 
निर्गेमना-क्रि० आ० [ सं० निगमन | निकल्नना । उ०--हक प्रवि- 
सहि इक निर्गमहि' भीर भुप दरबार |--तुलसी । 
निर्गंघं-वि० [ सं० ] जिसे किसी प्रकार का गये या अभिमान न हे | 
निशु ठी-संशा स्री० दे० “'निगुंडी” । 
निगुं डी-संज्ञा खी० [ सें० ] एक प्रकार का कछुप जिसके अत्येक 
सींके में अरहर की पत्तियों के समान पाँच पाँच पत्तियाँ 
, होती हैं जिनका ऊपरी भाग नीला और नीचे का भाय सफेद 
होता है । इसकी अनेक जातियाँ हैं। किसी में काले और 
किसी में सफूद फूल लगते हैं। फूल आम के मोर के 
समान समंजरी के रूप में कगते हैं ओर कुंसरिया रंग 
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नि्धोतः 


के होते हैं। वैद्क्त में इसे स्मरण-शक्ति-व्धेक, गरम, 
रूखी, कसेली, चरपरी, हत्षकी, नेन्नों के लिये हितकारी 
तथा शूत्र, सूजन, आमवात, कृमि, भदर, काढ़, अरुचि, 
कफ, और ज्वर का दूर करनेवाली माना है। 
ओषधियों में इसकी जड़ का व्यवहार द्वोता है। सभालू।, 
सम्दालू । सिंदुवार । 
पर्या०--नीजिका । नीलनिगुंडी। सिंदुक । नीक्सिंदुक । 
पीतस्नह्ा |! भूतकेशी । इंदायी । कपिका । शेफालिका | 
शीतभीरु | नीजमंजरी । वनजा । मरुत्पन्नी । कत्तरीपत्रा । 
निगुं डोकल्प संज्ञा पुं० [स० ] वैद्यक के अनुसार निगुंडी और 
शहद को मिद्लाकर एक विशेष भ्रकार से तेयार की हुईं 
झोषध जो अखों की ज्योति बढ़ानेवाली, ओर कोढ़, गुल्म, * 
शूल, छ्रीहा, उदर आदि रोगों को दूर करनेवात्नी तथा 
बहुत ही पाष्टिक समस्ती जाती है | 
निगुं डीतै-संशा पुं० [ सं० ] वैद्य में एक विशेष प्रकार से. 
तैयार किया हुआ निम्ुुंडी का तेल जो सब श्रकार के फोड़े, 
फुंसियों, अपची तथा कंठभाल्रा आदि को अच्छा करनेवाल्ा 
माना जाता है । 
निगु ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्त, रज और तम इन तीनों गुणों से 
परे । परमेश्वर । 
वि० [ सं० ] (१) जो सत्त, रज्ञ ओर तम तीलें गुणों से परे 
हे! । (२) जिसमें कोई अच्छा गुण न हे। | छुरा । खराब | 
निगम णता-संशा ज्ली० [ स० ] नियुण देने की क्रिया या भाव । 
निग्गुणिया-वि० [ सं० निर्युण + इया (त्य०) | बह जो निगुण ब्रह्म 
की उपासना करता हो 
निग णी-वि० [ सं० निर्शुण | जिसमें कोई युण न दो। गु्ों 
से रहित । मुख । 
निशु न-वि० दे० निगुंण” | 
निगेढ़-संज्ञा पु० [ सं० ] दक्ष का काटर । 
वि० [ सं० ] जो बहुत दी गृढ़ हो । 
निम्नथ- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बोद उपणक । (२) दिगंबर । 
(३) एक ग्राचीन मुनि का नास । 
वि० [ सं० ] (१) निधेन । गरीब । (९) मूखे। बेवहुफ। 
(३) जिसे काई सहायता देनेवाला न हो । निःखहाय । 
निघट-संशा पुं० [ सं० ] शब्द या ग्रंथ सूची । फिद्दरिस्त । 
निधट-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह द्वाद या बाजार जर्ाँ किसी प्रकार 
का राजकर न लगता हो | 
निर्धात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह शब्द जो इवा के बहुत तेज 
चत्नने से होता है | 
विशेष--फल्षित ज्योतिष के अनुस्तार दिन के भिन्न भिन्न भागों 
में इस प्रकार के शब्द होने के भिन्न भिन्न शुभ और अशुभ 


“निधौतन 


परिणाम होते हैं। जिस समय निर्धात होता हे। इस समय 
किसी प्रकार का मंगल कायय करना निषिद्ध है । 
(२) बिजली की कड़क । (३) प्रौतचीन काल का एक प्रकार 


का अखा । 
निधोतन-संज्ञा पुं> [ से० ] सुश्रुत के अचुसार अस्नचिकित्सा की 
पक क्रिया का नाम । 


निध्चे श-वि० [ सें० ] (१) जिसे घ्रणा न हो। जिसे गंदी और 
घुरी बस्तुओं से घिन न लगे । (२) जिसे बुरे कामों से घुणा 
'या क्लज्जा न हो। (३) बिना घणावाल्ते मनुष्यों का । भ्रति 
नीच । अयेग्य । निश$म्मा | निद्ति | उ०--्यों त्यों 
करके अपने निध ण॒ जीवन को बिताने का मनसूबा मेंने 
ठान लिया |--सरस्वती । (9७) निदंय । बेरहम । दयाहीन | 
- छ०५--रावण क्यों न तज्ये तब ही हन | सीय इरी बबहीं 
वह निर्धण ।--धेशव । 
निर्धाष-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० निर्धाषित | शब्द | आवाज । 
वि० [ सं० ] शब्द-रहित । 
नि्चा-संशा पुं५( १ 
ढे० ८““चंचु! | 
निछंद्#(-वि० [ सं० निश्ल् ] जिसे किसी प्रकार का छल या 
कपट न आता हो । निषकपद । 
निर्जेन-वि० [ से० ] वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य न हो। सुन- 
सान | 
निर्जेर-वि० [ सं० ] जिसे कभी बुढ़ापा न शआावे। कभी बुड़ढा 
न होनेवाला । 
संज्ञा पु० (१) देवता | 
विशेष--देवता क्लोग जरा श्रर्थात्‌ जुढ़ापे से सदा बचे हुप्‌ 
माने जाते हैं, इसी किये वे “निजेर” कहलाते हैं । 
(२) सुधा | अमृत । 
निजरा--उंशा स्ली० [ सं० ] (१) गुड़च । गिन्नोय । (२) ताल: 
पर्यी । (३) संचित कम का तप द्वारा निजरण था ऋय 
, करना । (जैन०) 
निरजल-वि० [ स० ] (१) बिना जल्न का। जद्ब के संसगे से रहित | 
(२) जिसमें जल पीने का विधान न हो । जैसे, निजेत्न ब्रत | 
संज्ञा पुं० [ सं० | चह स्थान जहाँ जल्न बिलकुक्ष न हो। 
निजेल त्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्रत या उपवास जिसमें ब्रती 
जल तक न पीए । 
निजला एकादुशी-संज्ञा स्री० [ सं० ] जेढ सुदी एकादशी तिथि 
जिस दिन छोग निर्जेल व्रत रखते हैं । 
निर्जित-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जीता हुआ | जिसे जीत किया 
हे । (२) जो वश में कर लिया गया हो । 
निर्ञाव-वि० [ स० ] (५) जीवरद्दित । -बेजान | मस्तक । प्राण- 
-  ह्ीव । (२) अशक्त या उत्साइद्वीन । 


] चंचु नामक साथ । विशेष-- 
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: निदश 





नि्ेर-संज्ञा पुं० [ स० ] किसी ऊँखे स्थान “अथवा परवेत से 
निकला हुआ पानी का झरना । सोता । चश्मा । 

निशेय-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) ओऔचित्य और श्रनोचित्य आदि का 
चिचार कर के किसी विषय के दो पक्षों में से एक पक्ष को 
ठीक ठहराना । किसी विषभ में कोई सिद्धांत स्थिर करना । 
निश्चय । (२) वादी ओर प्रतिवादी की बातों के सुन कर 
उनके सत्य भ्रधवा असत्य होने के संबंध में कोई विचार स्थिर 
करना । फैसक्षा । निबटारा । (स्खृतियों में यह चतुष्पाद 
व्यवद्ार का अंतिम पाद है) । (३) मीमांखा में किसी स्थिर 
सिद्धांत से कोई परिणाम निकालना । 

निरययेपमा-तंज्ञा पुं० [ से० ] एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय 
और उपमान के गुणों और दोषें की विचेचना की जाती है । 

निर्णीत-वि० [ सं० ] निर्णय किया हुआ। जिसका निणीय हो 
चुका हो । 

निते*[-संज्ञा पुं० [ स० नृत्य ] नृत्य । नाच। 

नितेक*|-संज्ञा पुं० [ सं० नत्तेक ] (१) नाचनेवाला- । नट | (२) 
भाड़ । 

निजनो |-क्रि० अ० [ सं० नृत्य ] नाचना । नृल्य करना । 

निदड-वि० [ से० ] जिसे सब प्रकार के दंड दिए जा सके। 
संज्ञा पुं० [सं० ] शूद्द जिसे सब प्रकार के दंड दिपु जा 
सकते हैं 

निदभ-वि० [ सं० ] जिसे दस या अभिप्तान न हे | दंभदीन । ' 

निदई+।-वि० दे० “'निर्देय” 

निदय-वि० [ सं० ] जिसे कुछ भी दया न हो । निष्ठुर | बेरहम । 

निरदेयता-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] निरदंय होने की क्रिया या भाव । 
बेरहमी । निष्ठुरता । 

निर्देयी+|-वि० दे० “निदेय”? । 

निर्देहत-संज्ञा पु [ स० ] भिलादें का पेड़ | 

निरदेहना#|-क्रि० स० [ सं० दहन ] जल्ना देना। उ०--को न 
क्रोध निदहे काम बस केहि नहिं कीन्हा ।--तुलसी | 

निदृहनी-संज्ञा स्ली० [ से० ] मूर्वालता । चूरनद्वार । मुर्री। 
मरोड़फली । 

निद्छ्टि-वि० [ स० ] (१) जिसका निर्देश हो सुका हे।। (२) 
बतलाया या नियत किया हुआ । जिप्के संबंध में पहले दी 
कुछ बतलाया या निश्चय कर दिया गया हो | ठहराया हुआ | 
जैसे, (क) सब लेग निद्िष्ट स्थान पर पहुँच गए | (ख) 
झाप निर्दिष्ट समय पर आ जाइएगा। 

निदू घण“]-वि० दे० “निद्धोंष” 

निर्देश-संज्ञा पु [ सं० ] (१) किसी पदार्थ को वतलाना | (२) 
ठहराना या निश्चित कर्ना। (३) श्राज्ञा | हुकुम | (४) 
कथन । (५) उद्लेख | जिक्र । (९) वर्णन | (७) नाम । 
संज्ञा | ; 


निर्दोष 


निदेषष-वि० [ सै० ] (१) जिसमें कोई दोष न हे।। बे-ऐव । 
बे-दाग । (२) जिसने कोई अपराध न किया हे। । बेकुसूर । 

निर्दोषता-संज्ञा ल्ली० [ से० निदोष +- ता (प्रत्य०) ] निर्दोष होने की 
क्रिया या भाव । भ्रकलंकता । शुद्धता । देष-विहीनता । 

_ निर्दोषी-वि० दे० “निर्दोष (२)? । 

निहंद, लिद्धंद्द-वि० [ सं० ] (१) जिसका कोई विरोध करनेवात्ा 

न हो। जिसका कोई हूंदी न हे । (२) जो राग, द्वेष, 
समान, अ्रपमान आदि हंद्वों से रहित या परे हे । (३) 
स्वच्छंद्‌ । बिना बाधा का | 

निर्धन--वि० [ सं० ] जिसेके पास घन न हो । धनहीन । गरीब । 
दरिद्र । कंगाल । 

निधनता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] निधन होने की क्रिया या भाव! 
गरीबी । कंगाबी | दरिद्रता । 

निर्धस्मे-संज्ञा पुं० [सं० ] जो धर्म से रद्दित हो | 

निधौर, निर्धारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) उहराना या निश्चित 
करना । (२) निश्चय। निर्णय | ३०--करि राख्यों निराधार 
यह में लखि नारी ज्ञान | वहे वैद औषधि वहै वहे जु 
रोगनिदान [--बिहारी । (३) न्याय के अनुसार किसी 
एक जाति के पदाथों में से गुग वा कमे आदि के विचार 
से कुछ के अक्षय करना । जैसे, काली नौएँ बहुत दूध 
देनेवाली होती हैं । यहाँ “गो” जाति में से अधिक दूध 
देनेवाली होने के कारण काछी गोएँ पृथक की गई हैं। 

निधौरना--क्रि० स० [ सं० निर्धारण | निश्चित करना । निर्धारित 
करना । 5हराना । 

निधोरित-वि० [ से० ] जिसका निर्धारण हे। चुका हे! । निश्चित 
किया हुआ | ठहराया डुशा । 

निधू त-वि० [ सं० ] धोया हुआ। उ०--साधु पद सल्ित्न निधूत 
कल्मष सकत्न स्वपच जवनादि,कैवल्यभागी +--तुलसी । 
वि० [ सं० | (१) खंडित | हूटा हुआ । (२) जिसका ल्ाग 
कर दिया गया हो। 

निनि मित्त, निनिमित्तक-वि० [ सं० ] श्रकारण | बिना वजह । 

निनिमेष क्रि० वि० [ से० ] बिना पद्धक रूपकाए । एकटक । 
वि० (१) जो पत्नक् न गिरावे। (२) जिसमें पत्नक न गिरे। 
जैसे, निनि मेष दृष्टि | 

निर्षक्ष+वि० दे० “निष्पक्ष! । 

निफेल--वि० दे० /निष्फत्ञ! । 

निर्बेध--संज्ञा पुं० [ से० ] (५) रुछावट। अड़चन । (२) ज़िद । 
हुठ । (३) आग्रह । 

नि्येक्त वि० [ सं० ] बल्नद्ीन | कमजोर । 

निर्बे्ता-संज्ञा ्ली० [ सं० ] कमनोरी । 

निबंहना--कि० अ० [ से० निवेहन ] (१) पार द्वोना । अलग 
हाना। दूर होना | ३०---जे नाथ करि करुणा बिज्लेक्े त्रिबिध 





रणणरे 


निर्मल 

दुख ते निबेहे |--तुज़सी। (२) क्रम का चलना | निसना । 
पालन होना | उ०--जासों बात राम की कही | प्रीति न 
काहू सें निबंही ।--कबीर । 

निर्वाचन--ंशा पुं० दे० “निर्वाचन” । 

निबोण-संज्ञा पुं० दे० “निर्वाण”” । 

निबु द्धि वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो । मू्ख। बेवहृूफ । 

निर्बोध--वि० [ सं० ] जिसे कुछु भी बोध नदहों। जिसे अच्छे 
बुरे का कुछ भी ज्ञान न हो | अज्ञान । अनज्ञान । 

निभय--वि० [ सं० ] (१) जिसे कोई डर न हो। निडर । बेखौफ । 
संज्ञा पुं० [ से० ] पुराणानुसार रोच्य मनु के एक युत्र का 
नाम । (२) बढ़िया घोड़ा । न्‍े" 

निर्मेयता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) निडरपव | निढर होने का 
भाव। (२) निडर होने की अवस्था । 

निर्भर--वि० [ सं० ] (१) पूर्ण। भरा हुआ। ३०--खसबके हर 
निभर हरष पूरित पुक्नक शरीर | कबहिं देखिये नयन सरि 
राम ल्पषन दोड बीर ।--तुलसी। (२) युक्त । मिक्षा 
हुआ । (३) अ्रवलंबित । आश्रित । सुनहसर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सेवक जिसे वेत॒व न दिया जाता 
हो । बेयार । 

निर्भत्लेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भत्संन । डॉट डपट । तिरस्कार । 
(२) निंदा । (३) अल्मता । 

निर्भत्संना-संज्ञा ्ली० [ सं० ] (१) डॉट डपट । बुरा स्रा कहना । 
(२) निंदा । धदनामी | 

निर्भोकत-वि० [ सं० ] बेडर । निडढर । जिसे डर न हो । 

निर्मीकता-संज्ञा स्लो० [ सं० ] निर्भोक होने की क्रिया या साव | 

निर्सीत-वि० [ सं० ] जिसे भय न हे। | निडर । 

निभू ति-संज्ञा छ्वी० [ स० ] अंतर्धान होना । यायव होना 

निमश्चम-वि० [ से० | अमरद्दित । शंकारहित । जिसमें कोई संदेह 
नहे। 
क्रि० वि० निधड़क । बेखटके । बिना संक्लाच के । स्वच्छंदता 
से । बेडर। ३०--श्यामा श्याम सुभग जमुना जत्च निम्नम 
करत विहार ।--सूर । 

निश्चां त-वि० [ सं० | (१) श्रमरहित । निश्चित । जिसमें कोई 
संदेह न हा | (२) जिसको कोई भ्रम न हो । 

निर्मेथ-संज्ञा पुं० [ से० ] अरणी जिसे रगड़कर यज्ञों के लिये आग 
निकालते हैं । 

निर्मे्या-संजा स्नी० [ सं० ] नालिका या नली नाम का गंध-दृब्य । 

निर्मेना #(-क्रि० स० दे० “निर्माना” हे 

निर्मेम-वि० [ सं० ] जिसे ममता न हो। जिसके कोई वासना न दो । 

निर्मेड-वि० [ सं० ] (१) सत्तरहित । साफ । खच्छू । (२) पाप- 

रहित । शुद्ध । पवित्र । (३) दोषरदित । निदोष । कलंकद्दीन । 

संज्ञा पुं० (३) अज्ञक । (२) निमेत्री । 


निर्मछता 





निर्मेछ्ता-संज्ञा स्रो० [ से० ] (३) सफाई । खच्छृता । (२) 
निष्कलंकता । (३) शुद्धता । पवित्रता । 
निर्मेद्ा-संज्ञा पुं० [ से० निमेल ] (१) एक नानकपंथी संप्रदाय 
जिप्तके प्रवत्तक रामदाप नामक एक महात्सा थे । इस' संप्र- 
दाय के लोग गेरुए बख्र पहनते और साधु-लंन्यासियों की 
भाँति रहते हैं । (२) इस संप्रदाय का कोई व्यक्ति 
निर्मेठी-संज्ञा ज्ञो० [ से० निर्मल ] (3) एक प्रकार का ममता 
सदाबहार बृत्त जो बंगाल, मध्य भारत, दक्षिण भारत और 
बरमा में पाया जाता हे | इसकी लकड़ी बहुत चिकनी, कड़ी 
और मजबूत होती है ओर इमारत, खेती के ओजार और 
-गाड़ियाँ आदि बनाने के काम में श्राती है। चीरने के समय 
इसकी क्षकड़ी का रंग अदर से सफेद निकृत्तता है परंतु हवा 
लगते ही कुछ भूरा या काज्षा हो जाता है। इंस वृक्ष के, 
फल का गूदा खाया जाता है श्र इसके पके हुए बीजों का, 
जो कुचले की तरह के परंतु उससे बहुत छोटे होते हैं, 
श्रांखें, पेट तथा मूल-यंत्र के अनेक रोगों में व्यवहार द्वोता 
है। गैदले पानी के साफ करने के लिये भी ये बीज उसमें 
घिसकर डाल दिए जाते हैं जिससे पानी में मिली हुईं मिद्दी 
जल्दी बैठ जाती है। कतक । पाय पसारी। चाकसू। (२) 
रीठे का वृत्त या फल । 
निर्मेलापम-संशा पुं० [ स० ] स्फटिक । 
निर्मेल्या-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] स्का । असबरग । 
निर्माख-संज्ञा पुं० [ स० ] वह मनुष्य जो भोजन के अभाव के 
कारण बहुत दुबज्ना हे गया दो, जैसे, तपस्वी या दरिद्व 
भिखमंगा आदि । 
निर्माण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रचना । बनावट । (२) बनाने 
का काम | 
निर्माणविद्या-संज्ञा स्ती० [ स० |] इमारत, वबहर, पुल इत्यादि 
. बनाने की विद्या ।,वास्तु-विद्या | इंजीनियरी । 
निर्माता-एंज्ञा पुं७ [ सें० ] निर्माण करनेवाज्ञा । बनानेवाला । 
जो बनावे। 
निर्मात्रिक-वि० [ सं० ] बिना मात्रा का । जिसमें मात्रा न हे । 
निर्माना*-क्ि० स० [ से० निर्माण ] बनाना । रचना । उत्पन्न 
करना । ४०--बअह्या ऋषि मरीचि निम्मांयो | ऋषि मरीचि 
कश्यर्प उप भाये ।--सूर । 
निर्मोयल*-संज्ञा पुं० दे० “'निर्माल्य” । 
निर्मोल्य-संज्ञ पुं० [ से० ] वह पद़ा्थ.जो किसी देवता पर चढ़ चुका 
हो। । देवता पर चढ़ चुकी हुईं चीज़ । देवापित दस्तु । 
विशेष--( क ) जो परृष्प, फल ' और मिष्ठान्न आदि किसी 
देवता पर चढ़ाए जाते हैं वे विसजन से पहले “नेवेध'? 
और विसर्जन के उपरांत “'निर्मां्य” कहलाते हैं। 


२८५७ 


नियोण 





(ख ) शिव के अतिरिक्त और सब देवताओं के निर्माल्य पुष्प 
और मिष्ठान्न आदि भ्रहण किए जाते हैं । 
निर्मोल्या-संशञा स्री० [ से० ] रुएका | असबरग । 
निर्मित-वि० [ रं० ] बनाया हुआ । रचित । 
निर्मिति-संज्ञा स्ली० [ सें० ] ( १ ) निर्माण | बनाने की क्रिया । 
(२) बनाने का भाव | 
निम्ु क्त-वि० [सं० ] (१) जो मुक्त हो गया द्वो। जो छूट 
गया हे। । (२) जिसके किये किसी प्रकार का बंधन न हो। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसने अभी हाल में कचुली 
छोड़ी दे । 
निम्ु क्ति-संजञा स्नी० [ सं० ] (१) मुक्ति । छुटकारा। 
(२) मोक्त । 
नि मुह -वि० [ सं० ] (१) जिसमें जड़ न हो । बिना जड़ का। 
(२) जिसकी जड़ न रद्द गई हो। जड़ से उखाड़ा हुआ । 
जैसे, निमूंल करना। (३) जिसका कोई आधार, बुनियाद या 
असकस्षियत न हो। बेजड़ । जैसे, निर्मूत्न बात। (४) 
जिसका मूल ही न रह गया हो । जो सवंधा नष्ट हो गया 
हो, जैप्ते, रोग के निमृत्ष करना । 
निमछक-वि० दे० ““निमूल” | 
निर्मेछन-संज्ञा पुं० [ से० ] निर्मल होना या करना। विनाश । 
निर्मों ऋ-संशा पुं० [ से० | (१) साँप की केंचुली । (३२) शरीर के 
ऊपर की खाल | (३) पुराणानुसार सावणि मनु के एक पुत्र 
का नाम | (४ ) तेरहवें मनु के सप्तषियों में से एक का 
नाम ( ९ ) आ्राकाश । 
निर्मोक्ष-संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) पूण मोक्त जिसमें कुछ भी 
संस्कार बाकी न रह जाय । ( २ ) त्याग । 
निर्मोू*[-वि० [ सं० नि; + हिं० मोल ] जिसका मूल्य बहुत अधिक 
हे या जिसके मूल्य का अनुमान न हे सके। अमूल्य । 
३०--नेना ल्लेाभहि लेमभ भरे |... ...... ... जोड़ देखें सोह 
सोइ निमोंले कर ले तहीं धरे |--सूर 
निर्मोह-वि० [ से० ] जिनके मन में मोह या ममता न हो । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) रैवत मनु के एक पुत्र का नाम | 
( २ ) सावणि मनु के एक पुत्र का नाम । 
निर्मोहिनी-वि० स्नी० [ हिं० निमोही + इनी ( प्रत्य० ) ] निदेय । 
जिसके चित्त में ममता या दया न हो। कठोर हृदुय | ३०--- 
वा निर्मांहिनी रथ की राशि, जो ऊपर के घर आनति हुं 
दे । आवत हैं नित मेरे लिये इतने तो विशेष हू 
जानति हूंहे ।--ठाकुर 
निर्मोहिया[-वि० दे० “निर्मोही” 
निर्मोहदी-वि० [ सं० निर्माह ] जिप्के हृदय में मोह या ममता न 
हो | निरदेय | कठोरहदुय । 


निर्योण-संज्ञा पुं० [सं० ] (५ ) बाहर निकज्ञना | (२) यात्रा । 


नियरितन श्प्प५५ 


रवानगी |'अस्थान । विशेषतः सेना का युद्ध-छेत्र की ओर 

अथवा पशुओं का चराई की ओर असख्थान | (३) वह सड़क 
जो किसी नगर के बाहर की ओर जाती हो । (७) अदृश्य 
द्वोना | गायब होगा | (५) शरीर से आत्मा का निकल्लना। 
झत्यु । (६) मोत्त । मुक्ति । (७) हाथी की आंख का बाहरी 





काना | (८) पशुओं के पेरों में बाधिने की रस्सी । 

नियौतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बदला चुकाना । (२) प्रतीकार। 
(३) मार डालना । (७) ऋण चुकाना। 

नियाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछाह । 

नियौख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बृद्धों या पौधों में से आपसे आप, 
अथवा इनका तना आदि चीरने से निकछनेवाला रस । (२) 
गोंद । (३) बहना या ररना । चरण । (४) क्वाथ । काढ़ा। 

नियू घ--संज्ञा पुं० दे० “नि्यांस” । 

नियू ह-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) क्वाथ । काढ़ा । (२) द्वार । 
दरवाजा । (३) सिर पर पहनी जानेवाली कोई चीज । जैसे, 
मुकुट श्रादि । (४) दीवार में लगाई हुई वह लकड़ी भादि 
जिसके ऊपर के।ई चीज रखी या बनाई ज्ञाय | 

निलुंज्ञ-वि० [ सं० | लब्जाह्ीन । बेशमे ! बेहया। 

निलूलता-संज्ञा स्री० [ सें० ] बेशर्मी । बेहयाई । निलज्ज हेने 
का भाव । 

नि्लिप्त-वि०[ स० ] (१) राग द्वेष आदि से मुक्त । जो किसी 
विषय में आसक्त न दो । (२) जो लिप्त न हो। जो कराई 
सेबंध न रखता हो । बेलास । 

निर्लंसखन-संशा पुं० [ सं० ] (१) किसी चीज पर जमी हुई मेल 
आदि ख़ुरचना । (२) वह चीज्र जिससे मेल खुरची जाय। 
(सुश्रुत) 

निलूप-वि० [सं० ] विषयों आदि से श्रद्मण रहनेवाला। निलिपत। 

निर्लोभ-वि० [ सं० ] जिसे लेम न हो । ज्ञालच न करनेवाला । 

निलंसी-वि० दे० ““निल्लेम” | 

निवश-वि० [ स० ] जिसके आगे वंश चक्कानेबाज्ञा कोई न द्े।। 
जिसका वंश नष्ट हो गया हे। । 

निवशता-संज्ञा स्ली० [ स० ] निवेश होने का भाव । 

निवर-वि० [ से ] (१) निलक्ज | बेशरम | (२) निर्भय | निडर 

निवहण-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) निबाह । गुजर । नि्षाह । (२) 
समाप्ति । 

निवहना-* प क्रि० अ० [ सं० निर्वहन ] गुजर करना या होना | 
निभना । चत्मा चलना । परंपरा का पाज्नन होना । 

निर्वाक-वि० [ सं० ] जिसके सुंह से बात न निकल्ले । जो 

« चुप द्ो। 

निर्चाक्य-वि० [ सं० ] जो बोल न सकता हे। । गू गा। 

निवाण-वि० [ स० ] (१) बुका हुआ ( दीपक अप आदि ) | 
(२) अस्त | डूबा हुआ। (३) शांत | धीमा पढ़ा हुआ। 
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निर्वायणं 


(9) मत | मरा हुआ | (५) निश्चद्ष ।(६) शून्यता को 
प्राप्त । (७) बिना वाण का । 

संशा पुं० (१) छुकना | ठंढा होथा। (३२) सम्राप्ति | न रह 
जाना। (३) अस्त !” गसन । डूबना | (७) शांति। (£) 
मुक्ति । मोत्त । 


विशेष--यद्यपि मुक्ति के अर्थ में निर्वाथ शब्द का प्रयोग 


गीता, भागवत, रघुवंश, शारीरक भाष्य इत्यादि नए पुराने 
प्रंथों में मिल्तता है पर यह शब्द बाद्धों का पारिसाषिक है । 
सांख्य, न्याय, वेशेषिक, योग, मीमांसा (पूर्व) और चेदांत 
में क्रशः मोक्ष, अपवगग, निःश्रेयस, सुक्ति या खगप्राप्ि 
तथा केवल्य शब्दों का व्यवहार हुआ हैं पर बोद्ध दशेन में 
बराबर निर्वांण शब्द ही आया है ओर इसकी विशेष रूप 
से व्याख्या की गई है । बोद्ध धर्म की दे प्रधान शाखाएँ हैं 
हीनयान (या उत्तरीय) ओर महायान (या दक्षिणी) । इनमें से 
हीनयान शाखा के सब अंध पाली भाषा में हैं. ओर बोद्ध 
धर्म के मूल रूप का प्रतिपादन करते हैं । सहायान शाखा 
कुछ पीछे की हे ओर उसके सब अंथ संस्कृत में जिखे गए 
हैं। महायान शाखा में ही अनेक आचायों' द्वारा बौद्ध 
सिद्धांतों का निरूपण गूढ़ तकें-प्रयात्नी द्वारा दाशंनिक 
दृष्टि से हुआ है। प्राचीन काञज्न में वेदिक आचायों का जिन 
बौद्ध झाचायों' से शाखाथे द्वाता था वे प्रायः मद्यायान 
शाखा के थे। श्रतः निर्वाण शब्द से क्‍या श्रभिप्राय है 
इसका निरणेय उन्हीं के बचने द्वारा हो सकता है । 


धेधिसत्व नागाजुन ने माध्यमिक सूत्र में लिखा है कि 
“भवसंतति का इच्छेद ही निर्वांण है? अर्थात्‌ भ्रपने संस्कारों 
द्वारा हम बार बार जन्म के बंधन में पड़ते हैं इससे उनके 
उच्छेद द्वारा भवबंधन का नाश हो सकता है । रलकूट 
सूत्र में बुद्ध का यह वचन है--“राग, ह&ष और मोह 
के क्षय से निर्वाण द्वोता हैं?। वच्नच्छेदिका में बुद्ध ने 
कटा है कि निर्वाण अनुपधि है उसमें कोई संस्कार नहीं 
रह जाता। माध्यमिक सूत्रकार चंद्रकीक्ति ने निर्वाण के 


. संबंध में कहा है कि सर्वप्रपंचनिवत्तेक शुन्यता का ही 


निर्वाण कहते हैं । यह शून्यता या निर्वाण क्या हे ?न 
इसे भाव कह सकते है, न अभाव । क्योंकि भाव और अभाव 
देने के ज्ञान के हय का ही नाम तो निर्वाण है, जो अस्ति 
और नास्ति ढ़ोनों। भावों के परे और अनिवेचनीय है । माघ 
वाचाय्ये ने भी अपने सर्वेदु्शनसंग्रह में शून्यता का यही 
अभिप्राय बतक्षाया है---““अस्ति, नास्ति, कभय और अनुभय 
इस चतुष्काटि से विनिरमक्ति ही शून्यत्व है। माध्यमिक सूत्र में * 
नागाजुन ने कट्दा है कि भस्तित्व (हे) और चास्तित्व (नहीं 
है) का अनुभव अल्पबुद्धि ही करते दें । बद्धिमान्‌ ज्लेग 
इन दोनें का उपशमरूप कल्याण आ्राप्त करते हैं । 


निर्वाणप्रिया 


रैणणद 


निविष्ट 





उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट हे कि निर्वाण शब्द जिस शन्यता 
का बाधक है उससे चित्त का ग्राहयग्राहक संबंध ही नहीं 
है में भी मिथ्या, संसार भी मिथ्या। एक बात ध्यान देने 
की है कि बाद्ध दाशनिक जीव या श्रात्मा की भी प्रकृत 
सत्ता नहीं मानते । वे एक महाशून्य के श्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं मानते । 
निर्वाणप्रिया-संज्ञा त्री० [ सं० ] एक गंधर्वी का नाम । 
निवाणी-संज्ञा पुं> [ सं० | जैनें के एक शासन-देवता । 
निर्वात-वि० [ सं० ] (१) जहाँ हवा न हो । जहाँ हवा का क्हेका 
न लग सके । (२) जो चंचूल न हो । स्थिर । 
निवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपवाद । निंदा। (२) अ्रवज्ञा। 
ह लापरवाई । 
निवाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दान । (२) वह दान जो पितरों 
के उद्देश्य से किया जाय । 
निवास-संशा पुं० [ सं० ] (१) निवांसन । निकाल देना। (२) 
प्रवास । विदेश-यात्रा । 
निर्वासक-वि० [ सं० ] निर्वासन करनेवाला । 
निवाौसन-संशा पुं० [ सं० ] (१) मार डाज्षना । वध । (२) गवि, 
शहर या देश आदि से दंढ-स्वरूप बाहर निकाक्ष देना। 
देशनिकाल्ा । (३) निकाज़्ना । (४७) विसजन । 
निर्वाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी क्रम या परंपरा का चला 
चलना । किसी बात का जारी रहना। निबाह। जैसे, प्रीति 
का निवांह, काय्ये का निर्वाह । (२) किसी बात के अनुसार 
बराबर झाचरण । पालन । जैसे, अतिज्ञा का निर्वाह, 
बचन का निवांह । (३) समाप्ति । पूरा होना । 
निवाहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो किसी काम का निर्वाह करे। 
निर्याहना-क्रि० अ० [सं० निर्वाह + ना (हिं० प्रत्य)] निर्वाह करना । 
उ०--दोष न कछू है तुम्हें नेह निर्वाहे को ।--पद्माकर । 
निरविध्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] विंध्याचल्न से निकली हुई एक छोटी 
नदी जिसका उल्लेख मेघदूत में है । 
निविकल्प-वि० [ सं० ] (१) जो विकरप, परिवत्तन या पभेदों 
आदि से रद्दित हो । (२) स्थिर | निश्चित | 
संशा स्री० दे० “(निविकल्प समाधि” | 
निधि कल्पक-संशञा पुं० [ सें० | (१) चेदांत के अनुसार वह अवस्था 
जिसमें ज्ञाता ओर ज्ञय में भेद नहीं रह जाता , दोनें 
पुक हो जाते हैं । (२) न्याय के झनुसार वह अलैाकिक 
झालेाचनाव्मक ज्ञान जो इंद्वियजन्य ज्ञान से बिलकुल सिन्न 
होता है | बोद्ध शास्त्रों के अनुसार केवद्न ऐसा ही ज्ञान 
प्रमाण माना जाता है । 
निावकर्प समाधि-उंज्ञा स्री० [ सं० ] पक प्रकार की समाधि 


जिसमें ज्ञ य, ज्ञान भर ज्ञाता आदि का कोई भेद नहीं रह 
जाता और शानात्मक सबिदानंद अक्म के अतिरिक्त और 


कुछ दिखाई नहीं देता । इस समाधि की' तुकना योग की 
सुषुप्ति श्रवस्था के साथ की जा सकती है । 

निविकार-वि० [ सं० ] विकाररहित | जिसमें किसी प्रकार का 
विकार या परिवत्तन न हो । 

निविश्न-वि० [ से० ] वि्न-बाधारहित । जिसमें कोई विश्न न हो । 
क्रि० वि० बिना किसी प्रकार के विन्न या बाधा के | जैसे 
सब काय्ये निविन्न समाप्त हो गया । 

निविचार वि० [ सं० ] विचाररहितं । जिसमें कोई विचार न हो । 
संज्ञा पु० [ सं० ] श्रेगद्शन के अनुसार एक प्रकार की 
सवीज समाधि जो किसी सूक्ष्म आलंबन में तन्‍्मय होने से 
प्राप्त होती है ओर जिसमें उस आल्वंबन के नाम और संझेत 
आदि का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, केवल इसके आकार 
आदि का ही ज्ञान द्ोता है। ऐसी समाधि सबसे उत्तम 
समझती जाती है और इससे चित्त निर्मेत होता है और बुद्धि 
सर्वप्रकाशक हो जाती है । 

निवितर्क समाधि-संज्ञा द्नी० [ सं० ] येगदर्शन के अनुसार एक 
प्रकार की सवीज् समाधि जो किसी स्थून्न भ्रालंबन में 
तन्‍्मय होने से प्राप्त होती है ओर जिसमें उस आंबन के 
नाम ओर संकेत भ्रादि का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, केवल 
उसके आकार आदि का ही ज्ञान द्वोता हे । 

निर्विद्य-वि० [ सं० ] विद्याह्दीन | जो पढ़ा-लिखा न हो । 

निर्विबाद-वि० [ सं० ] जिसमें कोई विवाद न हो | बिना 
झगड़े का | 

निर्विवेक-वि० [सं० ] जो किसी बात की विवेचना न कर 
सकता हो । विवेकहीन | 

निर्विवेकता-संज्ञा स्री० [ सं० ] निवि चेक होने का भाव। 


निविशेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] परतह्य । परमात्मा । 

निविष-वि० [ सं० ] विषहीन । जिसमें विष न हो । 

निर्विषा-संज्ञा स्ली० दे० “'निवि बी” । 

निविषी-संज्ञा स्ली० [सं०] अ्रसब्ग की जाति की एक घास जो 
पश्चिमोत्तर हिमालय, काश्मीर और मत्रयागिरि में अधिकता 
से होती है । इसकी जड़ श्रतीस के समान होती है जिस- 
का व्यवदार साँप-बिच्छू झादि के विषों के अतिरिक्त शरीर 
के ओर भी अतेक प्रकार के विषों का नाश करने के लिये 
होता है । वेद्यरम के अनुसार यह जड़ कह, शीतल, त्रण 
को भरनेवाली ओर कफ, थात, रुघिर-विकार, विष को 
नष्ट करनेवाक्ती मानी जाती है । जद॒वार । 

पयौ ०--निविषा । अवविषा । विविषा । विषद्ा । विषहंश्री । 

विषाभावा | श्रविषा । विषवरिणी । 

निर्विष-वि० [सं० ] (१) जे भोग कर चुका हो | (२) जो 
विवाह कर चुका हो । (३) जा अग्नमिहदोश्न कर चुका हो। 
(४) जो मुक्त दो गया हो । 


निर्वीज्ञ 


शृष५9 


निवद्द | 





निर्वीजञ-वि० [ सं० | (१) बीजरदित । जिसमें बीज न हों। 
(२) जो कारण से रहित हो । 

निर्वीज समाधि-संश्ञा ज्ली० [ सं० ] पातंजर के अनुसार 
समाधि की वह अवस्था जिसमें चित्त का निरोध करते 
करते उसका अवर्ंबन या वीज भी विल्ीीन हो जाता है। 
इस अवस्था में मनुष्य का सुख दुश्ख आदि का कुछ 
भी अनुभव नहीं होता और उसका मोक्त हो जाता है । 

निर्वीज्ञा-संजशा स्ली० [ सं० ] किशमिश नाम का सेवा | 

निर्वो रा-संज्ञा स्नो० [ सं० ] वह सती जिसका पति और पृत्र न हो। 

ः निर्वीग्य-वि० [ सं० ] वीस्येहीन । बच्चन वा तेजरद्दित। कमजोर । 
निस्तेज | 

निन्व॑त्त-वि० [ सं० ] जो पूरा हो गया हो। जिसकी निष्पत्ति 
हो गई हो | 

नित्त॑ त्तात्मा-संज्ञा पुं७ [ सं० निदत्तात्मन्‌ ] विष्णु | 

नि च्ि-संज्ञा स्रो० [ सं० ] निष्पत्ति । 

निर्वंग-वि० [ सं० ] जिसमें वेश या गति न दो । स्थिर । 

निर्वेद-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) अपना अपमान । (२) चैराग्य । 
(३) खेद । दुःख । (४) अनुताप। 

निर्वधिम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार कान छेदने का 
एक शोजार । 

निवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोग । (२) वेतन । तनखाद । 
(३) विवाह | व्याह । शादी । (४) मच्छां । बेहोशी । 

निर्वेर-वि० [ सं० ] जिसमें बैर न हो । ह्ष से रहित । 

निव्यं छीक-वि० [ सं० ] निष्कपट । छुल्तरद्दित । उ०--शंकर हृद्‌ 
पुंडरीक निवसत इरि चंचरीक निव्यलीक मानस ग्रह संतत 

" रहे छाई ।--तुक्लसी । 

निव्योज्-वि० [ सं० ] (५) निष्कपट । छुलरहित । इ०--पूजा 
यहे उर आजु | निष्यांज धरिएणु ध्यानु |--क्ेशव । (३२) 
याधारहित । 

निव्योधि-वि० [ सं० ] व्याधि या रोग से मुक्त । 

निहेरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० निर्दारी ] (३) शव के जक्ञाने के 
लिये ले जाना । (२) जलाना । (३) नाश करना । 

निहेतु-वि० [ सं० ] जिसमें कोई द्ेतु या कारण न दो । 


निछू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राज्तल का नाम जो मात्ती मामक |. 


राइस की वसुदा नामक की खत्री से उत्पन्न हुआ था और जो 
विभीषण का मंत्री था । 

निलजा-वि० दे० “निलज” । 

निरूजई*[-तंज्ञा स्नो० [ हिं० निलन+ई ( अत्य० ) ] निलंज्वता। 
थेशर्मा | बेहयाई । 3३०--खीकिये ध्लायक करतब कोटि कोटि 
कटु, रीफिवे द्धायक तुलसी की निद्वजई ।---तुल्सी .। 


निलज्ञता*-संज्ञा स्री० [ सं० निर्ज्नता ] निल्ज्जता । .बेशर्मों । 


बेहयाई। ३०--निद्नज़ता पर रीरि रघुबर देहु चुद्सिद्धिं 
छोरि ।--तुलसी 
निलजझी(-वि० स्त्री० [ हिं० निर्शज्ज ] निलेज्ञा (स्त्री)। बेशमे । 
बेहया । 
निलज्ञ-वि० दे० “निल्ेज्ज” | ु 
निरूय-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मकान । घर । (२) स्थान । जगह । 
विलाम-संज्ञा पुं० दे० “नीज्ाम!? । 
निरीन-वि० [ से० ] बहुत श्रधिक लीन । 
निवक्ष-संज्ञा पुं> [ सं० निवदास्‌ ] वह जीव या पश्ठ जो यज्ञ भ्रादि 
में उत्सग किया जाय | 
निवछाचर|-संज्ञा.स्री० दे० “निद्धावर? । 
निवड़िया-संज्ञा स्री० [ हिं० नावर ] एक प्रकार की नाव। ढे० “ 
“लनिवाड़ा? । 
निवपन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पितरों आदि के उद्देश्य से कुछ 
दान करना । (२) वह जो कुछ पितरों आदि के उद्देश्य से 
दान किया जाय | 
निवर-वि० [ सं० ] निवारण करनेवात्ा । निवारक | 
निवरा-वि० ज्लो० [ सं० ] जिसके वर न द्वा। अविवाद्विता | 
कुमारी । 
निवत न-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) प्राचीन काल में भूमि की एक 
नाप जे। २१० द्वाथ लंबाई और २१० हाथ चोड़ाई की 
होती थी । (२) निवारण । (३) पीछे हटाना या लैटाना । 
निवरत्ती- संज्ञा पु० [ सं० तिवार्तिन्‌ ] ( कै ) चह जो पीछे की ओर द्दद 
आया दो | (२) वह जो युद्ध में से भाग आया हो । 
(३) निदिप्त । 
निवसथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गाँव | (२) सीमा । हृद । (डिं ०) 
निवसन-संज्ञा पुं० [ सं० निस्‌+ वसन ] ( १ ) गाँव । ( २) घर। 
(३) वल्ल । (४) स्री का सामान्य अधोवश्ध । (ढिं० ) 
निवसना-क्रि० अ० [ सं० निवसन या निवास ] रहना । निवास 
करना । 3०--(क) यहि' मिसि चित्रकूट की मद्दिमा सुनि- 
वर बहुत बखानि। सुनत राम दहरखित तह निवले पावन 
गिरि पहचानि --देवस्वामी । (सत्र) बत्ष बालक नेद्राज़ 
समेता । मम गृह निवसह्ुु कृपानिकेता ।--गोपाल्व । 
निवह-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) समूद्द | यूथ । 3० --किंशुक वरन 
सुअंसुक सुखमा भुखन समेत । जनु विधु निवृह रहे करि 
दामिन निकर निरक्तेत |--सुखसी । (२) सात वायुओं में से 
एक वायु । 
विशेष--फल्षित ज्योतिष में सात वायुए मानी गई हैं जिनमें से 
प्रत्येक वायु पुक वर्ष तक बहती है। निवह वायु भी इन्हों 
में से एक है । यह न तो बहुत तेज दोती है और न बहुत 
धीसी । जिस वर्ष यह वायु चलती हे, कद्दते हैं कि इस वर्ष 
कोई सुखी नहीं रहता | 


' निवाई 


निवाई-वि० [ सं० नव ] (१) नवीन । नया । (२) अनेखा। 
विलक्षण । ३०--पुनि लक्ष्मी यों विनय सुनाई । डरों देखि 
यह रूप निवाई ।--सूर । 
निवाज-वि० [ फा० ] कृपा करनेवाला | अनुग्रह करनेवाला। 
विशेष--इसका अ्येग फ़ारसी और अरबी आदि शब्दों के अंत 
में, योगिक में, होता है। जैसे, गरीबनियाज । 
' संजा स्नी० दे० “नमाज” | 
निवाज़ना#|-कि० स० [ फा० निवाज ] अनुम्नह करना। ४०-- 
(क) नाम गरीब अनेक निवाजे। लेक वेद वर विरद्‌ 
चिराजे ।---तुलसी । (ख) कायर कूर कपूतन की हृदू तेऊ 
गरीबनिवाज निवाजे ।--तुक्तसी । 
निवाजिदा-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) कृपा। मेहरबानी । (२) दया। 
निवाड-संज्ञा स्ली० दे० “निवार? । 
निवाड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) छोटी नाव। (२) नाव की एक 
क्रीड़ा जिसमें उध्ते बीच में ले जाकर चक्कर देते हैं । नावर । 
क्रि० प्र०--खेलना | 
निवाडी-संज्ञा स्री० दे० “निवारी” । 
निवात-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) रहने का स्थान । घर । (२) वह 
व्मे जो शत्त्र के द्वारा छेदा न जा सके । 
निवान|-संज्ञा पुं० [ सं० निम्न | (५) नीची जमीन जहाँ सीड़, 
कीचड़ या पानी भरा रहता हे । (२) जलाशय । भीज । 
बढ़ा तालाव । 
निबाना(-क्रि०् स० [ सं० नम्र ] नीचे की तरफ करना । सुंकाना । 
निवर-संज्ञा स्ली० [ सं० नेमे + भार ] पहिए के आकार का लकड़ी 
का वद गोक्ष चक्कर जो कुए की नींव में दिया जाता है और 
जिसके ऊपर कोठी की जोड़ाई होती है | जाखन । जमवरट | 
संशा छीं० [ फा० नवार ] बहुत मोटे सूत की थुनी हुई 
प्रायः तीन चार अ्रंगुल्ष चोड़ी पट्टी जिससे पलंग आदि बुने 
जाते हैं । निवाड़ | नेवार । 
संज्ञा पुं० [ सं० नीवार ] तिन्नी का धान।| सुन्यत्ञ । पसह्दी । 
ब०--कहू सूल फत्त दुक्ष मिलि कूटत । कहुँ कहूँ पके निवारनि 
. जूटत |--गुमान । 
संज्ञा पुं० देश० एक प्रकार की मूत्ली जो बहुत मोटी और 
स्वाद में कुछ मीठी देती है, कड़ई नहीं देती । 
निवारक-वि० [ सं० ] (१) रोकनेबात्ञा | रोधक | (२) दूर करने 
बाला । मिटानेवाला । 
निवारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोकने की क्रिया । (२) हटाने या 
दूर करने की क्रिया । (३) निश्वत्ति | छुटकारा । 
निवारन-संशञा पुं० दे? “निवारण” । 


निवारना*-क्रि० स० [ सं० निवारण ] (३) रोकना । दूर करना | 
हटाना | ३०--( क ) पोंडि रुसात्षम सों अ्रमसीकर भोर 
की भीर निवारत दी रहे |--दरिश्चंद्र । ( ख ) पत्षका पे 


रद्द 


निवृत्त 


पोढ़ि श्रम राति को निवारिए ।--मतिराम | २) बचाना । 
रक्षा के साथ काटना या बिताना | 3०-- (क ) यह सुख 
ठाम के आराम को निहारो नेक, मेरे कह्टे घरिक निवारि 
ल्ीजे घाम को । ( ख॒ ) घाम घरीक निवारिये कलित ललित 
अल्लि पुंज। जमुना तीर तमाल तरु मिलति माल्तती कुंज |--- 
बिहारी | (३) निषेध करना । मना करना |---३००-सेनहि' 
लखनहि राम निवारे ।--तुलसी | 

निवार-बाफ-संज्ञा पु [ फा० नवार + बाफ ] निवार बुननेवाल्ा | 

निवारी-संज्ञा स्नी० [ से० नेपाली या नेमाज्षी ] (१) जूही की जाति 
का एक फेलनेवाला झाड़ या पौधा जो जूही के पौधों से बढ़ा 
होता है। इसके पत्ते कुछ गोलाई किए लूंबोतरे द्वोते हैं. और 
बरसात में इसमें जूही की तरह के छोटे सफेद फूत्चष कगते 
हैं। ये फूल आम के मोर की तरह गुच्छों में होते हैं और 
इनमें से भीनी मनोहर सुगंध निकक्षती है। वेचक में इसे 
वरपरी, कड़वी, शीतल, हलकी ओर ब्रिदोष, नेन्नरोग, सुख- 
रोग और कर्णरोग झ्ादि को दूर करनेवात्ली माना है। 
(२) इस पोधे का फन्न | 

निवाला-संशा पुं० [ फा० ] उतना भोजन जितना एक बार सु ह में 
ढाला जाय | कोर | ग्रास | बुकमा । 

निवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रहने की क्रिया या भाव । 
(२) रहने का स्थान। (३) घर। मकान | (४) बस्तर । 
कपड़ा । 

निवासस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रहने का स्थान | वह स्थांन 
जहा कोई रद्दता हो । (२) घर । मकान । 

निवासी-संज्ञा पुं० [ सं० निवासिन्‌ ] [ ख्ली० निवासिनी ] रहनेवाला । 
बसनेवाला । वासी | 

निवास्य-वि० [ से० ] रहने योग्य । 

निविड़-वि० [ से० ] (१) घना | घन । घोर | (२) गहरा | 
(३) जिसकी नाक चिपटी या दुबी हुई हो । 

निविड्ता-संज्ञा स्री० [ सं० ] बंशी या इसी प्रकार के किसी ओर 
वाजे के स्रर का गंभीर होना जो इसके पाँच गुणों में से एक 

,गुण माना जाता है। 

निविरू/न-संशञा पुं० [ सं० ] वह यज्ञ भ्रादि जो पक ही दिल में 
समाप्त हो। जाय । 

निविष|-वि० दे० “निविष” । 

निविष्ट-वि० [ सं० ] (१) जिसका चित्त एकाग्र हो । (२) एकाग्र । 
(३) लपेटा हुआ । (४) घुसा या घुसाया हुआ। (५) बाँचा 
डुआ । (६) स्थित । ठहरा हुआ । 

निवीत-संज्ञा पुं० [ सें० ] ओढ़ने का कपड़ा | चादर । ग 

निर्वीय्ध-वि० [ सं० ] दीय्यंद्वीन | जिसमें थीय॑ या पुरुषत्व न हो। 

निवृत्त-वि० [ स० ] (५) छूटा हुआ । (२) जो अलग हो गया 
हा। विरक्त । (३) जो छुट्टी पा गया दो । खाली । 


निदवृत्तसंतापनोीय 


रैपणरे, 


निशाचर पति 





निवृच्च लेतापनीय-संज्ञा पुं० [ से० ] सुश्रुत के अचुसार एक निव्याधी-पंज्ञा पुं० [ सं० निव्याधिन्‌ू ] एक रुद का नाम | 


रसायन जिससें अठारद ओषधियां हैं। कहते हैं कि इस 
रसायन के सेवन से सनुष्य का शरीर युवा के समान और 
बल्न सिंह के समान हा जाता है और वह मनुष्य श्रुतिघर 
हो जाता है । ये सब श्रेषधियाँ सामरस के समान वीस्यंयुक्त 
मानी जाती है | इन के नाम ये हैं--अजगरी, श्वेतकपोती, 
कृष्णकपोती , गोनसी, वाराही, कन्या, छुम्ना, अतिदुन्ना , 
करेण, अजा, चक्रका, आादित्यवर्णिनी, अद्मसुवचेल्ा, 
आ्रवणयी, हाश्रावणी, गोल्लोमी, अजलोभी और महावेगवती । 

निवृत्ति-उंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मुक्ति। छुटकारा । प्रवृत्ति का 
उल्बटा । (२) बोड़ों के अनुसार मुक्ति या सो । (३) एक 
प्राचीन तीथे का नाम | 

निवेद*।-संज्ञा पुं० दे० ध्नैवेय! | | 

निवेदक-संज्ञा पुं० [ से० ] निवेदन करनेवाला । प्रार्थी । 

निवेदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विनय | विनदी । प्रार्थना। 
(२) सम्रपंण । 

निवेदना*|-क्रि० स० [ हिं० निवेदन ] ( १) विनती करना। 
प्राथेना करना । (२) नजर करना | कुछ भोज्य पदार्थ आगे 
रखना । नेवेद्य चढ़ाना | अर्पित कर देना | ३०--सदा 
आपु को मोहि बिवेदे। प्रेम शख््र ते ग्रंथिहिं छेदे |--- 
रघुनाथ | 

निवेद्ति-वि० [ सें० ] (१) चढ़ाया हुआ | अपित किया हुआ। 
दिया हुआ । (२) कहा हुआ | सुनाया हुआ । निवेदन किया 
हुआ | 

निवेरना]| कि० स० [हिं० निवेडना] (१) निबटाना, फैसल्न करना । 
(२) खतम कर देना । ३०--अ्रति बहु केल्षि ग्रोपिकन 
केरी । संधेपे में कछुक निवेरी |--रघुनाथ । (२) छाँटना । 
चुन लेना | (४) छुड़ाना | दूर करना | हटाना | ३०-- 
कुल्नबंत निकारदिं नारि सती । गृह आनहि चेरि निवेरि 
गती ।--तुलसी । 

निवेरा*-वि० [ हिं० निवेड़ना या निवेरना ] (३) चुना हुआ | छाँटा 
हुआ । 3०--आजहु भई केसी गति तेरी ब्रज में चतुर 
निवेरी |--सूर। (२) चवीन | अनेखा | नया। ३०--- 
(क) में कह आजु निवेरी आई  बहुते आदर करति सबे 
मिक्ति पहुने की कीजे पहुनाई ।--सूर। 

निवेश-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) विवाह | (२) शिविर । डेरा। 
खेमा । (३) अवेश । (४) घर । मकान । 

निवेष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह कपड़ा जिसमें कोई चीज 


चाक 


ढाँकी ज्ञाय | (२) सामवेद का मंत्रभेद्‌ । 
निवेष्य-संज्ञा पुं० [ 6० | (१) व्यापति । (२) बरफ का पानी। 
(३) भक्तस्तंभ | 


प 


| 
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निश-संज्ञा स्तोौ० [ से० ] (१) रात । (२) हल्दी । 

निशंक-वि० [ सं० निःशंक ] जिसे किसी बात की शंका या भय 
न हे! । निर्भय | निडर । बेखाफ । 
संज्ञा पु० एक प्रकार का नृत्य विशेष । 

निशंग-संज्ञा पुं० दे० ४ जिघंग!”! || 

निश*-संज्ा त्री० [ सं० निशा ] रात्रि | रजनी । 

निशचर “(-संज्ञा पुं० दे० “निशाचर” । 

निशठ-संज्ञा पु० [ से० ] पुराणानुसार बल्वदेव के एक पुत्र का 
नाम । 

निशातर-संज्ञा पुं० दे० “नश्तरः । 

निशमन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) दर्शन । देखना | (२) अवरण। * 
सुनना । 

निद्ल्या-संज्ञा स्ली० [ से० ] दंतीबच्च | 

निशांत-संज्ञा पुं० [ उं० ] (१) रात्रि का अंत । पिछली रात । 
रात का चोथा पहर | (२) प्रभात । तड़का | (३) घर । 
गृह । 

वि० जो बहुत दी शांत दो । 

निशांध-वि० [ सं० ] रात का अंधा। जिसे रात को न सूस्के | 
जिसे रतोंधी द्वोती दे। । 
संज्ञा पुं० | से० ] फल्षित ज्योतिष में एक प्रकार का योग 
जे! उस समय पढ़ता है जब सिंहराशि में सूय्ये दो । कहते 
हैं कि इस येग के पढ़ने से मनुष्य का रतौंधी होती है । 

निद्यांची-संज्ञा खो ० [ से० ] (१) ज्तुका या पहाड़ी नामक ब्ता 
जिनकी पत्तियाँ ओषधि के कास में भाती हैं। (२) राज- 
कन्या । राजकुमारी । 

निशा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) राखि । रजनी | रात। (२) हरिद्वा । 
हक्षदी । (३) दारुहरिद्रा । (४) फरक्ित ज्योतिष में मेष, 
वृष, मिथुन आदि छुः राशियाँ । दे० “राशि” । न्‍् 

निशाकर-स॑ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा। शशि । चाँद । (२) 
कुक्ूट । सुरगा । (३) महादेव | (४) एक महर्षि का नाम । 
(२) कपूर । 

निशाखातिर(-संज्ञा स्नी० [ अ० खातिर + फां० निशों ( श्र निशो) | 
तसली । दिव्लज्महे । प्रबवोध । 

निशाख्या-संशा स्नी० [ से० ] हल्दी । े 

निशाचर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) राइस । (२) श्वयात्ष । गीदड़ । 
(३) एल । (४) सप । (५) चक्रवाक | (६) भ्रूत। (७) चोर। 
(८) अंशिषण का एक भेद । (५) महादेव | (६०) चोर 
नामक गंघद्गब्य । (११) बिल्ली । (१२) वह जो रात के चले । 
जैसे, कुल्टा, पिशाच शभ्रादि | 

निशाचरपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) 
रावण । 


निशाचरी 


निशाचरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) राकसी । (२) कुलठा । 
(३) केशिनी नामक गंधदृध्य । (४) अभिसारिका नायिका । 
निशाचमे-संज्ञा पुं० [ से० ] अधकार । अँधेरा । 

निशालारी-संशा पुं० [ सं० निशाचारिन्‌ू ] (१) शिव। (२) 
निशाचर । 

निशाजल-संश्ञा पुं० [ सं० | (१) हिम । पाक्ा । (२) ओस । 

निशाट-संज्ञ पुं० [ ० ] (१) डह्लू । (२) निशाचर । 

निशाटक-संज्ञा [ स० ] गूगल | 

निशाटन-संज्ञा पु [ से० ] उल्लू । 
वि० जो रात का विचरण करे | निशाचर । 

. _निशातैल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैधक में एक प्रकार का तेज्न जो 
सेर भर कड़वे तेल्न, धतूरे के पत्तों के चार सेर रस, आठ 
तेल्ले पीसी हुईं हल्दी ओर चार तोले गंधक के मेन से 
बनता है । यह तेद्ध काम के रोगां के लिये विशेष उपकारी 
माना जाता है | 

निशाध तेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल जो 
भग्गंदर के लिये उपकारी माना जाता है और जो कड़वे तेल, 
पीसी हुईं दलदी, सेंघा नमक, चितामृत्त ओर गुग्गुक्ष आदि 
के मेत्न से बनाया जाता है | 

निशाधीश-संशा पुं० दे० “निशापति”” । 

निशान-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) क्द्षण जिससे कोई चीज पह- 
चानी जाय | चिह्न । जैसे, (क) उस मकान का कोई निशान 
बता दो ते! जल्दी पता द्वग जायगा । (ख) जर्दाँ तक पुस्तक 


पढ़ी उसके आगे कोई निशान रख दो | (२ ) किसी पदाथे 


से अंकित किया हुआ अथवा और किसी प्रकार बना हुआ 
चिह्न । जैसे, पैर का निशान, अँगूठे का निशान, चोट का 
निशान, कपड़े पर बना हुआ धेोबी का निशान, ध्वनियों की 
पहचान के लिये बनाए हुए. निशान ( अछ्वर ), किताब पर 
बनाए हुए निशान आदि । 
क्रि० प्र०--करना डालना ।--लगाना ।-डघ्नाना । 

(३) शरीर अधवा-झोर किसी पदार्थ पर बना हुआ स्वाभा- 
विक या और किसी प्रकार का चिह्न, दाग या धब्बा | जैसे, किसी 
पशु पर बना हुआ गुल का निशान, चेहरे पर बना हुझा 
गुम्मर का निशान । (४) किसी पदाथे का परिचय करने के 
लिये उसके स्थान पर-बनाया हुआ कोई चिह्न । जैये, ज्योतिष 
में ग्रहों आदि के बनाए हुए निशांन, वनस्पति शास्त्र में 
ब्रृक्ष, साड़ी और नर या मादा पेड़ या फूल के लिये बनाए 
हुए निशान । (९) वह चिह्न जो अपढ़ आदमी अपने हस्ता- 
दर के बदल्ले में किसी कागज आदि पर बनाता है। (६) 
घह ज्क्षण या चिह्न जिससे किसी- प्राचीन या पहले की घटना 


अथवा पढ़ा का परिचय मिले । जैसे, किसी पुराने नगर 


झ्'दि का खंडहर। 


श्द६० 


निशाना 


यै।७--नाम-निशान -- (१) किसी प्रकार का“चिह .या लक्षण | 
(२) अस्तित्व का लेश । बचा हुआ थोड़ा अश । जैसे, वहाँ 
अब किसी घर का नाम-निशान नहीं है । 
(७) पता । ठिकाना । 

मुद्दा ०“--निशान देना-(१) पता बताना। (२) आसामी के 
सम्मन आदि तामिल करने के लिये पहचनवाना | 

ये ०--निशानदेही । 

(८) वह चिह्न या संकेत जो किली विशेष काय्ये या पहचान 
के क्षिये नियत किया जाय । (६) समुद्र में या पद्दाड़ों झादि 
पर बना हुआ वह स्थान जहाँ ल्ागों के मागे आदि दिखाने 
के किये कोई प्रयाग किया जाता हो। जैसे, मार्ग-दर्शंक 
प्रकाशाक्षय आदि | (ज्षश ०) | (१०) दे० “लक्षण?” । (१६) 
दे० “निशाना” । (१२) दे० “निशानी” । (१३) ध्वजा। 
पताका | मंडा । 

मुहा ०--किसी बात का निशान उठाना या खड़ा करना ।८६ 
(१) किसी काम में अगुआा या नेता बन कर ल्लोगें के अ्रपना 
अनुयायी बनाना। जैसे, बगावत का निशान खड़ा करना । 
(२) आंदोलन करना 

निशानकेना-संशा पुं० [ सं० ईशान-- हिं० कोना ] उत्तर और 
पूर्व का कोण । (लश० ) 
निशानची-संशा पुं० [ फा० निशान--ची (प्रत्य० ) ] वह जो 
किसी राजा, सेना या दुल आदि के श्आागे रंडा लेकर 
चलता दे । निशानबरदार । 
निशानदिही-संज्ञा श्री० दे० “निशानदेही”” । 
निशानदेहदी-संज्ञा स्त्री० [ फा० निशान |- हिं० देना या फा० देह +- 
देना ] आसामी का सम्भन आदि की तामीज्न के किये पह- 
चनवाने की क्रिया । आसामी का पता बतक्ाने का कास | 
निशानपदट्टी-संज्ञा श्ली० [ फा० निशान + हिं० पट्टी ] चेहरे की बना- 
' बट आदि अंथवा उसका वंणन । हुकिया । 
निशानवरदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वद्द जो किसी राजा; सेना या 
दल आदि के आगे आगे मंढा क्ेकर चत्षता हो । निशानची.। 
निशापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । निशाकर | (२) 
कपूर । कपूर । 
निश्वाना-संशा पु० [ फा० ] (१) वह जिसपर ताक कर किसी 
अस् या शख्र आदि का वार किया जाय | लक्ष्य । 

मुद्दा ०-- निशाना करना या बनाना८-अ्रश्न॒ आदि के वार करने 
के क्षिये किसी के लक्ष्य बनाना । निशाना होना -- निशाना 
बनना । ल्लक्ष्य होना । 

(२) किसी पदार्थ का लक्ष्य बना कर उसकी ओर किसी 
झकार का वार करना । 

मुद्दा ०--निशाना बाँधना >- वार करने के लिये अश्न आदि के 
इस प्रकार साधना जिममें ठीक क्षक्ष्य पर वार ह्वो। निशाना 


निशानाथ श्ददरै निशुंभ * 


मारना, या छगाना>-ताक कर अन्ष शत्र आदि का वार निशाविहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । 
करना । निशाना साधना-(१) निशाना बाँधना । (२) ' निश्ास्‍््ता-संज्ञा पु० | फा० ] (१) गेहूँ का भिगोकर उसका निकात्ा 
निशाना लगाने का अभ्यास करना | । झोर जमाया हुआ सत या गृदा । (२) मांड़ी | कल्षफ । 
(३) मिद्ी आदि का वह ढेर या और कोई पदाथे जिस पर निशाहस-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमोदनी । 
निशाना साथा जाय । (४) वह जिस पर लक्ष्य करके कोई | निशाहसा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] शेफाजिका । सिंदुवार । निशुडी । 
व्यंग्य या बात कही जाय । ,! निशाहा-॑ंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) इलदी । (२) जतुका नाम की 
निशानाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा | (२) कपूर । द्धता । 
निशानी-छंशा स्री० [ फा० ] (१) स्टछति के उद्दश्य से दिया, | निशि-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) रात । रात्रि । रजनी । (२) हल्दी । 
अथवा रखा हुआ पदार्थ । वह जिससे किसी का स्मरण हे। । निशिकर-संज्ञा पुं० [ से० | चंद्रमा । शशि । 
यादगार । स्टूृति-चिह्न । जैसे, (क) हमारे पास यही घड़ी | निशिचर-संज्ञा पुं० दे० “'निशाचर” । 
उनकी निशानी है। (सत्र) चलते समय हमें अपनी कुछ | निशिचरराज्ञ#-संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षसों का राजा, विभीषण । 
मिशानी ते दे जाओ । (ग) बस यही क्ड़का हमारे स्वर्गीय निशित-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ाह्या । 
मित्र की निशानी है । | वि० चोखा । तेज । तीखा । जो सान पर चढ़ा हुआ हो | 
क्रि० प्र०--देवा ।--रखना । | निशिदिन-क्रि० वि० [ से० ] रातदिन । सदा | सपेदा। 
(२) वह चिह्न जिससे कोई चीज पहचानी जाय । निशान । | निशिनाथ-संजञा पुं० दे० “निशानाथ” । 
पहचान । ह । निशिनायक-संजञा पुं० दे० “निशानाथ”” । 
निशापुत्न-संज्ञा'पुं० [ सं० ] नक्षत्र आदि आकाशीय पिंड । निशिपति-संज्ञा पुं० दे० “निशापति” । 
निशापुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुसुदिनी । कोई । निशिपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) एक छंद जिसके 
निशाबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में मेष, दृष, मिथुन, प्रत्येक्त चरण में भगण जगण सगण, नगण ओर रगयण देता 
कक, धन और मकर ये छु+ राशियाँ जो रात के समय अधिक है। ४०--भाजे सुनि राघव कवींद्र कुल की नई। काव्य 
बल्नवती मानी जाती हैं। रचना विपुल वित्त तिद्दी दे दुईं। वार निशि-पात्न हम से 
विशेष--फलित ज्योतिष में दो प्रकार की राशियाँ मानी जाती बुध कची जने । हे। नप चिरायु अखिलेश ! कवि यों भने । 
हैं--निशाबल और दिनवद्ध । उक्त छुः राशियाँ निशाबल्न निशिपालिका-संज्ञा श्ली० [ से० ] दे० “निशिपात्ष?? | 
और शेष दिनवल मानी जाती हैं | कहा जाता है कि जो | निशिपुष्पा-संज्ञा ल्ली० [ सै० ] निगुुंडी या शेफाक्िका नामक फूल 
काम दिन के समय करना द्वो वह दिनबल राशियों में और का पेड़ | सिंदुवार । 
जे काम रात के समय करना हो! वह राज्रिबल राशियों में | निशिपुष्पिका, निशिपुष्पी-संज्ञा स्नो ० [ सं० | निगुडी शेफालिका। 
करना चाहिए । लिशिवासखर#-संज्ञा पुं० [ सें० ] रातदिव । सदा । सबंदा। 
निश्वाभंगा-उंजञा ज्ञी० [ सं० ] दुग्धपुलछी नामक पौधा । हमेशा । 
निशामणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कएर | निश्ञीय-संज्ञा पुं० [ सें० | (१) रात । (२) आभराधी रात | (३) 
निशामन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) दर्शन । देखना। (२) झांला भागवत के अनुसार रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम । 
वन । (३) अवण | सुननो । निशीथिनी-सक स्नी० [ से० ] रात्रि । रात । 
निशामय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । - | निशंभ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वध । (२) हिंसा। (३) घुराणा- 
निशामुख-संश्ञा पुं० [ सं० ] संध्याकाल । योधूली का समय। चुसार एक अछुर का नाम जिसका जन्स कश्यप ऋषि की स्त्री 
निशासूग-संज्ञा पुं० [ सं० ] गीदड़ । दनु के गर्भ से हुआ था और जे शंस तथा निमुचि का भाई 
निशारल्ष-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । था। निमुचि तो इंद्र के हाथ से मारा गया था पर शुभ 
निशारुक-संज्ञा पु [ सं० ] सात प्रकार के रूपक तालें में से एक ओर निशुंस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्‍हें जीत 
प्रकार का ताल जिसमें दो! लघु और दे गुर मान्नाएँ द्वोती हैं। लिया था और स्वर्ग पर राज्य करना आरंभ कर दिया था। 
इसका व्यवहार प्रायः हास्य रस के गीतों के साथ होता है । जब इन दोनें ने रक्तबीज से सुना कि दुर्गा ने महिषासुरं 
, वि० [ सं० ] बहुत अधिक हिंसा करनेवाला । के मार डाला तब निशुंभ ने अतिश्ञा की कि मैं दुर्गा को मार 
निशावन-संज्ञा पुं० [ से० ] सन का पौधा । डालूँगा । उस समय नसंदा नदी से निकलकर चंढ और 
निशावसान-संजञा पुं० [से० ] रात का अंतिम भाग । प्रभात । ' मुंड नामक दो और राइस भी इन लोगों में मिल यपु। 
तड़का।....... ,.. .. . ,. पदल्ले शुंभ और निशुंभ ने ढुगाँ से कह॒लाया कि तुम हम 


निशुंभन 


श्ष्द्रे 


निश्छल 





में से किसी के साथ वियाह करो पर दुर्गा ने कहा दिया 


कि रण में मुझे जे जीतेगा उसीसे में विवाह करूँगी। रख 
में दुर्गा ने पहले धूमलोचन, चंड, सुंड, रक्तबीज आदि असुरों 
तथा उनके साथियों का मारा। फिर शंभ और निशुंभ 
ने युद्ध आरंभ किया। देवी ने पहले निशुंभ को ओर तब 
शंभ का मारा जिससे अछुरों का उत्पात शांत हुआ और 
ईूँद् का फिर स्वर्ग का राज्य मित्रा। 


निशेभन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वध । मार बालना । 
निशेभमर्दिनो-संशा स्री० [ सं० ] हुर्गा । 
निशेभी-संज्ञा पुं० [ सं० निशुभित्‌ |] एक बुद्ध का नाम । 
निशेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
निशैत-संज्ञा पुं० [ से० ] वक । बगुल्ला। 
निशेत्सगे-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रभात । तड़का । 
निश्कुला-वि० [ स० ] अपने कुक्ष से निकाली हुई (स्त्री) । 
निश्चंद्र--वि० [स० ] (१) चंद्रमारहित। (२) जिसमें चमक 
नद्दो। 
नव्चंद्र अश्नक-संज्ञा पु० [ सं० ] वेध्यक में वह अभ्रक जो दूध, 
ग्वारपाठ, आ्रादमी के मूत्र, बकरी के दूध आदि कई पदाथों 
में मिलाकर और सौ बार उनका पुट देकर तैयार किया जाता 
है | कहते हैं कि यह पद्मराग के समान हे। जाता है। यह 
वीयवर्द्धक, रसायन और ज्वरनाशक माना जाता है । 
निश्चय-संज्ञा पुं० [ सं० ](१) ऐसी धारणा जिसमें काई संदेह न हे।। 
निःसंशय ज्ञान । २) विश्वास । यक्लरीन | (३) निर्णय । 
जैसे, इसका निश्चय हे! जाना चाहिए कि यह वस्तु कया है । 
विशेष--निश्चय बुद्धि की वृत्ति हे । 

(४) पक्का विचार | दृढ़ संकल्प । पूरा इरादा । जैसे, मैंने 
वहाँ जाने का निश्चय कर लिया है। (९) एक भर्थालंकार 
जिसमें अन्य विषय का निषेध देकर प्रकृत वा यथाथे विषय 
का स्थापन होता है जैसे, नहिं सरोज यह बदन है नहि' 
इंदीवर नेन । मधुकर | जनि धावे ब्रधा, मानि हमारे बैन ॥ 
यहाँ सरोज और इंदीवर का निषध करके यथार्थ वस्तु सुख 
और नैन की स्थापना हुई है । 

निश्चयात्मक-वि० [ सं० ] जो बिल्ञकुल्त निश्चित हे । ठीक ठीक | 
असंदिग्ध । 

निश्चयात्मकता-संज्ञा स्नी० [सं० ] निश्चयात्मक होने का 
भाव । यथार्थता । असंदिग्धता । 


निश्च्ांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बयगुल्ला । (२) .परवेत भादि 
जो सदा निश्चल रहते हैं । 
वि० जिसके अंग हिल्लते ढोलते न हो । 

निश्चिलॉ-संज्ञा ख्री० [सं० ] (१) शाज्षपर्णा । (२) एथ्वी। 
(३) मत्स्यपुराण के अनुसार एक नदी का नास | 

नश्वायक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो कि सी बात का निश्चय या 
निर्णेय करता हो | निश्चयकर्ता । निर्णायक । 

निश्चारक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) प्रवाहिका नाम का रोग जो 
झतिसार का एक भेद है | यह बच्चों को प्रायः होता हे और 
इसमें बहुत दस्त:आते हैं। (२) वायु । हवा | 

निश्चिंत-वि० [ सं० ] जिसे कोई चिंता या फिक्र न दो या 
जो चिंता से मुक्त हो गया हो। चिंतारहित | बे फिक्र। 
जेसे, (क) आप निश्चित रहें, में ठीक समय पर पहुँच 
जाऊँगा। (ख) अब कहीं जाकर हम इस काम से निश्चित 
हुए हैं । 

निश्चिंतई/|-संज्ञा स्नी० [हिं० निश्चित | निश्चित होने का 
भाव । बेफिक्री । 

निश्चित-वि० [ सं० ] (१) जिसके संबंध में निश्चय हे। चुका 
हे | ते किया हुआ । निर्णीत। जैसे, (क) हमारे वहाँ 
जाने की सब बातें निश्चित हो! चुश्ली हैं। (ख) इस काम 
के लिये कोई दिन निश्चित कर ले।। (२) जिसमें कोई 
परिवत्तन या फेर-बदुल न हे सके । इढ़ | पक्का । जैसे, 
तुम काई निश्चित बात तो कहते ही नहीं, नित्य नए बहाने 

* निकाक्षते हो । 

निश्चिति-संज्ञा सत्री० [ सं० ] निश्चय करना । 

निश्चिक्त-संज्ञा पुं० [ स० ] योग में एक प्रकार की समाधि । 

[नाइंचरा-संज्ञा स्नी० [| सं० ] एक नदी का नाम जिसका इल्लेख 
महाभारत में है । 

निश्चुक्कणा-संज्ञा पुं० [ स० ] मिस्सी । 

निश्चेतन-वि० [ स० ] (१) बेसुध । घेहेश । बदृदवास | (२) 
जड़ । 

निश्चेष्ट-वि० [ सं० ] (१) बेह्देश । भश्रचेत। चेष्टारहित । (२) 
निश्चल । स्थिर । ल्‍ 

निश्चेष्टाकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वैद्यक में एक प्रकार की 
ओऔषध जे मेनसिल से बनाई जाती है। (२) कामदेव के 
एक प्रकार के बाण का नाम । 


निश्चर-संज्ञा पुं० दे० [ सं० ] एकादश मन्वंत्र के सप्तषियों में | निश्चै#-संज्ञा पुं० दे० “निश्चय? । 


से एक | 
निश्चछ-वि० [ सं० ] (१) जे अपने स्थान से न हटे । अचल । 
अटल । (२) जो जरा भी न हिल्ले-डुले । स्थिर । 


निश्चयव न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुस्तार वैवस्वत मन्वंतर 
के सप्तषि यों में से एक ऋषि का नाम | (२) महाभारत के 
अनुसार एक प्रकार की अभि । 


इचलता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] निश्चल होने का भाव | स्थिरता । | निशछेंद्‌्-वि० | स० निःछंदस्‌ ] जिसने वेद न पढ़ा हो । 


इढ़ता । डड 


छल-वि० [ स० ] बुल्रहित। सीधा। सरक्षचित्त] निष्कपट। 


निशछेद 


निश्छेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित में वह राशि जिसका किसी 
युणक के द्वारा साग न दिया जा सके | भ्विसाज्य । 
निश्रम-संज्ञा पुं० [ सं० 
धबराना । अध्यवसाय । 
निश्रयणी-संज्ञा श्रो० [ सं० ] सीढ़ी । 
निश्ची क-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीढी । 
निश्रेगिका तृण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की घास जो रस- 
दीन और गरम द्वोती और पशुओं को निर्बन्न कर देती है । 
निश्नेशी-संज्ञा स्रॉ० [ सं० ] (१) सीढ़ी | ज्ञीना । (२) सुक्ति (३) 
खजूर का पेड़ | 
निश्चेयस-संज्ञा पुं० [ सं० निश्रेयत ] (३) मोद्ष । (२) दुःख का 
अत्यंत अभाव। (३) कल्याण | 
निश्वास-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक या मुँह के बाहर निकलनेवाला 
श्वास । प्राण वायु के नाक के बाहर निकल्लने का व्यापार । 
निश्शंक-विं० [ सं० ] (१) निडर । निर्भंय । बेलाफ । (२) संदेह 
रहित । जिसमें शंका न हो । 
निश्शक्त-वि० [ सं० ] निबंत्न । नाताकत | जिसमें शक्ति न हो । 
निश्शील-वि० [ सं० ] बेसुरोवत । बदुमिज्ञाज | बुरे स्मावधाला । 
निश्शीरूता-संज्ञा स्नी० [ से० ] दुष्ट खभाव । बदमिज़ाजी । 
निश्शेष-वि० [ सं० ] जिसमें से कुछु सी बाकी न बचा हो। 
जिसका कुछ भी अ्रवशिष्ट व हो । 
निर्षंग-संज्ञा पुं.  सं० ] (+) तूण । तूणीर | तरकश । (२) 
खड़ग | (३) प्राचीन काज्ष का एक बाजा जो मुँह से फूँक 
कर बज्ञाया जाता था । 
निषंगथि-संशा पुं० [ से० ] (१) श्राद्धिंगन करनेवाला | (२) 
रथ । (३) कंधा | (४७) तृण । (९) सारथी। (६) धज्ुस्‌ 
धारण करनेवात्ा । 
निर्षंगी-वि० [ स० निषंगेन्‌ ] (१) तीर चक्वानेबात्रा । घनुर्घारी । 
(३९) खड़य घारण करनेवात्वा । 
संशा पुं० महाभारत के अनुसार उतराष्ट्र के एक पुश्र का नाम । 
निषकपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] राचस । निशाचर । असुर । 
निषकशै-संज्ञा पुं० [ सं० | खवस्साधन की एक अणाली जिसमें 
प्रत्येक स्वर का दो! दो बार अल्ापना पड़ता है । जैसे, सा सा 
रेरेगगममप पधघनि निसासा। साखा निनि 
घधप्पममगगशधरेरेसासा। 
निषक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाप । पिता । जनक । 
_नियद-संशा ज्ञो० [ सं० ] यज्ञ की दीज्षा । 
निषद्‌-संज्ञा पुं० | से० ] (१) निषाद स्वर । (संसीत)॥ (२) एक 
* राज्ञा का नाम । 
निषद्या-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) वह स्थान जहाँ कोई चीज बिकती 
हो । हाट । (२) छोटी खाट । 
निषद्यापरीषत-सतंज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसे स्थान में जहाँ स्त्री पंड 
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भादि का आगम्त हो न रहना और यदि इृष्टानिष्ट का उपस्स 
हो तो भी अपने चित्त को चत्नायमान न करना । ( जैन ) 


4 किसी काय्ये सेन थकना अथवा न | निबद्धर-संज्ञा पुं० [ से० ] कीचढ़ । चहल्ा । 


निषद्वरी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] रात । 

निषध-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
कहते हैं कि यह पर्वत इत्चावृत्त के दत्षिण हरिवर्ष की सीमा 
पर है । (२) दरिवंश के अनुसार शामचंद्र के अपीन्न और कुश 
के पोन्न का नाम । (३) महाराज जनसेजय के पुत्र का नाम । 
(४) पुरायानुसार एक देश का प्राचीन नाम जो विध्याचत्न 
पंत पर था | किसी किसी के मत से यह वर्तमान कमाऊँ 
का एक भाग है ओर दुमयंत्री-पति नत्न यहीं के राजा थे। « 
( *£ ) कुरु के एक लड़के का नाम। ( ६ ) संगीत के सात 
स्वरों में से श्रेतिम या सातवाँ स्वर । निषाद । 
वि०-कठिन । 

निषधावती-संशा स्ली० [ सं० ] मार्कडेय पुराण के अनुसार एक 
नदी का नाम जो विध्य पवेत से निकद्धती है । 

निषधासास-तंज्ञा पु [ सं० ] आछ्षेप | अलंकार के £ सेदों में 
से एक । 

निषधाश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरु के एक लड़के का नाम | 

निषसई-संशा स्नी० दे” “निखिसई?? । 

निषादु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पूक बहुत पुरानी अ्रनाय्ये जाति जले 
भारत में आये जाति के आने से पहल्ले निवास करती थी । 
इस जाति के लेग शिकार खेलते, मछुत्तियाँ मारते और 
डाका डालते थे । 

विशेष--पुराणों में जिस प्रकार ओर अनेक अनाय्थ जातियों 

की उत्पत्ति के संबंध में भनेक प्रकार की कथाएं दिस्त्री हुई 
हैं उसी प्रकार इस जाति की उत्पत्ति के संबंध में भी एक 
कथा है। अश्नि-पुराण में किखा है कि जिस समय राजा चेणु 
की जाँघ मथी गई थी उच्च समय उसमें से काले रंग का एक 
छोटा सा आदमी निकल्ला था। वही आदमी इस वंश का 
आादि-पुरुष था | लेकिन मनु के मत से इस जाति की सृष्टि 
ब्राह्मण पिता और शूद्धा माता से छुई है। मिताकरा में यह 
जाति क्र और पापी कही गई है । 
(२) एक देश का प्राचीन नाम जिसका उलेंख महाभारत, समा- 
यण तथा कई पुराणों में है । महाभारत के अनुसार यह एक 
छोटा राष्ट्र था जे विनशान के दुद्चिण पश्चिम में था। संभवतः 
रामायणवाक्षा शटंगवेरपुर इस राज्य का राजनगर था। 
(३) संगीत के सात स्वरों में श्रेतिम ओर सब से ऊँचा स्वर 
जिसका संक्षिप्त रूप “वि” हे । इसकी दो श्रुतियाँ हैं--उ्म्रता 
ओर शामिनी । नारद के अनुसार यह स्वर हाथी के स्वर 
के समान है और इसका उच्चारण स्थान द्धल्वाट हैे। 


हि 


निषादकष 





श्८चछ 


निष्कृर्ष 


व्याकरण के अनुसार यह दुंत्य है। संगीतद््पण के अनुसार | निष्क॑भु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार देवाताओं के एक सेनापति 


इस स्वर की उत्पत्ति असुर वंश में हुई है, इसकी जाति वैश्य, 
वर्ण विचित्र, जन्म पुष्कर द्वीप में, ऋषि तुंबर, देवता सूथ 
और छंद जगती है। यह संपूर्ण जाति का स्वर है ओर करुण 
रस के लिये विशेष उपयोगी है। इसकी कूट तान ५१०४० 
हैं। इसका वार शनिवार ओर समय रात्रि के अंत की २ 
घड़ी ३४ पक्ष है । इसका स्वरूप गणेश जी के समान माना 
जाता है | 

निषादक्षे-संशा पुं० [ स० ] एक देश का आचीन नाम । 

निषादी-एंज्ञा पुं० [ से० निषादिन्‌ ] हाथीवान । महावत । , 

निबिक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ? वीय्ये से उत्पन्न गर्भ । 

निषिद्ध-वि० [ सं० ] (१) जिसका निपेध किया गया हो। 
जिसके किये मनाही हे।| जो न, करने के योग्य दो । (२) 
खराब । बुरा । दूषित । 

निषिद्धि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] निषेध । सनाही । 

निषूद्न-वि० [ सं० ] मारनेवाला । जैसे, अरिनिषृद्न, केशिनिषुद्न । 

निषेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गर्भाचान । (२) रेत । वीये। 
(३) घरण । चूना । टपकना । 

[नषेचन-क्रि० स० [ से० ] सरींचवा। तर करना। भिगोना । भ्राद्रे 

करना । 

निषेध-उंज्ञा पुं० [ स० ] (१) वजेन । सनाही | न करने का 
आदेश | (२) बाधा । रुकावट । 

नषेधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मना करनेवाला । रोकनेवाला । 

निषेधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० निषेषित, निषिद्ध ] निषेध करने 
का काम। निवारण । मना करना । 

निषेधपन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पन्र जिसके द्वारा किसी प्रकार 
का निषेध किया जाय । 

निषेधविधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] वह बात या शाज्ञा जिसके द्वारा 
किसी बात का निषेध किया जाय । 

निषेधित-संज्ञा पुं० [ सं० ] जिसके लिये निषेध किया गया हो । 
मना किया डुआ । वजित । 

निषेवन-संज्ा पुं० [ सं० ][ वि० निषेवनीय, निषेवित, निषेग्य ] सेवा । 
(२) सेवन | व्यवहार । 

निरषेष्य-वि० [ स० ] सेवनीय । सेवा के योग्य । 

निषेवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ निषेविन्‌ ] सेवा करनेवात्ा । 

निष्कंटक-पवि० [ सं० | जिसमें किसी प्रकार की बाधा, आपत्ति 
या संझूट श्रादि न हे । बिना-खटका। निवि न्न। जैसे, उन्‍्हें।ने 
पचीस वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। 

निष्कंठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण या बरुना नाम का पेड़ । 

नतिष्कंप-वि० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार का कंप न हो । स्थिर। 

निष्कृंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुढ़ के एक पुश्र का वास । 


का नाम । क्‍ 

निष्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेदिक काल का एक प्रकार का 
सोने का सिक्का या मोहर भिन्न भिन्न समयों में जिसका मान 
भिन्न सिन्र था। 

विशेष--प्राचीन काल्न में यज्ञों में राजा लोग ऋषियों ओर 

ब्राह्मणों के दछक्षिणा में देने के क्षिये सोने के बराबर तोल् के 
टुकड़े कटवा लिया करते थे जो “निष्क” कहलाते थे । सोने 
के इस प्रकार टुकड़े कराने का मुख्य हेतु यह होता धा कि 
दुक्षिणा में सब लेगों का बराबर सोना मिले, किसी के पास 
कम या ज्यादा न चला जाय । पीछे से सोने के इन टुकड़ों 
पर यज्ञस्तृप श्रादि के चिह्न ओर नाम श्रादि बनाए या खोदे 
जाने लगे । इन्हीं टुकड़ों ने आगे चलकर सिक्कों का रूप 
धारण कर लिया । उस समय कुछ लोग इन टुकड़ों को गूँथ 
कर और उनकी माला बनाकर गल्ले में भी पहनते थे । भिन्न 
भिन्न समयों में निष्क का मान नीचे लिखे अनु धार था। 
एक निषथ्क पल एक कष (१६ माशे) 
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था शो नर ». पत्न (७ या ४ सुवर्ण) 

चार माशे 

य्- १०८ अथवा १४० सुधरणो 
(२) प्राचीन काल में चाँदी की एक प्रकार की तोल जो 
चार सुवरणे के बराबर होती थी। (३) वैद्यक में चार माशे 
की तोल | टंक । (७) खुबणें । सोना। (५९) सोने का 
बरतन । (६) हीरा । 

निष्कपट-वि० [ सं० ] जे किसी प्रकार का छुक्ष या कपट न 
जानता हो । निश्छुल्ष | छुलरहित । सीधा । सरल । 

निष्कपटता-संज्ञा श्ली० [ से ] निष्कपट होने का भाव। निरछुलता। 
सरबलता । सीघापन । 

निष्कपटी-वि० दे० ““निष्कपठ” । 

निषकर-संशा पुं० [ सं० ] वह भूमि जिसका कर न देना पढ़ता हो। 

निष्करुण-वि० [ सं० ] जिसमें करुणा या दुया न हो! । करुणा- 
रहित । निध्ठुर । निदेय | बेहम । . , 

निष्करम-वि० [ सं० निष्कम्मन्‌ ] अकर्मा । जे कार्मी में लिन 
है। । 3०--विष्यु नरायण कृष्ण जे। वासुदेव ही ब्रह्म । 
परमेश्वर परमात्मा विश्व॑ंभर निष्कमे ।--विश्राम । 

निष्कमेरय-वि० [ सं० ] अकर्मण्य | अयेग्य । निकम्मा । जो कुछ 

. काम न कर सके । 


|| 
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निष्कमों-वि० [ से० ] [ निष्कम्मत्‌ ] (१) जो कर्मो' में किप्त व 


है।। अकरमा । (२) निकम्मा | 
निष्करष-संशा पुं० [ सं० ] (३) निश्चय | चुलासा । तत्व । 








निष्कर्षी श्य्द्५ निश्कियता 








(२) निचाड़ | सार। सारांश | (३) राजा का अपने ज्ञाभ | निषकास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निकाकने की क्रिया या भाव। 


या कर आदि के लिये प्रज्ञा को दुःख देना । (४) निकालने ' (२) सकान का बरामदा । 

की क्रिया । | निषकासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० निष्कासित ] बाहर करना । 
निष्कर्षो-संज्ञा पुं० [ सं० निष्कर्षिंतू ] एक प्रकार के मरुत । निकालना । 
निष्कुलंक-वि० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार का कलंक न हो | निशष्किचन-वि० [ सं० ] अकिंचन | घनद्दीन । दरिद्र । जिसके पास 

निर्दोष । बेऐब । कुछ न हो । 
निषकलंकतीथै-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरायाजुसार एक ती्थ का नाम ' निष्कृम-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंती वृद्ध । 

जिसमें ज्ञान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । _ निष्कुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर के पास का बाग । नज़र बाग | 
निष्कलंकित-वि० दे० ““निष्कलंक ! । पाई बाग । (२) क्षेत्र | खेत। (३) कपाट । किवाड़ा । (४) 
निष्क्रलंकी-वि० दे०* “निष्कल्ंक?”? । । जनाना सहत्त । स्त्रियों के रहने का घर । (५) पक पर्वत 
निष्क-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कल्ना न द्वो ।.. कल्ना-रहित । का नाम । 


मध्ि 


(२) जिसका कोई अंग या भाग नष्ट दवा गया हो। (३) | निष्कुटि, निष्कुटी-संज्ञा त्ली० [ सं० ] इलायची । 
जिसका वीय॑ नष्ट हो गया दो | वृद्ध । (७)नपुंखक। (२) निष्कुटिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुराणानुसार कुमार की अनुचरी 
पूरा समूचा। एक मातृका का नाम । 
संज्ञा पुं० [ से० ] ब्रह्मा । | निष्कुह-संशा पुं० [ स० ] पेड़ का खॉड्रा | कादर । 
निष्कलत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रविभाज्य होने की अवस्था | किसी | निष्कृत-वि० [ सं० ] (१) मुक्त । छुटा हुआ । स्तंत्र | (२) 
पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके और अधिक्र विभाग न निश्चय किया हुआ । निश्चित । 
हो सके । । निषक्षृति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) निस्तार । छुटकारा । (२) प्राय- 
निष्कला-संजा स्रो० [ सं० ] वृद्धा स्री । बढ़िया । । श्चित्त । 
निष्कली-ठंज्ञा स्लो० [ सं० ] अधिक अवस्थावाली वह स्री जिसका | निष्कृप-वि० [ सं० ] तेज । तीषण । घारदार । चोखा । 
मासिक धर्म होना बंद हे! गया हो । | निष्क्रम-वि० [ सं० ] (१) बिना क्रम या सिद्षसिले का । बेतर- 
।नष्कषाय-संशञा० पुं० [ सं० ] (१) वह जिप्के चित्त में किसी | तीब | 
प्रकार का दोष न हे।। वह जिसका चित्त स्वच्छु और पवित्र संज्ञा पुं० (५) बाहर निकलना । (२) निष्क्रमण की रीति । 
हो । (२) सुमुक्त । (३) एक जिन का नाम । (जैन) (३) पतित होना । (9) मन की वृत्ति । 
निष्काम-वि० [ सं० ] (१) (चह मनुष्य ) जिसमें किसी प्रकार | निःक्रमण-संज्ञा पुं० [ स० ][ वि० निष्क्ांत ](१) बाहर निकरछ्ूना । 


की कासना, आसक्ति या इच्छा न हो।। (२) (वह काम) (२) हिंदुओं में छोटे बच्चों का एक संस्कार जिसमें जब बाद्क 

जो बिना किसी प्रकार की कामना या इच्छा के किया जाय। चार महीने का द्वोता है तब उस्ते घर से बाहर निकालकर सूर्य 

(सांस्य ओर गीता आदि के मत से ऐसा काम करने से चित्त का दर्शन कराया जाता है । 

शुद्ध होता और मुक्ति मिलती है ।) । निष्क्रमणिका-संज्ञ। श्री ० [ सं० ] चार मद्दीने के बालक के पहले 
निष्कामता-संज्ञा ज्ञो० [ सं० ] निष्काम होने की अवस्था या भाव । पदल घर से निकान्नकर सूय्ये के दर्शन कराना । 


निष्कामी-वि० [ सं० निष्कामिन्‌ ] ( वह मलुष्य ) जिसमें किसी ' निष्कय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चेतन । तनखाह । मजूदूरी । 
प्रकार की कामना या आसक्ति न हो | भाड़ा। (२) वह घन जो किसी पदार्थ के बदले में दिया 
निष्कारण-वि० [ से० ] (१) बिना कारण । बेसबब । (२) व्यर्थ । जाय । (३) विनिमय । बदला । (४) बिक्री । बेचने की 





वूधा । । क्रिया । (६) सामथ्य । शक्ति | (६) पुरस्कार। इनाम । 
निष्कालक-संशा पुं० [ सं० ] झूँड़े हुए बाल्न या रोएँ श्रादि। | निष्करिय-वि० [ सं० ] जिसमें कोई क्रिया या व्यापार न हो। सब े 
निष्कालन--संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) चलाने की क्रिया। (२) मार प्रकार की क्रियाश्रों से रहित । निश्चेष्ट । ह 

डालने की क्रिया | मारण । यो०-निष्क्रिय प्रतिशेध 5 किसी कार्य या आशा का वह विरोध 
निष्काश-संशा पुं० [ सं० ] आासाद आदि का बाहर निकल्ना हुआ | जिसमें विरोध करनेवाढा अपनी समझ से सत्य और उचित 

, भाग | जैसे, बरामदा | काम करता रहता है और इस बात की परवा नहीं करता कि 

निष्काशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] निकालना । बाहर करना । इसके लिये मुम्के दंड सहना पड़ेगा । 
निष्काशित-वि० [ सं० ] (५) बह्िष्कृत । निकाला हुआ । (२) संज्ञा पुं० कमेशुन्य ब्रह्म । 


निंदित । जिसकी निंदा की गई हो । निष्कियता-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] निष्किय होने का भाव या अवस्था। 


हा | 


निष्कलेद 


निष्कलेश-वि० [ से० ] (१) क्लेशरहित । सब पकार के कष्टों से 
मुक्त / (२) बोदों के अनुसार दसो प्रकार के कल्लेशों से मुक्त । 

निष्कवाथ-ससंज्ञा पुं० [ सं० ] मां आदि का रसता | शोरबा । 

निष्टि-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] दक्ध की कन्या ओर कश्यप की र्री दिति 
का पक नाम । 

निष्टिग्री-संज्ा सत्री० [ सं० ] अदिति का एक नाम | 

निष्टद्य--ंज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) चांडाज्ष । ( २) स्लेच्छो 
की एक जाति का नाम जिसका उछेख वेढ़ों में है । 

निष्ठ-वि० [सं० ]( १) स्थित | ठहरा हुआ । (३) तत्पर | 
लगा हुआ । जैसे, कत्तब्यनिष्ठ ।( ३ ) जिसमें किसी 
के प्रति श्रद्धा या भक्ति हे । जैसे, स्वामिनिष्ठ । 

(निष्ठांत-वि० [ से० ] जिसका नाश श्रवश्य हो । जो अ्रविनाशी न 
दहे। | नष्ट होनेवात्ा । 

निश्चा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) स्थिति। भ्रवस्था | 5हराव । (२) 
निर्वाह । (३) मन की एकांत स्थिति | चित्त का जमना । 
(४) विश्वास । निश्चय । (१) घस्में, गुरु या बड़े आदि के 
प्रति भ्रद्धा-भक्ति | पूज्य बुद्धि । (६) विष्णु जिनमें प्रत्य के 
समय समस्त भूतों की स्थिति होगी । (७) इति। समाप्ति । 
(८) नाश। (६) सिद्धावस्था की अ्रेतिम स्थिति । ज्ञान की 
वह चरमावस्यथा जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता हो 
जाती है । 

निछान, निष्ठानक-संज्ञा पुं [ सं० ] चटनी आदि | 

निष्ठ/चान-वि० [ से० निषठावत्‌ ] जिसमें निष्ठा था श्रद्धा हो । 

निष्ठित-वि० [ सं० ] (१) स्थित । इृठू । ददरा या जमा हुआ। 
(२) जिसमें निष्ठा हो । निछायुक्त । 

निष्ठीवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) थूक | (२) वेच्यक के अनुसार 
एक औषध जिसका व्यवहार गछो या फेफड़े से कफ निका- 
लगे में किया जाता है । इसके सेवन से रोगी कफ थूकने 
लगता है । 

- निष्ठुर-वि० [सं० ] [ ल्लोौ० निष्ठुत ] (3) कठिन । कड़ा। 
सख्त । (२) जिसमें दया न हो। कठोार-हृदयवाल्ला । क्रर | 
बेरहम । 

निष्ठुरता-संजञा स्ली० [ सं० ] (१) निष्ठर होने का भाव । कड़ाई । 
सख्ती । कठारता । (२) निंयता । क्रूरता । बेरहमी । 

निष्ठुरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम जिसका उल्लेख 

| महाभारत में है । 

निष्ठेध, निष्ठैचन-संशा पुं० [ से० ] थूक । 

निष्णा-वि ० [ सं० | कुशल्न । होशियार । 

निष्णात-वि० [ सं० ] किसी विषय का बहुत अच्छां ज्ञाताया 
जानकार । किसी बात का पूरा पंडित । विज्ञ | निपुण । 

निष्पंक-वि० [ सं० ] जिसमें कीचड़ आदि न क्या हो | सच्छ । 
निर्मेज्ष । साफ । सुधरा । 


रद्द 
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निष्प्रचार 


निष्पंदू-वि० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार का कंप न हो । 

निष्पक्ष-वि० [ सं० ] जो किसी के पत्ष में न हो। पक्षपातरद्दित । 

निष्पक्षता-संज्ञा क्लो० [ सं० ] निष्पक्ष होने का भाव । पक्षपात न 
करने का भाव । 

'नेष्पताकध्वज्ञ-संज्ञा पु [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार 
दंड जिसे राजा लोग अपने पास रखते थे | यह दंड ठीक 
पताका के दंड के समान द्वाता था, अंतर केवल इतना ही 
होता था कि इसमें पताका नहीं होती थी । 

निष्पन्चि-संज्ञा ख्ली० [ से० ] (५) समाप्ति । अंत । (२) सिद्धि । 
परिषाक । (३) दृठ योग के अनुसार नाद की चार प्रकार 
की अ्रवस्थाओं में से अंतिम अवस्या। (४) निर्वाह । 
(९) मीमांसा । (६) निश्चय । निर्धारण । 

निष्पत्रिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] करील का पेड़ । 

निष्पद-संजञा पु० [ सं० ] वह सवारी जिसमें पह्िपु आदि न हैं। । 
जैसे, नाव आदि । 

निष्पक्न-वि० [ सं० ] जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हे । जे समाप्त 
या पूरा हो चुका हो । 

निष्परिश्रह-वि० [ सं० ] (१) जो दान आदि न के । (२) जिसके 
सत्रीन हो । रेंडुआ । (३) अविवाद्िित । झँँवारा । 

निष्परुष-वि० [ सं० ] जो सुनने में ककेश न हो । कोमल । 

निष्पधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] धान आदि की भूसी निद्रालना | 
कूटना छुटना। 

निष्पाद-संशा पुं० [ सं० ] (१) अनाज की भूसी निकालने का 
काम । दाना | (२) बोड़ा नाम की तरकारी या फक्नी । 
(३) मटर । (४) सेम । 

निष्पादक-वि० [ सं० ] निष्पत्ति करनेवाला । 

निष्पादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] निष्पत्ति करना । 

निष्पादी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बोड़ा नाम की तरकारी था फली । 
लेाबिया ! 

निष्पाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूसी निकात्नना। कूट छाँट । 
(३२) सूप की हवा । (३) सेस । लेबिया । 

निष्पावक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद सेम । 

निष्पीड़न-संशा पुं० [ सं० ] निचाड़ना | गीले कपड़े को दबाकर 
उसमें से पानी निकालना । 

निष्पुश्न-संशा पुं० [ सं० ] पुत्रद्दीन । जिसके भागे पुत्र न दो । 


निष्पुलाक-संजश्ञा पुं० [ सं० ] भ्रागासी उत्सर्पिणी के अनुसार १४ 


वें शभ्रहेत का नाम । (जैन) 

निष्प्रकंप-संशा पुं० [सं० ] पुराणानुसार तेरहवें मन्धंतर के 
सप्तषियों में से एक का नाम | 

निष्प्रचार-संशा पुं० [ सं० ] जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न 
जा सके | जिसमें गति न दो । न चत् सकने योग्य । 


निःश्रम 





उनकननक 


श्ध्ः्द्छ 





निसा 
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निष्प्ष-विं० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार की प्रभा या चमक न निसतार-संजशा पुं० ढे० “निस्तार” 


दहे। । प्रभाशुन्य | तेजरहित । 

निष्ययेजन-वि० [ सं० ] (१) प्रयाजन-रहित | जिसमें कोई 
मतलब न हो। । स्वार्थशन्य । 
जिससे कुछ अथे सिद्ध न हो । (३) व्यथे । निरथंक । 


फजञल । 


निष्धाया-वि० [ से० | प्राणरद्दित | मुरदा । सरा हुआ । 
निष्प्रेही*-वि० [ सं० निसश्टद् ] जिसके किसी वस्तु की चाह न हो । 
किसी बात की इच्छा न रखनेवाला । ३०-- चतुराई इरि ना 


मिले ये बातों की बात । निष्प्रेही निराघधार को गाहक दीना- 


नाथ ।--कबीर । 


निष्फल-वि० [ सं० ] (५) जिसका कोई फल न दैो। ब्यथ । 
निरथेक । बेफायदा । (२) अंढकेाश-रद्दित । जिसके अंड- 


काष न दे! | ४३०--हे दुर्मति तूने मेरा रूप लेकर इस 


अकाय्ये कमें का किया इसलिये तें निष्फल अर्थात्‌ श्रेडकाश ' 
रहित दो जायगा ।--गेपात् भट्ट (वाल्मीकि रामायंण)। | 


(३) धान का प्याल । पूला । 


निसये।सल+*(-क्रि० वि० [ सं० निशि +- दिवस ] रात दिन । नित्य । 
सदा । 


निष्प्रयोजन भीति। (१) | निसनेद्दा-संज्ञा स्ली० दे० “निःस्नेहा? । 
: निसबत-संज्ञा द्ध० [ भ्र० ] (१) संबंध । रूग्राव। तारलुक ॥. 
क्रि० वि० (१) बिना अर्थ या मतक्षब के। (३२) व्यर्थ | ' 


जैसे, इन दोनों में कोई निसबत नहीं है। (२) मंगनी । विवाह 
संबंध की बात | 

क्रि० प्र०--आना --ठहरना । 
(३) तुलना । श्रपेत्ता । मुकाबला | जैसे, (क) इसकी और 
उसकी क्‍या निसबत १ (सर) यह चीज उसकी निसबत 
अच्छी है । शी 

विशेष--इ४्दाहरण 'ख” की कोटि के वाक्यों में “पनिसबत/” 
शब्द के पहले प्रायः फारसी का “बा? उपसग गा देते हैं । 
जैसे, इसकी बनिसवत वह कुछ बड़ा है । 

मुह ०---निसबत देना -+ तुलना करना | मुकावक्षा करना । 

निसरना*-क्रि० अ० [ सं० नि:ल़वण ] निकल्नना । बाहर होना । 

उ०--नव दुखसन निसरत बदन महु जो दुसन कली समान 
ते +--सीताराम । 


निष्फला-संजा स्नी० [ सं० ] वह खत्री जिसका रजोधम्स होना क्‍ मिसग -संजश्ञा पुं० [ सं० | (१) स्वभाव। ग्रकृति। (२) रूप । 


बंद हो गया हो । वृद्धा क्री । 


आकृति । (३) दान । (४) रइष्टि । 


विशेष-- जटाघचर के मत से €*० वर्ष की अवस्था के उपरांत निसगोयु-संज्ञा स्ली० [ सं० निसर्गायुस्‌ू ) फक्षित ज्योतिष में छुक्ष 


श्र सुश्रत के मत से ६९९ वर्ष की अ्रवस्था के उपरांत छियाँ ! 


निष्फत्ना हे। जाती हैं । 

नि्फलि-संज्ञा पु [ सं० ] अस्त्रों के निष्फल करने का अख्य । 

विशेष--वाल्मीकि के अनुसार जिस समय विश्वामिनत्र अपने 

साथ रामचंद्र का वन में ले गए थे उस समय उन्होंने 
रामचंद्र को ओर ओर शअरस्त्रों के साथ यदहद अख भी 
दिया था । 

निलेक|-वि० दे० “निरशंक!? । 

लिसेख[*-वि० [ सं० नस ] ऋर । बेरहम । निर्देय । 

निर्संसना#-क्रि० अ० [ सं० निःधास ] हॉफना । निःश्वास लेना । 
उ०--खनहि निर्सास बूड़ि जिए जाई । खनहिं उठ्द नि 
खड्ट बदराई ।--जायसी । 

निस#-संज्ञा स्ली० दे० “निशा? । 

निश्चक-वि० [ सं० निःशक्त ] अशक्त | कमजोर । दहु्बत्न । ३५-- 


प्रकार की गणना जिससे किसी व्यक्ति की आयु का पता 
क्षगाया जाता है । 


निसवादला]+-वि० [ सं० निःस्वाद |] खाद-रद्दित । जिसमें कोई 


स्वाद न हो । ३०--जनक झूठ निसवादल्ली कान बात परि- 
जाइ। तियसुख रति आरंस की नहिं सूठ्यद्दि मिथ ।--- 
बिद्दारी । 


निसवासर#|-संज्ञा पुं० [ सं० निशिवासर ] रात और दिन । 


कि० वि० नित्य । सदा । हमेशा । 


निसस#[-वि० [ सं० निःश्वास ] श्वास-रहित । अचेत | बेड्डोश | 


घ०--निसस ऊभ मर रीन्द्रे सासा | महू अधार जीवन की 
आसा ।--जायसी । 


निसद्दाय-वि० दे० “निस्सहाय”” 
निर्सांक[-वि० [ सं० निःशंक ] (१) बेखटके । निर्मेय । बेखाफ । 


(२) बेफिक्र । निश्चित । 


कहैं यहे श्रुति सर्ृत से यहे सयाने लोग | तीन दबावत | निर्सास*-संज्ञा पुं० [ सं० निःश्वास ] ठंढी साँस । लंबी साँस । 


निसक द्वी राजा पातक रोग ।--बिद्दारी | 
निसकर]+#-संज्ञा पुं० [ सं० निशाकर ] चंद्रमा । चाँद । 
निसचय।]*-संज्ञा पुं० दे० “निश्चय”? । 
निसत*[-वि० [ सं० निःसत्य ] असत्य । सिध्या । 
निसतरना#|-क्रि० अआ० [ सं० निस्तार ] निस्तार पाना । छुट- 
कारा पाना । छुट्टी पाना । 


विं० बेदम । रुतकप्राय । उ०--खिनहीं सांस बूढ़ि जिव 
आई | खिनहिं उठे निसरे बोराई ।--जायसी । 


निस्ता-संज्ा स्लो० [१ निशाखातिर ] संतोष । तृप्ति । उ०--हे है 


तब निसा मेरे ल्ाचन चकारनि की जब वह अमेजन आचन 
इंढु देखिहां ।--मतिरामा 
मुद्दा ०--निसा भरन्‍्ब्जी भर के। खूब अच्छी तरह । ध००-- 





निसाकर 





श्राज निसा भरि प्यारे निश्ता भरे कीजिये कान्दर केसि 
खुसी मे ।--ठाकुर । 
४६ संज्ञा स्‍त्री ० दे० “निशा?! । 
] संज्ञा पुं० दे० “नशा”? । 

निल्लाकर-संज्ञा पुं० दे० “निशाकर” । 

निलाचर-संज्ञा पुं० दे” “निशाचर” । 

निश्लाद-संशा पुं० [ से० निषाद ] भंगी । मेहतर । 

निसान-संज्ञा पुं० [ फा० निशान |) (१) दे० “निशान” । (२) 
नगाड़ा । धोंता । ३०--बीस सहस घुसरहि निसाना । गुल- 
कंचन फेरहि असमाना ।--जायसी । 

. सिखानन-संज्ञा पुं+ [ से० निशानन | सैध्या का समय । 
ग्रदोष कात | 

निसाना-संज्ञा पुं० दे० “निशाना?! । 

निस्लानाथ*-संज्ञा पुं० दे” “निशानाथ” । 

निखानी-संज्ञा स्रो० दे० “निशानी” । 

निसापति-संज्ञा पुं० दे० “निशापति” । 

निसाफ#[-संज्ञा पुं० | अ० इनूसाफ | न्याय | इनसाफ । 

निसार-संज्ञा पु. ( अ० ] (१) निद्धावर । सद॒का। उतारा । 
(२) मुगक्कें| के राजत्व काज्ष का एक सिक्का जो चोधाई 
रुपए या चार आने सूल्य का होता था । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) समूह । (२) सहोरा या सोनापाठा 
नाम का वृद्ध । 
#| वि० दे० “निसखार” । 

निसारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शालक राग का एक भेद । 

निसारना|-क्रि० स० [ सं० निःसरण ] निकाक्षना । बाहर करना । 

निसारा-संज्ञा स्ली० [ सं० निःसारा ] केल्ने का पेड़ । 

निसावरा-संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कबूतर । 

निसास-संज्ञा पुं० [ से० निःख्वास ] गहरा या ठंढा साँस । 
विं० [ हिं० नि (प्रत्य० )+ सॉस ]विगतश्वास। बेदुम | ३०--- 
गगन धरति जक्ष बूड़ि गई बृड़त हाह निसासख | पिय पिय 
चातक जोहदि री मरे लेवाति पियास ।--जायसी । 

निस्लासी *-वि० [ स० निःश्वास ] जिसका साँस न चलता हैो। 
बेदुस | इ०--अब हूँ मरों निसासी हिये न श्रावे साँस। 
रुगिया की को चले वेद॒हि जहाँ उपास ।--जायसी । 

निर्लिधु-संशा पुं० [ सं० ] सम्द्दालू नाम का पेड़ । 

निस्ति-संज्ा स्री० [ सं० निशि | (१) दे० “निशि” । (२) एक 
बत्त का नाम । इसके प्रत्येक चरण में एक भगण ओर एक 
ब्घु (<-- ) देता है।... 

निसिकर-संशा पुं० दे० ““निशिकर”” वा ““निशाकर” । 

निसिचर*|-तंज्ञा पुं० दे० ''निशाचर” । 

निसिजारी*-संज्ञा पुं० [ सं० निशिचारी ] निशाचर । राचस । 


श्द्य्द्ष्य 


निसैनी 





निसिदिन*-क्रि० वि० [ सं० निशिदिन ] (१) रातदिन । आठो 
पहर । ( २) सदा । सववेदा । नित्य । हमेशा । 

निसिनाथ*-संज्ञा पु दे० “निशिनाथ? या “निशानाथ” 

निसिनाह-संज्ञा पुं० [ से० निशिनाथ ] चंद्रमा । 

निखि निसि-संज्ञा स्री० [ सं० निशि निशि ] छद्ध रात्रि । निशीध । 
आधी रात। ४०--निसि निसि निशिथ निशाह निशि 
देन लगी अधरात। कौन चल्ने सखि सोय रहु जैद्दों उटि 
प्रभात ।--नंददास । 

निस्तिपति#-संज्ञा पुं० [ से० निशिपति ] चंद्रमा । 

निसिपाल#-संज्ञा पुं० [ सं० निशिपाल ] चंद्रमा । 

जिसिमनति*-संज्ञा पु० [ सं० निशामणी ] चंद्रमा । 

निसिमुलख#-संशा पुं० दे० “निशामुख”” । 

निसिवासर%#-क्रि० वि० [ सं» निशि +- वासर ] रातदिन। सदा । 
सवंदा । नित्य । 

निसोठी-वि० [ सं० निः+ हिं० सीठी | जिसमें कुछ तत्त न 
हे। । निःसार। नीरस | थोथा | 3३०--तुम बातें निसीठी कहे। 
रिस में मिसरी ते मीठी हमें क्ञागती हैं ।--पत्माकर । 

निसीथ#-संज्ञा पुं० दे० “निशी्ध? । 

निसुंधु-संज्ञा पुं [ सं० ] पहलाद के भाई हद के पुत्र का नाम। 

निसभ-संज्ञा पुं० दे० “निशुंस!? । 

निसु+-संज्ञा स्त्री० दे० “निशा” । 

निसूदक-वि० [ सं० ] हिंसा करनेवाल्ा | हिंसक । 

निसूदन-संशा पुँं० [सं० ] (१) हिंसा करना । (२) वच 
करना । 

निसत-वि० दे० “'निःखत”! । 

निसता-संजञा स्ली० [ सं० ] निसोथ । 

निसृष्ट-वि० [ सं० ] (१) छोड़ा हुआ । जो छोड़ दिया गया 
हे। । (२) मध्यस्थ । जो बीच में पड़कर कोई बात करे । 
(३) भेजा हुआ । प्रेरित । (४) दिया हुआ । दृत्त। (२) 
अपित किया डुआ । 

निसृष्टाथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) तीन प्रकार के दूतों में से एक 
दूत । बह दूत जो दोनों पक्षों का अ्रभिप्राय अच्छी 
तरह समझ कर स्वयं ही सब प्रश्नों का उत्तर दे देता और 
काय सिद्ध कर लेता है। (२) वह मनुष्य जा घन के 
आयब्यय और कृषि तथा धाणिज्य की देखरेख के किये 
नियुक्त किया जाय । (३) वह मनुष्य जो धीर और शूर 
हा, अपने मालिक का काम तत्परता से करता रहे और 
झपना पोरुष प्रकट करे । ु 

निसेनी।-संजशञा श्री० [ सं० निःओेणे ] सीढ़ी । ज्ञीना । सोपान ४ 

निसेष*-वि० दे० “निःशेष” । 

निसेस*-संज्ञा ६० [ सं० निशेश ] चंद्रमा । 

निसैनो-संज्ञा स्लरी० दे० “निसेनी”” । 


निसाग १्धद९ निस्तेज 








निसेोग*(-वि० [ से निःशोंक ] जिसे कोई शोक या चिंता | निस्तत्व-वि० [ सं० ] जिसमें कोई तत्व व हो। । निस्सार। 
नदो। निघ्तव्ध-वि० [सं० ] (१) जो गड़ था जम सा गया हो। जो 
निसेाच+-वि० [ सं० निःशोच ] चिंता-रहित। निश्चित । बेफिक्र । | हिल्नता डोजता न हो जिसमें गति या ज्यापार न हो। 
निसेत-वि० [ सं० निःसंयुक्त | जिसमें और किसी चीज का (२) जड़वत्‌ । निश्चेष्ट । 
मेन न हो। शुद्ध । निरा। 3०--(क) ता कत त्रिविध | निस्तब्धता-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) स्तब्घ द्वोने का भाव । 
सूल  निस वासर  सहते विपति निसाती |--तुलसी । खामोशी । (२) जरा भी शब्द न दोने का भाव | सब्चाठा । 
(ख ) रीकत राम सनेटद्द निश्तोते।को जग संद मज्तिन | निस्तरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निस्तार। छुटकारा । उद्धार । 





निगल सकलनभस9पप»णब>»+न्‍ कल, 





मति मोते |- तुलसी । (ग) कृपा सुधा जल दानि (२) पार जाने की क्रिया या भाव । 

मानिबो कहा से साँच निसोता ।---तुलसी । | निघ्तरना“|-क्रि० अ० [ सं० निस्‍्तार ] निस्तार पाना । पार 

संज्ञा स्री० दे० ““निसाथ” । होना । मुक्त होना | छुट ज्ञाना । ३०--नाथ जीव तव माया 
निसेाक्तर-संज्ञा पुं० दे० “निसात”? । मोहा । से निस्तरइ तुम्दारेदि छोहा ।---तुबसी | 
निसेथ-संज्ञा स्री० [ सं० निसता ] एक प्रकार की लता जो प्रायः | तने स्तरी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार का रेशम का कीड़ा 

सारे भारत के जंगन्नों में और पद्दाड़ों पर ३००० फुट की | जिसका रेशम बंगाल के “देशी” कीड़ों के रेशम की अपेधा 

ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके परे गोल और नुकीले कुछ कम सुलायम ओर चमकीज्ा होता है । इसके तीन भेद 

हेते हैं ओर इसमें गोल फल द्गते हैं । यह तीन प्रकार ' होते हैं--मदरासी, सोनामुखी और कृमि । | 

की होती है--सफेद, काली और काल । सफेद निसेथ | निस्तार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पार होने का भाव। (२) छुट- 

में सफेद रंग के, काली में काज्नापन ल्विए बेंगनी रंग कारा । मेक्ष । बचत । बचाव । उद्धार । 

के और जाल के फत्न कुछ लाल रंग के द्वोते हैं। सफेद निस्तारक-संज्ञा पुं० [ स्ं० ] [ ञ्ली० निस्तारिका ] निस्तार करने- 

निसाथ के पत्ते आर फल्न श्रपेत्षाकृत कुछ बड़े होते हैं और | वाल्ना । बचानेवाल्ला । छुड़ानेवात्ना । 

वैद्यक में चद्दी अधिक गुणकारी भी मानी जाती है। भारत | निस्तारणशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निस्तार करना । बचाना । छुड़ना। 

में बहुत प्राचीन काल से वेच्य क्लेग इसका व्यवहार करते (२) पार करना । (३) जीतना । 


आप हैं और इसका जुलाब सबसे अच्छा समझते हैं । औषध | निस्‍्तारन*-वि० दे० “निस्तारण” 
के काम के लिये बाजार में इसकी जड़ तथा डंठलों के कटे | निश्तारना|#-क्रि० स० [ से० निस्तर+ना (पत्य०) ] छुड़ाना । 


हुए हुकड़े मिलते दें । वद्चक में इसे गरम, चरपरी, रूखी । मुक्त करना । उद्धार करना । 

रेचक और कफ, सूजन तथा इद्र-रोगों को दूर करनेवात्ती नित्तार बीज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार चह उपाय या कास 

माना है । जिससे मनुष्य की इस संसार तथा जन्म मरण आदि से मुक्ति 
पय्या 9--न्रिवृत्‌ । सुबहा । त्िपुटा । त्रिभंडी । रेचनी । खरा । दे। जाय । जैसे, भगवान के नाम का स्मरण, कीत्तन, अ्चन, 


अद्धंचंद्रा । विदुला । सुषेणी । कालिंगिका । काक्नमेषी । आदि। 
काली । त्रिवेद्धा । त्रिवृत्तिका । सारा। निर्ता । विशेष--एुराणों में लिखा है कि कलियुग में जब ल्लेग तपे- 


सहा | सरखा | रोचनी। माद्विका। श्यासा। मसूरी। पादुसेवन, बंदन, चरणोदक-पान, विष्णु के मंत्र का जप 
निसाधु(#-संज्ञा स्ली० [ हिं० सोच या सप ] (१) सुध । खबर । | हीन हो! जायेंगे तब इन्हीं सब कासें से उनकी मुक्ति होगी। 


(२) सेंदेसा | कहक्ञाया हुआ समाचार निस्तारा+-संज्ञा पुं० दे० “निस्तार” 
निसोत[-संज्ञा स्ली० दे० “निसाध”' निस्तिमिर-वि० [ सं० ] अंधकार से रद्धित या शून्य । 
निस्की-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक भ्रकार का रेशम का कीड़ा जिसे | निस्तीणो-वि० [ सं० ] (१) पार गया हुश्रा | जो ते या पार कर 
निस्तरी भी कहते हैं । चुका हे। । (२) जिसका निस्तार हो चुका हो | छूटा हुआ 
निस्केवछ-वि० [ से० निष्केवल | बेमेज्ञ । शुद्ध । निर्मल । मुक्त । 
खाकिस । (बेलचाल) | उ३०--डमा जोग जप दान तप | निस्तुष-वि० [से ० ] (१) बिना भूसी का। जिसमें भूसी न 
नाना ब्रत सख नेम । राम कृपा नहि करहि तसि जसि दवा | (२) निर्मे् । 
» निसकेवल्न प्रेम ।--तुलसी । | निस्तुष रत्ञ-संशा पुं० [ से० | स्फटिक मणि । 
निस्तंतु-वि० [ सं० |] जिसके काई संतान न हे। । | निस्‍्तुष ज्ञीर-संज्ञा पुं० [ से० ] गेहूँ । 


निस्तंद्र-वि० [ सं० ] (१) जिसमें भाकस्य न हो । निरालस्थ। | निस्‍्तेञ्ञ-वि० [ सं० निस्तेजस्‌ | तेजरहित । जिसमें तेज न हे।। 
(२) बत्वान । मजबूत । ्ि | अप्रभ । मक्षिन । 


 निस्‍्वैल 
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निस्तैल-वि० [ सं० ] तैलरहित | बिना तेल का। जिसमें तेल 


नद्दे। 
निःरे्भप-वि० [ सं० ] निलेज् । बेहया | बेशम । 


निस्त्रिंश-संशा पुं० [ सं० ] (१) खड़ण । (२) तंत्र के भ्रनुसार 


एक प्रकार का मंत्र | 

वि० [ सं० ] निर्देय । जिसमें दया न हे । 
निर्चत्रिंश पशत्रिका-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] थूहर । 
निरुत्न॒टी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बड़ी इलायची । 


निंमंगुएरय-वि० [ सं० ] जे सत, रज और तम इन तीनों गुणों 


रदित या अल्षग हो । 
निर्त्रेणपुष्पिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] धरे का पेड़ । 


निस्‍नेह-वि० [ सं० ] (१) जिसमें प्रम न हे । (२) जिसमें तेक्ष 


नह्ठोौ। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक प्रकार का मंत्र 
निर्नेह फला-संज्ञा स्ली० [स० ] भटकटीैया । कटेरी । 
निस्‍्पंदू-वि० [ सं० ] जिसमें स्पंदन न हो । कंपरहित । स्थिर । 
निस्पृह-वि० [ सं० ] जिसे किसी अकार का लाभ न हे । ल्ाब्षच 
यथा कामना श्रादि से रद्दित । 
निस्पृहवता-संशा स्री० [ सं० ] निस्‍्वतद्ठ होने का भाव। बोभ या 
ज्ालसा न होने का भाव । 
निस्‍्पृष्ठा-संशा स्नी० [ सं० ] अभिशिखा या कल्षिद्ारी नामक पेड़ । 
निस्‍्पृष्टी-वि० दे: “निस्पह” । 
निरुफ़-वि० [ अर० ] भद्ध । आधा । दे बराबर भागों में से एक 
भाग । 
निसफ्ककत|-वि० दे० “'निष्फत्ञ? । 


निस्फोर्बटाई-उंज्ञा खी० [ अ० निरफ + ई (प्रद्म०)+ हिं० बेंाई ] | 


वह बेटाई जिश्नमें भाधी उपज जमींदार और श्राधी असामी 
केता है । श्रधिया । 

निस्चत-संशा ली० दे० “निसबत” । 

निर्रध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भात का माँडढ़। (२) बह जो 
बह या रूढ़ कर निकला दो । 

निसर्व-संज्ञा पुं० [ से० ] भात का माँड़ | वह जे बह या सढ़कर 
निकले । पसेव । 

निस्‍्व॑-वि० [ सं० ] दरित्र | गरीब । 

निस्वन-संज्ञा पु० [ से० ] शब्द । भावाज़ । 

निस्वान-संज्ञा पुं० दे० “निस्वन” । 

निस्वाख-संज्ञा पुं० दे० “निःश्वास! । 

निरलेकेज-पि० [ सं० ] संक्ाचरद्दित । जिसमें संकोच या छाज्ता 
न हो । थेघड़क | 

निसलेंतान-वि० [ सं० ] जिसे काई संतान न हो | संतति-रद्धित । 

निस्लेदेहद-क्रि० वि० [ सं० ] अवश्य । जरूर | बेशक । सचमुच । 
बि० जिसमें संदेह न दे । 


१८७० 


निदचल 





निस्सरयणा-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) निकक्तने का मार्ग था स्थान। 
(२) निकल्षने का भाव या क्रिया । निकास । 

निस्सार-वि० [ सं० ] (१) सार-रह्तित । जिसमें कुछ भी सार या 
गूदा न हो । (२) जिससे कोई काम की वस्तु न हो। 
निस्तत्त्व । 

निस्सारित-वि० [ से० ] निकाला हुआ । बाहंर किया हुश्रा । 


निस्सीम-वि० [ सें० ] (१) जिसकी कोई सीमा न हो।। अ्रसीम । 


अपार । (२) बहुत अधिक । 


निस्खुत-संज्ञा पुं० [ सं० | तत्नवार के ३२ हाथों में से एक। ३५--- 
दोाड करत खंग प्रहार बारदि बार बहुत प्रकार के । तिन को 
कहत में नाम जो हैं हाथ मुख्य हृथ्यार के | उद्आंत श्रांत 
प्रवृद्ध आकर विकर भिन्न अमानुषे । आ्राविद्ध निर्मयांद्‌ कुछ 
चितवहु निरस्त रिपुरन हु ।--रघुराज । 

निस्स्वाठु-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कोई स्वाद न हो ।(२) 
जिसका स्वाद बुरा हो । 

निरुस्वाथे-वि० [ सं० ] स्वार्थ से रहित । जिसमें स्वयं अपने 
लाभ या हित का कोई विचार न हो । 

निहंग-वि० [ से० निःसंग ] (१) एकाकी | अकेला । (२) विवाद 
आदि न फरनेवाला वा ख्री श्रादि से संबंध न रखनेवाला 
(साथु) । (३) नंगा । (४) बेहया । बेशरस । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार के वैष्णव साधु । (२) श्रकेल्े 
रहनेवाला साधु । 

निहंगम-वि० दे० “निहंग”” । 

निहंग-लाडला-वि० [ हिं० निरंग +- लाडला ] जे। माता पिता के 
दुल्वार के कारण बहुत ही उदंढ और ल्ञापरवा हो गया हो । 

निहंता-बि० [ सं० निहंत ] [ खी० निहत्री ] (3) विनाशक । 
नाश करनेवाल्ा । (२) मारनेवाला । प्राण ल्ेनेवात्ता । 

निहकमोा[-वि० दे० “निष्कर्मा? । 

निहकर्मी[-वि० दे० “निष्कर्मी” । 

निहकलेंक*-वि० दे० “निष्कल्षक” । 

निहकाम*[-घवि० दे० “निष्कामँ । 3३०--नर नारी सब नर 
कहें जब लग देह सकाम | कहे कबीर से राम को जो 
सुमिरे निहकाम ।--कबीर । 

निदकामी|+-वि० दे० ““निष्कामी! | ३०--सहकामी सुमिरिन 
करे पावे उत्तम धाम । निहकामी सुमिरन करे पावे अ्रविचत्त 
राम ।--कंबीर । 

निह्चवक|[-संज्ा पुं० [ सं० नेमि +- चक्र | पहिए के आकार का 
काठ का गोल 'चक्कर जो कूएँ की नीचे में दिया जाता । 
निवार | जमवट । जाखिम । 

निहचय*-संज्ञा पुं> दे० “निश्चय! । 

निहचल*+-वि० दे० “निश्चक्त”। 


निहठा १८७१ निडदुंकना 


नलिहठा[-संज्ञा त्ली० [ से० निष्ठा | लकड़ी का वह टुकड़ा जिसपर का काम द्वाता है। कलम । (२) एक नाकदार ओज्ार 
रखकर बढ़ई गढ़ने की चीज़ों को दँसूल्ले से गढ़ते हैं । जिससे ठप्पे की लद्छीरों के बीच में भरा हुआ रंग खुरच कर 
निहत-वि० [ सं० ] (१) फेंका हुआ | (२) नष्ट । (३) मारा साफ किया जाता हैं । 
हुआ । जो मार ढात्वा गया हो । निहायत-वि* [ त्र० ] अत्यंत । बहुत अधिक । जैसे, निहायत 
निहत्था-वि० [ हिं० नि + दाथ ] (१) जिसके हाथ में कोई शर्त हम्दा चीज, निहायत बारीक काम । 
न हे। | शस्रहीन । 3०--हमारे साथ कई महुष्य पेदल | निद्वार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कुहरा । पद्धा । 3३०--दुंढड॒ एक रथ 
ओर निहत्थे थे ।--शिवप्रसाद । (२) जिसके द्वाथ में कुछ न देखि न परा। जनु निहार महँ दिनमनि दुरा ।--तुजसी । 
हे । खाली हाथ । निधन । गरीब । (२) ओख । (३) हिस | बरफ । उ०--चारु चंदन मनहु 
निहुनना|*--क्रि० स० [ सं० निहनन ] मारना । मार ढालना । मरकत शिखर लसत निहारु ।.रुचिर उर उपचीत राजत पदिक 
४०-- तहँहिं कबंध हुहुुन पर घाये।। तादि निहनि सुरक्ताक गजमनि हारु ।--तुलसी । 
पठाये। ।--पद्माकर । | निहारना-क्रि० स० [ सं० निभाज्नन -- देखना ] ध्यानपूर्वक देखना। 
निहपाप]-वि० दे: “निष्पाप? । | देखना । ताकना । ३०--(क) स्ये। चकार से पंथ निद्भारे । 
निहफल+-वि० दे० “'निष्फत्न??। समुंद सीप जस नेन पसारे |--जायसी । (ख) आँखडिया 
निदहल|-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह जमीन जो नदी के पीछे इट आने ऊाँई परी पंथ निद्ारि निहारि। जीभरिया छात्रा परथो, 
से निकत्न आई है । गंगगरार । कछार । नाम पुकारि पुकारि |-- कबीर । (ग्र) प्रश्ु सन्‍्मुख कुछुइ न 
नहलिस्ट-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) वह पुरुष जिसका यह सिद्धांत पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निद्वारहि ।--तुलसी । (घ) 
हे कि वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान होना असंभव है क्योंकि प्रथम पूतना कंस पठाई अति सुंदर वषु घास्थो। चैंसि के गरत् 
वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है । ऐसे ले वस्तुओं की वास्त- लगाय उरोजन कपट न कोड निद्दार्थो |--सूर । 


विक सत्ता ओर इन वस्तुओं के सत्ताव्मक ज्ञान का निषेध संये।० क्रि०--देना ।--ल्लेना । 

करते हैं। (२) रूस देश का एक इल | यह पहले एक | निहारिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक अकार का आकाशस्थ पदार्थ 
सामाजिक दुल था जो प्रचलित वेवाहिक प्रथा दथा रीति जो देखने में छुँघत्षे रंग के घब्बे की तरह होता हैं। विशेष--- 
रवाज और पैतृक शास्तन का विरोधी था पर पीछे एक राज- दे० “नीहारिका” । 

नैतिक दल हे गया और सामाजिक और राजनेतिक नियंत्रित | निहारुआा।-संज्ञा पुं० दे० ““नहरुआ'! । 

नियमों का ध्वंसक और नाशक बन गया । (३) इस दत्ल का | निहाल-वि० [ फा० ] जो सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न दो 


कोई आदमी । गया हो! । पूर्णकास । 3० -- (क) दास दुखी ते इरि दुखी 

निहाई-संज्ञा स्नी० [ से० निधाति मि० फा० निद्दाली | सानारों और आदि अंत तिहु का | पत्रक एक में परणथटे पत्न में करे 
लेहारों का एक ओज्ञार जिसपर वे धातु को रखकर निहाल |--कबीर । (ख) गए जे! सरन आरत के खॉन्हें । 
हथोड़े से कुटते या पीटते हैं। यह लोहे का बना हुआ निरखि निहाल निमिष मेह कीन्हें ।--तुलक्लसी । 


चैकार होता है और नीचे की झ्पेक्ञा ऊपर की ओर कुछ | निहालचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] छोटी तोशक या गद्दी जो प्रायः 
झ्थधिक चोड़ा द्ोता है । नीचे की आर से निहाई को एक बच्चों के नीचे बिछाई जाती है । 
.काठ के डुकड़े में जोड़ देते हैं जिससे यह कटते या पीटते | निहाल लेचन-संज्ञा पुं+ [ फा० निहाता-+-स० लोचन १ ] वह 


समय इधर उधर हिल्षती ढोलती नहीं | यह छोटी बडी कह घोड़ा जिघकी अथाक् (केसर) दे भागों में बंटी हो, आधी 
आकार और प्रकार की दोती है । दह्िनी ओर आधी बाई ओर | 
यौ०--निहाई की धाली+"- वह याल्ली ज्ञे निहाई पर रखकर | निहाली-संज्ञा क्ली० [ फा० ] (१) गद्दा | तेशक । ३७--रेशम की 

नकाशी गई है| । नरम निहाली में सेना जो अदा से हँस हँस कर ।--नजीर । 

निहाड[+-संज्ञा पुं० [ सं० निधाति | लोहे का घन। ४०- सुरजै (२) निद्दाई | 
कीन्ह सांग पर घाऊ। परा खरग जनु परा निहाऊ। | निहाव--ंज्ञा पुं७ [ सं० निधाति | लोहे का घव । 
--जायसी । निहिचय+[-संज्ञा पु० दे० “निश्चय” । 

निहाका-संज्ञा स्री० [सं० ] (१ ) गोह नामक जंतु । ( २) | निदिलित*+[-वि० दे० “निश्चितःः । 
घड़ियाल । विहित-वि० [ सं० ] स्थापित । रखा हुआ । 


निहानो-संज्ञा स्ली० [ से० निखनित्री | (१) एक प्रकार की रुखानी | निहीन-वि० [ से० |] नीच । पामर । 
जिसकी नेक भरद्धे चंद्राकार होती है ओर जिससे बारीक खुदाई | निशुुकना|-क्रि० अ० [ हिं० नि +- कुकना ] छुकना । 


कं 


* निहुडना 


निडुड़ना/-करि० अ० दे” “निहुरना”? । 
लिहुडाना-क्रि० स० दे० “निहुराना? । 
निदुरना-कि० अ० [हिं० नि+हदोडन |] छुकना । नवना । 
ड०--(क) यक से पूजा जान विचारा । यक से निहुरि 
निमाज गुजारा ।--कबीर । (ख) कुच अ्रश्म नखच्छुत नाह 
दिया सिर वाय निहारति यों सज्ञनी । ससि सेखर के सिरते 
सु मने निहुरे ससि लेत कल्मा अपनी ।--ब्रह्म । 
निदुराना-क्रि० स० [ हिं० निदुरना का प्रे० ] झुकाना । नवाना 
3०--भर माली सिर निहुराए क्या बेठी है ।--इंशाश्रछ्का । 
निहेर[-संज्ञा पुं० दे० “निद्दोरा?? । 
निद्देरना-कि० स० [ सं० मनोहार, हिं० मनुहार ] प्रार्थना करना । 
विनय करना । ३०--(क) सुमिरि मह्ेशद्दि कहद्ट निहोरी । 
विनती सुनहु सदाशिव मोरी ।--तुलसी । (ख) पुरजन 
परिजन सकत्ष निद्दोरी । तात सुनापुहु बिनती मोरी ।-- 
तुलसी । (ग) तापस वेष गात जपत निरंतर भोहि। देख 
वेगि सो जतन करु सखा निहोारहु तोहिं ।--तुलसी । (३) 
मनाना | मनेती करता । ३०--(#%) देवता निदहदोरि महा- 
मारिन ते कर जोरे, भारानाथ भोरे अपनी सी कहि ठई है । 
“तुलसी । (ख) ग्वाल्िन चली जमुना बहोरि। वादि सब 
सिक्षि कहत आवहु कछू कहदति निद्वारि ।--सूर । (ग) जोरहु 
हुँकर भोरे से भाय निहदोरत प्यारे पिया बड़ भागी | (घ) है 
ते! भल्ती घर ही जो रहो तुम यों कहिके ननदी हूँ निद्दोरेड । 
(४) कृतज्ञ होना। एहसान लेना । ३०--सेइ कृपाल केवट 
/हि निहारे | जेहि जग किय तिहु पग ते थारे |--तुल्नसी । 
निदाश।-तंशा पुं० [ से० मनोहार, हिं० मनुद्दार | (१) अलुभ्रह । 
एहसान | कृतज्ञता | उपकार | ३०--(क) क्‍या काशी क्‍या 
ऊसर मगहर हृदय राम वस मोरा । जो काशी तन तजे कबीरा 
रामहि कोन निद्दोरा ?--कबीर । (ख) से कछु देब न मोहि 
निद्वारा | निज्र पन राखेह्.ु जन सन चेरा । -- तुलसी । (ग) 
कद्दा दाता जो द्ववे न दीनहिं देखि दुखित कलिकाक | सूर 
श्याम का कहा निहारो चलत बेद की चाक्ष ।--सूर । 
क्रि० प्र०--सानना ।--लेना । 
(२) बिनती | भ्राथना । ३०--(क) मैं आपनि दिसि कीन 
निद्दारा । तिन्‍्ह निज ओर न लाइब भोरा ।--तुलसी । 
(ख) चिते रघुनाथ वदन की श्रेर । रघुपति से अब नेम 
हमारो विधि सें करति निहार ।--सूर । 
क्रि० प्र०--करना । 
(३) भरोसा । आसरा । आश्रय । आधार (। ३४०--(क) 
रात दिवस निरभय जिय भोरे। क्ग्यों निहोर कंत जो 
सोरे ।--जायसी। (ख) नाक सवारत आये है नाकहिं नाहडीं 
पिनाकहिं नेकु निहोरो ।--तुलसी । 
क्रि० प्र०--क्षगना । 
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.नॉंदड़ी . 


क्रि० वि० (१) निहोरे से । कारण से १ बद्मैक्षत । द्वारा। 
उ०--[क) तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरऊँ देह नहि आन 
निहारे |--तुलसी । (ख) तजईँ प्राण रघुनाथ निहोरे ।दुह्ूँ 
दाथ सुद मादक मोरे |--तुलसी। (२) के ल़िये। वास्ते | 
निमित्त । 3०---तुम बस्रीठ राजा की ओरा । साख होहु 
यहि भीख निहोरा |--जायसी । 

निहरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गोपन । छिपाव | दुराव। (२) एक 
प्रकार का साम | (३) श्रविश्वास । (१) श॒द्धि । पचित्नता । 

निह _त-वि० [ सं० ] छिपाया हुआ । 

निहू ति-संशा स्री० [ सं० ] छिपाव । दुराव ।गोपन । 

निहाद-संज्ञा पुं० [ से० ] शब्द । ध्वनि । 

नॉंद-संज्ञा स्ली० [ से० निद्रा, आ० निद्ा |] जीवन की एक निलत्यप्रति 
द्वेनेवाली श्रवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी रहती हैं और 
शरीर और अतःकरण दोनें विश्राम करते हैं | निद्रा । स्वप्त। 
सोने की अ्रवस्था। विशेष--दे० ““निद्वा!!। ३०--(क) 
कीन्द्ेसि वरन स्वेत श्रो श्यामा। कीन्दरेसि भूँख नींद विस- 
रामा +--जायसी । (ख) जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई । 
जातहि नींद जुड़ाई हाई ।--तुलसी । 

क्रि० प्र०--आना । -- छुटना ।--जाना ।--लगना । 
मुहा ०--नींद उचटना+>- नींद का दूर होना । नींद घचादना - 

नींद दूर करना । सोने में बाधा डाज्नना । नींद का हुखिया -- 
बहुत सोनेवात्ता । सदा सोने का इच्छुक रहनेवाल्ा। नींद 
का माता >- नींद से व्याकुल् । नींद से गिर गिर पडनेवाल्ना | 
नींद्‌ उचाट होना८--नींद का खुल्लने पर फिर न आना । सेने 
में बाधा पड़ना। नींद हूटनान|नींद का छूट जाना। जग 
पड़ना | नींद खराब करना >सेने का हज करना सेने में 
बाधा डालना | नोंद खुला > आँख खुलना। नींद टूटना | 
नींद खाना या गँवाना > सेने का हज करना । निद्रा की दशा 
ने रहना । नींद पड़ना -- नींद 'आ्लाना । निद्रा की अवस्था होना । 
उ०--नींद न परे रेन जो आई ।--जायसी । नींद 
भरना > नींद पूरी करना । सेना । नींद भर खोना -'जितनी 
इच्छा है उतना सेना | इच्छा भर सेना। ३०--डासत दी 
सब बीति निस्रा गई कबहुँ न नाथ नींद भर सोये ।--- 
तुलसी । नींद मारना -- सेना | नींद लेना +> सेना | 3०--- 
(क) नींद न लीन्ह रेन सब जागा। होत बिहान आय गढ़ 
लागा ।-जायसी । (ख) जब ते प्रीत श्याम सें कीन्‍्हा । 
ता दिन ते नेननि नेकहु नींद न ज्लीन्द्ा ।--सूर। नींद 
सेचरना >> नींद आना | ३०--द्वादशि में जो पारण करहीं । 
ओर शयन जो नींद संचरहीं ।--सबलसिं ह । नींद हराम 
करना - सोना छुडा देना । सेने न देना | नींद हराम होना < 
सेना छूट जाना । सेने की नोबत न आना | 

नॉदड़ी[-संजञा स्नी० दे० “नींद” । ४०--नेन न आवह नींदड़ी 


नोंदना १८७३ नीचा 
३99७७ छाया पक मम जम लाल अली दुड दा जद जीत लक कट लीड लक जम पक ल निकल किट मम सक न ला 
निस दिन तक्षफत जाय । दादू आतुर बिरहिनी, क्यों करे... जैसे, नीच ऊँच समसकर काम करो। (४) संपद विपद्‌। 


रहन बिहाय ।--दादू । । छुल दुःख । सफलता असफलता | 
नोंदना[क्रि० स० [ से० निर्कंदन | निराना । । संज्ञा पुं० (१) नीच मनुष्य | छुद मलुष्य। ओछा आदमी । 
क्रि० स० दे० “लनीदना” | 3०--नीच निचाई नहि तजे जा पावें सतर्संथ | (२) चोर 
नॉंदरी[-संज्ञा श्ली० दे० “नींद” ।३०--हों जँमात अलसात तात नामक गंधद्रव्य । (३) फलित ज्योतिष में वह स्थान जो 
तेरी बानि जाति मे पाई। गाई गाह हलराइ बोलिहों किसी ग्रद्द के उच्च स्थान से सातवां हे।। (४) अमय काल 
सुख नींदरी सुदाई ।--तुलसी । में छिसी ग्रह के भ्रमणवृत्त का वह स्थान जो पृथ्वी से अधिक 
नोका“-वि० [ सें० निक्त -- स्वच्छ, साफ | फा० नेक ] [ ख्री० नीकि ] दूर हो । (९) दशायोें देश के एक पर्वत का नाम | 


अच्छा । सुंदर । भज्रा । अनकूल्न । ३० --(क) अरब तुम कट्ठी नीचकद्‌ ब-संज्ञा पुं० [ सं० | झुंडी । 


नीक यद्द सोभा। पै फल्न सोई मँवर जेहि ल्लाभा।- , प्षे कृमाई-संज्ञा स्रों०.. [ हिं० नीच-+ कमाई ] ( $ ) निंध 
जायसी | (ख) गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव ' व्यवसाय । तुच्छु काम | खोटा काम। ( २ ) छुरे कामों से 


नीक तेहि साई ।-- तुलसी । । पैदा किया घन । 
मुद्दा ०7 नीक ल्वगना-- (१) रुचना । भाना । रुचि के अनुकूल | नोचका-संज्ञा स्वी० [ सं० ] प्रशस्त यो । अच्छी गाय । 
जान पड़ना | (२) सजना । सुशामित होना लीच की-संज्ञा० पुं० [स० नीचकिन्‌ ] [ स्ली० नीचकिनी | (३) 
संज्ञा पुं० अ्रच्छाई । उत्तमता । अच्छापन । उ०--जोई फल्न | उच्च । श्रेष्ठ | (२) ऊँचा । (३) जिसके पास अच्छी 
देखी साई फीका । ताकर काह सराहे नीका ।--जायसी । गायें हैं। । 
नोका-वि० [ से० निक्त -- साफ, स्वच्छ | फा० नेक ] [ रझूी० भीकी ] संज्ञा पुं० ऊपरी भाग । 
अच्छा । उत्तम | बढ़िया | भद्वा । ३०---(क) प्रभु पद प्रीति नोचग-वि० [ सं० ][ जी० नीचगा | ( ३ ) नीचे ज़ानेवाजा। 
न साभुक्ति नीकी | तिन्हहिं कथा सुनि त्ञागदि फीकी। ( २ ) पामर | ओछा । 
-छलसी । (ख) आज्ञा करी नाथ चतुरानन करो सृष्टि ' संज्ञा पु० (१) पानी । (२) फल्ित ज्योतिष के अनुसार वह 
विस्तार । द्वोरी खेलनन की विधि नीकी रचना रचे अपार । अ्रह जो अपने उच्च स्थान से सातवें पड़ा हो । 
“--सूर । ५ ! नोचगा-संशा स्री० [ सें० ] ( $ ) नदी । ( २) नीचवर्णंगरामिनी 
मुहा ०---नीका द्धवधना-- (१) रुचना | भाना । सुहाना । अच्छा सत्री । नीच के साथ गमन करनेवाली स्त्री । 
मालूम होना | (२) सुशामित होना | तजना । सेहना | | नोचगामी-वि० [ से० नाचगामन्‌ | स्लौ० नौचगामिनी | (१) नीचे 
नीकाश-वि* [ सं० ] तुल्य । समान । | जानेवाजा । (२) ओछीा | 
नीके-क्रि० वि० [ हिं० नीक ] अच्छी तरह । भली भांति 8०-- |... संज्ञा पुं० जज्न । 
(क) नीके निरस्त नयन भरि सोभा ।--तुलसी (ख) | नोचशह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जो किसी ग्रह के उच्च 
मातहि पितद्टि' उरिण भए नीके । गुरु ऋण रहा सोच बड़ स्थान वा राशि से गिनती में सातवाँ पड़े । 


जी के ।--तुछसी । (य) सुनि कह्॒वचन गये माता पे तब | नीचट-वि० [ सं० निश्चय ] इढ्‌. पक्का । 
हन ज्ञान शढ़ाया । हरि की भक्ति करो खुत नीके जो चाहा नीचता-संज्ञा० स्ली० [ से० ] (६) नीच होने का भाव । (२) 





सुख पाये ।--सूर । अधमता । खोटई। तुच्छुता | छुदता । कप्तीनापन । 
नोके।।-वि० दे० “नीकए! । ! मीचत्व-संज्ञा पुं० [ सें० ] नीचता । 
नोग्रो संशा पुं० [ अ० ] हबशी । ' लीचवद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैक्रांत मणि । 
नोच-वि० [| स० | (१) जाति, गुण, कर्म या किसी और बात में | नोचा-वि० [ से० नीच ] [ जीौ० नीची ] (३) जिसके तल से 
घट कर वा न्‍्यून . कदर | तुच्छ । श्रधम । हेठा । जैसे, नीच इसके भ्रास पास का तल ऊँचा हो। जो कुछ शतार या गह- 
आदमी, नीच कुल । राई पर हो । गहरा । ऊँचा का उक्तटा। निम्न । जैसे, नीची 
यै।०--नीच ऊँच -- छेटा बडा | बड़े घराने या छोटे घराने का | जमीन, नीचा रास्ता । 
' ४०--नीच ऊँच धन संपति हेरा ।---जायसी । थै।०--नीचा ऊँचा -- कहीं गहरा और कहट्ठीं उठा हुआ। जे सम- 
० (२) जे! उत्तम ओर मध्यम कोटि से घट कर हो | अधम | | तत्न न है। । नाबराबर । ऊबड खाबड़ | उतार चढ़ाव । 


बुरा । निकृष्ट । (२) उँचाई में सामान्य की अपेक्षा कम | जो ऊपर की ओर 
' यै०--नीच ऊँच -- (१) अच्छा बुरा । (२) बुराई भक्ताई | गुण दूर तक न गया हो । जैसे, नीचा पेड़, नीचा सकान, नीची 
अवगुणा | (३) अच्छा ओर बुरा परिणाभ। हानि स्ाम |. दापी । ( डँचाई निचाई का भाव ,सापेक्ष होता हे )। (३) 





'नीचाशय 


जा ऊपर से जमीन की ओर दूर तक आया हो । अधिक 
लटका हुआ। जैसे, नीचा अंगा, नीची धाती, नीची डाल । (४) 
जो ऊपर की ओर पूरा उठा न हो । झुका हुआ । नत । जैसे, 
सिर नीचा करना, मरंडा नीचा करना, टेष्टि नीची करना, 
आँख नीची करना । 3०--[क) जाचक देहि असीस सीस 
नीचे करि करि के |--गोपाल । (ख) रघुनाथ चिते हँसि 
ठाढी रही पत्च घूँघट में दशा नीचो करें +--रघुनाथ । 
(ग) देवनंदन ने देखा इन बातों के कद्दते, ल्ाज से 
उसकी अ्राखें नीची हो गई' ।---अरयेध्यालिंह । (९) जो 
चढ़ा हुआ न हो । जो तीव्र न हो। धीमा | मध्यम | जो 
जोर का न हो । जैसे, नीचा सुर, नीची आवाज । (६) जो 
जाति, पद, गुण इत्यादि में न्‍यून या घट कर दो । जो उत्तम 
और मध्यम कोटि का न हो | छोटा या ओछा । चुद्र । बुरा । 


मुहा ०---नीचा ऊँचा - (१) भक्षा बुरा। (२) भल्लाई बुराई । 
गुण अवगुण अच्छा ओर बुरा परिणाम । हानि ल्लाम। 
(३) संपद विपद्‌। सुख दुःख । बढ़ती घटती | सफलता असफल्नता। 
नीचा ऊँचा दिखाना या सुझाना - दे० “'ऊँचा नीचा दिखाना” | 
नीचा ऊँचा सुनानाज- दे० “ऊँचा नीचा सुनाना?। नीचा 
खाना-- (१) तुच्छ बनना | अपमानित होना । हेठा बनना । 
(२) हारना । परासत हाना। (३) ल्लज्जित होना। मिपना । 
इ०--चालाकी में अच्छे खासे पट्टे, दस पंद्रद वर्ष मुंसिफ 
और सदराला रह कहाँ कुछ थोड़ा बहुत नीचा खाकर भी 
»-आठो गाँठ कुम्मेत दे चुके थे /--हिंदीप्रदीप | नीचा 
दिल्लाना -- (१) तुच्छ बनाना | हेठा करना। अवमानित 
करना । (२) मानमंग करना । दप चूर्ण करना। शेखी 
माडना । (३) परास्त करना। हराना । (४) समिपाना । 
लज्जित करना | नीचा देखना > दे० “नीचा खाना?। इ०-- 
कहीं किसी ने देख सुन लिया तो भी वही बात हुईं । जग में 
नीचा अलग देखना पड़ता है ।--अयेध्यालिंह । नीची दृष्टि 
करना -- सिर ुकाना । सामने न ताकना । ( ह्ज्ञा संकाच 


आदि से )। नीची इष्टि से देखना -- तुच्छ या छेोठा सम- 


ऋना । मान या प्रतिष्ठा न करना | कंदर न करना । 
नोचाशय-वि० | से० ] तुच्छु विचार का । छुद्र | ओछा । 
नीचू-वि० [ हिं० नि+ चूना | जो चुए न। जो टपकता न दो। 
जिल में पानी ऊपर से वा बाहर से रखकर आता वा ठपकता 
नहोी। 
(-वि० दे० “तलीचा ! । 
नोचे-क्रि० वि० [ हिं० नीचा ] (१) नीचे की ओर । झधोभाग में। 
ऊपर का उत्नटा । ३०--पानख को लिखे पानि नखे तिमि 
सीस नवाय के नीचेदि जावे ।--मतिराम । 


विशेष---'ऊपर' यहाँ” “वहाँ आदि शब्दों के समान इस क्रि० |. 


१८७४ 


, नीठि 





वि० शब्द के खाध पंचमी ओर पष्ठी की 'से , “तक! “का! 
विभक्तियाँ लगती हैं । जैसे, नीचे से, नीचे का । 

मुहा ०--नीचे ऊपर -- (१) एक के ऊपर दूसरा इस क्रम से। 
एक पर एक । तल्ले ऊपर | जैसे, इन सब पुस्तकों को नीचे 
ऊपर रख दो । (२) ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर । उल्ट 
पक्षट | उथल पथल्ल | अस्त व्यस्त | अव्यवश्थित । जैसे, इतने 
दिनों में पुस्तक लगाकर रखी थीं तुमने उन्हें नीचे ऊपर कर 
दिया । नीचे गिरना - (१) प्रतिष्ठा खोेना । मान मस्यादा 
गंवाना । (२) पतित होना। अवनत दशा के प्राप्त होना । 
(३) कुश्ती में पटका जाना । पछाड खाना। नीचे गिशना>- (१) 
पतित करना । मान मय्यादा दूर करना। (२) कुश्ती में पठकना। 
पछाड़ना । नीचे डालना -+ (१) फेंकना । गिराना | (२) किसी 
बात में घट कर करना | पराजित करना । जीतना । नीचे 
लाना - गिराना। कुश्ती में पछाडना। ऊपर से नीचे तक -- (१) 
सब भागे में । सर्वत्र । (२) सवाग में | सिर से पेर तक | जैसे, 
उसने मेरी भर ऊपर से नीचे तक देखा । 


(२) घटकर। कम । न्यून । जैसे, द्रजे में वह सब से 
नीचे है । (३) अधीनता में | मातहती में । जैसे, उनके 
नीचे दस सुहरिर काम करते हैं । 

नीज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० रज्जु ? ] रस्सी । 

नोज़न#-वि० [ सं० निजेन] निजनन । जनशुन्य । सुनसान । 
उ०--दौरये। दुख साजि मद्दाराज ऋतुराज जानि नीजन 
मवास, मानिनी जन गरीब से ।--देव । 
संज्ञा पुं० निजन स्थान | वह स्थान जहाँ कोई नहे।। 
निराला । एकांत । 3०--मोहि सक्राच सखी जन को नतु 
नीजन हू उन्हें बीजन. ढोरों |--देव । 

नोज्ु|-संशा स्ली ० [ सं० रूजु ] रस्सी । पानी भरने की डोरी । 

नीभर“-संजश्ञा पुं० [ से० नि्ेर ] निकेर । भरना । सोता। 
४०--(क) तिल सरवर के तीर सो हंसा मोती चुनह। 
पीवइ नीमर नीर सेहे हंसा सो सुनहइ ।--दादू। (खत) 
से हंसा सरनागत जाय । सुंदरि तहाँ पखोरे पाय | पीवद 
अमिरित नीकर नीर । बैठइ तहाँ जगत गुरु पीर ।--दावू । 

नीठ-क़रि० वि० दे० “नीठि” । 

नोठि-संशा स्लो० [ से० अनिष्टि, श्रा० अनिट्ठि | अरुचि । अनिश्छा। 

मुद्दा /---नीटि नीडि करके -- (१) ज्यों त्यों करके । बहुत इधर 

उधर करके | किसी न किसी प्रकार | 3०---नीठि नीठि करि 
चित्र मंदिर को आई बाल चहूँ ओर चाहि कछु चेति के 

भजे ज्ञवगी ।--त्रेनी । (२) कठिनता से । मुश्किज्ष से | ३५--- 
छूटी लट लटकृति कटि तट लौं चितवति नीठि नीटि करि 
ठाढ़ी ।--कफेशव । ह क्‍ 
क्रि० वि० (१) ज्यों हों करके । किसी न किसी प्रकार । 


नीठो. 


' नीठि। चौंका चमकनि चौंध में परति चोंधि सी दीठि । । 


इ०-5आई” संग श्राज्षिव के ननद पठाई नीठि पझोहत ' 
सुदाई सूद्दी इंड्री सुपट की । कहे पदमाकर गभीर जमुना ; 
के तीर ज्ञागी घट भरन नवेली नेह अटकी :--पञ्माकर । : 
(२) सुश्किज्ष से। कठिनता से। ० -(क) चहूँ ओर | 


| 


चिते सनत्नात | अवल्लेकियो आकास | तहँ शाख्र बैठे नीडि | ' 
तब परये वानर ढीठि।--केशव । (ख) ऐसी सोच सीठी 
सीठी चीढी अति दीठी, सुने मीढी मीठी बातन जो नीके | 
हू में नीठि है ।--केशव । (ग) करके सीड़े कुसुम लो गई 
विरह कुम्दिलाय । सदा समीपिन सखिन हूँ नीठि पिछानी 
जाय ।--बिहारी । (घ) उकी जकी सी हो रही बूमे(वोकनति 
नीठि | कहूँ दीठि ज्ञागी क्षगी, के काहु की दीढि।-ह 
बिहारी । (6) नेकु इंसाहीं बानि तज द्भख्यो परत सुख | 


“-- बिहारी । । 


यै।#--नीठि नीडि> ज्यों त्यों करके। किसी न किसी प्रकार। | 


जैसे तैसे। मुश्किल से । कठिनता से | ३०---(क) नीठि नीडि । 
उठि बैठि हू पिय प्यारी परभात। द्वोऊ नींद भरे खरे गरे 
लागि गिरि जात (--बिहारी। (स्तर) मौंह हँचे आचर ' 
उल्नटि मोरि मोरि मुँह मोरि । नीठि नीडि भीतर गईं दीठि ' 
दीठि सों ज्ञोरि ।--बिहारी । | 


नीठो-वि० [ से० अनिष्ट, आ० अनिट्ट ] श्रनिष्ट | अ्रग्रिय । न सुहाने- । 


वाज्ञा। न भानेवाज्ञा। इ०--डेक उक्ति जहँ दुर्मिल सम 


१८३५ 


नीप 





व्यवहार । ल्लाकमय्यांदा के श्रनुार व्यवहार । सदाचार 
भ्रच्छी चात्म । नव । ३०--सुनि मु्नीस कह वचन सप्रीती । 
कस न राम राखहु तुम नीती ।--तुलसी । (५) राजा और 
प्रजा की रह्चा के लिये निर्धारित व्यवस्था | राज्य की रका 
के क्षिये छहराई हुईं विधि । राजा का कर्ंज्य । राजविद्या । 


विशेष--मद्ामारत में भीष्म ने युध्िष्टि के नीति शास््र की 
शिक्षा दी है जिसमें प्रजा के लिये कृषि वाणिज्य आ्रादि की 
व्यवस्था, अपराधियों को दंढ, अमात्य चर गुप्तचर सेना 
सेनापति इत्यादि की नियुक्ति, हुष्डों का दमन, राष्ट्र दुर्ग 
ओर काश की रक्षा, धनिकों की देख रेख, द्रिद्रों का भरण 
पाषण, युद्ध, शत्रुओं को वश में करने के साम, दाम, दंढ, 
भेद ये चार उपाय, साधुओं की पूजा, विद्वानों का आदर, 
समाज और उत्सव, सभा, व्यवहार तथा इसी अकार की 
ओर बहुत सी बातें आई हैं । 
नीति विषय पर कई भ्राचीन पुस्तक हैं। जैसे, इशना की शुक्र 
नीति, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदुकीय नीतिघार इत्यादि । 
(६) राज्य की रद्ा के किये काम में त्वाई जानेवाती 
युक्ति। राजाओं की चात्न जो वे राज्य की भ्रासि वा रघ्या के 
लिये चल्नते हैं। पाक्िसी । जैसे मुद्रारातस नाटक में 
चाणक्य और राज्तस की नीति। (७) किसी कार्य्य की 
सिद्धि के लिये चली जानेवाली चात्म । युक्ति। उपाय । 
हिकमत । 


जक का समुरावति नीठो ? मिसरी, सूर, न भावति घर नीतिश्-वि० [ सं० ] नीति का जाननेवात्ना । नीतिकुशत्न । 


की, चोरी को ग्रड़ मीठो |--सूर । 


नीडु-संजञा पुं० [ सें० ] (१) बैठने वा ठहरने का स्थान | (२) | नीतिमान-वि० [ सं० नीतिमत्‌ ] [ ख्ली० नौतिमती ] नीतिपरायण । 


नीड्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] पच्ची। 


चिड़ियों के रहने का धोंखल्ला । (३) रथ के भीतर का वह | 


सदाचारी । 


स्थान जिसमें रथी बैठता है। रथ में बैठने का मुख्य स्थान । | नोतिशाख्र-संज्ञा पुं- [ सं० 4 (१) वह शाखत्र जिसमें देश, काल 
' नीइुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्ची । चिड़िया । । 


। 


नीत-वि० [ सं० ] (१) क्लाया हुआ। पहुँचाया हुआ। (२) 


स्थापित । (३) प्राप्त (४) ग्रृहीत । प्रहण किया हुआ। | 


ओर पात्र के अनुसार बरतने के नियम हों। (२) वह 
शाख जिसमें मनुष्य समाज के द्वित के किये देश का 
ओर पात्रानुसार आचार व्यवहार तथा प्रबंध और शासन का 
विधान हो । 


उ०--किधों मंद गरजनि जलछाघर, की पग नूपुर रव नीत । | नींदना-क्रि० स० [ सं० निंदन ] निंदा करना । 3०--सेावत 


*--सूर | । 


नीति-संजञा स्री० [ सं० ] (१),ले जाने या ले चत्नने की क्रिया, 


रद 


भाव या ढंग । (२) व्यवहार की रीति | आ्रचारपद्धति । 
जैसे, सुनीति, दुर्नीति । (३) व्यवहार की वह रीति जिससे 
अपना कल्याण हे। और समाज को भी कोई बाधा न पहुँचे । 
वह चाल जिसे चलने से अपनी भलाई, प्रतिष्ठा, 


शआदि द्वो और दूसरे की कोई बुराई न हो। । जैसे, जाद़ी घन 


घरती इरी ताहि न ल्ञीजे संग। साईं तहाँ न बैठिप 
जहाँ कोड देय इठाय [--गिरिघर । (४) लोक या 
समाज के कल्याण के लिये _डचित उहदराया हुआ भाचार 


सपने स्यामघन हिललि मिक्षि हरत वियेग । तब ही टरि 
कितहूँ गई नीदो नींदव येग [---बिद्वारी । 


नीधना|#-वि० [ सं० निर्षण ] धनहीन । द्रिद्व । 3०-- दादू 


सब जग नीधना धनवंता नहिं कोइ । से घनवंता ज्ञानिए 
जाके राम पदारथ हाई ।-- दादू। 


नीजभे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) वल्ीक । छाजन की ओलती । (२) 


वन । (३) नेमि। पहिए का चक्रर। (४) चंद्रमा । (५) 
रेवती नच्ल । 


नोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कदंब । (२) सूकदंब। (३) बंधूक । 


दुपदरिया। (४) वीज्ञाशोाक । अशोक । (५) पहाड़ का 


नीपर १८७६ नीबू 
और भारत के प्राचीन प्रंथों में नीबू का इछेख बराबर 
मिलता है । फारस और अरब के ज्यापारियों हारा यह यूनान 
इटली आदि पश्चिम के देशों में गया | प्राचीन रोमन लोगों 
का यह फल बहुत दिनें तक बाहरी व्यापारियों से मिलता 
रहा और वे इसका व्यवहार सुगंध के लिये तथा कपड़ों को 
कीड़ों से बचाने के लिये करते थे । मीठे नीबू या नारंगियों 
का प्रचार तो यारप में श्रेर भी पीछे हुआ | पहले पहक्ष 
ईसा की तेरहवीं शताब्दी में रोम नगर में नारंगी के लगाए 
जाने का उल्लेख मिलता है। पीछे पृत्तगाज् आदि देशों 
में नारंगी की बहुत उन्नति हुई । 

सुश्रत में जंबीर, नारंग, ऐरावत और दंतशठ थे चार प्रकार 
के नीबु आए हैं । पेरावत श्रोर दंतशठ दोनें अम्ज कहे गए 
हैं । जंबीर ते खट्टा है ही । राजनिधंदु में ऐराघत नारंग का 








निचल्ला भाग । (६) एक देश का नाम | ( बदत्संद्विता ) । 
(७) एक राजा का नाम | 
संज्ञा पुं० [ अ० निप दो चीजों को बाँधने या गँठ देने के 
किये रस्ली का फेश वा फंदा । 
मुहा ०---नीप लेना - रस्सी में बाँधने के ल्षिये फंदा त्लगाना । 

नीपर-संज्ञा पुं० [ अं० निपर ] (१) लंगर में बँधी हुईं रस्खियों में 
से एक । (२) उक्त रस्सी के बंधन का कसने के लिये लगा 
हुआ डंडा | (ल्श० ' 

नीपातिथि-संजा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषि । 

नीव-संज्ञा पुं० दे० “नीम” । 

»- नोीबर-वि० [ निर्बेश ] दुबे । कमजोर । 

नीवी*-संज्ञा श्ली० दे० “नीवी” । 

नीबू-संशञा पुं० [ से० निम्बूक, भ्र० लीमूँ ] मध्यम आकार का एक पेड़ 


या काड़ जिसका फल खाया जाता है ओर जो पृथ्वी के 
गरम ग्देशों में होता है । इसकी पत्तियाँ मोटे दत्न की और 
दोनों छ्ोरों पर नुक्कीली होती हैं, तथा उनके ऊपर का रंग 
बहुत गहरा हरा ओर नीचे का हलका होता है । पत्तियों 
की ढंबाड़े तीन अंगुल से अधिक नहीं होती । फूक् छोटे 
छोटे ओर सफेद होते हैं जिनमें बहुत से पराग-केसर हे।ते 
हैं। फत्न गोल या लंबेतरे तथा सुर्गंधयुक्त होते हैं। साधा- 
रण नीबू स्वाद में खट्टे होते हैं श्रेर खटाई के लिये ही खाए 
जाते हैं | मीठे नीबू भी कई प्रकार के होते हैं । उनमें से 
जिनका छिलका नरम होता है और बहुत जल्दी इतर जाता 
. है तथा जिनके रसकाश की फॉँके अत्नग हो जाती हैं वे 
नारंगी के अ्रेंतगंत गिने जाते हैं । साधारणतः “नीबू! शब्द से 
खट्टे नीबू का ही बोध होता है । उत्तरीय भारत में नींबू दो 
बार फलता है। बरसात के अंत में, ओर जाड़े (अगहन 
पूस। में । प्रचार के किये जाड़े का नीबू ही श्रच्छा समझा 
जाता है क्‍योंकि वह हहुत दिनें तक रह सकता है । खट्ट 
नीबू के मुख्य भेद ये हैं---कागजी (पतले चिकने छित्षके का 
गोल ओर ल्ंबोतरा), जंबीरी (कड़े मोटे खुरदुरे छिल्लके का), 
बिजोारा (बड़े मोटे धार दीले छिलके का), चक्ातरा (बहुत बड़ा 
खरबूजे सा, मोटे ओर कड़े छिल्कके का ) । पैवंद द्वारा इनमें 
से कई के सीटे भेद भी उत्पन्न किए जाते हैं जैसे, कर्देले 
या संतर का पैवद खट्ट चकातरे पर क्षगाने से मीठा चकातरा 
होता दे । 

विशेष-- भाजकक्ष नीबू की झनेक जातियाँ चीन, भारत, फास्स, 
अशब तथा ब्रेरप ओर अमेरिका के दक्षिणी भागों में छगाई 
जाती है। खट्टा नीबू हिंदुस्तान में कई जगह (कमा, चट- 
गाँव आदि जंगक्षी भी होता हे जिससे सिद्ध होता हे कि 
यह भारतवर्ष से पहल्ले पहल भौर देशों में फैक्ा । सीठे नीबू 
या नारंगी का उत्पत्तिस्थान चीन बतत्ाया जाता है । चीन 


पर्याय लिखा गया है जो सुश्रुव के अनुसार ठीक नहीं जान 
पड़ता, शायद्‌ नागरंग शब्द के कारण ऐसा हुआ है । “नाग' 
का अर्थ सिंदूर न लेकर हाथी लिया और ऐरावत को नागरंग 
का पर्याय मान किया | तैलंग भाषा में चकातरे का गज- 
निंबू कहते हैं अ्रतः ऐशवत वह्दी हो सकता है । भावप्रकाश 
में बीजपूर (बिजोरा), मधुकर्कटी (चकोतरा), जंबीर (सट्टा 
नीबू ) ओर निबृक ( कागजी नीबू ) ये चार श्रकार के नीबू 
कद्दे गए हैं | सुश्र॒त में जंबीर और दंतशठ अलग है पर भाव- 
प्रकाश में वे एक दूसरे के पर्याय हैं । राजवछ्भ में लिंपाक 
और मधुकुकूटिका ये दो भेद जंबीरी के कह्टे गए हैं । उसी 
ग्रंथ में करण वा कन्ना नीबू का भी उल्लेख है । नीचे 
वेद्यक में आए हुए नीबुओं के नाम दिए जाते हैं--- 

(१) निंबूक (कागजी नीबू ) | (२) जंबीर ( जंबीरी नीबू , 
सट्टा नीबू या गल्लगक्)--(क) बहज्जंबीर, (ख) लिंपाक, 
(ग) मथुकुक्कुटिका ( मीठा जंबीरी या शरबती नीबू ) । 
(३) बीजपूर ( बिजारा )। पर्य्या०--मातुलुंग, रुचक, 
फल्षपूरक, अम्लकेशर, वीजपुणं, सुकेशर, वीजक, वीजफलक, 
जंतुष्न, दतुरच्छद पूरक, रोचनफक्ष । (क) मधुर मातुलुंग 
या मीठा बिजोरा । इसे संस्कृत में मधुककंटिका और हि दी 
में चकोतरा कहते हैं । (४) करण या कन्ना नीबू--इसे 
पहाड़ी नीबू भी कद्दते हैं । इसे भ्रवी में कल्ंबक कहते हैं । 

निंबू या निबूक शब्द सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं 


भाया है इससे विद्वानों का अनुमान है कि यह अरबी जीमू 


शब्द का अपअ श है। 'संतराः शब्द के विषय में डा० 
हंटर का अनुमान है किं यह “सिंट्रा! शब्द से बना हे जो 
पुत्तगाक्ष में एक स्थान का नाम है | पर बाबर ने अपनी 
पुस्तक में 'संगतरा' का इलेख किया है, इससे इस विषय में 
कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता । 


हा ७---नीबू निचाढ़ -- थोड़ा सा कुछ देकर बहुत सती चीज में 


नीस , १८७५ नीयत - 
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साम्रा करनेकल्ला । थोडा सा संबंध जोड़ कर बहुत कुछ : बाई ओर खड़ा होता है। इसमें अपना बारयाँ घुटना जोड़ 
ल्वाभ इठानेवाल्ना । की दाहिनी जाँघ के नीचे ले जाते हैं, फिर बायें द्वाथ को 
विशेष--कहते हैं किसी सराय में एक मिर्या साहब रहते इसकी टाँगां में से निकाल कर उसका बार्या घुटना पकड़ते 
थे लो हर समय अपने पाप नीबू और चाकू रखते थे । जब ' झोर दाहिने हाथ से उसकी सुट्टी पकड़ कर भीतर की ओर 
सराय'में उतरा हुआ कोई भत्रा आदमी खाना खाने बेठता ' खींचते हैं जिसले वह चित गिर पड़ता है । 
तब आप चट जाकर उसकी दाल में नीबू निचोढ़ देते थे | नीमगिदौ-संज्ञा पुं० [ फा० ] बढ़ई का एक औजार जो रुखानी 
जिससे वह भलमनसाहत के विचार से आपको खाने में या पेचकश की घरइ का होता हैं। इसकी नाक सीधी न 
शरीक कर ज्ेता था । होकर अद्ध॑चंद्राकार होती है। इससे बढ़ई खरादने के समय 


नोम-स॑ंज्ञा पुं० [ सं०निम्ब ) पत्ती झाड़नेवाज्ञा एक पेड़ जिसकी | सुराहदी श्रादि ही गदुन छीलते हैं । 
उत्पत्ति द्विदल्वांकुर से द्वोती है और जिसकी पत्तियाँ ढेढ़ दो! । नीमच-संज्ञा पुं० [ हिं० नदी + मच्छ ] एक शछुल्ी जो बंगाल , 
वित्ते की पतली सीकों के दोनें झोर लगती हैं। ये पत्तियां ! इढ़ीसा, पंजाब और सिंघ की नदियों में हतती है। इसका 
चार पाँच अंगुल लंबी और अ्रंगुज्ञ भर चौड़ी होती हैं। मांस खाने में अ्रच्छा होता है । * 
किनारे इनके आरी की तरह होते हैं । छोटे छोटे सफेद फूल | नोमचा-संज्ञा पुं० [ फा० | खाँड़ा । 
गुच्छों में बगते हैं| फक्ियाँ भी गुच्छी में लगती हैं श्रेर | नीमजाँ-वि० [ फा० ] अधमरा । 
निबोली कहलाती हैं । ये फत्रियाँ खिरनी की तरद ल्ंबे।तरी | लोमटर-वि० [ फा० नीम + हिं० टरटर ] श्रधकचरा । जिसे पुरी 


होती हैं और पकने पर चिपचिपे गृदे से भर जाती हैं | एक | विद्या या जानकारी न दो | जे कसी विषय को केवल्न 
फली में एक बीज होता है । बीजों से तेल निकल्षता है थोड़ा बहुत जानता दे । 

जो कड़॒प॒ुपन के कारण केवल्न ओषध के या जलाने के | नीमना|-वि० [ से० ](१$१) अच्छा । भक्वा। नीरोग । 
काम का द्ोता है । नीम की तिताई या कड़वापन प्रसिद्ध चेंगा । 3०--जानि लेहु हारि इतने ही में कहा कर नीमन 
है । इसका अत्येक भाग कड़श्रा होता है--क्या छुात्त, क्‍या को वैद |--सूर । (२) दुरुस्त । जो बिगढ़ा इआ न हे।। 
पत्ती, क्या फूल, क्या फल्न । पुराने पेड़ों से कभी कभी एक जो जी न हुआ हो । (३) बढ़िया । अच्छा । सुंदुश । 

प्रकार का पतल्ला पानी रस रस कर निकक्षता हे और महीने | नीमर|-वि० [ सं० निवंत, हिं० नीबर ] दुर्बल । बल्नद्दीन | शक्ति- 
बहा करता है। यह पानी कड़आ द्वोता है और “नीस का दीन | 


मद! कहलाता है | नीम्र की ब्कड़ी लाई लिए और मज़- | नीम-रजा-वि० [ फा० ] (3) थोड़ी बहुत रजामंदी। (२) कुछ 
बूत होती है तथा किवाड़, गाड़ी, नाव श्रादि बनाने के काम तोष या प्रप्नज्ञता । इ०--परि पा करि विनती घनी सीम- 
में श्राती है । पतली टहनियाँ, दातून के द्विये बहुत तोड़ी रज्ञा ही कीन ।--*ईंग० सत० | 
जाती हैं । वेद्यक में नीम कड॒द, शीतल तथा कफ, अण, | नीमषारण्य, नीमघारन[-संज्ा पुं० दे० “नैमिषारण्य'! । 
क्ृमि, वमन, सूजन, पित्तदोाष ओर हृदय के दाह के दूर नीमस्तीन-संज्ञा ल्ली० दे० “नीमास्तीन” । 
करनेवाल्नी मानी जाती हैं । दूषित रक्त को शुद्ध करने का नीमा-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक पहरावा जो जासे के नीचे पहना 
गुण भी इसका असिद्ध है । जाता है । यह जामे के आकार का होता है पर न तो यह 
पयौ ०--निंब । नियमन । नेता । पिचुमंद्‌ । अरिष्ट । प्रभद्वक | जामे के इतना नीचा देता है और न इसके बंद बगन्न में 
पारिभद्रक । शुकप्रिय । शीषंपण । यवनेष्ट | वरत्वच । छुदंन । होते हैं । यह घुटने के ऊपर तक नीचा होता हे और इसके 
हिंयु । नियांस । पीठसार । रविप्रिय । माज्ञक । यूपारि । बंद सामने रहते हैं। आस्तीव इसकी पूरी नहीं ड्ेती, 
पुकमाज्नक । कीटक । विबंध । कैटय्ये । छुदि न्ष। काकफल ! आराधी देती है । इसके दोनें बगल सुरादियां होती हैं । 
कीरेश । सुमना । विशणिपण । शीत । राजमद्रक । इ०--केसरि का लीमा जामा जरी को फंटा हुपठा जरी' के 
मुद्दा ०--नीस की टहनी हिल्लाना > गत्मी की बीमारी ख्लेकर तेजपुंज उमहतु है ।--रघुनाथ । 
| 
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बैठना । उपदंश या फिरंगरोग ग्रस्त होना ( जिसमें लेग नीम | नीमावचत-संज्ञा पु [ हिं० निंब ) वष्णवों का एक संप्रदाय | 

की टहनी लेकर घाव पर से मक्खियाँ उड़ाया करते हैं ।) निंबाकांचाय्ये का अनुयायी वेष्णव । 

वि० [ फा० । मि० से० नेम ] आधा | भ्रद्ध । जैसे, नीमटर, ' नोमास्तीन-संज्ञा खतो० [ फा० नीम + भास्तीन ] एक अकार की 
नीमहकीम । । फतुई या कुरती जिसकी आस्तीन आधी दोती है । 

नोमबर-संजञा पुं० [ फा० ] कुश्ती का एक पेच जो इस समय | नीयत-संज्ञा स्नी० [ अ० ] भावना । भाव। श्रांतरिक कक्ष्य। 


काम देता है जब जोड़ पीछे की भोर से कसर पकड़ कर । इद्देश्य । आशय । संकल्प । इच्छा । मंशा । जैसे, (क) 











नीर 
नीयत जाने की नहीं मालूम होती ! 
क्रि० प्र०-करना ।--दोना । 
यो० ““वेदनीयत । 


मुह ०--नीयत डिगना - अच्छा वा उचित संकल्प इढ न 
रहुना | मन में विकार उत्पन्न होना | बुरा संकल्प हेोना। 
नीयत बद द्वोना -- बुरा विचार हाना। बुरी इच्छा या संकल्प 
होना | अनुचित या बुरी बात की ओर प्रवृत्ति होना । बेईमानी 
सूमना । नीयत बदल जाना + (१) संकल्प या विचार और 
का और होना+ इरादा दूसरा है जाना । (२) बुरा विचार 
होना | अनुचित या बुरी बात की ओर प्रवृत्ति होना | नीयत 
बाँधना 55 संकल्प करना । मन में ठानना । इरादा करना । 
नीयत बिगड़ना 55 दे० “नीयत बद होना? | नीयत भरना ८ 
जी भरना । मन तृप्त होना । इच्छा पूरी हाना। नीयत में फर्क 
आना >- लुरा संकल्प या विचार होना । अनुचित या बुरी बात 
की ओर प्रद्गत्ति होना । बेईमानी या बुराई सूकना। नीयत 
क्षगी रहनाज- ध्यान बना रहना। इच्छा बनी रहना। जी 
ह्नक्नचाया करना | 

नीर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पानी । जत्म । 
मुद्दा ०--नीर ढलना > मरते समय आंख से अआंसू बहना। 





किसी का नीर ढक्ष जाना >> किसी की ल्लजा जाती रहना। 
निर्लज या बेहया है| जाना । 
) कोई द्वव पद्ाथे या रस । (३) फफोल्ते भ्रादि के 

भीतर का चेप या रस्त ) जैसे, शीतला का नीर | (४) 
सुगंधवाल्ा । 

नीरज्-संज्ञा पु० [ से० ] (१) जल्न में उत्पन्न वस्तु । (२) कमल । 
(३) मोती । मुक्ता । ३०--यज्ञ पूरन के रमापति दान देत 
अशेष । हीर नीरज चीर माणिक वैि वर्षा वेष |--केशव । 
(४) कुठ । कूट / (४) एक प्रकार का तृण । 

नीरद-संशा पुं० [ सं० ] (१) जन्न देनेवाला । (२) बादल । 
वि० [ से० नि: + रद ] बे-दौत का | भ्रदृत । 

नीरधर-संजश्ञा पु [ से० ) बादुल । मेघ । 

नोरधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

नीरना|-कि० स० [ देश० | छिटकाना । छितराना । बिखेरना । 

नोरनिधि-संशा पु [ स० ] समुद्र । 

नोरपति-संज्ञा पु [ सं० ] वरुण देवता । 

मीरम-संशा पुं० ( ? ] वह बोरू जो जहाज पर केवत्न इसकी 
स्थिति ठीक रखने के लिये रद्दता है | (ज्लश०) 

नीरस-पवि० [ से० ] (५) रसद्दीन | जिसमें रस या गीलापन न 
दे । (२) सूखा । शुष्क । (३) जिसमें कोई स्वाद या मज्ञा 
न हो । फीका । जिसमें कोई आनंद न हे । जिससे मनेरं- 
जन न दो । जैसे, नीरस काव्य । 
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हम किसी बुरी नीयत से नहीं कहते हैं। (छल) तुम्हारी | नीरांजन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) दीपदान । भारती «। देवता को 


दीपक दिखाने की विधि। 
क्रि० प्र०--उतारना (--वारना । 
(२) हथियारों को चमकाने था साफ करने का काम । 
(३ ) एक त्योहार जिसमें राजा लेग हथियारों की सफाई 
कराते थे | यह कुआर कातिक में होता था जब यात्रा की 
तैयारी होती थी । 
नीराजना“-कि० अ० [ सं० नीरांजज ] (१) आरती करना | 
दीपक दिखाना । ( २) हथियारों को माँजना । 
नीरिंदु-संज्ञा पु [ सं० ] सिहोर का पेड़ | 
नीरे-क्रि० वि० दे० “नियरे । 
नीरोग-वि० [ स० ] जिसे रोग न हो । ध्वस्यथ । चंगा । तंदुरुस्त । 
नीलंगु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्रकारका कीढ़ा | (२) गीदड़ । 
(३ ) भेंवरा । (७ ) फूल । 
नील-वि० [ सं० ] नीले रंग का | गहरे झ्ासमानी रंग का । 
संश्ा पुं० [ सं० ] ( १ ) नीला रंग । गहरा आसमानी रंग । 
(२) एक पौधा जिससे नीला रंग निकाला जाता है। 


विशेष--यह दो तीन हाथ कँचा होता है । पत्तियाँ चमेली 
की तरह टहनी के दोनें ओर पंक्ति में लगती हैं पर छोटी 
छोटी होती हैं । फूल मंजरियों में लगते हैं । लंबी लंबी 
बबूल की तरह फक्षियाँ लगती हैं | नीज्ञ के पौधे की ३०० 
के लगभग जातियाँ द्वोती हैं । पर जिनसे यहाँ रंग निकात्ना 
जाता हे वे पोधे भारतवर्ष के हैं ओर अरब, मिस्र तथा 
अमेरिका में भी बोये जाते हैं । भारतवर्ष ही नील का आदि- 
स्थान है ओर यहीं सबसे पहल्ले रंग निकाला ज्ञाता था। 
८० इंसवी में सिंघ के किनारे के एक नगर से नील का 
बाहर भेजा जाना एक प्राचीन यूनानी द्लेखक ने किखा हे । 
पीछे के बहुत से विदेशियों ने यहाँ नील के बोये जाने का 
उदकेख किया है | ईसा की पंद्रहवीं श्ताब्दी में जब यहाँ 
से नील योरप के देशों में जाने लगा तब से वर्दा के निवा- 
सियों का ध्यान नील की ओ्रेर गया । सबसे पहले दालेंड- 
वाज्ञों ने नील का काम शुरू किया श्र कुछ दिनों तक वे 
नील की रँगाई के लिये योरप भर में निपुण समझे जाते 
थे । नील के कारण जब वहाँ कई वस्तुओं के वाणिज्य को 
धक्का पहुचने लगा तब फँस, जमेनी शआदि कानून द्वारा 
नील की श्रामद बंद करने पर विवश हुए । कुछ दिने तक 
( सन्‌ १६६० तक ) ईंगलेंढ में सी ज्लोग नीक्त को विष 
कहते रहे जिससे इसका वहाँ ज्ञाना बंद रहा। पीछे बेल- 
जियम से नीजक्ञ का रंग बनानेवाले घुल्लाप गए जिन्होंने 
नील का काम सिखाया । 
पहले पहल गुजरात ओर इसके आस पास के देशों में 
से नीज़ येरप भाता था, बिद्दार बंगाल आदि से नहीं । 


नील | १८७९, 


कज-+।. ड 


ईस्ट इंडिया कंपनी न जब नील के काम की ओर ध्यान 
दिया तब बंगाल बिहार में नीक्ष की बहुत सी कोठियाँ खुल 
गई” और नीक् की खेती में बहुत उम्नति हुईं । 
भिन्न भिन्न स्थानों में नीज की खेती भिन्न मिश्र ऋतुओं 
में और भिन्न भिन्न स्रति से होती है | कहीं तो फसद्भ तीन , 
ही महीने तक खेत में रहती है और कहीं अठारह मददीने 
तक । जहाँ पोधे बहुत दिनें तक खेत में रहते है वहाँ 
* इनसे कई बार काट कर पत्तियाँ आदि ली जाती हैं। पर 
अब फपल को बहुत दिनों तक खेत में रखने की चाल ' 
उठती जाती है । बिहार में नील फागुन चेत के महीने में ' 
बाया जाता है । गरमी में तो फसल्न की बाढ़ रुकी रहती है 
पर पानी पड़ते ही जोर के साथ टहनियाँ पत्तियाँ निकल्वती . 
झोर बढ़ती हैं। अतः आधषाढ़ में पहल्ला कल्षम हो जाता है : 
ग्रेर टहनियाँ श्रादि कारखाने भेज दी जाती हैं। खेत में ' 
खूँटियाँ रद्द जाती हैं। कलम के पीछे फिर खेत जोत दिया ' 
जाता है जिससे बरसात का पानी अच्छी तरह सोखता हे 
ओर खूँटियाँ फिर बढ़कर पौधों के रूप में हे। जाती हैं। ' 
दूसरी कठाई फिर कुवार में ह्वोती है । द 
नील से रंग दो प्रकार से निकाला जाता हे--हरे पौधे से ' 
और सूखे पौधे से । कटे हुए हरे पौधों को गड़ी हुई नँदों 
में दवा कर रख देते हैं और ऊपर से पानी भर देते हैं। 
बारह चादह घंटे पानी में पड़े रहने से उसका रस पानी में 
उतर आता है और पानी का रंग धानी दो जाता है। इसके 
पीछे पानी दूसरी नाँद में जाता है जहाँ डेढ़ दो घंटे तक 
क्कड़ी से दिल्लाया और मधा जाता है। मथने का यह काम 
मशीन के चक्कर से भी होता है। मथने के पीछे पानी , 
थिराने-के लिये छ्वाड दिया जाता है जिससे कुछ देर में माक्ष ' 
नीचे बैठ जाता है। फिर नीचे बेठा हुआ यह नील साफ , 


पानी में मिला कर उबात्ा जाता है। इबत्त जाने पर वह , 
बाँस की फट्टियों के सहारे तान कर फेल्ाए हुए मोटे कपड़े 
(या कनवस) की चाँदनी पर ढाल दिया जाता है । चांदनी 
छुनने का काम करती है | पानी तो निधर कर बह जाता 
है और साफ नील क्लेई के रूप में क्या रद्द जाता हे । यह 
गीला नील छोटे छोटे छिद्दों से युक्त एक संदूक में, जिस 
में गीला कपड़ा सढ़ा रहता है, रख कर खूब दबाया जाता है 
जिससे उसकी सात आठ अशुद्ध मोटी तह जम कर हे 
जाती है । इसके कतरे काटकर धीरे धीरे सूखने के ब्विये 
रख दिपु जाते हैं ! सूखने पर इन कतरों पर एक पपड़ी सी 
जम ज्ञाती है जिसे साफ कर देते हैं । ये हवी कतरे नील के 
नाम से बिकते हैं। मिताथरा, विधान परिजात आदि 
धर्मशासत्र के कई अंथों में आह्यण के क्षिये नील में रँया हुआ 


वस्त पहनने का निषेध है । 
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म॒ुद्५--नीकल का ठीका लगाना > करलेंक केना। बदनांमी 


उठाना । ह०---नक्ष में तो बल्ष का विद्यास कहा बूकत हो ; 
नीछ से ब्वरे ते टीस्े नीज़ के न करिहें ।--दनुमान । नील 
का खेत -- कलंक का स्थान । नील की सत्हाई फिरवा देना रू 
आंखें फोडवा डाल्नना | अंधा कर देना । (कहते हैं कि पहले 
अपराधियों की झाँख में नीज़ की गरम सलाई दाल दी जाती 
थी जिससे वे अंधे हे! जाते थे)। नीछ् घोंटना >+ झगड़ा 
बखेडा मचाना । किसी बात के लह्लेकर देर तक ठउलमना। 
नीज़ जलाना > पानी बरसने के लिये नील जढाने का ठोटका 
करना । नील बियदना--( १ ) चात्ष चल्लन बिंगढ़ना। 
आचरणा भ्रष्ट होना । (२) आकृति बिगढ़ना । चेहरे का रंग 
उड़ना । (३) किसी बे-सिर पेर की बात का प्रसिद्ध होना। 
झूठी और असंगत बात फेलाना । ( ४ ) समझ पर पत्थर 
पड़ना । बुद्धि ठिकाने न रहना । (१५) कुदिन आना। शामत 
आना । दुर्दशा द्वोनेवात्ी देना। (६) भारी हानिया बाध्य 
होना । दिवाला होना । 

(३) चोट का नीले या काले रंग का दाग जो शरीर पर 
पढ़ जाता है। जैसे, जहाँ -जहाँ छुड़ी बेठी है नीज् पढ़ 
गया है । 


क्रि० प्र०--पड़ना । 
मुद्दा ०--नीक डालना - इतनी मार मारना कि शरीर पर नीक्षे 
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दाग पड जाय | गहरी मार मारना 

(४) ब्यांडुन | कलंक । (२) राम की सेना का एक बंदर। 
(६) इलावृत्त खंढ का पक पवेत जो रम्यक वर्ष की सीमा 
पर है। (भागवत) । (७) नव निधियों में से एक । (८) 
मंगल घोष | मंगल का शब्द | (६) वध्यूक्ष । बरगद । 
(१०) इंद्रनीज़ सणि । नीक्षम | (१३) काच क्वण । (३२) 
ताल्नीसपत्र । ( १३ ) विष | ( १४ ) एक नाग का नास । 
(१३१ ) हीलनी से उत्पन्न श्रजमीड़ राजा का एक पुन्न । 
(विष्णुपुराण)। (१६) माहिष्मती का एक राजा जिसकी 
कथा महाभारत में इस प्रकार आई है । नीक्ष राजा की 
एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी जिस पर मोहित द्वाकर श्ररिन 
देवता ब्राह्मण के वेश में राजा से कन्या मांगने झापु । कन्या 
पाकर श्रग्नि देवता ने राजा को वर दिया कि जो शज्र तुम 
पर चढ़ाई करेगा वह भस्म दे! जायगा । पांडवों के राजसूथ 
यज्ञ के अवसर पर सहदेव ने माहिष्मती नगरी का बेहा। 
अपनी सेना &। भस्म देते देख सहदेव ने अप़्नि देवता की 
स्तुति की। श्रम्मि देव ने प्रकट द्वेकर कहा कि नीक्ष के चंश में 
जब तक कोई रहेगा में बराबर इसी प्रकार रक्षा कखूंगा। 
पंत में अम्नि की आज्ञा से नील ने सहदेव की पूजा की 


+ 


और सहदेव उससे इस प्रकार श्रधीनता स्वीकार करा कर चले 


गए । (१७) नुत्य के १०८ करणों में से एक | (१८) पक 


'नौलकेंटठ १८८७ 
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यम का नाम । (१६) एक वर्णतत्त जिसके श्रत्येक चरण में | नीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) काच छव॒ण-। (३) वत्तेलौह | 


सोलह बणे होते हैं--यथा, डंकनि देत अतंकनि संकनि 
दूरि धरें । गोसुख तूरनि पूर चहूँ दिसि भीति भरें । (२०) 


बीदरी लेहा। (३) मटर। (४) मोरा । (५) पियासाक्ष । 
(६) बीजगणित में अव्यक्त राशि का एक सेद । 


एक प्रकार का विजयसाल | (२१) मंजुश्री का एक नाम । | नीलकण--संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नीलम का टुकड़ा । (२) ठोड़ी 


(२२) पुक संख्या जो दस हजार अरब की होती है। 


पर गोदे हुए गोदने का विंदु। 


सो अरब की संख्या जा इस प्रकार लिखी जाती | नीलूकणा-संज्ञा स्री० [ सं० ] स्याह जीरा । काल्ना जीरा । 
हट १०००३००७००००५०० | नीलकांत-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पक पहाड़ी चिड़िया ञो 


नीलकंठ-वि० [ सं० ] जिसका कंठ नीक्षा दो । 
संशा पुं० (१) मोर | मयूर। (२) एक चिड़िया जो एक 
बित्ते के लगभग लंबी होती है । इसका कंठ और डेने नीले 
होते हैं। शेष शरीर का रंग कुछ लत्ञाई किए बादामी होता 
है । चोंच कुछ मोटी होती है। यह कीड़े मकाड़े पकड़ कर 
खाता है, इससे वर्षा श्रर शरद ऋतु में उड़ता हुआ भ्रधिक 


हिमाक्षय के अंचल में होती हे । मसूरी में इसे नीककांत 
और नैनीताल में दिगदल कहते हैं। इसका साथा, कंठ के 
नीचे का भाग और छाती काल्ली द्वोती है, सिर पर कुछ 
सफेदी भी द्ोती है | पूंछ नीली द्वोती है। कंठ में भी कुछ 
नीलेपन की कलक रहती है। (२) विष्छ । (३) एक 
मणि । नीलम । 


दिखाई पड़ता है । विजया दशमी के दिन इसका दर्शन बहुत नीलकेशो-संशा स्ली० [ सं० ] नील का पौधा | 
शुभ माना जाता है । स्वर इसका कुछ ककैश द्वोाता है। चाष | नींलक्राँता-संज्ञा स्री० [ सं० ] विष्णुक्रांता क्ता जिसमें बड़े बड़े 


पक्छी । (३) महादेव का एक नाम । 


नीक्े फूल क्गते हैं । 


विशेष--कालकूट विष पान करके कंठ में धारण करने के कारण । नीलक्रोंच-संज्ञा पुं० [ से० ] काला बगल | वह बगजल्ा जिसका 


शिव का कंठ कुछ काला पड़ गया इससे यह नाम पड़ा । 


पर कुछ कालापन लिए होता हे । 


महाभारत में दिखा है कि अ्र्म्तत निकलने पर भी जब | नीलगाय-संज्ञा स्ली० [ हिं० नाल +गाय ] नीज्ञापन लिए भूरे रंग का 


देवताओं ने समुद्र का मथना बंद नहीं किया तब सधूम 
अप्ि के समान काल्नकूट विष निकला जिसकी गंध से ही 
तीनों क्लाक व्याकुल हो गए । श्रंत में ब्रह्मा ने शिव से 
प्राथेना की और उन्होंने वह कालकूट पान करके कंटठ में 
भारण कर लिया। पुराणों में भी इसी प्रकार की कथा 
कुछ विस्तार के साथ है । 
(४) गोरा पत्ती । चटक । (नर के कंठ पर कात्वा दाग 
देता है) | (२१) मूली । (६) पियासात्त । 
नीलकंठ रख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रसोषध जिसके बनाने की 
विधि इस प्रकार है--पारा, गँंधक, लेहा, विष, चीता, 
पद्मकाठ, दारचीनी, रेशुका, घायबिडंग, पिपरामूल्न, इलायची, 
नागकेसर, सोंठ, पीपल, मिचे, हृड़, आँवत्ता, बहेड़ा और 
ताबा सम भाग लेकर सबके दुगने पुराने गुड़ में मिल्लाकर 
चने के बराधर गोली बनाते | इसके सेवन से कास, श्वास, 


एक बढ़ा हिरन जो गाय के बराबर द्वोता है। इसके कान 
गाय के से ओर सींग टेढे और छोटे होते हैं। छोटे छोटे 
काले बात्नों का केसर (अयात्न) भी द्वोता है | गले के नीचे 
बड़े बालों का एक छोटा गुष्छा सा दाता है। देखने में यह 
जंतु गाय और हिरन दोनें से मिक्षता ज्ञान पढ़ता है ओर 
प्रायः जंगलों में ही छुंड बधिकर रहता हे । नीलगाय ऊँट 
की तरह चारों पैर मोड़ कर विश्राम करती है, गाय की तरह 
पाश्व भाग भूमि पर रखकर नहीं | पालने से यह पाली जा 
सकती है । शिकारी चमड़े आदि के लिये इसका शिकार 
भी करते हैं । चमड़ा इसका बहुत मजबूत द्वोता है ५ गले के 
चमड़े की ढाल बनती हैं। वेद्यक के अनुसार नीक्गाय का 
मांस मधुर, बत्नकारक, उष्णवीय्य, स्तरिग्थ तथा कफ और 
पित्तवद्धंक होता है। 


परय्या ७--गवय । नीलांगक । शेर । 


प्रमेह, हिचकी, विषमज्वर, अहणी, शोथ, पांड, मृत्रकृच्छ | नीछगिरि-संज्ञा पुं० [ सें० ] दक्षिण देश का एक पर्वत। 
इत्यादि रोग दूर होते हैं । नीलग्रीव-संज्ञा पुं० [ से० ] मद्दादेव । शिव । 
नीलकंठाक्ष-संशा पुं० [ सं5 ] रुद्रात । नीलचक्र-संशा पुं० [सं० ] (१) जगन्नाथजी के मंदिर के शिखर 


नीरूकंठटी-संजा स्री० [ सं० ) (१) पक छेोदी चिढ़िया। यह 
हिमालय पर पाई जाती है । इसका बेद्वना बहुत ही सधुर और 
सुरीला होता है । (२) एक प्रकार का छोटा पौधा जो शोभा 
के लिये बगीचों में लगाया जाता है । इसकी पत्तियाँ बहुत 
कड॒वी होती हैं और युराने ज्वर में दी जाती हैं। 


पर माना जानेवाला चक्र । (२) ३० अछरों का एक दंडक- 
वृत्त जो अशेक-पुष्प-संजगी का एक भेद है। इसमें 
“गुरु लघु! १४ बार क्रम से आते हैं। 3०--जानि के समें 
भुवात्ष राम राज साज खाजि ता समे अकाज काज केकई 
जु कीन। 


नीलकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेंसाकंद | महिष्कंद । शुप्नालु । नीलचर्मा-वि० [ सं० नीलचर्मन्‌ ] नीक्ले चमड़े का । 
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ठंशा पुं० फोजसा । बसका मोल सी हीरे से कम नहीं द्वोाता । नीलम इत्के 
नीलच्छद्‌-विं० [ सं० ] नीले पंख या भ्रावरण का । । नीले से क्ेकर गद्दरे नीले रंग तक के होते दे । अब सारत- 
संश्ा पुं० (१) गरड़ । (२) खजूर । ब्ष में नीजस की खानें नहीं रह गई हैं । काश्मीर (बसकर) 
नीलज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वत्तज्ञोह । बीदरी लोहा । की खानें भी श्रव खाली हो चली हैं। बरमा में मानिक के 
नीलजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नीज पर्वत से उत्पन्न वितस्ता (मेल्लम) साथ नीलम भी निकत्नता है। सिंदत्न द्वीप भार श्याम से 
नदी । भी बहुत अच्छा नीलम थाता है | 
नीलमिटी-संज्ा स्री० [ सं० ] नीली कटसरैया । ं रलपरीक्षा संबंधी (पुस्तकों में मानिक के सम्रान नींजम 
नीलतरा-संजा स्री० [ १ ] बौद्ध कथाओ्रों के भनुसार गांघार देश भी तीन भ्रकार के कहे गए हैं। उत्तम, महानील और 
की एक नदी जो उर्वेलारण्य से होकर बहती थी जहाँ जाकर साधारण । महानीत्न के संबंध में किखा है कि यदि वह 
बुद्ध देव ने उस्वेज्ञ काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप , सौगुने दूध में ढाल दिया जाय तो सारा दूध नीला दिखाई 
नामक तीन भाइयों का अभिमान दूर किया था । । पड़ेगा | सब से श्रेष्ठ इंदनीज् वह है जिप्ममें से ईंद्रघलुष की 
नीलतरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारियत्र । द सी आभा निकल्ने । पर ऐसा नीलम जल्दी मिद्षता नहीं ! 
नीलता-संजशञा स्ली० [ सं० ] (१) नीजञापन । (२) काल्लापन । नीम में पाँच बातें देखी जाती हैं--गुरुत्व, स्निरधत्व, 
स्यादी । वर्णाव्यत्व, पार्श्ववत्तित्व ओर रंजकत्व । जिसमें स्निग्धत्व 


नीलतालू-संशा पुं० [ सं० ] स्यामतमाल । द्विंताक्ष । 
नीलदूवो-तंशा स्री० [ सं० ] हरी दूब । 
नीरुध्चज-संज्ञा पुं० [ सं० ] तमात्ष । 


होता है उसमें से चिकनाई छूटती है । जिसमें वर्याव्यत्व होता 
है उसे प्रातःकात्न सूय्ये के सामने करने से इसमें नीढी शिखा 
सी फूटती दिखाई पड़ती है । पाश्वेवत्तित्व गुण उस नीलम में 


नीलनियोसक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियासात्र का पेढ़ | माना जाता है जिसमें कडीं कहीं पर सेना, चाँदी, स्फटिक 

नीलपंक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) काला कीचड़ । (२) अंधकार । आदि दिखाई पड़े । जिसे जल्वपात्र आदि में रखने से सारा 

नीलूपत्न--संज्ञा पु [ सं० ] (१) नीछकमत्त । (२) गुंडढतश । गोनरा पान्न नीला दिखाई पढ़ने क्वगे उसे रंजक समझना चाहिए । 
घास जिसकी जढ़ कसेरू है। (३) अश्मंतक वृद्ध । (४) रत्न संबंधी पुरानी पाोथियों में मिन्न मिन्न रत्नों! के धारण 
विजयसाल । (९) अनार । करने के भिन्न मिन्न फत्न लिखे हुए हैं । 

नीलपश्रिका, नीलपश्नी-संज्ञा क्लो० [ से० ] नीक्ष । | नोलमणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीक्षम । 

नीढूपणे-संशा पुं० [ सं० ] छूंदार वृद्ध । नील्माष-संज्ञा पुं० [ सं० ] काज्ा इरद्‌ | राजमाष । 

नीलपिच्छु-उंज्ा पुं० [ सं० ] बान पक्षी । नीलमससिका-संशा श्ली० [ सं० ] पृष्पफसीस । काली मिट्टी । 

नीलपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीक्षा फूल । (२) नीली सँग- | नोलमेर-संज्ञा पु० [ हिं० नीज्ष + मोर ) कुररी नामक पक्षी जो 


रैया । (३) नीक्लारत्वान । काज्ना कोराठा | (४) गठिवन । | हिमालय पर पाया जाता है । 
नीलपुष्पा-संज्ञा स्नी० [ सं० | विष्णुक्रांता छृता | अपराजिता । नीललेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चत्त्नोहद । बीदरी ल्ाहा । 
नीलपुष्पिका-तंशा स्नी० [सं० ] (१) अलसी । (२) नील | नोललेादित-वि० [ से० ] नीजापन लिए ज्ञाल । बैंगनी । 


का पोधा । संज्ञा पु. शिव का एक नाम (जिनका कंठ नींका और 
नीलपुथ्पी-संरा ज्ञी० [ सं० ] (१) काञ्ञा बोौना । नीली केयल । मस्तक ब्लोहित वर्ण हें)। 

(२) भब्वर्सी । नीलले।दिता-०ंज्ञा स्नी० [ से० ] (१) भूमि जंबू। एक प्रकार 
नीलपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्ति । की छोटी जामुन । (२) पाती । 
नीलफला-पंजशा स्ती० [ सं० ] (१) जामुन । (२) बेंगन । नोलयल्ली-संज्ञा स्नी० [ से० ] बदाक । बांदा । परयादधा 
नीलबरी-संजञा ब्ली० [ से० नीक्ष + बटी ] कच्चे नील की बट्दी । नोलवसन-संज्ञा पुं० [ सं० | नीला कपड़ा । े 
नोलबिरई-संशा छ्ी० [ हिं० नील + बिरई | सवाय का पीधचा । वि० नीज्ञा या काला वसखत घारण करनेयात्ञा | 

सना । संज्ञा पुं० ($) शनि भ्रह । (२) बलराम । 
नीलभू गराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीला मेंगरा । नीलवीज्ञ-संशा पुं० [ से० ] पियासात्न । 
नीक़म-संशा पुं० [ फा० । से० नोलमणि ] नीजमणि। नीले रंग | नीलवुह्ा-संशा स्री० [ से० ] नीलबृत्ला । नीक्ञाबोना नाम का पेढ़ । 

का रस । इंदनील । नीलबूत-संज्ञा पुं० [ से० ] तू । रुहे । 


विशेष--नीक्षम वास्तव में एक प्रकार का कुरंढ है जिसका | नीलदुष-फसंज्ञा पुं> [ सं० ] विशेष प्रकार का साँढ़ या बंछुवा । 
नंबर कड़ाई में हीरे से दूसरा है। जो बहुत चोला होता है |. विशेष--श्षाद्ध में नीक्बृद्ध एक पारिभाषिक शब्द है। जिस वृक्ष 
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का रंग ज्ञात (लाहित), पूँछ, खुर और सिर शंख वर्ण हों 
बसे नीज़बूष कहते हैं। ऐसे वृष के उत्सग का बड़ा 
फल है । 
नीलतूषा-संज्ञा स्री० [ से० ] बेंगन । 
नीलशिगप्रु-संशा पुं० [ सं० ] सहजन का पेड़ । शेमांजन । 
नीलसंष्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कृष्णापराजिता । 
नीलखार--संज्ञा पुं० [ सं० ] तेंदू का पेड़ (जिसका हीर काला 
आबनूस दोता है ) । 
नीललिर-संज्ञा पु. [ हिं० नीक्ष +-शिर ] एक प्रकार की बतख 
जिसका सिर नीज़ा होता है। यह हाथ भर लंबी द्वोती है 
और सिंध, पंजाब, काश्मीर आदि में पाई जाती है। भ्रंडे 
यह गरमी में देती है। 
नीलस्वरूप, नीलस्वरूपक-संशा पुं० [ से० ] एक वर्णेवृत्त, 
जिसके प्रत्येक चरण में तीन भगण और दे गुरु भ्रक्तर होते 
हैं। जैसे, राइर के सम है वह धाले | जीतति है दुतिवंत 
जहाँ मै । जो गिरि दुर्गनि माँ बसे जू। जा भ्रुज्ञ चंदन 
डार जैसे जू ।-- गुमान । 
नीलॉँग-वि० [ सं० ] नीले अंग का । 
संज्ञा पुं० सारस पक्षी । 
नीलांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नीक़ा सुरमा । (२) तूतिया। 
नीक्षा थाथा । 
मीलांजना-संज्ञा स्नरो० [ सं० ] बिजक्ञी । नीलांजनी । 
संशा स्ली० [ स० ] काब्ी कपास । 
नीलांजला-संरा० स्ली० [ से० ] (१) बिजली । (२) पुक अप्सरा । 
(३) एक नदी । 
नीलांबर-संज्ञा पु० [ सं० ) (१) नीला वस्त्र | नीले रंग का 
कपड़ा ( विशेषत३ रेशमी )। (२) तालीशपन्न । 
वि० नीले कपड़ेवात्ा । नीज़ वस्ध घारण करनेवाला । 
संज्ञा पु० (१) बलदेव । (२) शनेश्चर । (३) राक्षस । 
नीलांबरी-संजञा स्ली० [ से० ] एक रागिनी । 
नीलांबुज-संशा पुं० [ सं० ] नील कमत्न । के 
नीला-वि० [ सं० नील ] आकाश के रंग का । नीकढ्ष के रंग का । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुद्दा ०--नीढा करना - मारते मारते शरीर पर नीक्षे दाग डालना] 
बहुत सार मारना । नीला पड़नान्‍-नीज्ा हो जाना,। नीला 
पीक्षा होना >> क्रोध दिखाना | क्रुंद्ध देना । बिगड़ना । नीले 
द्वाथ पाँव हां 55 ठंढा हे जाय | मर जाय॥ (ख्तरि० शाप ) । 
चेहरा नीढा पढ़ जाना+"(१) चेहरे का रंग फीका पड़ 


हल 2 अली करत लममन सकी अप बट जार रची री. ज 2... डा मी न विन नल नफतऊभखभखन्‍  क्‍>क्‍+ न त+त+त_+ 


(३) नी का पौधा | (४) सुक छता ।' (९), एक नदी | 
(महाभारत) । (६) मल्लार राग की एक भारय्यां । 


नीलाक्ष-वि० [ सं० ] नीली आँख का । 


संशा पुं० राजहंस । 


| नीोलाचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) चीलगिरि पवत। (२) 


जगन्नाथ जी के निकट की पक छोटी पहाड़ी | 


नोलाथेथा-संजञा पुं० [ सं० नाव्तुत्य ] ताँबे की उपधातु । ताँबे 


का नीला ज्ञार या ह्ववण । तूतिया । 


विशेष--वैद्यक में लिखा है कि जिस धातु की जो उपधातु 


होती है उसमें इसी का सा गुण होता है पर बहुत द्वीन । 
ताँबे का यह नीज्ा लवण खानें में भी मिल्नता है पर 
अधिकतर कारखानों में निकाज्ञा जाता है । ताँबे के चूर को 
यदि खुली हवा में रख कर तपावें या गलावें और उसमें 
थोड़ा सा गंधक का तेजाब डाज्न दें तो तेजाब का अम्लगुण्य 
नष्ट हो! जायगा और उसके येग से तूतिया बन जायगा । 
नीलाथेथा रैपाई और दवा के काम में भ्राता है। वैधक 
में यह चारसंयुक्त, कु, कसैला, वमनकारक, रूघु, ल्लेखन 
गुणयुक्त, सेदक, शीतवीय्ये, नेत्रों को हितकर तथा कफ, पिक्त, 
विष, पथरी, कुष्ट और खाज को दूर करनेवात्षा माना गया 
है । तूतिया शोध कर अ्रल्प मात्रा में दिया जांता है। इसे 
कई प्रकार से शोधते हैं | बिछी की विष्टा में वृतिये को 
गूँघ कर दशमांश सेाद्दागा मिला कर धीमी आआँच में पकावे । 
इसके पीछे मधु और संघे नमक का पुट दे | दूसरी विधि 
यह है कि तूतिये में आधा गंधक मिलाकर उसे चार दंढ 
तक पकावे । शुद्ध द्वोने से उसमें वप्तन आदि का दोष कम 
दो जाता है । 


नीलाक्ञ-संजञा पुं> [ सं० ] नील कमल । 
नीलाम-संज्ञा पुं० [ पुत्त० लीक्षाम ] बिक्री का एक ढंग जिसमें मात्त 


बस आदुमी को दिया ज्ञाता है जा सब से अधिक दाम 
बोलता है । बाली बोलकर बेचना । 


क्रि० प्र०--करना ।--दोना । 
यै७०--नीज़ञामधर । 
मुद्दा०--नीज्ञाम पर चढ़ना --बेत्ती बेत्मकर बेचा जाना। 


(माल) नीढाम पर चढ़ाना -- बोल्ली बेक्षकर बेचना । 


नीलामधर-संज्ञा पुं० [ दिं० नीजाम +- घर ] वह घर या स्थान 


जहाँ चीज नीलाम की जाती हे | 


नीलाभी-वि० [ दिं० नीज्ञाम ] नीक्षाम में मोज्न लिया हुआ 


जाना । आकृति से भय, उद्विनता, जा आदि प्रगट हाना। | नीलास्लान-संशा पुं० [ सं० ] एक पौधा जिसमें संदर फूक 


(२) आकृति बिगड़ जाना | सजीवता के रुश्चण नष्ट होना | 
संज्ञा पु० (१) एक प्रकार का कबूतर (२) नीढम । 
संशा स्री० [ सं० ] (१) नीजी मकक्‍्सी । (२) नीख पुणनेवा । 


लगते हैं । काला काराठा । (मराठी) 


नीलाम्ली-संशा पुं० [ सं० ] नछबुड़गुड ३ 
नीलावती-संज्ञा स्लनी० [ सं० नीढवती ] पुक प्रकार का चावक्ष । 


नीडाश्ल श्च््परे 


नीषि 





“-नीक्ावती चाउर,दिवि दुलस । भाव परोस्ये! माता नी्चे-संज्ा श्ली० [ सं० नेमि, आरा० नेई | (१) घर बनाने में गहरी 


सुलभ ।--सूर । 
नीलाश्व-ंशा पुं० [ से० ] एक देश का नाम । 
नीलासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पियासात् का पेड। (२) एक 
रतिबंध । 
नीछाहट[-संज्ञा स्ली० [ हिं० नीला + अ्राहट (पत्य०) ] नीढापन। 
नीलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जब्नजंतु का नाम । 
नीलिका-संज्ञा ख्ली० [ सें० ] (१) नीजबरी । (२) नीली निममुडी। ' 
नील सम्दालु वृत्त । (३) आँख का एक रोग । तिमिर रोग 
के अंतर्गत क्लिंगनाश का एक भेद | श्रांस तिलमिल्लाने | 
का रोग । | 
विशेषध--जिस तिमिर रोग में कभी कभी एकबारगी कुछ 
न दिखाई पड़े उसे लिंगनाश कहते हैं ओर जिसमें आकाश 
में सूय्ये नक्चत्र बिजली आदि की सी चमक दिखाई पढ़े 
डसे नीलिका कहते हैं । (सुश्रुत) 
(४) मुख पर का एक रोग जिसमें सरसों के बराबर छोटे ! 
छोटे कड़े काले दाने निकलते है | इला । 
नीलिनी-संज्ञा क्ञों० [ से० ] ( $ ) नीज्न का पेड । ( २ ) नीला 
योना । 
नीलिमा-संज्ञा छो० [ से० नीक्षिमन्‌ | (१ ) नीलापन । (२) 
श्यामता । स्थादी । 
विशेष--सं० में यद्यपि ० है पर हिंदी में ख्री० हे । 
नीलि-वि० स्री० [ हिं० नीला ] काले रंग की | नीज के रंग की । 
कात्षी'। आसमानी । ; 
रंशा स्री० (१) नील का पोधा । (२) नीलिका रोग । 
नीली घेडी-संजा स्री० [ हिं० नीछो + घेड। ] (३) काले अथवा 
सब्ज रंग की घोड़ी । (२) जामे के साथ सिल्ली हुईँ कागज | 
की थोड़ी जिसे पदन छेने से ज्ञान पड़ता है कि आदमी 
घोड़े पर सवार है | ढफाद्ी इसे पहन कर गाजी मियाँ के 
गीत गाते हुए भीख माँगने निकलते हैं । । 
नीली खकरी-संशा जी० [ हिं० नीली + चकरी ] एक अकार का | 
पौधा । 
नीली चाय-संज्ञा स्नी० [ हिं० नीली +- चाय ] अगिया घास या 














नाली के रूप में खुदा हुआ गड़ढा जिसके भीतर से दीवार 
की जोड़ाई ्रारंभ दोती हे । दीवार घठाने के लिये गहरा 
किया हुआ स्थान । 


क्रि० प्र०--खादना । 
मुह ०--नीव देना -- (१) गढढा खेद कर दीवार खडो करने 


के लिये स्थान बनाना । दीवार की जड़ जमाने के लिये भूमि 
खादना । (२) घर उठाने का आरभ करना | (किपी बात की) 
नीचे देना + कारणा या आधार खड़ा करना | जड़ खड़ा 
करना | आरंभ करना | उपक्रम करना । सामान करना। जैसे, 
रूगड़े की नींव देना । 8०--बाकी सन से उठि छुता दुद्दे 
दुंद की नीवें ।--छाज । नीवें भरना -- दीवार के झ्षिये खुदे 
हुए. गडढे में कंकड़, पत्थर आदि पाठना | 

(२) दीवार के क्विये गहरे किए हुए स्थान में ईंट, पत्थर, 
मिट्टी भआादि की जोढ़ाई या जम्ावट जिसके ऊपर दीवार 
उठाते हैं । दीवार की जड़ या आधार । मुलभित्ति । 


क्रि० प्र०--धरना ।--रखना । 
मुद्दा ०---नीचं का पत्थर > वह पत्थर ले! मकान बनाने के आरंभ 


में पहले पहल नी में रखा जाता है | नीवें जमाया या बाजना 
या देना “+ दीवार उठाने के ल्लिये नीव॑ के गड़ढे में ई'ट, पत्थर 
आदि जमा कर आधार खड़ा करना | दीवार की जड़ जमाना | 
(किसी बात की) नी जमाना -- (१) शाधार दृढ़ करना | 
सिर करना | स्थापित करना । (२) ग़म स्ित करना। पेट 
रखना । ( किसी वस्तु या बात की ) नींव ढाल्नना--- 
देवा >- आधार खड़ा करना । जड़ जमाना । सूत्रपात करना | 
बुनियाद डालना । आरंभ करना | जैसे, क्ल्याइव ने ऑँगरेजी 
राज्य की नीचे डाली । नीवें पडना-(१) धर की दीवार 
का आधार खड़ा होना। घर बनने का त्वगा लगाना | छझ०--- 
शोक की नीवे परी इरि-लोक विल्ेकत गंग तरंग तिदारे । 
(२) आरंभ होना | धृुत्रपात्र होना। जड़ खड़ी होना या जमना | 
जैसे, झगड़े की नीयें पड़ना, राज्य की नीदें पढ़ना । 

(३) जढ़ | मूल । स्थिति । आधार । 


नीव-संज्ञा स्नी० दे० “नीच” । 


यज्ञकुश । नीवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिु। परिवाजक। (२) वाणिज्य । 


नींलू-संजा स्री० [ हिं० नील ] एक प्रकार की धास। पतलवान । 
नीलेत्पलछ-संशा पुं० [ सं० ] नील कमल । 
नीडेत्पलछी-संज्ञा पुं० [ सं० नीलोत्पाशिन्‌ ] (१) शिव के एक अंश | 


नीटेफ़र-संशा पुं०[ फा० । मि० सं० नीख्ेत्पल ] (३) नीज़ कमल । 
(२) $ई' । कुसुद । 


(३) कीचड़ । (७) जल । 


नीवानास-संशा पुं० [ हिं० नेवें + नाश ] जड़ मूल से नाश । 


सत्तानाश | बरबादी । ध्वंस् | 


क्रि० प्र०--करना देना । 


विं० चोपट । चष्ट । बरबाद | 


क्रि०७ प्र०:-करना ।--जावा ।--होना । 


विशेष--हकीमी नुसखें में कुसुद या कुई का ही व्यवदार नीधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्तद्दी वा तिन्नी के चावल । सुन्यज्ञ । 


। 
(२) बोद्ध महात्मा संजुन्नी का एक नाम । 
| 


यहाँ दोता है । 


लि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (्‌ 3) कमर में क्षपेटी हुईं घोती की वह 





नीची श्घ्दछ सुकीली 
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गाँठ जिसे ख्ियाँ पेट के नीचे सूत की डोरी से या यों ही सू्ये अपने ग्रहों और उपग्रहों के साथ आरंभ में नीहारिका 
बाँधती हैं। (२) सूत की डोरी जिससे ख््रियाँ थोती की रूप में ही था । 
गाँठ बाँधती हैं। कटिवस्म-बंध | फुफुंदी। नारा। (३) | चुकता-संज्ञा पुं७ [ अ० नुकतः ] बिंदु। बिंदी । 


लेंगे में पड़ी हुईं वह डोरी जिससे लहँगा कमर में बाँधा संज्ञा पु [ अ० नुकतः ] (१) घुटकुल्ा । फबती । व्गती 
जाता है। इजारबंद | (४) साड़ी । धोती । हुईं उक्ति। 
नीवी-संशा स्नी० दे० “नीवि”? । क्रि० प्र०--छेोड़ना । 
नीशार-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) सरदी, हवा आदि से बचाव के (२) ऐव । दोष । 
लिये परदा । कनात । (२) मसदरी । क्रि० प्र०--निकालना । 
भीस[-संज्ञा पुं० [ देश० ] सफेद घतूरा । यो ०---नुकताचीं । नुकताचीनी । 
नीसान[*-संज्ञा पुं० दे० “निशान”? । (8३) झालर के रूप का वह परदा जो घोड़ों के माथे पर 
“नीसानी-संशा स्री० [ ? ] तेईस मात्नाओं का एक छंद जिसमें इसलिये बाँचा जाता है जिसमें आँख में मकिक्तियाँ न कगें। 
१३ वीं और १० चीं सान्रा पर विराम होता है । यह उपसान तिल्हारी । 
के नाम से अधिक पअसिद्ध है। उ०-- भाई सूरज मछ से | शुकताचोन-वि० [ फा० ] ऐव हुँढ़नेवाला या निकालनेवाला। 
कददना यह साई । हम तुम बंदे साहि के बुब्मे न क्षराई । दोष हूँढ़ुने या निश्वा्वनेवाज्ञा । छिद्वान्वेषी । 
नीसू-संज्ञा पुं० [ सं० निष्ठा ] जमीन में गढ़ा हुआ काठ का ऊुंंदा नुकताचीनी-संज्ञा ख्नौी० [ फा० ] छिद्रान्वेषण । दोष निकालने 
जिस पर रख कर चारा या गन्ना काठते हैं । का कास | 
नीह(-संजञा स्री० दे “नीवें?” क्रि० प्र०--करना ।--द्ोना । 
नीहा[र-संशा पुं० [ सं० ] (३) कुदरा । (२) पाता । दिम। | झेंकती-संशा खी० [ फा० नखुदी ] एक प्रकार की सिठाई । बेसन 
तुषार । बर्फ । की छोटी महीन बुदिया। 


नीदारिका-संशा खो० [ से० ] भाकाश में घर था कुदरे की करइ लुकरा-संशा पुं० [ अ० ] (१) चाँदी । (२) घोड़ों का सफेद रंग । 
फेक्ञा हुआ क्ीण प्रकाशर्पंज जो अँधेरी रात में सफेद धब्बे हा पर है मा  ) 
की तरह कहीं कहीं दिखाई पढ़ता है । छकरी-उंशा त्री० [ कर ९ हट हज कल शक 

नहर हैं चिढ़िया जिसके पेर सफेद ओर चेंख काली होती है | 
विशेष---नीहारिका के धब्बे हमारे सार जगत्‌ से बहुत;दूर हैं । सुकसान-तंज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) कमी । घटी | हांस | छीन । 

दूरबीन के द्वारा देखने से ऐसे बहुत से घ्दों का पता जैसे, सीढ़ में रखने से इतने काराज़ का नुकसान दे गया। 
अ्रध तक लग चुका है जे। भिन्न भिन्न अ्रवस्थाओं में हैं । कुछ ( ) आति वादों जिया | बे 
धब्बे ते। ऐसे हैं जे श्रच्छी से अच्छी दूरबीनें से देखने पर रे की कर ता रा कै ५७४७४ ० 
भी छुद्े या भाप के रूप के ही दिलाई पढ़ते हैं, कुछ ऐसे |. ७ प्र० हरेक के हक | 
हैं जिनमें स्थान स्थान पर कुहरे से भ्रावृत कुछ घनीभूत पिंड 


ह . |. मुंद्दा०--सुकसान छठाना>- हानि सहना । पछ्छे का खाना । 
थे वे या हे और वास मे जीव हा त्ञतिग्रस्त होना | चुकसान पहुँचना -- नुकसान होना । नुकसान 


हे पहुँचाना ८ हानि करना । क्षतिग्रस्त करना | चुकसान भरना ८८ 
झाकाशगंगा में इस प्रकार के तारकगुच्छ बहुत से हैं | इन डेपानान है चुकसान भरन 


तीनों में शुद्ध नीदारिका एक प्रकार के घब्बे ही हैं जे! भारंसिक हानि की पूत्ति करना। घादा पूरा करना | 


(३) बिगाड़ | खराबी । दोष । अवगुण । विकार । 
अवस्था में हैं । इनसे आती हुईं किरणों की रश्सि-विश्लेषण सं हे 
यंत्र में परीक्षा करने से कुछ में कई प्रकार की आलेक- मुदा०--(किसीका) चुकसान करना दोष उत्पन्न करना। 


रेलाएं पाई जाती हैं। इनमें से कई एक का ते निश्चय अत्वख करना । खाह्थ्य के प्रतिकूत्न होना | जैसे, भालू हमें 


यहुत नुकसान करता है । 
नहीं होता कि किस द्ृव्य से भ्राती हैं, तीन का पता ब्गता जुकाई-संज्ञा क्ली० [ देश० ] खुरपी से निराने का काम । 


है कि वे हाइड्रोजिन (उद्जन) की रेश्लाएं हैं । चुकी ला-वि० [ हिं० नोक -- ईला ( प्रत्य० ) ] [ ख्रौ० सुकौी ] ($) 

ज्योतिषि ज्ञानियों का कथन है कि नीहारिका के धंदबे अह- नेकदार । जिसमें नेक निकक्की हो। जे द्वार की ओर 
नह्षत्नों के उपादान हैं। इन्हीं के ऋमंशः घनीभूत द्वोकर बराबर पतला द्वोता गया दे!। (२) नेक फोंक का । बांका 
जमते जमते नज्षत्नों शेर लेकपिंडों की सष्टि द्वोती है। तिरछ्छा । संदर ठब का । सजीक्षा । जैसे, नुकीज्ा जवान | 


इनमें अत्यंत अधिक मात्रा का ताप दोता है। हमारा यह | सुकीली-वि० स्नी० दे० “जुकीज्ा” 


जुझक, रैधव५ सून 
ाीाजज/७/पथआथ/थ,/// इ-इ-इ-फ्फक-..्औभऋ्र॒___ 
सुकख-संशा सुं० [ हिं० नोक का अल्प ) (३) नाक । पतला ' झुनी-संज्ञा स्रो० [ देश० ] छोटी ज्ञाति का तूत जो द्विमाद्यय पर 
सिरा । (२) सिर । छोर । अंत | जैसे, यत्नी के नुक्‍्कढ़ पर काश्सीर से ज्ञेकर सिकिम तक तथा बरमा और दक्षिश भारत 
बह दूकान है | (३) कोना । निकल्षा हुआ कोना । | के पहाड़ों पर भी द्वोता है । 
सुको-संशा पुं० [ हिं० नोक ] (१) नाक । , झ्ुनेरा-संज्ञा पुं० [हिं० नून + एरा (प्र्य०) ] (१) नानी मिट्ठी आदि 
यै। ०--जुक्का टोपी -- पतत्नी देपल्षिया ठोपी जे लखनऊ में दी से नमक निकाज्ननेवाज्ञा । नमक बनाने का रोजगार करने- 





जाती हे । क्‍ चाज्ा | (२) क्ोनिया। नानिया। (इस जाति के द्वोग पहले 
(२) गेडी के खेल में एक लकड़ी । नमक निकाक्षा करते थे)। 
मुद्दा०--जुक्का मारना या दछागाना- (१) गेढ़ी मारना। गेडी ' नुधाइश-रुंशा स्री० [ फा० ] (१) दिखावट । दिखावा | प्रदर्शन 
के खेल्ल में लकडी मारना | (२) कील ठोकना । बाघा पहुँ- ' दिखाने या प्रयट करने का भाव । (२) तड़क महक । ठाड- 
चाना | कष्ट पहु चाना । द बाद | सजधज | (३) नाना अकार की वस्तुओं का कुतूइद 
सुक्सख-संेशा पुं० [ भ्र० । (१) दोष । ऐब । खराबी। बुराई । और परिचय के किये एक स्थान पर दिखाया जाना । 
क्रि० प्र०---निकत्नषना ।--निकालना । .._यै०--जुमाइशगाह । 
(२) न्रुटि । कसर । ' (४) वह सेज्ञा जिसमें अनेक स्थानों से इकट्टी की हुईं शत्तम 
झुखरना-क्रि० अ० [ देश० ] भालू का चित लेटना | (कलंदर) ओर अद्भुत वस्तुएँ दिखाई ज्ञाती हैं । 


सुखाट-संता स्री० [ देश ० ] छुड़ी की मार जो कलंदर भालू के | चुमाइशगा[ह-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार 
सुँह पर मारते हैं। (कलंदर) । |... की उत्तम ओर अदभुत वस्तुएँ इकट्टी करके दिखाई जायें। 
सुगदी-संज्ञा छी० दे० ४ 'नुकती?? | । नुमाइक्षी-वि० [ फा० नुमाइथ ] (्‌ है। ) दिखाऊ | दिखोबा । जो 
सुचना-क्रि० अ० [ सं० लुंचन ] (१) अंश या अंग से लगी केवत्न दिखावट के लिये हो, किसी प्रयोजन का न हो । जे 
हुई किसी वस्तु का झटके से खिंच कर अ्रद्गय द्वोना। खिंचकर देखने में भड़कीला और सुंदर दवा, पर टिकाऊ या काम का 
उसड़ना । उड़ना । जैसे, बाज सुचना । पत्ती नुचना। (२) । न हे।। (२) जिसमें ऊपरी तड़क भड़क हो, भीतर कुछ 
कि खरोंचा जाना । नाखून आदि से छिल्लना । सार न हो | 
० क्रि०--जाना रे है , लुखस्ा-संज्ञा पुं० [ ग्र० ] (१) ख़िस्रा हुआ कागज। (२) कागज 
अल ; द्विं० नोचना का कर ० ] कली का काम का वह चिट जिस पर इकीम या वैद्य रोगी के किये औषध 
कराना। नेचने में प्रवृत्त करना । ने ॥। 
कक कप ओर सेवन विधि आदि लिखते हैं । दवा का पुरजा। 
। 





चुजट-संशा पु५ १ _] संगीत में २४७ शोभाओं में से एक॥ |. दी?“ जेसखा बॉघना + हकीम या वेद के लिखे अनुसार दवाएँ 


प्रशंसित । बंदित देना । पंसारी या अत्तार का काम करना | नुसला लिखना-- 
कक हर सा | ! पंदित | जिसकी स्तुति वा रोगी के देख ओषध की व्यवस्था करना | दवा लिखना | 
हरना|-कि० अआअ० दे० “निहरना”? 
खुति-उंज्ा स्री० [ से० ] (१) स्तुति । बंदवा । (२) पूजा । डे रा जा डि के जे 
सुक्त-वि० [ सं* ] (५) चल्काया हुआ । छिस्त । (२) प्रेरित ।.. | वि [ सं० नूतन ] (३) नया। नूतन | ३+--अरुन चूत पछक 
-तंज्ञा युं० [ भ्र० ] (१) वीर्य । शुक्र धरे रंग भीजी ग्वालिनी |---सूर । (२) भ्नेाखा। अनूठा । 
जब ““जुष्फा ठड्रना 5 गर्भ रहना | ड० -सूल्ले मोत्षा कहतत हैं फले अंबिया नाव । ओर तरुन 





। में नूत यह तेरो धन्य सुभाव। 
“--सुत्फाइराम । | 
हा ) संतति | औलाद । नूतन-वि० [ सं० ] (१) नया । नवीन । (२) हात्व का। ताजा । 
उत्फाहराम-वि० [ भ० ] (१) जिसकी उत्पत्ति व्यभिचार से दो। .. (है) भनाखा । अपूर्त । विज्षणण । ु 
वरणसंकर । दोगजा | (२) कमीना । बदमाश | (गाली) नूतनता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नूतन का भाव। नवीनता। नयापव | 
सुनखरा-वि० [ हिं० नून+खारा ] स्वाद में नमक सा खारा । चुतनत्व-संज्ञा पु० [ से० ] नयापन | 
नमकीन | ' नूद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहतूत । 
सुनखारा-वि० दे० “चुनखरा” । ' नूधा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का तंबाकू । 
जुनना-क्रि० स० [ सं० क्वन, लून ] लुनना । खेत्त काटना । नूल-संज्ञा पुं० [?] (१) आात्व । (२) आज्ञ की जाति की एक लता 


सुंदरता | सल्देनापन । हे । इससे भी एक प्रकार का ज्ञात रंग निकतक्तता है 


नूनताई 


इसका व्यवहार भारतवर्ष में कम पर जावा भादि द्वीपों में 


बहुत होता हे । 
' संज्ञा पुं० [ सं० लवण, हिं० जोन ] नमक । 
मुद्दा ०-नून तेल - गहस्थी का सामान | 

वि० दे० “न्यून” | इ०--प्रेमहि सनल्नन हिये महू होन 
देत नहिं नून |--रसनिधि । 

नूनताई#-संशञा स्री० दे० “न्यूनता”। 

नूनीं-संज्ञा स्नी० [ सं० न्‍्यून, हिं० नून हछिंगेंद्विय, विशेषतः 
बच्चों की । 

नूपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) पैर में पहनने का खियों का पक 
गइना । पेंजनी । घुँवरू । (२) नगण के पहले भेद का 
नाम । (३) इच्वाकु-वंशीय एक राजा । 

नुका-संशा पुं०( _? ]%४ मात्राश्रों का एक छंद जो 
कज्जल के नाम से अ्रधिक प्रसिद् है। ३०--खलभल 
परी दुग्ग मझार | दृक्वल दपट देखि अपार ॥ कल्नबत्न 
करत नर अरु नार | छुलवत्ञ काट ओट निद्दार ॥ 

नूर-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) ज्योति। प्रकाश । आभा । जैसे, 
खुदा का नूर । 

मुद्दा०--नूर का तड़का बहुत सबैरा । प्रातःकाल्न | नूर 

वरसना + प्रभा का अधिकता से प्रकट होना | 
(२) श्री । कांति । शोभा । (३) हेश्वर का एक नाम | 
(सूफी) । (७) संगीत में बारह सुकामों में से एक । 

नूरबाफ-संजञा पु० [ अआ0 + फा० ] जुल्ाहा | ताँती । 

नूरा--संजा पुं० [ 4५ ] बह कुश्ती जो आपस में मिल्न- 
कर खड़ी जाय अर्थात्‌ जिसमें जोड़ एक दूसरे के विरोधी न 
हों। (पदल्षवान) 
] वि० [ »७ नूर ] नूरवात्ञा । तेजस्वी । ३०--दधिकदम 
खेल्त रघुवंसी नरनारी नव नूरे ।--रघुराज । 

नूरी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक चिड़िया । 

नूह-संशञा पुं० [ अ्र० ] शामी या इबरानी (यहूदी, ईसाई. सुसल- 
मान) मतों के अनुसार एक पेगंबर का नास जिनके समय 
में बढ़ा भारी तुफान आया था। इस तूफान में सारी सृष्टि 
जलमप्त हो गई थी, केवल नूह का परिवार और कुछ पशु 
एक किश्ती पर बैठकर बचे थे । कद्दते हैं. उन्हीं से फिर नए 
सिर से सष्टि चली । 

सू-संज्ञा पुं० [ सं० ] नर | मलुष्य । 

नु-कपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य की खोपड़ी । 

न-कफेशरी-तंजा पुं* [ से० नुकेशरिनू ] (१) नृसिंह अवतार । (२) 
मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पुरुष । श्रेष्ठ पुरुष । 

नृग-संशा पुं० [ से० ] (१) एक राजा जिनकी कथा महाभारत में 
इस प्रकार हे--राजा नूग बड़े दानी थे। उन्होंने न जाने 
कितने गोदान आदि किए थे । एक वार उनकी गायों के 


श्र 


. झेत्य 


निनक्िलतीतट खत ।। धर 


झुंड में किसी एक ब्राह्मण की गाय आओ मिली। राजा ने 
एक बार एक बाह्मयण को सदख्न गो दान में दीं जिनमें वह 
ब्राह्मणवाली गाय भी थी । ब्राह्यय ने जब अपनी गाय को 
पहचाना तब दोनें ब्राह्मण राजा नुग के पास आए । राजा 
नृग ने जिस बाह्यण को गाए दान में दी थीं उसे गाय बदण 
लेने के लिये बहुत समझाया पर उसने एक न मानी | श्रेत 
में वह दूसरा आह्ययण उदास होकर चत्मा गया। जब राजा 
का परत्ाकवास हुआ तब उनसे यम ने कद्दा कि आपका 
पुण्यफल्न बहुत है पर ब्राह्मण की गाय हरने का पाप भी 
आपके लगा है | चाहे पाप का फक्ष पहले भोगिए; चाहे 
पुण्य का। राजा ने पाप का ही फत्च पहले भोगना चाहा 
अ्रतः वे सहन वर्ष के लिये गिरगिट होकर एक कुएँ में रहने 
लगे । अंत में श्रीकृष्ण के हाथों से उनका उद्धार हुआ | 
(२) मनु के एक पुत्र का नाम । (३) येघेय वंश का आदि- 
पुरुष जो नुग के गर्भ से उत्पन्न उशीनर का पुत्र था । 


' नुगा-संशा स्नो० [ सं० ] राजा उशीनर की पत्नी का नाम | 


नुज्ञ-वि० [ स० ] नरघातक | 

सुतक+-संशा पुं० दे० “नत्तेक” । 

ध्ति-सेज्ा स्नी० [ सं० ] नाच । नृत्य । 

नृतु-संशा पुं० [ सं० ] नाचनेवाल्षा । नत्तंक । 

नृतू-संशा पुं० [ सं० ] (१) नत्तेक । (२) नरहिंसक । 

नुत्तना-कि० अ० [ सं० नुत ] नाचना । नृत्य करना । 

नृत्य-संज्ञा पु० [ से० ] संगीत के ताक्ष और गति के श्रुसार 
हाथ पाँव हिलाने, उछुलने कूदने आदि का व्यापार | नाच । 
नप्तन । 

विशेष--इतिहास, पुराण, स्टति इत्यादि सब में नृत्य का 
बलेख मित्रता है | संगीत के ंथों में नृत्य के दो भेद किए 
गए हैं---तांडव ओर क्ास्य | जिसमें उप्र ओर उद्धत चेष्टा 
दो उसे तांडव कहते हैं ओर जो सुकुमार अंगों से किया जाय 
तथा जिससे श्टंगार आदि कामर रसों का संचार द्वो उसे 
लास्य कद्दते हैं । संगीतनारायण में लिखा है कि पुरुष के 
नृत्य को तांडव और ख्ली के नृत्य को ल्लास्य कहते हैं। 
संगीतदामादर के मत से तांडव और ज्ञास्य भी दे दो प्रकार 
के देते दैं--पेक्षवि ओर बहुरूपक | अभिनय-शून्य औग-' 
विश्वेप के। पेलवि कद्दते हैं । जिसमें छेद भेद तथा भनेक 
प्रकार के भावों के अभिनय हों उसे बहुरूपक कहते हैं । 
त्लास्य नृत्य दो प्रकार का द्वोता है--छहुरित और येवत । 
अनेक प्रकार के भाव दिखाते हुए नायक नायिका एक दूसोी 
का चुंबन झआासिंगन आदि करते हुए जो नृत्य करते हैं वह 
छुरित कहक्षाता है। जो नाच नाचनेवाली भ्रकेले आप ही 
नाचे वह योवत है। इसी प्रकार संगीत के अंथों में हाथ, 


नृत्यकी 


न्‍अिशयवकन->प»«प आकलन न+- 


/2०33>++न “वाहन पल कलनननक “जनम वआ३>+ २५७4». “७५-33 ात-भ-क3+- 3+++आ४कमकामाकमसाा 3५३७७» ५७. सरोज" नाजकान तन क-आ७०क-.2५०भकभक+ तीन >०+रननन--न. 2 


भेद धपसेद किए गए हैं । 
घस्मेशारत्रों में नृत्य से जीविका करनेवाले निंय कहे 
गए हैं । 
उत्यकी*।-संज्ञा त्लो० दे० “नत्तकी”? 
नृत्यप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मद्दादेव (जिन्हें तांडव “नृत्य 
प्रिय है) । (२) कात्ति केय का एुक अमुचर 
नृत्यशाला-संशा स्लौ० | सं० | नाचघर | 
नृदुग-संज्ञा पुं० [ से० ] सेना छा चारों ओर का घेरा । 
नुदेव-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) राजा । (२) बाह्यण । 
नुपजय-ठंशा पुं० [ सं० ] एक पुरुवंशीय राजा। 
नुप-संज्ञा पुं० [ सं० | नरपति । वाजा । 
नपकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] ल्ाज्न प्याज । 
उपता-तपंज्ञा क्ली० [ सं० ] राजापन । राजा का गुण या सात । 
नृपति-संज्ञा पुं० [ सं० ]-(१) राजा । (२) कुबेर । 
नुपदुम-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) भमिलतास । (२) लिरनी 
का पेड़ 


नुपद्रोद्दी-संज्ञा पुं० [ सै० नृपद्रोदिन्‌ू | परशुराम । 
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2 ज+-_-++कननतान न. कान, 


पैर, मस्तक आदि की विविध गतियों के अनुसार श्रनेक नुपाहय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा कहक्ानेवात्या | राजा 


नामधारी । (२) क्वाद्म प्याज । 
नृपोचित-वि० [ सं० ] जो राजाओं के योग्य हे। । 
संश्ा पुं० (१) राजमाष । काझा बढ़ा उरद । (२) जे।बिया । 
नुूसण-सज्ा क्ञा [ स० | प्वचदहीप की एंक महानदी । (भ्रागवत) 
नुमणि-संज्ञा पुं० ( सं० ] एक पिशाच या भूत जो बच्चों को छग 
तंग किया करता है । 


क्‍ नुमर-संज्ञा पुं० | स० ] (मनुष्यों को मारनेवाला) राइस | 
, नुमिथुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्री-पुरुष का जोड़ा । 


नुमेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] नरमेघ या पुरुषमेध यज्ञ । 
नुयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | पंचयज्ञों में से एक जिसका करना ग्रहस्थ 
के लिये कर्तव्य है । अतिथिपूजा | अभ्यागत का सत्कार | 


' छुलोक-संशा पुं० [ सं० ] नरत्लोक । मनुष्यत्वोक । मत्यल्रेक । 


सवराह-संज्ञा पुं० [ स० ] बाराहरूपधारी भगवान दिद्खु । 

जुशेस-वि० [ सं० ] (१) क्लागों को कष्ट या पीड़ा पहुँचानेवात्ा । 
क्र । निदेय । (२) अनिष्टकारी । भ्रपकारी । भअत्याचारी । 
जालिम | 

नुशसता-संज्ञा ल्लो० [ से० ] निरदेयता । क्ररता । 


नुपश्रिय-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) क्वा्न प्याज । (२) रामशर। | ज्ुझह ग-संज्ञा पुं० [ से० ] मनुष्य की सींग के समान अनद्ोनी बात 


सरकंडा । (३) एक प्रकार का बाॉस। (७) जड़हन धान । 


(२) भाम का पेढ़। (६) राजसुश्रा । पद्दाड़ी या पबंती ! लसिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सिंहरूपी सगवान्‌ विष्या। विष्ण 


तोता । 
नृपत्रियफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बेंगन । 
नुपप्रिया-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) केतकी । (२) पि ड खजूर । 
नुपमांगल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] तरचट का पेढ़ । आहुल । 
नुपमान-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बाज़ा जो राजाओं 
के भोजन के समय बजाया ज्ञाता था । 
नुपबट्छभम-संज्ञा पुं० [ से० | राजाम्रदूद ! 
नुपवदछभा-संज्ञा क्लो० [ सं० | केतकी । 
नृपतृक्ष-संशा पुं० [ सं० ] सानालु का पेड़ । 
नुपसलुता-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) राजकन्या । राजकुमारी । (२) 
छुछूंदर । छुट्ंद्री । 
नुपात्मज्ञा-संजा छो० [ से० ] ( 
घीया । कदुई तूबी । ' 
नुपाध्यर-सेज्ञा पु [ से० ) राजसूय यज्ञ । | 
नुपान्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजभोग घान। 
नुपाभीर-तंज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का बाजा जो राजाश्रों के ' 
भोजन के समय बजाया जाता था। । 
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) राजकन्या । (२) कछुवा ' 


नुपामय-तंज्ञा पुं० [ से० ] राजयक्ष्मा । क्यरोस । ! 


नुपाल-संजञा पुं० [ सं० ] (मनुष्यों का पात्चन करनेवाव्य) राजा । 


नृपावत्तें-संज्ञा पुं० [ सं० | राजावत्त । एक प्रकार का रत्न । । 
| 


नुपासम-संज्ञा पुं० [ सं» ] सद्रासन । राजसिंदासन । तख्त । 


या वस्तु । अलीक पदार्थ । 

का चौथा भ्रवतार । है 

विशेष--हरिवंश में लिखा है कि सत्य थुग में दैत्यों के आदि 
पुरुष दिरण्यकशिपु ने घोर तप करके ब्रह्मा से वर माँग किया 
कि न मैं देव, भ्रसुर, गंधव, नाग राचस या सनुष्य के हाथ 
से मारा जा सके, न भस्र शख्र, वृद्ध, शेत्न तथा सूखे या 
गीजे पदार्थ से मरू; और न स्वर्ग मत्य आदि किसी क्लेशक 
में या दिन रात किसी काब् में मेरी सत्यु हे सके | इस 
प्रकार का चर पाकर चह देत्य अत्यंत प्रबल्ल हे उठा और 
स्वर्ग आदि छीन कर देवताओं का बहुत सताने ल्ग्ग । देवता 
लेग विष्णु भगवान्‌ की शरण में गए। विष्णु ने घन्हें अभय 
दान देकर अत्यंत भीषण नुसिंदह सूत्ति धारण की जिसका 
आधा शरीर मनुष्य का ओर आधा सिंद का था । जब यह 
तस्सिह मृत्ति हिरण्यकशिपु के पास पहुँची तब इसके पुश्र 
प्रह्द ने कद्दा--कि “यह मूत्ति देवी हे, इसके सीतर सारा 
चराचर जगत्‌ दिखाई पड़ता है । जान पड़ता है कि अब दैत्य- 
कुल नष्ट होगा” । यद्द सुनकर हिरिण्यकशिपु ने अपने देत्यों 
से नुसिंह का मारने के लिये कहा। पर. जितने दैत्य मारने गए 
सब नष्ट हुए । अंत सें हिरण्यकशिपु आप उठकर युद्ध करने 
क्या । द्रिण्यकशियु के ऋद्ध नेन्नों की ज्वाला से समुद्र का 
जब खतलबत्ा उठा, सारी एथ्वी डॉवाडोक् हुईं ओर त्ोकों 
में दाहयकार मच गया । देवताओं का आत्तंनाद सुन नुसिंद 


" नुसिंह चतुर्दशी श्दपप . नेकु 


भगवान्‌ अत्यंत भीषण गर्जन करके दैत्य पर रूपटे और | हैं इसीते कर्मंवाच्य रूप में वाक्यों का प्रयोग झारंभ हुआ । 

उन्‍्द्रोंने उसका पेट नखों से फाड़ डाक्ना । क्रमशः उन वाक्यों का प्रहण कत्तु वाध्य में भी होने लगा । 
भागवत और विष्णु पुराण में सब कथा तो यही है प्रह्मद | नेई-संज्ा स्री० दे० “नीव” । 

की भक्ति का असंग अधिक है। भागवत में लिखा हे कि | नेडछाउरि|-संज्ञा स्री० दे० ““न्‍योछावर”, “निद्धावर” । 

हिरण्यकशिपु वर पाकर बहुत प्रबक्ल हुआ और स्वर्ग भादि | नेइतना[-क्रि स० दे० “नेवतना”?, “न्योतना”” । 

लेकों को जीत कर राज्य करने क्षगा । उसझ चार पुत्र थे जिन | नेडता|-संज्ञा पुं० दे० * नेबता??, “न्योता” । 

में श्रह्माद विष्णु भगवान्‌ का बढ़ा भारी भक्त था। शुक्राचाय्ये | नेडला-संज्ञा पुं० दे० “नेवत्ञा” । 

का पुत्र देव्यराज के पुत्रों को पढ़ाता था । एक दिन दिरण्य- | नेक-वि० [ फा० ] (१) अच्छा । भक्ा | उत्तम । 

कशिपु ने परीक्षा के लिये सब पुत्रों को अपने खघामने बुल्ञाया | यो ७-- नेकचलन । नेकनाम । नेकनीयत । नेकबख्त । 


और कुछ सुनाने के क्षिप कहा | प्रह्मद्‌ विष्णु भगवान्‌ की (२) शिष्ट । सश्जन । जैसे, नेक आदमी । 
मद्दिमा गाने लगा । इस पर देल्यराज बहुत बिगड़ा क्योंकि | #| वि० [ हिं० न+ एक ] थोड़ा। तनिक। जरा सा। 
वह विष्णु का घोर द्वेषी था। पर बिगड़ने का कुछ भी फक्न | किंचित्‌ | कुछ | 
नहीं हुआ । प्रह्माद की भक्ति दिन पर दिन अधिक द्ोती क्रि० वि० थोड़ा । जरा । तनिक । ३०--नेक हंलाई कांलि 
गह। पिता के द्वारा अनेक ताड़न और कष्ट सहकर भी | तजि लखो परत मुख नीठि |--बिहाारी | 
पह्वाद भक्ति पर इढ़ रहे। धीरे घीरे बहुत से सद्पाठी बाक़कों | नेकचलछून-वि० [ फा० नेक + हिं० चलन ] अच्छे चाढ चक्नन का ! 
का दल प्रह्माद का अनुयायी हो गया। इस पर दैश्यराज ने सदाचारी । 
कुपित द्वो कर प्रह्द से पूछा कि “तू किप्तके बच्ध पर इतना | ्षेकवलनी--संज्ञा स्ली० [ फा० नेक + हिं० चक्षन ] सुचाज्। सदा- 
कूदता है ९” प्रह्द्‌ ने कहा भगवान के, जिसके बल पर यह चार | भत्रमनसाइत । ५ 
सारा संसार चल रहा है!। हिरण्यकशिपु ने पूछा “तेरा | ज्षेक्नाम-वि० [ फ/० ] जिसका अच्छा नाम दो। जो अच्छा 
भगवान करा है १?! प्रहाद ने कहा “वह सदा सर्वत्र रहता हैं! प्रसिद्ध दे! । यशस्त्री । 
दैल्यराज ने दाँत पीसकर पूछा “क्या इस खंभे में भी है” | ज्ञेकनामी-संज्ञा स्री० [ फा० ] नामवरी । सुस्याति । कीर्सि । 
प्रहाद ने कहा “अवश्य” । हिरण्यकशिपु खज्न लेकर बार बार सुयश । 
खंभे की ओर देखने छ्वगा । इतने में खभे के भीतर से प्रतय | नेकनी यत-वि० [ फा० नेक +- भ्र० नीयत ] (१) अच्छे संकरप का । 
के समान शब्द हुआ और नुसिंद्द ने निकल कर देत्यराज का | शुभ संकल्पवाला । जिसका आशय या उद्देश्य अच्छा हो । 
चंध किया । उत्तम विचार का। उदाराशय। भज्नाई का विचार रखनेवाल्ना । 
(२) श्रेष्ठ पुरुष | (३) एक रतिबंध । नेकनी यती-संज्ञा स्नी० [ फा० नेकनीयत ] (१) नेकनीयत होने का 
नस चतुर्देशी-तंशा स्नी० [ से० ] वेशाख शुक्ल चतुदेशी । भाव | अच्छा संकल्प | भत्ता विचार । (२) ईमानदारी । 
विप्रेष--इस तिथि को नृसिंह जी का का हुआ था इससे तजेकबख्त-वि० [ फा० ] (१) भाग्यवान्‌ । खुशकिस्मत। (२) 
व्रत, पूजन, उत्सव भादि किए जाते हैं । अच्छे स्वभाव का | सुशीक्ष। , 
नुसिंद पुराण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपपुराण । नेकरी-संशा स्रोी० [| ? ] समुद्र की कदर का अथपेड़ा 
नुसिहपुरी-संज्ञा पुं० [ से० ] एक तीथथ जो सुल्तान में कहा जिससे जहाज़ किसी ओर को बढ़ता है। दाँक। (लश«]) 
जाता है । | नेकी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) भ्माई। उत्तम व्यवद्ार। (२) 
नुसिहद्चन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुर्मविभाग में पश्चिम-उत्तर स्थित सञ्जनता । भद्षमनसाइत । 
एक देश । (बुद्ृत्सेहिता) |... क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
नुसाम-संज्ञा पु० [ से० बह जो मनुष्यों में चंद्रमा के सदइश ट्टो | या 9---नेकी शदी ८८ भाई बुराई | पाप पुण्य । जसे, नेकी बदी 
नरश्रेष्ठ । साथ जाती हे । 
नुदहरि-संज्ा पुं० [ सं० ] नसिंद । । (३) घपकार । हित । जैसे, उसने तुम्दारे साथ बड़ीं नेंकी 
. लै-प्रत्य० [ से० प्रत्य० 2- एण ] सकमेक भूतकाब्िक क्रिया के की है | 


कर्ता का चिह्न जो उसके आगे क्गाया जाता है। सकभमेक | ग्रे०---नेकी बदी -- उपकार अपकार | हित अह्ित | हे 
भूसकालिक क्रिया के कर्ता की विभक्ति। जैसे, राम ने रावण | मुद्दा ०--नेकी और पूछ पूछ -- किसी का उपकार करने में शखंते 


का मारा । उसने यह काम किया । पूछने की क्या आवश्यकता है ? 
विशेष--हिंढी की भूतकाक्िक क्रियाएँ सं० छृद॑तों से बनी | लेकु|-वि०, कि० वि० दे० “नेक” । 


लेंगे , 


श्ध्य६ 


चेदी 





नेग-संज्ञा पुं० [ सें० नेयमेक, हिं० नेवग ] (१) विवाद आदि शुभ 


अवसरों पर संबंधियों, झ्राश्रितों तथा काय्ये वा कृत्य में योग | 
देनेवाले और ले।गों का कुछ दिए जाने का नियम । देने, पाने 
का इक या दस्तूर । जैसे, नेग में उनको बहुत कुछ मित्ना । 
यै[०--नेगचार । नेगजेाग । 
मुद्दा --नेग करना -- शुभ मुहूत्त में आरंभ करना । साइत 
करना । 

(२) वह वस्तु या धन जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर 
संबंधियों, नोकरों चाकरों तथा नाई बारी आदि काम करने- 
बालों का उनकी असन्नता के लिये नियमानुसार दिया जाता 
हे। बेँधा हुआ पुरस्कार | इनाम | बखशिश । 

क्र० प्र०---चुकाना ।---देना । 
मुहद[०--नेग छगना -- (१) पुरस्कार देना आवश्यक होना । रीति 
के अनुसार कुछ देना जरूरी होना। जैसे, यहाँ <०) नेग 
त्रगेगा । (२) हीले छगना। काम में आ जाना। सार्थक 
छोना । सफल्न होना । बे 
नेगवचार-संशा पुं० दे० “नेगजोग? । 
नेगजोग-संशा पुं० [ हिं० नेग +- जोग ] (१) विवाह आदि मंगत्न 
अवसरों पर संबंधियों तथा काम करनेवालों का उनके 
प्रसन्नतार्थ कुछ दिए जाने का द॒स्तूर | देने पाने की रीति। 
इनाम बाँटने की रस्स | (२) वह धन जो मंगल अवसरों पर 
संबंधिमों ओर नोकरों चाकरों श्रादि को बाँटा जाता हे | 
कक 
नेगटी[+-संज्ञा पुं० [ हिं० नेग +टा ( प्रत्य० ) ] नेग या रीति का 
पात्नन करनेवाला । दस्तूर पर चद्दनेवाला | ३०--जग प्रीति 
करि देखी नाहिं नेगटी काऊ । छन्नपति रंक लें देखे प्रकृति 
विरुद्ध न क्यो काऊ ॥ दिन जु गए बहुत जनमनि के ऐसे । 
जाहु जिन काऊ। सुनि हरिदास मीत भत्ता पाया विह्ारी 
ऐसे पावों सब काऊ ।--स्वासी हरिदास । 
नेगी-संशा पुं० [ हिं० नेग ] नेग पानेवात्षा । नेग पाने का हकदार । 
नेगीजेगी-संज्ञा पुं० [ दिं० नेगजोग ] नेग पानेवाले । विवाह आदि 
मंग्रक्ष अवसरों पर इनाम पाने के अधिकारी, जैसे, नातेदार, 
नाई, बारी, नोकर, चाकर इत्यादि | खुशी का इनाम पाने 
का इकदार | | 
नेचरिया-संज्ञा पुं० [ अ० नेचर | प्रकृति के अतिरिक्त ईश्वर आदि 
का न माननेवाल्या । ज्ेाकायतिक । नास्तिक। 
मनेजवा[(-संशा पुं० [ देश० ] पत्नंग का पाया । 
नेछावर[-संज्ञा ल्ली० दे० “निद्धावर” । 
नेजकु-संज्ञा पुं० [ सं० | रज्ञक । घोबी । 
नेजञा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१ ) भात्ा । बरछा। (२ ) साँग ; 
निशान | 
मुद्दा ०-नेजा दिल्लाना - बरछा या बल्लम फिराना । 
२३६१ 





क्ड 


नी तीस ++ ++ 


पर 


नेजाबरदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] भात्षा था राजाशों का निशान 
त्रेकर चब्ननेवात्ञा । 

नेजाल+-संज्ञा पुं० [ फा० नेजा ] भात्रा । बरड्डा । 

नेटा[-संज्ञा पु [ हिं० नाक+ ट ] नाक से निकछनेवात्ञा कफ 
या बच्चगम । नाक से निकद्धनेवादक्ता कफ या मत्द । 

क्रि० प्र०--बहना । 
मुद्दा०--नेटा बदना ८ गंदा ओर मेला कुचैन्ला रना। चेद्स 

साफ सुथरा न रहना । 

नेठना*-क्रि० अ० दे० “नाठना”। 

नेड़े--कि० वि० [ से० निकट , श्रा० तिश्रढ़ ] निकट । पाल। 
नजदीक । 

नेत-संजञा पुं० [ सं० नियति-- 5दराव ] (१) ठहराव । निर्धारण । 
किसी बात का स्थिर ट्वेना । 5०-झहैं ग्यारहें मोम भस 
भरत कुंडली नेत ।--रघुराज । (२) निश्रय । ठह॒राव। ठाव । 
संकल्प । इरादा (४०--( क ) झाजु न जान देहू, री 
गात्तिन | बहुत दिवन को नेत +--सूर | (श् ) चार 
चार चामीकर देतू । किय मारन जयदेवहि नेतू --- 
रघुराज | (३) व्यवस्था । प्रबंध । आयोजन । बंदिश। 
ढंग । ४०--( क ) हाय द्वाय साच्ये। विश्वधाम बीच भाखें 
सुर काल काहे प्रभु बचे प्रतय नेत है ।--रघुराज | (खत) 
नेत करन की है गति तारी । जामें जाय बात नद्दि मोरी | 
--रघुरान । 
संज्ञा पुं० [ से० नेत्र ] मधानी की रस्सी | नेता । ४०-- 
(क) को उठि प्रात दोत त्ञे माखन के कर नेत गहे १-- 
सूर । (स्व) नाई नेत की करो चमेटी घूँघट में डरवाये। 
“-सूर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ग्रहदना | ४०--कहुँ कंक्रन कह-ं 
गिरी मुद्विका कहूँ ताटंक कहूँ नेत ।--सूर । 
संज्ञा स्ली० दे० “नेती” | 
संज्ञा खो० दे० “ज्रीयत”! | 

नेतली-संज्ञा स्ली० [ सं० नेत्र -- मथानी की डोरी ] एक प्रकार की 
पतली ढोरी । (ल्लश०) 

नेता-संज्ञा पुं० [ सं० नेत ] [ लो० नेत्री] (१) पीछे ले चलतने- 
वाला | अगुआ | नायक | सरदार | (२) अभ्चु । स्वामी । 
माक्षिक । (३) काम का चल्लानेवाल्ा | निर्वाहक । अवत्तक । 
(७) नीम का पेड़ । (२) विष्णु । 
संज्ञा पुं० [ से० नेत ] मधानी की रस्सी । 

नेति-[| सं० ] एक संस्कृत वाक्य (न इति ) जिसका श्रर्थ है “इति 
नहीं?” अर्थात्‌ “अंत नहीं है” | ब्रह्म या इंश्वर के संबंध 
में यद्द वाक्य इपनिषदों में अनंतता सूचित करने के किये 
आया है । ३०---नेति नेति कट्टि वेद पुकारा ।---तुकसी । 

नेवी-संशा छी० [ सं० नेढ, हिं० नेता | वह रस्सी जो भथानी में 


'मेती चाती 


लपेटी ज्ञाती है ओर जिसे खींचने घे मधानी फिरती है और 
दूध या दही मथा जाता है। 

नेती घेतती-संज्ञा ल्ली० [ सं० नेत्र, हिं० नेता -- से० धौति ] दृव्योग 
की एक क्रिया जिसमें कपड़े की धष्जी पेट में डाल कर 
आँते साफ करते हैं | दे० ““'घोति” | 

नेश्र-संश्ञा पुं० [ सं० ) (१) आँख । (२) मथानी की रस्सी । 
(३) एक प्रकार का वख । (४) वृक्षम्ल । पेड़ की जड़ । 
(९) रथ । (६) जटा। (७) नाड़ी । (८) वस्तिशज्नाका । 
बस्ती की सक्नाई। कटीटा | (६) दो की संख्या का सूचक 
शब्द । 

नेत्रकनीनिका-संजा स्नी० [ सं० ] आँख का तारा । 

- नेत्रज़-संशा पुं० [ सं० ] आँसू । 

नेब्रज़हू-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँसू । 

मैन्नपस्यत-उंशा पुं० [ सं० ] श्राख का कोना । 

नेत्रपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख का एक रोग । 

नेत्नपिं ड-संशा पु० [ सं० ] (१) नेन्रगोलक । आँख का ढेला। 
(२) बिल्ली । 

नेत्रपुष्करा-संशा स्री० [ सं० ] रुद्जटा नाम की जता । 

नेश्रबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] अआंखिमिचोली का खेक्ष । (महाभारत) 

नेश्रताला-संशा पुं० [ सं० बात्ता ] सुगगंधवाज्ा । कचमेद । बाक्षक । 

घिशेष--दे० “सुगंधवाला? । 


मेश्रभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत या नृत्य में एक भाव जिसमें , 
केवल्ष आँखों की 'चेष्टा से सुख दुःख आदि का बोध कराया , 


जाता है और कोई अंग नहीं हिलते ढोलते | यह भाव बहुत 
कठिन समझा जाता है । 

मेत्रमंडल-संशा पु० [ सं० ] आँख का घेरा। आाँश्व का डेला | 

नेश्रमछ-संज्ञा पुं० [ सं० | ्ाँख का कीचड़ । गिह । 

नेश्रमागे-संशा पुं० [ सं० ] नेश्रगेश्षक से मस्तिष्क तक गया हुआ 
सूत्र जिसमें अंतःकरण में इश्िशान द्वोता है । 

मेश्रमीला-संशा स्ली० [ सं० ] ग्रवतिक्ता क्षता ( जिसके सेवन से 
आँखें बंद रहती हैं )। 

मेश्रये/नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद ( जिनके शरीर में गौतम के 
शाप से सदस्त यानिचिद्ध हो गए थे जो पीछे नेत्र के आकार 
में दे गए। ) (२) चंद्रमा (जो भन्रि की आंख से उत्पन्न 
हुए थे ) । 

नेश्ररंजन-संशा पुं० [ सं० ] कज्जक्ष । काजल । 

नेश्ररेग-संशा पुं० [ सं० ] आँख में ड्वेनेवाले रोग जो वैधक में 
७६ माने गए दैं--इनमें से १० वायुजल्य, १३ कफजन्य, 
१६ रक्तजन्य, १० पित्तम, २९ सश्नमिपातन ओर २ बाहरी हैं | 
वायुअन्य रोगों में से हृताधिमंथ, नि्मेषदष्टिगत, गंभीरिका 
झोौर वातद्रतवत्मेन्‌ असाध्य हैं ओर काचरोग, शुध्काद्षिपाक, 
अधिसंभ, अभिष्यंद ओर सारुत साध्य हैं। पिच्तज़ रोगों सें से 


श्द६० 


नेत्रोपम फल 


हस्तजात, जलस्राव, परिम्लायी ओर नीली असाध्य हैं भार 
अस्लाध्युषित दृष्टि, शुक्तिका, विदर्ध दृष्टि, पाधकी और 
लगण साध्य हैं । श्लेषज रोगों में खाव रोग ओर काच रोग 
साध्य होता है । पूयलाब, नाकुक्लांध्य, अ्क्षिपाक ओर 
अल्जी ये सब सर्वेदोषज अ्रसाध्य है। सन्निपातज काच रोग 
और पदक्ष्म ओेपरोग साध्य हैं। ७६ नेन्न रोगों में से £ संधि- 
गत, २१ वत्मेंगत, ११ शुक्द्ध भागस्थित, ४ कृष्णभागस्थित, 
१७ सर्वशत्रगत, १२ दशष्टिगत और .२ बाह्य रोग हैं । 

नेत्ररागहा-संज्ा पुं० [ सं० ] वृश्चिकाली वृच्च । 

नेत्ररोम-संजञा पुं० [ सं० नेत्ररोमन्‌ |] आँख की बिरनी । बरोनी । 

नेत्रवघ्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार कीं छोटी पिचकारी । 

नेश्नविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख का कीचड़ । 

नेश्रविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक भ्रकार का दिव्य सप॑ जिसकी 
आँख में विष होता है । 

नेत्रसधि-संशा स्ली० [ सं० ] अ्रॉख का कोना । 

नेश्रस्तंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख की पत्षकों का स्थिर हो जाना । 
अर्थात्‌ उठना और गिरना बंद हो जाना । 

नेत्रस्नाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँखों से पानी बहना । 

नेश्रांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रॉंल के कोने ओर कान के बीच का 
भाग। कनपदी | 


| नेञ्ाभिष्यंदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रॉख का पुक रोग जो छूत से 


फेलता है | आँख अआने का रोग | 


विशेष--इस रोग में अ्रखिं लाल हे| जाती हैं श्र उनमें बड़ी 

पीड़ा होती है । यह वातज, पित्तज, रक्तज, ओर कफज चार 
प्रकार का होता है | वातज अभिष्यंद में सूई चुभने की सी 
पीड़ा होती है और ऐसा जान पड़ता है कि आंखों में किर- 
किरी पढ़ी दे । इसमें ठंढा पानी बहता दे और सिर दुखता 
है। पित्तज में आँखों में जलन होती है और बहुत पानी «- 
बहता है | ठंढी चीज रखने से आराम मालूम होता हे । 
कफन्न अभिष्यंद में आँखें भारी ज्ञान पड़ती हैं, सूजन झधिक 
होती है और बार बार गाढ़ा पानी बहता है। इसमें गरम 
चीजों से आराम मालूम होता है। रक्तज्ञ में आँखें बहुत 
ज्ञात रहती हैं ओर सब लच्चण पित्तज अभिष्यंद्‌ के से होते 
हैं। अभिष्यंद रोग की चिकित्सा न होने से अधिमंथ रोग 
होने का डर रहता है। ( भावप्रकाश ) 

नेत्रारि-संशा पुं० [ सं० ] थूहर । सेहुंड़ । 

नेत्रिक-संशा पुं० [ से० ] एक प्रकार की छोटी पिचकारी । (सुश्र॒त) 

नेश्री-संशा स्री० [ सं० ] (१) अपने पीछे ले चलनेवाली | श्रग्न- 
गामिनी । अशुआ | सरदार । (२) राह बतानेवाली। सिख़ाने- 
वाली । रास्ते पर ल्ले चलनेवाली । शिक्षयित्री । (३) नाड़ी । 
(४) बक्ष्मी । (१) नदी । 

नेष्रोपम फलरू-संज्ञा पुं* [ सं० ] बादाम । (सावप्रकाश ) 


मेजोल्खव श््६१ मेय 


नेश्रोत्सव-संत्ता पुं० [ से० | (१) नेन्नों का आनंद । देखने का । पविप्र गुह्दा वा देवता द्वारा रहित स्थान का भाव जेते हैं । 
मजा । (२) वह वस्तु जिसे देखने से नेत्नों को आनंद मिद्धे । कुछ छोगों का कथन हे कि नेवार जाति दी से नेपात् नाम 
दशनीय वस्तु । पढ़ा । पंढित लोग शुद्ध शब्द “नयपाठ”ः माचकर 'न्याय 
मेश्रीषध-संजञा पुं० [ सं० | (१) आंख की दवा । (२) पृष्पकसीस । का पाक्नन करनेवाद्ाः अथे करते हैं। रामायथ महाभारत 
नेश्रोषधी-संज्ञा ल्ली० [ सं० | सेढासिंगी । आदि में इस देश का नास नहीं मिलता । पुराणों में स्कंद 


पुराण के रेवाखंड, नायरखंद, और सद्याद्िखंद में, तथा 


नेष्यगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रसोत, बत्रिफला, ज्ञाध, ग्वारपाठा, 
गरुड़ पुराण में इस देश का थोड़ा बहुत उल्लेख मिक्षता है । 


बनकुलथी आदि नेन्नरोगों के लिये उपकारी श्रोषधियों का 





समूह | । बृहत्संद्विता में भी नेपाल का नाम्र आया है | शक्तिसंगम्ंत्र, 
नेदिष्ट-वि० [ सं० | (१) निकट का । पास का । (२) निपुणा | बृदकश्नीक्षतंत्र और वाराह्मीतंश्र झादि कई तंत्नों में नेपात् 
संज्ञा पु० अंकाट वृत्त । ढेरे का पेड़ । | का वन मिक्षता है। शक्तिसंगमतंत्र में जटेश्वर से केकर 
नेद्ष्ली-वि० [ सं० ] समीप का | निकटस्थ ! ।... योगेश्वर तक के देश को नेपाल कहा है और उसे बहुत , 
संज्ञा पु० सहोद्र भाई । । सिद्धिदायक बतक्षाया है। जैनहरिवंश तथा हेमचंद्र की 
नेनुआ, नेलुवा-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक भाजी या तरकारी। घियातो- स्थविरावल्नी में भी नेपाज्ञ का शत्त्लेख मिलता हैं । नेपाली 
रई । घिवरा । बौद्धों के तंत्रों और पुराणों में नेपाक्त का मादात्म्य अद्यौक्षिक 


नेपच्यून-संज्ञा पुं [ फ़रासंसी ] सूस्ये की परिक्रमा करनेवाल्ला कथाओं के सहित पाया जाता है । 
एक ग्रह जिसका पता सन्‌ १८४३ से पहले किसी को नहीं नेपालजा-संशा स्ती० [ से० ] मनाशित्वा । मैनसिल् 

था । अब तक जितने अ्रह जाने गए हैं उनमें यह सबसे | नेपालानंब-संज्ञा पुं० [ से० ] नेपाल की नीम । एक शकार का 
अधिक दूरी पर हे। बढ़ाई में यद्द तीसरे दरजे के ग्रहों में | चिरायता | 
है । इस अह का व्यास ३७००० मीत्ध है। सूच्ये से इसकी / पेय्या०--नैपाज् । तुथनिंब । ज्वरांतक । नीडीतिक्त । भर्घ- 
दूरी २०८०००००००० मील के लगभग हे इससे इसे सूय्ये तिक्त। निद्रारि । सब्नचिपातहा । 
के चारों ओर घूमने में १६४ वर्ष छूगते हैं अर्थात्‌ नेपचून का '.. विशेष--वैद्यक में नेपाली नीम कुछ गरम, येगवाही, इक्षकी, 
एक वर्ष इसारे ३६४ वर्षो का होता है। जिस प्रकार प्रथ्वी | कड़ई तथा पित्त, कफ, सूजन, रुधिर रोग, प्यास और ज्यर 
का उपग्रह चंद्रमा है उसी प्रकार नेपचून का भी एक उपग्रह ' को दूर करनेवाल्ली मानी जाती है। 
है। इसका पता भी सन्‌ १८४६ (अक्तूबर) में ही लगा । | नेपाल्सूलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इस्तिकंद के समान एक कंद । 
बह नेपचून की परिक्रमा दिन २३ घंटे ८ मिनट में | नेपालिका-संशा स्ली० [ सं० ] मनःशित्वा । मैनसित्न । 


करता है। | नेपाली-वि० [ हिं० नेपाल ] (१) नेपात्ष का। नेपात्य में रहने था 
नेपथ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेश । भूषण। सजावट । (२) वेश- होनेवात्ा । (२) नेपात्ष संबंधी । 

स्थान । नृत्य, अभिनय, नाटक भादि में परदे के भीतर का ! संज्ञा पुं० नेपात्न का रहनेवाक्ना आदसी । 

वह स्थान जिसमें नट नटीं नाना प्रकार वेश सजते हैं। संशा स्ली० (१) मनशशित्वा । मेनसित्न । (२) नेवारी का 


नाटक में परदे के पीछे का स्थाव जिसमें नट ल्लोग नाटक के पोधा। 
पान्नों की नक्ञ बनते हैं। (३) वह स्थान जहाँ नृत्य असि- तेपुर | संशा पुं० दे० “नूपुर” । 
नय आदि हो । नाच-रंय की जगह। रंगशाक्षा। रंगभूमि। | नेफा-संशा पुं० [ फा० ] पायजामे या क्हेंग्रे के घेर में इजारबंद 


नेपाल-संजशञा पुं० [ देश० ] हिंदुस्तान के 5त्तर में एक रूखा पहाड़ी या नाड़ा पिरोने का स्थान । 
देश जो दिमाद्षय के तट पर है । नेब-* संज्ञा पु० [ फा० नायब ] सहायक । कार्य में सहायता देने- 
विशेष--नेपात्ष नाम के संबंध में कई प्रकार के अनुमान वाला | मंत्रा । दीवान । ३०--(क) कदर बिनतहिं दीन्दह 
हैं । कुछ क्ञोग कद्दते हैं कि तिब्बत तथा उसके झास पास की | दुख तुमदि' कासिद्मा देव । भरत अथंदिगृह सेड्रहह्मिं कखनु 
शनाय्ये जातियाँ श्रपनी भाषा में उस प्रदेश को जहाँ गोरखे | राम के नेव | --तुलसी । (ख) ऋषि नुपसीस ठगारी सी 
बसते हैं पाक! कद्दती हैं । सिकिम भूटान आदि के छोग | ढारी । कुछगुरु, सचिव, निपुन नेबनि अवरेब न समुक्ि 
» नेपाक्ष के पूरबी भाग को “ने” कहते हैं। तिब्बती भाषा में | सुधारी। सिरस सुमन सुकुमार कुँअर दो सूर सरोष सुरारी । 
पाक्ष पशम् या ऊन का सी कहते हैं । छेपचा, नेवार आदि पठए बिनद्दि सहाय पयादद्दि केलि बान धलुधारी ॥--- 


-जातिये की भाषा में ने शब्द का अर्थ पहाड़ की गुफा | तुलसी । (ग) आए नंदुनंदन के नेत्र। गाकुछ माँऊ जोग 
लिया जाता है। तिबुत झार बरमा के बोद्ध ने! शब्द से बिस्तरयों भर्ती तुम्दारी जेब ।खूर-। -_ 


कक 


श्य्ध्र्‌ 





नेलुआ-] संज्ञा पुं० दे० “नीबु” । 

नेधू- संज्ञा पुं० दे० “नीबू?। 

नेम-संजा पुं० [ सं० | (१) काल। समय । (२) अ्रवधि । (३) खंड । 
टुकड़ा । (४) प्राकार । दीवार | (४७) कैतव । छुल् । (३) 
अद्ध। आधा । (९) गते। गड़ढा । (७) अन्य । और । 
(८) सायंकाल । (६) मूत्त | जड़ | 
संज्ञा पुं० [ सं० नियम ] (१) नियम | कायदा । बंघेज । 
(२) बँधी हुईं बात । ऐसी बात जो टलती न हे।, बराबर 
होती हे। । (३) रीति । दस्तूर । धर्म की इृष्टि से कुछ 
क्रियाओं का पालन जैसे त्रत उपवास आदि । 


यो०--नेम धरम -- पूजा पाठ, त्रत उपवास आदि । 
विशेष--दे० “नियम”? । 
नेमि-संजशा स्ली० [ सं० ] (१) पहिये का घेरा था चक्‍कर | चक्र- 
परिधि । प्रधि । नेमी । (२) कुएँ के ऊपर चारों ओर बंधा 
हुआ ऊँचा स्थान या चबूतरा। कुएं की जगत । (३) भूमि- 
स्थित कफृपपट्ट | कूएँ की जमवट । (४) प्रांतभाग । किनारे 
का हिस्सा । (५) कूएँ के किनारे लकड़ी का वह ढाँचा 
जिस पर रस्सी रखते और जिसमें प्रायः घिरनी क्गी 
रहती है । 
संज्ञा पुं० (१) नेमिनाथ तीथेकर। (२ ) तिनिश वृत्त । 
तिनास । तिनसुना । (३) एक देत्य। (भागवत) । (७) वच्च । 
नेमिचक्र-तंज्ञा पुं० [ सं० ] परीक्षित के वंश के एक शाजा जो 
अ्रसीमकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने काशांबी में अपनी राज- 
घानी बनाई थी । (सागवत) 
नेमी-संज्ञा पुं० [ सं० नेमिन्‌ ] तिनिश वृक्ष । 
# संशा स्ली० दें० “निमि! | 
वि० [ से० नियम ] (१) नियम्त का पालन करनेवाला । 
(२) धर्म की दृष्टि से पूजा पाठ, श्रत उपवास आदि नियम 
पूवेक करनेवाला | 
यौ०--नेमी धरमी। 
नेर-]क्रि० वि० दे० “नियर” । 
मेरता-(संजशा स्री० [ सं० नेऋंत ] नेऋ त्य दिशा। परिचिम दक्षिण 
का काना । 
नेरवाती-संज्ञा क्रा० [ देश० ] नीले रंग की एक पहाड़ी भेड़ जो 
भोटान से जद्दाख तक पाई जाती है ) इसके ऊन के कंब्रल 
आदि बनते हैं । 
नेराना(-क्रि० अ०,; क्ि० स० दे० “नियराना” | 
मेंखवा|-संशा पुं० [ से० नक्त, हिं० नाज्षी, नारी ) कोल्हू के नीचे 
बनी हुईं तेल बहने की नाली। 
मेरे-क्रि० वि० [ हिं० नियर | निकट । पास | समीप । 
सेख#-संज्ञा पु० दे० “जेब!” |! 
संशा स्रो० दे० “नींव? । 


नेचग+-संज्ञा पुं० [ डिं० ] नेग । 
नेवगी-संज्ञा पुं० [ डिं० ] नेगी । 
नेवछावर|-संजशा खी० दे० “निछावर” । 
नेचज-संज्ञा पुं० [ सं० नेवेध ] देवता को अपित करने की वस्तु । 
खाने पीने की चीज जो देवता का चढ़ाई जाय | भोग |३०-- . 
(क) गावत मंगलचार महर घर। नेवज करि करि धरति 
श्याम डर ।--सूर । (ख) बहुत भांति सब करे पकवाने | 
नेवज करि धरि सास बिहाने |--सूर । (ग) महरि सबे नेवज 
ले सेंतति । श्याम छुवै कह-ुँ ताका डरपति ।--सूर । 
नेवजा-संज्ञा पुं० [ फा० ] चित्षगोजा | 
मेवजी-संज्ञा स्रोी० [१ ] एुक फूल का नाम । 
नेवत[-संज्ञा पुं० दे० “नेवता”, “न्योता” । 
नेवतना|-क्रि० स० [स० निमंत्रण] निमंत्रित करना। नेचता भेजना। 
उ०--सुर गंध जे नेवति बुल्लाए। ते सब बधू सहित त* 
आए (--सूर । 
नेवतदरी-संज्ञा पुं० दे० “न्योतदरी” । 
नेवता-संज्ञा पुं० दे० “न्योता” । 
नेवर-संज्ञा पुं० [ सं० नूपुर ] पैर का एक गहना । नूपुर । 
संज्ञा ख्री० (१) घोड़े के पैर का वद्द धाव ज्ञो दूसरे पेर की 
ठोकर वा रगड़ से हो जाता है । 
क्रि० प्र०--लगना । 
(२) धोड़ों के पैर से पैर की रगड़ । 
क्रि० प्र७---लगना । 
$ वि० [ सें० न+वर > अच्छा ] बुरा। खराब । 
नेवरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाल कपड़े की फारी की खोली । 
नेवल-संज्ा पुं> दे० “नेवर” । 
नेवला-संज्ञा पुं० [ से० नकुल, प्रा० नठल ] चार पेरों से जमीन पर 
रेंगनेवाला हाथ सवा दाथ लंबा ओर ४--४ अंग्रुल्ष चोढ़ा 
मांसाहारी पिंडज जंतु जो देखने में गिलदरी के आकार का 
पर उससे' बड़ा ओर भूरे रंग का होता है। पूछ इसकी 
बहुत लंबी और रोयों से फूली हुई होती है, रूह इसका 
चुद्दे गिल्दरी श्रादि की तरह आगे की श्रार नुकीजा होता 
है । दांत इसके बहुत पेने द्वोते है। टीजें, पुराने घरों, नदी 
के करारों आ्रादि में बिल्ल खोद कर प्रायः नर मादा साथ रद्दते 
हैं। वर्सत ऋतु में मादा दे। या तीन बच्चे देती हैं जो बहुत 
दिनों तक उसके पीछे पीछे घूमा करते हैं । नेवल्ना भारतवर्ष 
में ही पाया जाता है यद्यपि इसकी जाति के और दूसरे 
जंतु अक्रिका श्रमेरिका आदि के गरम स्थानें में मिल्षते है । 
नेवल्ले प्रायः चूहों तथा और छोटे जंतुश्रों का खाकर 
. रहते हैं। साँप का मारने में ये बहुत असिद हैं। बड़े से 
.. बड़े सप॑ को ये अपनी फुरती से खंड खंड कर दालते 
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हैं। द्योग ईन्दें पालते भी हैं। पालने पर ये इतने परच | नैकचर-वि० [ सं० ] जो अकेले न चत्षते हों, मंढ में चलते हों। 


जाते हैं कि पीछे पीछे दोदड़ते हैं । जैसे सूअर, भेढ़िया, द्विरन इत्यादि । 
नेवा-संज्ञा पुं० [ सं० नियम ९ _] (१) रीति। दस्तूर । रवाज । नैकस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] निकटता ! निकट होने का भाव । 

(२) कटद्दावत । क्ोझेक्ति । नैकशए ग-संज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु का एक नाम । (विष्णुसहस् 

वि० [ सं० न्याय ] नाई । समान । नाम ) 

वि०[ १ ]चुप। मौन । ! विशेष--भगवान्‌ विष्णछु के तीन पेर और चार सींग माने 
नेवाज-वि० दे० “निवाज”? । | गए हैं । 
लेवाजना-क्रि० स० दे० “निवाजना” । नैकषेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (निकपष के वंशज) राज्तस । 
नेवाड़ा-संज्ञा पुं० दे? ““निवाड़ा”” नैेक्ृतिक-वि० [ सं० ] (१) दूसरे की द्वानि करके निष्दुर जीविका 
नेवार-संज्ा पुं० [ देश० ] नेपात्ष में बसनेवाली वर्हा की एक ! करनेवाला | निष्ठुर । (२) कटुभाषी। 

झादिम जाति। नैगम-वि० [ सं० ] (१) विगम संबंधी । (२) जिसमें ब्रह्म आदि 

संश्ा पुं०, संशा स्नी० ढे० “निवाड़?, “निवार” । । का प्रतिपादन दो, जैसे, उपनिषद्‌ । > 
नेवारना*-क्रि० स० दे० “निवारना” | । संज्ञा पुं० (१) उपनिषद्‌ भाग । (२) नय । नीति । 


नेवारी-संज्ञा स्री० [ सं० नेपादी ] जूही या चमेली की जाति का ; नैगमनय-संशा पुं० [सं० ] वह नय वा तर्क जो ब्रन्‍्य और 
एक पौधा जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल्न क्षगते हैं। पत्तियाँ पय्याय दोनें। का सामान्यविशेषयुक्त मानता दो और 
इसकी कंद या जूही की सी द्वोती हैं। यद्द बरसात में अधिक कहता दो कि सामान्य के बिना विशेष, ओर विशेष के 


फूल्ता है । फूल्नों में बढ़ी अच्छी भीनी महक द्वोती है । इसे बिना सामान्य नहीं रह सकता । (जैन) 





वनसछिका भी कहते हैं । नेगमेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय के एक भनुचर का 
मेश्ञा-संज्ा पुं० [ सं० नेट ] (५) एक ऋत्विक। (२) व्वष्टा देववा। | नाम । (२) नैगसेष नामक बाक्षग्रह । (सुश्रुत) 
नेस-संशा पुं० [ फा० नेश-नडंक ] जंगली जानवरों के ढूंबे नैगमेष-संज्ा पुं० [ सं० ] सुश्र॒ुत में जो नो बाकअद्द कहे गए 
नुकीले दाँत जिनसे वे काटते हैं । हैं उनमें न्वाँ जिसके द्वारा पीड़ित द्वोने से बच्चों के झुँद 
नेसकुन-संशञा पुं० [ देश० ] बंदरों का जोड़ा खाना । (कलंदर) ' से फ़रेन गिरता है, वे रोते हैं बेचेन_ रहते हैं, उन्हें ज्वर 
नेसुक*|-वि० [ दिं० नेकु , नेक ] तनक । थोड़ा सा । | होता है तथा उनकी दृष्टि ऊपर को ठगी रहती है और 
क्रि० वि० थोड़ा । जरा । डुक । तनक । | देह से चरवी की सी गंध आती है । 
नेसुद्दा|-संशा पुं० [सं० निशा ] जमीन में गढ़ा हुआ लकड़ी का | मैचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] हुक्के की दोहरी नल्ली जिसमें एक 
कुंदा जिस पर गन्ञा या चारा काठते दें । के सिरे पर चित्रम रक्खी जाती है और दूसरे का छोर सुद 
नेस्त-वि० [ फा० ] जा न दो । । में रखकर घुआँ खींचते हैं । 


यो०-नेस्त नाबूदः-नष्ट भ्रष्ट । जे जड़मूत्ल से न रह गया हो । | यो०--नैचारबंद । 
मेस्वी-संज्ञा स्वी० [ फा० ] (१) न द्वोना। अनस्तित्व । (२) नैचायंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] नैचा बनानेवाला । 


झाकस्य । (३) नाश । बबांदी । ..._| नैचाबंदी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] नैचा बनाने का कास । 
क्रि० प्र०--फताना | । नेथिक-संज्ञा पुं० [ से० ] गाय आदि चोपायों का माथा । 
मेह-संज्ञा पुं० [ सं० ले ] (३) स्नेह । प्रेम । प्रीति । प्यार । नैचिकी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अच्छो गाय । 
मुहब्ृुत । ३०--तुम चाहो न चाहो हमें चित से हमें नेह | नेची-संज्ञा स्री० [ हिं० नीचा ] पुर मोट वा चरसा खींचते समय 
का नाते नियाहनों है । (२) चिकना । तेद्ष या घी । बैलें के चलने के लिये बनी हुईं ढालू राह । रपट । पैठ़ी । 


नेही*-वि० [ दिं० नेद + ई (प्त्य०) | स्नेह करनेवाल्ा । प्रेमी | नेचुल-पि० [ सं० ] निशुक्ष संबंधी । हिज्जल्व बृक्त संबंधी । 
मे-संशा स्री० दे० “नय? | संज्ञा पुं० निचुल का फल या बीज | 
संज्ञा स्लौ० [ सं० नदी, प्रा० णई ] नदी। उ०--कितो न | नेटी[-संज्ञा स्रो० [ देश० ] ढुद्वी नाम की घास या जड़ी । 


ओऔरगुन जग करत ने बय चढती बार ।--बिहारी | दुधिया घास | 
«». संशा स्री० [ फा० ] (१) बॉस की नत्नी। (२) हुक्‍्के की नेतिक-वि० [ सं० ] नीति-संबंधी । नीतियुक्त । 

निगाकी । (३) बाँसुरी । | नैत्य-वि० [से० ] (१) नित्य का । (२) निश्य दिया ज्ञानेवात्ा । 
मैश्रव्त*-वि० संश पुं० दे० नेऋत्य । संज्ञा पुं० नित्य का कर्म । क्‍ 


मैक, मैकु-वि० दे० “नेक”, “नेकु”। नैदा[घ-वि० [ से० ] निदाघ संबंधी । प्रीषर का । 


भैदाधिक 
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. मैर 





मैदाधिक-वि० [ सं० ] निदाघ संबंधी | ओष्म का। 
नैदाघीय-वि० [ सं० ] निदाघ संबंधी । 
नैदानिक-वि० [ से० ] रोगों का निदान जाननेवाला । 


डद्ति होकर तीनें क्ोकों का शोषण करते हैं, फिर बड़े 
भीषण मेघ लो वर्ष तक क्गातार धरस कर सृष्टि का नाश 
करते हैं । 


मैधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) निधन । मरण। (२) करन से | नैमिश-संशञा पुं० दे० “नैमिष” । 


आठवाँ स्थान । (फल्ित ज्या०) 

नैधानी-उंशा स्ली० [ सं० | पाँच प्रकार की सीमाओं में से एक । 
वह सीमा जिसका चिह्न गड़ा हुआ कोयक्ा या तुष (भूसी) 
दो।। (स्टति) 

नैन*-संज्ञा पुं० दे० “नयन”” | 

संज्ञा पुं० [ सं० नवनीत | मक्खन । 

मैनस॒स्म-संशा पुं० [ हिं० नेंन +- सुख ] एक प्रकार का चिकना 
सूती कपड़ा । 

मैनू-संशञा पुं० [ हिं० नेन-+> आँख ] ($ ) एक प्रकार का सूती 
कपड़ा जिसमें आँख की सी गोल उभरी हुई बूटियाँ बनी 
देती हैं | उभरे हुए बेलबूटे का सूती कपड़ा । 
'संशा पुं० [ सं० नवनीत ] सक्‍्खन। 

मैपाल-वि [ सं० ] (१) नेपात्ष-संबंधी । (२ नेपाक्ष का । नेपाल 
में द्ोनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) नेपाक्ष निब। (२) एक प्रकार की देख । 
संशा पुं० ढे० “नेपाक्ष?? । 

नेपालिक-संशा पुं० [ से० ] ताँबा । 

तैषाली-बि० [ हिं० नेपाक्ष ] (१) नैपाल देश का | (२) नैपाल में 
रदने या दोनिवाला | जैसे, नेपाली सिपाही, नैपाली टॉगन। 
संज्ञा पुं० नेपाल का रहनेवात्षा आदमी | 
संज्ञा स्ली० [ स० ] (१) नवमछिका । नेवाल्ी । (२) मनः- 
शिला । मेनसिल । (३) नीज्ञ का पौधा । (9) शेफालिका | 
एक प्रकार की निगुंडी | 

नैपुण्य-संज्ञा पुं० [ सें० | निपुणता । चतुराई । द्वोशियारी | 
दचता । कमात्ष । 

नैमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वणिक । व्यवसायी । रोजगारी । 

नेमित्तिक-वि० [ सं० ] जो किसी निमित्त से किया जाय । जो 
निमित्त उपस्थित दोने पर या किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि के किये हो | जेसे, नेमित्तिक कम्मे, नेमित्तिक स्नान, 
नेमित्तिक दान । 

विशेष--यज्ञ आदि कर्म जे किसी निमित्त से किए जाते हैं 

वे नेमित्तिक कहलाते हैं; जैसे, पुत्र-प्रात्ति के निमित्त पृश्रेष्टि 
यज्ञ | दे० “कर्म” । अहण आदि उपस्थित होने पर जो 
स्नान किया जाता है वह नेमित्तिक स्नान कहलाता है । 
इसी प्रकार दोष या पापशांति के लिये जो दान दिया ज्ञाता 
है वह नेमित्तिक दान कहलाता है | ु 

नेमित्तिककय-संशा पुं० [ सं० ] गरुढ़ पुराण के अनुसार एक 
प्रक्षय जिसमें से वर्ष तक अनावृष्टि द्वोती हे, बारदों सूर्य 





नेमिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) नेमिषारण्य तीथे । (२) जमुना 
के दक्धिण तट पर बसनेवाली एक जाति जिसका उल्लेख 
महाभारत और पुराणों में हे । ॥॒ 

नेमिषारणय-संज्ञा पं० [ सं० ] एक प्राचीन वन जो श्राजकल 
हि दुओं का एक तीर्थस्थान माना जाता है। यह आजकल 
नीमखार कहलाता है । 


विशेष--यह स्थान अवध के सीतापुर जिले में हे । पुराणों 
में इसके सबंध में दो प्रकार की कथाएँ मिक्षती हैं। 
वराह-पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर गोरसुख नामक 
मुनि ने निमिष मात्र में असुरों की बढ़ी भारी सेना भस्म 
कर दी थी इसी से इसका नाम नेमिषारण्य पढ़ा । देवी- 
भागवत में लिखा हे कि ऋषि लोग जब कक्तिकाल के भय से 
बहुत घबराए तत्र ब्रह्मा ने उन्हें एक मनासय चक्र देकर 
कहा कि तुम काग इस चक्र के पीछे पीछे चलना, जहाँ इसकी 
नेमि ( घेश, चकर ) विशीणें हे जाय उसे अत्यंत पव्रिश्न 
स्थान समझना । वहाँ रहने से तुम्हें कलि का कोई भय 
नहों रहेगा । कहते हैं कि सोति मुनि ने इस स्थान पर 
ऋषियों का एकन्र करके महाभारत की कथा कही थी । 
विष्णुपुराण में लिखा है इस छोन्न में गोमती में स्नान करने 
से सब पापों का क्षय दो जाता हे । 
नेमिषि-संज्ञा पुं० [ स० ] नैमिषारण्यवासी । 
नेमिषीय-वि० [ से० ] निमिष संबंधी । 
मैमिषेय-वि० [ सें० ] (१) नैमिष संबंधी । (२) नेमिषारण्य का। 
नेम्रेय-संश्ा पुं० [ सं० ] (५) विनिमय । वस्तुओं का बढद़ल्ा। 
(२) वाणिज्य । 
नैयत्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] नियतत्व । नियम होने का भाव । 
नैया-* संज्ञा स्लो० [ दिं० नाव, नाय ] चाब । किश्ती । ३०-- 
नेया मेरी तबक सी बेकी पाथर भार ।--गिरिधर । 
नैयायिक-वि० [ सं० ] न्यायशास््र का जाननेवाज्ञा । न्यायवेत्ता । 
मैरंजना-संशा स्री० [ से० ] गया के पास बहनेवाल्नी फर्णु नदी 
का प्राचीन नाम । 
विशेष--फल्पु की पतब्छिम की ओर बहनेवाली शाखा को 
जो मोहानी नदी में जाकर मित्न जाती हे अब भी लीक्षांजन 
कद्ते हैं 
नेरंतस्य-संशा पुं० [ सं० ] निरंतरत्व । निरंतर का भात्र। भ्रविच्छेद,। 
सैर#-संशा पुं० [ सें० नगर ] शहर । देश । जनपद्‌। इ०--मेरे 
: कहे सेर करु, सिवाजी सों बेर, करि गेर करि नेर निज नाइक 
बजारे तें |--भूषण । 


नेरयिक 


नेरायिक-वि३ [ से» ] नरक में रहनेवाज्ञा । ' 


मैरथ्यो-संश्ञा पुं० [ सं० ] निरथेकता । 

नैराश्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] निराशा का भाव । याइम्मेदी । 
नैराध्य-संशा पुं० [ सं० ] वाण छोड़ने का एक मंत्र । 

मैरुक्त-वि० [ सं० ] निरुक्त संबंधी । | 


रंशा पुं० (३) निरुक्त संबंधी ग्रंथ । (२) निरुक्त का जानने | 


या अश्रध्ययन करनेवात्ना 
नेदक्तिक-संशा पुं० [ सं० ] (१) निरुक्तवेत्ता । 
मैन: त-वि० [ सं० ] निऋ"ि संबंधी । 
संज्ञा पुं० (3) निऋ ति का पुत्र | राज्स। (२) पश्चिम- 
दक्षिण कोण का स्वामी । 
विशेष---ज्योतिष के मत से इस दिशा का स्वामी राहु हे । 
(३) मूल नछत्र  _ ु ' 
मैत्र८ ती-संशा खी० [ सं० ] वृष्धिणा-पश्रिम के मध्य की दिशा। 
दक्खिन और पश्चिम के बीच का कान । | 
नैकद तेय-संज्ञा पु० [ सं० | निऋ ति का वंशज्ञ । 
[ 


नेऋ त्य-वि० [ सं० ] निऋ ति देवता का ( पशु आदि )। 

नेगु ण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निगुणता | अच्छी सिफत कान 
होना । (२) कक्षा-काशल आदि का अभाव । (३) सत्व, रज्, 
तम इन तीनें गुणों का न होना । त्रिगुणशून्यवा | ( नेगुण्य 
द्वोने से ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है ) | 

मैमेल्य-संशा पुं० [ सं० ] (१) निर्मेल्ता। (२) विषयों से वेराग्य 

नैलेज्ञ-संशा पुं० [ से० ] निलंज्जता । 

मेवोहिक-वि० [ से० ] निर्वाइयोग्य । जो निवाँह के लिये दे! । 

सैयासी-संशा पुं० [ सं० ] (३) निवास-साथु । (२) बृद्ध पर 
रहनेवाला देवता । 

नैविडय-संशा पुं० [ सं० | निविड़ता । घनत्व । 

नैचेश-संज्ा पुं० [ से० ] देवता के निवेदन के लिये भोज्य ह्न्य । 
वह भाजन की सामभी जो देवता का चढ़ाई जाय । देव- 
बनत्धि | भाग । 

विशेष --धी चीनी, श्वेतान्न, दधि, फल इत्यादि नेवेद्य द्ृज्य 

कहे गए हैं । नेवेद्य देवता के दच्चिण भाग में रखना चाहिए 
आगे या पीछे नहीं । कुछ ग्रंथों का मत है कि पषक्‍व नेवेध 
देवता के बाएं और कच्चा दहिने रखना चाहिए | देवता को 
भोग क्या हुआ प्रसाद खाने का बड़ा फल्न लिखा है । पर 
शिव को चढ़ा हुआ निर्माल्य खाने का निषेध है। चढ़ाए 
जाने के उपरांत नैवेद व्त्य निर्माल्य कहलाता हे । 

मेशिक-पवि० [ सं० ] निशा-संबंधी । रात का । 

नैधदिक-वि० [ सं० ) (१) उपवेशनकारी | बैठनेवात्या । (२) 





नेषध-वि० [ सं० | (१) निषध-देश संबंधी । निषथ देश का। 


। 
निषद-देश संबंधी । निषद का ) | 
| 


१८९५५ 


सैांक श्र 





पिन 


(२) नत् जा निषध-देश के राजा थे। (३) श्रीदष-रचित 
एक संस्कृत काव्य जिसमें राजा चद्ध की कथा का चेन है । 

नेषच्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] राना नक्ष का पुत्र या वंशज | 

नेष्किंचन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] निष्किंचनता । दरिद्रता । 

नेष्किक-वि० [ से० ] (१) निष्कसंबंधी । (२) निष्क द्वारा मोत्र 
किया डुआ | 
संज्ञा पुं० टकशात्वा का भ्रध्यक्ष । टकसात्न घर का अफसर । 

नैष्कृतिक-वि० [ से० ] परव्त्ति-छेदन में तत्पर । दूसरे की हानि 
करके श्रपना प्रयोजन निकाक्षनेवात्वा । स्वार्थी | 

नेप्ठचिक-वि० [ सं० ] [ स्रौ० नैष्िको ] (१) निषछ्ावात््‌ । निष्ठा 
युक्त । (२) मरण-काल में कत्तव्य ( कमे )। 
संज्ञा पुं० अज्यचारियों का एक भेद । वह ब्रह्मचारी जो 
इपनयन-काक्ष से लेकर मरण-कराज्ष तक बद्यचस्पे-पूर्वक गुरु 
के आअम पर दी रहे । 

विशेष--याज्ञवल्क्य-स्मृति में लिखा है कि नेशिक ब्रह्मचारी 

का यावज्जीवन गुरु के पास रहना चाहिए । गुरु यदि न हैं। 
तो उनके पुत्र के पास, और आचाय-पुत्र भी न हो तो 
आचायपली की सेवा में, आचायपत्नी के अभाव में अप्निह्ेश्र 
की अपस्‍ि के पास उसे जीवन बिताना चाहिए | इस प्रकार 
का जितेद्रिय तऋह्मचारी अत में मुक्ति पाता है । 

नेछये-संज्ञा पुं [ सं० ] निहराई । करता । 

नेसगि क-वि० [ सं० ] स्वाभाविक | प्राकृतिक | स्वभावसिद्ध । 
कुदरती । 

नेसगिकी-वि० स्री० [ सं० ] प्राकृतिक । 

नेसगिंकी दशा-संजञा स्लो० [ स० ] ज्योतिष में एक दशा । 

नेसा#-वि० [ से० श्रनिष्ट ] झनैसा । बुरा | खराब । ४०--(क) 
सूरदास अभु के गुण ऐसे | भक्तन भ्न, दुष्टन को नेसे ।-- 
सूर । (ख) कहु राधा हरि कैसे हैं । तेरे मन भाये की नाहीं, 
की सुंदर की नेसे हैं ?--सूर । 

नेहर-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञाति, प्रा० णाति, याइ£-पिता ५ हिं० घर ] 
स्री के पिता का घर | माँ-बाप का घर। मायका | पीहर । 

नोआ|-संशा पुं० [ हिं० नोवना ] [ रऊ्री अल्प० नोई | दूध दुद्ते 
समय गाय के पैर बाँधने की रस्सी । बंधी । 

नोइनो[-संशा स्रो० दे० “नाई?” । 

नोई[-संज्ञा स्रो० [ हिं० नोवना ] दूध दुदते समय गाय के पैर बाँधने 
की रस्सी । बंची । 

नोक-संजशा स्नी० [ फा० ] [ वि० नुकीला ] (१) इस ओर का सिरा 
जिस ओर कोई वस्तु बराबर पतली पढ़ती गईे डो। सूक्ष्म 
अग्रभाग । शंकु के आकार की वस्तु का महीन वा पतला 
छोर । अनी ) जैसे, सूई की नेक, काँटे की नेक, भात्रे की 
नेक, खूटे की नाक, जूते की नेक । 

यो०---नेाक मोंक । 


- भाक झेंक 


मुद्दा०--नेक की लेना -- बढ बढ कर बाते करना। डींग हाँकना। 
तपाक की बातें कहना । गये दिखाना | नाक दुम भागना “जी 
छोडकर भागना । बेतहाशा भागना। नेक रह जाना-- (१) 
आन की बात रह जाना। टेक या प्रतिज्ञा का निर्वाह हो जाना | 
बात रह जाना | मर्यादा रह जाना | प्रतिष्ठा बनी रह जाना | 
नेक बनाना -+ बनाव सिंगार करना । रूप से बारना । 
(२) किसी वस्तु के निकल्ले हुए भाग का पतला सिरा | 
किसी ओर को बढ़ा हुआ पतला अग्रमभाग। जैसे, जमीन की 
एक नेक पानी के भीतर तक गई है। (३) कोण बनानेवाली 
दो रेखाशों का संगमस्थान या बिंदु। निकल्ला हुआ कोना । 
जैसे, दीवार की नाक । 
नाक झेंक-संज्ञा स्ली० [ फा० नोक -+- हिं० केक ] (१) बनाव सिंगार। 
ठादबाटद । सजावट । जैसे, कल तो वे बढ़ी नेक मोंक से 
थिएटर देखने निकले थे। (२) तपाक | तेज | आतंक । 
द्प । जैसे, कल्न तो वे बड़ी नाक रोक से बातें करते थे । 
ब०--शरद्‌ घटान की छुटान सी सुगंगधार धघारये है जटान 
काम कीन्हों नाक फोंक के ।--रघुराज । (३) घुभनेवाली 
बात । व्यंग्य | ताना। श्रावाजा। जैसे, उनकी नेक झॉक 
अब नहीं सुनी जाती । (४) छेड़छाड़ | परस्पर की चोट | 
जैसे, आजकल उन दोनें में खूब नाक फोंक चल रही है । 
क्रि० प्र७--चज्षना । 
नोकना-कि० त० [ १? ] क़तनचना ? ३०--चिते रही 
राधा इरि का सुख । उत्त ही श्याप्र एकटक प्यारी छुबि अंग 
झेग अवजोकत । रीमि रहे उत हरि इत राधा अरस परस 
दोाठउ नेोकत । सखिन कट्मों वृषभानु-सुता सों देखे कुचर 
कन्दाई । सूर श्याम एई हैं ब्रज में जिनकी द्ोति बड़ाई। 
“-सूर । 
नोकदार-वि० [ फा० ] (१) जिस में नेक हे! । (२) चुभनेवाला । 
पेना । (३) चित्त में चुभनेवाला । दिल में असर करनेवाला। 
(३) शानदार । तड़क भड़क का । ठसक का । 
नोकप्लक-संशञा ल्ली० [ हिं० नाक + पक्षक ] आँख नाक आदि की 
गढठ़न । चेहरे की बनावट । 
मुद्दा ०--नोकपलक से ठीक-- चारों ओर से सुडीक्ू । नख से 
सिख तक संदर | 
नेकपान-ैंज्ञा पुं० [ फा० नेक +- हिं० पान ] जूते की नेक और 
एड़ी पर क्गा हुआ कीमुख्ती चमड़ा जो पान के आकार का 
होता है।जूते की काट &ॉट, संदरता ओर मजबूती । 
(जूतेवाले) । जैसे, जरा इस जूते का नाकपान देखिए । 
नोका झेंकी-संजञा स्लो० [ हिं० नोककोक ] (१) छेड़छाड़ । परस्पर 
ब्यंग्य आदि द्वारा आक्रमण | ताना । आवाज्ञा। (२) 
परस्पर की चोट । विवाद । रूगड़ा । 
क्ि० प्र०--चत्षना | 


१८९६ 


. नाश्ू 


नोकीला[-वि० दे० “नुकीज्षा”?? । * 
नोखा|-वि० [ हिं० अनोखा ] [ लौ० अनेखी ] अद्भुत । विचित्र 
विलक्षण । अनूठा । अपूर्ते । 
नोच-संजञा स्री० [ हिं० नोचना ] (१) नाचने की क्रिया था भाव | 
(२) छीनने या लेने की क्रिया । कई ओर से कई आदमियों 
का रूपाटे के साथ छीनना या लेना । लूट । 
यो०---नाच खसेट । नाचा खधोटी । नोचानाची । 

(३) कई ओर से कई शआदमियों का माँगना | चारां ओर 
की माँग । बहुत से लोगों का तकाजा । जैसे, चारों ओर से 
नाच हे किसका किसका रुपया दें । 

क्रि० प्र०--मचना ।--होना । 
नोंच खसलेट-संजा त्वी० [ हिं० नोचना खसोटना ] रपादे के साथ 
लेना या छीनना । जबरदस्ती खींच खाँच कर के लेना । 
छीनाकपटी । लूट । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचाना ।--होना । 
नोचना-कि० स० [ सं० लुंचन ] (१) किसी जमी या छागी हुई 
वस्तु का ऋूटके से खींचकर अत्लग करना । उखाड़ना । जैसे, 
बाल्ष नाचना, ढाढ़ी नाचना, पत्ती नेचना । 


संये।० क्रि०--डालना ।--देना ।--लेना । 

(२) किसी वस्तु में दाँत नख या पंजा घेंसाकर उसका 
कुछ अंश खींच लेना । नख आदि से विदीर्ण करना । जैसे, 
चीता शिकारी का मांस नाचता हुआ निकत्ष गया । 

सेये।० क्रिए--ल्ेना । 
ये[०--नेतना खसेटना- खींच खाँचकर ल्लेना। भपाटे से 
छीनना | लूटना । 

(३) शरीर पर इस प्रकार द्वाथ या पंज्ञा क्गाना कि 
नाखून घेंस जाये । खरोंचना । खरोंच डालना । 

संये० क्रि०--क्तेना । 

(४) बार बार तंग करके लेना । हुली और हैरान करके 
लेना । पीछे पड़कर किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे लेना | 
जैसे, तीथों में पंडे और कचहरियों में अमत्ते नाच डालते हैं। 


संये० क्रि०--डाज्षना । 
(१) बार बार तंग करके माँगना | ऐसा तकाजा करना कि 
नाक में दम हो जाय । जैसे, उसे चारों ओर से महाजन 
नाच रहे हैं किसका किसका देगा ? 


नोचानाची-संज्ञा ब्ली० दे० “नाच खश्तोट”” 
नोचू-संज्ञा पुं० [ हिं० नोचना ] (६) नेचनेवाल्ा । (२) छीना 
झपटी करके लेनेवाला | नाचने खससोटनेवांत्रा । (३) संग 
करके लेनेवाला । घेरकर या पीछे पड़कर जहाँ तक मित्ष 
सके ज्लेनेवाला । (७) बार बार माँगकर तंग करनेवाला। 

.._ तकाओं के मारे नाकों दम करनेवात्ञा । 


नेट श्धःछ नोकर 
मम ० मा मजक ककिप न रमन मिल दन निटिनक मी नीकिलिकिशी लिए 


नोट-उंज्ञा पुं०[ #० ] (१ 2 डटॉँकने या किखने का काम | ध्यान 





रहने के लिये लिख लेने का काम । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) लिखा हुआ परचा । पत्र । चिट्ठी । 
यो०--ने2-पेपर । 
(३) टिप्पणी । आशय या अर्थ प्रकट करनेवात्रा तेख। 
(9४) सरकार की ओर से जारी किया हुआ वह कागज जिस 
पर कुछ रुपयों की संख्या रहती है और यह लिखा रहता 
है कि सरकार से उतना रुपया मिल्र जायगा । सरकारी हुँडी । 
विशेष-हिंदुत्तान में नेट दे! अकार का द्वोता है एक करेंसी, 
दूसरा प्रामिघ्तरी । करेंसी नोट बराबर सिक्कों के स्थान पर 
चत्नता है और उसका रुपया जब चाहें तब मित्ष सकता 
है। प्रामिसरी नोट पर केवल्न सूद मित्रता रहता है। 
सरकार माँगने पर उसका रुपया दुने के त्िये बाध्य नहीं है । 
प्रामिसरी नेट का भाव घटता बढ़ता है! 
नोट पेपर-संज्ञा पुं० [ ० ] चिट्ठी लिखने का कागज | 
नेट-बुक-संशा स्रो० [ अं० ] वह कापी या बही जिस पर कोई 
बात याद रखने के लिये क्विखी जाय | 
ने।टिस-संजा ख्ी० [ भ्रे० ] (१) विज्ञप्ति । सूचना । (२) विज्ञा- 
पन | इश्तिहार । के 
विशेष--इस शब्द के कुछ लेाग पुंछिंग भी बोलते हैं । 


नेदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रेरणा । चक्काने या इकिने का काम्। | 
(२) बेल्लों के हाँकने की छड़ी या कोड़ा | प्रतोद | पैना । | 


ओऔरी । ड०--मीनरथ सारधी के नोदन नवीने हैं ।-- 
केशव । (३) खंडन । 
नेन-संज्ञा पुं [ सं० लवण, हिं० कोन ] नमक | 
नेनचा-संज्ञा पुं० [ हिं० नोन + फा० अचार ] (१) नमकीन अचार। 
(२) नमक में डाली हुई आम की फाकों की खटाई । 
संशा पुं० [ हिं० नोन+ छार ] वह भूमि जहाँ लेनी बहुत 
हो | ल्लानी जमीन । 
नेानछो-संज्ञा वी ० [ दिं० नोन+ छार ] लेनी मिद्दी । 
नेनहरा--संज्ञा पु. १ __] पैसा । (गंधवों” की बेल्ली) 
नेना-संज्ञा पुं० [ सं० क्वण, हिं० सेन ] [ ख्री० नोनी ] (५) बमक 
का अंश जो पुरानी दीवारों तथा सीड़ की जमीन में त्रगा 
मिलता है। (२) लेनी मिट्टी ।| (३) शरीफा । सीताफल । 
झात । (४) एक कीड़ा जो नाव या जहाज के पढे में कूग 
कर उसे कमजोर कर देता है । उधई कीड़ा । 
 वि० [ झ्लौ० नानी ] (१) नमक मित्रा । खारा । जैसे, 
” नलोना पानी, नानी मिट्टी । (२) ल्लावण्यमय | सक्षोना | 
सुंदर । (३) अच्छा । बढ़िया । 
क्रि० स० दे० “तेचना” | के ० 
चमारी-संज्ञा क्ली० एक प्रसिद्ध जादूगरवी जिसकी दोदाई 


जद इक बक. 


नेाना 


अब तक मंत्रों में दी जाती है । ऐसा माना जाता है कि 
यह कामरूप देश की थी । 
 नानिया-संज्ञा पुं० [ हिं० नोना ] लेनी मिट्टी से नमक निकाकने- 
। वाली एक जाति । 
। | संज्ञा स्ी० [ हिं० नोन ] एक भाजी। लेनिया । अमकोानी। 
ने।नी-| संज्ञा स्नी० [ सं० रूंवण ] (१) ल्लानी मिट्ठी । (२) लेनिया । 
। अमतलेनी का पोधा । 
वि० ज्ली० [ हिं० नोना ] ( $ ) सुंदर । रूपवती । (२) 
श्रच्छी । बढ़िया । 
| नैननि- * वि० [ हिं० क्षोन, क्षेत्र ][ जौ० नोवी ] (१) सल्ेना । 
। सुंदर । (२) अच्छा । भरा । बढ़िया । > 
। नोर-* वि० [ सं० नवक्त ] नवीन । नया । ३०--सित सरोज फूल्ले 
|. हते इत इंदीवर नार । शशिमंदल् वढ़ि ओर जल विष- 
। मंडल्न यद्दि ओर ।--गुमान । 
| नाोल-#वि० दे० “नवत्व” | 
| संज्ञा ल्ली० [ देश० ] चिड़िया की चोंच | 
नेचना- | क्रि० स० [सं० द, हिं० नढना, नहना ] दुहते समय 
' रस्सी से गाय का पेर बाँधना। ३०--बछुरा छोरि खरिक 
| का दीने आप कान्ह तन सुध बिसराई । नावत वृषभ 
निकसि गैया गईं ंसत सखा कहा दुद्दत कन्हाई |--सूर । 
! नाहर- | वि० [ से० नोपक्षम्य, प्रा० नेछद, या मनोहर | (१) 
। भलशभ्य । दुलभ। जल्‍दी न मिल्ननेवात्ञा। (२) भ्रनाखा । झदू- 
| भ्रुत ३०--अ्रति सुकुमार सरीर मनेइर नेाइर नेन बिसात्षा। 
--रघुराज । 
| नौंधरई, नॉधराई, नॉघरी- | उंज्ञा खी० दे० ““नामघराई” । 
नौ-वि० [ सं० नव ] जो गिनती में झाठ और एक देो। एक 
कम दस । 
मुद्दा ०--नो दो ग्यारह होना +-- देखते देखते भाग जाना । चल्लता 
होना | चक्ष देना | माग जाना,। नो तेरह बाइस बताना -- 
हीला इवाली करना | टाल महल करना | इधर उधर की बाते 
करके टाल्न देना | जैसे, जब मैं रुपया माँगने जाता हूँ तब 
वे नो तेरह बाइस बताते है । - 
नोकड़ा-संजञा पुं० [ हिं० नौ+ केडी ] एक प्रकार का जुआ जो तीन 
आदमी तीन तीन कोड़ियाँ लेकर खेलते हैं । 
नोकर-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ ख्री० नोकरानी ] (१) सेंचा करने के 
लिये वेतन आदि पर नियुक्त मनुष्य | टइल्ल या काम-घंघा 
करने के लिये तनखाह पर रखा हुआ आदुमी | नृत्य । 
चाकर | 2हलुवा । खिदमतगार ॥ 


छ्ि० प्र०--रखना ।--क्षग्राना । 
ये ७--नौकर-चाकर । ' 
(२) कोई काम करने के किये वेतन अझ्रादि पर वियुक्त किया 


- मोकरानी 





श्र 


नौबत 





इस मनुष्य | वैतनिक कर्मचारी । जैसे तहसीत्वदार एक | नौते।डु-वि० [ हिं० नव + तोड़ना ] नया तोड़ो हुआ । जे पहले 


सरकारी नौकर है । 
मुद्दा ०--( किसी को ) नौकर रखना 5 काय्ये पर वेतन देकर 
नियुक्त करना । काम पर लगाना । 
नोकरानी-संज्ञा श्री ० [ फा० नोकर + भानी (प्रत्य० ) ] दाली । घर का 
काम-घंधा करनेवाली स्री । 
नौकरी-संज्ञा स्ली० [ फा० नौकर +ई ( प्रह्म ० )] (५) नोकर का 
काम । सेवा । टइज् । खिदुमत । 
क्रि० प्र०--करना । । 
मुद्दा ०--नैकरी देना या बजाना-- नोकरी के काम में छगना | 
सेवा में तत्पर होना । नौकरी से क्षणना > नोकर होना । काम 
प्राना। नोकरी पाना | 
(२) कोई काम जिसके किये तनखाइ मिल्षती द्वो | जैसे, 
सरकारी नाकरी । 
नोकरीपेशा-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जिसका काम्र नोकरी करना 
हे। | वद जिपकी जीविका नौकरी से चल्नती हो । 
नोकर्णो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कात्तिकेय की अ्रभुचरी एक मातृका। 
नोका-संजशा स्ली०[ से० ] नाव | जहाज | 
नोप्रही-संजञा स्ली० [ सं० नवग्रह ] हाथ में पदनने का एक गहना 
जिसमें नो कँगूरेदार दाने पाट में गुंधे रहते हैं । 
नोची-संज्ञा स्री० [ फा० नौशी> नववधू ] वेश्या की पाली हुई 
लड़की जिसे वह अपना व्यवसाय सिखाती दो । 
नोछावर[-संज्ञा स्रो० दे० “निद्धावर” । 
नोज़-अव्य० [ सं० नवद्य, प्रा० नवज्ज ] (१) ऐसा न हो । ईश्वर' न 
करे । ( अ्रनिच्छा-सूचक )। उ०--नगर काट घर बाहर 
सूना । नोज हाय घर पुरुष बिहूना |--जायसी। (२) न 
हो । न सही । (बेपरवाही) (स्वि०) 
नोजवान-वि० [ फा० ] नवयुवक । उठती जवानी का । 
नोजवानी-संशा स्नी० [ फा० ] घठती युवावस्था । 
नोजा-संशञा पुं० [ फा० क्ौज ]*(३) बादाम । (२) चि्रगोज़ा । 
३०--नौजा नरियर नेतरवाज्ञा । नीम निसोत निविसी 
थाता ।+--सूदन । 
नोजी-संशा स्री० [ ९ 
नौतन*-वि० दे० “नूतन” । 
नोतम**-वि० [ से० नवतम ] (१) भत्यंत नवीन । बिल्कुल गया । 
(२) ताजा । 
संशा पुं० [ सं० नम्नता ] नम्नता । विनय | 
नौता-संज्ञा पुं० दे० “न्योता” । 
नोतेरही-संशा छरी० [ हिं० नो + तेरद (१) ककई इंट । छोटी इंट । 
नौ जो चोड़ी भार तेरह जे लंबी ईंट जे! पुरानी चात्न के 
मानें में लगती थी। (२) एक प्रकार का जुआ जो पासों 
से खेज़ा जाता है।... द 


]लीची । 


पदक जोता गया हे।। जैसे, नोताड़ खेत था जमीन । 
तंज्ञा स्री० वह भूमि जो पदल्ी बार जोती गई हो । 

नौदसी-संज्ञा स्री० [ हिं० नौ+ दस ] एक रीति जिसके अलुसार 
किसान अपने जमींदार से रुपया धधार लेते हैं. और साक्ष 
भर में ६ ) रु० के १० ) देते हैं । 

नौध-संज्ञा पुं० [ सं० नय +- नया +- पौधा ] नया पौधा । अँखुवा । 

तौधा-संज्ञा पुं० [ सं० नव + दिं० पोषा ] (१) नीक्ष की वह फसल, 
जो वर्षारभ दी में बाई गई हो । (२) गए फल्षदार पौधों 
का बगीचा । नया क्षगा छुआ बगीचा । 
# वि० दे० “नवधा” । 

लौनगा-संज्ञा पुं० [ हिं० नौ+ नग ] बाहु पर पहनने का एक 
गहना जिसमें नो नग जड़े द्वोते हैं। इसमें नो दाने द्वोते 
हैं और प्रत्येक दाने में भिन्न भिन्न रंग के नग जड़े जाते हैं । 
इसे “नौरतन”? भी कहते हैं । । 

नौना-क्रि० अ० [ से० नमक ] (१) नवता । छुकना। (३) कुक 
कर टेढ़ा होना । 

नौसार-संजञा स्लो० [ हिं० नोन + सार । से० छवणशाल्षा ] वह स्थान 
ज्ाँ नेनिया लेग केननी मिट्टी से नमक बनाते हैं । 

नौबढ़-वि० [ सं० नव+हिं० बढ़ना ] ह्वाल्र में बढ़ा हुआ । उच । 
जिसे छचुद्र वा द्वीन दशा से अच्छी दशा में आए भ्रोड़े ही 
दिन हुए हों । ३०--लखा लख्षन कोतुक धरि धीरा । क्राह 
करत बढ़ि नोबढ़ बीरा ।«- रघुराज । 

नौबढ़िया, | नौबढुवा-वि० दे० “नोबढ़? । 

नौबत-संशा स्ली० [ फा० ] (१) बारी । पारी । जैसे, मोबत का 
बुखार । (२) गति । दशा । दवाक्नत । जैसे, घर चक्षो देखो 
तुम्दारी क्या नोबत होती है । 

कि० प्र७--करना ।--हेोना । 
मुद्दा०-- नोबत को पहुँचनान- दशा के प्राप्त होना । 'हात्तत 

में होना | * 

(३) स्थिति में कोई परिवत्तेन करनेवाली बातों का घटना। 
उपस्यित दुशा | संयोग । जैसे, ऐसा काम न करो जिससे 
भागने की नोबत शआवे। 

कि० प्र०७--आना ।--पहुँचना । 

(५) बैसव, उत्सव या संगलसूचक वाद्य जे पहर पदर भर 
देवमंदिरों, राजप्रासादों या घड़े आ्रादमियों केद्वार पर बजता 
है। समय समय पर बजनेवाला बाजा | , 

विशेष--बोबत में प्रायः शहनाईं और नगाड़े बज्ञाते हैं । 

क्रि० प्र०--बजना ।--बजाता । ० 

सै ०--नौवतखाना । 

मुहा०--नौबत झड़ना -- नोबत बजना। नोबत ब्रजनान (१) | 
आनंद: उत्सव होना । (२) प्रताप या ऐश्वर्य की प्रोषणा होना । . , 


नौवतज्ाना १८६६ नौसादर - 
नौबत गजानां-- (१) भानंद उत्सव करना । खुशी मनाना। (२) संज्ञा पुं० [ देश० ] अहालज पर मात्र कादने का भाड़ा । 

प्रताप या ऐश्व्य की घोषणा करना । दवदवा दिखाना। आतंक | नौलफश्घा-वि० दे० “भौजखा” । 

प्रकट करना । नौबत बजाकर -- ढंके की चेट । खुले आम । न लक्षा-वि० [ हिं० नो +क्षाख ] नौ ब्ाख का । जिसका सूत्य 

नौबत की टकार- (१) डंके की चोट | (२) डंके था नगाड़े नो ब्राख हे। । जड़ाऊ और यहुवृल्य । जैसे, नौलसा हार । 





की आवाज । नोलखी-संज्ञा खी० [ _! ]ताने को दबाने के दिये 
नो क्तस्नाना-संशा पुं० [ फा० ] फाटक के ऊपर बना हुआ वह एक ककड़ी जिससें इधर एघर वजनी पत्थर बेचे रहते हैं । 
स्थान जहाँ बेठकर नोबत बनाई ज्ञाती है | नक्कारखाना । (जब्बाहे) 


नोधती-संज्ञा पुं० [ फा« नोंबत +- ३० (पत्य०) ] (५) नौबत बजाने- नोला|-संशा पुं७ दे० “नेवद्गा? | 
वात्या । नककारची । (२) फाटक पर पहरा देनेवाल्या । पहरे- ' नोलासो-वि० [ ? ] नम | सुन्लायम । फामद । 
दार। (३) कातल घोड़ा । बिना सवार का सज्ञा हुआ नो वाब-संज्ञा पुं० दें० “नवाब” | 





घोड़ा । (४) चड़ा खेम्ा या तंबू । | नोवाबी-संज्ञा स्ली० दें० “नवाबी” | 
नौ बतीदार-संज्ञा पुं० [ फा० नैव्तदार ] (३) खेसे पर पहला हैने- । नोशा-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ ख्रो० नौशी ] दूल्हा । बर । 
वाला । संतरी । (२) द्रबान । द्वारपात्न । ! नोशी-संजञा छ्ी० [ फा० ] नवबधू । हुल॒दिन । 
नोबरार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह भूमि जो किसी नदी के हट । सो रेरचाँ-संज्ञा पुं० [ फा० ] फारस का एक परम प्रसिंद्ध न्यायीं 
ज्ञाने से निकत्ष झ्ाती है । और प्रतापी बादशाह जो सन्‌ २३१ हं० में अपने पिता 
नोमासा-संज्ञा पुँ० [ सं० नवमास ] (१) गये का नर्वा महीता । कुबाद के मरने पर सिंहासन पर बैठा । रोमन ब्ोरगों का इसने 
२) वद रीति रस्म जो गर्भ नी महीने का हो जाने पर | युद्ध में कई बार परास्त किया। सुसत्नमान लेखकों ने तो 
की लाती है और जिसमें पंजीरी मिठाई झादि बॉँटी ' लिखा है कि इतने रोम के बादशाह को कैद किया था। 
जाती है । रोम का सम्राट उस समय जस्टिनियन था। नौशेरवाँ की 


झेटियाकस पर विजय, शामदेश तथा भूमध्यलागर के 
अनेक स्थानों पर अधिकार तथा साइवेरिया यूक्साइन आदि 
प्रदेशों पर आक्रमण रोम के इतिददास में भी प्रसिद्ध है । 
रोम का बादशाह जस्टिनियन पारस्य साम्राज्य के अधीन 
होकर प्रतिवर्ष तीस हजार अशरफियाँ कर देता का। अ७ 
वर्ष की वृद्धावस्था में नौशेरवाँ ने रोम राज्य के विरुद्ध 
चढ़ाई की थी और दारा तथा शाम भादि देशों को अधिकृत 
किया था । ४८ वो राज्य करके यद परम अतापी और 


संज्ञा पुं० [ से० नवरत्ष ] नोनगा नाम का गहना | स्यायी बादशाह परद्दोक सिधारा । 
संज्ञा ख्री० एक अकार की चटनी जिसमें थे नो चीज़ें पड़ती फारसी किताबों में नोशेरवाँ के न्याय की बहुत सी कथाएँ 


हैं--खटाई, गुड़, मिचे, शीतलचीनी, केसर, इत्हायची, हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसी बादशाह के समय में 
जञाविन्नी, सॉफ और जीरा | | मुसलमानों के पेगंबर मुहम्मद साहब का जन्‍म हुआ जिनके 


नोरखस-वि ० [ से० नव - नया -- रस ] (्‌ ९ ) (फत्ष) जिसका हि मत के प्रभाव से झागे चद्धकर पारस की प्राचीन श्ाय्ये 


नया भर्थात्‌ ताजा है । नया पका हुआ (फल्ष)। ताजा सभ्यता का ललाप छुआ । 
नोखत-संजशञा [हिं० नौ+सात ] सोद्दोा शंगार । सिंगार। 


नोमि*-क्रि० स० [ सं० नमामि का अपभ्रेश ] एक वाक्य जिसका 
अर्थ है मैं नमस्कार करता हूँ | ड०--नौमि निरंतर श्री 
रघुवीर ।-- तुलसी । 

नोमी-संज्ञा ्नी० [ सं० नवमी ] पक की नवीं तिथि । 

नोरंग-संज्ञ पुं० [ सं० नव + रंग ] एक प्रकार की चिड़िया । । 
[संज्ञा पुं० औरंग (औरंगजेब) का रूपांतर । 

नोरंगी[-संज्ञा स्री० दे० “नारंगी? । 

नोरतन-संशा पुं० दे० “नवरत्न” । 


(फल) | (२) नवयुवक । 
नोरातर[-संज्ञा पुं० दे० “नवरात्र” । 3०--(क) नवसत साजि चत्ती सब बारी ।-ज्ञायसी | 
नोरूप-संत्ा पुं० [ हिं० नव + रोपना ] नील की फसद्न की पहली (ख) नोसत साजे चत्नी गेपिका गिरवर पूजा देत' --सूर । 
कटाई । दे० “नीज्व” | नोखरा-संज्ञा पुं० [ हिं० नौ+- सर ] नौ छड़ी की माल्या | नोत्रा 
नाराजु-संज्ञा पु [ फा० ] (१) पारसियों में मए वर्ष का पहला । हार वा गजंरा। 


“ दिने। इस दिन बहुत आनंद उत्सव मनाया जाता था। नोखादर-संज्ञा पुं० [ सं० नर + सादर । फा० नौगादर ] एक तीक्षण 
(२) ह्योदार का दिन। (३) खुशी का दिन। कोई ऋाखदार कार या नसके को दे! घायब्य द्वब्यों के बेय से 


शुभ दिन | बनता है । 
 नौहछत-वि० दे० “नवत्न” । विंशेष--यह कार वायब्य रूप में हवा में अरदेप मोगा में सिक्ष 


« नोखिख 


१६७०० , न्याय 





रहता है और जंतुओं के शरीर के सड़ने गबनने से इक्षट्टा 
दोता है| सींग, खुर, हृडडी बाद्य आदि का भबके में अक 
खींचकर यह अकसर निकाला ज्ञाता है। गेस के कारखाने में 
पत्थर के कोयले को भबझे पर बढ़ाने से जो ए प्रकार का 
पानी सा पदार्थ छूटता हे आजकल बहुत स्रा नोसादर उसी 
से निकाला ज्ञाता है । पहले लोग ईंट के पञावों से भी 
जिनमें मिद्टी के साथ कुछ जंतुश्रों के अंग भी मिल्षकर 
जत्ते थे, यह चार निकालते थे।। नोसादर भऔषध तथा 
कल्ना कोशब्व के व्यवद्वार में आता है । 
वैद्यक में नोखादर दे! प्रकार का कहा गया है । एक कृत्रिम 
ओो झोर कारों से बनाया जाता है, दूसरा अक्ृत्रिम जो जंतु भों 
के मूत्र पुरीष झादि के ज्ञार से निकाक्षा जाता है। आयुवंद 
के अ्रनुतार नोसादर शोधनाशक, शीतत्न तथा यकृत, प्लीहा, 
ज्वर, अबुद, सिरद॒दे, खाँसी इत्यादि में उपकारी है । 
पय्यो ०--नरसार । सादर । बजञ्रवार । विदारण । भ्रस्ततत्षार । 
चूज्िका लवण । घारभ्रेष्ठ । 
नोसिख-वि० दे० “नोसिखिया” । 
नो सिखि या-वि० [ सं० नवशिदित, प्रा० नवांसक्खिश्र ] जिसने नया 
नया सीखा दो । जिसने कोई काम द्वाल में सीखा हो । जो 
सीखकर पका न हुआ द्वो । जो दक्ष या कुशक्ष न हुआ हे। 
नोसखिख़ुबा|-वि० दे० “नोसिखिया” 
नोहँडु-संशा पुं० [ से० नव - नया + भाँड, हिं० दॉंडी ] मिट्टी की 
नई हांड़ी । कोरी हँढ़िया । 
नोहँडा-संज्ञा पुं० [ सं० नव +- भौँड ] पितृपक्ष । कनागत ( जिसमें 
मिट्टी के पुराने बरतन फेंक दिए जाते हैं ओर नए रखे जाते हैं )। 
न्‍्यंक-संज्ञा पु [ से० ] रथ का एक अंग । 
न्‍्यंकु-वि० [ सं० ] नितांत गमनशीक्ष । बहुत ढोड़नेवाल्ा । 
संज्ञा पु० सगभेद । एक प्रकार का द्विन । बारहसिंगा । 
स्यंकुमुरुह-संज्ञा पुं० [ से० ] श्योनाक वृक्ष । सेनापाठा । 
न्‍्यंकुसारिणी-संज्ञा स्नी० [ से० ] एक वैदिक छंद जिसके पहले 
ओर दूसरे चरण में १९,१३२ अचर ओऔर तीसरे ओर चोथे 
चरण में ८, ८ अछर होते हैं । 
न्‍्यंचित-वि० [ उ० ] अधःघच्षिप्त। नीचे फेका या डाला हुआ । 
न्येज़लिका-संज्ञा स्सनी० [ स० ] नीचे की ओर की हुई श्रेजज्ी 
या इथेती । 
स्थप्रोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बट बच । बरगद्‌ | (२) शमीवत्त । 
(३) बाहु | (४) लूुंबाई की एक नाप । धतनी लंबाई जितनी 
दोनों हाथों के फंलाने से देती है। व्याम परिमाण । पुरसा | 
(२९) विष्णु । (६) मोइनोषधि। (७) भद्दादेव । (झ) 


उम्नसेन के एक पुत्र का नाम ( हरिवंश )। (8) सूसाकानी .। 
मुषिकपणों । 


न्यप्नोधपरिमंदल-संशा पुं० [ सं० ] कह जिसकी लंबाई चोढ़ाई 


एक व्याम या पुरा हे। । ऐसे पुरुष त्रेक्त में राज्य करते थे । 
( मत्स्यपुराण ) 

न्यग्रोच्रपरिमंड ठा-संश्ा खी० [ सं० ] स्त्रियों का एक भेद्‌ | वह 
स्री जिसके स्तन कठोर, नितंब विशाक्ष ओर कटि क्ीण हो | 

न्यग्रोचरा-वंज्ञा ल्वी [ सं० ] न्‍्यग्रोघी । 

न्यग्रो घादिगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] चैद्यक में बृक्तों का एक गण या 
बर्ग जिसके अंतर्गत ये वृद्ध माने जाते हैं--बरगढ, पोपल, 
गूलर, पाकर, महुआ, अजुन, आराम, कुसुम, आमड़ा, जामुन, 
चिरेंजी, मांसरो हियी, कदम, बेर, तेंदू, सलई, तेजपत्ता, ले।घ, 
सावर, भिल्लावाँ, पल्लाश, तुन, घुँधची या मुलेठी । 

न्यग्रोघधिक-वि० [ सं० ] ( स्थान ) जहाँ बहुत से वट वृद्ध हों । 

स्यग्नोधि का-संशा स्ली० [ सं० ] मूसाकानी लता । 

न्‍्यग्रो वी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मूसाकानी | 

स्य5छ-संज्ञा पुं० [ स० ] एक चमेरोग जिसमें शरीर पर काश्ने चकत्ते 
पड़ जाते हैं । 

न्‍्यबु दु-वि० [ सं० ] दश भडुंद । दूस अरब ( संख्या )। 

न्‍्यवु द्-संज्ञा पु० [ से० ] एक रुद्र का नाम । ( श्रथवं० ) 

न्‍्यस्त-वि० [ से० ] (१) रखा हुआ । घरा हुआ । (२) स्थापित । 
बैठाया या जमाया हुआ्रा । (३) चुनकर सज्ञाया हु प्रा। (४) 
हिप्त | डाला हुआ । फेंका हुआ । (१) त्यक्त । छोड़ा हुआ । 

संज्ञा पुं० धरोहर रखा हुश्रा | भ्रप्तानत रखा हुआ | । 
न्यस्तशस्म-वि० [ स० ] जिसने दइथियार रख दिए हो । 
संज्ञा पु० पितृलेाक । 

न्यहू-संज्ञा पु [ सं० ] अम्ावास्या का सायंकाल । 

न्‍्यांकव-संशा पुं० [ सं० ] न्‍यंकु का सगचसे। बारदसिंघे का 
चमड़ा । 

न्‍्याइ|-सज्ञा पुं० दे० “न्याय । 

न्‍्याउ-४ंज्ञा पुं दे० “न्याय”! । 

न्याति*-संज्ञा स्नी० [ सं० ज्ञाति, प्रा० णाति ] जाति । ४०--मशुकर 
कद्दा कारे की न्याति ? ज्यों जलमीन कम मधुपन को छिन 
नहिं प्रीति खटाति ।--सरूर । 

त्याद-संज्ञा पुं० [ से० ] झाहार । 

न्‍्याय-संत्ञा पुं० [ से० ] (१५) उचित बात। नियम के अनुकूल 
बात | हक बात । नीति । इंसाफ । जैसे, (क) न्याय तो यही 
है कि तुम उसका रुपया फेर दो । (ख्) अपराध कोई करे 
और दंड कोई पाये यह कहाँ का न्याय है ? (२) सद- 
सद्विवेक । दे पक्षों के बीच निर्णय । प्रमाणपूतेंक निश्चय । 
विवाद या व्यवहार में उचित श्रमुचित का निबटेरा । किसी 
मामले मुकदमे में देषी और निर्देष, अधिकारी पर 
अनधिकारी झादि का निर्धारण | जैसे, (क) राजा अच्छा 
न्याय करता हे । (ख) इस झदाक्नत में ठीक न्याय नहीं 
ह्वौता । 


न्याय . १६७०१ 








यो ०-न्य[य-सभा । न्यायालय । 

(३) वह शास्त्र जिसमें किसी वस्तु के यधाथे ज्ञान के लिये 
विचारों की उचित येजना का निरूपण द्ोता है। विवेचन- 
पद्वति । प्रमाण, इशंत, तके आदि युक्त वाक्य । । 


[ 


विशेष-न्याय छु दर्शनें में है। इसके प्रवत्तक मातम ऋषि 
मिथित्षा के निवासी कहे जाते हैं। गौतम के न्यायसूत्र 
झब तक प्रसिद्ध हैं। इन सूत्रों पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य 
है । इस भाव्य पर उद्योतर ने वात्तिक लिखा है। वात्तिक 
की व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने “व्यायवात्तिकताश्पय्ये टीका? 
के नाम से क्िखी है । इस टीका की भी टीका इृद्यनाचाय्ये 
कृत “तास्पय्येपरिशुद्धि” है । इस परिशुद्धि पर वद्धंमान 
उपाध्याय कृत “प्रकाश” है । 
गौतम का न्याय केवक्ष प्रमाय तके आदि के नियम निमश्वित 
करनेवाला शासत्र नहीं है बल्कि आत्मा, इंद्रिय, पुनर्ज्म, । 
दुःख, अपवग आदि विशिष्ट अमेयें का विचार करनेवात्या 
दुर्शव है । गोतम ने सोलह पदार्थ” का विचार किया है और 
इनके सम्यक ज्ञान द्वारा अपवर्ग या मे ज्ञ की प्राप्ति कही है। 
साह्नह पदाथे या विषय ये हैँ--प्रमाण, प्रमेय, संशय, । 
प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तके, निर्णेय, वाद, जर्प, | 
वितंदा। हेत्वाभास, छुआ, जाति और निम्रदस्थान। इन ' 
विषयों पर विचार किसी मध्यस्थ के सामने वादी प्रतिवादी 
के कथेपकथन के रूप में कराया गया है। किसी विषय 
में विवाद उपस्थित हो।ने पर पदल्ने इसका निेय आवश्यक 
होता है कि दोनें वादियों के कीन कान प्रमाण माने जायेंगे । । 
इससे पदले प्रभाण किया गया है। इसके उपरांत विवाद । 
का विषय अर्थात्‌ प्रमेष का विचार हुआ है । विषय सूचित : 
हो जाने पर मध्यत्थ के चित्त में संदेह उत्पन्न द्वोगा कि : 
धसका यथार्थ स्वरूप क्‍या है। उसी का विचार संदेह पदार्थ | 
के नाम से हुआ है । संदेह के उपरांत मध्यस्थ के चित्त में 
यद्द विचार हो सकता है कि इस विषय के विचार से क्‍या | 
मतलब । यही प्रयोजन हुआ | वादी संदिग्ध विषय पर | 
अपना पद्ष दृष्टांत दिखाकर बतल्ाता है वही ध्षांत पदाथे है। | 
जिस पश्ष को वादी पुष्ट करके बतल्ाता है वह इसका 
सिद्धांत हुआ। यादी का पद् सूचित द्वोने पर पच्चसाधन 
की जो जो युक्तियाँ कही गई हैं प्रतिवादी उनके खंड 
खंड करके धनहे खंदन में प्रदत्त होता है । युक्तियों के ये डी । 
. खंड अवयव कदताते हैं। अ्रपनी युक्तियों को संडित देख 
वादी फिर से ओर युक्तियाँ देता है जिनसे अतिवादी की 
. युक्तियों का उत्तर हो जाता है। यही तके कट्दा गया है। तके 
द्वारा चादी जो अपना पद्ष स्थिर करता हे वही निरणय हे । 
: अ्रतिवादी के इतने से संतुष्ट न होने पर दोनों पत्तों द्वारा 


शक 


पंचाव्रयवयुक्त युक्तियां का कथन “वाद” कहा गया हे। 


ध्यायं 


वाद या शाख्ार्थ द्वारा स्थिर सत पच्च के न पम्वान कर यदि 
प्रतिवादी जीत की इच्छा से अपनी चतुराई के बच्च से ज्यथ 
उत्तर प्रत्युत्तर करता चल्ना जाता है तो वह जल्प कहलाता है। 
इस प्र्वार प्रतिवादी कुछ काज्न तक तो कुछ अच्छी युक्तियाँ 
देता जायगा फिर ऊटपटांग बकने लगेगा जिसे वितंढा कट्ते 
हैं। इस वितंडा में जितने हेतु दिए जायेंगे थे ठीक न हें।गे, 
वे देल्वाभास मात्र होंगे । उस हेतुओं और युक्तियोँ के 
अतिरिक्त जान बूक् कर वादी का घबराने के लिये उसके 
वाक्यों का ऊटपटांग अथे करके यदि थादी गढ़बढ़ ढालना 
चाहता है तो यद्द श्सका छुत्न कहलाता है, और यदि 
व्याप्तिनिरपेष्त साधम्य वेधम्य आदि के सहारे अपना 
पत्त स्थापित करने ल्रगता है ते वह जाति में आ ज्ञाता 
है।इस प्रकार दोते द्वोते जब शास्त्रार्थ में यह अवस्था 
आ जाती है कि अब प्रतिवादी के रोक कर शाख्तार्थ बंद 
किया जाय तब “निम्रहस्थान! कह्टा जाता है। ( विवरस 
प्रत्येक शब्द के अतर्गत देखे ) । 

न्याय का सुख्य विषय हे प्रमाण | 'प्रमा? नाम है यथार्थ 
ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान का जो करण हे। श्रथांव जिसके 
द्वारा यथार्थ ज्ञान दे! उसे, प्रमाण कद्दते हैं । गोतम ने चार 
प्रमाण माने हैं-- पअयद्, अनुमान, उपमान और शब्द । 
इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का 
करण वा पमाण है वही अत्यक्ष है। वस्तु के साथ इंद्विय 

संयोग होने से जो उसका ज्ञान द्ोता है उसी को प्रत्यक्ष कहते 

हैं। प्रत्यक्ष को लेकर जे। ज्ञान होता है वह अनुमान है । 
भाष्यकार ने इसकी व्यारुया हस अकार की है कि लिंग 
लिंगी के प्रत्यक्ष श्ञान से उत्पन्न ज्ञान (तथा ज्ञान के कारण) 
के अनुमान कहते हैं । जैसे, इमने बराबर देखा है कि जहाँ 
धूर्ओ रहता है वहाँ झ्राग रहती है । इसी के नैयायिक 
व्याध्ति ज्ञान कद्दते हैं जो अनुमान की पइली सीढ़ी है । 
इसने कहीं धूर्शा देखा जो आग का लिंग या चिह्न है और 
इमारे मन में यह ध्यान डुआ कि “जिस धूएँ के साथ सदा 
हमने आग देखी है वह यहाँ है?” | इसी के परामश ज्ञान 
या व्यास्तिविशिष्ट पच्चथमेता कद्दते हैं। इसके अंतर हमें 
यद झ्ाव या अजुमान उत्पन्न हुआ कि “यहाँ आग है” 
अपने समझने के किये तो उपयुक्त तीन खंड काफी हैं पर 
नैयायिकों का काय्ये है दूसरे के मत में ज्ञान कराना, इससे 
वे अनुमान के पाँच खढ करते हैं जे अवयव” कहलाते हैं | 

(१) अतिज्ञा--साध्य का निर्देश करनेवाला अर्थात अजु- 
मान से जे! बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करनेवात्ा 
चाक्य, जैसे, “यहाँ पर आग है? । 


(२) देतु--जिस ज्द्ण या चिह्ठ से बात प्रमाणित की 
जाती है, जेसे, “क्योंकि यहाँ घूर्आां है” । 
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(३) उदाहरण - सिद्ध की जानेवाली पस्तु बतलाएं हुए 
चिह्न के साथ जहाँ देखी गई है उसे वतानेवाला वाक्‍्य। जैसे, 
जहाँ जहाँ भूर्शा रहता है वहां वहाँ श्राग रहती है, जैसे 
“पप्तोई घर में? । 

(४) उपनय--जे! वाक्य बतलाए हुए चिह् या लिगका 
होना प्रकट करे, जैसे, “यहाँ पर धूर्ओ है? । 

(९) निगमन--सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हो गई 
यह कथन । 

झतः झनुमान का पूरा रूप यों हुआ--- 

यहाँ पर आए है ( प्रतिज्ञा ) । 

क्योंकि यहाँ धूर्भा है ( हेतु ) । 

जहाँ जहाँ धूर्भा रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है “जैसे 
रसोई घर में! ( उदाहरण ) 

यहाँ पर धघू्शाँ है ( उपनय ) | 

इसलिये यहाँ पर आग है ( निगमन ) । 

साधारणतः इन पाँच अवथवों से युक्त वाक्य को न्याय 
कहते हैं | नवीन नेयायिक्र इन पाँचों अवयवों का मानना 
झावश्यक नहीं समझते । वे प्रमाण के लिये प्रतिज्ञा, हेतु 
झोर इशंत इन्हीं तीनों को काफी समझते हैं। मीमांघक 
ओर चेदांती भ्री इन्हीं तीनां का मानते हैं । बोद्ध नैयायिक 
दे! ही मानते हैं, भ्रतिज्ञा और हेतु । 

दुष्ट हेतु का देत्वाभाल कहते हैं पर इसका वर्णन गोतम 
ने प्रमाण के अतर्गेत न करके इसे श्रत्लग पदार्थ ( विषय ) 
मानकर किया है । इसी प्रकार छुल, जाति, निग्नदृस्थान 
इत्यादि भी वास्तव में हेतुदाष ही कहे जा सकते हैं । केवल 
हेतु का भष्छी तरह विचार करने से अनुमान के सत्र दोष 
पकड़े जा सकते हैं और यह मालूम द्वो सकता है कि 
अजुमान ठीक है था नहीं । 

गौतम का तीसरा प्रमाण 'डपमान! है । किसी जानी हुई 
वस्तु के साइरय से न जानी हुई वस्तु का झ्ञान जिस प्रमाण 
से होता है वही उपमान है। जेसे नीजगाय गाय के सदृश 
होती है | किसी के मुँह से यह सुनकर जब इंम जंगल में 
नीक्षयाय देखते हैं तब चट हमें शान हो जाता है कि “यह 
नीकगाय हे” । इससे प्रतीत हुआ कि किसी वरतु का उसके 
नास के साथ संबंध दी उपसिति शान का विषय है। 
वैशेषिक ओर बोद्ध नेवाग्रिक उपमान को श्रक्षग प्रमाण 
नहीं मानते, प्रत्यत्त झोर श्र प्रमाण के ही अंतर्गत भानते 
हैं। वे कहते हैं कि “गा के सशश गवन दोता है” यह 
शात्र या आगमस ज्ञान है क्योंकि यह झाध या विश्वासपाश्र 
मनुष्य के कहे हुए शब्द द्वारा हुआ । फिर इसके उपरांत यद 
ज्ञान कि “यद जंतु जो हम देखते हैं गा के सदश है ” 
यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ | इसका उत्तर नैयायिक यह देते हैं 
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कि यहाँ तक का ज्ञान तो शाब्य्‌ और पभंत्यक्ष -ही हुआ पर 
इसके झनंतर जो यह ज्ञान होता है कि “इसी जंतु का नाम 
गवय है” वह न प्रत्यक्ष है, न अनुमान, न शाब्दू, घह उपसान 
ही है। उपमान को कई नए दाशंनिकों ने इस प्रकार अन- 
मान के अंतर्गत किया है। वे कहते हैं कि “इस जंधु का 
नास गवय है!, “क्योंकि यह गो के सदश है! 'जो जो जंतु गो 
के सदश होते हैं उनका नाम गवय होता है! । पर इसका 
उत्तर यह है कि जो जो जंतु गो के सइश दोते हैं वे गवय हैं 
यह बात मन में नहीं श्राती, मन में केवज्न इतना ही आता 
है कि “मैंने अच्छे आदमी के मुँह से सुना है कि गवय गाय 
के सदश होता है ?”” 

चौथा प्रमाण है शब्द । सूत्र में क्षिखा है कि आप्तोपदेश 
अर्थात्‌ आघ पुरुष का वाक्य शब्द-प्रमाण है । भाष्यकार ने 
आप पुरुष का लक्षण यह बतद्वाया हे कि जो साक्षात्कृतधर्मां 
हे।, जैसा देखा सुना ( अनुभव किया ) हो! ठीक ठीक वेसा 
ही कहनेवात्ा हे। वही भाप्त है, चाहे वह आय दे या 
स्ल्लेच्छु । गौतम ने आप्तोपदेश के दो भेद किए हैं इृष्टार्थ 
ओर अदृष्टाथ । प्रत्यक्ष जानी हुई बातों को बतानेवाला दृष्टारथ 
और केबत्त अनुमान से जानी जानेवाली बातों ( जैसे स्व 
अपवर्ग, पुनजन्म इत्यादि ) को बतानेवाल्ञा अ्ररष्टाथ कहलाता 
है | इस पर भाष्य करते हुए वात्स्यायन ने कहा हे कि इस 
प्रकार क्षोकिक और ऋषिवाक्य ( चेदिक ) का विभाग हो 
ज्ञाता है. अर्थात्‌ भदृष्टार्थ में केवन्ष वेद॒वाक्य ही प्रमाय-काटि 
में माना जा सकता है । नेयायिक्नों के मत से वेद ईश्वर कृत 
है इससे उसके वाक्य सदा सत्य ओर विश्वसनीय हैं. पर 
कोकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हैं जब॒ कि उनका 
कहनेवाला प्रामाणिक माना जाय । सूत्रों में वेद के प्रामाण्य 
के विषय में कई शंकाएं उठाकर उनका समाधान किया गया 
है। भीमांसक देश्वर नहीं मानते पर थे भी वेद का अपोरुषेय 
ओर नित्य मानते हैं | नित्य तो मीमांसक शब्द मात्र को 
मानते हैं ओर शब्द और अर्थ का नित्य संबंध बतल्ाते हैं। 
पर नेयायिक शब्द का श्र्थ के साथ कोई नित्य संबंध 
नहीं मानते । 


वाक्य का अर्थ क्या है इस विषय में बहुत मतभेद हे। 
मीमांसकों के मत से नियोग या प्रेरणा ही वाक्यार्थ हे-- 
अर्थात्‌ 'ऐुँब्ा करो, 'ऐसा न करो' यही बात सभ्न बाक्यों से 
कही जाती हे चाहे साफ साफ चाहे ऐसे भ्र्थवाद्वे दूसरे 
वाक्यों से संबंध द्वारा । पर नेयायिकों के मत से कई पढ़ों के 
संबंध से निकलेनेवाज्ञा श्र्थ ही वाक्‍्याथे है। परंतु वाक्य 
में जो पद होते है वाक्याथे के मु कारण थे ही हैं । न्‍्याय- 
मंजरी में पदों में दो प्रकार की शक्ति मानी गई हेल्‍-अभभि- 
भान्नी शक्ति जिससे एक एक पद झपते अपने झर्थ का बोध 
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कराता है और दूसरी तात्पय शक्ति जिससे कई पदों के ' 
संबंध का अर्थ सूचित देता है | शक्ति के अतिरिक्त क्दणा 
भी नैयाबिकों ने मानी है। आालंकारिकों ने तीसरी वृत्ति 
ध्यंजना भी मानी है पर नेयाग्रिक रसे पृथकृत्ति नहीं मानते । 
सूत्र के अनुसार जिन कई अचरों के अ्रेत में विभक्ति हो वे 
ही पद हैं और विभक्तियाँ दो! प्रकार की होती हैं---नाम- 
विभक्ति और झाव्यात-विसक्ति । इस प्रकार नेयायिक नाम 
और झाव्यात दो दी प्रकार के पद मानते हैं | अ्रब्यय पद 
को भाष्यकार ने नाम के दी श्रेवर्गत सिद्ध किया है । 


स्थाय सें ऊपर ख़िखे चार ही प्रमाण माने गए हैं। | 
मीमांसक और वेदांती अर्थापत्ति, ऐतिहा, लेसव और अभाव | 
ये चार और अमसताण कहते हैं । नैयायिक्र इन चारों को अपने 
चार प्रमाणों के अंतर्गत मानते हैं । ऊपर के विवरण से स्पष्ट | 
दे गया होगा कि प्रमाण ही न्‍्यायशास्त्र का मुख्य विषय है। | 
इसीसे 'प्रमाण-प्रवीण! 'प्रभाण-कुशक्! आदि शब्दों का व्यव- | 
हार नेद्ायिक या ताकिक के लिये होता है | 

प्रमाण अर्थात्‌ किसी बात का सिद्ध करने के चिधान का 
ऊपर उल्लेख दवा चुका । अब उक्त पिधान के अनुसार किन 
किन वस्तुओं का विचार और निशय न्याग्र में हुआ है 
इसका संक्षेप में कुछ विषरण दिया ज्ञाता है 

ऐसे विषय न्याय में प्रसेय ( जे प्रमागित किया जाय ) 
पदार्थ के अंतर्गत हैं ओर बारह गिनाए ग्रए हैं-- 

(१) आत्मा--सब वस्तुश्रों का देखनेवाल्ा, भोग करने- 
वाला, जाननेवाल्ा और अनुभव करनेवाक्वा । (२) शरीर- 
भोगों का आयतन या झाधार । (३) इंद्वियाँ--भोगों के 
साधन | (४) अर्थ--वस्तु जिनका भोग होता है। (९) 
बुद्धि---भोग । (६) मन--अंतःकरण अ्र्धांत्‌ वह भीतरी 
इंद्रिय जिसके द्वारा सब वस्तुओं का ज्ञान द्वोता है। (७) 
प्रदृत्ति--वचन, सन और शरीर का ब्यापार | (८5) दोष -- 
जिसके कारण अच्छे या बुरे कार्मे। में प्रवृत्ति देती है । (३) 
प्रत्यभाव--पुतजंनर । (१०) फछ--सुख-दुःख का संवेदन 
या अनुभव । (११) दुःख़--पीढ़ा, क्ल्ेश। (१२) अपवर्ग--- 
दुःख से अत्यंत निवृत्ति या मुक्ति । 

इस सूची से यद न समझना चाहिए इन वस्तुओं के 
अतिरिक्त और प्रमाण के विषय ग्रा प्रमेय दो ही नहीं सकते। 
प्रमाण के द्वारा बहुत सी बातें सिद्ध की जाती हैं । पर गौतम 
ने अपने सूत्रों में उन्हीं बातों पर विचार किया है जिनके शान 
से अपवर्ग या मोत्त की प्राप्ति हे। | न्याय में इच्छा, द्वंष, 
" प्रयत्न, सुख दुःख और ज्ञान ये आत्मा छे दिंग ( अनुमान 
के घाधन चिट्ठ या हेतु ) कहे गए हैं, ययपि शरीर, इंद्विय 
और मन से झात्मा प्रथक मानी गई है। वेशेषिक में भी 
इच्छा, ह्वेष, सुख, दुःख भादि को झात्मा का ढ़िंग कहा है । 
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शरीर, इंद्रिय और मन हे आत्मा के पृथक होने के हेतु गोतम 
ने दिए हैं । वेदांतियों के समान नेयायिक एुक ही 
आत्मा नहीं मानते, अनेक मानते हैं। सांख्यवाल्े भी अनेक 
पुरुष मानते हैं पर वे पुरुष को अकर्तता और अभोक्ता, 
साह्ी वा व्रष्टा मात्र मानते हैं | नेयायिक भाव्मा 
को कर्तां, भोक्ता आदि मानते हैं। संसार के रचनेवात्नी 
आत्मा ही ईश्वर है। न्याय में आत्मा के समान ही 
ईश्वर में भी संख्या, परिमाण, प्ृथक्‍्तव, संयोग, विसाग, 
इच्छा, बृद्धि, प्रयत्न ये गुण माने गएु हैं पर नित्य करके । 
न्यायसंजरी में किखा है कि दुःख, द्वेष ओर संस्कार को 
छोड़ और सब आत्मा के गुण ईश्वर में हैं। बहुत से ल्लाग - 
शरीर को पाँचों भू्तों से बना सानतचे हैं पर न्याय में शरीर 
केवल पृथ्वी के परमायुश्ों से घटित माना गया है। चेष्टा, 


, ईंद्रिय और भर्थ के आश्रय को शरीर कहते हैं। जिस पदार्य॑ 


से सुख हे! उसके पादे ओर ज़िससे दुःख दे! बसे दूर करने 
का ज्यापार चेधा है। अतः शरीर का जो ब्रद्चण किया 
गया है इसके अतर्गत तृद्दधों का शरीर भी था जाता है । 
पर वात्तस्पति मिश्र ने कहा है कि यह बफण वृ्च-शरीर 
में नहीं घटता, इससे केबल म्रचुष्य-शरीर का ही अभिप्राय 
सममझना चाहिएपू। शंकर मिश्र ने वेशेषिक सूश्रोपस्कार में 
कहा है कि दच्चों के शरीर है पर उसमें चेश और इंद्रियाँ 
स्पष्ट नहीं दिखाई पड़तीं इससे इसे शरीर नहीं कष्ट सकते । 
पूवेजन्स के किए कर्मों के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है । 
पाँच भूतों से पाँचों इंद्गियों की उत्पत्ति कद्दी गई है। 
ब्राणद्रिय से गंध का ग्रहण होता है इससे वह पृथ्वी से 
बनी है । रसना जक् से बनी हैं क्योंकि रस जन्न का ही 
गुण है । चछु तेज से बना दे क्‍योंकि रूप तेज का ही गुण 
है । त्वक वायु से बना है क्योंकि स्पर्श वायु का गुण है । 
श्रोत्र आकाश से बना है क्योंकि शब्द झ्ाकाश का गुण है । 
बौद्धों के मत से शरीर में इंद्वियों के जो प्रत्यक्ष गोलक 
देखे जाते है उन्हीं को इंद्रियाँ कहते दें (जैसे, श्राँख की 
पूतद्छी, जीम इत्यादि) पर नेयापिकों के मत से जे अंग 
दिखाई पढ़ते हैं दे इंद्वियों के अधिष्ठान मात्र हैं, इंज्रियाँ 
नहीं हैं । इंद्वियों का ज्ञान ईंदियों के द्वारा नहीं हो 
सकता । कुछ ल्लेाग एक डी त्वग इंद्विय मानते हैं। न्याय में 
उनके सत का खंढन करके इंद्रियों का बानात्व स्थापित किया 

है। सांख्य में पाँच कमद्रियाँ ओर मद ल्लेकर ग्यारह 
ईद्वियाँ सानी गई हैं । न्याय में कमेद्रियाँ नहीं मानी गई ह 
पर मद एक करण ओर अखु-रूप माना गया है। यदि सन 
खूट्म व द्वाकर ब्यापक देता ते! युगपद्‌ ज्ञान संभव दोता, 
अर्थात्‌ झनेक इंद्ियों का एक चर में एक साथ संयोग 
होने से उन सब के विषयों का एक साथ ज्ञान देता । 


न्याय 


पर नैयायिक ऐसा नहों मानते । गंध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्द थे पाँचों भूतों के गुण और इंद्वियों के अर्थ वा 
विषय हैं । न्याय में बुद्धि को ज्ञानया उपकब्धि का ही 
दूसरा नाम कहा है। सांख्य में बुद्धि नित्य कही गई है पर 
न्याय में अनित्य । 

वैशेषिक के समान न्याय भी परमाणुवादी है श्रर्थात्‌ 
परमाणुओं के योग से सृष्टि मानता हे। अमेयों के संबंध 
में याय और वेशेषिक के मत प्रायः एक ही हैं इससे 
दर्शन में दोनों के मत न्य!य-मत कहे जाते हैं । वात्स्यायन 
ने भी भाष्य में कह दिया है कि जिन बातों को विस्तार- 
भय से गोतम ने सूत्रों में नहीं कहद्दा है उन्हें वेशेषिक से 
ग्रहण करना चाहिए । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट दो गया द्वोगा 
कि गौतम का न्याय केवल विचार वा तर्क के नियम 
निर्धारित करनेव'ला शास्त्र नहीं है बढिक प्रमेयों का विचार 
करनेवाल्ा दर्शन है | पाश्चात्य ल्ाजिक (तर्कशासत्र) से यही 
इसमें भेद है । ज्ञाजिक दुर्शन के अंतर्गत नहीं लिया जाता 
पर न्याय दुशन है। यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण 
वा तके की परीक्षा विशेष रूप से हुई है । 

न्यायशासत्र का भारतवर्ष में कब प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं 
कहा जा सकता। नेयायिकों में जो प्रवाद्‌ प्रचलित हैं 
उनके अनुसार गौतम वेदव्यास के समकालीन ठहरते हैं; 
पर इसका काई प्रमाण नहीं है । “आन्वीछिकी,” “तकेविद्या? 
'हेतुवादः का निंदापूर्वक उछेख रामायण और मद्दाभारत 
में मित्षता है। रामायण में ते नेयायिक शब्द भी अयेषध्याकांड 
में आया है । पाणिनि ने न्याय से नेयायिक शब्द धनने का 
निर्देश किया है । न्याय के प्रादुमांव के संबंध में साधारणतः 
दो प्रकार के मत पाए जाते हैं । कुछ पाश्चातद्य विद्वानों की 
धारणा है कि बोद्ध धर्म का प्रचार देने पर उसके खंडन 
के लिये ही इस शासत्र का अभ्युदय हुआ। पर कुछ 
एतद्ेशीय विद्वानों का मत है कि वेदिक वाक्यों के परस्पर 
छमनन्‍्वय और समाधान के किये जैसिनि ने पूर्धमीमांधा में 
. जिन युक्तियों ओर तका का व्यवहार किया वे ही पहले 
न्याय के नाम से कहे जाते थे। आपस्तंव धमसूत्र में जो 
(न्याय! शब्द झाया है उसका पूर्वमीर्मसासा से ही अभिप्राय 
समझना चाहिए | माधवाचाय ने प्वेमीमांसा का जो 
सार-संग्रह लिखा उसका भाम न्यायसाक्नाविस्तार रखा। 
चाचस्पति मिश्र ने भी “ नन्‍्यायकणिका ” के नाम से 
मीमांसा पर एक ग्रंथ छिखा है | पर न्याय के प्राचीनत्व 
से वंग देश का गोरव सममनेवाल्ले कुछ बंगाक्ी पंडितों 
का कथन है कि न्याय ही सब दर्शनों में प्राचीन है क्योंकि 
और सब दृशनसूश्नों में दूसरे दुर्शनां का उछ्लेल मिद्वता 
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"न्याय 





है पर न्यायसूत्रों में कहीं किसी दूसरे दर्शन का नाम 
नहीं आया है। यच्पि यह नहीं कहा जा सकता कि 
न्याय सब दर्शनों में प्राचीन है, पर इतना अवश्य कद्द 
सझते हैं कि तर्क के नियम बोद्ध धर्म के प्रचार से बहुत 
पूवे प्रचलित थे, चाहे वे मीमाँसा के रहे हों या खतंत्र । 
हेम्चंद्र ने न्‍्यायसूत्रों पर भाष्य रचनेवाले वात्स्यायन और 
चाणक्य को पक ही व्यक्ति माना है । यदि यह ठीक 
हो तो भाष्य ही बोद्ध धर्मप्रचार के पूरे का ठद्दरता है 
क्योंकि बोद्धधर्म का प्रचार अशोक के समय से और बौद्ध 
न्याय का श्राविर्भाव अशेक के भी पीछे महायान-शाखा 
स्थापित होने पर हुआ | पर वात्स्यायन और चाणक्य का 
एक द्ोना हेमचंद्र के श्लोक ( जिसमें चाणक्य के झाठ 
नाम गिनाए गए हैं) के आधार पर ही ठीक नहीं माना 
जा सकता । कुछ विद्वानों का कथन है कि वात्सायन ईसा 
की परचिवीं शताब्दी में हुए। ईसा की छठी शताद्दी में 
दासवदत्ताकार सुबंधु ने मछनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति 
और उद्योतकर इन चार नेयायिकाँ का उठलेख किया है। 
इनमें धर्मक्रीति प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक थे। उद्योतकराचाय 
ने प्रसिद्ध बोद्ध नेयायिक दिडनागाचार्य के 'प्रमणसमुश्चय' 
नामक ग्रंथ का खंडन करके वात्स्यायथन का मत स्थापित 
किया । 'प्रमाणसमुच्चय” में दिड्लनाग ने वात्स्यायन के मत 
का खंडन किया था | इससे यह निश्चित है कि वात्स्यायन 
दिडनाग के एव हुए | मछिनाथ ने दिडनाग का कालिदास 
का समकालीन बतल्ाया हे पर कुछ लोग इसे ठीक नहीं 
मानते और दिडनाग का काज्ष ईसा की तीसरी शताब्दी 
कहते हैं । सुबंध के इक्लेख से दिडानागाचाये का ही काज् 
छुटीं शताब्दी के पूषे ददरता है अतः वात्स्यायन को जो उनसे 
भी पूर्व हुए पाँचवीं शताब्दी में मानना ठीकनहों । वे उससे 
पहले हुए हें।गे। वात्स्यायन ने दशावय-वादी नेयायिकों 
का उल्लेख किया है, इससे सिद्ध है कि उनके पहले से भाष्य- 
कार नेयायिकों की परंपरा चल्ली आती थी । अस्तु, सूत्रों की 
रचना का काज्न बोद्धधर्म प्रचार के पूर्व मानना पड़ता है । 


वैदिक, बोद्ध और जैन नेयायिकरों के बीच विवाद ईसा की 
पाँचवों शताददी से लेकर १३ वीं शताब्दी तक बराबर चलता 
रहा । इससे खंडन-मंढ्न के बहुत से ग्रंथ बने ) १४ वीं शताब्दी 
में गंगेशोपाध्याय हुए जिन्हें ने 'नध्यन्याय! की नींव ढाली । 
प्राचीन न्याय में भ्रमेष आदि जो साजह पदार्थ थे उनमें से 
झोर सब का किनारे करके केवल 'अमाण! को लेकर ही 
सारी शब्दाइंबर खड़ा किया गया। इस नध्य न्याय का 
आविभांव मिथिला में हुआ । मिथिला से नदिया में जाकर 
नव्यन्याय ने ओर भी भयंकर रूप धारण किया। थ इसमें 
तपवनिर्णयय रहा, न तस्वनिर्यय की सामथ्ये । 


न्धचाय 


. (9) दृरशंत-वाक्य जिसका व्यवहार लोक में कोई प्रसंग | 
झा पढ़ने पर होता है | काई विज्वद्वण घटना सूचित करने- 
वाह्ली उक्ति जो उपस्थित बात पर घटती हो | कट्टावत । 

ऐसे न्याय या इृष्टांत-वाक्य बहुत से प्रचलित चले आते हैं 
जिनमें से कुछ अ्रकारादि क्रम से दिए जाते हैं --- 

(१) अज्ञाकृपाणी य न्याय--कहीं तद्बवार त्वटकती थी, 
नीचे से बकरा गया ओर वह संयोग से उसकी गदेन पर 
गिर पड़ी । जर्हाँ देवसंयेग से काई विपत्ति झा पढ़ती है वहाँ | 
इसका व्यवह्दार दोता है । । 

(२) अजातपुत्रनामात्कीक्षंत न्याय--अर्थात्‌ पुत्र न 
दाने पर भी नामकरण होने का न्याय । जहा काई बात न 
दाने पर भी आशा के सहारे ल्लाग अनेक प्रकार के आयोजन 
बचने दगते हैं वर्हा यह कद्दा जाता है। 

(३) अध्यारोप न्याय--जो वस्तु जैसी न द्वो उसमें वैसे 
दोने का ( जैसे रज्ज में सरप होने का ) आरोप । वेदांत की । 
पुस्तकों में इसका ब्यवद्दार मित्रता है । । 
(४) अंधकूपपतन न्याय--किसी भत्ते आदमी ने अंधे 
को रास्ता बतत्ा दिया और वह चलत्रा, पर जाते जाते एक 
कुएँ में गिर पड़ा । जब किसी अनधिकारी को कोई ४पदेश : 
दिया जाता है ओर वह उस पर चद्वकर अपने अज्ञान भादि 
के कारण चूक जाता है या अपनी हानि कर बैठता है तब | 
यह कद्दा जाता है । 

(०) झअधगजअ त्याय--कई जन्मांधों ने हाथी कैपा 
देता हे यद देखने के लिये हाथी ट्टोज्ना । जिसने जे। शग 
टटोज्न पाया उसने हाथी का झाकार उसी श्रेग का सा 
समझा । जिसने पूँछ ८्टोली उसने रखी के झाकार का, 
जिसने पेर टटोत्ला उसने खंसे के आकार का समरस्ता। 
किसी विषय के पूण अग का ज्ञान न होने पर उसके संबंध 
में जब अपनी अपनी समझ के अनुसार भिन्न भिन्न बातें 
कही जाती हैं तब इस उक्ति का प्रयोग करते हैं । 

(६) अंधगोलांमूल न्‍्याय--एक अँधा अपने घर के 
रास्ते से भटक गया था | किसी ने उसके हाथ में गाय की 
पूँछु पकड़ाकर कह दिया कि यह तुस्ददे तुम्दारे स्थान पर 
पहुँचा देगी। गाय के इधर उधर दाड़ने से अधा अपने 
घर तो पहुँचा नहीं, कष्ट उसने भले दी पाया। किसी दुष्ट या 
मू्खे के उपदेश पर काम करके जब कोई कष्ट या दुःख बठाता 
है तब यदद कहा जाता हे । 

(७) अधचरटक न्याय > अंधे के हाथ घटेर । 

(८) अधपरंपरा न्‍्याय-- जब केई पुरुष किसी को कोई 
काम करते देख कर झाप भी वह्दी कास ढगे तब वहाँ यह 
कहा जाता है।._ 

(६) अंधपंशु न्‍्याय--एक ही स्थान पर ज्ञानेवाद्या एक 
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न्याय 





झघा और एक द्लैगड़ा यदि मित्र जाये तो एक दूसरे की 
सहायता से दोनों वहाँ पहुँच सकते हैं । सांख्य में जड़ प्रकृति 
ओर चेतन पुरुष के संयोग से सृष्टि दाने के इृष्टांत में यद्द 
वक्ति कही गई है । 

(१०) अपवाद न्याय-जिस प्रकार किसी वस्तु के संबंध 
में ज्ञान हे। जाने से अम नहीं रह जाता इसी प्रकार | (वेढांत) 

(११) अपराहच्छाया न्याय--जिस प्रकार दोपदर की 
छाया बराबर बढ़ती जाती है उसी प्रकार सज्जनों की प्रीति 
भादि के संबंध में कद्ा जाता है । 

(१२) अपसारितापिभमूतल न्‍्याय---ज्मीन पर से आग 
हटा लेने पर भी जिस प्रकार कुछ देर तक ज़मीन गरम रहती है 
इसी प्रकार घनी घन के न रह जाने पर भी कुछ दिनें-तक 
झपनी अकड़ रखता है । 

(१३) अरण्यरो इन न्‍्याय--जंयक में रोने के समान 
बात | जहाँ कहने पर कोई ध्यान देनेवाल्या न हो! वहाँ 
इसका प्रयोग देता है । 

(१४) अकमचु व्याय--यदि मदार से ही मधु मिल्क 
जाय तो उसके लिये अधिक परिश्रम व्यर्थ है ॥ज्ो काय्ये 
सहन में हे उसके लिये इधर उधर बहुत श्रम करने की 
झावश्यकता नहीं | 


(१५) अद्धेजरतीय न्‍्याय--एक बाह्मणा देवता अथे- 
कष्ट से दुखी दे। नित्य अपनी गाय ल्ले कर बाजार में बेचने 
जाते पर वष्ट न बिकती । बात थद्द थी कि अवस्था पूछने पर 
वे उसकी बहुत अवस्था बतत्ाते थे। एक दिन एक आदमी 
ने इनसे न बिकने का कारण पूछा। आहाय ने कहा मैंने 
सममा जिस भरकार आदमी की अवस्था अधिक डेोने पर 
उसकी कदर बढ़ जाती है उसी प्रकार मैंने गाय के संबंध में 
भी समस्या था | उसने आगे ऐसा न कद्दने की सत्षाद दी | 
ब्राह्मण ने सोचा कि “एक बार गाय का चुड़ढी कहकर अब 
फिर जवान कंसे कहूं” । अत में उन्होंने स्थिर किया कि 
भात्मा तो बुडठी द्वोती नहीं देह बुढ़ढी देती है । अतः इसे 
में आधी बुडढी आधी जवान कहूँगा । जब किसी की 
कोई बात इस पत्च में सी ओर उस पद में सी हे! तव यह 
वक्ति कट्दी जाती हे । 


(१६) अशोकवनिका स्याय--अ्रशोक चन में जाने के 
समान ( जहाँ छाया सोरभ आदि सब कुछ आप्त हे ) 
जब किसी एक ही स्थान पर सब कुछ प्राप्त हो जाय और 
कहीं जाने की आवश्यकता न द्वो| तब यह कट्दा जाता है । 

(१७) अश्मलाष्ट न्‍्याय--शर्थाव्‌ तराजू पर रखने के लिये 
पत्थर ते ठेले से भी भारी है । यह विषमता सूचित करने के 
अवसर पर डी कटष्दा जाता दे। जहाँ दो वस्तुओं में सापेत्षिकता 
सूचित करनी द्वाती है पर्दा पापाणेश्क न्याय कहा जाता है । 


ल्याय 


फ्रे 


(१८) अस्नेहदीप न्‍्याय--जिना तेज के दीये की सी 
थात | थाड़े ही काल रहनेवाली बात देखकर यह कहा जाता है । 

(१९) ग्रहिकंडल नन्‍्याय--सपे के कुंडल मारकर बैठने #े 
समान । किसी स्वाभाविक बात पर 

(२०) अद्ि-नकुछ न्याय---्सांप नेवल्ले के समान। 
स्वाभाविक विरोध या बेर सूचित करने के लिये | 


(२१) आकाशापरिच्छिन्नत्व न्‍्याय--भ्राकाश के | 


समान अपरिच्छितन्न । 

(२२) आध्राणक न्‍्याय--क्षेकप्रवाद के समान | 

(२३) आम्नवण न्‍्याय--जिस प्रकार किसी वन में यदि 
आम के पेड़ भ्रधिक होते हैं तो इसे “आम का वन! ही कद्दते 
हैं, यथपि और भी पेड़ उस वन में रहते हैं, उप्ती प्रकार जहाँ 
ओरों को छोड़ अधान वस्तु का ही उल्लेख किया ज्ञाता है 
वहाँ यह यक्ति कही जाती है । 

(२४) उत्पादितदुंवनाग न्‍्याय--र्दाव तोड़े हुए साँप के 
समान । कुछ करने धरने या द्वानि पहुँचाने में असमर्थ हुए 
मनुष्य के संबंध में । 

(२५) उदकनिमज्ञन न्‍्याय--काई दोषी है या निर्दोष 
इस मी एक दिव्य परीक्षा प्राचीब काक्ष में प्रचत्षित थी। 
दोषी का पानी में खड़ा करके किसी ओर बाण छोड़ते 
थे और बाण छोड़ने के साथ ही श्रभियुक्त को तब तक 
डूबे रहने के लिये कट्ठते थे जब तक वद छोड़ा हुआ बाण 

ाँ से फिर छूटने पर ल्लोट न आवे। यदि इतने बीच 
में डबनेवाल्ले का कोई श्रेण बाइर न दिखाई पड़ा तो उसे 
निर्दोष समझते थे। जहाँ सत्यासत्य की बात आती है वहां 
यद न्याय कहा जाता है । 

(२६) डउभयतः पाशरज्ज़ु न्‍्याय--जहाँ दोनें झोर 
विपत्ति है। भ्र्धात्‌ दे कक्तेव्य पक्षों में से प्रत्येक में दुःख 
दे! वहां इसका व्यवद्ार द्वाता है। “साँप-छहँँदर 
की गति” 

(५७) ऊपरतृष्टि न्याय--किसी बात का जहाँ कोई फत्न 
न हो वर्दहा कह्दा जाता है । 

(२८) उष्टेकेंटकभक्षण न्याय--जिस भ्रकार थोड़े से सुख 
के लिये ऊंट काटे खाने का कष्ट उठाता है उसी प्रकार जर्दां 
थोड़े से सुख के लिये अधिक कष्ट उठाया जाता है बर्हां 
यद्द कद्दावत कह्दी जाती है। 

(२९) कंठ्यामीकर न्याय--गले में सोने का हार 
हे। भार उसे इधर उधर हूँठता फिरे। आनंद स्वरूप ब्रह्म 
अपने में रहते भी अज्ञानवश सुख के लिये अनेक अकार 
के दुःख भोगने के दृष्टांत में वेदांती कद्दते हैं । 

३०) कदंबगोरूक न्याय-- जिस प्रकार करदंब के गोले 
में सब फूल एक साथ दो जाते हैं, उसी प्रकार जदाँ कई 
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श्याय 
बातें एक साथ द्वो जाती हैं वहाँ इसे कहते हैं । कुछ 
नेयायिक शब्दोत्पक्ति में कई वर्णों के उच्चारण एक साथ 
मानकर इसे दृष्टांत में यह कहते हैं । 

(३१) कदर्लाफल न्याय --क्ेला काटने ही पर फक्नता 
है हसी प्रकार नीच सीधे कहने से नहीं सुनते । 

(३२) कफेनिगुड न्‍्याय--सूत न कपास जुक़ाहों से 
मटकीवल । 

(३३) करकंकण न्‍्याय--कंकण! कहने से ही हाथ के 
गहने का बोध हो। जाता है, “कर! कहने की आवश्यकता 
नहीं । पर कर-कंकण कहते हैं जिसका अर्थ द्वोता हे “हाथ 
में पड़ा हुआ कड़ा! । इस प्रकार का जरा अभिप्राय होता 
है व्दाँ यह न्याय कहा जाता है। 

(३४) काकतालीय न्‍्याय--किसी ताड़ के पेड़ के नीचे 
कोई पथिक लेटा था ओर ऊपर एक कोवा बैठा था। कौवा 
किसी ओर को डड़ा ओर इउप्तके उड़ने के साथ ही ताढ़ 
का एक पका डुआ फरक नीचे गिरा। यद्यपि फत्ष पककर 
झापसे आप गिरा था पर पथिक् दोनों बातों का साथ होते 
देख यही समझा कि कोपे के उड़ने से ही तालफल गिरा | 
जहाँ दो बातें संयोग से इस प्रकार एक साथ हेो। जाती हैं 
वहाँ उनमें परस्पर कोई संबंध न होते हुए भी जाग 
संबंध समर लेते हैं। पेसा संयोग होने पर यद्द कट्दावत 
कृद्दी जाती है | 

(३५) काकद्ध्युपघातक न्याय--“'कोबे से दही 
बचाना?” कहने से जिस प्रकार “कुत्त बिल्ली आदि सब जंतुओं 
से बचाना?” समझ लिया जाता है बसी प्रकार जहाँ किसी 
वाक्य का अभिप्राय होता है वहाँ यह उक्ति कद्दी जाती है । 

(३६) काकदंतगवेषणा नन्‍्याय--कावे का दांत हूँढना 
निष्फल है अतः निष्फक्ष प्रयक्ष के संबंध में यह न्याय 
कहा जाता है । 

(३७9) काकाक्षिगालूक ब्याय-- कहते हैं कावे के एक 
ही पुतली होती है जो प्रयोजन के अनुसार कभी इस 
आंख में कभी उस अख्तर में जाती है। जहाँ पुक ही 
वस्तु दो स्थानें में काय्ये करे वर्हां के ्षिये यह कद्दावत हे | 

(३८) कारणशुणप्रक्रम न्‍्याय--कारण का ग्रुण कार्य 
में भी पाया ज्ञाता है। जेपघे सूत का रूप भादि उससे बुने 
कपड़े में । 

(३९) कुशकाशावलंबन नन्‍्याय--जेसे रुबता डुआ 
झादसी कुश-कांस जो कुछु पाता है उसी का सहारे के 
लिये पकड़ता हे, उसी प्रकार जहाँ कोई दृढ़ भाधार न 
मित्षने पर काम इधर उचर की बातों का सहारा खोले हैं 
वर्हा के क्षिये यह कहावत हैं । इबते के तिनके का सहारा 
बोजते भी हें 





न्याय 


(४५) कूपलानक न्याय--जैसे कुश्राँ खोदनेवाले की देह | 
में लगा हुआ कीचड़ उसी कुएँ के जद् से साफ हे। जाता 
है उसी प्रकार राम, कृष्ण श्रादि को भिन्न भिन्न रूपों में 
समझने से इंश्वर में सेदबडि का जो दोष लगता है चह । 
उन्हीं की उपासना द्वारा ही अद्गतब॒द्धि हो जाने पर मिद ' 
जाता है । | 


(४१) कूपमंहक न्‍्याय--समुद्ध का मेढक किसी कूएँ में ' 
जा पढ़ा । कूए के मेढक ने पूछा “भाई ! तुम्दारा समुद्र 
कितना बढ़ा हैं”। इसने कहा “बहुत बड़ा” | ढुएँ के | 
मेढक ने पूछा 'इस #ए के इतना बढ़ा? समुद्र के मेढक ने | 
कद्दा कहाँ कुर्शा, का समुद्र ॥सम्र॒द्र से बड़ी काई वस्तु पृथ्वी 
पर नहीं ।! इस पर कूएूँ का मेढक जो कूएँ से बढ़ी और कोई 
वस्तु जानता ही न था बिगड़ कर बोला “तुम झूठे हो, कृए 
से बढ़ी काई वस्तु हे। नहीं सकती! । जहाँ परिमित ज्ञान के | 
कारण कोई अपनी जानकारी के ऊपर कोई दूसरी बात : 
मानता दी नहीं वहाँ के लिये यह बक्ति है । 

(४२) कू भौ ग न्‍्याय-- जिस प्रकार कछुवा जब चाहता है 
तब अपने सब अंग भीतर समेट लेता हे भार जब चाहता 
है बाहर करता है उसी प्रकार इेश्वर सृष्टि और द्वय 
करता है ! 

(४३) कैमृतिक न्‍्याय-- जिसने बड़े बड़े काम किए इसे 
कोई छोटा काम करते क्या द्वगता है । उसीके दृष्टांत के त्िये 


| 





यह उक्ति कही जाती है । 

(४४) केंडिन्य न्याय--यह भ्रच्छा है पर पेसा होता ते 
और भी अच्छा होता । 

(४५) गजश्ुक्तकपित्थ न्याय--द्वाथी के खाए हुए कैथ 
के समान ऊपर से देखने में ठीक पर भीतर भीतर निःसार 
ओर शून्य । 

(४६) गडुलिका-प्रवाह न्याय--मभेड़ियाघसान । । 

(४७) गणपति न्‍्याय--पुक बार देवताओं में विवाद उलता 
कि सब में पूज्य कोन है । अद्या ने कहा जो प्रथ्वी की प्रदद्दिणा 
पहले कर आवे वही श्रेष्ठ समझा जाय | सब देवता अपने 
झपने वाहनों पर चल्ले। गणेश जी चूड़े पर सवार सबके 
पीछे रहे । इतने में मित्ने नारद । उन्हेंने गणेश जी के युक्ति 
बताई कि राम-नासम लिख कर उसी की प्रदक्षिणा करके च्टपट 

| 








ब्रह्मा के पास पहुंच जाओ। गणपति ने ऐसा ही किया आर 
देवताओं में वे प्रथम पूज्य हुए । इसी से जद थोड़ी सी युक्ति 
'से बड़ी भारी बात दे जाय वर्हा इसका प्रयाग करते है। 

(४८) गतानुगतिक नन्‍्याय---छुछ ब्राह्मण एक घाट पर 
तपंण किया करते थे | वे अपना अपना कुश एक ही स्थान | 
पर रख देते थे जिससे एक का कुश दूसरा स्ले लेता था । 





पुक दिन पद्चचान के क्षिये पुक ने अपने कुश को ईंट से ।. 


१६०३७ 
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न्‍्याथ 





दबा दिया। उसकी देखा देखों दूसरे दिन सबने अपने 
कुश पर इंट रखी । जहाँ एक की देखादेखी ज्लोग कोई काम 
करने त्वगते हैं वहाँ यह न्याय कद्दा जाता है । 

(४६) गुड़जिह्िका न्याय--जिस प्रकार बच्चे के! कड़वी 
भाषध खिलाने के लिये उसे पदल्ने गुड़ देकर फुपब्बाते हैं उसी 
प्रकार जहाँ अ्ररुचिकर या कठिन काम कराने क॑ लिये पहले कुछ 
प्रश्नोभन दिया जाता है वर्हा इस उक्ति का प्रयोग द्ोता है । 

(४०) गावलीवर्द न्याय--'वल्लीवर्द! शब्द का अर्थ है 
बैज्ञ। जहाँ यह शब्द गे। के साथ हो वहाँ अर्थ और भी जरूदी 
खुल जता है । ऐसे शब्द जहाँ एक साथ दवोते हैं वहाँ के 
किये यद्द कद्ावत है । 

(४१' घइटकुरी प्राभात न्याय--एक बनिया घाट के 
महसूल्न से बचने के लिये ठीक रास्ता छोड़ ऊभक्‍ड़खाबड़ 
स्थानों में रातमर भटकता रहा पर सबेरा होते होते फिर 
उसी महसूल की छावनी पर पहुंचा और उसे महसूत्न देना 
पड़ा । जहाँ एक कठिनाई से बचने के लिये अनेक उपाय 
निष्फल्न हैं। और अंत में उसी कठिनाई में फँसना पड़े वहाँ 
यह न्याय कहा जाता है । 


(४२) घटप्रदीप न्‍्याय--घढ़ा अपने भीतर रखे हुए 
दीप का प्रकाश बाहर नहीं जाने देता । जहा काई अपना ही 
भद्ना चाहता है दूसरे का उपकार नहीं करता वहाँ यह 
प्रयुक्त देता है । 

(४३) घुणाक्षर न्याय--घुनें| के चाद्ने से हऋकड़ी में 
अच्रों के से आकार बन जाते हैं, यद्यपि घुन इस उद्देश्य से 
नहीं काटते कि अछ्र बनें । इसी प्रकार जहाँ एक काम करने 
में कोई दूसरी बात अनायास द्वो जाय वर्ड यह कट्दा जाता है । 
(५४, चंपकपटवास न्‍्याय--जिस कपड़े में चंपेका फूल 
रखा हो उसमें फू्जों के न रहने पर भी बहुत देर तक महंक 
धनी रहती है । इसी प्रकार विषय भोग का संस्कार भी बहुत 
काक्ष तक बना रहता है । 

(४४) जलतरग न्य|य--अबगय नाम रहने पर भी तरंग 
जक्न से मिश्न गुण की नहीं दाती । ऐसा ही अभेद सूचित 
करने के द्षिये इस डउक्ति का व्यवहार द्ोता है। 

(४६) जल्ट बिका न्‍्याय- (क) दूबी पानी में नहीं 
दृथ्ती, डुबाने से ऊपर आ जाती है। जहाँ कोई बात छिपाने 


* से छिपनेवार्तखी नहीं इईं।ती वहाँ कहते हैं | (ख) तूँचा के 


ऊपर मिट्टी कीचड़ आदि लपेट कर उसे पानी में डालें तो 
वह डूब जाती है पर कीचड़ घाकर यदि पानी में डाब ते 
नहीं डूबती | इसी अकार ज॑व देद्दादि के मक्षों से युक्त रहने 
पर संसार सागर में निम्भ है। जाता है, भार मत्त आदि 
छूटने पर पार दे! जाता है । 


(४७) जलानयन न्‍्याय--पानी “जाओ? कहने से उसके 
साथ घरतन का लाना भी समझ श्विया जाता है क्योंकि 
बरतन के बिना पानी आवेगा किसमें | । 

(श८) तिलतंडुल न्‍्याय--चावल्न और तिल्न की तरह 
मिली रइ्टने पर भी अलग अ्रत्नग दिखाई देनेवात्नी वस्तुओं के 
संबंध में । 

(५४६) तृणजलोका न्‍्याय--दे ० “तृणजलोका” । 


(६०) दंडचक्र न्‍्याय--जैसे घड़ा बनने में दंड, चक्र 
झादि कई कारण हैं वेसे ही जहाँ कोई बात अनेक कारण 
से हेो।ती है वर्हा यह उक्ति कही:जाती है । 

(६१) दंडापूप न्‍्याय--कोई डंडे में बँधे हुए मालपूण 
छोड़कर कहट्दीं गया | आने पर उसने देखा कि डंडे का बहुत 
सा भाग चूहे खा गए हैं। उसने सोचा कि जब चूहे डंडा तक 
खा गए तब मालपुए को उन्हेंने कब छोड़ा दोगा। जब 
कोई दुष्कर भार कष्टसाध्य काय्ये हो जाता हे तब उसके 
साथ ही क्या हुआ सुखद और सहज काय्ये अवश्य ही 
हुआ होगा यही सूचित करने के किये यद्द कद्टावत कहते हैं। 


(६२) दशम न्‍्याय--दस आदमी एक साथ कोई नदी 
तैरकर पार गए । पार जाकर थे यद्द देखने के लिये सब के 
गिनने सगे कि कोई छुटा या बढ ते नहीं गया। पर जो। 
गिनता वह अपने का छोड़ देता इससे गिनने में नो ही 
उहरते । अंत में उल एक खोए हुए के लिये सब ने रोना शुरू 
किया । एक चतुर पथिक ने आकर उनसे फिर से गिनने के 
लिये कहा | जब एक उठकर नो तक गिन गया तब पथिक ने 
कहा “दसवें तुम” । इस पर सब प्रसन्न हो गए । चेदांती इस 
न्याय का प्रयोग यह दिखाने के किये करते हैं कि गुरु के 
वतष्वमसि' आरादि उपदेश सुनने पर अज्ञान और तज्जनित 
दुःख दूर हो जाता है ! 

(६३) देहलीदीपक न्याय -देहली पर दीपक रखने से 
भीतर और बाहर दोनें ओर उजाज्ना रहता है। जहाँ एक ही 
आायेजन से दे! काम सथे' या एक शब्द या बात दोनों ओर 
छागे वर्हा इस न्याय का अयोग द्वोता है । 

(६४) नष्ठाश्वद्रधरथ न्‍्याय--एक झादमी रथ पर बन 
में जाता था | वन में आग क्षगी और उसका घोड़ा मर गया । 
वह बहुत व्याकुल घूमता था कि इतने में एक दूसरा आदमी 
मित्रा जिसका रथ जल गया था और घोड़ा बचा था । दोनों 
मे मिल्ककर काम चत्षा किया | इस प्रकार जर्दा दो आदमी 
मिलकर एक दूसरे की त्रुटि की पूत्ति करके काम चल्लाते हैं 
पहाँ इसे कहते हैं। 

(६०) नारिकेलफ लास्‍म्बु न्‍्याय-नारिकेल के फन्न में जिस 
प्रकार भ जाने कर्दा से कैसे जल्ष आ जाता है उसी प्रकार 
साक््मी किस प्रकार झाती है नहीं जान पढ़ता । 


श्श्थ्षर 


। 
| 
ु 
। 
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(६६) निम्नगाप्रवाह न्याय । नदी का प्रवाह जिस झोर 
का जाता है उधर रुक नहीं सकृता । इसी प्रकार के भनि- 
वाय्ये क्रम के दृष्टांत में यह कहावत है । 

(६७) च्ुपनापितपुत्र न्याय--किसी राजा के यहाँ एक 
नाई नोकर था । एक दिन राजा ने उससे कहा कहीं से सब 
से सुंदर बालक लाकर मुझे दिखाओ । नाई को अपने पुत्र से 
बढ़कर और कोई सुंदर बाक्षक कहीं न दिखाई पढ़ा और वह 
बसी को लेकर राजा के सामने आ्राया । राजा श्स काले 
कलूटे बालक को देख बहुत क्रद्ध हुआ, पर पीछे डसने सोचा 
कि प्रेम या राग के वश इसे अपने लड़के सा सुंदर और 
कोई दिखाई दी न पड़ा। राग के वश जहाँ मनुष्य अंधा डे 
जाता है और उसे अच्छे बुरे की पद्चान नहीं रह जाती वहाँ 
इस न्याय का प्रयोग होता है । 

(८) पंकप्रक्षालन न्याय--कीचड़ ज्वग जायगा तो घो 
डालेंगे इसकी अपेक्षा यही विचार अच्छा है कि कीचढ़ 
लगने ही न पावे । 

(६९) पंजरचालन न्याय--दस पक्षी यदि किसी पिंजड़े 
में बंद कर दिए जाये और वे सब एक साथ यत्न करें तो 
पिंजड़े को इधर उधर चला सकते हैं। दस ज्ञानेंद्रियाँ और 
दुस कम द्वियाँ प्राणरूप किया उत्पन्न करके देह का चलाती 
हैं इसी के रृष्टांत में सांख्यवाले वक्त न्याय कहते हैं । 

(७०) प षाणेश्ठक न्य(य । ईंट भारी द्वोती है पर इससे 
भी भारी पत्थर द्वोता हे । 

(9१) पिष्टपेषण न्‍्याय--पीसे के पीसना निरथेक है । 
किए हुए काम को व्यथ जहाँ कोई फिर करता है वर्दा के 
लिये यह उक्ति है । 

(७२) प्रदीप न्याय--जिस प्रकार तेल, बत्ती और झाग 
इन भिन्न वस्तुओं के मेल से दीपक जल्नता है इसी प्रकार 
सत्त रज और तम इन परस्पर भिन्न गुणों के सहयोग से देह 
धारण का व्यापार दोता है। ( सांख्य ) 

(७३) प्रापाणक न्‍्याय--जिस प्रकार घी चीनी आदि 
कई वस्तुओ्रों के एकन्न करने से बढ़िया मिठाई बनती है उसी 
प्रकार अनेक उपादानें के येग से सुंदर वस्तु तेयार होने के 
दृष्टांत में यह उक्ति कही जाती है | साहित्यवाल्ले विभाव, 
झनुभाव आदि द्वारा रस का परिपाक सूचित करने के किये 
इसका प्रयाग प्रायः करते हैं । 

(७७) प्रासादवासि न्‍्याय--महद्य में रहनेवाक्षा बच्पि 
कामकाज के लिये नीचे उतरकर बाहर इधर उधर भी जाता 
है पर उसे प्रासादवासी दी कद्दते हैं। इसी भरकार जहाँ जिस 
विषय की प्रधानता द्वोती है वहाँ उसी का इढ्जेख दोता है। 

(७४) फलवत्सद्कार न्याय-भाम के पेड़ के नीचे पथिक 
छाया के लिये दी ज्ञाता है पर उस्ते (फक्ष भी मिश्ष जाता है। 


न्याय 


इसी प्रकार जहाँ एक त्ञास होने से दूसरा काम ही हो वहाँ 
यह न्याय कहा जाता है । 

(७६) बदुवृकाकृष्ट स्याय--एक हिरन को यदि बहुत से 
भेडिए त्वगें तो इसके अंग एक स्थान पर नहीं रह सकते। : 
जहाँ किसी वस्तु के लिये बहुत से द्लोग खींचा ख्ंची करते | 
हैं वहां वद यधास्थान वा समूची नहीं रह सकती । । 
(७७9) विलवतिगोधा न्‍्याय--जिस अकार बिक्ष में : 
स्थित गोद का विभाग झादि नहीं हो सकता उसी प्रकार जो 
वस्तु अज्ञात है उसके संबंध में भत्ता बुरा कुछ नहीं कद्दा 
जा सकता । 

(७८) आाह्यणाम त्याय--जिस्त गाँव में ब्राह्मणों की 
वस्ती अ्रधिक होती है उसे ब्ाह्मणों का गाँव कद्ते हैं यथपि 
इसमें कुद भार लोग भी बसते हैं। ओरों को छोढ़ प्रधान 
वस्तु का ही नाम क्षिया जाता है यही सूचित करने के द्षिये 
यह कहावत है । 

(७६) ब्राह्मणश्रमण न्याय--ब्राक्षण यदि अपना धर्म ! 
छोड़ भ्रमण ( बोद्ध भित्तक ) भी हो जाता है तब भी उसे 
श्राहयण भ्रमण कहते हैं / एक वृत्ति को छोड़ जब कोई दूसरी 
बृत्ति प्रहण करता है तब भी ल्लेग उसकी पू्वे वृत्ति का | 
निदेश करते हैं । 

(८०) मज्जनेन्मज्ञन न्याय--तेरना न जाननेवाल्ा 
जिस प्रकार जल्न में पड़कर डूबता उतराता है उसी प्रकार 
सूख या दुष्ट वादी प्रमाथ आदि ठीक न दे सकने के कारणा 
छुब्ध और ज्याकुत्न होता है । 

(4१) डूकतेछन न्‍्याय--एक घूत्ते बनिया तराजू | 
पर सोदे के साथ मेढक रखकर तौत्ला करता था। एक 
दिन मेढक कूद कर भागा और वह पकड़ा गया। छिपाकर : 
की हुईं बुराई का भंडा एक दिन फूटवा है । 
(८२) रज्जुसपं न्‍्याय--जब तक दृष्टि ठीक नहीं पढ़ती ' 
तब तक मनुष्य रस्सी को साँप समझता है इसी प्रकार जब 
तक ब्रद्गज्ञान नहीं ड्वाता तब तक मनुष्य इश्य जगत को 
सत्य समझता है, पीछे ब्रह्मज्षान दोने पर उसका अम दूर 
होता है ओर वह समसता है कि बरद्म के भतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । (वेदांती) 

(८३) राजपुश्रव्याध न्याय--काई राजपुत्र बचपन में 
एक व्याध के घर पढ़ गया और वहीं पत्नकर अपने के 
व्याधपुश्र दी समझने खगा । पीछे जब लोगों ने उसे उसका 
कुछ बताया तब उसे अपना ठीक ठीक शान हुआ। इसी 
अकार जब तक ब्रद्याज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य अपने 
का न आने क्‍या ससका करता है । बद्यज्ञाव दो जाने पर 
वह समझता है कि “में ब्रह्म हूँ? । (बेदांती) 

(८७) शाअपुरपवेश स्याय--राजा के द्वार पर जिस 
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१२३०६ 


न्याय 





प्रकार बहुत से द्वोगों की भीड़ रहती है पर सब लोग 
बिना किसी अ्कार का ग्रढ़बढ़ या इला किए खुपचाप 
कायदे से खड़े रहते हैं. उसी प्रकार जहाँ सुन्यवस्थापूर्वेक 
कायये द्वोता है वहाँ यद न्याय कद्दा जाता है । 

(८५) रात्िदिचखसन्याय--रात दिन का फरके । भारी 
फके । 

(<६) लुतातंतु न्‍्याय--जिस पकार मकड़ी अपने शरीर 
से ही सूत निकान्नकर जाता बनाती हे ओर फिर आप ही 
उसका संदार करती है इसी प्रकार ब्रह्म अपने से दी सृष्टि 
करता हे ओर अपने में उसे ल्लम करता है । 

(८७) लेापइूलगुड़ नन्‍्याय--ठेला तोड़ने के द्विये जैसे 
डंडा होता है उसी प्रकार जहाँ एक का दुसन करनेवात्मा * 

दूसरा द्वोता है व्दाँ यद्द कहावत कद्दी जाती है | 

(८८) लेाइहचेंबक न्याय--लोह्ा ग्रतिहीन. और 
निष्किय होने पर भी चुंबक के आकषंण से उसके पास 
ज्ञाता हे उसी प्रकार पुरुष निष्किय दोने पर भी प्रकृति के 
सादचय्ये से क्रिया में तत्पर द्वोता है । (सांख्य) 

(८९) वरगेष्ठी स्याय--जिस प्रकार वरपद्द और 
कन्यापद्द के ल्लाग मिल्नकर विवाद रूप एक ऐसे कास्ये 
का साधन करते हैं. जिससे दोनों का अभीष्ठ सिद्ध देता 
है उसी प्रकार जदाँ कई लोग मिद्ककर सबके द्वित का 
कोई काम करते हैं वर्दा यद्द न्याय कहा जाता है | 

(९०) वहिधूम न्‍्याय--धूमरूप कार्य्य देखकर जिस 
प्रकार कारयरूप अ्प्ति का ज्ञान होता है उसी प्रकार 
काय्ये द्वारा कारण झनुमान के संबंध में यह उक्ति है। 
(नैयायिक) 

(९१) विव्वखल्लाट न्‍्याय--धरूप से व्याकुत् गंजा 
छाया के लिये बेज् के पेढ़ के नीचे गया। वहाँ इसके सिर 
पर पुक बेल टूट कर गिरा | जहाँ इष्टसाचन के प्रयत्न में 
अनिष्ट द्वोता है वहाँ यह शक्ति कद्दी जाती है । 

(९२) विषवृक्ष न्याय--विष का पेड़ त्वगाकर भी कोई 
उसे अपने हाथ से नहीं काटता | अपनी पादी पोसी 
वस्तु का काई अपने हाथ से नाश नहीं करता । 

(९३) चीवितरंग न्‍्याय--एक के डपरांत दूसरी, इस 
क्रम से बरावर झआानेवाली तरंगों के समाव । नेयायिक 
ककारादि वर्णों की उत्पत्ति वीचितरंग न्याय से'मानते हैं । 

(९७) वीजांकुर न्‍्याय--बीज से अंकुर दे या अंकुर से 
बीज है यह ठीक नहीं कहा ज्ञा सकता । न बीज के बिना 
अेकुर हे! सकता है न अंकुर के बिना बीज। बीज और 
झंकुर का अवाह अनादि काल से चत्मा भाता है| दो संबद्ध 
वस्तुओं के नित्य अवाह के इृष्टांत में वेदांती इस न्याय के 
कहते हैं ।॥ 


न्याय 


शाम आआजंगका 


(९०) वृक्षप्रकंपन न्याय--एक आदमी पेड़ पर चढ़ा । 
नीचे से एक ने कहा कि यह डाल हिलाओ।, दूसरे ने कद्दा 
वह ढाल हिलाओ । पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी कुछु स्थिर 
न कर सका कि किस ढाल को दिलाऊं | इतने में एक 
झादमी ने पेड़ का घड़ डी पकड़ कर हिल्ला डाज्ना जिससे 
सब ढालें हिल्ल गई । ज्ाँ कोई एक बात सत्र के भ्रनुकूल 
है। जाती है वहाँ इसका प्रयोग दह्ोता है । 

(६६) वृद्धकुमारिका न्याय ; वा वृद्धकुमारी-वाक्य 
न्‍्याय --काई कुमारी तप करती करती बुड़ढी हो गई। 
इंद्र ने उससे कोई एक वर माँगने के लिये कहा | उसने वर 
माँगा कि “मेरे बहुत से पुत्र सोने के बरतनों में खूब घी दूध 
और श्रज्ञ खाये । इस प्रकार उसने एक ही वाक्य में पति 
पुश्न गो धन धान्य सब कुछ मांग किया। जहाँ एक की प्राप्ति 
से सब कुछ प्राप्त हे वहा यह कहावत कद्दी जाती है । 

(६७) शतपत्रभेद न्याय--सोी पत्ते एक साथ रखकर 
छेदने से जान पड़ता है कि सब एक साथ एक काल में ही 
छिंद गए पर वास्तव में एक पक पत्ता भिन्न भिन्न समय में 
छिंदा । कालांतर की सूक्ष्मता के कारण इसका ज्ञान नहीं 
हुआ । इस प्रकार जहाँ बहुत से काय्ये भिन्न भिन्न समयों में 
होते हुए भी एक ही समय में हुए जान पढ़ते हैं. वहाँ यह 
इष्टांतवाक्य कहा जाता है । ( सांख्य ) 

(६८) श्यामरक्त न्‍्याय। जिस अकार कच्चा काला 
घड़ा पकने पर अपना श्याम गुण छोड़कर रक्तयुण धारण 
करता है उसी प्रकार पूर्व गुण का नाश ओर अपर गुण का 


' धारण सूचित करने के लिये यह उक्ति कही जाती है । 


(६६)श्यालकशुनक न्‍्याय--किली ने एक कुत्ता।पाक्षा 
था और घसका नाम अपने साले का नाम रखा था | जब वह 
कुत्ते को नाम लेकर गालियाँ देता तब उसकी स्त्री अपने 
भाई का अपमान समझकुर बहुत चिढ़ती । जिस इउह्देश्य से 
कोई बात नहीं की जाती वह यदि उससे द्वो ज्ञाती है तो 
यह. कट्दावत कह्दी जाती है । 

(१००) संद्ंशपतित न्‍्याय--सेंड़्सी जिस प्रकार भपने 
थीच में भाई हुई वस्तु को पकड़ती है उसी श्रकार जहाँ 
पूवे और ४त्तर पदार्थ द्वारा मध्यरिथित पदार्थ का ग्रदण द्वोता 
है वर्हा इस न्याय का व्यवहार द्वोता है । 

(१०६) समप्रुदृवद्षि न्‍्याय--सम्रुद्ध में पानी बरसने से 
जैसे कोई उपकार नहीं होता इसी प्रकार जहाँ जिस घात 
की कोई भावश्यकता या फल नहीं वहाँ यदि वह की 
जाती है ते यह बक्ति चरिताथ् की जाती है । 

(१०२) सर्वापेक्षा न्‍्याय--बहुत से क्ञोगों का जहाँ 


निमंत्रण देता है वहाँ यदि कोई सबके पहले पहुँचता है 
ते। उसे सबकी प्रतीक्षा करनी दोती दहे। इस प्रकार जहाँ | 


१६१७ 


न्याय 
किसी काम के किये सबका आसरा देखना ,द्वोता है वहाँ 
यह रक्ति कही जाती है । 

(१०३) सिंहावलाकल नन्‍्याय--लिंद शिकार मारकर 
जब आगे बढ़ता हे तब पीछे फिर फिरकर देखता जाता 
है । इसी प्रकार जहाँ अगली और पिछली सब बातों की एक 
साथ आाक्ाचना होती है वहां इस उक्ति का व्यवहार होता है । 

(१०७) सचोकटाह न्याय--सुई बनाकर कड़ाह बनाने 
के समान । किसी लोहार से एक आदमी ने आकर कड़ाह 
बनाने का कद्दा । थोड़ी देर में एक दूसरा आया, इसने सूई 
बनाने के लिये कद्दा। ल्ोहार ने पहले सुई बनाई तब 
कड़ाद । सहज काम पदले करना तब कठिन काम में हाथ 
लगाना इसीके इृष्टांत में यह कद्दा जाता है । 

(१०४) खंदे।पसंद न्याय--सुंद और उफ्सुंद दोनें भाई 
बड़े बली देत्य थे । एक ख्री पर दोनें मोहित हुए । सत्री ने कहा 
दोनें में जे अधिक बलवान देगा उसी के साथ में विवाह 
करूंगी । परिणाम यह हुआ कि दोनों क्षढ़ मरे । परस्पर 
की फूट से बलवान से बलवान मनुष्य नष्ट हो जाते हैं यही 
सूचित करने के लिये यह कद्ठावत है । 

(१०६) सेापानाराहण नन्‍्याय--जिस प्रकार प्रासाद पर 
जाने के लिये पक एक सीढ़ी क्रम से चढ़ना द्ोता है उसी 
प्रकार किसी घड़े काम के करने में क्र क्रम से चकत्तना 
पड़ता हे | 

(१०७) सेापानावरेहण नन्‍्याय--सीढियाँ जिस क्रम 
से चढ़ते हैं उसी के उल्नटे क्रम से उतरते हैं। इसी प्रकार 
जहाँ किसी क्रम से चत्नकर फिर उसी के उल्लटे क्रम से 
चत्तना होता है (जेसे, एक बार एक से स्रौ तक गिनती 
गिनकर फिर सो से निश्नानवे, अट्टानवे इस उल्वटे क्रम से 
गिनना ) वहाँ यह न्याय कहा जाता है | 

(१०८) स्थविरलशुड़ न्‍्याय--बुढ़ढे के हाथ से फेंकी 
हुई लाठी जिस प्रकार ठीक निशाने पर नहीं पहुंचती घसी 
प्रकार किसी बात के छष्य तक न पहुँचने पर यह उक्ति कही 
जाती है | 

(१०६) स्थूणानिखनन न्‍्याय-- जिस प्रकार घर के छुप्पर 
में चांड़ देने के लिये खंभा गाड़ने में श्से मिट्टी आदि ढाक्षकर 
इृढ़ करना द्ोता है उसी प्रकार युक्ति उदाहरण द्वारा अपना 
पत्त रढ़ करना पढ़ता है । 

(११०) स्थूलारुघती न्याय--विवाह हो जाने पर 
बर और कन्या को अरूुचती तारा दिखाया जाता है जो 
दूर होने के कारण बहुत सूदम है ओर जल्दी दिखाई नहीं 
देता । अ्रुंघती दिखाने में जिस प्रकार पहले सप्तषि को 
दिखाते हैं जे बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है और फिर उैँगक्षी 


से बताते हैं कि इसी के पास वद . भ्रुंभती हे देखो, इसी 


न्यायकत्तां १६११ न्यासना ते 





| 
प्रकार किसी सूच्म तख का परिज्ञान कराने के लिये पहल्ले | न्य।रिया-संज्ञा-पुं० [ हिं० न्‍्यारा ] सुनारों के नियार (राख इत्यादि, 


स्थूल्न दष्टांव आदि देकर ऋमशः उच्च तत्व तक ले जाते हैं। के घोकर सोना चाँदी पुकत्र करनेवात्ना | 
(१११) स्वामिभृत्य स्याय--जिस प्रकार मात्षिक  न्यारे-क्रि० वि० [ हिं० न्‍्यररा ] (३) पाप नहीं । दूर । जैसे, उसर 

का काम करके नोकर भी खासी की प्रसन्नता से अपने न्‍्यारे रदा। (२) अश्रद्मय । पृथक । साध में नहीं। जैसोप । 

का कृतकाय्य समझता है उसी प्रकार जहाँ दूसरे का काम वह हमसे न्‍्यारे हे। गया | 

दे जाने से अपना भी काम या गसच्नता दो जाय वहाँ , न्याव-संज्ञा पुं० [ से० न्याय ] (१ ) नियम-नीति । आचररां मे 

के लिये यह उक्ति है। पद्धति | ३०---ऊधो, ताके न्‍्याव है जाहि न सूस्दे लैनतियाँ 

ऊपर जो न्याय दिए गए हैं उनका व्यवद्दार प्रायः दोता | “-सूर । (२) उचित पच्च | वाजिव बात । कर्त॑ध्य का दतेर। 

है। ओर बहुत से न्याय संस्कृत में झाते हैं जे विस्तारमय निर्धारण । (३) विचेक | उचित अनुचित की बुद्धि । इंसा'' 

से नहीं दिए गए । जैसे, जो तुम्दारे न्‍याव में आवे वहीं करेए। (४) ढ़ो ' . 
न्यायकत्तो-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय करनेवात्ना। दो पत्तों के बीच निणशय । विवाद वा रूगड़े का निबटेरा। व्यवहार 

विवाद का निर्णय करनेवाज्मा । इंसाफ करनेवाद्या | मुकहसे मुकदमे का फैसला । जैसे, राजा करे से न्‍्धाव | 

का फेसल्ञा करनेवात्वा दाकिम | :.. क्रि० ग्र७--करना ।--होना । 
व्यायतः-क्रि० वि० [ से० ] (१) न्याय से । धर्म ओर नीति के मुहा०--न्याव चुकाना -- रूगड़ा निब्टाना | विवाद का खिंते सी 

अनुसार | ईमान से । (२) ठोक ठीक । करना । फेसल्ला करना | [ुएं एक 
स्यायता-संज्ञा स्ली० [ से० ] न्याय का भाव । ओचित्य । न्‍न्याख-संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० न्यस्त ] (१) स्थापन । ररू भतार । 
स्यायपथ-संज्ञा पु. [सं० |] आचरण का न्यायसम्मत मार्ग । (२) यथात्थान स्थापन । बगह पर रखना । जिसका 

उचित रीति । जगह क्रम से छूगाना या सज्ञाना । (३) स्थाय्य ब्रब्य । पंचम है । 
ब्यायपरता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] न्यायशीक्षता | न्‍्यायी होने का की चस्तु जो दूसरे के यहाँ इस विश्वास पर रखी हो चि. अश्ृर 

साव | घसकी रक्षा करेगा और मांगने पर त्लोढा देगा । धघ॑। 3४००-- 
न्यायवान--संज्ञा पुं० [ से० न्यायवत्‌ ] [ ख्री० न्यायवती ) न्याय पर धाती । (४) अपंण । त्याग । (२) संन्यास । (६) च्वर पंक्ती । 

चत्ननेवाला । विवेकी । न्यायी । तांत्रिक पद्धति के अनुसार देवता के मिन्न भिन्न इंवोद्धाओं की 


स्यायसभा-संज्ञा स्ली० [सं० ] वह सभा जहाँ विवादों का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़कर उनपर विशेष वर्णों का र 
निर्णय हे। । कचहरी । अदालत । यो०--अंगन्यास । करन्यास । 

न्यायाधीशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्यायकर्ता | व्यवहार वा विवाद (७) किसी रोग या बाधा की शांति के किये ही श्रेणी । 
का निर्णेय करनेवाला अधिकारी। मुकदमे का फेसल्ला | वाधाप्रस्त मनुष्य के एक एक अंग पर द्वाथ क्ेजा ' 
करनेवात्ा भ्रधिकारी । जजञ्ञ | । पढ़ने का विधान । न्‍ 

न्‍्यायालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थाव जहाँ न्याय श्र्थांत्‌ | न्‍्यासस्वर-संज्ञा पुं० [ स० ] वह स्वर जिससे कोई साथ एक 
स्यवद्दार या विवाद का निर्णय दो। वह जगह जहाँ किया जाय। 
सुऋददमों का फेसल्या हो। । अदालत । कचदरी | न्‍्यासिक-वि० [ सं०] घरोहर रखनेवात्ा । जेः- 








नन्‍्यायी-संज्ा पुं० [ सं० न्यायिन्‌ ] न्याय पर चल्नेवात्ा । नीति- थाती रखे । 
सम्मत आचरण करनेवाह्ा | उचित पक्ष अददण करनेवात्या | | नंयुब्ज-वि० [ स० ](१) अधोसुंख। आधा । (२) कुबढ़ा 
ह्याय्य-वि० [ सं० ] नाययुक्त । न्यायसंगत । से जिधकी कमर टेढ़ी हो गई दो । 
हयार“-वरि० दे० “न्याय? | संज्ञा पुं० (१) कुश । (२) मात्षा । (३) एक यह कारण जाति 
संज्ञा पुं० [ हिं० निवार ] पसही धान | मुन्यन्न । कमेरंग फल । कमरख । प्रंकाल्ा हुआ। 
ब्यारा-वि० [ से० निर्निकट, प्रा० निश्चिअड, निश्चियर, पू० हिं० निन्‍्यार ] | न्‍्यून-वि० [ से० |] (१) कम । थोड़ा । श्रत्प । (गंच। कजाति। 
[ ख्री० न्यारी ] (१) जे पास न दो । दूर । (२) जो मिल्ना नीचा | (३) नीच । छुद्र । कर सकते । 
या लगा न दे। | अलग । एथक | जुदा | स्यूनता-संशा स्री० [ से० ] (१) कमी | (२) हीनताजिनका आद 
क्रि० ग्र--करना ।रहना “-डदोना । | स्येाछावर-संज्ञा स्नी० दे० ('निद्चावर!? ना गया है। 


स्येतवना-क्ि स० [ हिं० न्योता+ना ( प्रत्य० ) ] (१४३ | 
रस्म या आनंद उत्सव आदि में सम्मिलित गैसका यज्ञादि 
-....... ४ मित्र, बंधु-वांधव झादि बंधघु-बांधव झादि को बुद्वाना । निर्मेर्ण माना गया 


(३) और ही । अन्य । भिन्न | जैसे, यह बात नयारी है । 


(३). निराक्ा । अनासा । विज्द्षण । जैसे, मथुरा तीन 





_ न्यातनों १६१२ न्हाना 


संये। ०--देना । (३) वह भोजन जो दूसरे का अपने यहाँ कराया जाय या 
(२) दूसरे का अपने यहाँ भोजन करने के किये बुलाना। दूसरे के यहाँ ( उसकी प्रार्थना पर ) किया जाय । दाबत। 
जैसे, उसने सौ ब्राह्मण न्योते हैं । जैसे, (क) वह न्योता खाने गया है। (ख) हमें न्योता खिद्लाओ । 
प्रातनी-संज्ञा स्री० [ दिं० न्‍्योतना | वह खाना पीना जो विवाह | क्रि० प्र०--खाना ।--खिल्ाना । 
भादि मंगल अवसरों पर होता है । (४) वह भेट या घन जो भ्रपने हृ्ट मिन्न संबंधी इत्यादि 
॥तहररी-संज्ञा पुं० [ हिं० न्योता ]) निमंत्रित मनुष्य । न्योते में के यहाँ से किसी शुभ या अशुभ काय्ये में सम्मित्षित होने 
झाया हुआ आदमी । का न्योता पाकर उसके यहाँ भेजा जाता है। जैसे, उसकी 
(ता-संज्ञा पुं० [ से० निमेत्र० ] (१) किसी रीति रस्म, आनंद कन्या के विवाह में मैंने १०० ) न्योता भेजा था । 
. उत्सव आदि में सम्मिलित दोने के लिये हृष्ट, मिन्न वंधु-बांधव | न्यैरा-! संज्ञा पुं० दे० “नेवला” 
उसादि का शाद्वान । बुलावा | निमंत्रण । संज्ञा पुं० [ सं० नूपुर ] बड़े दानां का घुंधरू । नेवर। 
“.. $क्रि० प्र०--देना। न्येला-संज्ञा पुं० दे० “नेवला” । 
(२) अपने स्थान पर भोजन के किये बुलावा । भोजन | न्येली-संजशा स्ली० [ से० नक्ी ] नेती, घोती, आदि के समान हठ- 
स्वीकार करने की प्रार्थना । जैसे, उन्होंने दुस आह्य्णों के याग की एक क्रिया जिसमें पेट के नक्षों के पानी से साफ 
: न्योता दिया है । करते हैं । 
फे० प्र०-आना जाना ।--देना । न्हाना|#-क्रि० 'अ० दे० “नहाना? । 


है. १६१३ पीक्तिपावन 








पं 
प-हिंदी वरणमाला में स्पश व्यंजनों के अंतिम वर्ग का पदल्ा वर्ण । | पंकवासख-संज्ञा पुं० [ सं० ] केकडा । 
इसका उच्चारण ओ्रोठ से द्वोता है इसलिये शिक्षा में इसे ओष्ठथ पंकशुक्ति-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) तादब में द्वोनेवाल्ली सीप। 
वर्ण कद्दा गया है। इसके उच्चारण में दोनों ओठ मिल्नते हैं सुतही । (२) घोंधा । 
इसकिये यह स्पर्श वर्य है। इसके उच्चारण में शिक्षा के अचुसार . पंकार-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक पेड़ जो गढ़दों के कीचड़ों में 


विवार, श्वास, घोष ओर अल्पप्राण नामक प्रयल त्गते हैं । होता है । इस पोधे में द्वी ओर पुरुष दो अल्भग जातिरयाँ 
पंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कीचड़ । कीच । होती हैं। (२) जलकुब्जमक । (३) सिंघाड़ा ! (४) सेवार | 
यै[०--पंकज । पंकरुद । क्‍ (९) पुत्र । (६) बाँध । सेतु । (७) सीढ़ी । 
(२) पानी के साथ मित्षा हुआ पोतने योग्य पदार्थ | लेप । पकित्त-वि० [ सं* ] जिसमें कीचड़ हे। । कीचढ़वादा । 
उ०--श्याम अंग चंदन की आभा चागरि केसरि अंग। पकेज-संज्ञा पुं० दे० “पंजक” । + 
मल्यज्ञ पंक कुमकुमा मिल्ति के जल जसुता इक रंग “--सूर। : पकेरुद्-संरा पुं० [ सं० ] पंकरुद | कमत्न । 
पंककीर-संज्ञा पुं. [ सं० ] टिटिहरी नाम की चिढ़िया । पंकेशया-संजञा स्री० [ सं० ] जोक । 
पंकक्रीड-वि० [ स० ] कीचड़ में खेलनेवात्ा । पंक्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) ऐसा समूह जिसमें बहुत सी 
संशा पुं० सूअर । ( विशेषतः एक ही या एक ही प्रकार की ) वस्तुएँ एक 
पंकगड़क-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की छोटी मछली । । दूसरे के उपरांत एक सीध में हों । अणी । पाँती। कतार । 
पंकगप्राह-सज्ञा पुं० [ से० ] मगर। ' खाहन । (२) चाल्नीस असरों का एक वेदिक छंद जिसका 
पंकज-वि० [ सं० ] कीचड़ में उत्पन्न होनेवात्या | वर्ण नील, गोत्र भार्गव, देवता वरुण और स्वर पंचम है । 
संज्ञा पुं० कमल । (३) एक व्यावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पाँच पाँच अक्षर 
पंकजन्मा-संज्ञा पुं० [ से० पंकजन्मन्‌ ] कमल । ! भ्र्धांत्‌ एक भगण और अंत में दो गुरु होते हैं॥।3०--- 
पंकज राग-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्मराग मणि। ३०--परिज्ञन सहित | भाग गुने का । नारि नरा को । नादि छखंती | अक्षर पंक्ती । 
राय रानिन कियो मज्जन प्रेम प्रयाग | तुकसी फल्न चार |. (४) दस की संख्या। (२) सेना में दस दस योद्धाओं की 
का ताके मनि मरकत पंकजराग |---तुकसी । श्रेणी । (६) कुल्तीन ब्राह्मणों की श्रेणी । 
पंकजवाटिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] तेरद झदरों का एक वर्णव््त. यो०--पंक्तिच्युत । पंक्तिपावन । 
जिसके प्रत्येक चरण में पुक भगण, एक नगयण, दो जगण और । (७) भोज में एक साथ बेठकर खानेवाल्नों की श्रेणी । 
अत में एक लघु होता है । इसे एकावली और कंजावली भी ' जैसे, उनके साथ हम एक पंक्ति में नहीं खा सकते | 


कहते हैं |४०--श्री रघुबर तुम हा जगनायक। देखहु | यो०---पंक्तिमेद। 
दशरथ को सुखदायक । सादर सद्घित पिता पद्पावन | वंदव | विशेष--हिंदू आचार के अनुसार पतित आदि के साथ एक 


किय तब हीं सनभावन ।---केशव । पंक्ति में बेठकर भोजन करने का निषेध है । 
पंकजात-संज्ञा पुं० [ से० ] कमत्ष । पंक्तिकंटक-वि० [ सं० ] पंक्तिदूषक ! 
पंकजासन-तंशा पुं० [ से० ] ब्मा । पंक्तिकृत-वि० [ से० ] श्रेणीबद्ध । 
पंकजित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ? ग़रुड़ के एक पुत्र का नाम । पंक्तिग्नीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण । 
पंकजिनी-संज्ञा स्रो० [ तं० ] (३) पग्माकर । कमत्ाकर। (२) | पंक्तिचर-संज्ञा पुं० | स० ] कुरर पत्ती । 

कमलिनी । कमत्बृत्त । पंक्तिच्युत-वि० [ सं० ] किसी कलंक, दोष आदि के कारण जाति 
पंकदिग्धशरीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । की श्रेणी से बाहर किया हुआ । बिरादरी से ज्ञिकाला हुआ। 
पंकद्ग्धांग-संज्ञा पुं+ [ सं० ] काक्षिकेय के एक अनुचर का नाम। पंक्तिदूषक-वि ० [सं० ] पंगत का दूषित करनेवाज्ञा । नीच। कुजाति । 
पंकधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक नरक का नाम । जिसके साथ एक पंक्ति में बैठ कर भोजन नहीं कर सकते । 
पंकपपेटी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सोराष्ट्रढुत्तिका । गोपी चंदन । संज्ञा पु० मनु आदि के मत से ऐसे ब्राह्मण जिनको श्राद्ध 
पंकप्रसा-संशा पुं० [ सं० ] कीचड़ से भरे हुए एक नरक का नाम । में भोजन कराना वा दानादि देना निषिद्ध माना गया है। 
पंकमंड्क-संज्ञ पुं०[ से० | (१) धोंघा । ( २) छोटी सीप । सुतही । इनकी गणना मनुस्म॒ति अध्याय ३ में दी गई है । 
पंकरूह-संज्ञा पुं० [ सं० | कमरन्न । ह पंक्तिपावन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह ब्राह्यय जिसका यज्ञादि 


पंकवारि-संज्ञा स्री० [ सं० ] काँजी । ह में बुछावा, भोजन कराना और दान देना श्रेष्ठ साना गया 


पंक्तिबद्ध' 


है। मनु आदि स्थृतियों में ऐसे आहयणों की गणना दी गई 
है | शास्त्रों का कथन है कि ऐसा ब्राह्मण यदि एक भी मित्ने 
ते वह ब्राह्मणों की पंक्ति को पविन्न कर देता है। (२) वह 
ग्ृहस्थ जो पंचाग्नियुक्त हो । 

पंक्तिबद्ध-वि० [ सं० ] श्रेणीबद्ध । पाँति में लगा हुआ । कतार 
में बचा हुआ | 

पंक्तिरथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दशरथ । 

पेक्तिवाह्म-वि० [ सं० ] पंगति से निकाला हुआ | जातिच्युत । 

पंक्तिवीज-संजश्ञा पुं० [ सं० ] (१) बबूल । (२) इरगा । (३) 
कर्णि कार । 


पैख-संशा पुं० [ से० पदा, प्रा० पतख ] पर । डैना । वह अवयव 
जिससे चिड़िया, फतिंगे आदि हवा में उड़ते हैं। 3० --(क) 
पंख छुता परबस परा सूझा के बरुधि नाहि +--कबीर । (खत) 
काटेसि पंख परा खग घरनी ।--तुलसी । 
मुद्दा ०--पंख जमना +- (१) न रहने का छक्षणा उत्पन्न हाना। 
भागने या चल्मे जाने का लक्षण देख पड़ना । जैसे, इस नोकर 
का भी अब पंख जमे, श्रव यह न रहेगा । (२) हधर उधर 
धूमने की इच्छा देख पड़ना | बहुकने या बुरे रास्ते पर जाने का 
रंग ढंग दिखाई पड़ना । जैसे, इस लड़के का भी अ्रब पंख 
जम रहे हैं। (३) प्राण लाने का लक्षण दिखाई देना। शामत 
आना। ( बरसात में चोंटों चींटियों तथा श्र कीड़ों का पर 
निकलते हैं और वे उड़ बड़ कर मर जाते हैं इससे यह 
सुधा० बना । ) पंख लगाना +-पत्ची के समान वेगवान्‌ है।ना । 
पँखड़ो-संज्ञा स्री० दे० ' पखड़ी” । 
पेखा-संज्ञा पुं० [हिं० पंख] [जी० अल्प० पंखी] वह वस्तु जिसे हिल्ला 
कर हवा का कोंका किसी ओर ले जाते हैं। बिजना । बेना। 
विशेष--यह भिन्न भिन्न वस्तुओं का तथा भिन्न भिन्न आकार 
ओर अआकृति का बनाया जाता है और इसके हिलाने से वायु 
चलकर शरीर में लगती है । छेटे छोटे बेनें से लेकर जिसे 
लोग अपने द्वाथों में छोकर दिलाते हैं, बड़े बड़े पंखां ठक 
के लिये जिसे दूसरे हाथ में पकड़ कर हिल्वाते हैं. या जो 
छुत में लटकाए जाते हैं ओर ढोरी के सद्दारे से खींच 
जाते हैं वा जिन्हें चरखी से चक्नाकर वा बिजद्यी आदि से 
हिल्लाकर वायु में गति उत्पन्न की जाती है सब के किये कंबल 
(पंखा' शब्द से काम चत्ष सकता है। इसे पंख के आकार का 
होने के कारण अथवा पहले पंख से बनाए जाने के कारण 
पंखा कद्दते हैं। ३०-- अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु 
परवाह ।--प्माकर । 
क्रि० प्र०--चक्षाना ।--खोंचना ।-फंजना ।---दहिलाना ।--- 
बुक्काना । 
मुद्दा ०--पंखा करना - पंखा हिला या डुल्लाकर वायु संचारित करना। 
पंख्ाकुली-संज्ा पुं० [ हिं० पंखा+ कुक्षी ] वद कुकी जो पंखा 
स्ींचने के किये नियत किया गया हो । . 


१६१४ 


पंगत, पंगति 


पंखाज-संज्ञा पुं० दे० “परवाउन्न” । ०» 

पंखापे।श-संज्ञा पुं० [ हिं० पंखा +-फा० पोश ] पंखे के ऊपर का 
गिलाफ । उ०--विहित पराई बात इंगित सें बोध करे 

५... पी को देखि भ्रमित उतारयो पंखापेस है ।--दूलह । 

पेंखिया|-संज्ञा स्ली० [ हिं. पख ] (१) भूसे वा भूसी के मदीन 
टुकड़े । पाकी । (२) पखड़ी | 

पंखी-संज्ञा पुं० [ से० पत्ता, पा० पवखी ] (१) पक्की। चिड़िया। 
३०--पगे पे भुदँ चंपत आवा। पंखिन देखि सबन ढर 
खावा ।--जायसी । (२) कबूतर के पंख से बँधी हुई सूत की 
बत्ती जिसे ढरकी के छेदों में अटकाते हैं (जुलाहे)। (३) 
पाँखी | फतिंगा । (9४) एक प्रकार का ऊनी कपड़ा जो भेड़ 
के बाल से पहाड़ों में बुना ज्ञाता है। (५) वह पतली पतक्ी 
हलकी पत्तियां जो साखू के फल के सिरे पर द्वोती हैं। (६) 
पंखड़ी । 
संज्ञा ख्री० [ दिं० पंखा ] छोटा पंखा । 

पंखु डा।-संज्ञा पुं० [ सं० पद्ा, हिं० पंख | मनुष्य के शरीर में कंधे 
के पास का वह भाग जहाँ द्वाथ जुड़ा रहता है । पखोरा । 
कंधे और बाँह का जोड़ । 

पँलु डी [#-संज्ञा स्नो० [ हिं० पंख ] फूल का दुल | पखड़ी। 3०० 
(क) कमल सूख पखुड़ी भइ रानी | गज्नि गलि क॑ मित्रि छार 
रुरानी |--जायसी । (ख) बालता मध्ये में बसे हीरा बरन 
सरूप । सात पंखुरी सु'त की कि चित वरतु अनूप ।--कबीर। 
(ग) मैं बरजी के बार तु इत कित क्षेति करेट । पंखुरी गड़े 
गुलाब की परिहे गात खरौट ।--बिद्दारी । 

पेंखुरा-संज्ञा पुं० दे “पँखुडा” । 

पेंखेरू-संज्ञा पु० दे० “पखेरू” । 

पंग-वि० [ सं० पंगु ] (१) ढँगड़ा । (२) स्टब्घ । बेकाम | 8०-- 
नख सिख रूप देखि हरिजू के होत नयन-गति पंग --सूर | 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक पेड़ जो आासाम की ओर सिक्लहट 
कछार आदि में होता दै। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत द्वोती 
है भर मकानों में लगती है । इसका कंयला भी बहुत अच्छा 
होता है । लकड़ी से एक प्रकार का रंग भी निकलता है। 
संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का नमक जो दितरपूछ्ष 
से श्राता है । 

पंगत, पेगति-संज्ञा स्नी० [ सं० पंक्ति, पा० पंती ] (१) पाँती। पंक्ति। 
घ०--वरदंत की पंगति कुँंद कन्नी श्रधराधर पछथ खोलन 
की । चपला चमके घन बीच जगे छुवि मोतिन मात्ष अ्रमेत्षन 
की । घुघुरीली लंटें करके मुख ऊपर कुंडल ल्ोत कपेलनन 
की । निवछावर प्रान करे तुलसी बत्ति जाएँ दाजा इन बोत्न 
की ।-- तुक्षसी | 

क्रि० प्र०--जोड़ना । 
(२) भोज के समय भोजन करनेवाल्नों की पंक्ति । 
क्रि० प्र०--बैदना ।--बठना ।--द्वगना । 


पगला 


[ १६१७ 





पंचकन्पां 





(३) भोज । । 
क्रि० प्र०-करना ।--ल्रगाना ।--होना | --देना । क्‍ 
(३) समाज | सभा । (२) जुन्नाहों के करपे का एक ओजार , 
जो दो सरकंडों से बताया जाता है। 
विशेष-इन्हें कंची की तरह स्थान स्थान पर गाड़ देते हैं। इन छे 
ऊपरी छेदों पर ताने के किनारे के सूत इस किये फेसा दिए 
जाते हैं जिसमें ताना फेल्ञा रहे। 
पंगला-वि० [ सं० पंयु+क्ष (प्रत्य० )] [ल्ी० पँगशो ] प॑गु। : 
छोगड़ा । | 
पंगा-वि० [ से० पंगु ] [ ख्ी० पंगो ] (१) लेंगड़ा । (२) स्तब्च | 
बेकाम | 3०---नागरी सकल सेश्ेत आइहारिनी गनेत गुन- , 
५. रनन मति द्वोत पंगी ।--नागरीदास । 
पगायत-- संज्ञा पूं० [ हिं० पग ] पायताना | ग्रोडवारी । 
पंगाप्त-संज्ञा पु५ ( १ _] एक अकार की मछली । 
पंगी-संज्ञा श्ली० [ से० पंक्र, हिं० पांक ] घान के खेत में लगनेवात्या । 
एक कीड़ा । 
पंगु-वि० [ सं० ] जो पैर से चन्न न सकता दो | लैँगड़ा । ३०-- | 
(क) मुझ होहिं वाचाल पंगु चढहिें गिरिवर गहन । जासु 
कृपा सु दधात्र द्रवोी सकऊढ कलिमब दहन ।--तुलसी | (ख>) | 
मति मारति पंगु भई जे निहारि विचारि फिरी उपमा न | 
पवै ।---तुछूसी । ी 
संज्ञा पु० [सं० ] (१) शनेश्चर । (२) एक रोग | यह 
मनुष्य के पैरों में जाँघों में देता है। यद्द वात रोग का भेद 
है। वैचक का मत है कि कमर में रहनेवाली वायु जाँतचों 
की नसों का पकड़ कर सिक्रोड़ देती है जिससे रोगी के पेर 
सिकुड़ जाते हैं श्रोर वह चल फिर नहीं सकता । (३) एक | 
प्रकार का साधु जो भिद्ठा वा मलमृतन्नोत्लग के अ्रतिरिक्त 
अपने स्थान से उठ किसी ओर काम के क्षिये दिन भर में । 
एक योजन से बाहर नहों जाता | 
पंशगति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वणिक छुंदों का एक दोष | जब किसी , 
वर्णिऋ छंद में लघु के स्थान में गुरु वा गुरु के स्थान में बचघु । 
शञ्रा जाता है तब यह दोष माना ज्ञाता है । जैसे, “फूटि गए 
श्रुति ज्ञान के केशव आँख्ि अनेक विवेक की फूटी ।!! इसमें 
, ज्ञान के साथ “के! और विचेक के साथ 'की' गुरु हैं । यहां 
नियमानुसार लघु होना चाहिए था । 
पंगुन्नाह-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मगर । (२) मकर राशि । 
धंसुल-उंज्ा पु [ सं० ] (१) अडी का पेड़ । (२) सफेद घोड़ा जो 
सफेद काँच के रंस का हो । (२) सफेद रंग का घोड़ा । 
वि० [ सं० पंगु ] पंगु | छंगढ़ा । 
धंगुल्यदारिणी-संज्ा स्री० [ सं० ] उंसोनी । 
पंगे-संज्ा स्री० [ हिं० पॉक ] मिट्टी जो बदी अपने किनारे बरसात 
बीत जाने पर ढारूती है । 
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पंच-वि० [ सं० ] पाँच । जो संख्या में चार से एक अधिक दे। । 
यो०--पंचपात्र । पंचनस्ध । पंचानन । पंचारूत | पंचशर । 
पंचेंद्रिय | 

संज्ञा पुं० (१) पाँच की संख्या वा अंक । (२) पाँच वा 
अधि मनुष्यों का समुदाय | समाज । जनसाधारण | सबे- 
साधारण | जनता । ज्ञाक । जैसे, पंच की आज्ञा सिर पर है। 
ड०--क) पंच कहें शिव सती वित्ाही । पुनि अबडरि 
मरायनि ताही +--तुछसी । (ख' साँई तेली तिद्वन सं किये। 
नेह निर्भह । छाटि फटकि ऊजर करी दई बड़ाई ताहि। दई 
हई ताहि पंच मह सिगरे जञानी। दे काल्डू में पेरि करी एकत्तर 

घ.नी ।--गिरिघर । 


मुहा०-- पंच की भीख -+ दस आदमियें का अनुग्रह । सर्वताघा- 
रण की कृपा | सब का आशीर्वाद । ३०--आऔर ग्वात्न सब्र 
गृह भाए गेपालद्दि बेर भई ।... ...राज करें वे घेनु तुम्दारी 
नंदद्ि कद्दति सुनाई । पंच की भीख सूर बल्षि मोहन कदति 
जसोादा माई ।+--सूर । पंच की दुहाई > सब डोगों से अन्याय 
दूर करने वा सहायता करने की पुकार। पंच परमेश्वर +- दस 
आदर्मियों का कहना ईश्वर वाक्य के तुल्य है। 


(३) पाँच वा अधिक आदमियों का समाज जो किसी झगड़े 
या मामले के निबटाने के किये एकत्र हे।। न्याय करने- 
वाली सभा । 

क्रि० अ०--डुलाना । 

यो०--सरपंच । पंचनामा । 

मुद्दा ०--( किसी को ) पंच मानना या बदना -+ झगड़ा निवटाने 
के लिये किती के नियत करना | कगड़ा निब्रदनेवाल्ा स्वीकार 
करना | ४०--देनें ने मुझे प॑व माना ।--शिवप्रसाद | 

(४) बह जे। फाजदारी के दौरे के सुकुदमे में दौरा जज की 
अद्दात्वत में सुकदमे के फैसब्ले में जज की सहायता के लिये 
नियत दे! । (१) दल्लात् । ( दत्लाल ) 

पंचक-संज्ञा पुं० [ से० ] (५) पाँच का समुद्द । पाँच का संग्रह । 
जैसे, इंद्रिय पंचक, पर्यपंचक। (२) वह जिसके पाँच अवयव 
या भाग हों । (३) पाँच सैकड़े का व्याज । (७) घनिष्ठा भादि 
पाँच नच्नन्न जिनमें ,किसी नए काय्ये का श्रारंभ निषिद्ध है 
( फतक्षित ) | पचखा । (२) शकुनशासत्र ।,( ९) पाशुपत 
दर्शन में गिनाई हुई रू वस्तुएँ जिनमें से प्रत्येक के पाँच पाँच 
सेद किए गए हैं । वे आठ वस्तुएँ ये हैं--तलाम, मक्क, धपाय, 
देश, अवस्था, विशद्धि, दीक्षा, कारिक मोर बल | 


 पँचकल्पा-संज्ा स्री० [ सं० | पुराणाजुसार पाँच स्ति्याँ जो सदा 


कन्या ही रहीं श्र्थांव विवाइ आदि करने पर भी जिनका 
कन्यात्व नष्ट नहीं हुआा। अद्वल्या, द्रौपदी, कती, तारा और 
मंदेदरी ये पाँच कन्याएँ कही गई है । 


, पंचथु 


संघटित करनेवाले पाँचें| भू्तों का अछग श्ऱ्ण अवस्थान । 
सुत्यु । विनाश । 
क्रि० प्र०--देना । 
मृह[०--पं चत्व प्राप्त होना ++ मरना । 
पंचथु-संशा पुं० [ स० ] कायल । 
पंचद्श-वि० [ सं० ] पंद्रह । 
संज्ञा पु० पंद्रह् की संख्या । 
पंचदशी-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) पूर्णभासी । (२) अमावास्या । 
(३) वेदांत का एक प्रसिद्ध प्रंथ | 
पंचदेव-संज्ञा पु० [ सं० ) पाँच प्रधान देवता जिनकी उपासना 
आजकल हिंदुओं में प्रचलित हे--अ!दित्य, रुद्र, विष्णु, 
गणेश ओर देवी । 
विशेष---इन देवताओं में यद्यपि तीन वैदिक हैं पर सब का ध्यान 
ओर सब्र की पूजा पौराणिक और तांभ्रिक पद्धति के अनुसार 
होती है । इन देवताओं में प्रत्येक के अनेक विग्नद्द हैं जिनके 
अनुसार श्रगेक नाम रूपों से उपासना हे।ती है । कुछ ले!ग 
ते पाँचों देवताओं की उपासना समान भाव से करते हैं और 
कुछ लोग किसी विशेष संप्रदाय के अंतर्गत ड्वाकर किसी 
विशेष देवता की उपासना करते हैं। विष्णु के उपासक 
वैष्णव, शिव के उपासक शेष, सूय्ये के इपाखक सोर और 
गणपति के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। 
पंचद्रविद्ध-संशा पुं० [ सं० ] उन ब्राह्मणों के पांच भेद जो बि ध्या- 
चल के दक्षिण बसते हैं--महाराष्ट्र, तैलंग, कर्णाट, गुजर 
और द्रविड़ । 
पंचनख-संशा पुं० [ सं० ] वह पशु जिसके हाथ और पेरों में पाँच 
पाँच नख द्वोते हैं | जेप्ते, बंदर । 
बिशेष--स्मतियों में इनके मांस खाने का निषेध है । 
पंचनद-संशा पुं० [ स० ] (१) पांच नदियों का ससाहार । पंजापब्न 
की वे पाँच प्रधान नदियाँ जो सिंधु में मिलती दै--सतक्षज, 
व्यास, रावी, चनाब और मेल्षम । (२) पंज्ञाब प्रदेश जहाँ 
वक्त पाँच नदियाँ बददती हैं । (३) काशी के अंतर्गत एक 
तीथे जिसे पंचगंगा कद्दते हैं । 
पंचनवत-बि० [ सं० ] पंचानबेवाँ । 
पंचनवति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पंचानथे की संख्या । 
पंचनाथ-पंज्ञा पुं० [ सं० पंच-+- नाथ ] बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, 
जगन्नाथ, रंगनाथ और श्रीनाथ । ३०--पंचनाथ कलिपावन 
जाई । निरखे नर नारायण होई ।--सरेपाल । 
पंचरामा-संज्ञा पुं० [ हिं० पंच -- फा० नाम ] चद कागज जिध् पर 
पंच क्ोगों ने अपना निशय या फेसला लिखा हे। । 
पंचनिब-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] नीम के पंच अवयव--पत्ता, छाज्, 
फूल, फन्न और मूल । 
पंचपक्षी-संज्ञा पुं० [ से० पंचपदिन्‌ ] एक प्रकार का शकुन शाख 


के 


श्ध्र्द पंचम 


जिपसमें अर, इ, 8, ए और ओ। इन पाँच बयों को पक्षी 
कल्पना करके शुभाशुभ विचार किया जाता है । 

पंचपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पेड़ । चंढालकंद । 

पंचपनडी-] संज्ञा स्रो० दे० “पचौली?? । 

पंचपरणिका-संशा स्नी० [ स० ] गोरक्षी नाम का पौधा । 

पंचपलव-संज्ञा पुं० [ सं० ] इन पाँच बच्चों के पछत-आम, ज्ञासुन, 
केथ, बिज्ञोरा ( बीजपूरक ) और बेल । कोई कोई आम वट 
झोौर मोलसिरी के पछवें को पंचपछव में लेते हैं । पूतन्ना में 
घट के ऊपर रखने के लिये पंचपछव का प्रयोजन पड़ता है । 

पंचपात-संज्ञा पुं० [ सं० पंचपत्र ] पंचोक्ञी नाम का पौधा। 
पंचपनड़ी । 

पंचपात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गिल्लास के आकार का चोड़े मुँह 
का एक बरतन जो पूजा में जल रखने के काम में श्राता है । 
इसके मुंद्द का घेरा पेंढे के घेरे के बरावर ही द्वोती है । (२) 
पावण श्राद्ध । 

पंचपिता, पंचपितृ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिता, आाचाय, श्वसुर, 
अज्नदाता ओर भय से रचक । 

पंचपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक शाख के अनुसार वराह, छाग, 
महिष, मत्स्य और मयूर का पित्ता | 

पंचपीरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पॉच +- फा० पार ] सुसक्षमानें के 
पचें पीश की पूजा करनेवात्या । 

पंचपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवी पुराणाजुसार ये पाँच फूल जो 
देवताओं को प्रिय हैं---चंपा, आम, श्मी, कमत्न और कनेर । 

पंचप्राण-संज्ञा पु [ सं० ] पचि प्राण वा बायु--प्राण, क्पान, 
समान; व्यान और उदान । 

पंचबटी-संज्ञा स्नी० दे० “पंचचटी” | 

पंचबला-संज्ञा स्लो० [ सं० ] वेद्यक में घत्ता, श्रतिबत्ा, नागबवक्ा, 
राजबता और महाबत्ञा नामक श्रोषधियों का समूह । 

पंचबाण-संज्ञा पु० दे० “पंचवाण”! । 

पंचभद्र-संज्ञा पु [ ० ] (१) वेथक में एक ओेषधिगण जिसमें 
गिल्लेय, पित्तपापड़ा, मोथा चिरायता और सोंठ हैं। (२) 
पंचकल्याण घोड़ा । 

पंचभत्तारी-संज्ञा श्नी० [ सं० पंच + भत्तीर ] द्वीपदी । 

पंचभूत-संज्ञा पुं० [ से० ] पाँच अधान तत्व जिनसे संसार की 
सृष्टि हुई है--आकाश, वायु, अग्नि, जल और पएथित्री । 

विशेष---दे ० “सूल' ] 

पंचम्-वि० [ स० | [ स्ली० पंचमी ] (१) पाँचवाँ | (२) रुचिर । 

सुंदर । (३) दक्ष । निपुण । 
संशा पुं० [ स० ] (१) सात स्थरों में पाँचवाँ स्वर । यह 

स्वर पिक वा कोाकिक्ष के खबर के अनुरूप माना गया है। 
संगीत शास्त्र में इस स्वर का वर्ण ब्राह्मण, रंग श्याम, देवता 
महादेव, रूप इंद के समान ओर स्थान क्रोंच द्वीप लिखा है। 


पंचमकार १६१६ पचमेल 


& ०9 । 
यमत्नी, निर्मेली और कामली नाम की इसकी तीन मुच्छुनाएँ ; साथ बचवाने का अधिकार प्राचीन काल में राजाओं महा- 


मानी गई हैं। भरत के श्रनसार इसके डच्चारण में वायु नामि 
४रु, हृदय कंठ और सूर्दधां नाम पांच स्थानें में त्गती है, ' 
इसलिये इसे पंचम कद्दते हैं । संगीत दामाोदर का । 
मत है कि इसमें ध्राण, अपान, समान, पदान और व्यान एक ' 
साथ बगते हैं इसीबिये यह पंचम कहलाता है। स्वस्माम 
में इसका संक्रेत 'प! द्वाता हे । (२) एक राग जोदछुः ' 
प्रधान रायों में तीसरा है । कोई इसे हिंडोल्ल राय का पुत्र ' 
और कोई भेरव का पुत्र बतबाते हैं। कुछ लेग इसे रूकित ' 
और वर्सत के योग से बना हुआ मानते हैं और कुछ लेग | 
हिंदोल गांधार और मनेहर के मेत्न से | सोमेश्वर के मत से | 
इसके गाने का समय शरद ऋतु ओर।प्रातःकाज्न हे और 
विभाषा, भूपाल्ली, कर्याटी, वडइंसिका, माक्षश्री, पटमंजरी , 
नाम की इसकी छु; रागिनियाँ हैं, पर कछिनाथ त्रिवेणी, ' 
स्तंभदीथां, श्रामीरी, ककुभ, वरारी, ओर सावीरी के इसकी | 


राजाओं को दी प्राप्त था। इसमें ये पांच बाजे माने गए 
हैं“ ग ( सींग ), तम्मट ( खँजड़ो १ ), शंख, भेरी और 


अयघंटा | हे 


पंचमदिष-संज्ञा पुं७ [ सं० ] सुश्नत के अनुसार मेंस से प्राप्त पाँच 


पदार्थ--मृत्र, गोबर, दृही, दूध और थी । 


पंच 7१्रस्य-वि७ [ सं० ] पांच महीने का । 


संज्ञा पुं० काकित्ध । 


पंचमी-संज्ञा स्ली० [ स० ] (१) शुक्ल वा कृष्ण पक्ष की पाँचवीं 


तिथि | ब्रत शभ्रादि के क्िये चतुर्थीयुक्ता पंचमी तिथि आह 
मानी गई*है। (२) द्वोपदी । (३) एक राषिती । (४) 
व्याकरण में अपादान कारक । (१) एक प्रकार की ईंट जो 
एक पुरुष की लंबाई के पाँचवें भाग के बराबर देती थी और 
यज्ञों में वेदी बनाने में काम आती थी । (६) तंत्र में पक 
मंत्रविधि | 


मु 


रागिनियाँ बतलाते हैं । कुड लोग इसे ओड़व जाति का राग 
मानते हैं ओर ऋषम क्रामठ,पंचम और ग्रांघार स्वरों को 
इसमें वर्जित बताते हैं । (३) मेथुन । 

पंचमकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाममागं के अनुसार मद्य, मांस, 
मत्स्य, सुद्रा और मेथुन । 


पंचपुख-संज्ञा पुं [ से» ] (+) शिव । (२) सिंद । (३) पक 
पंचमद्दापातक-संज्ञा पुं० [ से० ] मनुस्खति कटे अनुसार ये पाँच 
| 
ल्‍ 


प्रकार का रुद्रात्ष जिसमें पाँच लडीरं दोती हैं । 
पंच ध्रुखी-वि ० [ सं० पंचमखिन्‌ ] पाँच सुखवाला । 
संज्ञा स्री० [ से० ]) (१) वासा । अड़सा । (२) जवा। 
गुड़हल का फूल । (३) सिद्दी । (४) पावेती । 
पंचमुद्रा-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अजुसार पूजनविधि में पाँच 


महापातक द्ै--ब्रद्माईत्या, सुरापान, चोरी, गुरु कीखी से ग 
मद ईैं-बह्मइला, सु गुरु कौखी से प्रकार की सुद्राएं---आवाइनी, स्थापनी, सन्निधापनी, संब्रो- 


व्यभिचार ओर इन पातझां के करनेव'लों के साथ संसर्ग। 


वाह यज सा त बेंद तें5. स्मोतियों और डे घिनी ओर सम्मुखीकरणी । 
प्‌ -सेज्ञा पुं० [ सं० र गद्य सूत्रों के अन- | 5 7 8 के 
सार पांच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थों के लिये आव- 33 आह सं० ] वेद्यक में एक ओषध जो सन्निपात 


श्यक है । गृहस्थों के ग्रहकाय्ये में पाँच अकार से हिंसा होती 

है जिसे धम्मेशात्रों में पंचसूना कहते हैं । इन्हीं हिसाओं के , 

पाप से निवृत्ति के लिये धर्मशास्रों में इन कृत्यों का विधान । 
। 
। 
! 


विशेष--जो, बेर का फक्न, कुब्रथी, मूँग और काष्ठामज्ञक, पक 
एक सुट्टी लेकर अठयुने पानी में पकाने से यह बनती है । 
पंचसूल-संज्ञा पुं० [ से० ] वैद्यक में एक पाचन ओोषध जो 
श्रोषधियों की जड़ छेकर बनती है। 
विशेष--ओपषधि भेद से पंचम कई हैं--जैसे, दृद्दव, सखल्प, 


है । कृत्य ये हैं-- 
(१) अध्यापन जिसे बद्ययज्ञ कहते हैं। संध्यावंदन इसी | 
अध्यापन के अंतर्गत है । ] 


(२) पिवृतपंण जिसे पितृयज्ञ कहते हैं । तृण, शतावत्ते, जीवन, वल्ला, गेकुर इत्यादि । 
(३) दाम जिसका नाम देवयज्ञ है । बुहत्पंचमुल--बेल्, सानापाठ ( श्योनाक ), गंभारी, पाँडर, 
और गनियारी । 


स्वल्पपंचमुल---शालपर्णी, परिनपर्णी (:पिठवन ), बड़ी 


(२) अ्तिथिपूजन--नुयज्ञ वा मनृष्ययज्ञ । रे 
भटकटैया, छोटी भटकटेया, गोखरू 


पंचमहाव्य।धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यक शास्त्र के अनुसार ये पाँच है 
बड़े रोग-- झश, यक्ष्मा, कुछ, प्रमेद् श्रोर उन्‍्माद । तृण॒पंचमूज्ष--कुश, काश, शर, इच्चु और दर्भ । 
पंचमहान्नत-सेशा पुं० [ सं० ] येगशाख के अनुसार ये पाँच | पंचमूली-संशा स्तो० [ स० ] स्वक्पर्पचमूल । 
आ्राचरणय---अहिंसा, सूदृता, अस्तेय, बह्मचयं और अपरिग्रह । | पंचमेलू-वि० [ हिं० पॉच + मेल वा मिलाना ] (१) जिसमें पाँच 
इन्हें पतंजलि जी ने यम माना है। जेन यतियों के ब्विये प्रकार की चीजें मिली हों । जैसे, पंचमेल्न मिठाई । (२) जिस 
-इनका प्रहण जैन शास्त्र में श्रावश्यक बसल्ाया गया है। में सब अकार की चीजें मिल्री हों। मिलता जुन्ना ढेर । 
पंचमहाशब्दू-संज्ञा पुं> [ सं० ] पाँच प्रकार के बाजे जिन्हें एक (३) साधारण | 


। 
(४) बल्निचैश्वदेव वा भूतयज्ञ । 


ु 





* पंचमेश 


१६२० 


पंचषष्ठि 
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पंचमेश-संज्ञा पु० [ सं० ] फक्तित ज्योतिष के अजुसार पाँचवें 
घर का स्वामी | 

पंचयशज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंचमहायज्ञ । 

पंचयाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन । 

विशेष--शाख्त्रों में दिन के पाँच पहर और रात के तीन 
पहर माने गए हैं । रात के पहले चार दंड और पिछल्ने 
चार दंड दिन में लिए गए दें । 

पचरंग, पेँचरंगा-वि० [ हिं० पाँच +- रंग ] (3) पाँच रंग का । 
३०--पैँचरेंग सारी मेंगावो | बंध जन सब पहरावो ।--सूर । 
(२) भ्रनेक रंगों का । रंग बिरंग का । 

पंचरक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पखौड़ा वृत्च । 

' पंचरक्ञ-संशा पुं० [सं० ] पाँच प्रकार के रल । कुछ ज्ञोग 
सोना, दवीरा, नीक्षम, ज्ञाल और मोती को पंचरत्न मानते 
हट और कुछ च्बोग मोती, मूँगा, बेक्रांत, हीरा ओऔर 
पन्ना का । 

पचरखा-संज्ञा खी० [ सं० ] ग्रासक्षा । 

पंचरात्र-संशा पुं० [ स० ] (१) पाँच रातों का समूँह। (२) 
एक यज्ञ जो पाँच दिन में द्वाता था। (३) वैष्णव धर्म का 
एफ प्रसिद्ध अंथ । 

पंचराशिक-संशा पुं० [ से० ] गणित में एक प्रकार का दविसाब 
जिसमें चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवीं अज्ञात राशि 
का पता लगाया जाता है । 

पंचरीक-संज्ञा पु [ 6० ] संगीत शाख्र के श्रनुसार एक ताल । 

पंचलछ-संज्ञा पुं० [ सें० ] शकरकंद । 

पंचलक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराण के पाँच चिह्न या लक्षण 
जो ये हैं--सृष्टि की बत्पत्ति, प्रञर॒य, देवताओं की उत्पत्ति 
और वंशपरंपरा, मन्वंतर, मनु के वंश का विस्तार । 

पचलड्ा-वि० [ दिं० पॉच -- लड़ ] पाँच छाड़ों का। जैसे, पचलड़ा 
द्वार । 

पँचलड़ी-संजा स्री० [ हिं० पॉच + ड़ ] गले में पहनने की पांच 
लड़ों की माता । 

एँचलरी-संश स्ली० दे० “पंचलड़ी”! । 

पंचलवण-संज्ञा पुं० [ से० ] वेध्यक शाख्वानुसार पाँच प्रकार के 
कबवणु-- काँच, सेंघा, सामुद्र, विट ओर सोंचर | 

पंचलोह, पंचले।हक-संजा पुं० दे” “पंचलोह” । 

पंचलोह-संशा पुं० [ सं० ] (१) पाँच धातुए--सोना, चाँदी, 
ताँबा, सीसा, और रॉँगा। (२) पाँच अकार का लोहा-- 
वच्नलौह, कांतलौह, पिंडलोह शोर कोंचब्योह । 

पंचवटी-संशा पुं० [ से० ] रामायण के अचुसार दंडकारण्य के 
आतर्गत एक स्थान जहाँ रामचंद्र जी पनवास में रहे थे। 
यह स्थान गोदावरी के किनारे पर नासिक्र के पास हे | 
सीताहरण यहीं हुआ था । 


पंचचदन-संज्ञा पुं० [ से० ] शिव । 

पंचवर्गे-संज्ञा पु० [ सं० ] पाँच वस्तुओं का समूह | जैसे, पाँच 
प्रकार के चर, पाँच इंद्रियाँ । 

पंचवर्या-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रणव के पाँच वर्ण अर्थात्‌ श्र, 
उ, म, नादु और विंहु। (२) एक वन का नाम । (३) 
एक पवेत का नाम । 

पंचवलकल-संशञा पुं० [ सं० ] बट, गूक्र, पीपल, पाकर और 
बेत वा सिरिस की छात् । 

पँंचवाँखा-संज्ञा पुं० [ हिं० पॉँच+- मास ] एक रीति जो गे 
रहने से पाँचव महीने में की जाती है। गर्भाधान से पंचम 
मास का कृत्य । 

पंचवाण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कामदेव के पाँच बाण जिनके 
नाम ये हैं--द्रवण, शोषण, तापन, मोहन ओर उन्‍्मादन। 
कामदेव के पाँच पुृष्पवाणों के नाम ये हैं, कमल, अशोक, 
शआ्रा्र, नवमछिका और नीज्लेस्पल । (२) कामदेव । 

पंचवाद्य-संशा पुं० [ सं० ] तंत्र, आनद्ध, सुशिर, धन ओर चीरों 
का गजन। 

पंचद्ाब्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) पाँच मंगलसूचक बाजे जो 
मंगल काय्यों में बजाए जाते हैं--तंत्री, ताल, माँ, 
नगारा और तुरही | “दे० पंचमहाशब्द!”ः । ३०--पंच 
सबद धुनि मंगल्न गाना | पट पाँवड़े परद्दि| विधि नाना। 
--तुलसी । (२) व्याकरण के श्रुसार सूत्र, वात्ति क, 
भाष्य, केष और महाकवियों के प्रयोग । (३) पाँच प्रकार 
की ध्वनि--चेदध्वनि, वंदीध्वयनि, जयध्वनि, शंखध्वनि, 
और निशानध्वनि । | 

पंचशर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कामदेव के पाँच बाण । (२) 
कामदेव । 

पंचशासतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथ । (२) पनघ्तासा । 

पंच शास्ता-संजा स्री० [/सं० ] पनसाखा । 

पंचशिख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिंघाबाजा । (२) एक मुनि 
जो महाभारत के अनुसार महषि कपिल के पुत्र थे | सांख्य 
शास्त्र के ये एक प्रधान आचाय्ये थे। सांख्य सूत्रों में 
इनके मत का उदलेख मित्नता है। इनका लोग द्वितीय 
कपिल कद्दते हैं। ये कपिल की शिष्यपरंपरा में आसुरि 
के शिष्य थे । 

पंचशेरीषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिरिस वृक्ष के पाँच अंग जो 
ओषध के काम में भाते हैं--जड़, छाल, पत्ते, फूल और 
फल । 

एचशुरण-संजशा पुं० [ सं० ] वेथक में पाँच विशेष कंद--अत्य- 
स्क्षपूर्णी, कांडवेल, मालाकंदू, सूरन, सफेद सूरन । 

पंचषष्टि-संज्ञा स्ली० [ स० ] पेंसठ की संख्या । 
वि० पेंसठ । 


पंचसधि 
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पंचसंधि-संज्ञा त्लो० [ सं० ] व्याकरण में संधि के पाँच सेड-- ' 


स्वरसंधि, व्यंजनसंधि, विसर्गसंधि, स्वादिसेधि शओर 
प्रकृतिभाव ! 

पंचसप्तति-संज्ञा सी ० | सं० ! पचहत्तर की सँख्या ! 

) वि० पचहत्तर 

पंचसिद्धोषधि-संज्ञा क्नी० [ सं० ] चेद्यक में ये पांच ओघधियां - 
सालिब मिस्री, बराहीकंद, रोदंती, सर्पाह़ी और सरहटी । 

पंचलुगंधक-संज्ञा पुं० | सं+ * वेद्यक में ये पांच सुरोध श्रोष- 
थिर्या--क्षॉंग, शीतलत्नचीनी, श्रधर, जायफल, कपूर अ्रधवा 
कपूर, शीतलचीनी, त्लॉंग, सुपारी और जायफल । 

पंचसूना-संज्ञा क्लं० [ सं० ! मनु के अजुसार पाँच प्रकार ही 
हिंसा जो गृहस्थों से ग़ृहकाय्ये करने में होती हैं। वे 


न. 
भेद किए गए हैं। बोद्ध दर्शनों के भनुसार विज्ञानस्कंध के 
क्य द्वोने से दी निरवांण होता है । 

पंचस्नेह-संज्ञा पु [ सं० ] घी, तेक्ष, चरबी, मजा और मोम । 


' पंचस्रोतस-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक तीर्थ । (२) पक यज्ञ । 


. पाँच काम जिनके करने में छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती 


है । ये हैं--चूल्दा जल्लाना, आटा आदि पीसना, साड़ू देना, 
कूटना और पानी का घड़ा रखना । इन्हें मनु ने चुछी, 
पेषणी, उपस्कर, कुडनी ओर उद्कुभ किखा है। इन्हीं 
पाँच प्रकार की हिंसाओं के दोषों की निवृत्ति के लिये 
पंचमहायज्ञों का विधान किया गया है | 

पंचस्कंध-संज्ञा पुं० [ से० ] दोद्ध दर्शन में गुणों की समष्टि को 
स्कंध कहते हैं। स्कंध पाँच है--रुपस्कंध, वेदनास्कंघ, संज्ञा- 
स्क॑ध, संस्कारस्कंध, और विज्ञानस्कंध । रूपस्कंध का दूसरा 
नाम वस्तुतन्सान्रा है।इस स्कंध के अंतर्गत ४ महाभूत, 
*£ झानंव्रिय, ३ तन्मान्नाएँ, २ लिंग ( स्री आर घुरुष ), 
३ अवस्थाएँ ( चेतना, जीवितेंद्रिय और आकार ), चेश्टा, 


वाणी, चित्तप्रसादन, स्थितिस्थापन, समता, समष्ि, स्थायित्व, । 


| 
| 
। 


शयत्व ओर परिवर्ततशीलता नामक २८ गुण माने जाते 
हैं। रूपस्कंध से ही वेदनास्कंध की उत्पत्ति द्वोती है। 
यह वेदनास्कंध पाँच ज्ञानंद्रियों ओर मन के भेद से छु 
प्रकार का. होता हे जिनमें प्रत्येक के रुचि अरुचि स्पृह्शून्यता 
ये तीन तीन भेद होते हैं। संज्ञास्कंध का अनुमिति तन्मात्रा 
भी कहते हैं। इंद्रिय ओर अंतःकरण के अनुसार इसके 
छु सेद हैं। वेदना होने पर ही संज्ञा होती है। चौथा 
संस्कारस्कंध है जिसके €२ भेद हैं--स्पश, वेदना, संज्ञा, 
चेतना, मनसिकार, स्मृति, जीवतेद्रिय, एकाग्रता, विलर्क, 


विकार, वीय्ये, अधिमे।द्, प्रीति, चंड, मध्यस्थता. निद्गा, । 
तंद्ा, मोह, प्रशा, जेस, अ्रद्वास, उत्ताप, भ्रभुताप, ही, | 
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पंचस्वेदू-संशा पुं० [सं० ] वैद्क के अनुसार द्लाष्टस्वेद, 
वालुकास्वेद, वाष्पस्वेद, घटस्वेद और ज्वाज्नास्वेद । 

पंचहज्ञारी-संज्ञा पुं० [ फा० पेजइहजारी ] (१ ) पाँच हजार की 
सेना का श्रधिपति । (२) एक पदवी जो मुगल साम्राज्य 
में बड़े बड़े क्वोगों को मिक्षती थीं! 

पंचांग[-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पचि अंग था पाँच अंगों से युक्त 
वस्तु । (२) वृद्ध के पाँच अंग--जड़, छात्र, पत्ती, फूल, 
ओ्रोर फल ( वैद्यक ) | (३) तंत्र के अनुसार ये पाँच कमें--- 
जप, दास, तपण, अभिषेक ओर विप्रभाजन जो पुरश्चरण 
में किए जाते हैं । (४) ज्योतिष के अनुसार बह तिथिपत्र 
जिसमें किसी संवत्‌ के वार, तिथि, न्यन्न, योग और करण 
व्योरेवार दिए ग्रपु हों। पत्ना । (४) राजनीति शास्त्र के 
अवर्गत सहाय, साधन, उपाय, देश-काल-भेद और विपद- 
प्रतीकार । (६) प्रणाम का एक भेद जिसमें घुटना, हाथ, 
श्रौर माया प्रथ्वी पर टेककर आंख देवता की ओर करके मुंह 
से प्रशामसूचक शब्द कद्दा जाता हैं । (७) तांत्रिक उपासना 
में किसी इश्टदेव का कवच, स्तोश्न, पद्धति, पटल ओर 
लहखनाम । (८) वह घोड़ा जिसके चारों पेर टाप के 
पास सफेद हों और माथे पर सफेद टीका हो । पंचभद् । 
पंचकल्याण । (६) कच्छुप | कछुवा । 

पंचाँगुल-वि० [ स० ] जो परिणाम में पाँच प्रंगुल्ष का हो या 
जिसमें पाँच उगलियाँ हो ।. 
उंज्ा पु० (१) प्रंड । अंडी । रह । (२) तेजपत्ता । 

पंचांतरीय--ंज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्ध मत के श्रज्ुतार पाँच अझार के 
पातक--माता, पिता, अहत और चुद्ध का घात और 
याञ्कों के साथ विवाद । 

पंचाइत-+ संज्ञा ख्रो० दे “पंचायत” । 

पंचाक्षर-वि० [ सं० ] जिसमें पाँच अदर हों । जेस, पंचादर संत्र, 
पंचाइर शब्द; पंचाचर दृत्ति । 
सेशा पुं० (१) प्रतिष्ठा नामक वृत्ति जिसमें पांच अर होते 
हैं। (२) शिव का एक मंत्र जिसमें पाँच अर हैं-- 
ढें# नमः शिवाय । 


श्रही, दोष, अदोष, विचिकित्सा, श्रद्धा, इृष्टि, द्विविध | पंचार्नि-संज्ञा सत्री० [सं० ] (१) अन्वाहाय्य, पचन, गाहपत्य, 


प्रसिद्धि ( शारीर और मानस ), ल्घुता, झहुता, कर्मझ्ता, 
प्राजता, उद्योतना, साम्य, करुणा, भुद्ता, ईर्ष्या, मात्सय, 
कारकेश्य, औद्धय और मान । पाँचवाँ विज्ञानस्कंध है। 
हिंदूशासत्रों में कहे हुए चित्त आत्मा और विज्ञान इसके 
अंतभू-त हैं । इस स्कंध के चेतना के घर्माघमे सेद से ४४ 
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आहवनीय, आवसथ्य और सम्य नाम की पाँच अस्तियाँ। 
(२) छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सूथ्ये, प्जन्य, एथिवी, 
पुरुष ओर ये।षित्‌ । (३) एक प्रकार का तप जिसमें तप 
करनेवाल्ा अपने चारों ओर अग्नि जला कर दिन में घूप 
में बेठा रहता है | यह तप भागषः ग्रीष्म ऋतु में किया जाता 





” पंचातप 





है । (४) आयुवेद्‌ के अनुसार चीता, चिचड़ी, भिल्नावाँ, गंधक 
और मदार नामक ओ।षधियाँ जो! बहुत गरम मानी जाती हैं । 
वि० (१) पंचाग्नि की उपासना करनेवाला | (२) पंचाग्नि 
विद्या जाननेवाला । (३) पंचारिन तापनेवाला । 


पंचातप-संज्ञा पुं० [ 6० ] चारों शोर श्राग जज्ञा कर प्रीष्मऋतु ' 


में धूप में बेठ कर तप करना । पंचाग्नि । 
पंचात्मा-संशा स्लो० [ सं० ] पंचप्राण । 
पंचानन-वि० [ सं० ] जिसके पाँच मुँह हों | पंचमुखी । 
संज्ञा पु० (१3) शिव । (२) सिंह । 


बतलाते हैं। कुछ लेग तो पंच शब्द का श्र 'विस्वृत' 
करके पचानन का श्रथ ““चोड़े सुँहवाक्षा” करते हैं। कुछ 
लोग चारों पंजों के जोड़ कर पाँच सुँह गिना देते हैं । 

(३) संगीत में स्वर्साधन की एक प्रणात्षी--- 


सा रेग मप। रेग मपच।ग मे प्‌ थे नि॥।मप 


घनिसा। 
अवरोधि--सा नि घ प मं। नि घ परम ग।घपमग 
रे।पमगरेसा। 
पचाननी-संशा ल्ली० [ से० ] शिव की पत्नी, दुर्गा | 
पंचानवे-[ से० पंचनवति, पा० पंचनवद्‌ ] नव्बे और पांचि | र्पाच 
कम सो । 


' पंचायती-वि० [ 


| 
। 
| 
| 


संज्ञा पुं० नब्बे से पांच अधिक की संख्या या अंक जो इस , 


प्रकार लिखा जाता है--&९ । 

पंचाप्सर-संज्ञा पुं० [सं० पंचाप्सस ] रामायण और पुराणों के 
अलुसार दद्दिण में पंपा नामक तालाब जहाँ शातकशणि मुनि 
तप करते थे। इनके तप से भय खाकर इंद्व ने इनको 
तप से च्युत करने के लिये पाँच अ्रप्पराएँ भेजी थीं। रामायण 
में शातकरणि को मांडकर्णि क्षिखा है । पंपासर । 

पंचामरा-संशा स्लो० [ सं० ] वैद्यक में दूर्वा, विजया, विल्वपन्न, 
निगुंडी ओर काली तुलसी | 

पंचास्ुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (4) एक प्रकार का स्वादिष्ट पेय द्रव्य 
जो दूध, दृही, घी, चीनी और मधु मिल्ला कर बनाया 
जाता है । पुराण तंत्रादि के अनुसार यह देवताओं की स्नान 
कराने और चढ़ाने के काम में झाता है। (२) वैद्यक में 
पाँच गुणकारी ओषधिया--गिलोय, गेखरू, मुश्नली 
गोरखसुंडी और शतावरी । 

पंचास्ल्त-संज्ञा पुं० [ सं०] वैद्यक में ये पांच अम्ल या खट्टे 


पदाथे--अमरल्नवेद, इमली, जभीरी नीथू , कागजी नीबू 


और बिजारा । मतांतर से--बेर, अनार, विषावक्ति, अ्रमलवेद 
और बिजारा नीबू । 

पंचायत-संशा स्री० [ से० पंचायतन ] (१) किसी विवाद, भगड़े 
या भर किसी मामले पर विच्वार करने के अधिकारियों था 
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चुने हुए ल्ेगों का समाज । पंचों की बेठक या सभा। कमेटी। 
जैसे, (क) बिरादुरी की पंचायत । (ख) उन्होंने अदालत में न 
जाकर पंचायत से निबठेश कराना ही ठीक समझा | 

क्रि० प्र०--बैठना ।--बैठाना ।--बटोरना ! 
(२) बहुत से लेगों का एकत्र देकर किसी मामले या झगड़े 
पर विचार । पंचों का वाद-विवाद । 

क्रि० प्र०--करना ।-- होना | 
(३) एक साथ बहुत से लोगों की बकवाद । 


सिंह को प॑ ५ पु ज्ञा [ सं० ] पाँच देवताओं की मूत्तियों का 
विशेष --सिंह को पंचानन कहने का कारण लोग दो प्रकार से क्‍ पचायतन-संज्ञा [ सं० ] पाँच देवता मूत्तियों का समूह, 


जेसे, शिव पंचायतन, राम्र पंचायतन इत्यादि । 

हिं० पंचायत ] (१) पंचायत का किया हुआ । 

पंचायत का । (२) पंचायत संबंधी । (३) बहुत से ब्लोगों 

का मिज्ना जुला | सामे का । जिस पर किसी पक आदमी 
आर * कक किक * 

का अधिकार न हो। जो कई जोगों का हो । जैसे, पंचायती 

अखाड़ा । (४) सब पंचें का । सर्वेस्नाधारण का.। 


पसाल-संज्ञा पुं० | सं० ](१) एक देश का प्राचीन नाम जो ब्राह्मण 
ओर उपनिषद्‌ अंथों से लेकर पुराणों तक में पाया जाता 
है । इस देश की सीमा भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न 
रही है । यह देश द्िमालय और चंबत्न के बीच गंगा नदी 
के दोनों ओर माना जाता था। गंगा के अत्तर भ्रदेश को 
उत्त पंचाल और दक्षिण प्रदेश को दक्षिण पंचाज्ष कहते 
थे। इस देश को देवपंचाज्ष से भिन्न समझना चाहिए 
जो सोराष्ट्र देश का एक भाग था । 


इस देश का पंचाक्ष नास पड़ने के संबंध में पुराणों में 
यह कथा है। महाराज हय॑श्व अपने भाई से क्ड़कर अपनी 
सुसराल मधुपुरी चल्के गए ओर श्रपने ससुर मधु को 
सहायता से उन्होंने श्रयोध्या के पश्चिम के देशें। पर 
अधिकार कर लिया | जब क्लोगों ने श्राकर उनसे शअ्रयाध्या 
के राजा के आक्रमण की बात कही तंब उन्होंने पांच पुश्रों 
(मुद्गण, स् जय, ब्रृहदिपु, अचीर ओर कांपिलय) की ओर 
देख कर कहा कि थे पाँचों हमारे राज्य की रक्षा के लिये 
अ्रक्षम (पंचालम) हैं । तभी से उनके अधिकृत देश का 
नाम पंचाद्य पड़ा । 

हरिवंश में क्षिखा है कि हथश्व ने सोराष्ट्रश्देश में आनत्तपुर 
नामक नगर बसाया था। इसी शआ्राधार पर कुछ लेग 
देवपंचाल को ही पंचाल कहते हैं । पर महाभारत में हिमा- 
बय के अंचक से लेकर चंबत्त तक फेले हुए गेगा के उसथ 
पाश्वेस्थ देश का द्वी वर्णन पंखाल के अंतर्गत झाया है । 
पांडवों के समय में इस देश का राजा ठ्ुपद था जिससे 
द्रोणाचाय ने उत्तरपंचाल छीव लिया था। महाभारत में 
उस्तरपंचाज् की राजधानी अहिष्छुश्रपुर और दृच्चिण की 


पंचालिका 
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कंपिक्ष किखी. है । द्रोपदी वहीं के राजा की कन्या होने 
के कारण पांचाली कद्दी गई हे । 

(२) [ ज॑० पंच! | पंचाल देशवासी। (३) पंचात् 
देश का राजा (४) एक ऋषि जो वाश्रच्य गोत्र केथे। 


१६२३ 


| पंचूरा-तंजा धुं७ 


(६) महादेव । शिव । (६) एक छद जिप्मके प्रत्येक चरण ' 


में एक तगण ( 55। ) होता है । (७) दद्गघिण देश की एक 
जाति। इस जाति के लेग बढ़ई श्रोर लेहार का काम 
करते हैँ और अपने को विश्वकर्मा के वंश का बतलाते है । 
ये जनेऊ पहनते हैं । (८) एक सप का नाम। (६) एक 
विषेज्ञा कीड़ा ! 
पंचालिका-संज्ञा ल्लो० | सं० | पुतली । गुड़िया । 
पंचालिस-बि० दे: * पंतात्नीस'' । 


पंचाली-संज्ञा छ्नी० [ सं० ](१) पुतक्ती | गुड़िया | (२) पांचाली । ' 


वोपदी । (३) एक गीत। पांचाज्नी |(४) चोसर की 
बिसात । 

पंचाची-संज्ञा क्वी० [ सं० ] वह गाय जिसके तल्ले ढाई वर्ष का 
बच्चा हो । 

पंचाश-वि० [ सं० ] पचासर्वा | 

पंचाशतलू-वि० [ से० ] पचास । 

पंचाशिका-संज्ञा स्लो० [ सं० | वह पुस्तक मिसमें पचास श्लोक 

. वा कवचित्त आदि हों । 

पंचाज्ञीत-वि० [ सं० ] पद्चासीवाँ । 

पंचाशीति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पच्चासी की संख्या । 

पंचास्य-वि० [ सं० ] पाँच सुँहवाला । 
संज्ञा पुं५ (१) सिंह। विशेष--दे० “पंचानन?। (२) 
शिव | 

पंचाह-संशा पुं० [ सं० ] (१) एक यज्ञ का नाम जो पांच दिन 
में होता था। (२) सोम याग के अंतर्गत वह छकृत्य जो 
सुत्या के पाँच दिनें में किया जाता हे । 

पंचिका-संजञा क्षो० [ सं० ] पाँच अध्यायों वा खंडों का समूह । 

पंच्रीकरण-संज्ञा पुं० [सें० ] बेदांत में पंचमूत्रों का विभाग 
विशेष । 

विशेष--चेदांतसार के अनुसार अत्येक स्थृक्ष भूत में शेष चार 

भूतों के अंश भी वर्तमान रहते हैं। भूतों की यह स्थूलल 
स्थिति पंचीकरण द्वारा होती है जे! इस अकार होता है। 
पाँचों भूतों के पहले दे बराबर बराबर भागों में विभक्त 
किया, फिर प्रत्येक के प्रथमाद के चार चार भागों में बाँटा । 
फिर इन सब बीसों भागों को ज्लेकर अद्गग रक्‍्खा। अत में 
एक एक भूत के द्वितीयाद्ध में इत बीस भागों में से चार 


पछाला . 
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पंचीकृत-वरि० [ सं> ] (सूत्र) जिसका पंचीकरण हुआ हो। । 

[ दिं० पानी +- चूना | लड़कों के खेटटने का सिद्धी 
का एक बरतन या खिल्लोना जिसके पढें में बडुत से छेद 
होते हैं । पानी भरने से वह छेदां में से होकर टपकने 
बगता है | 

पंचेंद्रिय-संज्ञा छी० [ सं० ] पाँच ज्ञानेंदियां जिनके द्वारा आणियों 
को बाह्य जगन का जान द्वोता है । दे० “इंद्रिय!”। 

पचेषु-संज्ञा पुं5 [ से० ) कामदेव (जिसक पांच इपु वा शर दें) । 

पसो-संज्ञा पूं० [ देश० ? गुल्ली दंडे के खेन्न में दंड से गली का 
मार कर दर फकने का एक टंग । इसमें गुली के बाएं हाथ 
से उछाल कर ददने हाथ से मारते हैं । 

पंचाषण-संज्ञा पुं० | सं० * पिप्पली, पिप्पलीमूक,, चब्य, मिचे 
ओऔर चित्रक नाप्तक पाँच ओषधियां । 

पंचाध्या-संजञा पुं० [ सं० पंचेष्मन | शरीर के भीतर भोजन पचाने- 
वाली पाँच प्रकार की श्रप्मि । 


। पंचादन-संज्ञा पुं० [ ल॑ं० ] एक यज्ञ का नाम । 
पंचाली-तंज्ञा स्री० [ सं० पंच + आवाले ] एक प्रीधा जो पश्चिम 
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चार भाग फिर से इस प्रकार रखे कि जिस सूत्र का | 
द्वितीयाद्ध दवा उसके अतिरिक्त शेष चार भूतों का एक शक | पछाला-संज्ञा पुं० [ हिं० यानी +- दाता ] (१) फफोक्षा । (२) 


# भाग उसमें आ जाय । 


। 


भारत, मध्य प्रदेश, बंबई और बरार में मिलता है । 
इसकी पत्तियों आर डंठल्लों ले एक प्रकार का सु्गंधित 
तेल निकल्नता हे जिसका व्यवद्ार युरोप के देशों में होता 
है । इसकी खेती पान के भीटों में की जाती है । पोधे दो दे 
फुट की दूरी पर लयाए जाते हैं | एक बार के क्षयाएं हुए 
पोधों से दो वार छु छु महीने पर फश्नत्ष काटी जाती है। 
दूसरी फश्चल्ल कट जाने पर पोधे खोदकर फेंक दिए जाते 
हैं। डंठठ सूख जाने पर घड़े बड़े गट्टों में बाधिकर बिक्री 
के द्विये भेज दिए जाते हैं । डंठल्नों से भबके द्वारा तेल 
निकाला जाता है । ६६ सेर रुकड़ी से क्षमभग बारद से 
पंद्रह सेर तक तेल्न निकद्धता हे । युरोप में इस तेल का 
व्यवहार सुगंध ह्ृष्य की भांति होता है। इसे पंचपात 
ओर पंचपानड़ी भी कहते हैं । 
संशा पुं० [ सं० पचकुत्त, पंचकुली ] चंशपरंपरा से चक्नी आती 
हुईं एक डपाधि | 
विशेष--प्राचीन समय में किसी नगर या गाँव में व्यवस्था 

रखने ओर डेोटे मोटे कगढ़ों को निबटाने के किये पाँच 
प्रतेष्ठि) कुल के ल्लोेग चुन लिए जाते थे जो पंच 
कहकाते थे । 

पछा-संज्ञा पुं० | हिं० पानी + छाल ] (१) पानी की तरद का 
एक खाव जो आखणियों के शरीर से या पेड पौधों के अंगों 
से चोट क्षणने परया यों ही निकद्वता है। (२) छाक्े, 
फफाल्ने, चेचक आदि के भीतर भरा हुआ पानी । 


फफाले का पानी । उ७०*केतकी ने कहा काँदा श्रढ्ा तो 


४ 


की पंछी 





अड़ा और छात्मा पड़ा तो पड़ा पर निगोड़ी तू क्‍यों पंछाला 
हुई ।-«इनशा ० 
पंछी-संज्ञा पुं० [ सं० पेष्ती ] चिड़िया । पक्षी | ३००--भई यह 
साझ सबन सुखदाई । मानिक गोलक सम दिनमणि मनु 
सैपुट दिया छिपाई। भ्रत्तसानी दग भूँदि मूँदि के कमक्ष 
लता मन भाई । पंछी निज निनज्न चले बसेरन गावत काम 
बधाई ।--हरिश्चंद्र । 
पेंजडी-संशा स्नी० [ सं० पेंच, फा० पंज ] चासर के एक दांव का 
नाम । 
पेंजना-क्ि० आ० [ सं० पंज * हृठ द्ोना, रुकना ] घातु के बरतने 
में ठॉँके आदि द्वारा जोड़ लगना । रूलना । साल लगना । 
पंजर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर का वह कड़ा भाग जो अशु 
जीवों तथा बिना रीढ़ के ओर श्षत्र जीवों में केश या भाव 
रण आदि के रूप में ऊपर होता है श्रार रीढ़वाले जीचों में 
कड़ी हड्डियों के ढाँचे के रूप में भीतर होता है । हडिडयों 
का ठट्टर या ढाँचा जो शरीर के कोमल भागों को श्रपने ऊपर 
राए रहता है अथवा बंद या रत्ित रखता है । ठटरी । 
अस्थिसमुध्यय । कंकाज् । (२) पसलियों से बना हुआ 
परदा । ऊपरी धड़ (छाती) का दृडिदयें का घेरा। पाश्वे 
वच्षस्थज्ञ आदि की अस्थिपंक्ति । ४०--आन जान कीने जो 
त॑ नेह्दिन ऊपर वार। भरे जो नेन कटाच्छ के खंजर पंजर 
फार ।--रसनिधि । (३) शरीर । देह । (५४) पिँजड़ा । 
(९) गाय का एक संस्कार। (६) कलियुग । (७) 
काल कंद । 
पंजरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खाँचा । भझाबा । बेंत था लचीके 
ढंदल्नें! आदि का घुना हुआ बड़ा टोकरा । 
पंजरना-क्रि० अ० दे० “पजरना”? 
पेंजरी-उंज्ञा स्ली० [ सं० पंजर८- उटरी ] अर्थी । टिकठी । 
पेज्ञदज्ञारी-संज्ञा पुं० [ फा० ] घूक' उपाधि जो मुसक्षमान 
राजाओं के समय में सरदारों ओर द्रबारियों का मिलती 
थी | ऐसे ब्लोग या ते पांच हजार सेना रख सकते थे अथवा 
पाँच हजार सेना के नायक बनाए जाते थे । 
पञ्ञा-संशा पुं० [ फा० । मि०, से० पेचक | (१) पांच का समूह । 
गाही । जैसे, चार पंजे आम । (२) हाथ या पैर की पांचों 
डैंगल्ियों का समूह, साधारणतः हथेली के सद्दित हाथ की, 
और तद्वे के अगले भाग के सहित पैर की पाँचो उैंगक्ियाँ । 
जेसे हाथ या पेर का पंजा, बिछी या शेर का प॑जा । 
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मुद्दा ०---पंजा फेरना या भोड़ना >- पंजा लड़ने में दूसरे का पेजा ' 


मरोड्ट देना | पंजे की क्ड़ाई में जीतना | पंजा फ्रेन्नाना या 
बढ़ाना -- लेने या अधिकार में करने के लिये द्वाय बढाना। 
हणियाने का डोल करना | लेने का शद्योग करना। पंजा 
मारना > ज्ेने के लिये हाथ क्षपकाना । रूपाटा मारना । पंजे 


। 


पंज्ञाब 

ऋाड़ कर पीछे पड़ना या चिमटना “७ हाथ घेकर पीछे पड़ना । 
जी जान से रूगना या तत्पर होना । सिर हो जाना । पंजे में +- 
(१) पकड़ में । मुट्ठी में | अहयणा में । जैसे, पंजे में भाया हुआ 
शिकार । (२) अधिकार में। कब्जे में। वश सें । ऐसी स्थिति 
में जिसमें जो चाहे किया जा सके | जैसे, भ्रब तो तुम हमारे 
पंजे में फेस गए (या आ गए) हो ; श्रव कर्दा जाते हो ? 

: पंजे से-पकड से। मुट्ठी से। अधिकार से । कब्जे से | जैसे, 
पंजे से छूटना, पंजे से निकत्नना । पंजा कड़ाना - एक प्रकार 
की कसरत या बल्षपरीक्षा जिसमें दो आदमी एक दूसरे की 
उँगल्ियों में उँगलियाँ फँसाकर मरोडने का प्रयत्न करते हैं । 
पंजा लेना >पंजा ल्ड़ाना। पंजों के बत्त चत्रनना> बहुत 
ऊँचा हेकर चलना । इतराना | गर्व करना । जमीन पर पेर न 
रखना । 

(३) पंजा छाड़ाने की कप्तरत या बल्लपरीक्षा । 

क्रि० प्र०--करना ।--हेना । 
मुद्दा ०--पंजा ले जाना >; पंजा लड़ाने में जीत जाना । दूसरे का 
पेजा भरोड़ देना । 

(४) उँगलियों के सहित हथेली का संपुट | चंंगक । जैसे, 
पंजा भर आटा । (९) जूते का श्रगज्ञा भाग जिससे उँग- 
द्विर्या रहती हैं । जेसे, इस जूते का पंजा दबाता है। (६) 
बैज्ञ या भेंस की पसल्ती की चोड़ी हड्डी जिससे संगी मेक्ा 
उठाते हैं । (७) पंजे के आकार का बना छुआ पीठ खुजलाते 
का एक ओऔज्ञार । (८5) मनुष्य के पंजे के आकार का कटा हुआ 
टीन या और किसी धातु की चद्दर का टुकड़ा जिसे लंबे 
बॉस भादि में बाँध कर मंडे या निशान की तरह ताजिये के 
साथ ले कर चलते हैं। (६) पुद्टे के ऊपर का मांस । (चिक 
या कसाई) । (१०) ताश का वह पत्ता जिसमें पाँच चिह्न या 
बूटियाँ हो । जैसे इंट का पंजा । (११) जुए का दाँव जिसे 
नक्की भी कहते हैं । 

मुद्दा--इक्कापजा + दांव पेच। चाह्षबाजी । 3०- नीकी चाल 
काहू की सिखाई जे। न माने औ न जाने भल्ली भांति 
चक्तिवे का व्यवहार है। छुक्का पंजा बंद कामादिक के न 
चूके से न जीवन के रंग बद्रंग के प्रचार है ---चरणा- 
चेंद्रिका । 
पंजाताड बैठक-संशा श्री० [ हिं० पंजा +- तोड़ना + बैठक ] कुश्ती 
का एक पेच जिसमें सलामी का हाथ मिक्षाते हुए जोड़ के 
पंजे का तिरछा लेते हैं, फिर अपनी कुइ्दनी उसके पेट के नी'े 
रख पकड़े हुए हाथ के अपनी गदेन था कंधे पर से ज्ेजाकर 
बगज्ष में दबाते हैं ओर झटके के साथ छींच कर जोड़ को 
चित गिराते हैं । 
पंजाब-संजञा पुं७ [ फा० ][ वि० पेजाबी ] भारत के उत्तर पश्चिम 
का अदेश जहाँ सतत्नज, * व्यास, शवी, चनाब और सतरज 


४ 
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पंज्ञाबल 








नास की पाँच नदियां बहती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका 
नाम पंचनद आया है । विद्वानों की धारणा है कि ऋग्वेद 
में जिस सप्तसिंधु का उछेख है वह यही प्रदेश हैं । उसमें 
अशुमती, अजसी, अश्रनित॒मा, अशसन्वती, असिक्नी, ककुभा; 
(काबुल नदी) ऋमु, श॒तुद्वी, वितस्ता, शिफा, शयंणाबती, 
सरस्वती, सुवास्तु ( स्वात ) इत्यादि जिन बहुत सी नदियों 
का उल्लेख हे वे प्रायः सब पंजाब की दी हैं। सरखती # 
किनारे का सारस्वत प्रदेश वेदिक काज्न में बहुत युनीत माना 
जाता था ओर वहा अनेक बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं । मनु- 
सेद्विता का ब्रह्मणि देश भी पंजाब के डी अंतर्गत था। 
महाभारत में आए हुए मह्, भ्रारहइ, सखिंछु, गांधार आदि देश 
पंजाब में ही पढ़ते थे। महाभारत में मद्वदेश वासियों का 
आचार ब्यवहार निंदित कट्दा गया है । 


पंजाब॒लछ-संज्ञा पुं० [ हिं० पजा + बल ] पाक्रकी कं कहारों की 


बोली, यह सूचित करने के क्षिये कि श्रागे की भूमि ऊँची 


दे । यह वाक्य अगले कद्दार पिछले कहारों की सूचना के 


किये बोलते हैं । 





पंजाबी-वि० [ फा० ] पंजाब संबंधी । पंजाव का। जैसे, पंजाबी ' 


थोड़ा, पंजाबी भाषा, पंजाबी जूता । 
संज्ञा पुं० [ स्री० पंजाबिन ) पंजाब का रहनेवाला | पंजाब 
निवासी । 


पंजारा-संज्ञा पुं० [ सं० पेजिकार ] (१) रुई से सूत कातनेवाला। 


(२) रुई इुननेवाला । धुनिया । 
पंज्िका-संज्ञा ल्ली [ से० ] पंचांग । 
पंञीरी-संज्ञा स्ली० [ दिं० पॉच + जीरा ] एक प्रकार की मिठाई 


जो आटे के चूणें को धी में भून कर उसमें धनिया, सोंढ, 
जीरा आदि मिल्ना कर बनाई जातो हैं। इसका व्यवहार . 


विशेषतः नेवेथ में होता है । जन्माश्मी के उत्सव तथा सद्य- 
नारायण की कथा में पंजीरी का प्रसाद बटता है। पंजीरी 


प्रसूता स्री के किये भी बनती है और पढावे में भी सेजी 


जाती है । 


संज्ञा क्नां० [ देश» ] दक्षिण का एक पोधा जो मक्षावार, 
मैसूर तथा घच्तरी सरकार में द्वाता है ओर औओषध के काम में ' 
झाता है। यद्द उत्तजक स्वेदकारक ओर कफनाशक द्ोता ' 
है। जुकाम था सर्दी में इसकी पत्तियों औ्रोर उंठल्नों का , 


काढा दिया जाता है । संस्कृत में इसे इंदुपर्णी आर अजपाइ 

कहते हैं । 

| पेंजेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पॉजना ] बरतन सौक्षने का काम करने- 
वाक्षा । बरतन में टॉके आदि देकर जोड़ लगानेवाला । 

पंड, पंडक-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) बपुंसक। दिजड़ा। (२) 
बह [(पेढ़) जिसमें फल न छ्गे | । 

पंडग-संज्ञा पुं० [ से० ] ख़ोजा । नपुंसक । 
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॥ 
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पंडित 








अिभीनिनानननकअममका चमे. 








पंडरा[-संज्ञा पुं० : हिं० पानी + ढरना (दरा)  परनात्ा । पनावा । 
नाबंदान । 

पेंड्रा-संज्ञा पुं० दे० 'पेँडुबा?? । 

पेंडरी+-संज्ञा स्ली० ; दिं० पडना | बढ़ भूमि जो ईख ब्ोने के 
किये रखी गईं दो । इखवि । पडवा ! 

क्रि० प्०--रखना ।--छेड़ना ! 

पेंडरू! -संज्ञा पुं० दे ० “पेंड़बा'? । 

पंडल-वि० [ सं+ पंडुर ) पांडु वर्ण का। पीक्रा | इ०--लोन 
धुख मंडल पे संडक्ष प्रकाश देव, गसे चंद्र मडक पे चंदन 
चढ़ा इयतु |---देव | 
भज्ञा पुं७ _ सं० पिंड | पिड़। शरीर । ३८--(क) आला 
एकट्डि नाम की जुग जुग पुरवे आस । ज्यों पंडक्न कोरो रहे 
बसे जो चंदन पास ।--कदीर । (ख) पंडक्ष पिजर मन सेंवर 
अ्ररथ भश्रनूपम बास । एक सलाम सींचा श्रर्मी फहन्न लागा 
विश्वास (--कबीर | 

पंडव, पंडवा-संज्ञा पुं० दे० “पांव”! । 

पेंडवा-संज्ञा(पुं० [  ] भेंस का बच्चा । 





6 पंडा-संज्ञा पुं० [ से० पंडित | [ स्री० पेडाइन ] ( १ ) किसी तीर्थ 


वा मंदिर का पुजारी । घाटिया । पुजारी । ३०--माया महा 
उग्रिन इम जानी । तिथ्रुन फाँस किये कर डोलें बोले मधुरी 
बानी । केशव के कमज्ा हू बेदी शिव के भई भवानी । पंडा 
के म्रति कव. बैठी तीरथ में भई पानी ।/--कबीर। (२) 
रोटी बनानेवाला आह्यण । रसोइया | 
संशा स्नी? [| सं० ] (१) विवेकाप्मिका ज्ुद्धि । विवेक । 
ज्ञान । जुद्धि । ( २ ) शाखज्ञान । 

पंड।पूर्वे-संज्ञा पुं० [ स० ) मीमांसा शास्राचुखार वह घर्मांधर्मात्मक 
अदृष्ट जो अ्रपने।कर्म का फल देने में अ्येग्य हो। मीमांता का 
मत है कि प्रत्येक कर्म के करते ही चाहे वह अधमे हे। वा चर्म 
एक अद्ष्ट उत्पन्न होता है | इस अदृष्ट में अपने कम के शुभा- 
शुभ फल देने की योग्यता द्वोती है। पर कितने कर्मा के 
शसाशुभ फल्व तो मिल्षते हैं ओर उनके फ्लो के मिज्षने का 
वर्णोन श्रथवाद वाक्‍यों में है पर कितने ऐसे भी कम हैं. जिनका 
फल नहीं मिल्रता। ऐसे कमा की विधि तो शास्त्रों में हैं 
पर उनका अर्थवाद नहीं है। इस प्रकार के कर्मों के करने 
से जो अरद्ष्ट उत्पन्न होता है उसे पंडापूव कद्दते हैं । मीमांसकों 
का मत है ऐसे अ्रदष्टों में स्पष्ट फल्न देने की योग्यता नहीं 
होती पर वे पाप वा पुण्य का क्षय करते हैं। नेयायिक इस 
प्रकार के अदृष्ट का नहीं मानते । 

पंडित-वि० [स० | [ र्ली० पंडिता, पंडिताइन, पंडितानी ](१) 
विद्वान । शाखज्ञ । ज्ञानी । 

विशेष--लेक में 'पंद्धित' शब्द का प्रयोग पढ़े किसे बाह्मण्यों 
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ही के लिये होता हैं । शिष्टाचार में त्राह्मणों के नाम के पहले 


यह शब्द रखा जाता हैं । 
( २ ) कुशल । प्रवीण । चतर । (३ ) संस्कृत साथा 
का विद्वान । 
ठंश। थुं० (१) पढ़ा-विखा शाख्रज्ञ आह्य॒ण । (२) बाह्मण । 
पंडितक-संज्ञा पृं+ [ सं० ] 'इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
पेंडितम्मस्य-वि० [ से० ] अपने को विद्वान माननेवात्षा । 
पांडित्याभिम्ानी । सूख । 
पंडिता-वि० ल्लो० [ सं० ] विदुषी । 
पंडिताइन[-संशा स्वी ० दे० “पंडितानी”! । 
पंडिताई-छंशा स्री० [ दिं० पेड़ित--आई (अ्रय० )) विद्वत्ता ! 
पांडित्य । 


पंडिताऊ-विं+ [ दिं० पंडित ] पंडितों के ढँग का । जैसे, पंडिताऊ 


हिंदी । 

पंडितानी-संशञा ख्री० [ दिं० पंडित ] ( १ ) पंडित की ख्री। (२) 
ग्राह्मणी । 

पंडु-वि० [ सें० ]( १ ) पीक्षापन किए हुए मठमेला | (२) 
श्वेत । सफेद । (६ ) पीला | ु 

पंडुक-संज्ञा पुं> [ स० पांड | [ ख्री० पंडुकी |] कपोत्त या कबूतर की 


जाति का एक पष्ची जो ल्ब्बाई किए भूरे रंग का होता है। 


यह प्रायः जंगल भाड़ियों और उजाड़ स्थानों में होता है । 
नर की बोली कड़ी द्वोती है श्र इसके गले में कंठा सा द्वोता 
है जो नीचे की ओर अ्रधिक स्पष्ट दिखाई पढ़ता है पर ऊपर 
साफ नहीं मालूम द्वोता । पंडुक दो प्रकार का होता 
है, एक बड़ा, दूसरा छोटा । बड़े का रंग भूरा भूरा और 
खुल्ता होता है । छोटे का रंग मय्मेद्वा लिए इंट सा लाल 
होता है । कबूतर की तरह पंडक जददी पालतू नहीं 
होता ! पंहुक और सफेद कबूतर के जोड़ से कुमरी पेदा 
दोती' है । ह 
पर्यौ०--पि हुक । पंड़की । फाख्ता । 
पंडाह-संज्ञा पुं० [ हिं० पानो + दद ] नाबदान। परनाला। 
। पनात्षा । 
पंथ-रंच्ा पुं७ [ सं० पथ ] (१) जागे। रास्ता । राह | उ०--क) 
जो न छोत अस पुरुष उँजारा । सूमकि न परत पंथ 
अंधियवारा |--जायली। (ख) विरद्दिन ऊभसी पंथ सिर 











पंथकी 
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आज पुनि पंथ यहा ।--सूर । (२) चाक्ष पकड़ना। 
दंग वर चलना । विशेष प्रकार के कम में प्रदत्त होना। 
अचरणा ग्रहण करना । पंच दिखाना+-+(१) रास्ता बताना। 
(2) था या आचार की रीति बताना | उपदेश देना । 3०--- 
गुरु सेवा जेइ पंथ दिखावा । बिनु गुरु जगत को निगुन 
पवा ?--जायसी । पंथ देखना था निहारना -- राक्ता 
देखना | बाठ जाहना । प्रव्ीक्षा कंरना। इंतजार करना। 
उ०--(क) तुमरों पंथ निद्दारों ख्ामी। कबदहि मिलोगे 
अंतर्यामी ।--सूर । (ख) माखन खाव लाक मेरे आई। 


खेलत श्राज अबार लगाई ।...... ... मैं बेठी तुब पंथ 
निहारों । आवे तुम पै तन मन वारें। ।--सूर । पंथ में या पंथ 
पर पवि देना- (१) चल्लनना। चलने के लिये पर उठाना या 
बढ़ाना | (२) रीति या ढंग पर चल्नना । 'विशेष प्रकार के 
कर्मो' में प्रव्र॒त्त होना । 'आचरया गहण करना। जैसे, भू 
कर भी बुरे पंथ में पाँव न देना। ४०--रघुबैसिन कर 
सहज सुमाऊ ! मन कुपंथ पग घरें न काऊ ।---तुजसी । 
पंथ पर कगना -- (१) रास्ते पर होना। (२) चाल अहया 
करना । किसी के पंथ लगनार-(१) किसी के पीछे 
हाना । अनुसरण करना। अनुयायी हाना। (२) किसी के 
पीछे पड़ना | बराबर तंग करना । लगातार कष्ट देना' | 3०-- 
किन्नर, सिद्ध, मलुज, सुर नागा। हृठि सब दी के पंथद्टि 
व्यागा +--तुलसी । पंथ पर ज्ाना या ह्यानार> (१) 
ठीक रास्ते पर करना । (२) अच्छी चाल पर हे चलाना । 
उत्तम आचरणा सिखाना । घमापदेश करना। ४७०--अमुश्ना 
भयउ सेल्ल घुरहानू । पंथ जाय मोहि दीन्द गियानू ।--- 
जायसी ! पंथ सेना -5 राह देखना । बाट जोहना। आखरा 
देखना | .३०--हारिल भई पंथ में सेवा । श्रब तोहि 
पढवों कोन परेवा (--जायसी । 

(३) घमममाग। संप्रदाय । मत । जेसे, कबीरपंथ, नानक- 
पंथ, दादूपंध । उ०--सैयद अशरफ पीर पियारा ) जिन 
मोहिं पंथ दीन उजियारा ।---जायसी । क्‍ 
संज्ञा पुं+ [से० पथ्य ] वह हक्षका भोजन जो 
रोगी का छंघन या उपवास के पाछे शरीर कुछ स्वस्थ होने 
पर दिया जाता है । जैसे, झूँग की दाल । 


पंथी पड घाय। एक शब्द कहां! पीच का कब रे मिलेंगे | पथान-संशा पुं७ [ सं० पंथ वा पथ ] सागे। ३०- एडि महँ 


आय कबीर । (ग) खोजत पंथ मिले नहि घूरी [-- 
तुछसी । (२) भाचार पद्धति । व्यवहार का क्रम। चाय । 
रीति | व्यवस्था । 

यै०--कुपंथ । सुपंथ । 


सचिर सप्त स्लापाना । रघुपति भगति केर पंथाना ।---ठुल्लसी । 
ँथकी+-संज्ञा पुं० [ सं० 'बाथिक ] शाही । पथिक । राह चलता 
सुसाफिर । 8०---(क) मंदिरन्ह जगत दीप परगर्सी । पंथकि 
चलत बसेरन बसी ।--जायसी। (ख) कोन हो! ? कितते 


। 
| 
। 
। 
|; 


मुद्दा ०--पंथ गहना-८(१) रास्ता पकड़ना | चलने के किये रास्ते चत्ने ? कित जात है। ? केट्टि काम ? जू | कौन की दुद्विता, 
पर छेला | चछना | 3०“-बिजुरत आन पयान करेंगे रहो '.... वह, कहि कौन की यह वाम, जू । एक गाँव रहे! कि घाजन 


+ पंथिक १६२७ पेंचारना 


क्ज७७ लत 
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मित्र बंधु बलानिए । देश के ? परदेश के ? किधों पंथकी ?  पंबा-संज्ञा पुं० [ फा० पुंबान्‍- कपास ] एक प्रकार का पीला रंग जो 


पदिचानिए । “केशव । ऊन रंगने में काम आता हैं । 
पथिक[-संज्ञा पु० दे० “पथिक ? । विशेष--४ छुटांक मोल इलढ़ी की जुकनी ३३ छुरटॉंक गंधक के 
पंथी-संज्ञा पुं० [ सं० पथिन्‌ ] (१) राह्दी । बदोदी । पथिक । तेजाब में मिल्ाई जाती है । इद्ध हो जाने पर उसे £ सेर उबद्ते 
३०---(क) करहिं पयान भार उठि नितहिं कास दस जाहिं। हुए पानी में मिला देते हैं।इस जक्न में धुत्बा हुआ 
पंथी पंथा जे चत्रहि ढे कित रहें ओटाहिं +--जायसी । ऊन पूक घंटे तक छाया में सखाया जाता हैं। यह रंग 
(ख) बढ़ा हुआ तो क्या हुआ जेसे छाद्दि खजूर । पंथी कच्चा होता दे पर यदि हल्दी की जगद अकल्नबीर सिल्षाया 


छुह न बैठहि”' फल्न क्ञागा तो दूर --कबीर । (२) किसी जाय तो रंग पक्का होता है । 
संप्रदाय का श्रज्ुयायी । जेसे, कबीरपंथी, दादुपंथी इत्मादि। . पवर-संज्ञा स्री० दे० “पैवरी?ः । 


पंद-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] शिक्षा । सीख । उपदेश । उ०-- पेवरना+-क्रि० अ० [ से० इवन ] (१) तेरना | (२) थाई 


नफूस नाँव सों मारिये गोसमालर दे पंद ।दूई है सरों दूरि लेना । पता बरगाना। 3०- सूकर स्वान सियार सिंह 
करि तब घर में आनंद ।--दादू । सरप रहहिं. घट माँहि । कुंजर कीरी जीव सब पेंवरहि 
पंद्रह-वि० [ सं० पंचदश, पा० परणरस, आ० पर्णरद | जो संख्या जानद्दि नाहे ।--कबीर | 
में दस ओर पाँच हे। । पंवरि-संहा स्री० [ सं० पुर>घर, वा पुरत--अआंगे ] अवेशद्वार 
संज्ञा पुं० दुस और पाँच की संख्या था अंक जो इस प्रकार या गृह । वह फाटक था घर जिससे होकर किसी मकान में 
लिखा जाता हे---१४ । जांय | ड्योढ़ी । ३५---(क) पँवरि पँवरि गढ़ ल्ाग केवारा । 
पंद्रहचाँ-वि० [ हिं० पंदरद् ] [ ज्री० पंदरहर्ती | जो पंद्रह के ओ राजा सों भई धुकारा ।-- जायसी । (सत्र) उधरी पवरि 
स्थान पर हो। जिसका स्थान चाद॒ह आर पढाथों के चत्ना सुतान ।--ज्ञायसी । (ग) पेवरिहि पँवरि सिइ 
पीछे हो । | लिखि कार ।--जायसी । 
पंचलाना-क्रि० सं० [ देश० ] फसक्षाना । बहलाना । पंवरिया-संज्ञा पुं० [ हि० पँवरी, पारि | (१) द्वारपालू । दरबाव। 
पप-संज्ञा पु० [ अं० ] ($) वह नल जिसके द्वारा पानी ऊपर | डथोढीदार । (२) पुत्र देने पर या किसी और ' मंरा्त 
खींचा या चढ़ाया जाता है श्रथवा एक ओर से दूसरी ओर अवसर पर द्वार पर बैठकर मंगल गीत ग़ानेवाज्ञा याचक | 
पहुँचाया जाता है । (२) पिचकारी । पँवरी-संज्ञा ल्ली० दे० ““पँवरि । 
क्रि७० प्र०--करना । संशा ल्ी० [हिं० पांव ] ख़ड़ांऊ । पादत्राण । पाविरी । 
(३) एक प्रकार का इत्नका शँगरेजी जूता जिसमें पंजे से... ३०--पायन पहिरि लेह ख़ब पेंचरी। काट न घुसे गड़ 
इधर का ही भाग ठका रहता है | हद अंकरारी ।--जायसी । 
पंपा-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] दक्षिण देश की एक नढ़ी आर उसी से , पवाद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रवाद ] (३) कछंबी चाड़ी कथा जिसे 
रूगा हुआ पुक ताद्य और नगर जिनका उल्लेख रामायण सुनते सुनते जी ऊच्चे । कल्पित आख्यान । कहानी | 
ह और मदामारत में हे । । दास्तान । (२) बढ़ाई हुई बात ! व्यथे विस्तार के साथ 
विशेष--रामायण में लिखा है कि पंपा नदी से क्ग्ा हुआ | कही हुई बात । बात का बतकड़। (३) एक प्रकार का 
ऋष्यमूक पवेत है । ये दोनों कहाँ हैं इसका ठीक ठीक निश्चय ' गीत । 
नहीं हुआ है । विल्सन साहब ने क़िस्ता हे कि पंपा नदी , पेचार-संज्ञा पुं० [ सं० परमार ] राजपूत्तों की एक जाति | छे० 
ऋष्यमूक पर्वत से निकत्ध कर तुंगभद्गा नदी में मिल गई “परमार! । 
हे । रामायण से इतना पता तो ओर लगता है कि मल्षव | पेँवारना(-क्रि० स० [ सं० अ्वारण -- रोकना ] इटाना। दूर करना । 
ओर ऋष्यमूक ढ़ोनें पर्वत पास ही पास थे। हलुमान ने फंकना । 3०---क) सावज न होह भाई स्तावन्ञ न दहोह। 


ऋष्यमूक से मल्य गिरि पर जाकर रासु से मिलने का बाकी मांसु भले सब कोई । लावज एक सकतल संसारा 
वचांत सुआओव से कहा था । आज कट त्रारवंकार राज्य में एक अविगति वाकी बाता । पेट फारि जो देखिए रे भाई झाहि 

नदी का नाम पंबे हे । यह पश्चिम घाट से निकद्धती है जिस करेज न आता । ऐसी वाकी मांसु रे भाई पत्न पत्र मांसु 

. वहाँ वाल्वे अनमक॒य! कहते हैं। अस्तु यही नदी पंपा बिकाई । हाड़ योड़ के घूर पँवारे आगि धुर्वा नहि खाई। 
नढ़ी जान पड़ती हे और ऋष्यमृक पवेत भी वह्दी हे। “कबीर । (ख) देखि दशा सुकुमारि की युवती सब थाई | 
सकता है जिससे यह नदी निकली है । तर समा बूझत फिरे कद्दि कहि मुरकाई । नेंद्ंदन देखे 
पंफलर-संज्ा पु० दे० “ पंपा कहूँ सुरली करधारी । कुंदल सुकुट बिराजें सक्ु कुंडढ 
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” चैंवारी श्ध्श्द 
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भारी । द्वोचन चारु विज्ञास हैं नासा अति लोनी। अरुन ' 
अधर दशनावली छुबि बरने कोनी । बिव पँचारे ल्ाजद्वि 
दामिनि दुति थोरी। ऐसे दरि हम के कहो कहें देखे हा री । 
--सूर । (ग) सुआ खुनाक कठोर पँवारी । वह कोमल 
तित्ष कुसुम सेंचारी ।--जायली । दे० “पवारना” । 
पँवारी-संशा छ्ली० [ देश० ] ब्ोहारों का एक श्रोजार जिससे 
कोहे में छेद किया जाता है । 
पेंसरहट्रा-संता पुं० [ हिं० पंसारी + इृट्ट, हाट | वह बाजार जहाँ 
पंसारियों की दुकाने हों । 
पंसारी-संज्ञा पुं० [ सं० पण्यशार्ता | हलदी, धनिया, आदि मसात्ले 
तथा दवा के लिये जड़ी बूटी बेचनेवाला बनिया । 
पंसासार-संज्ञा पुं० [ सें० पाशक, हिं० पासा-+सं० सारिज-गोदी | 
पासे का खेल । ४०--(क) कोड खेल्नत कहु पंसापारी ! 
खेलत कौतुक,की बलसारी (--सबत्सि ह । (ख) अनिरुद्ध ' 
जी और राजकन्या निद्रा से चोंक पंसासार खेलने लगे। 
--क्नल्लू । 
पँसियाना|-करि० स० [ दिं० पासा ] पासे से मारना । 
पैंसरी-संज्ञा स्नों० दे० “'ँसुल्ली” ह॒ 
पसली[-संज्ञा खी० दे० “पसली”” 
पंसेरी-संज्ञा श्लो० [ हिं० पॉच + सेर ] पाँच सेर की तोल । 
पदग[-उंज्ञा पुं० दे० “पैग”? “पा” | 
पइज[-संज्ञा स्ी० दे० “पैजः! । 
पइुठ[-संजा ख्रो० दे० “पेढ” । 
पदठना[-क्रि० अ० दे० “पैटना? । ! 
पइुता-संशा पु५६ _? ) एक छंद जिसे पाईंता भी ' 
कहते हैं । इसमें एक मगण, एक भगण और सगण होता | 
है। जैसें--ताके दोने कुज्ष गनिये | ओ दोने। ज्ोचन सनिये ॥ | 
जेते नारी गुण गनियो | सो हे ब्लागे श्रति सुनियोा ॥ का 
पदूना[-संज्ञा पुं० दें० “पैना!? । 
इल्ाा[-संज्ञा पु० [ देश० ] अनाज मापने का एक बरतन जिसमें 
९ सेर श्रनाज आता हे । | 
प्रदसखना|-क्रि० ०6 दे० “पैठना” । ि 
पहसार-संज्ा पुं० [ दिं० पहसना ] पैठ। अवेश । ३०---अति : 
क्षघु रूप धरों निसि नगर करते पहसार ।--तुलसी । 
परैंरि, पुँरी-संजा ख्री० दे “वौरिं? । 
प्डनार-संशा स्री० देण “पौनार! । । 
पउला+-संज्ञा पुं० [ हिं० पाबे + ला (पवय०) ] भई प्रकार की ; 
खड़ाऊँ जिसमें खूँटी के स्थान घर टयक्षियाँ फँसाने के लिये | 
रस्सी ठगी रहती है । 
पकद-संस्ा स्ली० [ से० पकष्ट, आ० पकड़ ] (१) पंकढ़ने की 
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पकड़वाना 





यो०--घर पकड़ । 
मुह ०--पकड़ में श्राना-- (१) पकड़ा जाना। शहीत होना। 


मिलना | हाथ लगना। (२) दांव पर चढना । घांत में आना । 
बश में होना 

(२) पकड़ने का ढंग । (३) लड़ाई में एक एक बार 
आकर परस्पर गुधता। भिडंत । हाथापाई । जैसे (क) 
हमारी तुम्हारी एक पकड़ हे! जाय । (ख्र) वह कई पकड़ 
लड़ा । (४) दोष, भूल आदि हूंढ़॒ निकाब्नने की क्रिया या 
भाव । जैसे, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है, उसने कई जगह 
भूले दिखाई । 


पकड़ धकडु-संजा स्नी० दे० “घर पकड़” । 
, पकड़ना-क्रि० स० [ सं० प्रकृष्ठ, प्रा० पकक्‍कड़ढ ] (१) किसी वस्तु 


को इस प्रकार इृढ़ता से स्पश करना या द्वाथ में लेना कि 
वह जल्दी छूट न सके अथवा इधर उधर जा वा हिल्ल 
डोल न सके । धरना | थामवा। गहना | ग्रहण करना । 
जैसे, (क) छुड़ी पकडड़ना । (ख) इसका हाथ पकड़े रहो 
नहीं तो वह गिर पड़ेगा । (ग) किसी वस्तु को उठाने के 
लिये चिम्टी से पकड़ना । 

ये ७ क्रि०-- देना ।--लेना । 

(२) छिपे हुए या भागते हुए को पाना ओर अधिकार 
में करना । काबू में करना। गिरफ्तार करना । जैसे, चोर 
पकड़ना । (३) गति या व्यापार न करने देना । कुछ करने 
से रोक रखना । स्थिर करना । ठहराना | जैसे, बोलते हुए 
की जवान पकड़ना, मारते हुए का हाथ पकड़ना । 


संये0 क्रि०--लेना । 


(४) ढूंढ़ निकाव्नना । पता छगाना । जैसे, गलती पक- 
इना, चोरी पकड़ना । (९) कुछ करते हुए को कोई विशेष 
बात आने पर रोकना | टोकना | जैसे, जहाँ वह भूल्ष करे 
वहाँ उसे पकड़ना। (६) दोड़ने, चल्नने या और किसी 
बात में बढ़े हुए के बराबर हे। जाना । जैछे, (क) दौड़ में 
पहले तो दूसरा आगे बढ़ा था पर पीछे इसने पकड़ लिया । 
(ख) यदि तुम परिश्रम से पढ़ोगे तो दो महीत्रे में बसे, 
पकड़ लोगे । (७) किसी फेलनेवाली वस्तु में क्षण कर 
इसका अपने में संचार करना। जैसे, फूस का आग के 
पकड़ना, कपड़े का रंग पकड़ना । (८) द्वग कर फेलना 
या मिद्धना । संचार करना । जैसे, आग का फूस के पक 
डूता । (६) अपने स्वभाव या वृत्ति के अंतर्गत करना। 
घारण करना । जैसे, चात्य पकड़ना,. ढंग पकड़ा । (१०) 
झाक्रांत करना। असना | छोपना । घेरना । जैसे, रोग. 
पकड़ना, गठिया पकडना | 


हि पकड़ से नहीं छूट सकते | े ' पकड़वाना-मि० सं० [ हिं० पकढना का मे० ] पकड़ने का काम 


पकड़ाना १६२६ फ्का 








दूसरे से कराना'। अहण कराना। जैसे, चोर के सिपाही संये० क्रि०-- दाना ।---देना |--क्षेना । 


कि से पकड़वाना । । (२) भ्ाँच या गरमी के द्वारा गढ़ाना या तैयार करना । 

० क्रि०--देना । । रींधना । सिस्तना । जैसे, खाना पकाना, रोटी पकाना । 

पकड़ाना-क्रि० स० [ हिं० पकड़ना का ग्रे० ] (१) किसी के | मुद्दा०--(मिट्टी का) बरतन पकाना - अव में ऑआँच के द्वारा 
0] ह् 

द्ाथ में देना या रखना । थमाना । जैसे, यह किताब उन्हें । कड़ा और पुष्ट करना | कल्नेजा पकाना -- जी जक्षाना ! संताप 

पकड़ा दो । (२) पकड़ने का काम्त कराना | अहण कराना | | पहुंचाना 

। 


जैसे, चोर पकड़ाना । (३) फाड़े, फुंसी घाव आदि को इस अवस्था भें पहुँचाना 


संये।० क्रि०--- प् 

सेये।० क्रि० देना । हे कि उसमें पीच या मवाद आ जाय । (४) मात्रा पूरी करना । 

पकना-क्रि० अ७० [ से० पत्र, हिं० फ्का, पका+ना (प्रत्य० )3 | सादा पूरा करना | क्षयाना । जैसे, चार रुपए का शुद्ध पका 
(५ ) पक्वावस्था की पहुच जाना | कच्चा न रहना। अनाज, दो। (बनिये) | 


फल आदि क ने होना । 

का दि का पुष्ट द्वोकर काटने था खाने के योग्य होगा । । पकार-सज्ञा पु० [ १+कार ] 'पः अछर । 

सी अवस्था को पहुचना जिसमें स्वाद, पूणेता भादि आ ! बेस कह , ) 

जाती है। बेस आम पका खेत में अदा पता | । पकाव-सरशा पुँं० | द० पकना | (3) पकने का भाव | (२ 

संयेा ० क्रि०--जाना । | की आग 
मद बग हे पकोड़ा-संशा धु० [ दिं० पका +वबरी, बढ़ा ] | ख्रा० अल्प७ पकड़ी | 
मुद्द बाज पकना +- बुढ़ापे के कारण) वाह्न सफेद दाना | |! थी या तेल | पकाकर फुलाई हुई बंसन या पीटी की बढ़ी 
(२) भरांच या गरमी खाकर ग्रल्नना या तेयार होना। । बदी । 

सिद्ध हे प सीमझना । रिधना । घुरना। जेंसे, दात्म ' पकैडी-संज। ज्ञो० दें० “प्कोड़ा” । 

; अलकह केक रसाई पकना । ्््ः | पककरस-सज्ञा पुं० [ सं० | भेदिरा । 

किन का। बरतन पकना>- आऑआँब मे अआँच खा कर | (रि-संजा पं प जी 

कड़ा होना। अवि में तैयार होना । कल्नेजा पकना>जी , हक किले री । से | है ू 

जनों संतरे होगा। , पक्‍का-॑व ५ [ से० पत्व ] [ स्री० पक्कक ) (१) अनाज या फल् 

१ कोई कसी लय कि को इसे अल में पिच । जा पृष्ठ होकर खाने के योग्य हे! गया दो। जो कच्चा न 

डर ड्‌ कु । जे में 

कि उनमें सवाद भा जाय | पीब से भरना। (४) चोसर ' के आह किया ला हि जा रे ल लय 

में गोटियों का सब घरों को पार करके अपने घर में भ्रा जाना। | सो पर हे का का हक " कल कक 

(£) की मत ठहराना । सादा पटना । मामला ते होना । | की ० हे जे मत पे! भाड़ वा अहितों को पद 

पकरना[*-क्रि० स० दे० “पकढ़ना?? । । गया हो।। पुष्ट | जेस, पक्की लकड़ी । 


पकरिया[-संज्ञा छ्लो० दे० “पाकर” । !. मुद्दा०--पक्का पान >वह पान जा कुछ दिन रखने से सफेद 
पकला।-संज्ञा पुं० [ हिं० पकना ] फोडा । ' आर खाने में स्वादिष्ट हो गया हो | 

, पकचान-संज्ञा पुं० [ सं० पक्कान्न ] घी में तत्नकर बनाई हुई खाने ' (४) जिसके संस्कार वा संशोधन की प्रक्रिया पूरी हे। 

की वस्तु । जेसे, पूरी, कचोरी । गई हे । साफ और दुरुस्त । तेयार | जैसे, पक्की चीनी, 

पकवाना-क्रि० स० [ हिं० पकाना का ग्रे० ] (५) पकाने का काम... पका शोरा। (९) जो आंच पर कड़ा या मजबूत हे गया 


हे। | जैसे, मिट्टी का पक्का बरतन । (३) जिसे श्रभ्यास दे । 
जो सज गया हो | जो किसी काम को करते करते जसा या 
बेठा हा | पुख्ता । जसे, पका हाथ | ( ७ ) जिसका पूरा 


करावा । पकाने में प्रचृत्त करना। (२) आँच पर तेयार 
कराना । जेसे, रसोई पकवाना । 
पकसाल्टू--संश्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जो पूर्व. ओर 


अरमयकरकमम+. हक अकानकका “कदम. धाम 


उत्तर बंगाज्न, आसाम, चटर्गाव तथा बरमा में होता है। पक हो । जो अभ्यस्त वा निषुण ब्यक्ति के द्वारा बना दो । 

पानी भरने के लिये इसके चोंगे बनते हैं । छाता बनाने के जसे, पक्का खत, पक्के अच्तर | (८) अजुभवप्राप्त । 

काम में भी यह आता है । इसकी पतली फट्टियां से टोकरे तजरुबेकार । निपुण । दत्त | हाशियार । जेसे, हिसाब में अन्र 

भी बनते हैं । , वह पक्का द्वो गया । (९) श्रांच पर गल्लाया या तैयार किया 
पकाई-संज्ञा द्ली० [ हिं० पकाना ] (१) पकाने की क्रिया या भाव । हुआ | आंच पर पका हुआ | 

(२) पकाने की मजदूरी । मुद्दा ७--पक्ा खाना या पक्की रसोई +धी में पका हुआ भोजन | 
पकाना-करि० स० [ हिं० पकना ] (१) फल्न आदि को, पृष्ट ओर जैसे, पूरी कचोरी मात्यपुआ | प्रक्का पानी --( १ ) औठाया 

तेयार करना । जेसे, पाह्न में आस पकाना । हुआ पानी । ( २ ) स्वास्थ्यकर जत्ल | नीरोच और पुष्ठ जक्ल | 


रद्द 


४: 


” शक्ताइत 
( १० ) इढ़ । मजबूत । टिकाऊ । जेसे, इस मंदिर का काम 
बहुत पक्का है, यह जल्‍दी गिर नहीं सकता । 


१६३० 


। 
। 
| 


मुद्दा ०--पक्का काम असली चांदी सेने के तार के बने वेल बूटे , 


का काम | असलो कारचोबों का काम | जैसे, इस टोपी पर 
पक्का काम है। पक्का घर था मकान -- सुर्खी चूने के मसाले आर 
ईंटो से बना हुआ घर।| पक्का रंग -न छूटनेवाल्ला रंग | बना 
रहनेवाल्ना रंग | 


(३१) स्थिर | दृढ़ । न टढछनेवाल।। निश्चित । जैसे, पक्की | 


बात, पक्का इरादा, विवाद पका करना | 
(१२) प्रमायणों से पुष्ट । प्रामाणिक | जिसे भूल या कसर 
के कारण बदलना न पड़े या जो अ्रन्यथा न हो सके। ठीक 


...+ के । 
जचा हुआ । नपा तुत्ना | जसे, (क) वह बहुत पक्की सलाह 


देता है । (ख) पक्की दलील । 
मुद्दा०--पक्का कागज - वह कागज जिस पर लिखी हुई बात 
कानून से हह समझी जाती है | स्टांप का कागज | पक्की बढ़ी या 
खाता -- वह बही जिस पर ठीक जँचा हुआ या ते किया हुआ 
हिसाब उतारा जाता है | पक्का चिट्ठा -- ठीक जैँचा चिट्ठा | 
(१३) जिसका मान आमाणिक दो । टकसाद्यी । जेसे, पक्का 
मन, पक्की तोल, पका बीघा । 
पक्काइत- उंशा स्ली० [ हिं० पक्का |इढृता । मजबूती। निश्चय । 
पढ़ाई | 
पक्खर*-संज्ञा क्षी० दे० “पाखर” । 
वि०[ सं० पक ] पक्का । पुरुता। ४०--लक्ख में पकक्‍्खर 
तिक्‍्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने है ।-- तुलसी । 
पकखा-| संज्ञा पुं० दे० “पाखा” । 
पक्तपोड-संश्ा पृं० [सं० | पलोड़ा नाम का एक पेड़ । 
 प्रक्व-वि० [ सं० ] (१) पक्का हुआ। (२) पक्का । (३) परिपृष्ट । 
इब । 
पकक्‍चकृत्‌-संशा पुं० [ सं० | (१) पकानेवाद्दे । (२) ( फोड़े आदि 
को पकानेवाली ) नीम | 
पक्कता-संज्ञा द्धी० [ से० | पकव होने का भाव । पक्कापन । 
पक्कद्ा-संज्ा पुं० [ सं० ] पुक अंत्यज नींच जाति | 
पकातीसार-तठंज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का अतीसार । आसा- 
तीसार का बल्रटा | 
विशेष--आमातीसार में मक्ष के साथ श्राँव गिरती हे, पववा- 
तीसार में नहीं । 
पक्कान्न-संज्ा पूं० [ से० ] (१) पका हुआ अश्न। (२) धी, पानी 
... आदि के साथ आय पर पका कर बनाई हुईं खाने की चीज । 
पक्काशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेट में वह स्थान जहाँ आमाशय में दीज्ा 
.... होकर अश्न जाता है और यकृत और क्ल्षोम ग्रंथियों से आप 
हुए रस से मिद्धता है। कट वास्तव में अंब्र का ही एक 
. भाग हैं। 


। 





पक्ष 





विशेष--थूक के साथ मिल् कर खाया हुआ भोजन अन्न की 
नली से होकर नीचे उतरता है और भामाशय में जाता 
है जो मशक के आकार की थैली सा होता हे। इस 
थैली में श्राकर भोजन इकट्ठा होता है ओर आमाशय 
के श्रग्लरस से मिल कर तथा मांस के श्राकुंचन असारण 
द्वाशा मथा जाकर ढीला और पतला होता है। जब भोजन 
अ्म्त्वरस से मित्र कर ढीक्षा हो जाता है तब पक्‍्वाशय 
का द्वार खुद्दल जाता है और श्रामाशय बड़े वेग से उसे 
इस और ढकेज्नता है । पकवाशय यथा में छोटी अ्राँत के 
ही प्रारंभ का बारद श्रेगुल तक का भाग हे जिसके तंतुश्रों 
में एक विशेष प्रकार की कोष्टाकार अंथियाँ होती हैं। इसमें 
यकृत्‌ से आकर पित्त रस ओर क्लेम से आकर क्लेम 
रस भोजन के साथ मिलता है। क्ल्लाम रस में तीन विशेष 
पाचक पदाथे होते हैं जो आमाशय से कुछ विश्लेषित होकर 
आए हुए (अधपचे) द्वव्य का ओर सूक्म श्रणओं में विश्ल्े- 
घण करता हे जिससं वह घुल कर श्श्लेष्ममयी कल्नाओं से 
होकर रक्त में पहुंचने के येग्य दो जाता हे। पिच रस के 
साथ मिलने से क्लोम रस में तीवता श्राती है श्रोर वल्ला 
या चिकनाई पचती है । 


पक्ष-संश्ा पुं० [ सं० '] (१) किसी स्थान वा पढ़ाथे के वे दोतनें 


छोर या किनारे जो अगक्ञे श्रार पिछुले से भिन्न दें । किसी 
विशेष स्थिति से दहते और बाएं पड़नेबाल्ले भाग | ओर । 
पाश्वे । तरफ । जैसे, सेना के दोनों प्त । 

विशेष--“ओर' 'तरफ' आदि से पक्ष! शब्द में यह विशेषता 
है कि यह वस्तु के दी दो श्रेगों को सूचित करता है, वस्तु से 
पृथक दिक मात्र का नहीं । 

(२) किसी विषय के दो या अधिक परस्पर भिन्न अंगों 
में से एक । किसी प्रसंग के संबंध में विचार करने की अलग 
अल्षग बातों में से कोई एक । पहलू । जेसे, (क) सब पच्षों 
पर विचार कर काम करना चाहिए । (ख) उत्तम पक्ष तो 
यही है कि तुम खुद जाओ । (३) किसी विषय पर हो था 
अधिक परस्पर भिन्न मतों में से एक | वह बात जिसे कोई 
सिद्ध करना चाहता हे और जो किसी दूसरे की बात के 
विरुद्ध दे। । जैसे, (क) तुम्दारा पद्ष क्या है ? (खत) तुम 
शाख्रार्थे में एक पक्ष पर स्थिर नहीं रहते । 

यै[०--उत्तर पक्ष । पूरे पक्ष । पहर्खंडन । पद्मंडन | पद्च- 
समथेन | 

मुहा०--पतक्ष यिरना -- मत का युक्तियों द्वारा सिद्ध न है| सकना । 
शाज्नार्थ या विवाद में हार होना | पछ निबंज पड़ना -- मत का 
युक्तियों द्वारा पृष्ठ न है सकना | पच्च अबछ पड़ना -- मत का 
इक्तियों द्वारा पुष्ठ हैना । दत्लीक्ष मजबूत होना । पंथ सैंमा- 
छना -- किसी मठ या बात का खंडन होने से बचाना । पत्च 


. पक्ष 
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किये | 
(४) दो या अधिक बातों में से किसी एक हे संबंध में 

( किली की ) ऐसी स्थिति जिससे उसम्तक होने की इच्छा, , 
प्रथत्व आदि सूचित हे। । श्रनुकुल मत या अबृत्ति। जैसे, । 
तुम देने के पन्ठ में दो कि न देने के ? ' 

मुद्दा०--किसी बात के पत्त में द्वोना 5 किसी बात का होना ' 
टीक या अच्छा सममना । 
( ४ ) ऐसी स्थिति जिससे एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न ' 


करनेवाल्टों में सें किसी एक की काय्येसिद्धि की इच्छा या पक्षम्ूल-संज्ञा पु" ह 
प्रथल सूचित हो । कगड़ा या विवाद करनेवाह्नों में से पक्षयालि-संत्ता 3० [से हे 


पक्ष सें हे । 

मुद्दा०--( किसी का ) पत्त करना--दे० “पक्तपात करना! | , 
पक्ष अहण करना -- पत्त लेना । (किसी का) पत्त लेना> ' 
(१) (ऋूगड़े में) किसी की ओर द्वोना | किसी की सहायता | 
में खड़ा होना । सहायक दहोना। (२) पत्चपात करना। 
तरफदारी करना । ह 

(६) निमित्त | लगाव । संबंध । जेसे, ऐसा करना तुम्दारे 

पक्त में अच्छा न होगा । (७) वह वस्तु जिसमें साध्य की ' 
अतिज्ञा करते हैं। जैसे, “पर्वत वह्धिमान्‌ है? । यहाँ प्ेत पक्त ' 
है जिससें साध्य वह्निमान्‌ की प्रतिज्ञा की गई है । (न्याय)। , 


८) किसी की ओर से लड़नेवातद्धों का दत्न | फोज | सेना । ' पक्षखुंद्र-तंशा पुं० 
हे पाक  पक्षाघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रद्धांग रोग जिसमें शरीर के दहने 


बल्च । (8) सदायकों या सवगों का दुक। साथ रहनेवाल्ा 
समूह । उ०--अंग पत्त जाने बिना करिय न बेर विरोध । 
यो०--केशपक्त -- बाल्लों का समूह । 

(१०) सद्दायक । सखा । साथी । (११) किसी विषय पर , 
भिन्न मिन्न मत रखनेवालों के अत्लग अलग दत्त | विवाद 
या झगड़ा करनेवात्यों की श्रल्ञण अल्वग मंदलियाँ। वादियों ' 
प्रतिवादियों के अलग अन्बग समूह । जैसे, (क) दोनों पच्चों | 
के सावधान कर दो कि मताड़ा न करें। (ख) तुम कभी हस 
पक्ष में मित्षते हो कभी उस पक्ष में। (१२) चिड़ियों का . 
डेना । पंख । पर । (१३) शरपत्त । तीर में लगा हुआ पर । ' 
(१४) एक महीने के दो भागों में से कोई एक । चांद्रमास के. 
पंद्रढ पंद्रह दिनें के दो विभाग। पंद्रह दिन का समय । पास ! 

विशेष--पक्ष दे दोते हैं--कृष्ण और शुक्ल । कृष्ण प्रतिपदा 
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कम ह; क५३ हु ही | ह ! 
में >मत* या बात के प्रमाण में | कोई वात सिद्ध करने के ' 


से लेकर अमावास्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता दे क्योंकि उसमें 


चंद्रमा की कला अति दिन घटती जाती है जिससे रात अँधेरी 
होती हे । श॒ुक्त्न अतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्‍्त्न पत्त 
कहलाता है क्योंकि उसमें चंद्रमा की कक्षा प्रति दिन बढ़ती 
जाती हे जिससे रात उजेल्ी द्वोती है । कृष्थपक्त में सूर्यास्त 
से ओर शुक्ढ पक्ष में सूयोदय से तिथि ह्ञी जाती है । 





हक अयओ मन 


का द्वाथी । (१८) पच्दी । चिड़िया । (१६) हाथ में पहनने 
का कड़ा । (२०) महाकाल शिव | 

पशक्षध्र-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पत्त का आदमी । तरफदार । (२) 
पत्ती । चिड़िया । 


' पक्षपात-संज्ञा पुं० [ सं० ! बिना उचित श्रज्मुचित के विचार के 


किसी के अनुऋूत्ष प्रवृत्ति या स्थिति | तरफदारी । 


' पक्षपाती-संज्ञा पुं० [ से० ] तरफद़ार । बिना उचित अनुचित के 


विचार के किसी के अ्रनुइुल प्रदत्त होनेवाला | 

[ स० | (१) ईना | पर । (२) प्रतिपदा तिथि। 
] खिड़की । 

] किसी का पक्ष साधन के किये रचा 
हुआ श्रायेजन । पडयंत्र | चक्र | 


' पक्षरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । 


पद्षवद्धिनी-संज्ञा स्ली० [ से० ] बह द्वादशी तिथि जो सूबेंदय से 
जेकर सूर्योदय तक रहे । 

पक्चवान-वि० [ सं० पदावत ] [ ल्ा० एद्ावर्ती ] (१) पतवाला । 
परवात्वा । (२) उच्च कुत्ष में उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० प्वत। (६ पुराणों में कधा है कि पहले पर्वतों 
को पंख देते थे और वे उड़ते थे। पीछे ईद ने उनके पर 
काट लिए । ) 

पत्चविंदु-ठंशा पुं [ से० ] कंकपणी । 

[ से० ] लोम। 


या बाएं” किसी पार्वे के सद अंग (जैसे, द्वाथ, पैर; कंधा 
इत्यादि) क्रियाहीन हो जाते हैं । आधे अंग का लकवा । 
फाकिज्ञ । 
विशेष--वैद्यक के अ्रचुसार इस रोग में कुपित वायु शरीर 
के अद्धाग में भर कर और इसकी शिराश्रों ओर रनाथुओं 
का शोषण करके संघिबंधनें और मस्तिष्क का शियिद्ष 
. कर देती है जिससे उस पाश्वे के सब ओअग निष्क्रिय और 
निश्वेष्ट हो जाते हैं। डाक्टरों के अनुसार पचाघात दे 
प्रकार का द्वोबा है, एक ते वद जिसमें अंगों की गति मारी 
जाती है, दूसरा वह जिसमें संवेदना नष्ट हो जाती हे और 
अग सुन्न हो जाते हैं । ह 
पक्ताभास-संज्ञा पु [ स० ] सिद्धांताभास । 
पक्तालिका-संजा स्री० [ सं० ] कुमार की अनुचरी माठृका । 
पच्तालु-उंज्ञा पुं० | सं० | पत्ती । 
पक्तावसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूरणिमा। 
पत्तिणी-विं० [ सं० ] पचवाली | 
संज्ञा छ्ली० (१) चिढ़िया | मादा चिढ़िया । (२) पूशिमा। 
(३) दे दिन और पुक रात का समय | ( स्मृति ) द 


ब्ब्यू 
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क्िती्थ-संज्ञा पुँं- [ म॑० ? दक्षिण का एक तीर्थ जो प्राचीन ' पखरी।-संजञा ल्लो० (१) दें" “पाखर” । (२) दे० .“पखड़ी । 
सा ] जैक थम ञ्े आओ हा ०२2  च 
काज में हि दा थार वोडों के बीच असिद्ध था। यह मद्रास , परखरत-संञ्ञा पुं० [ द्विं० पाखर + ऐेंत (प्रत्य०) ] वह घोड़ा, बल था 


से १६-१७ कोस दक्षिण पड़ता है । श्राज कन्न इसका नाम हाथी जिसपर लोहे की पाखर पड़ी हो । 

तिरुकडुकुनरम है । , पक्षरौट्रा।-संज्ञा पुं० [ हिं० पखड़ी +- भौठा (प्र्य०) ] सोने या चाँदी 
पत्चिराज-संजा पुं० [ सं० ] पत्तियों का राजा, गरुड़ । । के वक से क्पेटा हुआ पान का बीड़ा । 
पत्चिलस्वाभी-संजा पुं० [ मं० |] एक ग्राचीन आचाये। हेमचंद्र | पखवाड़ा|-संज्ञा पुं० दे० “पसवारा? । 

के मत से वात्स्यायन दी का नास पत्ित्न-स्वाम्ी है । । परववारा-संज्ञा पुं० [ सं० पक्ष + वार ] (३) चांद्रमास का पूर्वा्ध 
पत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चिड़िया । (२) तरफदार । वा उत्तराद्द | महीने के पंद्रह पंद्रह दिन के दो विभागों में 
पक्षेप्टि-वि० [ सं० ] एक पद्च में होनेयाला । पाक्तिक । ' से कोई एक । (२) पंद्रह दिन का काज्न | 8०--परखेहु 

संशा पु० [ सै० ] पाछ्िक याग। वह यज्ञ जो प्रति पत्त मोद्दि एक पखवारा । नहीं श्रात्रों तो जानेहु मारा। 

| 


पक्ष्म-संज्ञा पै० [ से० पत्मन्‌ ] आँखि की बिरनी । बरोनी । परखाउज-संज्ञा पुं० दे० “पखावज ? । 


किया जाय । --सुल्लसी । 
पथ््मकेाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] आखि की बिरनी या पत्षकों का पक | पश्चाटा-संज्ा पुं० [ देश० ] धनुष का कोना । 


रोग । | पक्षान#-संज्ञा पुं० दे० “पाषाण” । 
पर्€--संज्ञा पुं० दे० “पाखंढ' | पराना-संज्ञा पुं० [ सं० उपाख्यान ] कद्ठाचत । कहनत । कथा । 
परलडी-वि० दे० “पासखंडी” । । मस॒त्त । ३०--बाक्ञापन ते निकट रहत दी सुन्यों न एक 
पल्ष-संज्ञा स्ली० [ सं० पदा, आ० पवख ] (१) वह बात जो किसी पखानो । --सूर । 
बात के साथ जोड़ दी जाय और जिसके कारण व्यर्थ कुछ [संज्ञा पु० दे० “पाखाना”! । 
और श्रम या कष्ट उठाना पड़े। ऊपर से व्यर्थ बढ़ाई हुई | पदञ्लारना-क्रि० स० [ से० प्रताक्षन, प्रा० पक्खाइन ] पानी से भेक्ष 
बात । तुर्रा । जैसे, (क) मैं आऊँगा झवश्य, पर साथ में कुछ आदि साफ करना । घोकर साफ करना । थाना । जैसे, पैर 
' लाने की पस्त न क्गाइए। (सर) में कागज लिखने को | पखारना । ३०--(क) पाँव पखारि निकट बेठारे समाचार 
तैयार हूँ पर वे गवाह की पख्र जगाते हैं । सव वूर्टे ।--सूर । (ख) जो प्रभु अचबसि पार गा चहहू । 
क्रि० प्र०--ब्गना +--लगाना । तो पद्‌ पदुम पखारन कहृहू ।--तुलसी। 


(३) ऊपर से बढ़ाई हुईं शर्त । बाधक नियम। अड़'गा। | पंलाल-संज्ञा स्ली० [ सं० पय- पानी +- हिं० खाल ] (१) बैल्न के 
जैसे, इम्तदहाव की पख न होती तो ये इस जगद्द पर हो। चमड़े की बनी हुई बड़ी मशक जिसमें पानी भरा जाता है । 
जाते। (३) कगड़ा । बखेड़ा। संकट | टदररान करनेवाली (२) धोंकनी । 

बात । जैसे, तुमने मेरे पीछे अच्छी पसख जगा दी है, वह | पश्चालपेटिया-संज्ञा पु० | हिं० पखाज + पेट ] (१) वह जिसका 


रुपये के लिये बराबर मुझे घेरा करता है । पेद पखाज्ष की तरह बड़ा दो । बड़े पेटवाल्ना । (२) बहुत 
क्रि० प्र०--करना ।--फेल्लाना |--मचाना । खानेचाला आदमी । पेट । ' 

(४) दोष । श्रुटि | जुक्स । जैसे, वे इस हिसाब में यह पखे | पस्राली-संशा पुं० | हि० पखाल ] पस्ाज्ञ या मशक में पानी भरने- 
निक्जेंगे कि इसमें अक्षग अज्ग ब्योरा नहीं है।.. वाला । मिश्ती । 

पह्कड्ी-छंत़ा स्लो” [ सं० पदम ] फूछों का रंगीन पटल्ल भे। खिलने | पेलावज-संशा स्नी० [ से० पदा -- वाद ] एक वाज्षा जो झदंग से 
के पहले आवरण के रूप में मे या परागकेसर को चारों कुछ छोटा होता है । 
ओर से बंद किए रहता हे और खिल्लने पर फैक्ा रहता है। | पंखावजी-संज्ञा पुं० [ हिं० पखावज +- ई ] पखावज बजानेवाता | 
पृष्पदज्ञ । जैसे, गुन्लाव की पसढ़ी, कमत्ष की पखड़ी । पशसिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पख ] झगड़ालू । बखेढ़ा मचानेवाला । 


पसनारी[-संज्ा स्ली० [ सं० पक्ष + नाल ] चिटढ्ियें के पंखों की | पंस्ली३-संशा पुं० दे० “पी”? । 
डंठी जिसे ढरकी के छेद सं तिल्ली रोकते के दिस कमल | पलीरी#-संज्ञा पुं० ढे० “पह्की”। 


५ हैं।(जलाहे ) मा पखुडी, परुरी-संज्ञा स्ली० ढें० “पखड़ी” । 
पस्लपान-संझा युं० | हिं० प्रय+पात  फै में पहलने- छा एक | परलुचा-संज्ञा पुं० [ सं० पदा, हिं० पवख ] बाहँ का वह भाग जो 
यहना जिसे पॉक्पोश भी कहते हैं! किनारे या बगल्ष में पड़ता है । पछुरा । मुजमुज्ञ का पारवे । 


पल्चराचा-कि० तू [ हिं० पस्ताज़ा का 2 | शुज़वाज्ञा। पलारने |... पान्‍वे। बयल | । 
का काम कराता | ; . मुंद्दा०--पछुवे से ज़्गकर बेठना -- बगल में सटकर बैठना 
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पश्लेरुचा[-संज्ञा पुं० दे “प्रद्चेरः | रखना -- बहुत नम्नता करना। ब्रिनती करना । गिड़गिड़ाना । ह। 
पस्तेरू-संज्ञा पुं० [ से० पत्तालु, आ० पत्खाड़ ] पत्ती । चिट्निया । हु लाना । 


उ०--मधुवन तुम कत रहत हरे। विरह् चियोग श्याम ' पंगतरी|-संज्ञा स्लौ० [ दिं० पय + तल ] जूता । 
सुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ? ,..सखा स्यार ओ बन कं पखेरू ' पगदासी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पग+ दासी ] (१) जूता (२) खड़ाऊँ। 


घिक घिक सबन करे | --सूर । ; पंगना-क्वि० अ० [ सं० पाक ] (१) शरबत या झीरे में इस प्रकार 
पश्चेव-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह खाना जो सैंस या गाय को, बच्चा ' पकना कि शरबत या शीश चारों ओर लिपट और घुल 
जनने पर, छुः दिन तक दिया जाता है । इसमें लोड, गह, जाय | रस के साथ परिपक्त होकर मिलना । जैसे, पेठे का 
हल्दी, मेंगरैला और उदे का आटा दोता है । चीनी में पशना । (२) किसी खसखसे पदायथे के साथ इस 
पसतरेंड्ा-तंज्ा पुं० [ सं० ] पक्तपौड़ दत्त । एक पेड़ का नाम । प्रकार मिलना कि वह उसमें भर जाय | सनना । रस आदि 
पसाआ[-संज्ञा पुं० [ सं० पत्ता )] पंख । पर । ह के स्राथ ओतप्रोत होना । (२, बडुत अधिक अनुरक्त होना । 
पसैटा-संशा पुं० [ हिं० पल] (१) कैश । पर। (२) मछली सी के मेम में डूबना । म्त होना। इ०--कहे पदमाकर 
हे ५ कं 5 ९६ ताही 
का पर के हे परणी यों पत्तिधम डी में, पदमिनी ताली तिया तोहीं 
का 4 पारा ह। हे ४ जज, [ 
परवै।डा-संशा पुं० ढे० “फ्लारा!ः । ! खा पंसखियत हैं ।--पद्माकर । 
5 और लकी, | ० क्रि०--जाना । 
परार(-सेजा पुँ० [से० पत्त -- औरा (प्रत्य०) ] कंधे और भुजदंड पेगनियों लिन शो ि+ का तक हे 
की संधि । कंधे पर की हड्डी । पंगनियाँ [सजा स्ा५ सिं ० पग + निया (प्रयूद ) | जूती । इ०-- 


नियाँ निर्या पगनिर्यां न पामे घुमरात दोड़ि 
पग-संज्ञा पुं० | से० पदक, प्रा० पत्रक, पक ] (१) पेंर। पांच । (२) तनिर्याँ न तिन्षक सुथनिर्या पय घामे घुमरात छोहि 


सेजिया खुखन की +--भूषण । 
चल्नने सें एक स्थान से दुसरे स्थात पर पेर रखने की क्रिया पंगपान-संझ्रा पं७  हिं 
जा पुं० [ दिं० पय + पान ] पैर में पहनने का एक सृषण 
की समाप्ति । डग । फाज् । (३) चलने में जिस स्थान से ' हे । रु 


धै ४ । जिसे पतल्ानी या गोड़सकर भी कहते हैं । 
र उठाया जाय और जिल स्थान पर रखा जाय दोनें के चीच ! पंगरना-सज्ञा पुं० [ 4१० ] सोने चाँदी के नकाशें का एक झजार 
की दूरी । इग । फाल्न । । 


मल है । जे नक्काशी करते लम्य छोटा गड़ढा बनाने के कास में 
पगडंडी-संज्ञा स्ली ० [ हिं० पय + ढंडा | जंगत्न या मेंद्ान में चद्द | 


आता है। 
पतला रास्ता जो द्लोगों के चलते चलते बन गया है। । पगरा|[#-संज्ञा पु [ हिं० पय + रा (अत्य०) |) पंत । इस । कडुस । 
पगड़ी-संज्ञा छ्ली० [ सं० पटक, दिं० पराग +-है। | प्रत्य० ) ] बह लंबा 3०--सूर सनेद् ग्वारि मन झटको डांड़िहु दिये परत नहि 
कपड़ा जो सिर पर लपेट कर बाँधा जाता है। पाग | चीरा । पगरो । परम संग्रन ह्व॑ रही चिले सुख सबहि ते सारा बाहि 
साफा । उध्णीष | 


हा के अगरो ।--सूर । 
क्रि० प्र० --बंधना ।--बंचिना । सेज्ञा पु० [ फा० पगाह « सेबेरा | यात्रा झारंभ करने का ससय। 
मुहा०--[ किसी से) पण्डी अटकना>-वरावरी होना । प्रभात । चलने का समय । सबेरा । तड़का | ३०--(क) पो 
मुकाबल्ला होना । पगढ़ी शछुलना -दुर्गति होना। बुरी नोबत | फाटी पगरा हुआ जाये जीवा जून । सब काहू को देत है 
आना | पणड़ी उद्धाक्षना--( १) बेइजतों करना । दुर्देशा चोंच ससाना चून (--कबीर । (ख) कबिरा पगरा दूर हैं, 
करना । (२) उपहात करना । हँती उड़ाना । पगड़ी उत्तरना-- बीच परी है राति । ना जानें क्या होयगा ऊर्ंता परभात ।--- 
मान या प्रतिष्ठा भंग होना । बेइजती हाना। पयड़ी उतारना -- कबीर । 
(१) मान या प्रतिष्ठा भंग करना । बेइजती करना । (२) | पगरी-संज्ञा स्ली० दे० “पणड़ी'? । 
वस्लमोचन करना । ठगना | छूटना । घनसंपत्ति हरण करना | | पाला-वि० पु० [जली० पगत्षी ] ढे० “पागज्न? । 
(किसी को) पड़ी बेंधना--(१) उत्तराधिकार मिल्लना। | परह्या-संज्ञा पुं० [ सं० प्रम्नद, प्रा० परगह ] [ ख्थी७ पगई ] बह 


[.#».] 


वरासत मिलना । (२) उच्च पद या खान प्राप्त छोेना । सरदारो रस्सी जिससे पशु बाँधा जाता है । यिर्राव | पा १ 
मिलना । अधिकार प्राप्त होना | (३) प्रतिष्ठा मिल्नना | सम्मान | पगा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाय ] पटका । दुपद्ा | ४५---मैँगा पगा 
प्राप्त होना । (किसी को) पड़ी बाँधना--(१) उत्तराधिकार अरू पाग पिछारी ढाढ़िन को पहिसपु ।--सूर । 


देना । गद्दी देना । (२) उच्च पद या 'अधिकार - देना । सरदार संज्ञा पुं० ढे० “पधा” | ३०--तृथ दशनन ले मिलु दसकंधर 
बनाना । ( किसी के साथ ) पगड़ी बदलना -- भाईचारे का कठद्ठि म्ेक्षि पगा |--सूर । 

नाता जोड़ना । मेत्री करना | (किसी की) पगड़ी रखच्ा८- संज्ञा पूं० दे८ “परगरा? । 

. मानरत्षा करना । इज्जत बचाना । (किसी के आगे) पराड़ी पगाना-क्रि० स० [ से० पक वा पाक ] (३) पायने का क्राम कराना 


ढ़ 
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पगार 





| 
(२) अनुरक्त करना । म्स करना । उ०--का किये योग | पचड़ा-संज्ञा पुं७ [ हिं० पंच (प्रपंच)+ ढा (प्रय०) ] (१) 


अ्रजामिन्न जू गनिक्रा कबड्ी सति प्रेम पयाई ।--तुलसी | 

पगार-संजा पुं० [ सं० प्रकर | गढ़, आखाद़ या बाग बगीचे के 
रत्ार्थ बनी हुई चद्ारदीवारी | रखवाल्नी के लिये बनी हुई 
दीचार । श्राट की दीवार । ३०---(क ) नॉंघिती पगारन नयारन 
की घमके +--भूषण !। (ख) वीथिका बजार श्रति श्रटनि 
अगार प्रति पवरि पगार प्रति बानर बिलेकिये ।--सुलसी । 
संज्ञा पु० [ दिं० पग-गारना ) (१) पेरों से कुचली हुई 
मिट्टी, कीचड़ वा गारा । (२) ऐसी वस्तु जिले पेरों से कुचल 
सके । (३) वह पानी वा नढ़ी जिसे पेंदल्न चल कर पार कर 
सके । पायाब । ३०--गिरि ते ऊेचे रसिक मन बूड़े जहाँ 
दजार । वहे सदा पसु नरन को प्रेम पयोधि पगार । 
'सिज्ञा पुं० वेतव । तनखाह । 

पगाह-संज्ञा स्ली० [ फा० ] यात्रा आरंस करने का समय | प्रभात । 
भोर । तढ़का । विशेष--दे० “पगरा?? । 

पगिआमा“-क्रि० त० दे० “पगाना” । 

पगिया[।+-संज्ञा ल्लो० दे० “पगड़ी ? । 

परग्ियाना|+-क्रि० स० ढे० “पगाना? । 

पसु*-संशा पुं० दे० “पर्गा? । 

पसुराना-! क्रि अ० [ दिं० पाणुर ] (५) पायुर करना | जुगाली 
करना । (२) दजम कर जाना | ढकार जाना ले ज्लेना । 

परगा-] संज्ञा पुं७ [ हिं० पागना या पकाना ] पीतल वा ताँबा गल्लाने 
की धघरिया । पाया । 

पधा-संज्ञा पुं० [ सं० अगृद्द | वह रस्सा जो गायों, बेलें आदि 
चौपायों के गल्ले में बाँधा जाता है! ढोरों को बाँधने की 
मोटी रस्सी । 

प्धाल-संज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का बहुत कहा लोहा । 

परधिलना-न क्रि० अ० ढे० “पिघत्नना” । 

पश्चिलाना-क्ि० स० दे० ““पिघत्नाना?? । 

परद्दैया-] तंज्ञा पुं० [ हिं० पय-- पैर, पैदल +-इया ( प्रत्य० ) ] गाँवों 

.... आदि में घूम घूम कर साल्न बेचनेवाला व्यापारी । 

पचकना-क्रि० अ० दे० “पफिवकना” | 

पचकल्यान-ंज्ञा पुं० दे० “पंचकल्याण”” । 

पचलना-जि० [ हिं० पॉच +- खंड ] पाँच खंडोंवाज्ञा या पेँच 
मंजिद्ा ( मकान आदि ) | 
क्रि० अ० दे० “पचकना” | 


१६३४ 
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। 


पचनागार 


मोकट । 
बखेड़ा । पवाड़ा । प्रपंच। 
क्रि० प्र०-- निकाज्षना ।-फेलाना । 

(२) एक प्रकार का गीत जिसे आयः श्रोका लोग देवी 
आदि के सामने गाते हैं । (३) ब्वावनी या खयाद्ञ के ढंग का 
एक प्रकार का गीत जिसमें पाँच पाँच चरणों के हुकड़े होते 
हैं। पेसे गीतों में प्रायः कोई कथा या आख्यान हुआ 
करता है । 


पचतूरा-संज्ञा पु [ देश० | एक प्रकार का बाजा । 
पचते।लिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पीच + तेला +- इया (प्रत्य०) ] पाँच 


तोले का बाट । 
संज्ञा पुं० दे० “तोतिया” । 


पचन-संज्ञा पुं० [ स० | (१) पकाने की क्रिया या भाव। पाक । 


(२) पकने की क्रिया या भाव | (३) श्रग्नि । (४) वह जो 
पकाता हा । पकानेवाला । 


पच्नना-क्रि० अ० [ सं० पचन |] (१) खाई हुई वस्तु का जठराग्नि 


की सहायता से रसादि में परिणत द्वोना । सुक्त पढार्थो', का 
रसादि में परिणत द्वाकर शरीर में लगने योग्य दोना। इजम 
होना । जैसे, (क) रात का भोजन अभी तक नहीं पचा । (ख) 
जरा सा चूरण खा जो, भोजन पच् जञायगा | (२) लय दोना। 
समाप्त या नष्ट होना । जेसे, बाई पचना, शेखी पचना, 
मोदाई पचना । (३) किसी चीज का माकिक के हाथ से 
निकक्षकर अ्रभुचित रूप से किसी दूसरे के हाथ में इस 
प्रकार चत्ना जाना कि फिर कोई उससे ले न सके । पराया 
माल इस प्रकार श्रपने हाथ में श्रा जाना कि फिर वापस न 
दे सके | हजम दो जाना । जैसे, उनके यहाँ अमानत में 
हजारों रुपए के जेवर रखे थे, सब पच गए। (७) अनुचित 
बपाय से प्राप्त किए हुए धन या पदाथे का कास में आना । 
जैसे, उन्होंने द्वावारसी मात ज्ञे तो लिया, पर पचा न सके, 
सब चोर चुरा ले गए । (१) बडुत अधिक परिश्रप्त के कारण! | 
शरीर मस्तिष्क आदि का गढ्कना, सूखना या . तीण द्वोना। 
ऐसा परिश्रम द्वाना जिससे शरीर क्षीण दो। बहुत हैरान 
होना । हुःख सहना | घब०-+-जऊँचे नीचे करम घरम अ्रधरम 
करि पेट ही का पचत बेचत बेटा बेटकी ।--तुल्लली । 

सेये।० क्रि०--जाना । 

मुह ०--पच मरना + किसी काम के लिये बहुत अधिक परिश्रम 
करना | जीतेड मिहनत करना | हेरान होना । 


ु प्चलखा-म संज्ञा पुं० दे० 5पंचक? $ 
पचगशुना-वि० [ सं० पंचयुण ] पाँच बार अधिक । पाँच गुना । 
पचप्रह-उंसा पुं७ [ से० पंचग्रह ] संगल्त, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
का समूह | 


(६) एक पढ़ा का दूसरे पदार्थ में पूर्णा रूप से लीन होना। 
खपबा । जैसे, जरा से चावत्न में सारा घी पच गया ; 
फ्चनागार-संज्ञा पुं० [ से० ] पाकशात्रा । रसोइंघर । बाकची- 

' '. खाना । #.. 


फ्वचनाञ १६३४ पंचानां 
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पचनापि-संज्ा पूं० [ सं५ ] जटरामि । पेट की आग जिसले | पचलेना-संज्ञा पु [ हिं० पेंच + लोन (कण) | (१) जिसमें 


साया हुआ पदाथे पचता है । । पांच अकार के नमक मिले हैों। । (२) दे० “पंचज्ञवण*” । 
पचनिका-संज्ञा ज्ी० [ से० | कड़ाही । | पचवरे /-सज्ञा स्री० दे ध्यचवाई' १ 
पचनी-संज्ञा स्ली० [ से» ] बिहारी नींबू । पचवाई---.संज्ञा ली० [ हिं० पॉच +- वाई ] एक श्रकार की देशी 


पचनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पचने योग्य । जो पच सकता हो । शराब जो चावज्ष, जो, ज्वार आदि से चुआई जाती है । 
पचपच-संज्ञा क्ली० [ अनु० ] (५) पचपच शब्द होने की क्रियाया | पत्रदत्तर-वि० [ सं० पब्रसप्तति, ग्रा० पंचहत्तर ] सत्तर ओर पाँच । 


भाव । (२) कीचड़ । सत्तर से « अधिक । 

पत्पचा-वि० [ हिं० पचपच ] वह अघपका भोजन जिसका पानी : संज्ञा पुं० सत्तर श्र पाँच के जाड़ने से बननेवात्ली संख्या या 
ठीक तरह से सूखा या जल्घा न हो । । अक जे इध प्रकार किखा जाता हे--७९ । 

पचपचाना-न॑ [ हिं० प्रपच | (१) किसी पदार्थ का आवश्यकता ' पचच्चत्तरवाँ-वि० [ हिं० पतद्धत्तर +- वा (प्रय०) ] गिनने में पचढ- 
से श्रधिक गीला हाना । (२) छीचढ़ होना । (क्व०) त्तर के स्थान पर पढ़नेवात्या । क्रम में जिसका स्थान पचद- 

पचपन-वि० [ सं७ पंचपंचाश, पा० पंचपएणासा ] पचास ओर पांच | ' त्तपरदहा। 
पाँच कम साठ। , पचहरा-वि० [ दिं० पॉच + हरा ] (१) पाँच परतों या तद्दोंबाजा | 
संशा पुं० पचास और पाँच की संख्या या अंक जो इस प्रकार पाँच बार मोड़ा या ल्पेटा हुआ । पाँच आदृत्तियावाला। 
जिखा जाता हे--५२ ! (२) पाँच बार किया हुधा । ( श्रप्रयुक्त ) 

पचपनर्वाँ-वि० [ हिं० पचपन +-वें। (प्रय०) ] क्रम में पचपन के ; पैंचानक-संज्ञा पु० [ देश ] एक पद्षी जिसका शरीर एक बादिश्त 
स्थान पर पड़नेवात्या । जो गिनने में चौवन के बाद पचपन : लंबा होता हैं। इसके ढेने ओर गदुन काली द्वोती है । 
की जगद पड़े । दक्षिण भारत ओर बंगाल इसके स्थायी आरवासस्थान हैं पर 

पचपदलव-संज्ञा पुं० दे० “पंचपलृव” अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में भी यह पाया जाता है । 


पचमेलू-वि० [ दिं० पाँच + मेज्ञ ] जिसमें कई या सब प्रकार ( के | पचाना-कि० स० [ हविं० पचनो ] (१) पचना का सकतेक रूप । 
पदार्थ आदि ) हों । जिसमें कई या सब मेह्न ( की चीज ) पकाना । श्राँच पर गद्घाना । (२) खाई हुई वस्तु को 


हों । जैसे, पचमेत्न मिठाई । ' जठराग्वि की सहायता से रसादि में परियत कर शरौर में 
पचरंग-संज्ञा पुं० [ हिं० पाँच+ रंग ] चोक पूरने की सामग्री | खगने योग्य बनाना । जीणे करना। हजम करना । जसे, तुम 
मेंहदी का चूरा, अबीर, बुका, हल्दी ओर सुरवाली के बीज । : घार चपातियाँ भी नहों पचा सकते । 
. विशेष--इस साम्रप्री में स्वेत्र येही € चीजे नहीं द्वातों। |. सें० क्रि०---जाना ।--ढालना ।--लेना | 
इनमें से कुछ चीज़ों के स्थान पर दूसरी चीजें भी काम में (२) समाप्त या नष्ट कर देना । झ्य करना । जैसे, थाई 
लाई जाती हैं पचाना, शेखी पचाना, मोटाई पचाना आदि । 


वि० दें० “पचरंगा””। |! संया० क्रि०--डाल्नना । --देना | 
पचरंगा-बि० [ हिं० पॉच +रंग ] [ ख्रौ० पेंचरेंगा | (४) जिसमें | (३) किसी . की कोई वस्तु अजुचित या अवेध उपाय से 
मिन्न भिन्न पांच रंग हैं। । पाँच रंस का या पाँच रैंगोंवात्ा | | हस्तगत कर सदा अपने अधिकार में रखना । पराए मात्ञ को 
(२) ( कपड़ा ) जो पांच रंगों से रंगा या पाँच रंगों के | अपना कर लेना | हजम कर जाना | घयलने का उद्धठा । 
सू्तों से छुना हुआ हे। । (३) जिसमें कई या बहुत से रंग | जेसे, किसी का माल चुराना सहज है पर पचाना सहज 
हो। । कई रंगों से रंजित । | नहीं है । 
संज्ञा पुं० नवग्रह आदि की पूजा के निमित्त पूरा जानेवाल्ा चोक | संया० क्रिक--जाना ।--ढालना (--लेना । 
जिसके खाने या कोठे पचरंग के पाँच रंगों से भरे जाते हैं । (४) अवेध उपाय से इस्तगत वस्तु को अपने काम में 
'पचरा-संज्ञा पुं० दे० “पचढ़ा?”। लाकर ज्ञाभ उठाना। जैसे, आह्यण का धन हे, के ते| लिया 
पचलडी-संजा स्नी० [ हिं० पॉच + लड़ी ] मात्ला की तरह का एक पर तुम पचा न सकोगे | (९) अत्यधिक परिश्रस लेकर या 
आभूषण जिसमें पाँच ल़्ियाँ दोती हैं । यह गल्ले में पहना वलेश देकर शरीर मस्तिष्क आदि को गछ्ताना, सुखाना या 
जाता है ओर इसकी अंतिम लड़ी प्रायः नाभि तक पहुँचती छय करना । जेसे, (क) तपस्था करके देद़ पचा डाली | (सत्र) 
है । कभी कभी प्रत्येक लड़ी के ओर कसी कभी केवल्ल अंतिम बेवकूफ से बहस करके कोन व्यर्थ साथा पचावे ? 
के बीचों बीच एक जुगनू क्या रहता है। इसके दाने साने, |. सेया० क्रि७--दाक्षना ।--देना । 
प्रोत्ती अथवा किसी अन्य रक्त के दोते हैं | (६ ) पक पद़ाथे का दूसरे पढाथे के अपने आप में पूरे 








पचार 
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रूप से लीन कर द्ोना । खपाना । जैसे, यह चावल्न बहुत । 
घी पचाता है । 

पचार 7 संज्ञा० पुं० [ हिं० पचर | बाँस या लकड़ी का वह छोटा | 
डंडा जो जूए में बाई ओर दाता है और सीढ़ी के ढंडे की 
तरह उसके ढांचे में दोनों ओर ठुका रहता है । 

पचारना * क्वि० सं० [ सं० प्रचारण ] किसी काम के करने के 
पहले इन ल्लागों के बीच उसकी धाषणा करना जिनके 
विरुद्ध वह किया जानेवाल्ा हे । क्ल्क्ारना। जेसे, हकि 
पचार कर कोई काम करना । 

परसाव|-संज्ञा० पुं० [ हिं० पचना+-आव (प्रत्य० ) ] पचने की , 
क्रिया था भाव । 

पयास-वि० [ से० पंचाशत, थ्रा० प्ासा | चालीस और दुस। चालीस 
सें दस अधिक । साठ से दस कम । 
संशा पुं० वह संख्या या श्रेक जे चालीस और दस के जोड़ 
से बने । चालीस शोर दस की संख्या था झेक जो इस प्रकार 
लिया जाता है--२० । 

पचासखवयॉ-वि० [ हिं० पास + में प्‌ प्र्य ० ) ] 
के स्थान पर पड़नेवाला । 

पसासा-सत्ञा पु? [ हिं० पचास | एक ही प्रकार को पचास 
वस्तुओं का समूह । जेसें, पजनेस पचासा ( पचास पद्चों 
का संग्रह ) | 

पचासी-वि० [ सं० पंचाशीति आर० पंचासाईं, पद्चासी | अस्सी अर 
पांच । श्रस्सी से पाँच अधिक । पाँच ऊपर अत्सी ! 
संज्ञा पु० वह संख्या या अक जो अस्सी ओर परचि के जाड़ 
से बने । अस्सी और पाँच के येग की फक्षरूप संख्या या अंक 
जे इस प्रकार किखा जाता है--मर । 

पयात्तीचाँ-वि० [ दि० पचासी + में। ( प्रय० ) | गणना में पचासी 
के स्थान पर पढ़नेवात्वा । जो क्रम में पचासी के स्थान 
पर हो। । 

पत्चि-संज्ञा स्लती० [ से० ) (+) पकाने की क्रिया या भ्राव। 
पाचन । (२) अभि | श्राग । 

घुखित-वि+० | से० पचित +- पचा छुआ, अच्छी तरह घुला मिला छुआ ] | 
पत्नी किया हुआ । जढ़ा हुआ | बेठाया हुआ । (क्व) | ३०--- 
दरी छाक्व, प्रत्राल्ष पिरोजा प्रथति बडुमणि फचित पचा- 
क्ते! ।--खूर । 

पची-संजान्स्री ० दे० “पच्ची” । 

फचीस-वि० [ सें० पन्‍्चविंशति, पा० पेलबासति, अपनेश ग्रा० पचीस | 
पाँच और बीस । बीस से पाँच अधिक | पाँच ऊपर बीस । 
संज्ञा पु० यह संख्या या अंक जे! पाँच ओर बीस के जोड़ने से 

प्रकट हे । २ और २० के फेरफकरूप संख्या या अंक जो 

इस प्रकार दिखता जाता हे---२* । 


जम नी ओण 0 अऑऑिलिनभनओओ झ्च्ड 


गणना में पचास 
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पश्चड 


१६३६ ; 


मम 3. शरियनन “"रनमननन 


के स्थान पर पड़नेवाल्ला । जो क्रम॑ में .पचीख के स्थान 
पर हो।। 

पचीसो-संजञा स्री० [ हिं० पचीस ] (१) एुक ही अकार कीं २४ 
वस्तुओं का समूह । जैसे, वैतालपचीसी ( पचीस कहानियों 
का संग्रह ) । (२) किसी की आयु के पहले २९ वष। 
जैसे, अभी ते उन्होंने पचीसी भी नहीं पार की । (३) 
एक विशेष गणना जिसका सेकड़ा पचीस गाहियों श्रथांत्‌ 
१२६४ का माना जाता है । आम अमरूद आदि सस्ते फक्षों 
की खरीद बिक्री में इसी का व्यवहार किया जाता है। (४) एक 
प्रकार का खेन्न जो चासर की बिसात पर खेला जाता है । 
गेरटियाँ सी उसी की सी होती हैं ओर उसी तरह चली जाती 
हैं । ओअतर केवल यह है कि इसमें पासे की जगह ७ कोड़िर्या 
होती हैं जो खड़खड़ा कर फंकी जाती हैं । चित और पट 
कोड़ियों की संख्या के अनुसार दाँव का निश्चय होता है । 

पचूका ।-सशा १० [ हिं० पिच से अनु० ] पिचकारी । 

प्चोतर-वि० [ सं० पन्चोत्त | ( किसी संख्या से ) पाँच अश्रधिक । 

पाँच ऊपर । जसे; पचातर छो । 

प््चोतर सो-संज्ञा पु० [ से० पन्चोत्तर गत | सा ओर पांच की 
संख्या या अक । एक सी पाँच । यह झेक्ों में इस प्रकार 
लिखा जाता है--१ ०५ | 

पर्चातरा-संज्ञा पुं० [ सं० पल्चोत्तर |] कन्या पक्ष के पुरोहित का 
एक नेग जिसमें उसे दायज में, विशेष कर त्तिलषक के समय, 
वर-पत्त को मिक्षनेवात्ञे रुपयों आदि में से सेकड़े पीछे 
पाँच मिलता है । 

पचाआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] किसी कपड़े पर छींट छुप चुकने के 
पीछे ८ या १२ दिन तक उसे धूप में खुला रखना | ऐसा 
करने से छापते समय सारे स्थान पर जो धब्बे आ जाते हैं 
वे छूट जाते हैं । 

पचानी।[-संज्ञा स्री० [ सं० पाचन ] पाचन । पाचक । 

पचार[-संज्ञा पुं० [ दिं० पंच या पचौली ] गाँव का मुखिया । सर- 
दार । सरगना । ३००--पहुँचे जाइ पचार प्रवीन । छुश्रसाक्ष 
सो सुजरा कीन ।-- जाल । । 

पजाली[-संज्ञा० पुं० [ हिं० पंच+ कुली | गाँव का सुखिया ।! 
सरदार । पंच । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का पाधा जो मध्य भारत 
तथा बंबई में अधिकता से द्वोता है। इसकी पत्तियों से 
एक प्रकार का तेल निकाला जाता है जो विज्ञायती सुर्गं- 
घियों ( पुसंस आदि ) में पढ़ता दे । 

प्रयावर-नवि० [ दिं० पाच + सं० आवं्त |] जिसकी पाँच तईं की 
गईं दरों । पाँच परत का । पाँच तह या परत किग्रा डुआ | 
पचचडरा | 3०--चेवर पावर के चादर निचोरे है । 


पनीसाँ-वि० [ एिं० पत्रीस + वो € प्त्य० ) ] गयना में पचीस | पद्चछु-तचा पुं० दे० “वश्चरः? । 


पर 


खिल 





१६३७ 





पद्चर-संज्ञा स्ी० [ सं० 'पचित या पत्ची | काठ का पेचंद । ककड़ी या । पच्छुम-संज्ञा पुं० दें० “परिचित! । 


पद्चाड़ना 


ली ली लाल 
कक हम 3०. #-ररीजनजका-पलक )रा+ सकमारण-+कपलभ&-84 “जा... सपना ०.ा9%५५++कानसाआ५४०)पा७७ ० (ाकभ-+. हनी भरकर. लिजा+ कमान +->नालन अत अर न + की 





बॉस की वह फट्टी या गुल्ली जिसे चारपाई, चोलट आदि | पच्छि-संजा पुं० दे० “पत्र” । 
बकड़ी की बनी चीजों में साल या जोड़ को कप्तने के लिये इस | 
में छूटे हुए दरार या रंध्र में ठोंकते दें । छेद या खाल्ली जगह , 
भरने के लिये इसके एक सिरे का दूसरे से कुछ पतला कर , 
लेते हैं । परंतु जब इससे दो क्षकढ़ियों का जोड़ने का काम ' 


लेना द्वोता है तब इसे उतार चढ़ाव नहीं बनाते; एक फट्टी 
या युल्ी बना लेते हैं । 

क्वि० प्र०- अंकना ।--देना ।--करना । 

मुद्दा०--पच्चर अड़ाना -- बाधक होना । बाधा खड़ी करना । 
रुकावट डालना | अड'गा हूगाना | जैसे, तुम नाहक इस 
काम में क्‍यों पच्चर अ्ड़ाते हो ? पद्चर ठोंकना -- कसी के 
कष्ट पहुँ चाने या पीड़ित करने के लिये कोई उपाय करना | ऐसा 


काम करना जिससे किसी के बहुत कष्ट पहुंचे या वह खूब तंग ' 
ओर परेशान हो | खूँटा ठाकना । जैसे, घबड़ाते क्यों हो, . 


ऐसी पच्चर ठोकूँगा कि सारी आई बाई पच जायगी । पद्चर 
मारना 5 हैते काम के राकना । बनती हुई बात के बिग्रा 
देना | भांजी मारना । जैसे, अगर तुम पच्चर न मारते ते यह 
संबंध अवश्य बेठ जाता । 


पत्ची-संज्ञा छी० [ सं० पचित | (१) ऐसा जड़ाव या जमावट जिसमें , 


जड़ी या जमाई जानेवाली वस्तु उस वस्तु के बिल्नकुत्न सम- 


ततब्न हो। जाय जिसमें वह जड़ी या जमाई जाय । किसी वस्तु ' 


के फैले हुपु तल पर दूसरी वस्तु के टुकड़े इस प्रकार खोद 


कर बैठाना कि वे उस वस्तु के तत्न ( सतह ) छे मेत्ष में ' 
हे जाय और देखने या छूने में उसरे या गड़े हुए न मालूम ' 


हों तथा दृरज या सीम्र न दिखाई पड़ने के कारण आधार 


पच्छिम-संज्ञा पु दे० “पशिचिम” । 
वि० [ सं० पश्चिम ] पिछला । पीछे का * (द्िं०) 
पच्छिवें-संज्ञा पुं० दे० “पश्चिम” । 
पच्छी-संज्ञा पुं० दे० “पह़ी” । 
पछटठी +-संज्ञा ब्ली० [ देश० ] तक्षवार । (द्धि ०) 


' पछड़ना-क्रि० अ० [ दिं० पाछा ] (१) लड़ने में पदका जाना । 


पछाड़ा जाना । (२) दे० “पिछुड़ना” । 

पछताना-कि० ञअ० [ हिं० पछताव : किसी किए हुए अलचुचित 
कार्य के संबंध में पीछे से दुखी होना । किसी की हुई बात 
पर पीछे से खिन्न द्वाता या खेद प्रकट करना । पश्चाताप 
करना । पछुतावा करना । 

पछतानि[#-संज्ञा ख्ली० [ से० पश्चत्ताप ) पछुतान का भाष। 
पछुतावा । पश्चात्ताप । 

पछताचव[-संज्ञा पुं० दे० “पदुतावा!! । 


 पछतावना“-क्रि० अ० ढे० “पदछुताना” । 


पछतावा-संज्ञा पुं० ( से+ पश्चात्ताप, पा० पच्छाताव ] बह संताप था 
दुःख जे। किसी की की हुईं बात पर पीछे से दो । श्रपने किए 
का बुरा समझने से होनेवाल्या रंज्। पश्चात्ताप | अनुताप । 

पछवत-संज्ञा स्ती० [ दिं० पीछे + वत ) वह चीज्ञ जो फसित्न के अंत 
में बाई जाय । 


! चछवाँ-वि० [ सं० पश्चिम ] पच्छिम की । पश्चिम दिशा की। 


वस्तु के ही अंग जान पढ़ें । जेसे, संगरममेर पर रंग विरंग 
के पत्थर के टुकड़ों के जड़ना । (२) किसी धातु-निमित 


पदाथे पर किसी अन्य धातु के पत्तर का जड़ाव। जैसे, 
किसी फर्शी था जश्ते की किसी चीज पर चांदी के पत्तरों 
का जड़ाव । 
मुंहा ०--( किसी में ) ,पच्ची हो जाना -- विल्नकुल्ल मित्ल जाना 
था वहीं है| जाना | लीने हो जाना । इल हो जाना | जैसे, यदद 
कबूतर जब जब उढ़ता है तब तब * आसमान में पच्ची हो 
जाता है । 
पश्चीकारी-संशा छ्ी० [ [दिं० पत्ची + फा० कारी>--करना | पच्ची 
करने की क्रिया या भाव । जहने जोड़ने की क्रिया या भाव । 
पच्छु/*-संज्ञा पुं० ढे० ध्यछू? ] 


ब->ब>- अब ४ 


हज नका +> न>िौओ 
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पबच्छिमी । परिचिम दिशा संबंधी । 
संज्ञा स्री० [ हिं० पीछा ] अंगिया का वह हिस्सा जो पीठ की 
तरफ मोढे के पीछे रहता है । 
वि० दे० “पहुर्भा” । मु 
पछाँदद-संज्ञा पुं० [ से० पश्चात्‌, प्र/० पच्छा | पश्चिम पड़नेवाला 
प्रदेश । पच्छिम की ओर का देश । 
परछाहिया--वि० [ दिं० पछोंड + इया (प्रत्य०) | पर्ाह का। पश्चिम 
प्रदेश का | 
पद्धाड़-संज्ा स्नी० [ हिं० पाछा ) बहुत अधिक शोक आदि के 
कारण खड़े खड़े बेसुध होकर गिर पड़ना | अचेत होकर 
गिरना । सूछित द्वोकर गिरना । 
महा ०--पहाड़ खाना - खड़े खड़े अचानक वेसुच होकर गिर 
ष पड़ना | ३०--परति पछाड़ साइ दिन ही छिन अति शआतुर 
है दीव । मानहु सूर काढ़ि हे लीनी वारि मध्य ते मीच ।--- 
र्‌। 


पच्छकट-संजा पुं० [ देश» ] श्राज्ञ की ममात्ी जड़ जो रेंगाई के | पछाड़ना-क्रि० स० ( हिं० पछाड़ी | कुश्ती या लड़ाई में पटकता। 


काम में झाती है | 
पच्छधात-संशा पुं० दे» “पच्राघात! । 
२६७ 


नि अभी कक-+4- 


गिराना । 
सये० क्रि०--डाबना (“देवा । 


पछाडी १६३८ पतञ्ञर 
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क्रि० स० [ सं० अन्वालन | धोने के लिये कपड़े को जोर जार | पछेलना/-क्रि० स० [ दिं० पाठ +- एलना (पत्य ०) | पीछे दाना । 








सें पटकतना ! पीछे छोड़ना । श्रागे बढ़ जाना । 
सेये। ० क्रि०--ढावना ।--देना । पछेला|-संज्ञा पुं० [ हिं० पाछ् #एक्ता (अल्य०) | [ र्री० अल्प० 
पछाडी-संज्ञा ब्रो० दे० “पिड्ाढ़ी” । ह पछेली | (१) हाथ में एक साथ पहने जानेवात्ने बहुत से चिपटे 
पछानना|#- कै० स० दे० “पहचानना” । कड़ों में से पिछला जो श्रगज्नों से बड़ा द्वाता हे । पीछे की 
पछाया-संज्ञा पु० [ दिं० पाठ्य | किसी वस्तु के पीछे का भाग | मठिया । (२) हाथ में पहनने का खियों का एक प्रकार का 
, पिड्लाड़ी । जैसे, अगिया का पछाया । कड़ा जिसमें उभरे हुए दानों की पंक्ति होती दे । 
पछार-संजञा स्री० दे० “पहाड़” । वि० पीछे का । पिछुल्ला । 
संज्ञा श्री ० [ दिं० पछारना ] पछारने की क्रिया या भाव । पएछेलिया[-संजञा स्ली० दे० “पह्चेली” । 
पछेली-संज्ञा ल्लो० दे० “पहछेल्ना”? । 


पछारना-फक्रि० स० [ सं० अक्षाक्षन, प्रा० पच्छाइन ] कपड़े का पानी 
से स्वाफ करना । धोना । 
क क्रि० स० दे० “पछाड़ना ? । 


पछेाइना|-क्रि० स० [ से० पक्ताक्षन, प्रा० पच्छाडना ] सूप आदि में 
रखकर ( अन्न आदि के दानों को ) साफ करना । फटकना । 


ु हि ड०--कहो कौन पे कढे कनूका भुस की रासि पदोरे । 
पछावरि[-संज्ञा स्रो० [ देश० ] एक प्रकार का पकबान | ३०--- -खूर । गा जे 5 
पुनि भझारि सो हे विधि स्वाद बने | विधि दोह पछावरि सात आम 
ये तक सेये ० क्रि० --दढाल्वना । देना । 
मुद्दा ०--फटकना पद्धोड़ना 5 उल्लट पत्षट कर परीषा करना। खूब 


पछाद्टों-वि० [ हिं० पछाहें | पछाहँ का । परिचम प्रदेश का । जैसे, हे 53 हे 
देखना भालरा | ब०--सूर जहाँ जनों स्थाम गात हैं देखे फटकि 


पछाई पान, पद्धाहीं श्रादमी । 
पलछिआना|-क्रि० स० [ हिं० पाद्े + आना | पीछे दो लेना । पीछे पछोरी । “>सूर । ु 

पीछे चत्षना । पीछा करता | ४००--लीने। ब्यासदेव पहि- पछेरना-कि ० स॒० दे० “पश्चोड़ना १ 

आई । बारदि बार पुकारत जाई ।--रघुराज । पछोरा-संज्ञा पु० दे० “पिछ्ीरा/? | 
पछिताना|-क्रि० अ० दे० “पद्ुताना? । पछयावर|--ंज्ञा श्ली० [ ऐेश० ] एक प्रकार का सिखरन या 


पछिताव-संज्ञा पुं० दे० “पद्ुतावा” । €०--सुनि सीतापति शरबत । ३०--भूतल्व के सब भूपन का मद भाजन तो बहु 
पछिताब-संजा एृं० दे० “पद्चता ला भाँति कियाई । मोद सों तारकनंद को भेद पछुधावरि पान 


सील सुभाव ।......... सिल्ा साप संताप विगत भट्ट परसत हि 
पावन पाव । दईं सुगति से न हेरि दरख हिय चरन छुए को सिराये। हियाई (-करव । 
पजर[-संज्ञा पुं० [ से० प्रदारण ] (१) चूने या टपकने की क्रिया। 
तब वही (२) झरना । 
छिनाव]-संज्ञा पुं० [ देश० ] पशुझों का एक रोग । 


पजरना#%-क्रि० अ० [ से० अज्वक्षन ] जलनना । दृह्ककना । सुल- 
गना । 3०--(क) पजरि पञ्ञरि तनु अधिक ददत है सुनत 
तिद्ारे बेन ।--सूर । (ख) याके डर औरे कछू क्षणी विरष्द 
की लाय । पजरे नीर गुलाब के पिय की बात सिराय । 


पछियाना-[विं० स० दे० “पछिभाना? । 
पाछियाव-संज्ञा पुं० [ दिं० पच्छिड +- वाउ ] पच्छिम की हवा | 
पछिलना(-करि० अ० दे० “पिछुड़ना” ९ 
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पछिला|[-वि० दे० “पिछला” । 4 बदले ॥ 
पछिरवा-वि० [ हिं० पच्छिम ] पच्छिम की (हवा) । 
बज की पर्छिस को दवा पञहर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का पत्थर जो पीक्षापन या 


। * हरापन लिए सफेद होता है और जिसपर नक्काशी होती है । 
पछीत-संज्ञा छी० [ सं० पश्चात, आ० पच्छा ) (१) घर का पिछ पञ्ञामा-संज्ञा पुं० दे० /पायज्ञामा? । 
वाढ़ा । मकान के पीछे का भाग | (२) घर के पीछे की पञ्ञारना#क्रि० स० [ हिं० पजरना | जलाना। दृहकाना । सुलगाना । 


दीवार । ु पञावा-संज्ञा पु [ फा० पजावा ] आवाँ। इंट पकाने का भट्टा । 
पहुर्वा-वि० [ हिं० पत्थिम ] पच्छिम की (हवा) । पञजूसण-संज्ञा पुं० [ देश» ] जेन मत का एक त्रत । 

'संजा स्री० पच्छिम की हवा । । पज्ञासा-संज्ा पुं5५ / _?! ] किसी के मरने पर उसके संबं- 
पछुचा-तंज्ञा पुं० [ हिं० पाछा ] कड़े के आकार का पैर में पहलने घियों से शोक प्रकाश । मातमपुरसी । 

का एक गइना । ह । पजेडा--ंचा युं० [ हिं० पाजी +- ओडा (प्रत्म०) ] पाजी । दुष्ट । 
पछेखा-संरा पुं० [ हिं० पाठ ] पीछा । पञ्ञर-संज्ञा पुं० [ सं० पथ ] शूद्ध । 


कि० ध-करना ।“- होना हु । प्लञर-संज्ा पुं० दे० “पर/जर?” | 





एककरटिका 








पजफटिका-संज्ञा पुं० ६ से० पढ़टिक! | एक छंद जिसके प्रत्येक चरण , 
में १६ मात्राएँ इस नियम से होती हैं क्लिझ वीं ओर छुटी ' 
सात्रा पर एक एक गुरु होता है। इसमें जगण का निषेध हैं। 

+, रेशमी कपड़ा । कोपेय । 


पटंबर--+/] संज्ञा पुं० [ सें० पाठ + अबर 
पट-सेज्ञा पुं० [ से० ] (५) बस््र | कपड़ा ; (२) पर्दा । चिक । 
कोई भाड़ करनेवाल्वी वस्तु ! 
क्रि० प्र०--डठाना ।--खोलना --हटाना । 


(३) लकड़ी, घातु आदि का वह चिकना चिपटा टुकड़ा. 
या पट्टी जिसपर कोई चित्र या क्ेख खुदा हुआ हो । जेसे, ' 


ताम्रपट । (४) कागज का वह टुकड़ा जिसपर चित्र खींचा 
या उतारा जाय । चित्रपट । (५) वह चित्र जो जगन्नाथ, 
बदरिकाश्रम आदि मंदिरों से दशनप्राप्त यात्रियाँ का मिलता 
है । (६) छुप्पर । छान । (७) सरकंडे आदि का बना हुआ 


यह छुप्पर जो नाव या बहली के ऊपर ढाल दिया जाता है । 
(८) चिरोंजी का पेड़ | पियार | (६) कपास । (३०) गंध- ' 


तुृण । शरवान । 
संज्ञा पुं० [ सं० पद्ट | (१) साधारण दरवाजों के किवाड़ । 


क्रि० प्र०--उधड़ना |--खुलना ।--खेलना |--देना ।-- ' 


बंद करना ।--भिडाना ।--भेड़ना । 
मुह ०-- पट उचढ़ना -- मंदिर का दरवाजा इसलिये खुक्षना कि 


ल्लोग मूत्ति के दर्शन पा सकें | दशशन का समय आरंभ हेना। ' 


पट खुद्दना -- दे० “पट उघडना? | पट बंद द्वाना -- मंदिर का 
दरवाजा बंद हो जाना | दर्शन का समय बीत जाना । 


(२) पाक्की के दरवाजे के किवाड़ जो सरकाने ले 


खुल्ते ओर बंद होते हैं । 
यो०-पटदवार -- वह पाह्नकी जिसमें पट हैं । 


क्रि० प्र ०--खुतक्कवा ।--खोल्ना ।--देना ।--वबंद करना - 


सरकाना । 

मुद्दा ०---एट मारना - किवाड बंद कर देना। 
(३) सिंहासन । 

यो०--पटरानी । 


(४) किसी वस्तु का तत्प्रदुश जो चिपटा और चोरस हो । 
चिपटी और चोारस तत्रभूमि । 
+ संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) टाँग । 
मुद्दा पट ल्लेना+-पट नामक पेच करने के ल्लिये जोड़ की टांगे 
अपनी ओर खींचना | 
(२) कुश्ती का एक पेच जिसमें पदल्चवान अपने दोनें हाथ 


१६३६ 


पटकना 





ब्रि० पेसखी स्थिति जिसमें पेट भूमि की ओर हो और पीर 
झाकाश की ओर । चित का उच्चटा | आधा । 
मुद्दा ५--पट पड़ना (१) आधा पड़ना । (२) कुश्ती में नीचे के 
पहलवान का पेट के बत्त पड़ कर मिट्टी थामना। (३) मंद 
पड़ना | धीमा पहना । न चन्तना | जैसे, रोजगार पट पढ़ना, 
पासा पट पड़ना झादि | तलवार पट पड़ना >ततह्मवार का 
ओंधी गिरना । उस ओर से न पड़ना जिधर घार है ! 
क्रि० विं० चट का अनुकरण । तुर्त । फॉरन | असे, चट 
मेगनी पट व्याह । 
अनु० * किसी हल्की छोटी वस्तु के गिरने से दोनेवाकी 
झावाज । ८प | जैसे, पट पट बूँदें पड़ने क्री । 
विशेष--खट, पट, धम घधम आदि अन्य अनुकरण शब्दों के 
समान इसका प्रयोग भी “से! विभक्ति के साथ क्रियाविशेषणा- 
वत्‌ ही द्वोता है । संज्षा की माँति प्रयोग न दोने के कारण 
इस का कोई लिंग नहीं माना जा सकता | 
, पटइन-॑ संज्ञा स्ली० [ हिं० पटवा | पठवा जाति की स्त्री। पदहार 
जाति की र्री । 
पटक-संज्ञा पुं० [ से० ](१) सूती कपड़ा। (२) शिविर | तंबू । खेमा | 
' पटकन-# संशा स्नी० [ दिं० पटकना | (१) पटकने की क्रिया या 
भाव । (२) चपत । तमाचा ! 
क्रि० प्र०--देना । 
(३) छोटा ढंढा । छुड़ी । 
फक्रि० प्र०--खाना ।--मारना । 
पटकना-क्रि० स० [ से० पतन-+- करण | (१) किसी वस्तु को 
उठा कर या द्वाथ में ब्रेकर सूमि पर जोर से ढालना या 
गिराना । ज्ञोर के साथ उँचाई से भूमि की झोर सोंक देना । 
किसी चीज को कोंके के साथ नीचे की ओर गिराना । जैसे, 
दाथ का क्लोटा पटक देना, मेज पर दाथ पटकना । (२) किसी 
खड़े या बैठे ब्यक्ति का उठा कर ज़ोर से नीचे गिराना । दे 
क्‍ मारना | घ०--पुनि नत्ज नीद्वहिं श्रवनि पद्धारेसि। जहें तह 
| पटकि पठकि भरट सारेसि ।-तुब्नसी । 
|! संया० क्रि०--देवा । 
.. विशेष--'पटकना! में ऊपर से नीचे की श्रार कॉका देने या 
जोर करने का भाव अधान है | जहाँ बगल से स्लॉका देकर 
। 


किसी खड़ी या ऊपर रखी चीज़ को गिराव वर्हा ढकेत्नना 
या गिराना कहेंगे । 


मुंदा०--( किसी पर, किसी के ऊपर या किसी के सिर ) 





जोड़ की आंखों की तरफ इसलिये बढ़ाता है कि वह समम्रे 


कि मेरी आँखों पर थप्पड़ मारा जायगा और फिर फुरती से... 
झुक कर उसके दोनें पेर अपने सिर की ओर खींच कर उसे ' 


उठा लेता और गिराकर चित कर देता है | यह पेंच और भी 
कई प्रकार से किया जंक है । 


[ 


पटकना - के।ई ऐसा काम किसी के सुपुदें करना जिसे करने 


'की उसकी इच्छा न होा। किसी के बार बार इनकार करने पर 


भी कोई काम उसके गत्ते मढ देना | जैसे, भाई तुम यह काम 
मेरे दी सिर क्‍यों पटकते द्वा, किसी और को क्‍यों चहीं 
ढूँढ़ खेते । 


पटकनिया 
(२) कुश्ती में प्रतिद्वंद्दी को पद्ाड़ना, गिशा देना या दे 
मारना । जैसे, में उन्हें तीन बार पटक चुका । 
[क्रि० अ० (१) सूजन बेठना या पचकना । वरम था 
आमास का कम होना। (३२) गेहूं, चने, धान आदि का 
सीदढ या जल से भीय कर फिर सूख कर सिकुड़ना । 
( ऐसी स्थिति को भराप्त देने के पश्चात्‌ अन्न में बीजत्व नहीं 
रह जञाता। वह क्रेवज्ष खाने के काम्त में श्रा सकता है, 
बने के नहीं )। (३) पट शब्द के साथ किसी चीज का 
दरक या फट जाना । जैसे, हाँड़ी पटक गई । 

पटकनिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० पटकना ] (१) पटकने की क्रिया या 

साव । पटकान । 

क्रि० प्र०--देना । 
(२) पटके जाने की क्रिया या साव। 

क्रि० प्र०--खाना । 
(३) भूमि पर गिर कर लेटने या पछाड़े खाने की क्रिया 
या अवदश्या । क्ोटनिया । पछाड़ । 

क्रि० प्र०--खाना । 


| 
पटकनी-संज्ञा छ्लो० [ हिं० पटकना ] (१) पटकने की क्रिया या | 
| 
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भाव । जैसे, पहली दी पटकनी में बचा को छुट्टो का दूध 
याद भरा गया । 
क्रि० प्र०--देना । ' 
(२) पठके जाने की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र०--खाना | 
(३) भूमि पर गिरकर ल्लोटने या पढ्ाड़े खाने की क्रिया 
या श्रवसस्‍्था । 
क्रि० प्र«--खाना । 
पटकरी-संज्ञा ल्लों० [ देश० ] एक प्रकार की बेल । 
पटका-संज्ञा पुं० [ सं० पटक ) (१) वह दुपट्टा या रूमाज्ञ जिससे 
कमर बाँधी जाय । कमरवंद । कमरपेच । 
क्ि० प्रः--बाँधना । 
मुद्दा /--पटका बाँधना -- कमर कछना । किसी काम के लिये 
तैयार हैना | पटका पकड़ना - किसी के कार्य विशेष के लिये 
उत्तरदायी या अपराधी मान कर रोकना | काय विशेष से अपना 
असंबंध बताकर जान बचाने का प्रयत्ञ करनेवाले के रोक रखना 
और उस काम का जिमेदार ठह्दराना | दामन पकडना । 
(२).दीवार में वह बंद यथा पट्टी जे। संदरता के लिये जोड़ी 
लाती है । 
पटकान-संज्ञा द्लो० [ हिं० पटकना | (१) पटठकने की क्रिया या 
भाव । जैसे, मेरी एक ही पटकान में उसके होश ठिकाने 
हो! गए। 
क्र्ि०् प्र०---डेना । 
(२) पटक जाने की क्रिया या अवस्था । 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


। 
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पटतारना-क्रि० स० [ हिं० पथ +तारना - अदाजना ] खब 


पहताल 
क्रि० प्र०--खाना । 
(३) भूमि पर गिरकर छोटने या पद्ाड़ खाने की क्रिया 
वा श्रवस्था । 
क्रिं० प्र०--खाना । 


पटकार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कपड़ा बुननेवाला । जुल्नाहा । 
(२) चित्रपट बनानेवाला । चित्रकार । 

पटकडी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पट + कुटी ] राबटी । छोलदारी । 
खेसा । ( डि'० ) 

पत्चर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) जीणे वस्ध । पुराना कपड़ा । (२) 
चोर । (३) महाभारत और पुराणों में वणित एक प्राचीन 
देश । 

विशेष--महाभारत के टीकाकार नीलकंठ के मत से यह देश 

प्राचीन चाल है । पर महाभारत सभा पर्व में सहदेव का 
दिग्विजय प्रकरण पढ़ने से इसका स्थान मत्स्य देश के दद्विण 
चेदि के निकट कट्दीं पर जान पड़ता हे | जैन हरिवंश के मत 
से यद्द मद्र देश का ही ओश विशेष है । 


पटडा[-संज्ञा पुं० दे० “पटरा?? । 
पट्डी-संज्ञा श्नी० दे” “पटरी” । 
। पश्तर#-संज्ा पुं० [ दिं० सं० पट्ट -- पथरी + तत्त -- पटरी के समान 


चौरस -+ बराबर ] (१) समता । बराबरी । तुस्यता। समा- 
नता । (२) उपमसा । साइश्य कथन । तशबीह । 

क्रि० प्र०-- देना ।+--पाना ।--क्षहना ! द 
वि० जिपकी सतह ऊँची नीची न दो । चोरत । समतक्ष । 
बराबर ! 


पत्तरना-क्रि० अ० [ हिं० पटतर ] बराबर ठहराना । उपमा देना । 


3०---जो पटतरिय तीय सम सीया । जग अस जुबति कहाँ 
कमनीया ?--तुलसी | 


; 


भाले आदि को उस स्थिति में पकड़ना जिसमें उनसे चार 
किया जाता है। खाँड़ा, साज्ना आदि शज्यों का किसी पर 
चलाने के लिये पकड़ना या ख्रींचना । सेमसालना | 
इ०--(क) याके गर्भ अबतरें जे सुत करिहें प्रहारा 
हा।। रथ ते धतरि केस गद्दि राजा किया खड़े परतारा 
है। ।--सूर । (ख) फिर पढान सों जंग हित चल्ये सेल 
पटठतारि ।+--सूदन । 

क्ि० स० [ हिं० पटतर ] ऊँची नीची जमीन को चौरस 
करना । टीले का काट कर उसकी मिट्टी को इधर उधर इस 
पकार फला देना कि जहाँ वह फेल्लाई जाय वहाँ का तक्ष 
चैरस रहे | पड़तारना । 


पत्ताल-सज्ञा पुं० [ सं० पट +- ताल ] सर्दंग का एक ताज । यह 


ताज्ञ १ दी या २ हस्व मात्राओं का होता है । इसमें एक 
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हि न 

ताल और एक खाली रद्दता हैं। इसका बोद्ष यों हैं--घा, केटे, 
० ने 

दिता, था । 

पटदु-संज्ञा पुं० | से० , कपास । 

पटचधारी-वि० पुं« [ स० | जो कपड़ा पहने हे ' 
संज्ञा पुं० तोशाखान का श्रधिकारी | तोशाखाने का मुख्य 
अ्रफतर । 3०--बोक़्ि सचिव सेवक सखा पटचारि भेंडारी । 
तेहु जाहिं ज्लोइ चाहिये सनमानि सेमारी --ठुज्सी । 


पटना-क्रि० अ० [ हिं० पट < जमीन की सतह के बरावर ] (+) किसी पटपट-संज्ञा क्लो० [ अनु « पठ ) हल्की वस्तु के गिरने से उत्पन्न 


गड़ढे या नीचे स्थान का भर कर आस पास की सतह के 
बराबर हो! जाना । समतल द्वोना । जैसे, वह रील अब 
बिल्वकुलत्न पट गई है । (२) किसी स्थान में किसी वस्तु की 
इतनी श्रधिकता हे।ना कि उससे शून्य स्थान न दिखाई पढ़ें । 


पटमंजरी 
वेही अधिकार देकर जो उसे जमींदार से मिले हैं दूसरे मनुष्य 
के साथ बंदोवस्त कर दे ता उसे “दरपटनी” और ऐसे दी 
तीसरे बंदोबस्त के बाद इसे “'सिपटनी” कदते हैं। 
(२) खेत उठाने की वह पद्धति जिसमें क्रगान और किसान 
या असामी के श्रघधिकार सदा के किये निश्चित कर दियु्‌ 
जाते हैं । इस्तमरारी पढे द्वारा खेत का बंदोबस्त करने की 
पद्धति । (३) दो खूँटियों के सहारे क्षमाई हुईं पटरी जिस 
पर कई चीज रखी जाय ! 


शब्द की बार बार आ्रावृत्ति ।। पर्दा शब्द अनेक बार होने की 
क्रिया या भाव । पट शब्द की बार बार उत्पत्ति, 

क्रि० वि० बराबर पट ध्वनि करता डुआ । “पट पद भ्ावाज 
के साथ । जैसे, पटपट बूदे पड़ने छत्गीं । 


परिपूर्ण होना । जैसे, रणभूमि सुर्दों' से पट गई। (३) पटपटाना-क्रिः आ० [ हिं० पद्कना | (१ ) भूख प्यास या सरदी 


मकान, कुएं श्रादि के ऊपर कच्ची या पक्की छुत बनना । 
(४) मकान की दूसरी मंजिल या कोठा उठाया जाना | 
(५) + खींचा ज्ञाना । सेराब द्वोना । जेसे, वह खेत पट गया । 
(६) दो मनुष्यों के विचार, भाव, रुचि या स्वभाव में ऐसी 
समानता ढ्वाना जिससे उनमें सहयागिता या मित्रता हो सके । 
मन मिलना । बनना । जैसे, हमारी उनकी कभी नहीं पट 
सकती । (७) विचारों भावों या रुचियों की समानता के 
कारण मिश्रता देना । ऐसी मिन्नता देना जिसका कारण 
मने का मिल जाना हे।। जैसे, श्राजकल् हमारी उनकी खूब 
पटती है । (८) खरीद, विक्की, क्वलेन देन आदि में उसय पछ 
का मूल्य, सूद, शत्तों झादि पर सहमत हे! जाना | तेदी 
जाना । बैठ ज्ञाना । जैसे, सौदा पट गया, मामिला पट गया ' 
श्रादि । (६) (ऋणा या देना) चुकुता हा जाना। (ऋण) 


गरमी के मारे बहुत कष्ट पाना | बुरा इज दोना। (२) 
किसी चीज से पटपट ध्वनि निकल्नना । जैसे, ये चने खूब 
पटपटा रहे हैं। 

क्रि० स० (१) किसी चीज को बजा या पीठ कर 'पटपट' 
शब्द उत्पन्न करना । जैसे, व्यथ क्या पटपटा रहे हो ? (२) 
खेद करना । शोक करना ! 


' घटपर-वि० [ हिं० पट + अनु० पर | समतल्व । बराबर । चोरस । 


हमवार | 

तंज्ञा पुं० (१) नदी के आस पास की वह भूमि जो बरसात 
के दिनों में श्रायः सदा ढूबी रहती है। इसमें केवक्न रबी 
की खेती की जाती है । (२) ऐसा जंगढ जहां घास, पेढ़ 
और पानी तक न हो अत्यंत उच्नाढ़ स्थान । 


धक--संशा पं पटना +- सं० बंधक ] धुक प्रकार 
भर जाना । पाई पाई अदा हो जाना । जैसे, ऋण पट गया। पटबंचक-संशा पुं> [ दिं० पटना +-सं० बंधक | एक प्रकार का 


सेये ० क्रि०--जाना । 
संज्ञा पुं० [ सं० पहन ] दे: “पाटलिपुत्र । 
पटनिया, पटनिद्दा-वि० [ हिं० पतला +इया या इद्दा (प्रत्य० ) । 
(१३) वह चस्तु जो पटना नगर या प्रदेश में बनी दे।। जैसे, 
पटनिया एका । (२) पटना नगर या प्रदेश से सेबंध 
रखनेवाद्ा | 
पटनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पाटना ] वह कमरा जिसके ऊपर कोई 
« और कमरा हो । कोठे के नीचे का कमरा । पटोंदा । 
संज्ञा स्ली० [हिं० पटनाओ ते दोना | (१) जमींदारी का वह श्रेश 
जो निश्चित कषयान पर सदा के लिये बंदोबस्स कर दिया , 


कद; न्न>जा. अडआा नल 


रेहन जिसमें महाजन या रेहनदार रेहन रखी हुई संपत्ति 
के ब्याभ में से सूद क्ेने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे मृष् 
ऋण में मिनहा करता जाता हे ओर इस प्रकार जब सारा 
ऋण वसूक्ष दे जाता है. तब संपत्ति उसके वास्तविक स्वामी 
की लौटा देता है । 


क्रि० प्र४--करना ।--दैना ।--जेना ।-- रखना । 
पटबीजना-संज्ञा पु [ हिं० पटर-वराबर +बैज्जु ८ बिजक्की | 


जुगुनू । खद्योत । 


पटभाक्ष-संता ३० [ स० ] भाचीन काल का पुक यंत्र जिससे 


आंख को देखने में सहायता मित्नती थी । 


गया हो ! वह जमीन जो किसी को इस्तमरारी पट्टे के द्वारा | पटमंजरी-संज्ञा पुं० [ सं० , संपूर्ण जाति की पक शुद्ध रागिनी 


मिक्नी दे । ु 
यो०--पटनींदार |. 
विशेष--बदि काश्तकार इस जमीन या इसके अंश विशेष को ' 


जो हिंडोल राग फी स्त्री है। इलुमत्‌ के मत से इसका 
सस्‍्वस्माम यह है--प थध निसारे गम प। इसका गान 
समय ६ दंड से १० दंढ तक है । पुक और मत से. यह 
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श्री राग की रागिनी हैँ आर इसका गात ससय एक पहर 
दिन के बाद हैं । 
विदोष--कहोई कोई इसे सेकर रागिनी सी मानते हैं । इनमें 
से कुछ के मत से यह नट और माललश्री के मिल्राते से बनी 
है । दूसरे इसे मार धूलओी, गांधारी श्रोर घनाभ्ी के | 
संयोग से बनी हुई मानते हैं । 
पटमंडप-संशा पुं० [ से० ] तंबू । खेम्ता । 
पहटम-वि० [ दिं० पटपटाना ] वह जिसकी आँखें भूख ले पटपटा 
या बेठ गई हों । जो भूख के मारे अंधा हो गया हे । 
पटरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेटर । योंदपटेर । 
पटरा-संशा पुं० [ से० पट्ट + हिं० रा (प्रत्य०) अथवा से० पटल | 
[ ख्रौ० अल्प० पटरी ] (१) काठ का लंबा चोझेर और चोारस 
चीरा हुआ टुकड़ा जो लंबाई चोड़ाई के हिश्लाव से बहुत कम 
मोटा हो। | तख्ता । पला । । 
विशेष--काठ के ऐसे भारी टकड़े को जिसके चारों पहल बरा-. 
बर या करीब करीब बराबर हों श्रथवा जिसका घेरा गोल हो 
'कुंदा! कहेंगे । कम चोड़े पर मोटे लंबे टुकड़े के 'बल्ला! या ' 
“बल्ली' कहेंगे । बहुत ही पतती बल्ली का छुड़ कहेंगे | 
मुद्दा ०--पटरा कर देना-- (१)किसी खडी चीज के गिरा कर 
पटरी की तरह जमीन के बराबर कर देना । (२) मनुष्य उृक्ष 
आदि के काट कर गिरा देना । मार काट कर फेह्ना देना या 
बिछा देना । जैसे, शाम तक इसने सारे का सारा जंगन्न काट 
कर पटरा कर दिया । (२) चापट कर देना ॥ तबाह कर देना ) 
सर्वनाश कर देना | जैसे, इस वर्ष के अकाल ने ते पटरा कर 
दिया । पटरा होना -- मर कर गिर जाना। मर जाना | नष्ट है 
जाना स्वाहा है| जाना | जैसे, इस साल हैज़े से हज़ारों पटरा 
हो गए । 
(२) थोबी का पाट | (३) हेंगा । पाटा । 
मुहा ०--पटरा फेरना-- किसी के धर को गिरा कर जुते हुए 
खेत की तरद्द चोरस कर देना। ध्वंस करना | तबाह कर देना । 
पटरानी-संज्ञा स््री० [ से० पट्ट + रानी ]) पटरानी जो राजा के साथ 
सिंडासन पर बेठने की अधिकारिणी हो। किसी राजा की 
विवाद्दिता रानियें में सर्वेश्रधान | राजा' की सब से बढ़ी 
रानी । राजा की सुख्य रानी। पद्रानी । पाथ्मदिषी । 
पटरी-स॑ंज्षा स्ली० [ हिं० पटरा ] (१) काठ का. पतला और टूुंबो- 
तरा तख्ता । 
मुद्दा »---पटरी जमाया -: घुड़सवारी में जीन पर सवार का रानों 
के इस प्रकार चिपकाना कि घोड़े के बहुत तेज चलने या 
शरारत करने पर भी उसका आसन खिर रहे । सन बैठाना या 
जमाना | पटरी बेदना+मंन मिद्तना। मित्रता होना। मेत्न 
छेना । पटना । बेसे, हमारी उक्की पटरी कभी न बेडेगी । 


पटवचारगरी 


३५५--५०५५००---नन«-नल-+ौन- नानी पिन नमन न नमन नीननन न न नानक गज लणणएए “ध.क्‍77क्‍88७807777 न्म्म्म 








जिसपर नरिया जमाते हैं। (४) सड़क के दोनें किनारों 


का वह कुछ ऊँचा और कम चौड़ा भाग जो पैदल. चलने- 
वा्णों के लिये दाता है। (५) नहर के दोनों किनारों पर के 
रास्‍्ते। (३) बगीचे में क्यारियों के इधर उधर के पतले पतल्ते 
रास्ते जिनके दोनें ओर सुंदरता के लिये घास लगा दी 
जाती है । रविश | (७) सुनहरे या रुपहले तारों से बना 
हुआ वह फीता जिसे साड़ी, लहँगे या किसी कपड़े की कार 
पर लगाते हैं। (८) हाथ में- पहनने की एक प्रकार की 
पट्टीदार चौड़ी चूड़ी जिसपर नक्‍कराशी बनी होती है। (£) 
जंतर । चौकी । ताबीज । 


पटल-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) छुप्पर | छान। छुत । (२) आवरण 


पर्दा। आड़ करने या ढकनेवाली कोई चीज | (३) परत । 
तह | तबक । (७) पहल्च । पाश्वे । (१) श्रॉंख की बनावट 
की तहें । श्राख के पर्दे । (६) मोतियाबिंद नामक आँख का 
रोग | पिठारा। (७) लकड़ी आदि का चारस टुकड़ा । 
पटरा | तख्ता। (८) पुस्तक का भाग या अश विशेष । 
परिच्छेद । (६) माथे पर का तिन्रक । टीका | (१०) 
समूद । ढेर । अबार । (११) लाव-छाश्कर । ज्वाजमा । 
परिच्छद । 


पटलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) आवरण । पदाँ | सिल्षमित्री । 


बुरका । (२) कोई छोटा संदूक, डलिया या टोकरा। (३) 
समुह । राशि । ढर । अंबार । 


पटलप्रांत-संज्ञा पुं [ से० ] छुप्पर का सिरा या किनारा । 
पटली-संज्ञा स्री० [ सं० पटल ] छुप्पर | छान । छुत । 


संज्ञा स्नी० दे० “पटरी?” । 


पटवा-संज्ञा पुं० [ सं० पाठ + वाह (प्रत्य०) ] [ जी० पटइन ] रेशम 


या सूत में गहने गूथनेवाला | पटहार । 
[ देश० ] एक अकार का बेल्ल जिसका रंग नारंगी का सा 
होता है । यह बैल मजबूत और तेज चलनेवाल्ा देता है । 


पटवाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रास के आकार का एक प्राचीन 


बाजा जिप्तसे ताज दिया जाता था। 


पटवाना-कि० स० [ हिं० पाटना का प्रे० ] (१) पाटने का काम 


दूसरे से कराना । (२) आच्छादित कराना । छुत डक्षवाना । 
जैसे, घर पटवाना । (३) गड्ढे आदि को भर कर आसपास 
की जमीन के बराबर कराना । सरवा देना । पूरा करा देना। 
जैसे, गड़ढा पटवा देवा |... 

(७) | सिंचवाना । पानी से तर कराना । (५) अदा करा 
देना | चुकवा देना | दाम दाम दिलवा देना। 3०--उसने 
अपने मित्र से वह ऋण पटवा दिया। _ 

क्रि० स० [ हिं० 'पठाना? का प्रे० ] | ( पीड़ा या कष्ट ) दूर 


' कर देना । मिटाना । बंद करना । शांत करना | 


(२) लिखने की तस्ती । पटिया । (३) बह, चोड़ा खपड़ा | पटधारगरी-संज्ञा-स्री० [ हिं० पटवारी + फा० गरी ] (१) पटवारी 


पटवघारी 





का काम । जैसे, इन्होंने २० साद्न तक पटवारगरी की है। 


(२) पटवारी का पद्‌ । जेसे, इस गाँव की पटवारगरी इन्हीं 
को मित्ननी चाहिए । 


पटवारी-संज्ञा पुं० [ सं० पट्ट + सं० कार, हिं० वार ] गांव की 


जुमीन और उसके त्वगान का द्विसाब-किताब रखनेवाला एक 
छोटा सरकारी कमेचारी | 


सेशा स्री० [ से० पट--वारी (प्रय०) | कपड़ पद्नानवाली , 


दासी । 3०--पानदानवारी केती पीकदानवारी चरिवारी 
पंखावारी पटवारी च्मीं धाय के ।--रघुराज । 


पटवास-तंज्ञा पुं+ [ सं० | (१) वस्ननिर्मित ग्रह । शिविर | ' 
तंब। (२) वह वस्तु जिससे वस्त्र सुर्गंधित किया जाय | वे 
सुगंधिर्या जिनसे कपड़ा बसाने का काम लिया जाय। ' 
3६--जकब्न धत्र फत्न फूल्न भूरि अबर पटवास पघूरि स्वच्छ , 
यच्छु कदम दिय देवन अभिद्वाषे ।--केशव । (३) लहंगा। 
पटवासक-संज्ञा पुं० [ सें० ] पटवास चूणों। वस्त्र बसानेवाली . 


सुगंधियों का चूथ । 
पटसन-संज्ञा पुं० [ से० पाट+ हिं० सन या स० शण | (१) एक 


(६४३ 


परहार 


जातक ओ बनाना 4. रकम» ऊन»क-+-लननन करन कम किका-॑-न ता आन ज-सअ.+५3-+-+ककन-++न+ हैक नकानन++५ न 2-3 कान 3७३५+-भ०ुआान--मानन्‍्कालक, 
०] 


प्रसिद्ध पोधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट और वज्ध बनाए 
जाते हैं । यद्द गरम जल्न-वायुवात्वे प्रायः सभी देशों में उत्पन्न ' 


होता है| इसके कुल्च ३६ भेद हैं जिनमें से ८ भारतबष में 
पाए जाते हैं | इन 7 में से दो मुख्य हैं और आयः इन्हीं की 
खेती की जाती है । इसके कई भेद अब भी वन्य अवस्था 
में मित्वते हैं। दो मुख्य भेदों में से एक का नरछा और 
दूसरे को वनपाट कहते हैं । नरछा विशेषतः बंगाल ओर 
आसाम में बोया जाता है | वनपाट की अपेक्षा इसके रेशे 


अधिक उत्तम होते हैं | नरछे का पोधा वनपाट के पोधे से , 
ऊँचा होता है और पत्ती तथा कल्ली लंबी होती है । वनपाट 


की पत्तियाँ गोक्त, फूल नरडे से बड़े और कली की चोंच भी 
नरछे से कुछ अ्रधिक लंबी होती है । पटसन की बोझाई 
भदई जिंखों के साथ होती है श्रार कटाई उस समय होती है 


जब इसमें फूल लगते हैं। इस समय न काट लेने से रेशे , 


कहे हो जाते हैं । बीज के लिये थोड़े से पौधे खेत में एक , 


किनारे छोड़ दिए जाते हैं, शेष काटकर ओर गरट्टों में बाधि- 
कर नदी, तालाब या गड़ढे के जज्ञ में गाड़ दिए जाते हें । 
तीन चार दिन बाद निकाल कर डंठल् घे छिलके का अलग 
कर लेते हैं । फिर छिल्लकों का पत्थर के ऊपर पदाड़ते हैं 
और थोड़ी थेड़ी देर के बाद पानी में घोते हैं जिससे कड़ी 


छाल कटकर धुत्न जाती है ओर नीचे की सुक्कायम छाल 
निकक्ष आती है। छिल्कके या रेशे श्रक्तम करने के लिये यंत्र 
भी है, परंतु भारतीय किसान उसका उपयोग नहों करते । ' 
यंत्र द्वारा श्रक्षण किए हुए रेशों की अपेत्षा सड़ाकर अक्षग 
, किश हुए रेशे अधिक मुक्ावत होते हैं ५ छुढ़ाए भार सुखाए . 


जाने के अनंतर रेशे एक विशेष यंत्र में दबाए अथवा 
कुचले जाते हैं । जब तक यह क्रिया होती रहती हैं, रेशों 
पर जल्न ओर तेक्ष के छोटे देते रहते हैं जिससे उनकी रुखाई 
ओर कठोरता दूर होकर कोमत्नता, चिकवनाई और चमक आा 
जाती है | झाजकद्ध पटसन के रेशों घे तीन काम लिए जाते 
हैं... मुलायम, बचीक्ेे रेशों से कपड़े तथा दाट बनाए जाते 
हैं, कड्टे रेशों से रस्से रस्सियां ओर जो इन दोनें कामों के 
अयोग्य समझे जाते हैं उनसे कागज बनाया जाता हैं। रेशों 
की उत्तमता अनुत्तमता के विचार से भी पटसन के कई भेद 
हैं। जेसे, उत्तरिया, देखवाद्य, देसी, ड्योरा या ढोरा, वारायन , 
गंजी, सिराजगंजी आदि । इनमें उत्तरिया आर देसवात्म 
सर्वोत्तम है । पठसन के रंशे अन्य बृद्धों या पोधों के रेशों से 
कमजोर होते हैं, इसी से इनसे बुचे हुए बस्तर भी अपेक्षाकृत 
कमजोर होते हैं। रंग इसके रेशों पर चाहे जितना गहरा 
या इल्का चढ़ाया जा सकता है। चमक, चिकनाई आदि 
में पटसन रेशम का मुकाबत्ञा करता है, जिस कारखाने में 
पटसन के सूत ओर कपड़े बनाए जाते हैं उनका “जूट मित्र! 
ओर जिस यंत्र में दाब पहुँचाकर रेशों का सुब्ायम और 
चमकीज्ञा बनाया जाता ईं उसे 'जूट प्रेस” कद्दते हैं । (२) 
पटसन के रेशे | पाट | जूठ । 


विशेष -- (क) पट्सन से रस्से रस्सियाँ टाट ओर ठाट दी की 
तरह का एक मोटा कपड़ा तो बहुत दिनों से ज्लोग बनाते 
रहे हैं, पर उसका बारीक रेशम-तुल्य सूत और उनसे बहुमूल्य 
वर तैयार करने की ओर उनका ध्यान नहीं गया था। अब 
उसका खूब मद्दीन सूत भी बनने लग गया है | (ख) कुछ 
लोगों का यद्द श्रनुमान दें कि नरछा नामक उत्तम जाति के 
पटसन के बीज भारत में चीन से छ्वाए गए हैं | बंगाल और 
आसाम के जिन जिन भागों में नरछे की खेती सफलता- 
पूर्वक की जा सकती हैं वहाँ की जलवायु में चीन की जन्न- 
वायु से बहुत कुछ समानता है । 


पटसाली-संज्ञा पुं० [ सं० पहशाली | घारबाड़, आंत की जक्षाहों 


की एक जाति जो रेशमी बख बुनती हैं । 


' पटहँसिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] संपूर्ण ज्ञाति की एक रागिनी जिस 


में सब श॒ुद्ध स्वर छगते हैं । यह रागिनी १७ दंड से २० 
दंड तक के बीच में गाई जाती है । 

पटह-संश्ञा पुं० [ से० ) (१) हुंदुभी । नगाड़ा । डंका । आइंबर । 
(२) बढ़ा दोष । 

पटहार-वि० [ सं० पाट + हिं० हार (प्रत्य०) | रेशम के ढोरे बनाने- 
वाला । रेशम के डोरों से गहना गँथनेवाला । 
संज्ञा पुं० [ ज्वा० पटदारिन वा पटेरिन ] एक जाति, जो रेशम 
या सूत के ढोरे से गदने गूँघती है | पटवा ! 


पटद्ारिन १६४७ 


वनाशिशिननाओ ता हल 
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ज््तक 


पटद्वारिन-तंज्ञा श्री [ हिं० पटद्दार / (१) पदद्दार की खत्री । (१) 
पटहार जाति की सी । 


» पटा-संज्ञा पुं० [ सं० पट | आयः दो हाथ लंबा किये के आकार , 


पटी 
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देन के लिये राजी कर ल्लेना । मूल्य ते कर ब्लेना । जैसे, 
सोदा पटाना । 
क्रिआ० शांत होकर बेठना | चुप चाप बैठना । 


की लोहे की फट्टी जिससे तलवार की काट और बचाव सीखे... 7टेपिट-क्रि० वि० [ अनु० पट ] छूगरातार बार बार पट! ध्वनि के 


ज्ञाते हैं । 

*सुज्ञा पुं० [ सं० पट्ट ) पीढ़ा | पटरा । 
मुद्दा ०--पटाफेर -- विवाह की एक रस्म जिसमें वर वधू के आसन ।! 

परस्पर अदल बदल दिए जाते हैं। पटा बचिनार>-पटरानी 

बनाना । इ०--चोदह सहस तिया में तेोका पटा चैंघाऊँ , 

आज़ ।सूर | 


(३) ४ [ सं० पट्ट ] अधिकारपन्र | सनद | पद्दा । इ०-- 
विधि के कर का जो पटो ल्लिखि पाया |--तुलसी । 
(४) * [ हिं० पटना ) ल्लेन देन | क्रयविक्रय । सोदा | 
३०--मन के इटा में पुनि प्रेम के पटा भये +--पदुमाकर । 
(९) चोड़ी क्कीर | धारी । (३) तल्वगाम की मुहरी । 
(७) चटाई । (८) दे० “पद्म” । 

पटाई[-संज्ञा स्ली० [ हिं० पटना ] (१) पटाने की क्रिया या 
भाव | सिंचाई । झ्राबयाशी । (२) सिंचाई की मजदूरी | 
सज्ञा स्ना० | हिं० पाटना | (१) पाटने की क्रिया या भाव | 
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(२) पाटने की मजदूरी । 
पटाकर-ज अनु० ] किसी छोटी चीज के गिरने का शब्द । जैसे, वह | 
पठाक से गिरा । 


इसका व्यवहार भी सदा से! विभक्ति के साथ क्रियाविशेष- 
णवत्‌ होता है । संज्ञा की भाँति प्रयुक्त न होने के कारण 
इसका काई लिंग नहीं माना जा सकता | 
पटाका--संज्ञा पुं० [ हिं> पठ (अनु०) ] (१) पट या पटाक शब्द । 
(२) पट या पटाक शब्द करके छूटनेवाली एक प्रकार की 
भातशबाजी । 
क्रि० प्र०--छोड़ना । 
(२) पटाके की ध्वनि । कोड़े या पटाके की आवाज । (३) ' 
तमाचा । थप्पड़ | चपत | 
क्वि० प्र०--जमाना ।--देना --छगाना । | 
| 
। 


। 

। 

| 

किक कक । 

विशेष--चटाक, धढ़ाम श्रादि श्रभुकरण-शब्दों के समान 
| 

| 


| 


संजा स्ली० युवती अथवा कम अवस्थावात्री स्री । (बाजारू) 
पंटाखा-संज्ञा पुं० ढे० “पटाका” । ! 
फ्टाना-क्रि० से० [ हिं० पट - समतत्त ] (३) पाठने का काम । 
कराना । गढ़ढे आदि के! भर कर आसपास की जमीन के | 
बराबर कराना ! (२) छुत को पीट कर बराबर कराना । (३) | 
प्राटव बनवाना | छुत बनवाना । जैसे, कोढा पटाना। (४) 
ऋण चुका देना । भदा कर देना । जैसे, मैंने उनका सब 


साथ । निरंतर पट पद शब्द करते हुए । “पट पट की ऐसी 
श्रावृत्ति जिसमें दो ध्वनियों के मध्य बहुत ही कम अवकाश 
होे। श्रेर एक सम्मिलित ध्वनि सी जान पड़े । जैसे, पटापट 
मार पड़ी । 

संज्ञा छ्ली० निरंतर पटपट शब्द की आवृत्ति | 'ऐसी पदपट' 
ध्वनि जिसमें दो! ध्वनियों के बीच इतना कम अ्रवकाश दो 
कि प्रजुभव में न आ सके । जैसे, इस पटापट से तो तबी- 
अ्रत परेशान दो गई । 


पटापटी-संजञा त्री० [ श्रनु० ] वह वस्तु जिसमें श्रभेक रंगों के 


फूल पत्ते कढ़े हों । वह वस्तु जो कई रंगों से रंगी हुई हो । 
चित्र विचिन्न वस्तु । 


छुह ०--पटापटी का पढददाँ -- वह पर्दा जिसमें रंग बिरंग के फूल्ल 


पत्ते या समेसे आदि कढ़े हे । पटापटी की गोट>-वह रंग 
बिरंगी गाठ जिसमें सिबाड़ आदि कढ़े हों । 


पटार-संज्ञा ल्ली० [ से० पिटक ) (१) पिठारा | पेटी । मंजूषा । 


(१) पिंजड़ा । (३) रेशम की रस्सी या निवार | (४) 
कनखजूरा । ( बुंदेल्लखंडी ) 


| पराद्ुका-संज्ञा स्नी० [ से० ] जोंक । जलोका । 
| पटाव-संज्ञा पुं० [ हिं० पादना ] (३) पाठने की क्रिया | (२) 


पाटने का भाव । (३) पटा हुआ स्थान । पाट कर चारस 
किया हुआ स्थान । (४) दीवारों के आधार पर पाट कर 
बनाया डुआ ऊँचा स्थान । पाटन । (९) त्ञकड़ी का वह 
मजबूत तख्ता जिसे दरवाजे के ऊपरी भाग पर रख कर उसके 
ऊपर दीवार उठाते हैं। भरेठा । 


पॉट-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (3) कोई छोटा बस्र था वस्तखंड | 


(२) जलकुंभी । 


पटिआ-संज्ञा स्ली० दे० “परटिया” । 
पटिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कोई छोटा बस्ध था बखखंड। 
पटिया | संज्ञा क्लो० [ स० पट्टिका ] (३) पत्थर का प्रायः चैकोर 


और चैरल कटा हुआ कड़ा जिसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई 
के हिसाब से बहुत कम दा । चिपटा चारस शिल्लाखंद । 
फलक । (२) काठ का छोटा तख््ता। खाट या पत्नंग की 


पट्टी । पाटी । (३) मांग । पह्टी । 
क्रि० अ0--काढठ़ुना ।+-पारना ।--सँवारना । 


(४) हेंगा । पादा । (२) कम्मत्न या ठाट की एक पट्टी । 
(३६) लिखने की पह्ठी | सख्ती । (७) सैँँकरा और 


. जंबा खेत । 


पावना पट दिया। (२) बेचनेवाले के किसी मूल्य पर सोढ़ा पटी-ंज्ा छी० [ सं० पठ ] (१)* कपड़े का पतला कंधा डुकढ़ा । 


पटीपा १९७५ परेछा 








पट्टी । 3३०;-मीते बिरह की पीर को सके न पक्दग काॉधि । . तीन नम्नकों का बोध होता है--बिढ़ नोन, संघा ना और 
रूप कपूर लगाइ के प्रीति पटी सों बधि :--रसनिधि। (२) कात्ना नान । 


पटका । कमरवंद । ३०--पीत पटी क्षपटी कटि में अरु पदठुत्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] पहुतता । 
सर्विरो सुंदर रूप खंबारे ।/-देव । (३) पर्दा। (४) पदटुपनत्रिका-संजा छ!० [ सं० ; छोटे चेंच का पाधा । 


नाटक का पढ़ा ।  पहुपणिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक श्रकार की कटेइरी ! 
पटीमा-संज्ञा पुं० [ हिं० पढ़ी ] छीपियां का वह तख्ता जिस पर पडपर्णी-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक ग्रकार की कठेहरी | सल्यानाशी 
वे छापते समय कपड़े का बिछ्ठा लेते है । । कटेहरी । स्वणक्वीरी । मेंड्भाड़ । 
पटीर--संज्ञा पुं० ( सं० ? (१) एक श्रकार का चंदन । (२) कत्था। । पदठुमात्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] आंध्र वंश का एक राजा | किसी किसी 
(३) कत्पे या खेर का दत्त । (७) मूली । (२) वटवृत्त । ' पुराण में इसका नाम पटुमान्‌ या पहुमायरि मिद्षता है । 
उइ०--जटिल्ल पदीर कृपात्न बट रक्तफल्ना न्यग्रोध | यह | पदठुली-संजञा स्ली० ( से० पढ़ ) (१) काठ की पढरी जो रुके 
बंसीबट देखु बल्षि सब सुख निरुपध बाघ ।--- नंददास । के रस्सों पर रखी ज्ञाती हैं । (२) चोकी । पीढ़ी । (३) गाही 


पटीलना-कि० अ० [ हिं० पटाना] (१) किसी का उल्तदी ' या छुकड़े में जड़ा हुआ लंबा चिपटा डंढा ! 
सीधी बातें समस्या बुकाकर अपने अनुकूल करना | ढंग पर । पदुवा-संशा पुं० | से० पट | (3) पदसन । जूट । (२) करेसू । 


लाना । हत्थे चढ़ाना। उतारना। (२) अजित करना। संज्ञा पुं० [ हिं० पटला | गून के सिरे पर बँधा हुआ डंढा 
कमाना । प्राप्त करना । (३) ठग़ना । छुलना। (४) सारना । जिसकी पकड़े हुए मस्ती लोग यून खींचते हैं । 
पीठना । ठाँकना | (२) परास्त करना | नीचा दिखाना। संज्ञा पुं० [ देश० ] तोता । झुक । 


(६) सफन्नतापूर्वक किसी कम का समाप्त करना । खतम  पहुका-*सिंशा पुंछ दे० “पटका? । 
करना | पूर्ण करना । परेवाज्-संज्ञा पुं० [ हिं पटा + फा० बाज ; (१) पटा खेलनवाला | 
से० क्रि०--डालना ।--हेवा ।--लेना । पटे से ल्ड़नेवाल्रा । पटेत | (२) एक खिल्मोना जो हिलान 
पटु-वि० [ सं० ] (१) प्रवीण । निषुण | कुशल । दुक्त । (२) से पटा खेल्नता है । (३) छिनाल् स्री । कुलदा परंतु चतुरा 


चतुर । चाल्माक | हाशियार | (३) घूत्त | छुलिया | ' खी । (बाज्ञारु) । (५४) व्यभिचारी ओर धूत्त पुरुष । 
मक्कार । फरेबी | (४) निष्ठुर। अत्यंत कठोर हृदयवात्ञा ! : (बाज्ञारू) । 

(९) रोगरहित | तंदुरुस्त । खस्थ | (६) तीक्षण | तीखा । ! पटेर-संज्ा स्रौ० [ सं० पंटेरक ) पानी में द्वोनेवाल्ली सरकंडे की 
तेज । (७) 5ग्न । प्रचंड | (८) स्फुट | प्रछाशित । व्यक्त । | जाति की एक प्रकार कीं घास जिसके पत्ते प्रायः एक इंच 
(&) सुंदर । मनोहर । इ०--(क) रघुपति पट पालकी : चाड़े ओर चार पाँच फुट तक लंबे होते हैं | पत्ते बहुत मोटे 


मेंगाई ।--तुलसी । (ख) पोढाये पटु पाछने सिसु निरखि ; हे।ते ६ ओर पत्तों में से नए पत्ते निकत्नते हैं। इन पत्ता से 
मगन मन मोद ।--तुल्सी । ह चटाइर्या श्रादि बनाई जाती हैं । इसमें बाजरे की बाह्य की 
संज्ञा पुं० (६0 नमक । (२) पांशलवण । पता नान।; तरह यालें द्वगती हैं जिसके दानां का श्राटा सिंघ देश के 
(३) परवत्न | (४) परवद्ध के पत्ते। (२) करेला | (६) दरिद्र निवासी खाते हैं । वैद्यक में यह कसैली, सथुर, 
चिरचिटा नाम की छाता। (७) चीनी कपूर । (झ जीरा । शीतल, रक्तपित्ततनाशक और मूत्र, शुक्र, रत्न तथा स्तनें के 
(६) बच । (१०) नकछिकनी । दूध का शुद्ध करनेवाली मानी जाती है । गोंदपटेर । 
पदुआ-संज्ञा पुं० दें० “पहुवा (१) और (२)” । पयो०--गुंद् । पटेरक । रच्छु । *४ गवेरासमूलक । 
पटुक-संज्ञा पुं० | सें० ] परवक्ष । परेश-संज्ञा पु० (१) दे० ““पटेला” । (२) दे० “परेत्ना?” । 
पदुकलप-वि० [ सं० | कुछ कम पट | जो पूर्ण कुशल या चाल्माक  परेल-संशञा पुं० [ हिं० पट्टा +- वाज्षा | (१) गांव का नंबरदार 
न हो । कामचल्नाऊ दुध् । (म० प्र०) (२) गाँव का सुखिया । गाँव का चोघरी । (३) 
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पटुका-संज्ञा पुं० [ से० पव्का ] (३3) दे० “पटका” । (२) एक प्रकार की उपाधि | (यह उपाधि धारण करनेवात्ने ग्रायः 
चादर ! ग़ले में डाकनने का वस्र | (३) घारीदार चारखाना। मध्य और दलिण भारत में दोते हैं ।) 
पदुता-संजशञा स्री० [ से० | (१) पह दोने का भाव । प्रवीणता। पटेलना-क्रि० स० दे० “पटीलक्षना?? । 
निपुणता । देशियारी । (२) चतुराई | चाल्ाकी । | घदेला-संज्ञा पुं० [ दिं० पाटवा ] [ स्ा० अल्प० पंटेशा ] (१) बह 
पटुतूछक-संशा पुं० [ से० ] एक घास । लवणतण । | नाव जिसका सध्य भाग पटा द्वो। । बेढ घोड़े आदि को ऐसी 
पडुत्थक-संशा पुं० [ सं० ] छवणतृण नाम की घास । । ही नाव पर पार उतारते हैं । (२) एक घास जिसकी चटाईर्या 


पदुजय-संज्ञा पुं७ [ सं० ] वैध्चक का एक पारिसाषिक शब्द जिससे बनाते हैं | दे० “पटेर”। (३) देगा । (४) सित्ध । पटिया । 
कु 


परटेली 





(९) कुश्ती का एुक पंच जिससे नीचे पड़े हुए जोड़ का चित 
किया जाता है । बाएँ हाथ से जोड़ की गरदन पर कलाई 
जमाकर उसकी दाहिनी बगल पकड़ लेते ओर दाहिने हाथ से 
उसकी दाहिनी ओर का जाँघिया पकड़ कर स्वयं पीछे हटते हुए 
उसे अपनी ओर खींचते हैं जिसले वह चित दो जाता है । 
पटेली-तंज्ञा ल्ली० [ दिं० पदेला | छोटी पटेल्ा नाव । 
पटैत-संज्ञा पुं० [ हिं० पट +ऐत (अत्य०) | पठा खेलने या लड़न- 
वाला । पटेबाज । 
पटैला-सज्ञा पुं० [ हिं० पटरा | (१) कड़ी का बना हुआ चिपटा 
डंडा जो किवाड़ों के बंद करने के लिये दा किवाड़ों के 
मध्य श्राड़े बल लगाया जाता है | इसे एक ओर सरकाने से 
किवाड़ बंद होते श्रोर दूसरी ओर खरकाने से खबते हैं । 
डंडा | ब्योंड़रा । (२) दे० “पटेला? । 
पटोर-तंज्ञा पुं० [ से० पठोल ] (३) पदोत् । (२) कोई रेशमी 
कपड़ा । 
पटोरी-उंज्ञा क्ली० [ स० पाठ + ओरी (प्रत्य०) | (१) रेशमी खाड़ी 
या धोती। (२) रेशमी किनारे की घोती | 
पटोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो 
प्राचीन काह्न में गुजराव में बनता था । (२) परवल की 
छता । (३) परवल का फन्न । 
पटोलक-संशा पुं० [ सं० ] सीपी । शुक्ति । सुतही । 
पटोलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की पोई । 
पशेलिका, पटोली-संशा त्ली० [ सं० ] सफेद फूज् की तुरई 
या तरोई । 
पटानी-[ संज्ञा पुं० [ देंश० ] माँक्ी । मल्लाह । 
पट्रेहाँ।-संज्ञा पुं० [ हिं० पाटना + ओहा (प्रत्य ० ) ] ( ५ ) पटा हुआ 
स्थान । (२) पटाव के नीचे का स्थान। (३) वह कमरा 
जिसके ऊपर कोई श्र कमरा दे! । (७) पटबंधक । 
पट्ट-संज्ञा पुं७ [ सं० ] (१) पीढ़ा | पादा । (२) पड़ी । लख्ती । 
.... खिखने की पटिया | (३) ताँबे आदि धातुओं की वह चिपटी 
. पट्टी जिस पर राजकीय आज्ञा या दान आदि की सनद 
खोदी जाती थी । (४) किसी वस्तु का चिपटा या चारस 


तक भाग । (५) शिक्षा । पटिया । (६) घाव पर बाँचने का ' 


पतला कपड़ा | पट्टी । (७) वह भूसि संबंधी अधिकारपन्र 


जो मूमि स्वामी की ओर से असामी को दिया जाता है और 


जिसमें वे सब शर्ते' लिखी द्वोती हैं. जिन पर यह अपनी 
जमीन इसे देता है । पद्दा। (८) दाह्व । (8) पगड़ी । (१०) 
दुपट्टा । (३१) नगर । (१२) चोराहा। चतुष्पण । (३३) 
राजसिंदासन । 

यो०--यहमद्डिषी ॥ | हु 

(१४) रेशम । (१९) ज्ाज्ष रेशमी पगड़ी। (३६) पाट। 


पटसन । 
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पट्टा 
बि० [ सं० | सुख्य । अधान । 
वि० दे० “पट” । 
ब्यनु० दे० भ्प्टः? || 


| पहक-संज्ञा पुं०  _? ॥ (१) लिखने की पट्टी या पटिया। 


तख्ती । (२) ताम्रपट या चित्रपट । (३) ताम्नरपट पर खुदी 
हुई राजाज्ञा या अन्य विषय । (४) वह रेशमी चस्नध जिसकी 
पगढ़ी बनाई जाय । (३) घाव पर बाधने की पदी। (६) 
पटका । कमरबंद । 

पट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० । व्खर का कपड़ा । 


' पइदेवी-संज्ञा पुं० [ स० ] राजा की प्रधान रानी । पदरानी । 


पह्दोल-संज्ञा स्ली० [से० ] कपड़े का बना हुआ भूक्ष या 
पाक्षना । 

पट्टन-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) नगर । (२) बड़ा नगर । 

पद्टमहिषी-संज्ञा ्री० [ से० ] पटरानी । प्रधान रानी । 

पद्टरंग, पहर॑जक, पद्र॑ंजन, पदरंज्ननक-संज्ञा पुं० [सं० ] 
पतंग । बक्कम । । 

पद्टराज्ञ-संज्ञा पुं० महाराष्ट्र के उन ब्राह्मणों की उपाधि जो पुजारी 
का काम करते हैं । 

पट्टराज्षी-संशा स्ली० [ से० ] पटरानी । 

पइ्शाक-संज्ञा पु [ सं० ] पहुचा । 

पट्टांशुक-सेज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का ग्राचीन पइनावा । 

पदट्टा-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी स्थावर संपत्ति विशेषतः भूसि 
के उपयोग का श्रधिकारपन्न जो स्वामी की ओर से अदश्लामी, 
किरायेदार या ठेकदार को दिया ज्ञाय । 

विशेष--माल्तिक अपनी जायदाद जिस कास के लिये और 
जिन शर्तों पर देता है ओर जिनके विरुद्ध आचरण करने से 
उसे अपनी वस्तु वापस ले लेने का अ्रधिकार द्वोता है वे 
इसमें लिख दी जाती हैं । साथ ही उसकी संपत्ति से लाभ 
उठाने के बदक्षे श्रसामी से वह वाषिक या मासिक घन या 
ल्ाभांश उसे देने की जो प्रतिज्ञा कराता है उसका भी इसमें 
निर्देश कर दिया जाता है । पद्धा साधारणतः दे प्रकार का 
देता हे--(१) मियादी या झुदती और (२) इस्तमरारी । 
मियादी पटटे के द्वारा माज्षिक एक विशेष अवधि तक के लिसे 
असामसी का अपनी चीज्न से ज्ञाभ उठाने का अधिकार देता 
हे श्रेर उस अवधि के बीत जाने पर उसे इसको ( असामी 
को ) बेदखल कर देने का अधिकार होता हैं। इस्तमरारी, 
दवासी या सवकालिक पट्टे से वह असामी को सदा के 
किये अपनी वस्तु के शधपमाग का अधिकार ढेता है । भसामी 
की इच्छा दाने पर वह इस अधिकार को दूसरों के हाथ 
कीमत लेकर बेच भी सकता है। जमींदारी का अधिकार 
गे के द्वारा एक निद्ष्टि काल्न तक के लिये दूसरे को 
जाता है उसे ठेकेदारी या मुस्ताजिरी पट्टा कद्दते हैं । 
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असासी जिस पह के द्वारा असल मालिक से प्राप्त अधिकार 
या उसका अेशविशेष दूसरे का देता है इसे शिकमी पढ्ा 
कहते हैं | पट्टे की शर्तों” की स्वीकृतिसूचक जो कागज 
असामी की ओआर से लिख कर मालिक या जमीदार का दिया 
जाता हैं उसे कबूलियत कहते हैं | पद् पर मात्रिक के और 
कवृत्रियत पर श्रसाम्ती के हस्ताक्षर या सही अ्रवश्य हे।नी 
चादिए । 

क्रि० प्र०--खलिखना । 


(२) काई अधिकारपन्न । सनद | (३) चमड़ या बानात द 


श्रादि की बद्धी जो कुत्तों, बिलियों के गले में पदनाई 
जाती है । 

मुद्दों ०--पह तोड़ाना या तोड़ना + कुत्ते या बिल! का अपने 
पालनेवाल्ते के बहू से भागकर अन्यन चला जाना । 

(४) एक गहना जो चूड़ियों के बीच में पहना जाता 5 । 
(१) पीढ़ा । (६) कामदार जूतियों पर का वह कपड़ा जिस 
पर काम बना द्वोता हैं । (७) घोड़े के मुहं पर का वह 
बंबा सफेद निशान जा नथुनेां से लेकर मत्ये तक होता 
है । (८) घोड़ों के मस्तक पर पहनाने का एक गहना। 
(६ ) पुरुषों के सिर के बाल जो पीछे की शोर गिरे ओर 
बराबर कटे द्वोते हैं। (१०) चपरास । (११) वह वृत्ताकार 
पट्टी जिसमें चपरास टेकी रहती है। (१२) चमड़े का 
कमरबंद । पद्दी । (१३) कन्यापक्ष के नाई, घोबी, कहद्दार 


आदि का वह नेग जो विवाह में वरपत्ध से उन्हें दिलवाया 


जाता है । 

क्रि० प्र ० - चुकाना ।--चुकवाना । 

विशेष--देदात के हि दुओं में यह रीति है कि नाई, धोबी, 
कहार, भंगी श्रादि की मजदूरी में से उतना अंश नहीं देते 
जितना पड़ते से अविवाहिता कन्या के हिस्से पड़ता हैं | 


कन्या का विवाह हो जाने पर यह सारी रकम इकट्टी वर के 


पिता से उन्हें दिल्ववाई जाती है । 
(१४) महाराष्ट देश में कास में लाई जानेवाली एक प्रकार 

की तत्वार । 

पट्टा चाय्य-संज्ञा पुं७ [ से० ] दक्षिण देश में बसनेवाले प्राचीन 
पंडितों की उपाधि । 

पद्टार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश । 

परद्मारक-विं० [ सं० ] पद्धार में उत्पन्न । 

पद्टाहौ-संज्ञा वो ० [ सं० ] पटरानी । 

पद्चिका-संज्ञा छोी ० [ सं० | (१) छोटी तख्ती । पटिया । (२) छोटा 
ताम्रपट या चित्रपट । (३) कपड़े की छोटी पट्टी । (७) एक 
वित्ता लंबा कपड़ा । (१) रेशम का फीता । (६) पठानी 
ज्ोघच । 


पट्टिकासय, पट्चिकालोभन-संज्ञा पुं० [ से० ] पढानी जोच । 
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यट्टी 
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आई 


पट्टिल-सज्ञा पुं>  सं० ] पूतिऋरं ज । पल्लंग ! 

पट्टिलाध, पट्टिडोध्रकू-मंजा पू०  सं> ) पढानी ल्वोध । 

पट्टिशय-मैजा पु० _ से० , एक अकार का प्रा्ीन शख््र या खांड़ा 
इसकी लंबाई की तीन मार्पे थीं । उत्तम ४ द्वाथ, मध्यम ३॥ 
दाथ श्रार श्रधम ३ हाथ लंबा दाता था । सुटिया के ऊपर 
चत्नानेवाले की कल्नाई के वचाच के लिये ज्ोई की एक जाली 
बनी हे।ती थी। धार इसमें दोनों आर होती थी और नाक 
अत्यंत तीदवण होती थी | आजकल जिसे पटा कहते हैं वद्द 
इससे केवल लंबाई में कम होता हे श्रार सब बातें दोनों में 
समान हैं । 

पट्टिशी-संज्ञा पु० 'सं+ ' (११ पह्धिण बॉचनेबाला। (२) पहिश 
से कडनवाला । 

पट्टिख-समंजा पुं० [ त० ] पद्धिश । पटा । 

पट्टी-संज्ञा स्नी 5 ; से० पहद्चिका | (१) लक्षढ़ी की वह लंबोतरी 
चारस और चिपटी पथरी जिसपर प्राचीन काक्न में विश्वा- 
थियों का पाठ दिया जाता था श्रार अब आरंभिक दुात्नों 
को दिखना सिखाया जाता हैं। पाटी | पटिया । तसती । 


मुद्दा ०--पद्दी पढ़ना -- गुरु से पाठ प्रात करना । सब्रक पढ़ना | 
पट्टी पढ़ाना - छात्र के पढ़ी पर लिखकर पाठ देना । सबक 
पढ़ा देना । 
(२) पाठ । सबक । जैसे, मैंने यह पद्दी नहीं पढ़ी है । 

क्रि० प्र०-- पढ़ना ।--पढ़ाना । 

(३) उपदेश । शिक्षा । सिस्ावन  जेसे, (क) यह पट्टी 
तुम्हें किसने पढ़ाई थी ? (ख्) आजकल तुम किसकी पट्टी 
पढ़ते दो जी ? (४) वह शिक्षा जो घुरी नीयत से दी जाय । 
वह उपदेश जो उपदेशक स्वाथेसाधन के लिये दे । बहकाने 
वाली शिक्षा । बहकावा । भ्ुल्लावा । चकमा । राँसा | दम । 
जैसे, तुम उनके जरा पट्टी पढ़ा देना, फिर मेरा काम बन 
जायगा । 

क्रि० प्र०--देना ।--पढ़ाना | , 

मुह ०-पडी में श्राना--किती धूत्त केगुप्त अमिप्राय के! न 
सममकर जो कुछ बढ कहे उसे मान लेना। किसी के चकमे 
में आ जाना । किती के दम में भ्रा जाना | 

(४) लकड़ी की वह बल्ली जो खाट के ढाँचे की बंबाई सें 
लगाई जाती है | पाटी । (६) धातु, कागज या कपड़े की 
घज्जी । 

क्रि० प्र०--उत्तारना ।--काटना (--तराशना [ 
(७) कपड़े की वह घज्जी जो धाव या अन्य किसी स्थान 
में बाँची ज्ञाय । 

क्रि० प्र०--बाँधना । 

(८) पत्थर का पतला, चिंपटा और ढंबा दुकड़ा। (£) 

क्कड़ी की लंबी बल्ढी जो छुत या छाजन के ठाद में लगाई 





ट। 


पट्टी १९४८ पट्टीदारी 
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जाती है । (१०) ठाठ के ओर की बछियों की पाँती । (१९) पगड़ी में लगाया जाता हैं । (३) तक्लसारक । तोबड़ा । (४) 
यन की बुनी हुई धज्नियाँ जिनके जोड़ने से टाट तेयार होते ' थोड़े की तंग । 

2 + (१२) कपड़े की कार या किनारी । (१३) वह तख्ता पद्टीदार-संजा पुं० [ हिं० पट्टी +- फा० दार ] (१) चढ़ व्यक्ति जिसका 
जा नाव के वीचों बीच होता है। (५४) एक प्रकार क॑ क्‍ किसी संपत्ति में हिस्सा हो | वह जो किसी संपत्ति के अ्रेश 
मिदताई जिशमें चाशनी में अन्य चीज नेघे चना तिल्ष का खामी हे।। हिस्सेदार। (२) पद्ठीदारी के मालिकों 
मिलाकर जमाते ओर फिर उसके चिपटे, पतले ओर चोकोर में से एक । संयुक्त संपत्ति के अशविशेष का स्वामी । (३) 
टुकड़े काट लिए जाते हैं। (१५) सूती या हनी कपड़े की . वह व्यक्ति जिसे किसी संपत्ति में हिस्सा बटाने का अधिकार 
धच्जी जिसे सर्दी और धकावट से बचने के लिये टागों में दे । हिस्सा बटाने के लिये झगड़ा करने का अधिकार रखने- 
बंधिते हैं। यह चार पाँच अंयुक्ष चौड़ो और ग्रायः पच हाथ . वात्या । (७) चह व्यक्ति जो किसी विषय में दूसरे के 


टंबी होती है ! इसके एक सिरे पर मज़बूत कपड़े की एक 
ओर पतली धज्जी “की रहती हे जिससे लपेटने के बाद 


बराबर अधिकार रखता दो । वह व्यक्ति जिसक्ली राय की उपेक्षा 
न की जा सकती हो । बराबर का अ्रधिकारी | समान 
ऊपर की ओर कसकर बाँध देते हैं। श्रन्य क्वोग इसे केवल अधिकारयुक्त | जैसे, क्या आप कोई मेरे पद्टीदार हैं कि 
जाड़े में बचिते हैं, पर सेवा ओर पुलिस के सिपाहियों को जो मैं करूँ वह शाप भी करें ? 

इसे सभी ऋतुओं में बाधिना पड़ता हे। (१ ६) पंक्ति ' पद्टीदारी-संजञा छ्ली० [ हिं० पट्टादार | (१) पटद्धी होने का भाव। 
पाती । कतार | (१७) माँग के दाने ओर के कंधी से खूब, बहुत से हिस्से दाना । किसी वस्तु का अनेक की संपत्ति 
वेठाए हुए बाल्न जो पट्टी से दिखाई पढ़ते हैं। पाटी। होना । जैसे, इस गांव में तो खासी पद्दीदारी है। (२) 
पटिया | (पही भ्रच्छी तरह बेठाने के लिये कुछ खियां पद्दीदार होने का भाव । बराबर अधिकार रखने का भाव | 
बालों में सिगोया हुआ गोंद, अलसी का लुश्राब भश्रथवा हिस्सेदारी । 


र तेल्न और पारी भी लगाती हैं। ) मुह० -पद्धीदारी अटकना -- ऐसा रूगड़ा उपखित होना जिसका 
क्र० प्र०--बढाना |-- सवारना । कारण पट्टी है| । पट्टोंदारी विषयक या पह्टोदारी के कारण 
मुहा०--पट्ी जमाना - माँग के देने ओर के बाल्लों के गोंद केई झगड़ा खड़ा होना | पद्मीदारी के कारण विरोध होना । 
या लुझावब आदि की सहायता से इस प्रकार बेंठाना कि वे जैज्ले, मेरे आप के कोई पहद्दीदारी थोड़े ही अटकी है । 
सिर में बिलकुल चिपक जाये और पड़ी से मालूम होने लगें । पद्टीदारी करना -- (१) किसी के बराबर अधिकार जताना । 
पट्तो बेठाना या सवारना । पद्टीदार होने के कारण किसी के काम में रुकावट करना । पह्ढी- 
दारी के बह्ल पर किसी का विरोध करना । पह्ोदारी के हुक पर 
अड़ना | जेसे, श्राप तो बात बात में पद्दीदारी करते हैं । 


नमक>०+ 5 रू सनकमबरकमनो अमन>ब> न 4००3५ “सन कं>++नन नमन» जल +न कर पक अनेक के: 0 ४८+> 8 केस नकेल मरनन्‍क (कोन २५नकेन कक कक "अप अ ०-० ८ 


(१८) किसी वस्तु विशेषततः किसी संपत्ति का एक एक 
भाग | हिस्सा । भाग। चिसाग। पत्ती । (१६) ऐससी ' 
ज्मीदारी हक एक भाग जो युक ही मूक पुरुष के हा (२) बराबरी करना । जे कोई एक करे उसे आप भी करना । 

* या उनके द्वारा नियत किए हुए व्यक्तियों की ' (३) वह जमोंदारी जो एक ही मूक्ष पुरुष के उत्तरा- 
संयुक्त संपत्ति हो । किसी जमींदारी का उतना भाग जो एक घिकारियों या उनके नियत किए हुए व्यक्तियों की संयुक्त 
पहद्दीदार के अधिक में हो । पहीदारी का एुक सुख्य साथ। । संपत्ति हे । वढ़ जमींदारी जिसके बहुत से मालिक होने पर 
थोक का एक साग । हिस्सा । । भी जो श्रविभक्त संपत्ति सप्सी जाती हो | भाई चारा । 
ये ०--पदीदार । पद्टीदारी । , विद्ेेष--पहीदारी जमींदारी में अनेक विभाग और उप- 
मुद्दा०--पही का गाँव 5 पढ़ीदारी गांव । वह गाँव जिसके बहुत | विभाग होते हैं । प्रधान विभाग के थोक और उसके अतगंत 
से मात्निक हों और इस काश्ण उसमें सुप्बंध का अभाव हो उपविभागों के पट्टी कहते हैं । प्रत्येक पद्ी का मात्तिक अपने 
उ०--यद्ी का गाँव और टट्टी का घर अच्छा नहीं होता । । हिस्से की जमीन की स्वतंत्र व्यवस्था करता और सरकारी 
(२०)* बह अतिरिक्त कर जो जमींदार किसी विशेष | कर देता है | पर किसी एक पट्टी में मालगुजारी बाकी रह 





ग्रयोशन के किये आवश्यक घन एकन्न करने के लिये असा- | जाने पर वह सारी जायदाद से वसूल की जा सकती है । 
मियें पर हुगाता हे । नेग । अबवाब । प्रायः अत्येक थोक में एक एक लंबरदार होता हे । जिस 
सेजा स्री० [ सं० पट ] घोड़े की वह दौड़ जिसमें वह बहुत पद्टीदारी की सारी जमीन इविस्सेदारों में बैंट गई हो उसे 
दूर तक सीधा दोड़ता चत्ना ज्ञाय | लंबी और सीधी सरपट। मुकम्मल्व या पूणे पद्टीदारी और जिसमें कुछ जमीन ते इनमें 
जैसे, घोड़े को पट्टी दो । बाँट दी गई हे।, पर कुछ सरकारी कर ओर गाँव की व्यवस्था 


सं्ा खरी० [ से० | (१) पठानी छोघ । (२) एंक गहना जो का खत देने के लिये सामे में ही ्रक्षण कर ज्ली गई हो 
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उसे नाप्ठुकम्मत्न था अपूर्ण पद्दीदारी कहते हैं। नासुकम्मन्न 
पट्टीदारी में जब कभी श्रत्ञग की हुई जमीन का मुनाफा 


सरकारी कर देने क॑ लिये पूरा नहीं पहचा तब पद्दीदारों के 


सिर पर श्रस्थायी कर लगाकर वह पूरा किया जाता है । 

पद्टावार-क्रि० वि० [ दिं० पट्टा +फ'० व ] प्रत्येक् पद्दी का अलग 
अलग पट्टी के भेद के श्रनुसार या साथ । इस प्रकार जिसमें 
हर पदी का हिसाब अलग श्रक्षम श्रा जाय | जेसे, मुझे एक 
पट्टीवार जमाबंदी तेयार कराना है । 
वि० (बही) जिसमें प्रत्येक पद्धो का हाक्ष या दिखसाब 
अतद्वगण अलग हो। € बही या लेख ) जो पढट्ी के भेद 
को ध्यान में रखकर तैयार किया गया दे। । जैसे, (क! पढ्टी- 
वार खतोनी या जमाबंदी । (ख) पद्दीवार वाखिलबा की । 

पद्ट-संज्ञा पुं० [ हिं० पट्टी |(१) एक ऊनी वस्त्र जो पट्टी के रूप में चुना 
जाता है । काश्मीर, अल्मोड़ा आदि पहाड़ी प्रदेशों में यह्द 
बनता हैँ | यह खूब गरम होता हैं पर ऊन इसका सेट, और 
कड़ा होता है । (२) एक प्रकार का चारखाना जिम्में 
धारियाँ होती हैं। 
सञ्ञा पुं० [ देश० ] छुवा । तोता । शक । 

यईपछाड-संज्ञा पु [ हिं० पट + पछाइना | कुश्ती का एक पेच जो 
उल समय चित करने क॑ लिये काम में द्वाया जाता हैं जिस 
समय जोड़ कुहनियाँ टेक कर पट पड़ा हो श्रार इस कारण 
उसे चित करने में कठिनाई पड़ती हा । इसमें उसके एक 


हाथ पर जोर से थाप मारी जाती है झार साथ द्वी उसकी , 


जाँघ के इस जोर से खींचा जाता है कि वद्द उल्लटकर चित 
हा। जाता है । यदि छाप दाहिने दाध पर मारी ज्ञाय ते बाई 
जाँघच ओर यदि बाएँ हाथ पर मारी जाय तो दाहिनी जाघ 
खींचनी पड़ेगी । 


पटबेठक-तंज्ञा पुं० [ दिं० पट + बेंठक ] कुश्ती का एक पेच जिसमे 
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पठान 
जिसमें यावन का ग्रागमन हो चुका हो पर पूशता न आई 
हे। ! नवयुवक | इदंत । जैसे, अभी तो वह बिल्रकुल्ध पट्टा है । 
चिशेष--चोपायों में थोड़े, पक्षियों में कबूतर, उल्‍हलू और मुररा 
ओर सरीरूपों में सांप के योवनान्मुख बच्चे ह। पट्टा कहते हैं । 
(३) कुश्तीबाज । लड़ाका । जधे, उस पहल्लवान ने 
त्रहुत से पट्टे तैयार किए हैं। (४; ऐसा पत्ता जो लंबा, 
दुलदार या मादा है।। जधं, प्रीकृपार या तंबाहू का 
पट्टा । (९) वे तंतु ज्ञो मांसपेशियों का परम्पर और हडिदयों 
क साथ बांधे रखते हैं। मोटी नस । स्नायु । 
मुहा ० --पढ़ा चढ़ना >- किसी नस का तन जाना । नस पर नस 
चना | पद्रों में घुलना + गहरी दोल पद करना। अतरंग 
बनना । ह 
(६) एक ग्रकार का चोड़ा गटा जो सुनहढा और रुपहला 
दोनां प्रकार का द्वाता हैं। (७) अतलस, सासनत्लेट आदि 
की पट्टी पर बेल बुनकर बनाई हुई गोद । (८) पेड़ के 
नीचे कमर ओर जांघ के जोड़ का वह स्थान जहाँ छन से 
गिल्टियाँ मालूम द्वोती हैं । 
पद्टापछाड़-वि० [ हि० पढ़ + पहाइन! ] इतनी बलवती (सी) जो 
पुरुष को पछाड़ दे | खूब हृष्ट पुष्ट ओर बल्नवती (स्त्री) । 
जैसे, वह ते खासी पटेपछाड ओरत है। 
पट्टी-संज्ञा श्ली० दे” “पढिया?” । 
पठ-संज्ञा स्लो० [ दिं० पः5 ] वह जवान बकरी जो ब्याई न हो । 
पाठ । 


, पठक-संज्ञा पुं० / सं० | पढ़नेवाला । 


जोड़ का पुक हाथ श्रपनी जाँघों में दबाकर ओर अपना एक ' 


दाथ उसकी जाँघों में डालकर अपनी छाती का बल्न देते हुए 
उसे चित फ्रेंक दिया जाता हे । 
घट्टेत-संज्ञा पुं० [ हिं० पटेत ] (१) पटेत । (२) बेवकूफ । 


संज्ञा पुं० [ दिं० पद्च + ऐेत (प्र्य०) | वह कबूतर जो बिल- , 


कुल्ष ल्लाल, काला या नीला हे! ओर जिसके गले में सफेद 
कंदा हो । 
पट्टमान-*वि० [ से० पठ्यमान ] पढ़ने योग्य । जिसका पढना 


बचित हो । उ०--भ्रपटरमान पापग्रंथ पट्ठमान वेद वे।. 


“केशव । 
पट्टा-संज्ञा पुं० [ से० पुष्ट, ग्रा० पुद्ध ) [ खी० पठिया ] (१) जवान । 
तरुण । पाठा । 
यो०---जवान पट्टा । 
(२) मनुष्य पश॒ आदि चर जीवों का वह बच्चा 


६ 


पठन-संज्ञा पुं० [ स० ] पढ़ने की क्रिया । पढ़ना । 
यो०--पठन-पाठन > पढ़ना पढ़ाना । 

पठनीय-वि० [ स० ] पढ़ने ये।ग्य । 

पठनेटा-संज्ञा पुं+ | हिं5० पठान + एटा « बेटा (प्रत्य०) ] पठान का 
लड़का । वह जो पठान जाति में उत्पन्न डुशआ हैो। । ३०--परे 
रुघिर ल्पेटे पठनेट फरकत हैं ।-- भूषण । 

पठमंञजरी-संज्ञा क्नी० [ से० | श्री राग की चोथी रागिनी । इसका 
गान समय एक पहर दिन के बाद है। विशेष--दे० 
“पटमंजरी” । 

पठवाना-+ क्रि० स० [ हिं० पठाना का प्रे० | भेजवाना | भेजने 
का काम दूसरे से कराना । दूसरे को भेजने में प्रदृत्त 
करना | 

पठान-संज्ञा पुं० [ पश्तो० पुख्ताना] एक सुसलमान जाति जो 
अफगानिस्तान के श्रधिकांश ओर भारत के सीमांत प्रदेश 
पंजाब तथा रुद्देलखंड भादि में बसती है । इस जाति के 
लोग कट्टर, क्र, हिंसात्रिय और स्वाधीनतात्रिय देते हैं । 

' विशेष--यह जाति अनेक संप्रदायों श्रेर शाखाओं में विभ्त है 

जिनमें से अत्येक के नाम के साथ चंश या संप्रदाय का सूचक 


छः 


पटठियर 
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“वेज्ष”, “जई” आदि कोई व कोई शब्द क्या रहता ह। बि० [ हिं० पठान | (१) पटाने का। जैधले, पठानी राज्य । 
जैसे, जका-वेल; गिल्जई आदि । अत्येक् संग्रदाय में एक सर- (२) जिसका पठान या पढानें से संबंध हो। पटानें से 
दार होता है मित्र मत्षिक कहते हैं। सीमांत प्रदेश के पढानों संबंध रखनेवाला । 
में यही सरदार शाप्रक होता है । सीमांत प्रदेश के पठान प्राय: पठानी लाथ-संजा पु [ से० पद्टिका लोध ] एक जंगली वृक्ष 
असम्य हैं । श्राल्वेट, चोरी श्रोर डैती ही उनकी जीविका जिसकी लकड़ी श्रार फूल ओोषध और पत्तियाँ और छात्न रंग 
के साधन हैं ! अफगानिस्तान के पठान अपेक्षाकृत सभ्य हैं । बनाने के काम में आती है। यह उगाया या रोपा नहीं जाता, 
भारत के पठान उपयुक्त दोनों ही स्थानें के पठानें से अधिक केवल जंगली रूप में पाया ज्ञाता है। इसकी छाल को डबा- 
सभ्य हैं और प्रायः खेती या नोकरी करके अपनी जीविका लने से एक प्रकार का पील्ला रंग निकत्षता हे जो कपड़ा रैंगने 
चलत्नाते हैं । घमे की श्रपेष्ा रूढि आर सभ्यता की अ्रपेक्षा के काम में लाया जाता है । बिजनोर, कुमार्ँ ओर गढ़वाल 
स्वाधीनता पढानें का अ्रधिक्र प्रिय है। नीति-अ्रनीति का के जंगलों में इलके वृद्ध बहुतायत से पाए जाते हैं । चमड़े 
वें बहुत कम्त विचार करते हैं| पठान प्रायः लंबे चोड़े डीज्ल . पर रंग पक्का करने श्रोर अबीर बनाने में भी इसकी छाल का 
डौब्वाले, गोरे और क्रराकृति द्वोते हैं। ज्ञाति बंधन इनमें इपये।ग किया जाता है ! लेध के दो भेद होते हैं । एक के 
विशेष दृढ़ है । एक संग्रदाव के पठान का दूसरे में ब्याह पढानी क्े।ध ओर दूसरे को केक्‍्ल लोध कहते हैं। औौषध 
नहीं हे! सकता ! ख्ियां की सतीत्वरत्चा का इन्हें बहुत ज्यादा के काम में पठानी लेाध ही अधिक आता है। दोनें ज्ोधों 
खयाल रहता हैं । इनके आपस के भ्रधिकांश झगड़े खतियों। को वैद्यक में कसेल्ा, शीतल, वात-कऋफ-नाशक, नेन्नहितकारी, 
ही के लिये हाते हैं । इनके उत्तराधिकार आदि के रूगड़े रुधिर ओर चिष के विकारों का नाशक कहा है । ज्ञेध का 
कुरान के अनुसार नहीं बरन रूढियों के भ्नुसार फेसल्न होते फूल कसेत्ना, मधुर, शीतल्ल, कडवा, आहक और कफ-पित्त- 
हैं जा भिन्न भिन्न संप्रदायों में मिन्न सिद्न हे । ' नाशक माना गया ट्टे | 

पठानें का प्राचीन इतिहास भ्रनिश्चजात्मक है। पर , . पर्य्यॉ०--पहिकालेभ । क्रमुक। स्थूक्ष बल्कतज्न । जीर्पत्र । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश उन हिंदुओं के वंशज बहत्पत्र | पद्दी । जाज्षाअसादन । पछ्चिक्नाख्य। पहटिक्काध। 
हैं जो गांधार, कांबोज, वाह्नीकू आदि में रहते थे | फ़ारस के. पट्टिका । पहिल्लाभक । वक्‍कलेश्र । बह॒दल । जीख॑बुन्त । 
सुसल्रमान होने ्े बाद इन स्थानों के निवासी क्रमशः बहद्वस्क । शीणपत्र । श्क्षिमेषज | शावर । श्वेतलेशभ । 
सुसलमान हुए । इनमें से अधिकांश राजपूत ज्श्निय थे । गालव । बहुलत्वच । लाक्षाप्रसाद | वद्क । 


परमार भ्रादि बहुत से राजपूत वंश अपनी कई शाखाओं को | पठार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पहाड़ी जाति। 
सिंध पार बसनेवाले पठानों में बतलाते हें । पू्वेज कहाँ से  पठावना-संज्ञा पुं० [ हिं० पठाना ] वह जो किसी के भेजने से 


आए ओर कोन थे, इस विषय में कोई कल्पना श्रधिक साधार ' कहीं जाय । वह मनुष्य जे। किसी का भेजा डुथा कहीं गया 
नहीं है । इनकी भाषा पश्तो आये आकृत ही से निकली है । या श्राया हे । दूत | संदेशवाहक | 

पीछे तुक और यहूदी जातिया भी अफगानिस्तन में आकर ' पढठाचनि, पठावनी-संज्ञा क्षी० [ हिं० पठाना ]) (१) किसी को 
बस गई ओर पुराने पढानें से इस श्रकार हिक्षमिल गई कि. कहीं भेजने का भाव । किसी को कहीं कोई वस्तु या संदेश 
अब किसी पठान का वंश निश्चय करना प्रायः असंभव हो | पहुँचाने के लिये भेजना । (२) किसी के भेजने से 
गया है । पठान शब्द की व्युस्पत्ति भी अनिश्चयात्मक है। कहीं जाने का भाव । किसी के भेजने से कहीं कुछ 





इस विषय में श्रघिक ग्राह्म कल्पना यह है कि पहले पहल * लेकर जाना । 
अफगानिस्तान के “घुरुतावा” स्थान में बसने के कारण इस | पठावर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास । 
जाति को “पुर्तून'” ओर इसझी भाषा के पुरुतु कहते थे । ' पठित-वि० [ सं० ] (१) पढ़ा हुआ (मंथ) | जिसे पढ़ चुके हों । 


फिर क्रमशः जाति को पठान और भाषा को पश्तो कहने अघीत । (२) जिसने पढ़ा हो। पढ़ा-खिखा । शिक्षित | 


छक्गे ६, ( इस अथे में इस शब्द का व्यवहार कुछ ब्लोग करते हैं | 
पठानारं-क्रि० त० [ सं० प्रत्यान, प्रा० पद्चान | भेजना । जैसे, पठित समाज्ञ । परंतु वास्तव में यह ठीक नहीं है । 
पठानिन-संज्ञा खो ० दे० “पठानी!” | पठियर [-संज्ञा स्ली० [ हिं० पाट ] वह बल्ली या पटिया जो कुएँ 
पढठानी-तंज्ा ल्लो० [ हिं० पठान ] (५) पठान जाति की स्नरी । पहान... के सुंह् पर बीचोबीच या किसी एक ओर इस लिये 


स्थे। (२) पठान देने का साव। (३) पठान आति की क्‍ रख दी जाती हे कि पानी निकाजनेवाक्षा उसी पर पैर 
चरिक्रगत विश्लेषता । करता, शूरता, रक्तपात-प्रियत्त आदि... रख कर पानी निकाले । इस पर खड़े देकर पानी निकालने 
पढ़ाने के सुछ । परदानपन । हे से घड़े के कुएं की दीवार से टकराने का भय नहीं रहता । 


| 


पाठया 


है 





हक नमन५न्‍»»%५ बन “ते च्त्क | क् 


पटठिया-संज्ञा ज्ञा० [ दिं० पटा+ इया (प्रत्य०) | यावनभ्राप्त स्त्री : 
युवती और हृष्ट पुष्ट स्लनी । जवान और तगड़ी स्त्री । 
पठोर-संज्ञा सनी [ दिं० पट्ठ + ओर (अत्य०9) ; (१) जवान पर बिना 
व्याईं बकरी । (२) जवान पर बिना ब्याई मसुर्थों । 
पठोनी [-संज्ञौं स्ली० [ हिं० पठाना+ औनो (प्रत्य०) | (१) किसी 
को कुछ देकर कहीं भेजने की क्रिया या भाव | काई वस्तु 
या संदेश पहुँचाने के लिये कहीं भेज्नना । 
क्रि० प्र--सेजना । 
(२) किसी की कोई चीज क्षेकर कहीं जाने की क्रिया या 
भाव | किसी के भेजने से कहीं ज्ञाता | 
क्रि० प्र«--आना “जाना | 
पड़छती, पडुछत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० पव्च्छदि | (१) बह डेटा 
छुप्पर या टट्टी जिसे बरसात के आरंभ में कच्ची दीवार पर 
इसलिये लगा देते हैं कि बाछ्धार से बद कट न जाय | भीत 
की रचा # दिये लगाया जानेवाला छहुप्पर या टट्टी । 
क्रि० प्र०--बॉंधना ।--दब्गाना । 
(२) कमरे आदि के बोच में खकड़ी के खंसों पर या दो 
दीवारों के बीच में तख्ते या ल्ट्ट आ्रादि 5हरा कर बनाई हुई 
पाटन जिस पर चीज़ असबाब रखते हैं । टाँढ़ ! 
पड़त*+-संना सी दे० न्‍।क्‍ पड़ता? | 
पछता-5ंज्ञा पुं० [ द्विं० पडना ] (१) किसी वस्तु की खरीद या 
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तैयारी का दाम । किसी मात्ष का खरीदने, तेयार कराने ' 


या ल्ञाने आदि में पढ़ा हुआ लखच | लागत | सफ की 
कीमत । 


मुद्दा ०--पढ़ता ख़ाना या पड़ना > लागत और अभीष्ट राभ 


५ 


मिन्न जाना । खर्च और मुनाफा निकल्ल आना। जैसे, (क) ' 
आपके साथ सेदा करने में हमारा पड़ता नहों खायगा। (ख) : 


इतने पर इस चस्तु के बेचने में दमारा पड़ता नहीं खाता | | 


ै 
|] 


पढ़ता फैल्लाना -- किसी चीज के तेयार करने, खरीदने और 


मेंगाने आदि में जे ख् पड़ा है| उसे देखते हुए .उसका भाव 
निश्चित करना । वस्तु की संख्या और उसके प्राप्त करने में 
पड़े हुए खच की रकम देखते हुए एक एक वस्तु का मूल्य 
मादूम करना | पढ़ता निकाक्षना या बेठानादे० “पड़ता 
फेलाना” । ह 

(२) दर । शरह । (३) भू-कर की दर | लगान की शरद ! 
(४) सामान्‍य दर । श्रोसत ! सरदर शरह । एक एक वस्तु 
या एक एक निश्चित काह्न का मूल्य या आमदनी जो सब 
वस्तुओं के भ्रूल्य या पूरे काल में वस्तु की संख्या या कात- 


| 
! 


विभाग की संख्या का भाग देने से निकत्ले । जैसे, कक्कत्ते ' 


में आपकी सासिक आय का क्‍या पढ़ता है । 
मुहा०--पढ़ता रहना -+ ओसत हे।ना। 
पदताद्ध-उंचा कछी० | स० परितोक्षन | (१) पह़ताक्षना क्रिया का 


पड़ती 

भाव | किसी वल्तु की सूक्ष्म छान बीन। भसली भत्ति 
जाँच था देखभाद्व | गार के साथ किसी चीज की जाँच । 
अन्वीक्षण । अलुर्सघान । 

क्रि० प्र०--ऋरना ।--होना । 

विशेष --हस अर्थ में यह शब्द प्रायः 'जाँच' के साथ यागिक 
रूप में बात्या जाता है, श्रकेले क्वचिन्‌ प्रयुक्त होता हैं । 
जैसे. वे हिसाब की जांच-पढ़ताल्न करने आए थे । 
(२) गाँव अधवा नहर के पटवारी द्वारा खेतों की एक 
विशेष प्रकार की जाँच! यह जांच खरीफ, रबी भार 
फम्ल जायद नामक तीनां काले के लिये अत्वग अलग तीन 
बार होती हैं । खेत में कान सी चीज़ बाई गईं हैँ, किसने 
बाई है, खेत सोचा गया है या नहीं, सींचा गया है तो 
कहां से जल ज्ञाकर सींचा गया है आदि बातें इस जाँच 
में लिखी जाती हैं। गांव का पटवारी प्रत्येक पड़ताद के 
बाद जिंसवार एक नकशा बनाता हैं । इस नकशे से माह्ष 
के अ्रधिकारियों का यह मालूम द्वोता है कि इस वर्ष कान 
सी चीज कितने बीच बाई यई हैँ; उसकी क्या अवस्था है अर 
वह कितनी उपजेंगी, आदि। (३) मार | (क्व०) | इस 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बालकां का ही मारने 
पीउने के संबंध में द्वोता है । ) 

पश्चतालना-कि० स० [ हि० पहताल+न (€ प्रय० ) , पढ़ताक्ष 

करना । जाँचना । अनुसंधान करना | छात्र बीन करना । 

पड़ती-संज्ञा स्लो० [ हिं० पहना |] बिना जुती हुई भूमि | पड़ी 
हुई जमीन । भूमि जिस पर कु& काल से ग्वेती न की 
गई हो । 

विशेष--साक्ष के कागजात में पड़ती के दो भेद किए जाते 
हैं--पड़ती जदीद भोर पढ़ती कदीम | जो भूमि केवत्न 
ए% साल से न जाती बाई गई दा उसका पड़ती जदीद 
ओर जो एक से अधिक सालों से न जाती बाई गई हे। 
उसको पड़ती कदीम मानते हैं । 

क्रि० प्र०--छे'ड्ना ।-- पड़ना ।---रखना । 

मुहा०--पड़ती उठना 5 (१) पडता का जाता जाना । पड़ते पर 
खेती होना । जैसे, यह पड़ती बहुत दिनों पर उठी हैं। 
(२) पडता के जाते जाने का प्रबंध होना । पदढ्ती खेत का 
बंदाबस्त है| जाना । जैसे, इस साल इमारी बहुत सी पढ़ती 
उठ गई । पड़ती उठाना ८ (१) पढ़ती का जातना.। पडर्त। पर 
लेती आरंभ करना । जम्तांदार का इस आशा पर किसी पढ़ता 
के खेती के येग्य बनाना ओर उस पर खेती आरंभ करना कि 
दे एक साढू के बाद केाई असामी उसे ले लेगा । जैसे, इस 
साक्ष मेंने अपनी बहुत सी पढ़ती उठाई है। (२) पड़ती का 
बंदाबस्त कर देना ! पडता के क्लगान पर काश्तकार के दें 
देना | पढ़ती छोड़ना -- किसी खत के कुछ समय तक ये ६ी 


जनक 


पड़ना पड़ना 
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छलेडना, उसे जेंतना वाना नहीं, जिसमे उसकी उबेरा शक्ति बढ़ 

जाय । जैसे, इस साल इस गाँव में बहुत सी जमीन पड़ती 

छोड़ी गई है । 

पडना-किं० अ० [ स० पतन, प्रा० पडन ] (३) एक स्थान से गिर 

.. कर, डछुल कर अथवा और किसी अकार दूसरे स्थान पर 
पहुँचना या स्थित द्वोना | कहीं से चल्ल कर कहीं, आायः 
ऊँचे रथान से नीचे, आना । गिरना | पतित होना । जैसे, 
जमीन पर पानी या ओला पड़ना, सिर पर पत्थर पड़ना, 
चिराग पर हाथ पड़ना, सांप पर निगाह पड़ना, कान में 
शआ्रावाज पढ़ना, कुरते पर छींटा पड़ना, बिसात पर पासा : 
पड़ना, आदि । 

सेया ० क्रि०--जाना । 

विशेष--““गिरना”” ओर “पढ़ना” के श्रथों' में यह अंतर है . 
कि पहली क्रिया का विशेष लक्ष्य गति-व्यापार पर और 
दूसरी का प्रासि या स्थिति पर होता है । अर्थात्‌ पहली क्रिया 
वस्तु का किसी स्थान से चत्ना या रवाना होना और दूसरी 
का किसी स्थान पर पहुँचना या झरना सूचित करती है। , 
जैसे, पहाड़ से पत्थर गिरना और सिर पर पत्थर पड़दा । 

(२) (काई दुःखद घटना) घटित होना। अनिष्ट या 
अवांडनीय वस्तु या अवस्था प्राप्त द्वाना । जैसे, डाका पड़ना, 
अकाल पड़ना, मुसीबत पड़ना, इंश्वरीय काप पड़ना, 
इत्यादि । 

मुद्दा ०-- (किसी पर) पड़ना + विपत्ति या मुसीबत आना । संकट 
या कठिनाई प्राप्त हेना | जैसे, (क) जैसी सुपर पड़ी हेश्वर 
चैसी किसी पर न डाले । (ख्र) जिसपर पड़ती है वहीं 
जानता है । 

(३) बिछ्छाया जाना। फेल्लाया जाना ! रखा जाना। डाला 
जाना । जैसे, दीवार पर छुप्पर पढ़ना; जनवासे में बिस्तर या 
भोज में पत्तल्न पढ़ना । (४) छोड़ा या ढाल्मा जाना। पहुँचना 
या पहुँचाया जाना । दाखित्न होना । प्रविष्ट द्वाना | जेसे, पेट 
में रोटी पड़ना, दा में नमक पढ़ना, कान सें शब्द या आँख 
में तिनका पढ़ना, दूध में पानी पढ़ना, किसी के धर में 
पड़ना (ब्याही जाना); फेर में पड़ना इत्यादि । 

संये० क्रि०--जाना । 
. (९) बीच में आना या जाना। इस्तक्षेप करना। दखल 
देना + जेसे, तुम चाहे जे। करो, इस तुम्हारे सामल्ले में नहीं 
पढ़ेते । (६) ठहरना । टिकना । विश्वाम करने या रात बिताने 
के किये अवस्थान करना | डेरा डाद्ना। पड़ाव करना (बरात 


अपर पी 
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पड़ेगी ? 
मुद्दा०--पढ़ा दवेन्ना--(१) एक खान में कुछ समय तक खित 
रहना । एक ही जगह पर बने रहना । जेसे, (क) ने तीन 


या होना के लिये बोलते है) । जेसे, आज बारात करा 


रोज तक ते यहीं पड़े हुए थे, आज गए हैं। (ख) वह दस 
रुपए महीने पर बरसों से यहाँ पढ़ा है। (२) एक ही अवस्था 
में रहना । रखा रहना । घरा रहना । अव्यवहृत रहना। जैसे, 
यह किताब तुम्हारे पास एक महीने से पड़ी है, पर शायद 
तुमने एक पतञ्मा भी न उल्टा होगा। (३) बाकी रहना। 
शेष रहना । जैसे, (क) सारी किताब पढ़ने को पढ़ी है। 
(ख) अभी ऐसे सेकड़ों लोग पड़े होंगे जिनके काने में यह 
शुभ संदेश नहीं पड़ा ! 

(७) विश्राम के लिये साना या ल्ेटना। कल्न ल्लेना | 
आराम करना । जेछे, थोड़ी देर पड़े रहो तो तबीअ्रत हल्नकी 
हो जायगी । 

संये ० क्रि०---ज्ञाना ।--रहना । 

मुह[०--पड़े रहना या पढ़ा रहना-- बराबर ल्लेंटे रहना | बिना 
कुछ काम किए. ह्लेटे रहना । लेटकर बेकारी काटना । निकम्मा 
रहना । जैसे, दिन भर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारी तबीश्रत 
भी नहीं घबराती ? 

(८) बीमार द्वाना । खाट पर पड़ना । जैसे, (क) अब की 
तुम किस बुरी साइत में पड़े कि श्रब तक न उठे । (ख) में 
तो आज चार रोज से पड़ा हू, तुमने कल्न बाजार में मुरे 
कैसे देखा ? 

सेये। ० क्रि०---जाना ।-- रहना । 

(६) मित्नना । प्राप्त होना | जैसे, तुम यह किताब क्नोगे, 
तभी तुम्हें चेन पड़ेगा । 

संया० क्रि०--जाना । 

(१०) पड़ता खाना । जैसे, (क) चार श्राने में नहीं पड़ता, 
नहीं तो बेच न देता। (ख) हमें यह अआक्षमारी १२) में 
पड़ी है | (ग) इकट्ठा सोदा कुछ सस्ता पड़ता है । 

सेये।० क्रि० --जाना | 

(१३) आय; प्राप्ति आदि की ओसत होना । पड़ता होना । 
जेसे, यहाँ सुस्झे एक रुपए रोज से अधिक नहीं पड़ता । 

संये।० क्रि०--जाना । 

(१२) रास्ते में मिलना । मार्ग में मिल्नना । जेसे, (क)- 
तुम्हारे रास्ते में चार नदियाँ और पाँच पड़ाव पड़ेंगे । (ख) 
घर से निकलते ही काना पढ़ा, देखें कुशव्व से पहुँचते हैं या 
नहीं । (१३) उत्पन्न होना । पेदा होना । जैसे, बात्न में दाने 
पड़ना । फल्न में कीड़े पड़ना । (१४) स्थित दना । जैसे, 
(क) बगीचे में डेरा पड़ा है । (स्व) इस कुंडली के सातव 
घर में मंगक्क पड़ा है । (३५) संयेग वश ट्वोना । उपस्थित 
होना । असंग में आना । जैसे, बात पढ़ना, मौका पड़ना, 
साथ पढ़ता, काम पड़ना, पाक्षा पढ़ना, साबिका 
पढ़ना इत्यादि | ३०--जब कभी बात पढ़ती है वे तुम्दारी 
वारीफू डी' करते हैं । ४ 


असर अन नकननम»भा १+मनाना“कननधाआ», 


पड़ना 
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विशेष--जिन जिन स्थक्वों में 'होना! क्रिया बोली जाती है 


उनमें से बहुत से स्थलों में “पढ़ना! का सी अशाग हे। सकता 
है । 'पड़ना! के प्रयोग में विशेषता यही द्ोती है कि इस से 
व्यापार का अधिक संयेग वश द्ोना प्रकट दोता है | “साध 
हुआ” ओर “साथ पड़ा” में से पिछुल्ला क्रियाप्रयोग 
व्यापार में संयोग का भाव सूचित करता है । 

(१६) जाँच या विचार करने पर ठह्रना । पाया जाना। 
(क) दोनों में त्वाल थोड़ा कुछ मजबूत पड़ता हे । (ल) यह 
धान उससे कुछ बीस पड़ता हैँ । (१५) (देशांतर या 
अवस्थांतर) होना। (पहली स्थिति या दशा त्यायकर नह 
स्थिति या दशा में) होना। (वदछकर) होना | जसे; नरम 
पड़ना. उठंढा पड़ना, ढीजा पढ़ना, कमन्नोर पढ़ना; सुस्त 
पड़ना, फीका पढ़ना इत्यादि | 

विद्ेष-- पड़ना! के प्रयोग से जिस दर्शांतर की प्राप्ति सूचित 
की जाती है वह प्रायः पूर्व दशा से श्रपेश्नाकृत हीन या निकृष्ट 


होती है । जर्हा पहली स्थिति से अच्छी स्थिति में ज्ञाने का 


भाव होता है वहाँ इसका व्यवहार क्रम स्थल्नों पर होता हैं । 
(१८) मेथुन करना । संभोग करना । (पशुओं के लिये) । 
जैसे, यह घोड़ा जब जब किसी घोड़ी पर पह़ता है तब तब 
बीमार हा जाता है। (१६) श्रत्यंत इच्छा द्वौना | घुन होना। 
चिंता द्वोना । जैसे, तुम्हें ते यही पढ़ रही है कि किसी 
प्रकार इस सादब बी० ए० हो जाये ! 
मुद्दा०--क्या पढ़ी है >-क्या प्रयोजन हे 


हे 


। कक्‍य. मतलब है।. 


जले, तुम को क्‍या पड़ी हैं. जे! तुम उसझे लिये इतना कष्ट , 


उठाते हो । उ०--परी कहां तोहिं प्यारि पाप अपन 
ज़रि ज्ञाहों ।--सूर । 


१६५३ 


पड़ाच 


अन+ जरभन> मन अजनत बम न मम मर 


_अलिककनन-नमात मम. 


लिये क्रिया का रूप भूतकाहिक करके तब उलके साथ 
'जञाना' बगाते हैं ( जैसे, हाथ जल्ना जाता है, पेर कदा 
जाता था, चीज द्वाथ से गिरी जाती है ) उसी प्रकार पड़ना” 
भी बगाते हैं, जेप्ते, छुड़ी द्वाथ से गिरी पड़ती है, ३०--- 
चुनरि चारु चुई सी परे चटकीली हरी श्रैंगिया क्ह्मचातरे । 

पड़पड़-संशा खो ० | झनु+ | (१) निरंतर पह़पड़ शब्द द्वोना।(२) 
दे० “पटपट” । 
भेजा पुं७ / ४० ; पूजी | सूक्षधन 

पड़पड़ाना-क्रि+ अ+ | उन्ु० (१) पड़पह शब्द दाना ! (२) 
मिर्च, सांद आदि कड़वे पदाथों के स्पश से जीन पर जलन 
सी मालूम द्ोना । अत्यंत कडतरे पदार्थ के भक्तण या स्पश से 
जीम पर किचित्‌ दुःखद ती*ण अ्रनुभूति हाना । चरपराना ! 
जैसे, तुमने ऐसी मिर्च सिल्वाई कि श्रव तक जीभ पह़पढ़ा 
रही है । 

पड़पडाहट-संजा स्ती० [ हिं० पदपइना ] पहुपड़ाने की किया या 
भाव । चरपराहट । जैसे, ऐसी तेज मिर्च खाई कि अन्र तक 
पड़पढ़ाइट नहीं मिदी | 

पड़पेता-संज्ञा पुं5 [ स० अ्रपंज ' स्ो० परदणेती । पुत्र का पोता । 
पोते का पुत्र | लड़के के लड़के का लड़का । अपोन्र । 

पड़म-संज्ञा पु० ( देश ५ ] एक प्रकार का मोटा सूती करडा जो 
प्रायः खेमे वरगेरः बनाने से काम आता है | 

पडब्रा-सज्ा स्नी० [ से० प्रतिपदा, प्र० पड़वआ | प्रत्येक पत्र की 
प्रथम तिथि । 
संज्ञा पु० दे० “पैंड़वा” । 


पड़वाना-कि० स० [ हिं० पहना | गिरवाना । पड़ने का काम 


विशेष--पह क्रिया अनेक क्रियाओं विशेषतः अकमेक क्रियाशों 
से संयुक्त होती है । जब धातुरूप के साथ संयुक्त होती हैं 
तब मुख्य क्रिया के व्यापार में आकस्सिक्रता या संयोग सूचित 


करती है, जैसे, कह पड़ना, दे पढ़ना, आ पड़ता, जा पड़ना 


होती है तब उसके करने में कर्ता की बाध्यता, विवशता या 
परतंत्नता प्रकट करती है, जेसे, कहना पढ़ा, देखना पड़ा, 


सहना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा इत्यादि । इसके ' हि 
' पड़ापड-क्वि० बि० दे० “पठापट” । 


अतिरिक्त कभी कभी किसी शब्द के साथ जगकर यह क्रिया 
कुछ विशेष अथे देने ज्गती हे। जेसे, (क) कुछ रुपया 
तुम्हारे नाम पड़ा है । (सर) कई दिन से तुम उनके पीछे पढ़े 
हे। | (ग) सरदी के मारे गद्ले पड़ गए हैं। (घ) अब तो 
यह किताब हमारे गे पड़ी है ह्रादि। ऐसी दशा में यह 
महाविरे का रूप धारण कर लेती है। ऐसे अथों के लिये 


ऋकालन ० र-- >> 


अब अप्त की. अब... मकानिलमई ०० अल कल हा 


सुख्य शब्द्‌ अथवा संज्ञाएँ देखे । जिस प्रकार ब्यापार के 


घटित द्ोने के लगभग या सदश व्यापार सूचित करने के 
२६४ 


दूसरे घर कराना | 

पड़वी-संज्ञा स्वी० ; देश० ] एक प्रकार की ईख ज्ञो वेख्ाल या जेठ 
में बाई जाती है । 

पड़ाइन-सजा स्सी० दे० “पढ़ाइन?! । 


दा : पड़ाका-+ संज्ञा पुं> दे७ “पटाका!! 
आदि । और जब घातुरूप के बदल्ले पूरी क्रिया ही से संयुक्त , डे 


सुद्दा --पड़ाके की योट -+ दे० “वटा पी में “पापटी की गेट ? 
+पड़ाना-क्रि० स० [ दिं० पइना का सक० | गिराना । झुकाना | 
दूसरे की पड़ने सें प्रवृत्त करना । 


सज्ञा स्लो" दूँ० “पटापट” । व 
पड़ाव-संज्ञा पु० [ हि० पइन' +-आव (प्रत्य०) ; (१) सेना अथवा 
किसी यात्री दुल के यात्रा के बीच में प्रायः रात बिताने के 
लिये कहीं ठद्वरने का भाव । यातन्नी-समुद्ठ का यात्रा के बीच 
में अवस्थान । जैसे, आ्राज यहीं पड़ाव पड़ेगा । 
क्रि० प्र०-- डालना “पड़ना | 
(२) वह स्थान जहाँ यात्री उहस्ते दों। पद स्थान जो 


पड़ाशी 


कसम ->म«-मनिननन नमन फनन-«प नि... तिलक 
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जैसे, श्राज हम लाग अम्ुुक पड़ाव पर विश्राम करंगे। 
मुद्दा ०--पड़ाव मारना + (१) पड़ाव डाले हुए. किसी यात्रीदत्त 
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यात्रियों के ठहरने के लिये निर्दिष्ट दो | चट्टी । टिक्रान । ' 


के ठटठना । कारवान या काफिल्ला छठना। (२) कोई बडा | 
साहइसपूरा काय करना । भारी शोय प्रक" करना । जसे, कोन ' 


सा पड़ाव मार आए हो ? 
पड़ाशी-संज्ञा स्री० ( से० ) ढाक का पेड़ । 
पड़िया-संज्ञा ल्ली० ( हिं० पेंडवा, पड़वा ] सैंस का मादा बच्चा । 
पड़ियाना-त क्रि० अ« [ हिं० पढ़िया + आना (प्त्य०) ! मेंस का 
सेंते से सैयेग हो! जाना । भेंसाना । 


क्रि० स० भंस का भेसे से संयोग कराना। भेंस को मेंथुनाथ 


मेंसे के समीप पहुँचाना । 

पडिवा- संज्ञा खो [ सं० प्रातिपदा, ग्रा० पड़िवआ ] अ्त्येक पक्त की 
प्रथम तिथि। पड़वा । प्रतिपदा । 

पड़ेरू- संशा पुं० दे? “पड़रू | 

पड़ोरा-] संज्ञा पुं० दे” “परवद्व” | 

पड़ोस-संज्ञा पुं० [ सं० अतिवेश या प्रतिबास, प्रा पडिवेस, पड़िवास ] 
(१) किसी के घर के श्रास पास के घर | किसी के घर के समीप 
के घर । पतिवेश। 


यौ०--पास पड़ोस - आस पास | समीपवर्ती स्थान । 
मुहा ० --पड़ोस करना + पडोंस में बतना | पडोती होना। जैछे, 
पड़ोस तो मैंने आप का किया है, माँगने किससे जाऊँ। 
(२) किसी स्थान के आस पास के स्थान। किसी स्थान के 
समीपवर्त्ती स्थान । जैसे, घर के 'पड़ोस में चमार बसते हैं । 
पट्टेसी-तंज्ञा पुं० [ हिं० पडोस --ई (प्रत्य०) ) [ जी० पडेसिन ] 
वह मनुष्य जिसका घर पड़ोस में हो! | पड़ोस में रहनेवाला | 
जिसका घर अपने घर के पास हो।। प्रतिवासी | प्रतिवेशी । 
इमपाया । 
ये[०--भड़ोसी पड़ोसी - पड़ोती इत्यादि ! 
पढ़ोसी-रंशा पुं७ दे० “पढ़ोसी? । 
पढ़ंत-संज्ञा स्लो० [ हिं० पढ़ना +अंत ( प्रत्य० ) ] (१) पढ़ने की 
क्रिया या भाव । (२) मंत्र | जादू । 
पद्ना-कि सं० [ से० पठन ] (१) किसी व्िखावट के अकरों का 
अमिप्राय समझना । किसी पुस्तक, क्लेख झादि को इस 
प्रकार देखना कि उसमें लिंखी बात मालूम दवा जाय । जैसे, 
हस.- पुस्तक को में त्तीन धार पढ़ गया । 
संये० क्रि०--जाना ।--डाक्षना |--ल्ेना । 
(२) किसी द्धिलावद के शब्दों का उच्चारण करना । उच्चारण- 
पूथक पाठ करना । बाँचना । किसी ब्लेख के अचरों से सूचित 


शब्दों का सु से बोढ़ना। जैसे, जरा और जोर से पढ़े 


कि हम को भी सुनाई ढे । 
सेये। ० क्रि०--जाना ।--ढेना । 
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(३) उच्चारण करना । मध्यम या धीमे खर से कहना | जैसे, 
तुम कान सा मंत्र पढ़ रहे हो । ह॒ 
सेये ० क्ि०--ज्ञाना |--देना । 
(४) स्मरण रखने के क्षिये किपी विषय का बार बार उच्चा- 
रण करना । रटना । जैसे, पहाडा पढ़ना । 
सेये० क्रि०--जाना '““-डालना | 
(५) मंत्र फूकना ! जादू करना । 
संयेा० क्रिए--देना । 
(६) तोते, मेना आदि का मनुष्यों के सिखाए हुए शब्द 
उच्चारण करना । जेसे, बूढ़ा तोता भ्त्ञा कया पढ़ेगा। (७) 
विद्या पढ़ना । शिक्षा प्राप्त करना | अ्रध्ययन करना । जैसे, 
इस लड़के का मन पढ़ने में खूब लगता है । 
सेये। ० क्रि०---जाना ।--ल्ेना । 
यो०--पढ़ना क्षिखना -- शिक्षा पाना। पढ़ना पढ़ाना । पढ़ने 
लिखने या पढने पढ़ाने का काम । पढ़ा ब्िख्रा -- शिक्षित 
जिसने शिक्षा प्राप्त की है । 
(८) नया पाठ प्राप्त करना | नया सबक लेना । जैसे तुमने 
आज पढ़ लिया या नहीं ? 
सये० क्रि०--ल्षेना । 
संज्ञा पुं० [सं० पाठोन | एक प्रकार की मछली । विशेष--दे ० 
“पढिना?? । 
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पढ़नी-संज्ञा पु० [ देश«० ] एक प्रकार का धान । 
पढ़नी-डड़ी-संज्ञा स्री० [ पढ़ना (१) + उडी -- उडान ] कसरत में 


एक प्रकार का अ्रभ्याप्र जिसमें आदमी टीजा था अन्य कोई 
ऊँची चीज उछुल कर लाँघी जाती है। इस शअ्रभ्यास॒ के दे। 
भेद हैं--एक में सामने की क्रेर ओर दूसरे में पीछे की 
ओर डउछुबते हैं। उछुबनेवाले के अभ्यास के अनुसार टीजा 
एक, दो या तीन हाथ तक ऊँचा होता है 


पढ़चाना-क्रि० स० [ हिं० पढ़ता तथा पढ़ाना का प्रें० ) (१) 


, किसी से पढ़ने की क्रिया कराना । किसी को पढ़ने में 

अ्रबृत्त करना | बचवानों । जैसे, यह पत्र तुमने किससे 
पढ़वाया ? (२) किसी से पढ़ाने की क्रिया कराना | किसी 
के द्वारा किसी का शिक्षा दिल्लाना | जेसे, मैंने अमुक पंडित 
से अपने बअड़के को पढ़वाया है । 


पढ़वैया [-रुंज्ञा पुं> [ हिं० पढ़ना +ऐया ( प्रत्य० ) | पढ़नेचाला । 


शिक्षार्थो । 


पढ़ाई-संशा स्की० [ हिं० पढ़ता +- आई ( प्रत्य० ) |] (१) पढ़ने का 


कास । विद्याभ्यास | अध्ययन । पठव । (२) पढ़ने का भाव । 
जैसे, तुम्हारी पढ़ाई हमको ते। पेसी ही वेसी मालूम द्वोती 
है । (३) वह घन जो पढ़ने के बदले में दिया जाय । 

संज्ञा ख्री० [ हिं पढाना 4 भाई (प्रत्य०) ] (१) पढ़ाने का काम । 
भ्रध्यापत । पाठनय । पढोनी । (२) पढ़ाने का साव | (३) 


पढ़ाना , 


चऋकज, | पनरज-+ नमक >न कल जन-. बम 





पढ़ाने का ढंग । अ्रध्यापनशेली । जैसे, अमुक स्कूल की 


पढ़ाई बहुत अच्छी है । (४) वह घन जो पढ़ाने के बदले . 
में दिया जाय । 
पद्ाना-क्रि० स० [िं० पढ़ता का प्रे० |] (१) शिक्षा देना। 


पुस्तक की शिक्षा देना । अध्यापन करना । 
सेये। ० क्रि०---हालना ।--देना । 
ओ०---पढ़ाना दिखाना । 
(२) कोई कल्ना या हुनर सिलाना। 3०--(क)) कुलिस 
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कठोर कूमे पीठि ते कठिन अति हठि पिनाक काहू चपरि 


चढ़ाया है । तुलसी से राम के सराज् पानि परसत टृख्यो 
मानों बारे ते पुरारि ही पढ़ाया है ।--तुलसी। (ख) परम 


चतुर जिन फकीन्दे मोहन अल्य वयस ही थोरी। बारे ते ' 


जेहि यहे पढ़ायो ब्रधि-ब्रद्व-कत्न विधि चोरी ।--सूर । 
संये० क्वलि०--डालना ।--देना । 

(३) तोते, मेना श्रादि पश्चियों को बेह्नना सिखाना । उ८०- 

सुक सारिक्ा जानकी ज्याएं। कनक पींनरन राखि पढ़ाए । 

“>-तुद्नसी । 


सेये० फ्रि०--देना । 


पसयभूमि 
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व्यवसाय | (६) स्तुति । प्रशंशा । (१०) किसी के मत से 
१९ और किसी के मत से २० माशें के बराबर ताँबे का 
टुकड़ा जिसका व्यवहार सिक्‍के की भांति किया जाता था। 
(११) प्राचीन काल की एक विशेष नाप जो एुक॑ खुद्री 
अनाज के बराबर होती थी। 


परणअथि-संजञा स्री० [ स० ] बाजार । हाट । 


पणन--संजा पु० [ से» ] (१) खरीदन की क्रिया या साव। (२) 
बचने की क्रिया या भाव । (३) शक्त लगाने या बाजी बदने 
की क्रिया या भाव। (४) व्यापार या व्यवहार करने की 
क्रिया या भाव । 

प७नोय-वि० _ सं० ] (१) धन देकर जिससे काम दिया जा सके । 
(२) जिसे खरीदा या बेचा जा सके । 


 प्रणफर-संज्ञा पूं० [ से० | कुंडली में लप्न से २ रा, ३ रा, ४ वा, 


(५) सिखाना । समकझाना | ३०--जेहि पिनाक बिन नाक 


किए नूप सत्रद्धि विषाद बढ़ायो। साइ अभु कर परसलत 
टृत्यों जनु हुताो पुरारि पढ़ायो ।--ठुलसी । 

पढ़िना-संज्ञा पै० [ सं० पाठीन ] एक प्रकार की बिना सेहरे की 
मछुली जो तालाब और समुद्र सभी स्थानें में पाई ज्ञाती 


वननन दो मन से भी अधिक होता है। यह मांसाशी है । 
और मदछुलियों के अतिरिक्त श्रन्य छोटे छोटे जीत्र जंतुओं 
का ही निगल्न द्विया करती है । इसके सारे शरीर के मांस में 


८र्वा और ११ वा घर ! 

पणबंध-संज्ञा पु+ [| सं० ] बाजी बदना । शत्ते त्वगाना । 

एणब-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) छोटा नयाड़ा। (२) छोटा ढोक्न ! 
ढोलकी । (३) एक वर्णवृत्त जिसके भस्येक चरण में एक 
मगण, एंक नगण, एक यगण ओर अत में एक गुरु द्वोता 
है । प्रत्येक चरण में १६, १६ मात्राएं होने के कारण यह 
चापाई के भी अंतर्गत आता है । उ०--मानों येग कथित 
ते मारा । जीताोगे अजुन जी कोरा । 

परणवानक-संज्ञा पुं> [ से० | नगाड़ा । 


 चणस-दंज्ञा पुं० [ सं० ] क्रय विक्रय की वस्तु | सौदा । 
है। यह सछुल्ली आयः भ्रन्य सब मछलियों से अधिक दीघे- ' 
जीवी और डीढ़ डाजवचात्ी होती है । किसी किसी पढ़िने का , 


बारीक बारीक हाँटे द्वोते हैं भिन्‍्हें दांत कद्दते हैं । वेचक में 
इसे कफ-पित्तकारक, बल्दायकू, निद्राजनक, कोढ़ और रक्त- 


दोष पेदा करनेवाल्ा क्षिखा है। पाठीन | सहसख्रदंद्र । वोदा- 
कक । वदाल्यक । पढ़ना । पहिना। 

पढ़ेया संज्ञा पुं० [ हिं० पढ़ना + ऐेंया ( प्रत्य० ) | पढ़नेवाल्ता । 
पढ़वेया । पाठक । 

पण-संज्ञा पुं० | सें० | (१) काई खेद जिसमें दारनेवाले का कुछ 


पणसंदरी-संज्ञा ्ली० [ स० ] बाजारी स्त्री । रंडी । चेश्या 

पणस्त्री-संज्ञा क्नौ० [ स० | रंडी । वेश्या । 

पणस्थि-संज्ञा ल्ली० [ से० ] कोड़ी | कपदेक | 

पशित-वि० [ से० ] (१) जिसकी प्रशंसा की गई दहे।। प्रशंसित । 
स्‍्तुत | (२) क्रीत! (३) विक्रोत । (४) बाजी । (६) जुप्रा । 

पण्ितव्य-वि० [ सं० ] (१) खरीदने योग्य । (२) बेचने योग्य । 
(३) व्यवहार करने योग्य | (४) प्रशंसा करने योग्य । 

पणशी-संज्ञा ५० [ सं० पणिन्‌ | क्रमविक्रय करनेवात्वा । 


, पराय-वि० | सं० ) (१) खरीदने योग्य । (२) बेचने योग्य । (३) 


| 
॥ 
। 


व्यापार या व्यवहार करने योग्य । (४) प्रशंसा करने योग्य । 
संज्ञा पुं० (१) सादा । माल । (२) व्यापार । व्यवसाय । 
रोजगार । (३) बाज्ञार | हाद । (४) दूकान । 


परिमित घन अथवा कोई निर्दिष्ट वस्तु जीतनेवाले के देनी | पंरयदासा-संत्ञा स्ली० [ से० ] घन लेकर सेवा करनेवाली स्री। 


/. पड़े । कोई कार्य जिसमें बाजी बदी गई दे | जूझा | चृत। 
(२) प्रतिज्ञा । शत्त । झुआहिदा | कोल करार । संधि । (३) 
वह वस्तु जिसके देने का करार था शत्त हो । जैसे, किराया, 


। 


लोंढी । मजदूरनी । बाँदी । सेविका । 
पय्यपति-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) भारी व्यापारी । बहुत बड़ा 
रोजगारी । (२) बहुत बड़ा साहूकार । नगर सेठ । 


साड़ा, पारिशभ्रमिक आदि । (४) ग्रोल । कीमत । मुल्य | पेंशयफल-संशा पुं० [ सं० ] व्यापार में आाप्त ज्ञास । सुनाफा। नफा । 
(९) फीस | शुक्क | (६) धन । संपत्ति । जायदाद । (७) परायभूमि -संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ मराक्ष या सोदा जमा 


क्रय विक्रय की वस्तु | सोदा । (८) व्यवहार । व्यापार | : 


किया जाता दे! कोठी । सोदाम । गेल्ना । 


प्रययविलासखिनी १६४६ 
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परयविलाखिनी-संजञा स्ली० ( से० | वेश्या । रंडी । 
परायवाधथो-संज्ञा क्ल॑> | सं० + क्रय विक्रय का स्थान । बाज्ञार | , 
हाट ! 
परययशाला-संज्ञ। स्री० [ सं5 ; दुकान | वह घर जिसमें चीजे 
विकती हो । 
परयस््रो-संज्ञा स्नो० [ स० | वेश्या । रंडी । 
परायांधा-संज्ञा ज्षी० [ | कंगनी नाम का धान्य । 
परया-पज् ल्ली ० / सं० ) मात्रकंगनी । ! 
परयाजीव-संज्ञा पुं> [ स० ] व्यापार से जीविका करनेवाल्ा । ' 
रोजगारी । व्यापारी । 
पतंश्षा-तैज्ञा पुं० | देश० ] एक प्रकार का बगल्ला जिसे पतोखा 
कहते हैं । 
पतग-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पच्ची । चिड़िया । (२) शल्तम | 
टिड्-ी । (३) परवाना । पाँखी | भुनगा । फत्तिंगा । (४) 
काईं परदार कीड़ा । उडनेवाज्ा कीड़ा । (१) सूथ । (६) एक : 
प्रकार का धान | जड़्ढ़न । (७) जल्म-महुआ । जल्न-मधूक 
वृद्ध । (८) एक प्रकार का चंदन । (£) कंदुक। गेंद । पारा । 
(१०) जैंनों के एक देवता जे! वाणव्यंतर नामक देवगण के 
अंतर्गत है । (१६) एक गंध का नाप्त। (३२) पृक पहाड़ 
का नाम । (१३) शरीर । (अन०) । (१४) नोका । नाव | | 
(अने०) । (१९) चिनयगारी । । 
संज्ञा पुं० [ से० पत्रंग | एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो मध्य 
भारत तथा कठक श्रांत में श्रधिकता से होता है। बैध्ाख 
जेठ में जमीन को भ्रच्छी तरह जात कर इसके बीज थो दिए 
जाते हैं । श्रायः २० वर्ष में जब इसके पेड़ चालीस फुट 
ऊँचे हो। जाते हैं तब काट लिए जाते हैं। इसकी ज्ञकड़ी को 
छोटे छोटे टुकड़ों में काद कर प्रायः दे पदर तक पानी में 
उबालते हैं जिससे एक अकार का बहुत बढ़िया लात रंग 
निकद्धता हे । पदल्ले इस रंग की खपत बहुत द्वोती थी और 
यह बहुत अधिक मान में भारत से विदेशों को मेज्ञा जाता 
_था। परंतु जब से विज्ञायती नकली रंग तैयार दोने लगे 


4 
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देते हैं । सीधी तीली का ढडढा ओर मिदहराबदार को कर्मांच 
या काँप कहते हैं ढडढे के एक सिरे को पुदुछा और दूसरे 
को मुडढा कहते हैं | पुछुछे पर एक तिकाना कागज और 
मढ़ दिया जाता हैं । कर्माच के दोनें सिरे कुब्बे कहलाते हैं | 
टडढे पर कागज की दो छोटी चाोकार चकतियाँ मढ़ी द्वोती 
हैं, एक उस स्थान। पर जहा ढड॒ढा और कर्मांच एक दूसरे 
का काटते हैं, दूसरी पुछुछ की ओर कुछ निश्चित अंतर पर । 
इन्हीं में सूराख कर के कन्ना श्रर्थात्‌ वह डोरा बाँधा जाता 
है जिसमें चरखी या परेते की डोरी का सिरा बाँध कर पतंग 
उड़ाया जाता है। यद्यपि देखने में पतंग के चारों पाश्वों की 
लंबाई बरावर जान पड़ती है, पर मुडढे और कुब्बे का अंतर 
कुब्बे और पुछुछे के अंतर से अधिक होता हे । जिस ढोरी 
से पतंग उड़ाया जाता है वह नख, बाना, रील आदि कई 
प्रकार की होती है । बाँस के जिस विशेष ढाँचे पर डोरी 
लपेटी रहती हे उसझे भी दो प्रकार हैं--एक चरखी ओर 
दूसरा परेता | विस्तार भेद खरे पतंग कई प्रकार की होती 
है । बहुत बड़ी पतंग का तुककल कहते हैं । बनावट का 
दोष, हवा की तेजी आदि कारणों से श्रक्सर पतंग हवा में 
चक्कर खाने लगती है | इसे रोकने के लिये पुछुल्त्ने में कपड़े 
की एक घज्जी बाँध देते हैं, इसके भी पुदुछा कहद्ते हैं। 
भारतवर्ष में केवत्न मनेरंजन के लिये पतंग बडड़ाया जाता है। 
परंतु पाश्चात्य देशों में इसका कुछ व्याचहारिक उपयोग भीं 
किया जाने लगा है । 


क्रि० प्र०--उड़ाना |--लड़ाना । 
यो०--पतंगबाज । 
मुहा +--पतंग काठना >- अपने पत्रंग की डोरी से दूसरे के पतंग 


की डोरी के रगड़ कर काट देना | पतंग बढ़ाना >> डोरी ढा।क्नी 
करके पतंग के हवा में और 'ऊपर वा आगे बढ़ाना | 


पतंगछुरी-] संज्ञा स्लो० [ सं० पतंग -- उड़नेवाला अथवा चिनगारी - 


हिं० छुरी | पीठ पीछे बुराई करनेवाल्ना । दे व्यक्तियों या दुलों 
में झगड़ा करानेवाज्ञा | चुगुलखोर । पिशुन । चवाडे । 


तब से इसकी माँग चहुत घट गई है । श्राजकल कई प्रकार | पतंगबाज-संश्ञा पुं० [ हिं० पतंग +-फा० बाज ] (१) वह जिसको 


के विद्धायती द्ात्व रंग भी +पतंग?? के नास से ही बिकते 
हैं। कुछ ल्लोेय इसके “ल्ाद्चचंदुन” दी मानते हैं, परंतु 
यह बात ठीक नहीं है । इसका बक्कम भी कह्दते हैं । 


। 
ल्‍ 
। 
। 
उद्नेबाद्या । 


पतंग उड़ाने का व्यसन दे।। वह जिसका प्रधान काय्ये पतंथ 
उड़ाना डे। । वह जिसका अ्रधिकांश समय पतंग उड़ाने में 
जाता दो । (२) पतंग से क्रीड़ा करनेवाज्ञा । पतंग उड़ाकर 
मनेरंजन करनेवाज्ा । पतंग का शोकीन । 


संज्ञा पुं० | से० पतंग “5 उड़ानेवात्ा ) इवा में ऊपर उड़ाने का | पतंगबाली-संशा स्नो० [ हिं० पतगबाज ] (१) पतंगबाज द्वोने का 


पुक खिल्लाना जे बाँस की तीदढ़ियों के ठाँचे पर एक ओर 
चोकाया कागज और कभी कसी बारीक कपड़ा सढ़कर बनाया 
जाता है । युड्डी । कवकोवा । चंग । तुकत्न । तिलंगी । 


भाव | पतंग उड़ाने की क्रिया या साव | पतंग बड़ाना | (२) 
पतंग उड़ाने की कल्ना । जेसे, पतंगबाजी में वह श्रपना जोड़ 
नहीं रखता | 


विशेष-- इसका ठाँचा दो तीलियों से बनता है । एक बिल्कुल | पतंगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पद्षी । चिट्िया । (२) शत्रभ | 


सीधी रखी जाती हे पर दूसरी को क्षचा कर मिहराबदार कर 


प्रतमा । 


पतंगा 


पतगा--संज्ञा पु० » से+ पतंग । (१) पतंग | काई डड़नेवात्वा कीड़ा 
महड़ा । फतिंगा या पाँखी आदि । (२) परदार कीड़ा की 
जाति का एक विशेष कीडा जा आयः घासां अथवा दूद्ध की 
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पत्तियों पर रहता हैं । फतिंगा । ;३) चिनगारी । रुफुलिंग । ' 


अभपिकण । (४) दीये की बत्ती का वह अंश जा जल्धकर 
उससे श्रत्षग हो जाता हैं। फूल । गुल । 

पतंगिका-संज्ञा स्नं० [ स+ | सधुमक्खियों का एक भेद | 
मधघुन्क्खी । पुत्तिका । 

पतंगेंद्र-संज्ा पु+ [ से० | पछ्चिराज । गरुड । 

के ५0 हे न 5 5 गा ५ 

पताचका-संज्ञ! ल्ल० + से० , घनुपष की ढोरी | कमान की तांत । 

चिल्ला । 


का 


बढ़ी 


पतंजलि-सत्ञा पुं० / सं० “ (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने योग 
शासत्र की रचना की। (२) एक शअ्रसिद्ध मुनि जिन्होंन 
पाणिनीय सूत्रों ओर कातह्यायन कृत उनके वात्तिक 
पर “महाभाष्य! नामक बुहत्‌ भाष्य की रचना की थीं। 
इनकी माता का नाम ग्रोणिका ओर जन्मस्थान गोनई 
था। ढा० सर रामकृष्ण भांडारकर के मत से आधुनिक 


गोंडा ही ग्राचीन ग्रोनह है। गराणिकापुन्न, गोनहींय ओर ' 


चूर्णीकरत ये तीन नाम इनके ओर मिलते हैं । ऐसा असिद्ध 
है कि ये कुछ समय तक काशी में भी रहे थे। जिस स्थात्र 
है उसे श्राअकन्न नांगकुशआं 


पर इनका रहना माना जाता हैं 
कहते हैं। नागपंचमी के दिन वहाँ मेला होता है ओर 


। 
डे 


| 
| 


बहुत से संस्कृत के पंढित ओर दामन्न वहाँ एुकन्र होकर , 
व्याकरण पर शास्तरा्थ करते हैं। ये अनंत भगवान्‌ अथवा 


शेषनाग के श्रवतार माने जाते हैं । 


विशेष--बहुत से ल्लोग दर्शनकार पतंजलि और भाध्यकार - 


पतंजक्ि का एक दी व्यक्ति मानते हैँ , परंतु बह मत किसी 
प्रकार ठीक नहीं है | दुर्शनकार पतंजलि भाष्यकार पतंजलि 
के कहे सो वष पहले हे। गए हैं । महाभाष्य के रचनाकाक 


से सेकड़ों वर्ष पहले कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों पर 
अपना वात्तिक रचा था। उसमें योगसूत्रकार पतंजलि का 
स्पष्ट उल्लेख है । कातलयायन के -वात्तिक पर पतंजलि का ' 


भाष्य हे । इससे स्पष्ट है कि दर्शनकार पर्तजलि महासाष्य 


कार पतंजलि से पहले हुए हैं ' महाभाष्यकार पतंजलि का ' 
समय निश्चित द्वो गया हैं। वे शुंगवंश के संख्यापक ' 


पृष्यमित्र के समय में वत्तमान थे। मोय्ये राजा का सारकर 


जब पुष्पमित्र राजा हुआ तब उसने पाठक्षिपुत्र में एक बड़ा ' 


अश्वमेघ यज्ञ किया । कहते हैं इस यज्ञ में परंजलि ' 


जी भी थे। 


पता+-संज्ञा पुं० [ सं० पति ] (१) पति | खसम । खाबि द । (२) 


माद्चिक । खाती । प्रभु | 


॥॥ 


| 
[ 
| 


| 


4 
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पतकदछ 


विशेष--दे ० “पति!!। ३०-- मुख मेरा चूमत दिन रात । 
इंठों लागत कहत न बात ॥ जासे मेरी जग में पत | प्‌ 
सखी साजन न सखी नथ ।--खुसरो । (२) प्रसिष्ठा । 
इज्जत । 
क्रि० प्र०७-- खाना ।-- रवाना “जाना :--रखना । 
यो०--पतपानी + जा | 'आवरू । 
मुह ०--पत उतारना ८ किसी की अनिष्ठा नष्ट करनेवात्ना का+ 
करना | दस आदमियं। के बीच सम कितनी के अउमान करने । 
वेइजती करना। आवब्रू जग पत रखना ८ प्रति४&: संग ने 
हाने देना | इज्जत बनी रहुने देने | इश्तत बचाना | पत 
क्लेना -- दे ५ 'पत इतारना” ! 
पतई।-तज्ञा सन ० ( सं० पत्र | पत्ती | पत्र ! 
पतडड#-संज्ञा पुं5 | सै० पत + उड्ु | चंद्रमा | (डिं० ) 
पनखोचन|-संज्ञा पु [ दिए पत + खे बन >ूखेनवाह | वह जा 
ग्रपन वा अन्य के सान-सम्म्रस की रक्षा न कर सके | वह्द 
जें। आयः ऐसे कार्य करता फिरे जिससे अपनी था दूसरे की 
बइज्जती हे। । 
पतग-सज्ञा पुं० [ सं० ] पद्ची । चिढ़िया  पस्लेरू । 
पतगेंद्र-संज्ञा पुं० [ सं» , पत्चिराज ' गरुड़ । 
पतचोली-तंजञा स्रौ० [ देश+ ] एक अ्रकार का पौधा । 
परतकड़-उंज्ञा स्ली० [ दिं० पत«ू पत्ता + कइना । (१ ) वह ऋतु 
जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ कड़ जाती हैं | शिशिर ऋतु । माघ 
और फाल्गुन के महीने । कुंभ और मीन की संक्रांतियाँ । 
विशेष--इस ऋतु में हवा अत्यंत रूखी श्रोर सर्रांदे को 
हा जाती है जिससे वस्तुओं के रस और स्निग्धता का 
शोषण देता है और वे अत्यंत रूखी दो बनाती हैं । वृच्चों की 
पत्तियां रुदता के कारण सूखकर भड़ जाती हैं आर वे हूंटे 
दो जाते हैं । सृष्टि का खोंदय और शेभा इस ऋतु में बहुत 
घट जाती है, वह पेनवद्दीन हा जादी है । इसीसे कवियों 
के। यह श्रश्रिय है । वेचक के सदानुसार इस ऋतु में कफ 
का संचय होता है और पाचकाप़्मि भ्रबत्न रहती हे जिससे 
स्निग्व और भारी अ्रादह्वार इस में सरलता से पचता है ओ।र 
पथ्य है । इलक, वातवद्धक और तरक्ष भोजनद्वव्य इसमें 
अपथ्य हैं । 
सुश्रत के मत से माघ और फाल्युन ही पतमक्कड़ के महीने 
हैं, पर श्रन्य अनेक वेद्यक ग्रंथों ने पूछ ओर माव को पतरूइ 
माना है । वैद्यक के श्रतिरिक्त सर्वत्र साध ओर फाल्युन ही - 
पतमड़ माने गए ले। 
(२) अवनतिकालद्न । खराबी और तथाही का समय 
वेमवहीनता था कंग्राल्ली का ससय । 
पतभकर]-संज्ञा छी ० दे० “पतमड़! । 


संज्ञा स्ली० [ से० मतिष्ठा ? | (१) कामनि । लछज्जा .। आबरू। पतमभल+ा-संज्ञा स्री० दे० ““पतसकद़' । 


फपतमकाड़ 

पतमाड।-संज्ा अ्॑,.> दें८ पतकड़'' । 

प्तकार।-संज्ञा ब्री० दे” पतकड़! : 

पतत्‌-वि० [ 6० | (१3) गिरता हुआ । उतरता हुआ ! नीचे को 
जाता या श्राता डुआ । (२) उड़ता हुआ । 
संज्ञा प० पढ़ी । चिड़िया । क्‍ 

पतत्‌्पतंग-संज्ञा पूं० ( तें० ] डूबता हुआ सूर्य । वह सूर्य जो 
अस्त हो रहा ही । 

पततप्रकर्षे-संज्ञा पुं० [ सं० ] काच्य में एक प्रकार का रसदोष । 

पतत्न-संज्ञा पुं० (१) पत्च ! पंख | इना । (२) पर । (३) वाहन । , 
सवारी । 

पतत्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षी । चिड़िया । 

पतत्रिकेतन-संज्ञा पुं० [ से० | विष्णु । 

पतत्री-संज्ञा पुं [ सं० पतत्रिन्‌ ] पछ्ती । 

पतदअह-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१) प्रतिग्राह | पीकदान । (२) वह 
कमंडलु जिसमें मिछ्ुुक भित्तान्न क्षेते हैं | मित्ञापात्र । कासा | 

पतदुसीरु-संज्ञा पुं [ सं० ] बाज पक्षी । श्येन । 

पतन-संज्ञा पुं० [ सं० | पत्ती | चिड़िया । ' 

पतन-ठंज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गिरने या नीचे श्राने की क्रिया या 
भाव । गिरना । (२) नीचे जाने, धैँसने या बैठने की क्रिया . 
या भाव | बैठना या डूबना । (३) श्रवनति । अधोगति | 

जवाद् । तवादी । जेसे, दुष्टों की संगति करने से पतन अनि- 

| 


2 23 की जी ही 


>नने जेलनन-क के... डे व्मनमक २ सनक 


वार हो जाता है । (४) नाश । झत्यु । जैसे, अमुक युद्ध में 
कुक्ष दो क्ञाख सैनिकों का पतन हुआ । (९) पाप । पातक | 
(६) जातिच्युति । पातित्य | जाति से बहिष्कृत होना | (७) 
उड़ने की क्रिया या भाव | उड़ान | उड़ना । (5४) किसी 
नकछत्र का अक्षांश | ह 
बि० (१) गिरता हुश्रा या गिरनेवाज्ञा । (२) उड़ता हुआा 
या उढ़नेवाला । 
पतनशीछ-वि० [ सं० ] जिसका पतन निश्चित हो। | जो बिना | 
गिरे न रह सके । गिरनेवाला । 
पतना-संज्ञा पु०[ ९? ] योनि का तट भाग । योनि का | 
किनारा । 
पंतनारा-संज्ञा पं०[ १ ] परनाजा | नाबदान । मोरी । । 
पतनीय-वि० [ सें० ] जिसका गिरना अथवा अधेगत होना 
संभव डे । गिरने अथवा नष्ट, पतित या श्रधागत होने के 
योग्य । गिरनेवात्या । पतित होनेवाद्या ।.. 
संज्ञा पुं० वह पाप जिसके करने से-जाति से च्युत होना पड़े। 
पतित करनेवात्ा पाप | 
नोन्मुस्त-वि० [ सं० | जो गिरने की ओर ग्रवृत्त हे। । जो ग्रिरने 


के माय पर लग घुका दे! या बढ़ रहा दो। जिसका पतन, 
अधेयति या विनाश निकट आता जाता हे | 
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 पतपानो-संज्ञा पुं० | दिं० पत+ पानी | (१) प्रतिष्ठा। मान । 


. पत्रयादु-+३१० 





पतला 
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इजत । (२) क्लाज । धावस । 


: पतम-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) चंद्र । (२) पदी । (३) फर्तिंगा । 


| आक 


/ स० ] पतनशील । गिरनेवाल्ा । 

पतर/#-वि० [ से० पत्र ] (१) पतला । कृश । (२) पत्ता । पर्ण । 
३०--पेट पतर जनु चंदन लावा । ऊुँकुँह केसर बरन सुहावा ! 
--जायसी | (३) पत्तज्ञष । पनवारा । 


 पतरा।-संज्ञा पु० [ सं० पत्र ] (५) बह पत्तल जिसे तेंबोली जोग 


पान रखने के टोकरे या डक्षिया में बिछ्ाते हैं। (२) सरसों 
का साग | सरसों का पत्ता । 
वि० दे० “पतला”? । 

पतराई[-संज्ञा छी - [हिं० पतला-+॥8 ( प्रत्य० ) ] पतक्ापन । 
सूक्ष्मता । ह 

पतरिंग-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पत्ती जिसका साहा शरीर हरा 
और ठोर पतली तथा प्रायः दो अंगुल हंबी होती है । यह 
मकड़ियों को पकड़ कर खाता हैं । इसकी गणना गानेवादे 
पक्षियों में की ज्ञाती है । 

पतरी[-संज्ञा ल्ली० दे० “पत्तन्न” । 

पतरेंगा-संज्ञा पु० [ देश० ] पतरिंगा पक्ची । 

पतला-वि० [ से० पात्रट, ग्रा० पात्तड ; अथवा पत्र, हिं० पत्तर | [ खी० 
पतली ] (१) जिसका घेरा, लपेट श्रथवा चेोड़ाई कम हे। । 
जो मोटा न हो । जैछे, पतली छुड़ी, पतला बला, पतला 
खंभा, पतली रस्सी, पतली धजी, पतली गोट, पतलक्नी गक्नी, 
पतन्ना नात्रा। ( बहुत पतली वस्तुओं का महीन, बारीक, 
या सूक्ष्म, भी कह सकते हैं, जेसे, पतला तार, पतला सूत, 
पतली सुईं। इसी प्रकार कम चाड़ी बढ़ी वस्तुओं के लिये 
पतला के स्थान पर 'संकीण' या सेक्वरा भी कंद सकते हैं, 
जेसे, सेकरी गक्ी, सेकरा नाक्षा । ) (२) जिसके शरीर के 
इधर इधर का विस्तार कम दे | जिसकी देह का घेरा कस 
हे।। जो स्थूल्न या मोटा न हो | कृश । जैसे पतला आ्रादमी । 

यै[७--दुबला पतक्ना 5 जो मोटा ताज़ा न हो। कृश शरीर का । 
(३) ( पटरी, पत्तर या तद्द के आकार की वस्तु ) जिसका 
दक्ष मोटा न हो । दबीज का उलटा । सीना । हल्का । जैसे, 
पतला कपड़ा या कागज । (४) गाढ़े का उक्षटा । श्रधिक 
तरल । जिसमें जर्ञांश अधिक दो । जैसे, पतला दूध या 
रसा । 
मुद्दा०--पतली चीज़ या पदाथे> कोई तरत्न पदार्थ । कोई 

प्रवाही द्रव्य । 
(९) अशक्त । असम्थे | कमजोर | निबंज्ञ । ह्वीन। जैसे, 
भाई सभी मनुष्य मनुष्य ही हैं, किसी को इतना पतला 
क्यों सम्ररूते दो 


मुंह ०--पतला पड़ना  दुर्दशाग्रस्त होना । देन्यप्रातत होना ।| 





॥ ४ 


पतलाई 
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अशक्त या निवत्न प्र्ठ जाना | पतला हाल - दुःख ओर कष्ट 
की अवस्था | शे।चनीय या दयनीय दशा | करुणाजनक स्थिति । 
बुरा हाल | दुर्दशा-काल | दुदिन । 

पतलाई [-संज्ञा द्वो० [ हिं० पतला +-$ (प्रवय०) * पतल्ना दाने का 
भाव । पतल्लापन । 

पतलापन--संज्ञा पुं० [ छिं० पतज्ञा + पन (प्रत्य० ) ; 
का भाव | 

पतली-संज्ञा स्री० [ लश० ] जुश्ना | चूत । 

पतल्ू न-संज्ञा पुं> [ अं५ पेंटलून | वह पाज्ञामा जिसमें मियानो 
नहों लगाई जाती और पार्यचा सीधा गिरता हैं। अंग्रेजी 
पाजामा । 

पतलूनन्ुमा-संज्ञा पुं० [ हिं० मतलून +फा० नुमा >> दशक | चह 
पाजामा जो पतलून से मित्नता जुबता होता हैं । 
वि० पतलून की तरद्द का । पतलून सा । 

पतले-सचज्ञा स्ना० [ देश० ] (१) सरकंडे की पताई ! सरपत की 
पताई । (२) सरकंडा । सरपत । 

पतबर-क्रि० वि० [ स० पंक्ति, हिं० पॉती+वार (प्रगय०) ] पंक्ति- 


पतत्ा हान 
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न अधओ> अरीरिनननन- ननननासकननमनमीनी. फैन न 


वार । पंक्तिकम से। बरावर बराबर | 3०--“होथारन! 
की झाड़ी छाया जासु मनोहर | परी भई' पीढिन की पंगति 


पतवर पतवर [---श्रोचर । 


पतचा (-संज्ञा पुं० [ दिं० पत्ता + वा (प्रत्य०) | एक प्रकार का मचान ' 
जिस पर बैठ कर शिकार खेलते हैं । यद्द लकड़ी का बनाया. 


जाता है ओर चार हाथ ऊँचा तथा उतना ही चोड़ा होता 
है | लंबा इतना होता है कि ८ आदमी रह कर निशाना 


मार सके । चारों ओर पतली पतली ल्कड़ियों की टर्हियाँ ' 


लगी रहती हैं जिनमें निशाना मारने के लिये एक पक 
बिता ऊँचे और चोड़े सूराख बने रहते हैं| टट्टियाँ के ऊपर 


हरी हरी पत्तियों समेत टहनियाँ रख दी जाती हैं जिसमें ' 


बाघ आदि शिकारियों के न देख सके । 
क्रि० प्र०---अ्रंधना । 
पतवार-संज्ञा ज्री० [ से० पत्रबाल, पात्रपात्न, प्रा० पात्ताड ] नाव का 


का की जल विन जन की ल्‍+ 


पक विशेष और सुख्य अंग जो पीछे की ओर द्वोता है । 


इसी के द्वारा नाव मोढ़ी या घुमाई जाती है । यह ज्कड़ी का 
और त्रिकेणाकार द्वाता है | प्रायः आधा भाय इसका जल 
के नीचे रहता है और झभाधा जल के ऊपर । जो भाग नल 
के ऊपर रहता है उसमें एक चिपटा डंडा जड़ा रहता है जिस 
पर एक मलाह बैठा रहता है | पतवार को घुमाने के लिये यहद 
ढंडा सुठियें का काम देता है । यह डंडा जिस ओर घुमाया 
जाता है उसके विपरीत ओर नाव घूम जाती है। कन्हर । 
कर्ण । पतवाह्न । सुकान । 
पतचारी-संज्ञा छौ० [ दि० पाता, पत्ता | ऊख का खेत । 

संज्ञा स्लो० दे० “पतवार? । 


कमा 


पता 


अिल+3-3->े०लतन्‍स++ननजन. +-33-+%०-+-+क+>+ल ?+>पमलव+/+का कम _-मम तने क+०३-वन७फ-मक+ नी फमिममा७-नरााना॥॥०मर तरस बज 





पतवाल-रज़ा ब्ला० दे* “वदवार ? | 
पतवास-ठंज्ञा स्रीउ | सं० पतत्‌> चिड़िया “- वास | पहियें का 
अड्डा । चिककस । 
पदच-संज्ञा पुं> [ सं० ](१) पच्ी । (२) फर्तिंगा, टिड॒डी श्रादि । 
(३) चंद्रमा । 
पतस्वाहा-सज्ञा पुं० [ हिं५ ] अ्रग्नि । 
पता-तंज्ञा पु० [ से० अत्यय, प्रा० पत्तय - ख्य ति ? (१) किसी चिशेष 
स्थान का ऐसा परिचय जिसके सहारे उस तक पहुँचा अथवा 
उसकी स्थिति ज्ञानी जा सक॑ | किसी वस्तु या व्यक्ति 
के स्थान का ज्ञान करानेवाली वस्तु, नाम या जदण 
आदि । किसी का स्थान सूचित करनेवाह्ली बात जिससे 
इसका पा सके । किसी का अथवा किसी के स्थान का 
नाम ओर स्थिति-परिचय । जैसे, (क) आप अपने मकान 
का पता बतावें तब ते कोई वहाँ झावे ! (ख्र) आपका 
वत्तमान पता क्‍या है ? 
क्रि० प्र०--जानना ।--देना “बताना ।--पूछुना । 
या०--पता ठिकाना - किसी वस्तु का स्थान और उसका परिचय | 
(२) चिट्ठी की पीठ पर लिखा हुभ्रा वह लेख जिससे वह 
अभीष्ट स्थान का पहुँच जाती है । चिट्टी की पीठ पर लिखी 
हुईं पत्ते की इबारत । 
क्रि० ध०--लिखना | 
(३) खाज । अनुसंधान । सुराग । ठोह । जैसे, आठ राज 
से उसका लड़का गायब है. अभी तक कुछ भी पता नहीं 
चक्बा । 
क्रि० प्र०--चलत्नना ।--देना ।--मिह्षना [--छगना |-- 
लेना । 
यो०--पता निशान -- (१) खेाज की सामग्री | वे बाते जिनसे किसी 
के संबंध में कुछ जान सकें । जेसें, श्रभी तक हमको 
अपनी किताब का कुछ भी पता निशान नहीं मित्रा । (२) 
अस्तिलसचक चिह्न | नामनिशान । जैसे, अब इस इसारत 
का पता निशान तक नहीं रह गया । 
(४) अभिज्ञता । जानकारी । खबर। जैसे, आप ते आठ 
रोज इलाहाबाद रहकर आ रहे हैं, आप को मेरे मुक- 
दमे का अवश्य पता द्वोगा ? 
क्रि० प्र०--चलनना ।--हेना | 
(१) गूढ़ तब । रहस्य । भेद । जैसे, इस मामले का पता 
पाना बड़ा ही कठिन है । * 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना । 
मुहा०--पते की -- भेद प्रकट करनेवाली बात | रहस्य खाल्नने- 
वात्ली बात । रहस्य की कुंजी | जैसे, वह बहुत पते की 
कहता है । पते की बात -- भेद प्रकट करनेवात्ली बात । रहस्य 
सालनेवात्ना कथन । 


पताई 
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पताकरा-संज्ञा पुं० “ देश० ] एक वृच्च जो बंगाल आशाम ओर 
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पताई-संज्ञा ल्ली० [ सं० पत्र ] किसी बृत्त या पोधे की वे पत्तियाँ 
जो सूख कर झड़ गई हो । रड़ी हुईं पत्तियों: का ढेर । । 
मुहा०- पताई ज्गाना+दहकाने के ल्लिये आग में सूली पत्तियां 
मोंकना । (किसी के ) मुँह में पताई लगाना - ( किसी 
का) सह फूंकना। (किसी के ) मुंह में आग ह्वगाना। 
, ( ख्ियों की गाली ) 





पश्चिमी घाट में होता है। इसकी ज्कड़ी सफेद रंग की और 
मजबूत द्वोती है ओर ग्रहनिर्माण में उसका बहुत उपयोग 
किया जाता है । इसके फत्न खाए जाते हैं । 


पताकांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “पताका-स्थान?? । 
पताकांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंडा । मंडी | पताका । 
पताका-सज्ञा स्नी०[ सं० ] (१) लकड़ी आदि के डंडे के एक 


पर कभी कभी किसी राजा या संस्था का खास चिह्न या संकेत 
चित्रित रहता है । भंडा । मंदी । फरहरा। विशेष--दे ० 
“धचज'! | 


विशेष- साधारणतः मंगल या शीभा प्रकट करने के ब्िये 


सिरे पर पहचाया छुआ तिकाना था चोकाोना कपड़ा, जिस 
। 
| 
। 


पताका का व्यवहार द्वोत्ता है। देवताझों के पूजन में भी लेग | 
पताका खड़ी करते या चढ़ाते हैं । युद्ध यात्रा, मंगल यात्रा : 
आदि में पताकाएँ साथ साथ चल्नती हैं । राजा क्ागों के साथ ' 
इनके विशेष चिह्न से चित्रित पताकाएँ चल्नती हैं। कोई 
स्थान जीतने पर राजा ज्लाग विजयचिह्न-स्वरूप अपनी पताका | 
वर्हा गाड़ते हैं । 


| 
पयौ०--कंहुजल्ञी । कद॒ल्ी । कदक्तिका | जयंती । चिह्न । ध्वज्ञा | 
चैज्ञयंती । । 
क्रि० प्र०--इड़ना ।---४ड़ाना ।--फहराना । 
मुहा०--( किसी स्थान में अथवा किसी स्थान पर ) पताका 
'.. उद्ना 5 (१) अधिकार हेोना। राज्य होना । जैसे, कोई | 
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पतारी 
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की पताका गिर गई । पताका-पतन या पताका-पात > पताका 
गिरना | पताका फहराना 5 (१) पताका उड़ना | (२) पताका 


उड़।ना | विजय की पताका - विजयी पच्ष की बहु पताका जो . 


बिजित पक्त की पताका गिरा कर उसके स्थान पर उद्ाई जाय | 
विजयसचक पताका | 

(२) वह डंडा जिसमें पताका 'पहनाई हुई होती हे । 
ध्वज | (३) सोभाग्य । (४) तीर चलाने में डँगलियों का 
पुक विशेष न्यास वा स्थिति । (५) दृश खब की संख्या जो 
अकी में इस प्रकार लिखी जायगी---१००००००००००००। 
(६) नाटक में वह स्थत्न जहाँ किसी पातन्र के चिंतागत भाव 
या विषय का समर्थन या पोषण आगंतुक भाव से हो। जहां 
एक पात्र एक विषय में काईे.बात सोच रहा हो शोर दूसरा 
पान्न आकर दूसरे संबंध में कोई बात कट्दे, पर उसकी बात 
से प्रथम पात्र के चिंतागत विषय का मेल्ल था पोषण होता 
हे। वहाँ यह स्थल माना जाता है। विशेष---दे० “नाटक!” । 
(७) पिंगल के & प्रत्ययों में से ८ वा जिसके द्वारा किसी 
निश्चित गुरुलधु वण के छुंद ्रथवा छुंदों। का स्थान जामा 
जाय । उदादरणार्थ प्रस्तार हारा यह मालूम हुआ कि ८ 
मात्राश्रों के कुल ३४ छंदभेद होते हैं' ओर मेरु प्रत्यम द्वारा 
यह भी जाना गया कि इनमें से ७ छूंद १ गुरु ओर ६ क्षघु 
वर्ण के होंगे । अब यह जानना रहा कि थे सातों छंद किस 
किस स्थान के होंगे । पताका की क्रिया से यह ज्ञास 
होगा कि १३ वें, २१ व, २६ वें, २६ वें, ३१ वें, ३२ थें, 
३३ वें स्थान के छूंद १ गुरु आर ३ क्षघु के होंगे । 


पताकादंड-संज्ञा पुं+ [ सं० ] पताका का ढंढा । अंडे का 


डेंडा। ध्यञ्ञ । 


पतका-हथान-संज्ञा पुं० [ स० |] नाटक में वह स्थान जहाँ पताका 


है। । दे० “पताका (६)! । 


पतराकिक-संज्ञा पु+ [ सं० | पताकाधारक । अंडावरदार । रंडी 


बठानेवाला। । 


समय था जब इस सारे देश में राजपू्तों की ही पत्ताका | पताकिनी-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] (१) घेना॥ ध्वजिनी । (२) पुक देषी । 


हड़ा करती थी | (२) समकत्षरहित द्वोना । सर्वप्रधान क्‍ 
होना | सब में भ्रेष्ट माना जाना। जैसे, आज़ व्याकरण 
शास्त्र में अमुक पंडित की पताका घड़ रही है। ( किसी 
वस्तु की ) पताका घना 5 प्रसिद्धि होना । धूम होना। 
जैसे," (क) आपकी दानशीक्षत्ा की पताका चारों ओर डड़ 


पताकी- संज्ञा पुं० [ सं० पताकिन्‌ | [ क्ली० पताकिनी £ ] (१) 


पताकाधारी । भंडी इठानेवाक्षा । (२) रथ । (३) पक योद्धा 
जो मद्दाभारत में कोरवों की श्रोर से लड़ा था । (४) फश्षित 
ज्योतिष में राशियों का एक विशेष वेध जिससे जातक के 
अरिष्टकाज्ष की अवधि जानी जाती है । 


रदी है,। (ख) इनकी विद्वत्ता की सत्र पताका उड़ रही है। | पतामी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की नाव । 
पताका उड़ाना > अधिकार करना । विजयी होना । जैसे, | पतार-# संज्ञा पुं& [ सं० पाताज् ] (१) दे० “पाताल” । (२) 


, बषराने की बात नहीं, झ्ांज नहीं ते। कत्च॑ झाप अवश्य” ही 
इस ढुग पर अपनी पताका उढ़ाबेंगे । प्रताका गिरन्ता - हार 
होना । पराजय हेना । जैसे, दिन भर शत्रओं के, नाकों 
#चने चबवाने के पीछे अंत के सायंकाल को पराक्मी राजपूतों 


| 


जंगल । सधन बत़ | ४०---निकसि ताहुका बम ते रघुपति 
निरख्ये! दूरि. पहारा | ताके निकट मेघ इच संडित 
श्याम पारा (+--रंघुराज । ' 


पतारी-संज्ञा छ्ी० [ देश» ] बचच्धः की जाति का पूक् जब 


प्तालऊं 
पच्ची जो उत्तर भारंत में जन्नाशयों के किनारे पाया जाता है । 
ऋतु के अनुसार यद्द अपने रहने के स्थाम में परिवतेन करता 
रहता है | इसका शिकार किया जाता है । 
पताल-संज्ञा पुं० दे० “पाताल” | 


पताल आवला-संज्ञा पुं० [ सं० पाताल आ्रमजकी अथवा भूम्यामक्षको | | 


झोषध के काम में आनेवाक्ञा एक पौधा ( क्षप ) । यह 
बहुत बढ़ा नहीं द्वाता । पके नीचे पतली डंडी निकरूती 
है। इसी में फल लगते हैं | वेद्यध के अनुसार यद्द कड़वा, 
कपषेला, मछुर, शीतत्न, वातकारक, प्यास, खाँसी, रक्तफ्तति, 
कफ, पांडुरोग, चत और विष का नाशक तथा पुत्रप्रदायक है। 
पयौ ०--भूम्यामब्की । शिवा । ताली | छेत्रामली । तामककी । 


सूक्ष्मफला । अफत्ञा | अमज्ा । बहुपुन्निका । बहुवीयां । 
भूथात्री आदि । 


पताल कुम्हडा-संशञा पुं० [ हिं० पताल + झुम्दहा | एक प्रकार का 
जंगली पोधा जिसकी बेल शकरकंद की छता की तरह 
जमीन पर फेल्नती हे और शकरकंद द्वी की तरह जिसकी 
गठों से कंद फूटते हैं । कंदों का परिमाण एक सा नहीं 
द्वाता, कोई छोटा और कोई बहुत बड़ा होता है । यह दवा 
के काम में आता है । 

पतालरूदंती-संज्ञा पुं० [ से० पातालदंती ] चह हाथी जिसका दाँत 
नीचे की ओर ऊुका दे । वह हाथी जिसके दाँत का रूकाव 
भूमि की और हो । ऐसा हाथी ऐबी समम्या जाता है । 

पतावर-रंशा पुं० [ हिं० पत्ता ] पेड़ के सूखे हुए पत्ते । 

पताखतो-संज्ञा ल्ली० [ देश० ]- बढ़इयें का एक आओजार | छोटी 
रुखानी । 

फति बरा-वि४ [ सं० ] (१) ज्ञो अपना पति खय्य चुने । स्वेच्छा 
से पति का चरण करनेवाली (सत्री)। खय्यंवरा । (२) काञ्ना 
जीरा । कृष्णजीरक | 

पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० पत्नी ] (१) किसी वस्तु का माद्रिक । 
स्वामी । अधिपति । प्रभु । जेसे, भूमिपति, ग्रदपति आदि । 
(२) खत्री विशेष का विवादित पुरुष । किसी स्त्री के संबंध में 
पद पुरुष जिघका उस स्री से ब्याह हुआ दो।। पाणि- 
ग्राहक । भरता । कांत । दूल्हा । शोहर | खाविद । 

विशेष--साहित्य में पति चार प्रकार के होते हैं--अनुकूल 

दढ्षिण, धष्ट और शठ | अजुकूल वह पति है जो एक ही ख्री 
पर पूण रूप से अनुरक्त हो ओर दूसरी की आकांदा तक न 
रखता दे! | दृद्दिण वह है जिसके प्रथय का आधार अनेक 
स्धिर्या हों, पर जिसकी उन सब पर समान प्रीति हो। अ्रथवा 
जो अनेक स्त्रियों का समान प्रीतिपान्न दा | धष्ट वह है जो 
तिरस्कार और अपमान सहकर सी अपना काम बनाता है, 
जिसके लज्जा और मान नहीं देता । शठ वह कहलाता है 


जो छूत्र कपट में निपुण दा, जो वचनचातुरी से या मूठ 
' बोलकर झपना काम निंका 


३२७० 


१६६१ 


'. फरतवित 


इनके अतिरिक्त किसी किसी आचाय ने “अनमिंज्ञ!ः नाम 
से पति का पाँचरवाँ सेद सी माना है । यह द्वाव भाव भादि 
* गार-चेष्टाओं का अर्थ समझने में असमर्थ द्वोता है । 
(३) पाशुपत दु्शन के अनुसार सृष्टि, स्थिति ओर संहार 
का वह कारण जिसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति 
हे। ओर ऐश्वय से जिसका नित्य सबंध हो। । शिव या इध्वर। 
(४) मर्यादा । अतिष्ठा । कऋज्जा । इज्जत । साख | दे० 
“पत” । 3०---(क) अब पति राखि लेडु भगवान ।--सूर । 
(ख) तुम पति राखी प्रह्मद दीन दुख ठोरा ।--गरणेश- 
प्रसाद । (९) मूल । 
संज्ञा स्नी० ढे० “पत्र?” । 

पातआना- कि० स० [ सं० प्रत्यय, आ० पत्तव + आना ( हिं० 
प्रय० ) ] विश्वास करना | सच मानना | प्रतीत करना | 
एतबार करना । मानना । 

पतिआ र--|* संज्ञा पुं [ हिं० पतिआना ] पतिश्राने का भाव । 
विश्वास | साख | एतबार । मातबरी । 

पतिक-संज्ञा पुं० [ सं० अतिकः | कार्षापएण नाम का एक आचीन 
सिक्का । 

पतिकामा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] पति की अभिल्लाषा कस्नेवातल्ती 
(स्त्री) । पतिप्राप्ति की इच्छा रखनेवाली (स्त्री) । 

पतिघातिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (५) पति की इत्या करनेवात्ती 
ख्ी । पति को मार ढाब्वनेवाली स्नी । (२) वह ख्री, जिसका 
ज्योतिष या सामुद्विक के अनुसार विधवा हे! जाना संभव 
हो । वेधव्य योग अथवा लचण॒वाल्री ख्री। 

विशेष--ककट लझ्न अथवा ककंटस्थ चंद्रमा में मंगद्व के तीसखवें 

शअश में जन्मग्रहण करनेवाल्ी, जिसकी हथेली पर अंगूठे के 
निचले भाग से छि गुनी के निचले भाग तक सीधी रेखा हो, 
जिप्की आँखें लाल हों अथवा जिसकी नाक के सिरे पर 
काला मसा हे, जिसकी छाती अधिक उभ्री या फेली हुई 
दो, जिसके ऊपर के ओंठ पर रोए द्वों--ऐली सब खि्रयाँ 
पतिधातिनी कही गई हैं । 

* (३) वेधव्यसूचक एक विशेष दइस्तरेखा । ख्री की हथेली पर 
वह रेखा जो अंगूठे की जड़ घे छिंगुनी की जड़ तक 
होती है । 

तिन्न-वि० [ सं० 3 वैधव्यसूचक लक्षण या येग । 
पतिन्नी-संज्ञा ली० [ सं० ] पतिप्न योग या क्द्॒णवाली ही । 
पतिज्िया-संज्ञा ल्ली० [सं० पुत्रजीवा ] जीयापेता नामक वृत्त । 
पतित-वि० [ सं० ] (१) ग्रिरा हुआ । ऊपर से नीचे आया हुआ | 

(२) आचार, नीति, या धमं से गिरा हुआ | श्ाचारच्युत । 
नीतिश्रष्ट या धमेत्यागी । (३) महापापी । अतिपातकी । 
नरकदायक पाप का कर्ता । (४) जाति से निकाला हुआ । 
सप्ताजबहिष्कृत । जातिच्युत । ज्ञाति या समाज से सारिजर । 


पतित-डधारन १६६२ ह पतिब्रता 


विशेष--हिंदू धर्मशासत्रों के अचुसार आपद्‌ काज् न होने पर 
भी स्वधमे के नियम का उल्लंघन करनेवाला पतित होता 
है। आग द्गानेवाला, विष देनेवाला, दूसरे का अपकार 
करने की नीयत से फांसी लगाकर डूब कर या जल कर मर 
जानेवाज्ञा, ब्रह्महद्याकारी, गुरुपलीगामी, नास्तिक, चार, मय्यप, 
चांडाल खत्री से मैथुन करने श्रधवा चांडाल का दान लेने या 
अश्न खानेवाला ब्राह्मण तथा किसी श्रन्य महा या अति पातक 
का कर्ता पतित मान्रा जाता है । शुद्धितस्व के अनुसार 
पतित का दाह, अंव्येशिक्रिया, अ्रस्थिसेंचय, आद्ध यहाँ तक 
कि उसके लिये आँसू बहाना तक अकत्तव्य है। पतित का 
संसग, उसके साथ भोजन, शयन था बातचीत करनेवाला 
भी पतित होता है । पर पत्ित-संसग के कारण पतित व्यक्ति 
का भ्राद्ध तपण आदि निषिद्ध नहीं है। माता के श्रतिरिक्त 
अ्रन्य सब व्यक्ति पतित दशा में त्याज्य हैं। गर्भधारण और 
पोषण के कारण माता किसी दशा में त्याज्य नहों है । प्राय- 
श्रित करने से पतित व्यक्ति की शुद्धि द्वाती है । 


(१) श्रत्यंत मलीन । महा श्रपावव । (६) श्रति नीच ।. 


अधथम । 


.. यो०--पतितव्धारन । पतितपावन । 

पतित-उधारज़#-वि० [ सं» पतित + दिं० उधारना ( सं० उद्धरण )] 
जो पतित का उद्धार करे । पतितों को गति देनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) इेश्वर । (२) सगुण इईंश्वर | पतित जने के 
उद्धार के लिये अवतार लेनेवाला ईश्वर । 

पतितता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पतित द्ोने का भाव । ज्ञाति या 

. ' ' घर्म से च्युत होने का भाव। (२) अपविन्नता। (३ ) 
अधमता | नीचता । 

पतितच्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतित होने का भाव । 

पतितपावन-वि० [ सं० ] [ ज्जी० पतितपाक्ती ] पतित को पवितन्न 
करनेवाज्षा । पतित को शुद्ध करनेवाला | 

.. संज्ञा पुं० (३) ईश्वर । (२) सगुण इंखर । 

पतितवृत्त-वि० [ सं० | पतित दशा में रहनेवाला। जातिच्युत 
ड्ोकर जीवव बितानेवाला | 

पतितव्य-वि० [ से० ] पतन योग्य | गिरनेवात्ना । 

पतित साबिन्नोक-वि० [ सं० ] जिसका उपनयन संस्‍्कार न 
हुआ हो। या विधिपूवेक न हुआ हे। । साविन्नीभ्रष्ट 
( क्न्नियादि ) । ह 
संशा पुं० प्रथम तीन प्रकार के ब्रात्यों में से एक । 

पतित्व-पंशा पुं०. [ स० ] (१) स्वामी, प्रभु या माल्तिक होने का 
भाव । स्वामित्व । प्रभुत्व-। (२) पाणशिग्राहक या , पति होने 

५7 कि स्थव तो पाणिप्राइकता । वरत्व । ह 
पतिदेवता, पतिदेवा-वि० [ सं० ] .जिस (ली) के लिये केवक्ा 
80 4५ पत्नि हों, कुपक देग । जिस (स्त्री) का: ,आंसाब्: या उपास्य 


एक मात्र पति हो | पतिवरता । ३०--पतिदेवता सुतीय महँ 
सातु प्रथम तव रेख |-- तुलसी । 

पतिधमे-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पति का धर्म | स्वामी का 
कत्तव्य । (२) पति के प्रति सखी का धर्म । पति के संबंध में 
पत्नी के कक्ते्य । 

पतिधर्मवती-वि० [ सं० ] पति संबंधी कत्तेब्यों का भक्तिपूर्वक 
पालन करनेवाली (ख्री) | पति की भंज्ञी भाँति सेवाशुश्र- 
षादि करनेवाली (स्त्री)। पतिबता । 

पतिभुक-वि० [ सं० ] पति का न चाहनेवाल्ली ( खत्री )। 

पतिनी *-संज्ञा स्ली० दे” “पत्नी” । 

पतियान-वि० [ सं० ] पति का पदानुसरण करनेवाद्वी । पति 
की अलुगामिनी | 

पतियाना|-क्रि० स॒० [सं० ग्रत्यय +-हिं० आना (प्रत्य०) विश 0६ 
करना । सच मानना । प्रतीत करना । 

पतियारा *-संशा पुं० [ हिं० पतियाना ] पतियाने का भाव। 
विश्वास । एतबार । । 

पतिरिप-बि ० [सं० ] पति से दष करनेवाज्षी ( स्री० ) । पति 
से बेर रखनेवाल्ली । 


पतिलेक-संज्ञा पुं० [से० ] पति को प्राप्त खग्गं जो पतिग्रता स्त्री 
को प्राप्त द्वोता हे । पतिश्रता स््री का मिलनेवात्षा पह 
स्॒ग॑ जिसमें उसका पति रहता है । 

पतिवंती-वि० [ सं० ] पतिवती । सघवा । सभतृका । 

पतिवती-वि० [ सं० पति+वत्ती ( प्रय० )] स्थवा (स्त्री)। 
सौभाग्यवती । 

पतिवेदन-वि० [ सं० ] जो पति प्राप्त कराये । पति क्ाभ 
करानेवाल्ा । 
संज्ञा पुं० महादेव । शिव | 

पतिब्रत-उंज्ञा पुं० [ सं० ] पति में (सत्री की) अनन्य प्रीति और 
भक्ति । पति में निष्ठापूवक अलुराग । पातिश्रत्य । 

पतिब्रता-वि० [ सं० ] पति में अ्रनन्‍्य अनुराग , रखनेवाली और 
यथाविधि पतिसेवा करनेवाज्षी (स्ली)। जिस (स्री) का प्रेंस- 
पान्न और उपास्य एक मात्र पति हो। सब प्रकार पति के 
अनुकूत आचरण करनेवात्नी (स्री) । सती । साध्वी । 
सघ्चरिन्नता । ह 

विशेष॑--सन्वादि स्टृतियों के अजुसार पतिवता सत्री के झाजन्स 

पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए । कोई ऐसी 
धात न करनी चाहिए जो पति को अप्रिय हो । पति कितना 
ही दुश्शीक्, दुरगुशी, दुराचारी और पातकी क्यों न. 
हो, पतित्रता के! सदा सर्वदा उसे अपना देवता मानता 
चाहिए । जो चलें पति 'को अ्रिय हैं। इसकी रृत्यु के 
पश्चात्‌ भी वें; पतित्रता के लिये अकक्तेब्य हैं । पति की 

, *, खत्यु के झनंत्तर ,पंतिथतों स्रीं को  फंज' मृंझ -भादे 


ही रद 


पतिवते 





खाकर पूरं ब्रह्मचय्य से रहना चाहिए । पति के 
विदेश होने की दशा में उसे शगार, द्वास परिद्ास, क्रीढ़ा, 
सैर तमाशे में या दूसरे के घर जाना झादि कार्य ब्याग देना 
चाहिए । संपूर्ण ब्रत, पूजा, तपस्या, और आराधना त्यागकर 
पतिसेवा में रत रहना ही पतिब्रता के लिये एकमात्र धर्म 
है। पुत्र की अपेद्या पति का सौगुना अधिक प्यार करे । पति 
उसे सब पापों से छुड़ा देता है। पर पुरुष पर प्रेम कर पाति- 
व्रत का उल्लंघन फरनेवाली ख्री शयात्रयोनि में जन्म 
पाती है । 

पतिवते-संज्ञा पुं० दे०, “पतिबवत” । 

पतिवत्तो-वि० दे० ““पतित्रता? । 

पतिष्ठ-वि० [ सं० ] अत्यंत पतनशील । गिरनेवाला । 

पतती-संज्ञा पुं> दे० “पति” | 

पतीजना-# क्रि० अ० [ दिं० प्रतेत॒+ ना (प्रय०) ] पतिझाना । 
एतबार करना । भरोसा करना । विश्वास करना । प्रतीत 
करना । उ०---(क) तब देवकी दीन हो साष्ये' नुप को नाहिं 
पतीज ।--सूर | (ख) बोल्पे! बिहँग बिहँसि रघुवर बक्ति 
कहें सुभाय पतीज ।--तुलसी । 

पतीनना-* क्रि० स० [हिं० प्रतोत-+-ना (प्रय०) ] विश्वास 
करना । सच मानना । यकीन करना | 8४०--देवे गम भई 
है कन्या राह न बात पतीनी हो ।--सूर । 

पतीर-- संज्ञा ल्लोर [सं० पंक्ति ] पाँति । कतार । पंक्ति । 

पतीरी-संज्ञा क्ली० [ देश० ] एक प्रकार की चटाई । 

पतील, पतीलछा-त वि० [ दिं० पतला ] दे० “पतला? । 

पतीछी-संज्ञा स्ली० [ सं० पातिही -- हॉडी ] ताँबे था पीतत्न की एक 
प्रकार की बटलाई जिसका मुहँ ओर पेदी साधारण बट- 
लाई की अपेछा अधिक चोड़ी और दल मोटा होता है। 

, देगची । 

पतुकी-नं* उंज्ञा स्नी० [ से० पतिक्षी ] हाँड़ी । 

पतुरिया-संज्ञा खो [ से० पातिली -- ख्रीविशेष ] (५) नाचने गाने 
का व्यवसाय करनेवाल्वी सखी | वेश्या । रंडी | (३) व्यभि- 
चारिणी स्री । छिनाद्ू ख्री । 

पतुलछी-म उंजशा स्री० [ देश० ] कलाई में पदनने का एक आभूषण 
जिसको श्रवध प्रांत की स्त्रियाँ पहनती हैं । 

पतुद्दी-ं संज्ञा स्नो० [ हिं० पत्ता |] मटर की घह फली जिसके दाने 
रोग, आधिदेविक बाधा या समय से पहले तोड़ लिए जाने 
के कारण यथेष्ट पृष्ट न हो सके हों। नन्‍हें नन्‍हें दानेंवाली 
छीमी । 

पतूख, पतूर्ी-+ संज्ञा स्री० दे० “पतेखी ।? 

घते।ई । सेशा स्ली० [ देश० |] वह फेन जो गुड़ बनाते समय 

..खोंद्तते रस से उठता है ।' 
प्रतासद-ऊता स्लो" [से० पत्रोषप ] वह ओषधि जो किसी वृद्ध, 


श्६द३ 
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. पोधे, या तृथ् का पत्ता या फूल आदि हो | घास पात की 

दवाई । खरबिरई । 
संज्ञा पुं० [ सं० ओपधिपति | चंद्रमा | ( ढडिं० ) 

पताखदी-संशा स्ली० दे० “पतालद (१)”। 

पतेखा-सरंज्ञा पुं० [ दिं० पत ] [ अल्प७ पतोखी | पत्ते का बना 
पात्र । दोना ! 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का बगल्ला जे। सत्ंग बगल्ने से 
छोटा और किलचिपा से बढ़ा द्वोता है । इसका पर खूब सफेद, 
नरम, चिकना और चमहीला होता है। टोपियों भादि के 
बनाने में प्रायः इसीके पर काम में लाए जाते हैं। 
पतंखा । 

पताखी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पतोखा ] ( १ ) एक पत्ते का दोना। 
छोटा देना । ( ३ ) पत्तों का बना छोटा छाता । घोघी । 

पतारा-संज्ञा पुं दे० “पत्योरी” । 

पताह[-संज्ञा स्नी० ढे० “पतोह” । 

पताहू[-संज्ञा स्ली० [ सं० पुत्रवधू , प्रा०|पुत्ततहू | बेटे की स््री। 
पुत्रवधू । ' 

पताआ[*-संज्ञा पुं० [ सं० पत्र, हिं० पत्ता ] पत्ता। पणे | ३०-- 
एक बान बेग ही उड़ाने जातुधान जात, सूखि गए भात 
हैं पतशआ भए बाय के ।--तुलसी । 

पत्तंम-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंथ चामक लकड़ी । बक्कम । 

पत्त|-संज्ञा पुं० दे० “पत्र” । 

पत्तन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नगर । शहर । 

विशेष--प्राचीन समय में नगरों के नाम के साथ इस शब्द 

का प्रयोग होता था। जैसे, प्रसासपत्तन । अब इसका अप- 
अंश पाटन या पट्टन अनेक नगरों के नाम के सध्य संयुक्त 
है। जैसे रातरापाटन, विज्ञगापट्टन, सुसल्लीपहन आदि । 
(२ ) रदंग। 

पत्तर-तंज्ञा पुं० [ सं० पत्र ] ( १ ) धातु का ऐसा चिपटा लंबो- 
तरा टुकड़ा जो पीट कर तेयार किया गया दे! और पत्ते 
की तरह पतला द्ोने पर भी कड़ा द्वो तथा जिसकी तह या 
परत की जा सके । धातु की चादर । जैसे, ( क ) संदिर के 
शिश्तर पर सोने का पत्तर चढ़ा है । (सत्र) यंत्र बनाने के लिये 
ताँबे का एक पत्तर ले आओ। विशेष--कारज की तरह 
महीन पत्तर जो कट मोड़ा और तह किया ज्ञा सके बे 
कहकाता है । ( २ ) दे० “पत्तल्न” । 

पततल-संश स्ली० [ से० पत्र, हिं० पता ] ( $ ) पत्तों का सींकों 
से जोड़कर बना हुआ एक पात्र जिससे थाली का काम 
लिया जाता है। पत्तत्ष प्रायः बरगद, महुएु, या पत्चास 
श्रादि के पत्तों की बनाई जाती है। इसकी बनावट गोक्षा- 
कार द्वोती है | व्यास की रंबाई पुक द्वाथ से कुछ कम या 
झधिक द्वोती है। हिंदुओं के यहाँ बड़े घड़े भोजों में इसी 


फ्त्ा 
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पर भोजन परसा जाता है । अन्‍य अवसरों पर भी इसका 
थाली के स्थान पर उपयोग किया जाता है । जंगली मनुष्य 
तो सदा इसीमें खाना खाते हैं । 

सुहा०--एक पत्तल के खानेवाले ८ परस्पर घनिष्ट सामाजिक 
संबंध रखनेवाले | परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार करनेवाल्ने । 
अत्यंत सवर्गीव या सजातीय । किसी की पत्तल में खाना-- 
किसी के साथ खानपान आदि का संबंध करना या रखना। 
जैसे, बला से वह घुरा है, पर किसी की पत्तज्ञ में खाने तो 
नहीं जाता । जिस पत्तक्ष में खाना उसी में छेद करना 
उपकारक का अपकार करना | जिससे ल्लाभ उठाना उसी की 
हानि करना । कतन्नता करना । जैसे, ढुों का यह स्वभाव ही 
है कि जिस पत्तल्न में खायें उसीमें छेद करें । पत्तल 
पड़ना - भाजन के ल्विये पत्तल् बिछुना । भोज के समय ढोगों 
के सामने पत्तलों का रखा जाना | पत्तज्न परसना ++ 
(१ ) भोजन के सहित पत्तल्न सामने रखना ।(२) 
पत्तल में भोजन की वस्तुएं, रखना। पत्तन्न में खाना पर- 
सना | पत्तक्ष क्षयाना -- दे० “पत्तक्ष परसना” | 

(२ ) पत्तत्ष में परसी हुईं भोजन-साममी । जैसे, (क ) 
उसने ऐसी बात कद्दी कि सबके सब पत्तक्ष छोड़ कर 
उठ गए । ( ख ) पंडितजी तो आप नहीं, धनके धर पत्तलल 
भेज दो । 

मुहा०--पत्तल खोलना -- वहु काय कर डालना जिसके करने 
के पहले भोजन न करने की शपथ हे। | ब घी पत्तल खाल्नना | 
पत्तल्न बाँधना-- केई पहेल्ली कहकर उसके बूमने के पहले 
भोजन न करने की शपथ देना। ( कहीं कहीं विवाह में 
बरातियों के सामने पत्तत्न परस जाने के पीछे कन्या पत्च 
की कोई स्त्री पक पहेली कद्दती या प्रश्न करती है और 
जब तक बरातियों में से कोई एक उसको बूक न ले भ्रथवा 
उसका इत्त न दे दे तब तक सब को भोजन न करने की 
कसम देती है। इसी को पत्तत् बाँधना कहते हैं।) 
घ०--बाँधी पत्तत जे! कोई खाबे । मुरख पंचन माँद 
कहावे ।-- कहावत ) । जूही पत्तत्न - उच्छिष्ट | जठा । 
४०---जूही पातर भश्नत हैं वारी वायप्त स्वान |--राय- 
प्रवीन । 

. ( ३ ) एक आदमी के खाने भर भोजन-सामओ जे किसी 
को दी जाय या कहीं भेजी जाय | पत्तत भर दाल चावल 
वा पुरी लड्डू आदि । परोसा । जैसे, अ्रमुक मंदिर से उसे 
प्रति दिन ४ पत्तल मिद्धती हैं। 


पस्ा-संहा पुं० [ सं० पत्र ] [ खोौ० फ्ती] ( १ ) पेड़ या पोधे के 


शरीर का वह हरे रंग का फैला हुआ अचवयव जो कांड या 
दहनी से निकज्षतः है ओर थोड़े दिनों के पीछे बदल जाता 
है.। पत्नाश । पन्रक । पर्य । झुश॒य । छावन । वह । वहच । 


विशेष--पत्ते के बीच की जो मोर्टी नस . होती है वह पीछे 


की ओर टहनी से जुड़ी होती है। यह नमन आगे की 
ओर उत्तरोत्तर पतली होती जाती हे । इस नस के दोनें ओर 
अनेक पतली नसें निकलती हैं। ये खड़ी और शाड़ी नसे 
ही पत्ते का ढाँचा होती हैं। नसों नसों का यह जाब 
हरे आचछादन से ढका द्ोता है। बहुत से वृक्षों और 
पौधों के पत्तों का अंतिम भाग नाकदार अथवा कुछ कुछ 
गावहुस होता है , पर कुछ के पत्ते बिलकुल गोत्ष भी होते 
हैं। नया निकल्ला हुआ पत्ता हरापन क्षिए हुए लाल होता 
है । इस अवस्था में उसे कॉंपल कहते हैं । कुछ पेड़ों के पते 
प्रति वर्ष पतसड़ के दिने में झड़ जाते हैं। इस समय 
वे प्रायः वर्णादीन दोते हैं। इन दो भ्रवस्थाओं के भ्रतिरिक्त 
अन्य सब समय पत्ता हरा ही द्ोता है । पत्ता वृक्ष था 
पौधे के लिये बड़े काम का श्ैग है । वायु से उसे जो भाद्वार 
मित्रता है वह इसीके द्वारा मि्षता है। निरिद्विय झादह्यार का 
सेंद्रिय द्रव्य में परिवर्तित कर देना पत्ते ही का काम है। 
कुछ वृक्षों के पत्ते हाथ का भी काम देते है । इनके द्वारा 
पौधे वायु में उड़नेवाले कीड़ों को पकड़कर उनका रक्त 
चूसते हैं । 


मुद्दा ०--पत्ता खड़कमा-- किसी के पा आने की आहट 


मिलना । कुछ खटका या आशंका हाना। आशंका की कोई 
बात द्वोता । जेसे, पत्ता खड़का बंदा सड़का ( कहावत )। 
पत्ता तोड़कर भागना 5 बड़े वेग से दोड़ते हुए, मागना। सिर 


पर पैर रखकर भागना। पत्ता न द्विल्लनना - हवा में गति न 


होना । हवा का बिल्लकुप्त बंद होना । हुब्स होना । जैसे, भ्राज 
सारे दिन पत्ता न दिला । पत्ता लगना > पत्ते से सटे रहने 
के कारण फक्ष में दाग पड़ जाना या उसका कुछ अंश सड़ 
जाना। पत्ता है जाना-- इतनी तेजी से दोड़कर जाना कि 
क्षण मात्र में अच्श्य हो जाना | उडन छू है। जाना | काफूर हो 
जाना | उड़ जाना | 

(२) कान में पहनने का एक गहना जो बाल्तियों में क्षट' 
काया जाता है । ( ३ ) मोटे कागज का गोक्ष या 'वैकोार 
खंड । जेसे, ताश का पत्ता, गंजीफे का पत्ता, तागे का 
पत्ता । ( ४ ) धातु की चादर। पत्तर । 


.. वि० बहुत इक्षका । 
पत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पैदल सिपाही । प्यादा। पढ़ा- 


तिक । (३) शूर-वीर पुरुष। योद्धा । बहादुर। (३ ) 
प्राचीम काक्ष में सेना का सब से छोटा विभाग जिसमें १ 
रथ, १ हाथी, ३ घोड़े और « पेदुल होते थे । किसी किसी 
के मत से पेद्लों की सैख्या ४५ डोसी थीं । ८ 


पक्तिक-संज्ञा पूं० [सं०] (१) आचीन काल में सेवा का 


पक विशेष विभाग जिसमें ३० घोड़े, १० हाथी, १० रथ 
और १० प्यादें होते थे | (२) उपयुक्त चिसाग का अफसर | 


क 


फ्चिक्राय १६६४ 





विशेष--प्राचीन काज्न में दस पत्तिक की सेना! संज्ञा थी 
जिसका नायक सिनापति! कहाता था। ऐसी १० सेनाश्रों 
, का नाम “बत्य” था | इसके अधिकारी को “बल्लाध्यक्ष? 
कहते थे । 
वि०-पैदल चल्नेवाता । 
पसिकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैदल सेना । 
पतक्तिगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन सेना में एक विशेष अधि- 
कारी जिसका कत्तव्य पेदुल्न सेनिकोँ की गणना करना तथा 
उन्हें एकन्र करना द्ोता था । 
पत्ती-संजञा सी ० [ हिं० पत्ता + ६ (अत्य०) ] (१ » छोटा पत्ता । (२) 
भाग । दिस्पा। साम्े का अंश । जेसे, 'इस दूकान में मेरी 
भी एक पत्ती है। 
यो०-पत्तीदार -5 सामीदार । हिस्सेदार । 
(३ ) फूछ की पखड़ी । दल । (४ ) भाग । ( ६ ).पत्ती 
के आकार का ब्वकड़ी, धातु, श्रादि का कटा हुआ कोई 
. डुकड़ा जो प्रायः किसी स्थान में जड़ने, लगाने या रूटकाने 
आदि के काम में आता है। पट्टी । 
पत्तीदार-संज्ञा पुं० [ दिं० पत्ती +- फा० दार -- रखेनवाला ] जिसका 
किसी व्यवसाय में किसी- के साथ साझा हे।। साम्ीदार | 
हिस्सेदार । 
पत्तर-संजश्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) शांति नामक शाक । शालिंच 
नासक शाक ।( २ ) जक्कपीपक्ष । ( ३ ) पाकड़ का वृत्त । 
( ४ ) शर्मी का वृद्ध । ( € ) पतग की छकड़ी । 
पत्थ-# उंशा पुं० दे० “पथ्याा । 
पत्थर-उंच्ञा पुं० [ सं० प्रस्तर, प्रा० पत्थर ] | वि० पथरीला, कि० पथ- 
राना ]( $ ) एथ्वी के कड़े स्तर का पिंड या खंड । भूद्गच्य 
का कढ़ा पिंड या खंड । 
विशेष--भूगर्भ शार्त के अनुसार एथ्वी की बनावट में अनेक 
स्तर या तहें हैं । इनमें से अधिक कड़ी कल्लेवरचाली तहों 
का नाम पत्थर है । पत्थरों के सुख्य दो भेद हैं--आग्नेय और 
जतल्ज । आग्नेय पत्थरों की उत्पत्ति, भूगभस्थ ताप के 
उद्भेद से द्ोती है। एथ्वी के गे से जो तरल्ल पदार्थ 
अत्यंत उत्तत अवस्था में इस डद्भेद द्वारा ऊपर आता 
है वह काह्लांत में सरदी से जमकर चट्टानों का 
रूप धारण करता हैं। इस रीति पर पत्थर बनने की 
क्रिया भूगर्भ के भीतर होती दे। उपयुक्त तरल पदाथे 
भूगर्भ स्थित चट्टानों से टकराकर अथवा अन्य कारणों से भी 
झपनी गरमी ले! देता और पत्थर के रूप में ठोस हो जाता 
है । जल्ज पत्थर जल के प्रवाह से बनते दें । मार्ग में पड़ने- 
वाले पत्थर आदि पदाथों का चूणें करके जलधारा कीचड़ के 
रूप में उन्हें अपने प्रवाह के साथ बहा क्लेजञाती है। जिस कीचड 
. के धपादान में कड़े परमाणु अधिक द्वोते हैं वह जमने पर 





परथर 

पत्थर का रूप धारण करती है । जलज पत्थसें की बनावट 
प्रायः तह पर तद्ट द्वोती है। पर आग्नेय पत्थरों की ऐसी 
नहीं दोवी । उपादाव के भेद से सी पत्थरों के कई भेद 
होते हैं, बेसे आग्नेय में संगखरा, शाक्रिझ्रामी या संगमूसा 
आदि और जल्नज में बलुआ, दुधिया, स्क्ेट का पत्थर 
संगमरमर, स्फटिक आदि। आमेय और जल्लज के अतिरिक्त 
अस्थिज पत्थर भी द्वोता है । घोंधे श्रादि सामुद्विक जीवों की 
अस्थिया विशि्क्विष्ट होने।के पश्चात्‌ दबाव के कारणा पुनः घनीभूत 
होकर ऐसे पत्थर की रचना करती हैं | खढ़िया मिट्टी इसी 
प्रकार का पत्थर है । जिस प्रकार साधारण कीचड़ कठिन 
होकर पत्थर के रूप में परिवत्तित हो जाता है उसी प्रकार 
साधारण पत्थर भी दुबाव की अधिकता और आस पास 
की वस्तुओं तथा जबवायु के विशेष प्रभाव के कारण राखा- 
यनिक अवस्थांतर प्राप्त कर सफटिक अथवा पारदर्शी पत्थर 
या मणि का रूप घारण करता हे। 


पत्थर मानव जाति के लिये अस्यंत्र उपयोगी पदार्थ है । झाज 
जे काम विविध धातुओं से लिए जाते हैं. आदिम अवध्था 
में वे सभी केवल पस्थर से क्षिपु जाते थे । जब तक मसुष्यों ने 
धातुओं की प्राप्ति का उपाय ओर उनका उपयोग न ज्ञाना था 
तब तक उनके हथियार, ओजार; बरतन भाॉड़े सब पत्थर के 
ही होते थे । भ्राजकल पत्थर का सब से अधिक उपयोग 
मकान बनाने के काम में किया जाता है। इससे बरतन, 
मूलियाँ, टेबुल, कुर्सी आदि सी बनती हैं। संगमरमर आदि 
मुलायम और चमकीत्े पत्थरों से अनेक प्रकार की धजावद 
की वस्तुएँ ओर आभूषण आदि भी बगाएु जाते हैं। भारत- 
वासी बहुत प्राचीच काल से डी पत्थर पर अनेक प्रकार की 
कारीगरी करना सीख ग्रए्‌ थे | घढ़िया मूहन्तियाँ, बारीक 
जालियाँ, विविध प्रकार के फूल्न पत्ते आदि बनाने में वे 
अत्यंत कुशल थे | 

बोदों के समय में मृत्तितत्षण और सुगक्नों के समय में 
जाली; बेज्बूटे आदि बनाने की कक्ाएँ विशेष उच्चत थीं। 
यद्यपि सुगढकाल के बाद से भारत के इस शिल्प का बराबर 
हास हो रहा है, फिर भी अभी जयपुर में संगमरमर के 
बर्तन और आगरे में अलंकार आदि बड़े साफ और सुंदर 
बनाए जाते हैं । 

भारत के पहाड़ों में सब अकार के पत्थर मिद्धते हैं । विंध्य 
पर्वत इमारती पत्थरों के क्षिये ओर अरवली पवेत संगमरमर 
के लिये प्रसिद्ध है । विशेष--दे० “संगमरसर” । 

बोलचाल में पत्थर शब्द का अबेश अत्यंत कड़ी अथवा 

(भारी, रगतिशून्य अथवा अनुभूतिशून्य वस्तु, दयाकरुणादीन 
अत्यंत जड़बुद्धि अथवा परम कृपण व्यक्ति आदि के संबंध 
में होता है । 


पत्थर 


पय्या०--पाषाण । ग्रावन । उपतद् । अश्मन्‌ । इधत । पादारुक 
काचक । शित्षा । 
यो०--पत्थरकज्ञा । पव्थरचटा । पत्थरफोड़ा । 


मुद्दा०--पत्थर का कल्लेजा, दिल या हृदय अत्यंत कठोर 
हृदय | वह हृदय जिसमें दया, करुणा आदि केमल वृत्तियों 
का स्थान न हो | किती के दुःख पर न पसीजनेवाढा दिक्ष 
या हृदय | पत्थर का छापा 55 ( $ ) छुपाई का वह प्रकार 
जिसमें ठल्ते हुए अक्षरों से नहीं काम ल्षिया जाता, बढ्कि छापे 
जानेवाले ल्लेख की एक पत्थर पर प्रतिन्निपि उतारी जाती हे 
और उसी पत्थर के ऊपर कागज रखकर छापते हैं । ह्लीपे- 
ग्राफ । ल्लीथो की छपाई। विशेष-दे० ““अेस ? | (२) 
पत्थर के छापे में छुपा हुआ विषय या ल्लेख | पत्थर के छापे 
का काम | पत्थर के छापे की छपाई । जेसे, ( किसी पुस्तक 
की छुपाई के विषय में ) यह तो पत्थर का छापा है । पत्थर 
की छाती -- कमी न इूटनेवान्ली हिम्मत अथवा कभी न हारने 
वाल्ा दिल्ल । श्रसफल्लता या कष्ट से विचल्लित न छेनेवाल्ना 
छृदय । बह्लवान्‌ और हृढ हृदय । मजबूत दिल्ल । पक्की तबी- 
यत | जैसे, सचमुच उस मनुष्य की पत्थर की छाती हे, 
इतना भारी दुःश् सह लिया, आह तक नहीं की । पत्थर की 
लकीर -+ सदा सर्वदा बनी रहनेवाल्ली ( वस्तु )। सर्वकाल्षिक | 
अमिट | पकी । स्थायी | जैसे, ओछों की मिन्नता पानी की 
क्कीर और सउंननों की मित्रता पत्थर की क्कीर है| ( कद्दा- 
वत ) । पत्थर का जोंक कमाना -- घअनहीानी या असंभव बात 
करना । वह कार्य करना जे। ओरों के ब्विये असाध्य हे । जैसे, 
अत्यंत कृपण से दान दिल्लाना, श्रत्यंत्र निदंय के हृदय में 
दया उत्पन्न कर देना, धञ्रमूल को समझता देना आदि । पत्थर 
चट/नां * पत्थर पर घिसकर घार तेज करना । छुरी, कटार आदि 
की धार पत्थर पर रगड़ कर तेज करना। पत्थर तले हाथ 
आना ++ ऐसे संकट में फेस जाना जिससे छूटने का उपायन 
दिखाई पडता है।। बुरो तरह फंस जाना। भारी संकट में फँस जाना। 
पत्थर तब्चे हाथ दुबना +- दे० “पत्थर तल्ने हाथ आना”! | पत्थर 
तत्ले से द्वाथ निकाह्ना +- संकट या मुसीबत से छूटना। पत्थर 
निचोाइना55( १ ) जो वस्तु जिससे मितल्लनना असंभव हे। 
वषद्द वस्तु उससे प्राप्त करना । किसी से उञ्रके खभाव के 
अत्यंत विरुद्ध काप्ये कराना। ( २ ) अनहेनी बात या असे- 
भव कार्य करना । ( विशेष--इस मुद्दावरे का प्रयोग विशे- 


फ्तः कृपण के मन में दान की इच्छा या निदेय के हृदय में ह 


दुया का भाव उत्पन्न करने के अर्थ में होता है। ) पत्थर पर 
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पत्थरकला 





कृपण के मन में दानेच्छा, श्रत्याचारी के मन में दया छत्पन्न 
होना आदि । जैसे, तीन वर्ष की तपस्या से यह पत्थर पसीजा 
है। पत्थर पिघलना ८-दे० “पत्थर पसीजञना” | पत्थर सारे 
भी न मरना - भरने के कारण या सासान हेने पर भी न 
मरना | बेहयाई से जीना । निहायत सख्त जान होना | पत्थर 
सा खींच या फेक मारना - बहुत कड़ी बात कहना या उत्तर 
देना | ऐसी बात कहना जे। सुननेवाले के असह्य हा । ल्लट्टमार 
बात कहना या उत्तर देना। पत्थर से सिर फोड़ना या 
मारना >5 असंभव बात के लिये प्रयत्ल करना | व्यर्थ सिर 
खपाना । अत्यंत मूर्ख के समझाने में श्रम करना । 

( २) सड़क के किनारे गड़ा हुआ वह पत्थर जिसपर 
मीसख के संख्यासूचक श्रेक खुदे होते हैं। सड़क की 
नाप सूचित करनेवात्या पत्थर | मील का पत्थर । जैसे, तीन 
घंटे से हम क्ोग चक्ष रहे हैं, लेकिन सिफे चार पत्थर आए 
हैं। (८ ३ ) ओज्ा | बिनाली । इंद्रोपल । 


क्रि० प्र०--वगिरना |--पढ़ना | 
मुहा०--पत्थर पड़ना -- (१) चापट हे।जाना | नष्ट भ्रष्ट 


हे जाना | मा जाना । जैसे, तुम्दारी बुद्धि पर पत्थर पढ़ 
गया है।(» ) कुछ न पाना। मनारथ भंग होने का 
सामान मिछन, । सियापा पढ्र जाना या पढ़ा पाना। लैस्ले, 
भाग्य की बात है कि जहाँ जहाँ जाता हूँ यहीाँ 
पत्थर पड़ जाते हैं । पत्थर पड़ै-5 चापट हो जाय। नष्ट हो 

। मारा जाय । ईश्वर का कोप पड़े | ( भ्रभिशाप 
ओर अकसर तिरस्कार या निंदा के अ्रथ में भी बोलते हैं। 
जैसे, पत्थर पड़े ऐेसी ओछी समझ पर ) । पत्थर पानी ८८ 
मद्दाभूतों की प्रतिकूलता अथवा प्रकोप का काहू | 'ँधी पानी 
आदि का कात्न । तूफानी समय | जैसे, भत्षा इस पत्थर पारी 
में कोन जान देने जायगा ? 

(४) रतन । जवाहिर । हीरा, ल्ाज, पन्ना आदि | (९) 
पत्थर का सा खभाव रखनेवाली धस्तु | पत्थर की तरह 
कठोर, भारी अथवा हटने गकने आदि के भयेग्य वस्तु । 
जैसे, भ्रद्माचारी का हृदय, जड़बुद्धि का मस्तिष्क, बढ़ा ऋण, 
दुजर भोज्य झादि । 


फ्रि० प्र०--वनना |--बन जाना [->है।ना । 


(६) कुछ नहीं | बिल्कुल नहीं। खाक । (तुच्छुता या 
तिरस्कार के साथ अभाव सूचित करता है) | जेसे, (क) तुम 
इस किताब को क्या पत्थर समझोगे | (स्र) वहाँ क्‍या पत्थर 
रखा है ? | 


: दूध जमना -- अनहानों बात या असंभव काम्त होना। ऐसी पत्थरकला-नंज्ञा पुं५ [हिं० पत्थर-- कल ] पुरानी चात्न की. 


बँत होना जिसके द्वेने की आशा सर्वथा छोड दी गई है। । 
जैसे, बँंच्या सममतीे जानेवाली के,पुत्र होना आदि । पत्थर 


पसीजना + अमझ्ानी काव होना | अत्यंत कठोर क्‍्ति में नरमी; | * 


बंदूक लिसमें बारूद सुक्षगाते के लिये चकमक पत्थर क्षगा 
रहता था। छोड़ेदार या पत्लीतेदार बंदूक । चाँपवार बंदूक | 
.विशेष---दे स्‍ “बंदुकु?: ५ ४ रे $ * 


किस 


पत्थरफूल-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर +- फूल ] छुरीज्ञा । शैक्बाख्य । 

पत्थरचटा-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर + अनु० चट चट।| या हिं० 
चाटना | (१) एक प्रकार की घाप्त जिसकी टहनियाँ नरम 
और पतली होती हैं | इसकी पत्ती को छड़के मुट्ठी 
के गड़ढे के मुँह पर मारते हैं तो चट चट शब्द द्वोता हे । 
(२) एक प्रकार का साँप जो पत्थर चाटता हे। 
( ६ ) एक प्रकार की मछुली जो सामुद्विक चट्टानों 
से चिपटी रहती है । (४) कंजूस । मकक्‍्खीचूस । 
वि०-जा घर की चारदीवारी से बादर न निकला हो | 
कृपमइक । 

पत्थरब्यूर-संज्ञा पुं० [ दिं० पत्थर+चूर ] एक प्रकार का पोधा । 

धरफौड-संज्ञा पुं० [ छिं० पत्थर +फोडना । ] हुदहुद पत्नी । 

पत्थरफीडा--अंश्ञा पुं* [ हिं० पत्थर + फोडना | पत्थर तोड़ने का 
पेशा करनेवात्ञा । संगतराश । 

पत्थरबाज-संज्ञा पुं० [ हिं० ९ - फा० बाज -- खेलनेवाक्षा ] (१) 
पत्थर फेंक कर किसी का मारनेवातज्ञा | (२) वह जो प्राय 
पत्थर या ढेला फेंका करे । (३) वह जिसे पत्थर फेंकने का 
अभ्यास हो । देलवाह । 

पत्थरबाज्ञी-संज्ञा स्री० [ हिं० पत्थरवाज ] पत्थर फेंकने की 
क्रिया । पत्थर फंकाई । ढेलवाही । 

पत्थरू(-संज्ञा पुं० दे० “पत्थर? । 

पत्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] विधिपूर्वंक विवाद्दिता रत्री । वह स्त्री 
जिसके साथ किसी पुरुष का शासत्र की रीति से विवाह 
हुआ दो । ५ 

पर्यो ०--जाया। भाया । दुयिता | कलश्न | वधू । सदधर्मिणी । 

दारा । दार । गृहिणी। पाणिसृहीता । क्षेत्र । जनि। 
सदहचरी । यगृद्द । 

पत्निमंत्र-संशा पुं० [ सं० ] एक वैदिक मंत्र । 

पत्नियूप-संशा पुं० [ सं० ] यज्ञ में देवपत्नियों के लिये निश्चित 
स्थान । 

पत्नीत्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त 
ओर किसी स्त्री से गमन न करने का संकरप या नियम । 

पत्नीशाला-संशा स्ली० [ सं० ] यज्ञ में वह ग्रह जो पत्नी के 
क्षिये बनाया जाता है । यह यज्ञशात्रा के पश्चिम ओर 
ह्वोता है । 

पत्नी संयाज, पत्नी सयाजन-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] विवाह के पश्चात्‌ 
दोनेवाज्ा एक वेदिक कमे । 

पत्य-संज्ञा पु० [ सं० ] पति हड्ोने का भाव । जेसे, सेनापत्य । 

प्रत्याना-क्रि० स० दे० “प्तिभाना? । इ०-- दरसत अति 
सुकुमार तन परसखत मन न पत्यात ।-- बिहारी । 
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( ख ) पी का उठाय कच्यो हिय जाय के है कहटीन को 
कोन पत्मारो ।--देव । 
पत्यारी-* संज्ञा स्री० [ सं० पंक्ति ] पंक्ति। कतार । हृ०-(क) 
चूनरी सी छिंति मानों बिड्ढी इमि सोदहति इंद्वबधू की 
पत्यारी ।-ह्िजदेव । ( ख़) अवल्योकति इंद्बधू की 
पत्यारी, वि्ोकृति है खिन कारी घटा ।--ह्विजदेव | 
पत्योरा -संज्ञा पु+५ [दिं० पत्ता + और (प्रत्य० ) ] पुक 
पकवान जो अच्चू का पत्तों को पीठी में दपेट कर घी या 
तेद्न में तलने से तैयार होता हे | एक प्रकार का रिकवच | 
पत्र॑ंग-संज्ञा पु [ सं० ] पतंग नाम की लकड़ी या पेड़ | बक्कम । 
पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी बुद्ध का पत्ता | पत्ती । दल । 
पर । 
यो०--पत्रपुष्प । 
(२) वह वस्तु जिस पर कुछ लिखा हो। लेखाधार । दिखा 
हुआ कागज । 
विशेष-कागज का आविष्कार होने के पदल्ले बहुत दिनों तक 
भारतवर्ष में ताड़ के पत्तों पर ल्लेख, पुस्तक आदि दिखी 
जाती थीं । इसी अ्रभ्यासवक्ष लेखयुक्त कागज, ताम्रपट 
श्रादि के सी द्वोग पत्र कहने क्गे। 
(३) वह कागज या ताम्रपट भ्रादि जिस पर किसी विशेष 
व्यवहार के भ्रमाण-स्वरूप कुछ दिखा मया हो! । वह 
कागज जिसपर किसी ख़ास मामले की सनद या सबूत के 
किये कुछ लिखा हो | जेसे, दानपत्र, प्रतिज्ञापन्न आदि | 
क्रिं० प्र०«--लिखना | 
(४) वह लेख जो किसी व्यवहार या घटना के प्रमाण या 
सनद के किये द्विखा गया हो। कोई वसीका, पट्टा या दस्ता- 
वेज | 
क्रि० प्र०-द्विखवा । 
(३) चिट्ठी | पन्नी | ख़त | 
क्रि० प्र०-क्िखना । 
(६) समाचारपत्र । खबर का कागज | अखबार 
क्रि० प्र०-चलाना |--निकालना | 
यो०-पत्नसंपादक । 
(७) पुस्तक या लेख का एक पन्ना | पृष्ठ | सफा । पन्ना । (८) 
धातु की चदर । पत्तर । वरक्‌ । जैसे, स्वरशेपत्र । (६) तीर 
या पक्षी के पंख । पच्च | (१०) तेजपात । (११) चिढ़िया । 
पखेरू । (१२) कोई वाहन या सवारी । जैसे, रथ, बदद्ध, 
घोढ़ा, ऊँट आदि । 


पंत्रक-संज्ञा प॑ं० [सं० ] (१ ) पत्ता । ( २ ) पत्तों की ढड़ी। 
पत्नावज्ञी ।(३) शांतिशाक । (४) तेजपत्ता । 


' पत्यारा-संज्ञा युं७ दे “पतिश्नारा” । 3०--( क ) नैनन ते | पत्ररूच्छु-संशा [ सं० ] एक अत जिसमें पत्तों का ,काढ़ा पीकर 


निश्चुरथो परे नेह रुखाई के बेनन कोन पत्यारों ।--डेव । 


रहा जाता हे । 


ह 


पत्रमुत 


पत्रगुप्त-संज्ञा पुं० [से० ] तिधारा । थूहर | च्रिकंटक । 

पत्रज्ना-पंज्ञा स्त्री० [ सं० ] सेंहुड़ | थूहर । 

पत्रजञ-पंज्ञा पुं० [ से० ] तेजपात |. 

पत्रतंडुतज्ञी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] यवतिक्ता लता । 

पत्रतरू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गंध खेर । 

पत्रतालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वंशपतन्र हरताल । 

पत्रदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेढ़ । 

पत्रनांडिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पत्ते की नस । 

पत्रपाल-संज्ञा पुं० [सं० | लंबा छुरा या कटार । 

पत्रपाली-पंशा स्री० [ सं० ] ( १) बाण का पिछुलज्ना भाग। 
(२) केंची । कतरनी । 

पत्रपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्या्न तुलसी । (२) एक विशेष 
प्रकार की तुलसी जिप्की पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। 
(३) किसी के सत्कार या पूजा की बहुत मामूली सामग्री । 
लघु इपहार | छोटी भेंट । ३०---मेरा पत्रपुष्प स्वीकार कर 
सुझे कृताथ कीजिए । ह 

पुत्रपुष्पक-संज्ञा पुं० [ सें० ] भाजपतन्न । 

पत्रपुष्या-तंज्ञा स्रा० [ से० ] (१) तुन्नत्सी । (२) छोटे पत्ते की 
तुलसी । 


प्रत्रभंग-एंज्ञा प्रुं० [ तं० ] (१) वे चित्र या रेखाएँ जो सौंदय्य- 


वृद्धि के लिये स्लियाँ कस्तूरी केसर आदि के क्षेप अथवा 
सुनइक्षे रुपहले पत्तरों के टुकड़ों से भाक्ष, कपोल्ल, श्रादि 
पर बनाती हैं। साथे ओर गाढू पर की जानेवाली ,चित्रकारी 
अथवा बेल बूटे । साटी | (२) पन्नभंग बनाने की क्रिया । 

प्रभंगि, पत्रसंगी-तंज्ञा स्री ० [ सं० | दे० “पत्रभंग”? । 

पत्रभद्र-छंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पोधा । 

पत्रमंजरी-संज्ञा छ्लो० [ स० ] एक प्रकार का तिलक जो पत्रयुक्त 
मंजरी के आकार का होता है। 

पत्रयोवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नया पत्ता । पछव । फॉपल । 

पत्ररचना-संज्ञा स्ली० [ से० | पत्रभंत । 

पत्ररथ-संज्ञा पुं० [ सं० | पत्ती । चिड़िया । 

पत्नरेस्ा-संज्ञा स्री० [ से० | दे० “पत्नरचना”' | 

पश्रलूता-उंशा स्री० [ सं० ] (१) वह क्ता जिसमें प्रायः पत्ता ही 

' पत्ता हो 4 (२) पत्नभंग | साटी | 


प्रलुव॒ण-संज्ञा पुं+ [सं० ] एक भरकार का नमक जो 


श्ध्द्ध्य 


प्रआवली 


। 
पश्रवल्ली-संज्ञा स्नी० [ सं० ]). (१) शंकरजटाः । (२) पान । 


(३) परद्नाशी लता । (४) पर्ण लता। 

पत्रवाज्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पक्की । चिड़िया | (२) बाण । 
तीर ॥ 

पत्रवाह-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) हरकारा । चिट्टीरसां । (२) 
बाण | तीर । (३) पत्ती | चिड़िया । 

पत्रव।हक-तंज्ञा पुं० .[ सं० ] पत्र ले जानेवाला । चिट्टीर्सा । 
इहरकारा । 

पत्रविशेषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तिलक | 
साटी । 

पत्रविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पन्नों से निकल्ननेवात्वा विष । 

पन्नत्नश्चिक-संज्ञा पु० [ सं० ] पुक प्रकार का छोटा घड़नेबालढा 
कीड़ा जिसके काटने से बड़ी जक्नन दोती है । पतबिदछिया । 
पनबिछिया । 

पत्रवेष्-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) तरक्की । ताटंक । (२) करन- 
फूल नाम का कान में पहनने का गहना । 

पत्रव्यवहार-संज्ञा पु० [ सं० ] चिट्ठी किखते और उत्तर पाते रहने 
की क्रिया या भाव । चिट्ठी आने जाने का क्रम | लक्िखा- 
पढ़ी । खत-किताबत । जैसे, साक्ष भर से में घनसे 
पत्नव्यवहार कर रहा हूँ । 

पत्रशवर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की एक भनास्य 
जाति | 

पत्रशाक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह पोधा जिसके पत्तों का साग बना 
कर खाया जाता हो। जैसे, पाकृक, चोज्षाई । 

पत्रशिरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पत्ते की नस । 

पश्रंगी-संज्ञा स्ली० [ से० ] मूसाकानी नाम की क्ता । 

पत्रश्नेणी-संक्ञा स्री० [ सं० ] (५) सूसाकानी। (२) पत्तों की 
पंक्ति । पत्रावली । 

पत्रश्रेष्ठ-संज्ञा पुं० | से० ] बेल का पत्ता | विश्वपन्न । 

पत्रसूची-संशा स्ी० [ सं० ] काटा । कंटक | ४, 

प्चांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जाल चंदन । (२) पतंग | बक्षप्त । 
(३) भोजपन्न । (४) कम गढ्ा । 

पत्ना-संज्ञा पुं० [ सं० पत्र, ] (१) तिथिपन्न । जंन्नी । पंचांग | ४५००० 
पत्रा डी तिथि पाहएु वाघर के चहुँ पास ।--बिहारी । 
(२) पन्ना । वर्क । पृष्ठ | सफहा । 


(२) पतन्नसंग । 


घुरंड, मारवा, भडसा, क ज, अमिल्रत्रस और चीते के । पत्राख्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) तेज्ञपात । (२) ताल्लीश पत्र । 
इरे पत्तों से निकाला जाता है | इन सब पत्तों के छ्रक् में | पत्रात्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) पीपढासूत्ष । [१) पश्नेततुण । 


कूट कर घी या तेक्ष के किसी बरतन में रखते और 
ऊपर से गोबर जीप कर आप में जताते हैं । यह नमक 
बात रोगों में ज्ञाभकारक द्वोठा है । ' 
पत्रलेखा-संशा स्ली० [ सं० ] पत्रभंग । साटी । 
पश्रवलुरी-संजा छी० [ सं० ] पत्रभंग । खाटी ।* 


(३) तृणाख्य । (४) पतंग। बक्कषम। (५) नरसक्ष | (६) 
तालीस पत्र । 
पत्रास्यं-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पतंग । (२) लाकर चंदन । 
पत्रालु-संज्ञा ६० [ सं८ ] (३) कासालु । (२) इचद्भ । क्‍ 
पत्नावली-संजा स्नी० [ है०.] (4) पत्रचना | स्राटी । इं००- . 


हि. 


पत्रिका 
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रम्ि पत्रावक्ि माँग खिंदूरी। भरि मोतिन ओ मानिक 
पूरी |--जायसी | €२) गेरू। (३) पत्नों की पंक्ति या 
श्रेणी। , 

पत्रिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) चिट्ठी । खत । (२) कोई छोटा 
लेख या लिपि। जैसे, जन्‍्मपत्रिका, लग्मपत्रिका आदि । 
(३) कोई सामयिक पत्र या पुस्तक । समाचारपत्र। अख- 


बार। रिसाला । 
पत्रिकाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का कपूर । परणेकपूर । 
पानकपूर । 


पत्रिणी-संज्ञा स्ली० [ से० ] बढ़ा पत्ता | पछव । कॉंपल । 

पत्नी-संज्ञा स्ली० [ स० ] (१) चिट्टी। खत । (२) कोई छोटा लेख 
या ल़िपिपत्रिका । जैसे, जन्मपत्नी, छमपन्नी । (३) 
दोना । (४७) धमासा । हिंगुवा । जबसा । (१) खेर का पेड़ । 
(६) ताढ़ । (७) महद्दा तेजपत्र । 
वि० [ सं० पत्रिनू ] जिसमें पत्ते हों । पत्रयुक्त । पत्रविशिष्ट । 
संज्ञा पु० (५) बाण.। तीर | (२) पछी | चिड़िया | (३) 
श्येन | बाज । (४) बृच्त | पेड़। (४) रथी । (६) पर्वत । 
पद्दाड़ । (७) ताड़ । 
संज्ञा स्री० [ दिं० पत्तर ] हाथ में पहनने का जहाँगीरी नाम 
का गहना | 

पत्रोपस्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कसोंदी । 

पत्रोशु-संज्ञा पुं० [ से० ] सेनापाठा । 

पथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मार्ग । रास्ता । राह । (२) व्यवद्दार 
या काय्ये आदि की रीति । विधान | उ०--व्यास सुमन 
पथ अनुसरै साई सक्ने पहिचानिदे [--नाभादास । 
संज्ञा पुं० [ सं० पथ्य ] रोग के किये उपयुक्त इज्षका आहार । 
पथ्य | जूस । ड०--मेोहन जा दृ॒ग जिद्दे मतन उस्तकाई दे 
ज्ञाय । ज्यों थारो पथ देत हैं वेद रोगिये आय ।--रसनिधि । 

पथक-संज्ञा पुं० ।[[ सं० ] (१) पथ जानने था बतलानेवाला। 
(२) प्रांत । 


पथकल्पना-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रआाल । जादू का खेल । 

पथगाभी-उंज्ञा पुं० [ से० पथगामिन्‌ ] "सता चल्ननेवाला । पथिक 

पंथचारी-दउंज्ञा पुं० [ सं० पथचारिन्‌ ] रास्ता चलनेवाल्ला । 

पथद्शेक-संजञा पुं० [ से० ] राह दिखद्वानेवाल्ा। रास्ता बतल्ाने- 
वाब्या । ; 

पथनार-संज्ञा स्री० [ दिं० पाथना ] (१) गाोवर के धपले बनाना 
या थापना । पाथना । (२) पीटने या मारने की क्रिया । 

पथप्रद्शक-संज्ा युं० [ से० ] सार्गदर्शक । रास्ता दिखानेवाल्या। 


पथिकाश्नय . 
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पथरी लगी रहती हे। । इस प्रकार की बंदूक का व्यच्हार 
पहले देता था | 

पथरचटा-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्थर + चाटना ] (१) पाषाणभेद या 
पखानभेद नाम की ओषधि । (२) एक श्रकार की छोटी 
मछली जे। भारत और हूंका की नदियों में पाई जाती है ॥ 
इसकी लंबाई प्रायः एक बाबिश्त होती है। 


पथरना- क्रि० स० [ हिं० पत्थर + ना (अत्य ७०) ] औजणारों को पत्थर 
पर रगड़ कर तेज करना । 


पथराना-क्रि० अ० [ दिं० पत्थर + आना (अत्य ०) | (१) सूख कर 
पत्थर की तरह कड़ा दे जाना। (२) ताजूरी थे रहना । 

नीरपघ और कठोर हो जाना । (३) स्तब्घ द्वो जाना । जड़ दहे। 
जाना । सजीव न रहना । जैसे, अखिं पथराना । ः 

पथरी-तंज्ञा स्लनी० [हिं० पत्थर+ई६ (प्रत्म०) | (१) कटोरे या 
कटोरी के श्राकार का परथर का बना हुआ कोई पात्र । 
(२) एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के छोटे 
बड़े कई टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं | ये टुकड़े मूत्रोत्सग में 
बाधक होते हैं जिसके कारण बहुत पीड़ा हेती हे और मुल्ें- 
द्विय में कमी कभी घाव भी दे जाता है । मूत्नाशय के अति- 
रिक्त यह रोग कभी कभी गले फेफड़े और गुरदे में सी 
होता है। (३) चकमक पत्थर जिस पर चोट पढ़ने से तुरंत 
आग निकल आती है । (४) पत्थर का वह्द डुकढ़ा जिस पर 
रगड़ कर उस्तरे भादि की घार तेज करते हैं। सिल्ली । (£) 
कुरंड पत्थर जिसके चूर्ण के लाख आदि में मिल्चाकर औजार 
तेज करने की सान बनाते हैं। (५) पक्षियों के पेट का वह 
पिछुल्ता साग जिसमें श्रगाज आदि के बहुत कड़े दाने जाकर 
पचते हैं। पेट का यह भाग बहुत ही कड़ा द्वोता हैं । 
(७) एक अकार की मछली । (८) जायफल्न की जाति का 
एक दुच्ध जो कींकयण ओर उसके दक्षिणी प्रांत के जंगलों में 
होता है । इस वृद्ध की छकड़ी साधारण कड़ी होती है! ओर 
इमारत बनाने के काम में झाती है। इसमें जायफर से 
मिलते जुलते फल लगते हैं जिन्हें उबालने या पेरने से पीने 
रंग का तेल निकल्षता है | यह तेल श्रोषध के काम में भी 
आता है और जछ्लाने के काम में भी । 

पथरीला-वि० [ दिं० पत्थर --ईल्ा ( प्रत्म ०) ]| स्न।० पथरीली ] 
पत्थरों से युक्त । जिसमें पत्थर हों । जैसे, पथरीली जमीन । 

पथरीाटी-संज्ञा ब्ली० [ हिं० पत्थर + ओटी (प्रत्य ०) | पत्थर की 
कटोरी । पथरी । कुँड़ी । हु 

पथरीडा-न संज्ञा पुं० दे” “पथारा” | 

पथिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्ग चलनेवाल्ता | यात्री । स्ुसाफिर । 

' राहसीर | 


पथरकला-संज्ञा पुं० [ हिं७ पत्थर या पथरी + कल्न | एक प्रकार की पथिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मुनका । 
बेदूक या कड़ाबीन जो! चकमक पत्थर के द्वारा भ्रप्मि उत्पन्न | पथिकाश्नय-संशा पुं० [सं० ] पथिकों के रदने का स्थान । 


,. करके चत्माई जाती थी । वद बंदूक जिसकी कल्न वा घोड़े में 
। २७१ 


घमेशाला । 


हि 


पथिचक्र 


१६७० 


ँ 
पदनन्‍्यास 





पथिचक्र-संज्ञा पुं० [ से० ] फत्नित ज्योतिष में एक चक्र जिससे | पदक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि का नास । (२) 


यात्रा का शुभ और अशुभ फल्न जाना जाता है | 

पशथिदेय-संशा पूं० [ सं०_] वह कर जो किसी विशिष्ट पथ पर 
चल्ननेवालें से लिया जाता है । 

पथिटदुम-संज्ञा (० [ सं० ] खेर का पेड़ । 

पथी-संज्ञा पुं० [ सं० पथिन्‌ ] रास्ता चल्ननेवात्रा । सुसाफिर । 
यात्री । पथिक | 

प्थीय-वि० [ सें० ] (१) पथ-संबंधी | (२) संप्रदाय-संबंधी। 

पथु-# | संज्ञा पुं० [सं ० पथ] पथ। मार्ग | रास्ता। राह । 
3०--विधि. करतब चिपरीत वास गति राम प्रेम पथु 

॒ न्यारो /--तुज्ञसी । 

पथेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाथना + एरा ( प्रत्य० ) ] ईंट पाथने- 

वाज्ा, कुम्दार | 

पथोरा-ठंज्ञा पुं० [ हिं० पायना +- भरा (प्रधय०) ] वह स्थान जहाँ 
उपल्ले पाथे जाते द्वों। गोबर]पाथने की जगह । 

० [ सं+ ] (१) चिकित्सा के काय्ये अथवा रोगी 
के लिये हितकर वस्तु, विशेषतः आहार । वह हलका ओर 
जल्दी पचनेचाला खाना जो रोगी के ल्विये लाभदायक दो।। 
उपयुक्त आहार । उचित आहार । 

क्रि० प्र०--देना ।--क्षेना । 
मुहा०--पथ्य से रहना संयम से रहना । परहेज से रहना | 
'' (२) सेंघा नमक । (३) छोटी इड़ का पेड़ | (७) दछित। 
मंगल । कल्याण | 
पथ्यका-संज्ञा श्ली० [ सं० ] मेथी । 
पथ्यशाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाई का साग । 
पथ्या-उंज्ञा छ्ली० [सं० | (१) दरीतकी । इड़। (२) बन- 
ककेड़ा | (३) आरय्याँ छुंद का पु भेद, जिसके ओर कहे 
अवांतर 'सेद हैं। (४) सेघनी | (५) चिमिटा | (६) गंगा । 
पथ्यादिक्ताथ-संज्ञा पुं० [ से० ] वैद्यक में एक प्रकार का पाचक 
काढ़ा जो त्रिफक्ञा, गुहुच, हलदी, चिरायते ओर नीम 
आदि को उदात्न कर बनाया जाता है । 
पथ्यापंक्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच पदों का एक प्रकार का वैदिक 
जिसके प्रत्येक पाद में शाठ आठ वर्ण होते हैं । 
पदू-संज्ां पुं० [ से० ] (१) व्यवसाय । काम। (२) त्राण। 
रद । (३) योग्यता के अनुसार नियत स्थान । दर्जा | (४) 
चिह । निशान । (५) पैर। पाँव। (६) वस्तु। चींज 4 
(७) शब्द । (८) भ्रदेश । (३) पैर का निशान । (१०) 
श्लेकक वा किसी छुँंद का चतुथाश । श्लेकपाद। (११), 
उपाधि । (१२) मोत्त | निर्वाण । (१३) ईश्वर सक्ति संबंधी 
गीत | भजन । (१४) पुराखानुसार दान के किये, - जूते, 
छाते, कपड़े,' अँगूटी, कमंडलु, झासन, |बरतन्‌ं और भोज 


एुक प्रकार का गहना जिसमें किसी देवता के पेरों के चिह्न 
अ केत होते हैं, ओर जे। प्रायः बालकों को रक्षा के लिये 
पहनाया जाता है । (३) पूजन आदि के लिये किसी 
देवता के पैरों के बनाए हुए चिह् | (४) वह जो बेढ़ों का 
पदपाठ करने में प्रवीण हो | (४) सोने चाँदी या किसी 
और घातु का बना हुआ सिक्के की तरह का गोज्ष या 
चाौकार टुकड़ा जो किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह को कोई 
विशेष अच्छा या अद्भुत काय्ये करने के उपलक्ष में दिया ज्ञाता 
है । इस पर प्रायः दाता ओर ग़ुहीता का नाम तथा दिए 
जाने का कारण और समय आदि अंकित रहता है। यह 
प्रशंशासूचक और योग्यता का परिचायक द्वोता है । 

पद्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेदुठ चलनेवाल्ञा | प्यादा । 

पद्चतुर द्धे-संज्ञा पुं० [ से० ] विषम बृत्तों का एक भेद जिसके 
प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, तीसरे में १६ और चौथे में 
२० वर्ण दोते हैं । इसमें गुरु क्षथु का नियम नहीं द्वोता । 
इसके अपीड़ प्रत्यापीड़, मंजरी, लवली और अमखतधारा ये 
पाँच अवांतर भेद द्वोते हैं । 

पदचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैदक्ष । प्यादा । 

पदचारी-वि० [ सं० ] पैदछ चलनेवाला । 

पद्चिह्मन-संज्ञा पु० [ सं० ] वह चिह जो चक्तने के समय पेरों से 
जमीन पर बन जाता है । 

पदच्छेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] संधि और सम्रासयुक्त किप्ती वाक्य के 
प्रत्येक पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार अत्षग प्रवग 
करने की क्रिया । 

पद्च्युत-वि० [ सं० ] जो अपने पद या स्थान से हट गया हो । 
अपने स्थान से हटा या गिरा हुआ । जैसे, किसी राजकर्मचारी 
का पदुच्युत होना । 

पदच्युति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अपने पद से हृठने या गिरने की 
अवस्था । 

पदज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पैर की उैँगलियाँ। (२) शूद्‌ । 
वि० [ सं० ] जो पैर से उत्पन्न हो । 

पद्तल-संज्ञा पुं० [ सं] पैर का तकवा | 

पदत्याग-संज्ञा पुं० [ सं०] अपने पद या ओइदे का छोड़ने की 
क्रिया । 

पदन्नराण-संश्ञा पु» [ सं० ] पेरों की रक्षा करनेवात्ना, जूता । 

पदश्चनान-#ंज्ञा पुं० दे० “पदन्नाण”? । 

पदन्नी-संज्ञा पुं० [ सं० | पक्षी । चिड़िया | ( अतेकाये )। 

पद्द्ल्लित-पि० [ सं० ] (१) पेरों से रोंदा हुआ । पेरों से कुचका, 
हुआ। (२) जो दबाकर बहुत दीन कर दिया गया हो।._ 

पददारिका-संज्षो ्रीं० [:सं० ] विवाई नाम का पे का से । 


पदपक्ति 


करना । कदम रखना । ४०--मरूठु पदन्याल संद मक्षया- 
निल्न विगलत शीश निचोल ।--सूर । (२) पेर रखने को एक 


मुद्रा । (६) चलन | ढठंस। (४) पद रचने का काम । 
(९४) गोखरू । 


पदपपक्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसे पाच पाद 


होते हैं और प्रत्येक पाद में पाँच वर्ण होते हैं । 


पदपलटी-रंजा स्री० [ सं० पद्‌ + हिं० पल्षटना ] एक प्रकार 
का नाच । 


पदम--संज्ञा पुं ७ दे० “पृद्द[?? || 


संज्ञा पु० [ से० पद्मकाष्ठ | बादाम की जाति का एक ' 
जंगली पेड़ जो सिंधु से श्रासाम तक २९०० से ७००० फुट 


की ऊँचाई तक तथा खाखिया की पहाड़ियों ओर उत्तर बरमा , 
में अधिकता से पाया जाता है । कट्दीं कहीं यह पेड़ क्षयाया | 
भी जाता है| इसमें बहुत अधिक गोंद निकलता है जो 
किसी काम में नहीं ज्ञाया जाता । इसमें एक प्रकार का फल्न 
होता हे जिसमें से कुडए बादाम के तेल की तरह का तेल 


निकलता है । इन फल्नों के लेग कहीं कद्दीं खाते और कहीं | 
फकीर ल्लाग उनकी मालाएं बनाकर गल्ले में पहनते हैं । यह | 


फल शराब बनाने के किये विज्ञायत भी सेजा जाता है । इस 
वृद्ध की क्रकड़ी छुड़ियाँ और आरायशी सामान बनाने के 
काम में आती है । कहते हैं कि गे न रहता दो तो इसकी 
लकड़ी घिल्कर पीने से गर्भ रह जाता है और यदि गर्भ 
गिर जाता है तो स्थिर दे। जाता है। वेद्यक के अनुप्तार 
इसको छकड़ी ठंढी, कड़वी, कसेली, इलकी, वादी, रक्तपित्त- 
नाशक, दाह ज्वर काोढ़ और विस्फेटक आदि को दूर करने- 
वाह्यी ओर रुचिकारक सानी गई है | अमलगुच्छ । पद्माख । 
पस्यो०-पद्मक |, मत्षय । पीतरक्त | सुप्रभ | पीतक । शीतत्न | 

हिम । शुभ । केदारज्ञ | पद्मगंधि | शीतवीय्यें । 

पदमकाठ-संज्ञा पुं० दे० “पद्म” । 

पदमचल-संज्ञा पुं [ देश० ] रेबंद चीनी । 

पद्मण-संज्ञा ज्ली [ सं० पश्मेनी | स्री । (डिं०) 

गे पुं० [ सेण्पध्नाम ] (१) किष्यु । (२) सूर्ये। 

पदमाकर-संज्ञा पुं० [ सं० पद्माकर] तालाब । (डिं०) 

पद्मूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैर का दल्ववा । 

पदमैन्नी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] किसी कविता में एक ही शब्द या अक्षर 
का इस अकार बार बार आना जिसमें उसमें एक प्रकार का 
चमत्कार आ जाय । अनुप्रास। वर्णामेत्री । वर्णासाम्य । 
जैसे, मछिकान मलिन्द मतवारे मिले संद मंद 

... मारुत सुद्दीम मनसा की है 

यदस्मी-संज्ञा पुं० [ सं० पत्नी ] हाथी । ( डिं० ) 

पदयेज॑ना-संजशा स्री० [ सें० ] कविता के लिये पदों का जोड़ना 
पद बनाने के किये शब्दों का मित्नाना। 
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पदाथ -: 


' पदर-तंज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक अकार का पेड़ । (२) डयोढ़ी- 


दारों के बैठने का स्थान । (डिं०) 
पदरिषु-उंज्ञा पुं० [ सं० पद + स्पि] कंटक । कॉटा | इ७--पद्रिषु 
पर श्रटक्‍्यों आतुर ज्यों उद्लरत पत्चटट मरी ।--सूर । 
पद्वाद्य-संज्ञा पुं० [ स० ] प्राचीन काज्न का एुक प्रकार का ढोल । 
पद्वाना-क्रि० स० [ हिं० पदाना का ग्रे० ] 'पदाना! का प्रेरणा- 
थैक रूप । पदाने का काम दूसरे से कराना । 


, पदवी-तंज्ञा खी० [ सं० ] (3) पंथ । रास्ता । (२) प्रद्धति । 


परिपाटी । तरीका । (३) वह प्रतिष्ठा या मानसूचक पद जो 
राज्य अथवा किसी संस्था आदि की झोर से किसी योग्य 
व्यक्ति को मिज्षता है। उपाधि ! खिताब । जैसे, राजा, राय 
बहादुर, डाक्टर, मद्दामह्ापाध्याय आदि । 
विशेष-पद्वी नाम के पहले अथवा पीछे रूगाई जाती है । 
(४) ओहदा । दरजा ! | 
पदस्थ-वि० [ सं० ] (१) जो अपने पैरों के बल खड़ा हो । (२) 
जो पैरों के बल चत्न रहा दो । (३) जो किसी पद पर नियुक्त 
द्दो। 
परदांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेरों का चिह्र जो प्रायः चक्नने के 
कारण बालू या कीचड़ आदि पर बन जाता है । 
पदांगी-संज्ञा० ज्ञो० [ स० ] क्ाक्ष रंग का लजालू। 
पदातव-* + संज्ञा पुं० दे० “पदाति” । 
पदाति-संज्ञा पुं० [ से० | (१) वह जो पैदल चलता हो । प्यादा । 
(२) पैदल सिपाद्दी । (३) नौकर । सेवक । (४) जनसेजय 
के एक पुत्र का नाम । 
पदातिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो पेदल 'चल्नता है । (२) 
पेदक सिपाही । 
पदादिका-संज्ञा पुं० [ से० पदातिक ] पेदल्न सेवा। ३०--अखु- 
कर सेन पदादिका बालक राजसमाज ।--तुकसी । 
पदाधिकारी-संज्ञा पुं० [ से० ]वह् जो- किसी पद पर नियुक्त हो | 
ओंददेदार । भरफसर । 
पदाध्ययन-संज्ञा पुं> [ सं० ] पद-पाठ के अजुसार वेद का पठन 
पदाना-क्ि० स० [ हिं० पादना का पे० ] (३) पादने का कास 
दूसरे से कराना । (२) बहुत अधिक दिक करना । तंग करना। 
छुकाना । जैछे, क्यों बसे बार बार पदाते हो। 
पदाज्ुग-संज्ञा-पुं० [ सं० ] वह जो किसी का अलुगूसन करता 
हो ! अनुकरण करनेवाला । अनुयायी । । 
पदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेरों की घूल | 3०--पारद द्वोत पह्ा- 
रद पारल पारद पुण्य पदारन हुं में |--देव | 
प्रदाध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जल्न जो किसी अतिथि या पूज्य 
के पेर धोने के किये दिया जाय। 
पदार्थे-संशा पुं> [ सं० ] (१) पद का अथे। शब्द 'का विषय | 
#) दे 


पृद्ाथेवाद १६७२ क ' पद 








ब्ब्छ +>>त+ कल नरिननक नरक ++-+ बन. ह>+ अंक तीन ++-२१०४ननाककलक। 
वी न 55 
न्‍अवनननकन-+कनन-कानन-न+बनबन नानक 


वह जिसका कोई नाम हो और जिपका ज्ञान प्राध्ष किया | पदार्थविज्ञान-संज्ञा पुँ० [ सं० ] बह विद्या जिश्षके द्वारा भोतिक 





जा सके | (२) उन विषयों में कोई विषय जिमका किसी पदार्थों और व्यापारों का शान हो। विज्ञानशास्तर | 

दर्शन में प्रतिपादन दो श्रार जिनके संबंध में यह माना ज्ञाता पदाथ्थेविद्या-संज्ञा ज्ली० [ स० ] वह विद्या जिसमें विशिष्ट संज्ञाओ्रों 

हो कि उनके ज्ञान द्वारा मोत्त की आपति होती है । द्वारा सूचित पदाथों का तत्व बतज्ञाया गया हो। जैसे, 
विशेष--वेशेषिक दुर्शन के अनुसार द्वव्य, गुण, कमे, सामान्य, वैशेषिक । 

विशेष और समवाय ये छुः पदार्थ हैं और इन्हीं छुः पदापेण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) किसी स्थान में पेर रखने था जाने 

पढ़ाथों का उसमें निर्ण है । कुल चीज़ें इन्हों छुः की क्रिया । (इस शब्द' का प्रयोग प्रायः प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 

पदाथों के अंतर्गत मानी गई हैं । ये छुः “भाव” पदार्थ हैं संबंध में ही होता है । जैसे, श्रीमान्‌ के पदापेण करते 


ओर “भाव” की विद्यमानता में “अभाव” का होना भी ही सब लोग 55 खड़े हुए ) । 
खाभाविक है । अतः नवीन वेशेषिकों ने इन सब पदाथों के पदावनत-वि० [ सं० ] (१) जो पेरों पर झुका हो। (२) जो 
विपरीत एक नया और सातर्वा पदार्थ “अभाव” सी मान | प्राम कर रहा हो । (३) नम्न । विनीत । 


क्षिया है। इसके भ्रतिरिक्त कुछ और छोगों ने “तम” पदावली-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) वाक्यों की श्रेणी । (२) भजनों 
अथवा अंधकार को भी एक पदार्थ माना हे। परंतु अधकार का संप्रह । 


वास्तव में प्रकाश का अश्रभाव ही होता है, इसलिये पदाश्चित-वि० [ सं० ] (१) जिसने पेरों में आ्राश्रय द्षिया हो । 
स्वयं अंधकार कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हो सकता। विशेष- शरण में आया हुआ । (२) नो श्राश्रय में रहता हो । 

दे० “वेशेषिक” । गौतम के न्यायसूत्र में सोलह पद कहे पदास-संज्ञा स्ली० [ हिं० पादना +-आस ] (प्रत्य०) ]( $ ) पादने 
गए हैं जिनके नाम ये हैं--प्रमाण, अमेय, संशय, प्रयोजन, का भाव । (२) पादने की प्रवृत्ति । 

इृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, पदासा-संज्ञा पुं० [ हिं० पदास ] जिसकी पादने की इच्छा या 
हेत्वाभास, छुल, जाति और निम्रहस्थान। नेयायिकों के प्रवृत्ति हो। 

अनुसार विचार के जितने विषय हैं वे सब इन्हीं सोलह पद्कि-संज्ञा पुं० पेदल्' सेना । 

पदाथों के अतरगत हैं । विशेष--दे० “न्याय” । खांख्यदर्शन # 7 संज्ञा पुं० [ से० पदक ] (१) गले में पहनने का यह गहना 
में सैल्या में, पुरुष, प्रकृति और महत्‌ आदि उस्के विकारों को जिस पर किसी देवता आदि के चरण अंकित हों। (२) 
लेकर २९ पदार्थ हैं | दे० “सांख्य”। चेदांत दर्शन के अनुसार जुगनू नाम का गल्ले में पहनने का गहना। (३) हीरा। 
झात्मा और अनात्मा केवल येही दो पदार्थ हैं । दे० “वेदांतःः । 


क्‍ (४) रल । 

इसके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों और सांग्रदायिकों यो०--पद्कहार - रलहार। मरियमाल | 

ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अक्षग पदार्थ माने (९) दे० “पदक” । 

हैं। जैसे, रामानुजाचाय के मत से चित्‌, अ्रचित्‌ और ईश्वर, पदी-#उंज्ञा पुं० [ सं० पद ] पैदक्व । पदाति । प्यादा | 

शेव दर्शन के अनुसार पति, पशु और पाश ( यहां पति पदु-+ संज्ञा पुं० दे० “पढ़” । के 
हक ऑ हे पा और जा का 00 | पदुम-संशा पुं० [ से० पश्न | (१) घोड़ों का एक चिह्न था क्षण 

हे हे कह है ह )। के हर कि हैक जो मोरवों के पास होता है। भारतवासी इसे दे।ब नहीं 
| गए है परतु उन 2 का मानते, पर ईरान के ल्लाग इसे दोष मानते हैं।(२ 
मतभेद हैं। कोई दो पढ़ा मानता है, कोई तीन, कोई दे० पा ओर हनी 


पाँच, कोई सात और कोई नो । बेमिनी-सेज खो बेन पिन! क्‍ 
] दुमिनी-संज्ञ ० छेद नी | ु 
में भावप्रकाश के अनुसार रख, गुण, वीस्ये, विपाक और पदे(ड्ा-संज्ा पुं० [ हिंण पाद +भोड़ा ( अत्य० ) ] (१) जो बहुत 
हर 9 ु ह 
शक्ति । (१) चीज । वस्तु । जे । पादृता हा | अधिक प्रादनेवात्ा । (२) कायर। इरपाक । 


क्व० 
पदार्थवाद-संज्ञा पुं2 [ सं० ] वह वाद या सिद्धांत जिसमें पदार्थ, पक पुं० [ सं० ] (१) वह जक्ष जिससे पैर धोया गया 
विशेषतः भोतिक पदार्थों को ही सब कुछ माना जाता हो हे । (२) चरणारूत। 
और भात्मा अथवा ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार. न होता हो । पदौक-संज्ञा पु [देश० ] एक बृद्ध जो बरमा में अधिकता 
'पदार्थवादी-संज्ञा पुं० [सं० ] चह जो झ्ात्मा या ईखर आदि से दोता है । इसकी क्कड़ी मजबूत भर कुछ लाली छिप 
5 धर्तित्व न सानकर केवल भोतिक पढ़ाथों कोही सब |. सफ़ेद रंब की होती है। ..# ह 
: कुछ मायसां हो। ' ... पद संज्ञा पुंछ दे? “पक्षेढ़्ा” । . 


पद्धटिका 


पद्धरिका-संज्ञा पुं० [सं० ] पृक्क सातृक छंद जिसके अत्येक 
चरण में १६ भात्राएँ होती हैं और अंत में जगण द्वोता है । 


जैसे, श्रीकृष्णचंद्र अरबिद नेन । घरि अघर बजावत 


मधुर बेच । (इसी को “पद्धरि! वा “पज्कटिका! भी कहते हैं)। 
पद्धड़ी-संज्ञा छ्लो० दे० “पद्धटिका”! 
पद्धति-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] (१) राह । पथ । मार्ग । सड़क । (२) 
पंक्ति। कतार । (३) रीति। रस्स । रिवाज । प्ररिपाटी । 


चाल । (७) वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार की प्रथा या 
कमे या संस्कार विधि की 
पोथी । जैसे, विवाह पद्धती । (४) यह पुस्तक जिसमें किसी 


काय्येग्रशाली लिखी दो । 


दूसरी पुस्तक का अ्रथ या तात्पय्ये समझा जाय | (६) 
ढंग । तरीका । (७) काय्येप्रणाली । विधि विधान । 

पद्धारि, पद्धरी-ठंज्ञा पुं० दे० “पद्धटिका” । 

पद्धी-] संज्ञा त्री० [ देश ० ] खेल्न में किसी छड़के का, जीतने पर, 
दाँव क्ेने के किये, हारनेवाले लड़के की पीठ पर चढ़ना । 

क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 

पद्म-सतंज्ञा पुं० [ सं० ) (१) कमल्न का फूल या पोधा। (२) 
सामुद्विक के अलुसार पैर में का एक विशेष आकार का 
चिह्व जो भाग्यसूचक माना जाता है। (३) किसी स्तंभ 
के सातवें आग का नम । ( वास्तुविद्या ) (७) विष्णु के 
एक आ्रायुध का नाम | (१) कुबेर की नो निधियों में से 
पुक निधि | (६) ग्रल्ले में पहनने का एक अकार का 
गहना । (७) शरीर पर का सफेद दाग । (5) हाथी के 

: मस्तक या सूँड़ पर बने हुए चित्न विचित्र चिह्न । (६) पदम या 

पदमाख दत्त । (१०) सांप के फ़न पर बने हुए चिल 
विचित्र चिह् । (११) ए% ही कुरसी पर बना छुआ, एक ही 
शिखर का आद हाथ चोड़ा घर । ( वास्तुविद्या ) (१२) 
एक नाग का नाम | ( १३ ) सीसा | (१४) पुष्करमूल्ष | 
(१५) गणित में सोल्मदवें स्थान की संख्या ( १०० नीछ ) 
जो इस प्रकार लिखी जाती है३००००००००००००००० | 
(१६) बौद्धों के अनुसार एक नक्षत्न का नाम | (१७) 
पुराणानुसार एक कल्प का नाम | (१८) तंत्र के अजुसार 
शरीर के भीतरी भाग का एक कल्पित कमल जो सोने के 
रंग का और बहुत ही प्रकाशमान माना जाता है| (१६) 
सोलह प्रकार के रतिबंधों में से एक | (२०) बल्नदेव का 
एक नाम । (२१) पुराणानुलार एक नरक का नाम । (२२) 
एक प्राचीन नगर का साम। (२३) पुराणालुसार जंबू 
द्वीप के दक्षिण-पश्चिस का एक देश । (२४) कात्तिकेय के 
एक झनुचर का नास । (२२९) जैनें के अनुसार भारत के 
नव चक्रत्र्ता का नाम्त । (२६) एक पुराण का नाम। दे० 
“घुराख” । (२७) एक वर्णवृत्त जिसके अत्येक चरण में 


एक नगर, एक सगण और अंत में रघुन्‍गुद डोते हैं। 


१६७रे 


हु 


जैसे-ऋब पहुँचे सझरी । लखहुँ पद परी | (२०८) दे 
“पद्मव्यूह? | (२६) दे० “प्मासन!?! | (३०) दे० “प्मा?ः 
(नदी) ! 
| पच्चक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पद्स या पदुमकाठ नाम का पेड | 
(२) सेना का पद्मप्यूद | (३) सफेद कोढ़ | (४) कुट चाम 
की ओषधि ! 
| पद्मकेदू-संजा पुं० [ से० ] कप्तठ की जड़ । झुरार । भिस्सा । 
भसीड़ । 
पद्मकाह्यय-संज्ञा पुं० [ स० ] पद्माख या पदम नाम का दक्ष । 
पञ्मकिंजल्‍्क-संज्ञा पुं० [ स० ] कमत्न का केसर । 
पद्मकी-संशा पुं० [ सें० ] भोजपन्न का पेड़ । 
| पद्मकीट-उंज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का जदरीक्षा कीड़ा । 
पद्मचकेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार गरुढ़ के एक पुत्र का 
नाम | 
पञ्मकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहत्संद्विता के अनुसार एक पुच्छल 
तारा जो मृणाल के आकार का द्वाता है | यह केतु पश्चिम 
की ओर एक ही रात भर दिखज्नाई पड़ता है । 
पद्मकोश-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमल का संपुट। (२) कमछ 
के बीच का छुत्ता जिसमें बीज होते हैं | 
पद्मचेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ीसा प्रांत के पुक तीर्थ का नाम । 
पद्मगंधि-संज्ञा पुं० [ स० ] पद्माख या पदुम नाम का वृक्ष । 
पद्मगर्भ-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) कमल का भीतरी भाग | (२) 
ब्रह्मा । (३) सूय्य । (४) बुद्ध । (१) एक बोधिसत्व । 
पद्चगृहा-संज्ञा श्नी० [ स० ] ब्क्ष्मी का एक नाम | 
पद्मचारिणी-संज्ञा ल्लो० [ से० ] (१) गेंढा । (२) शमीजृत् । 
(३) इल्दी । (४) लाख । 
पह्मज़-संज्ञा पुं० [ स० ] ब्रह्मा । 
पद्मतंतु-संज्ञा पुं५ | से० ] कमत्न की नाल । 
पद्मद्शेन-संज्ञा पुं० [ स० | लेहबान । 
पद्मनाम-संज्ञा पु० [सं० ] (१) शज्न॒ के फके हुए अख्तर का 
निष्फक्ष करने का एक मंत्र या युक्ति। (२) विष्णु। (३१ 
उतराष्ट के एक पुत्र का नाम | (४) जेनें के अनुसार भावी 
उत्सपि णी के पहले अहंत का नास । 
पद्मनाभि-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु । 
पद्मनिधि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कुबेर की ने निधियों में से एक 
निधि का नाम | ह 
पद्मनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पत्ची । (२) बोद्धों 
के अनुसार एक बुद्ध का नाम जिनका अवतार अभी डोने 
का दे। 
पद्मपत्र, पद्मपणा[-संज्ञा पुं० [ से० ] पुद्वकरमूल । पुथकरमृक्ठ । » 
पत्मपाणि-संज्ञा पुं० [ से० ](१) बह्मा । (२) चुद्ध की एक विशेष 
मृत्ति । (३) एक बोधिसक्च जे अ्रमिताल बुद्ध के देवपुत्र 








निशिशिशिनिनिविमिनन नल भा ७॥७एएएए कीीनी तभी? यखकयनीभी नस ्ीौौयतयययतयतयतयतयययतयतघयघययतसतययतययओत तय ४33क्‍3]3...33ै 34 + न नै नज|_ज-जज-क न रन क्नन्न्‍नन-क+- नननिनतिनिनान-कन-म नम. 
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कह्दे' गए हैं। इनकी उपासना नेपाल, तिव्बत चीन आदि | प्महास-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु | 


देशों में होती है । (४) सूय्ये । 
पद्मपुष्प-संज्ञा पुं० [ सें० | (१) कनेर का पेड़ । (२) एक प्रकार 
का पक्षी । 
पद्मप्रस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बोद्ध का नाम 
जिनका अवतार श्रभी द्वोने को है । 
पद्मबंध-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें अचरों 
को ऐसे क्रम से लिखते है. जिससे एक पत्म या कमल का 
आकार बन जाता है । 
पद्ममास-संज्ञा पुं. [ सं० ] विष्णु । 
पद्मसू-पंशा पुं० [ सें० ) बह्मा । 
पद्ममाली-संशा पुं० [ सं० पत्ममालिन्‌ ] एक राक्षस का नाम । 
पच्ममुखी-संशा स्रों० [ सं० ] दुराक्षणा या धमासा, नाम का 
कंटीला पोधा । 
पक्कमुद्रा-संजा स्री० [ सं० ] तांत्रिकों की पूजा में एक मुद्रा जिसमें 
दोनों हथेलियां को सामने करके डँगलियाँ नीचे रखते हे 
और अंगूठे मित्रा देते हैं | 
पद्मयानि-संज्ञा पु० [ सं० ]($) ब्रह्मा । (२) बुद्ध का एक नाम । 
पद्मराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] मानिक या क्ञाल नामक रत्न । 
पद्चरेखा-संशा ख्री० [ स० | सामुद्रिक के अनुसार दथेज्ञी की एक 
श्रकार की प्राकृतिक रेखा जो बहुत भाग्यवान्‌ होने का लक्षण 
मानी जाती है । 
पद्मलांछुन-तंशा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मा । (२) कुबेर। (३) 
सूच्ये । 
पद्मलांछुना-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) सरस्वती का एक नाम | (२) 
तारा का एक नाम । 
पद्मवरण-संशञा पुं० [ सं० ] पराणानुसार यहु के एक पुत्र का नाम। 
पह्मचरणशक-उंज्ा पुं० [ सं० ] पुष्करसूल ! 
पद्मचीज-संज्ञा पु० [ से० ] कमलगद्ा । 
पश्मचचीजाभ-संज्ा पुं० [ स० ] माना | ' 
पक्मचवृच्त-संज्ञा पुं० [ से० ] पदमकाठ । पदम । पद्मास् | 
पद्मव्यूह-संत्ा पुं० [ सं० | (५) प्राचीन काब्य में युद्ध के समय 
किसी वस्तु या व्यक्ति की रक्षा के किये सेना को रखने की 
एक विशेष स्थिति जिसमें सारी छेनों कमल के आकार 
की दे जाती थी। (२) एक प्रकार की समाधि । 
पद्मक्नीं-संज्ञापुं० [ सं० ] एक बाधिसत्व का नास । 
पप्चरु्घा-सेजा स्नी० [ सं | (१) गंगा का एक नाप्त । (२) हुगां 
. का एक नाम । 
पक्चस्व॑स्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] व स्वस्तिक चिद्ठ जिसमें कमक् 
* ऊएफबंनाहो। 
- पहाहस्त-संज्षा पुं० [ से० | आचीन काद्य की लंबाई :नापने--की 
| पक नाप) '. म्ड 


डे ॥ के 


पद्मा-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) लक्ष्मी । (२) बैंगाल्न में बहनेवाली 
गंगा की पूर्वो शाखा । ( ३ ) भाद़ों सुदी एकादशी तिथि । 
(४) गेंदे का बृच्ष । ( £ ) कुसुम का फूल । (६) ल्लोंग। 
(७) मनसा देवी का एक नाम । (८ ) बंदद्थ की कन्या 
का नाम जो कल्कि देव के साथ व्याद्टी गढे थी। (&£ ) 
पद्मचारिणी लता । 

पद्माकर--संज्ञा पुं. ( सं० ] ( १ ) बढ़ा ताल्लाब वा रीछ जिप्तमें 
कमल पेदा होते द्वों। (२ )हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि 
का नाम। विशेष -डे० “जीवनीकाश?? । 

पद्मात्ष-संज्ञा पु० [सं० ] (१ ) कमक्षगद्टा। कमत् के बीज। 
(२) विष्णु । 

पद्माख-संज्ञा पुं+ [ सं पश्चकाष्ट ) पदुमकाठ या पद्म नामक 
वृच्च । विशेष-दे० “पदुम” ) 

पद्माचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्चेत का नाम | 

पद्माट-संज्ञा पुं० [ सं० ] चकवेंड़ । 

प्माधीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

पहचाालय-संज्ञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा । 

पद्मालया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) लक्ष्मी । (२) क्लोंग । 


पद्मावती-संज्ञा ल्ली० [सं० ] ( १ ) पटना नगर का प्राचीन नाम । 


(२) पन्ना नगर का प्राचीन नाम। (३ ) उज्जयिनी का 
पक प्राचीन नाम । (४) पक माम्रिक छुंद का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में १०,८ और १४ के विराम से 
३२ मात्राएँ होती हैं और अत में दो गुरु होते हैं। जैसे, 
यद्यपि जगकर्त्ता पालक हर्ता परिष्रण वेदन गाये | श्रति तद॒पि 
कृपाकरि सानुष वषुधरि थक्ष पूछन हम से आये [--केशव। 
(२) गेंदे का बृद्च । (६) लक्ष्मी, (जरतकारु ऋषि की ख्री का 
नाम )। (७) मसनसा देवी का एक नाम । (४ ) पुराणा- 
नुसाश खर्ग की एक अप्सरा का नाम | ( ६ ) पुराणानुसार 
' राजा ख्गाक्ष की स्री का नाम। ( १० ) धुघिश्टि क्री एक 
रानी का नाम। ( ११ ) प्राचीन काज्न की एऐक नदी का' 
नाम | ( १२ ) लोकप्रचलित कथा के श्रचुसार सिंहल की 
एक राजकुमारी जिसे चित्तोर के राजा रत्लसेन अ्याहे थे । 
चित्तोर की रानी पश्मिनी का सिंइल से फोई संबंध नहीं था, 
और न उसके पति का नाम रत़्सेन था भैसा कि जायसी ने 
क्िज्ला है । 
पश्मासन-संज्ञों पु [ सं० ] ( १ ) योगस्ाधन का एक आसन 
जिसमें पालथी मारकर सीधे बेढले .हैं।( २ ) घह जो इस 
झासन में बेश हो । (६ ) स्री के साथ असंग करने का , 
एक आसन । ( ४ ) ब्रह्मा । ३०---सवास शद्र उत्यसति ये 
मानो दुग्ध सिंधु छुवि पावे । नाभि सरोज प्रकट, पवमासन 
. | ,खितरि ना पद्चिताव:| ( ९.2. शिव ।' ( ६.) सूब्ये। 


पचमासनडंड 
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पद्मासनडंड-संज्ञु पुं० [ सं० ] एक भकार का डंड (कसरत) ज्ञो 
पालथी मारकर और घुटने जमीन पर टेककर किया जाता 
है । इससे दम सघता है और घुटने मजबूत होते हैं। 


पद्माहा-संजा स्री० [ से० ] गेंदा । 
पश्चिनी-संशा स्री० [ से० ] (१) कमल्षिनी । छोटा कप्तत्न । 


यो०-पशद्चिनीबछुम ऋ सूय्ये । ( “पश्मचिनी”? शब्द में पति- 
वाची शब्द' जगाने से उसका श्र “सूय्ये” द्वोता है )। 
(२) वह ताज्ञाब या जल्लाशव जिप्ममें कमल्ल हों । (३ ) 
काकशासत्र के अनुसार स्त्रियों की चार जातियों में से 
सर्वोत्तम जाति । ऋहते हैं कि इस जाति की स्त्री अत्यंत 
केामक्वांगी, सुशीक्ञा, रूपवती और पतित्ता होती हे । 
(४) मादा दवाथी । हथिनी । ( $ ) चित्तौर की इतिहास- 


प्रसिद्ध रानी । 


पद्चिनीकंटक-संशा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का छुद्ध रोग जो 
कुष्ट के अंतर्गत माना जाता है । इसमें दानेदार चकत्ते पड़ 


जाते हैं । 


विष्णु । (३) पह्मलमूह | ( ४ ) बोद्धों के अनुसार एक लोक 
का नाम | (६) उक्त द्ोक में रहनेवाले एक बुद्ध का नाम 


जिनका अवतार अभी इस संसार में होने को है | 
पद्मेशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पद्मों पर सोनेवाल्ये, विष्णु । 


। 
ल्‍ 
पञ्मी-संज्ञा पुं० [ सं० पश्मिन्‌ू ] (१) प्मयुक्त देश । (२) पद्मधारी, 
| 
ह 


पहोत्तर-संज्ञा पुं० [ से ] (१) कुसुम । (२) एक ब॒द्ध का नाम । 


पद्मोरूव-संज्ञा पुं० [ सं० | बह्मा । 
पहोद्म्रवा-संज्ञा स्ली० [ स० | मनछा देवी का एक नाम । 


पद्य-वि० [ से० ] (१) पद या पैर संबंधी । जिसका संबंध पेरों 


से हो । (२) जिसमें कविता के पद्‌ या चरण दो । 


| 
। 
| 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पिंगल्न के नियमों के अनुसार नियमित | 
मात्रा वा वर्ण का चार चरणोंवाज्ञा छुंद। कविता । गयय | पनकुकड़ी-संशा स्नी० दे० “पनकीया” । 
का उलटा | (२) शूद्ध जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से | पनकुद्धी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पान +-कूटना | बह छोटा खरत्न जिसमें 


मानी जाती है । (३) शठ्ता । 
पद्मात्मक-वि० [ सं० ] जो पद्यमय हो । जो छुंदोबद्ध हो । 


पधरना-क्रि० अ० [ दिं० पधारना ] किसी बड़े, प्रतिष्ठित या 


*... का आगमन | आना। उ०--लाख मिलाषन साथ लिये 


जसवंत तहाँ पधरे गिरधारी +---जसवंत | 


पनचधद 


(२) आ पहुंचना। आना। ४०--भल्ले पधारे पाहुने हे 
गुडहल् के फूल [--बिहारी | (३) गमन करना । चद्धना । 
क्रि० स० आदरपूर्वक बेठाना | पधराना | अ्तिष्ठित करता | 
3०--(क) तिल पि'ढिन में हरिद्दि पधारै। विविध भाँति 
पूजा झजुसारे |--रघुनाथ । (ख) एक दिन स्वत डी में 
कहूथो भगवान इम कप परे हम को पधारिये निकास 
के ।--रघुराज । 


विशेष---इस शब्द का प्रयोग केवत्न बड़े या प्रतिष्ठित के भाने 


अथवा जाने के संबंध में आदराथे होता है । 


प्नंग-संज्ञा पुं० [ सं० पत्चय ] सपे । साँप | (डिं०) 
घन-संज्ञा पु० ॥|॒ से० पण वा० संछ पतिज्ञा, प्रा० पइणणा | प्रतिज्ञा । 


संकल्प । अहद । 

संज्ञा पु“ [| स० परवन्‌ -- विशेष अवस्था ] आयु के चार भागों में 
से एक । ( साधारणतः लग आथु के चार भाग अथवा अच- 
स्थाएँ मानते हैं। पहली बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, 
तीसरी प्रोढावस्था और चौथी वृद्धावस्था )। ३०--सत्त 
कहृद्दि अस नीति दु्लानन । चोथेपन जाइहि नृप 
कानन । - तुलसी । 

प्रथ० जिघे नामवाचक या गुणवाचक संज्ञाओं में लगा कर 
-भाववाचक संशा बनाते हैं । जेसे, लड़कपन, छिछ्लारापन । 


पनकटा-संज्ञा पुं० [ छिं० पानी +- काना ] वह मनुष्य जो खेतों में 


इधर उधर पानी छ्ेजाता या सींचता दो । 


पनकपड़ा-संज्ञा पु» [ दिं० पानी +कपडा ] वह गीला कपड़ा जो 


शरीर के किसी अंग पर चोट छगने या कटने या छिल्लने 
आदि पर बाँघा जाता हे । 


पनकाल-संज्ञा पुं० हैं हिं० पानी + काल या अकाल ] वह अकाल जो 


अतिवर्षा के कारण दो | 


प्रायः वृद्ध या दटे हुए दातवाले ब्लोग खाने के लिये पान 
कूंटते हैं । 


पूज्य | पनकैया--संज्ञा पुं० [ हिं० पावी + कावा ] एक प्रकार का जलपक्ची । 


जझबकावा । विशेष--दे० “जलकीवा ! । 


पनखट-संज्ञा पुं० [ हिं० पनहा +- काठ ] जुल्लाहोँ की वह त्वचीत्ी 


पचराना-क्रि० स० [ सं० प्र + धास्ण | (१) आदरपूर्वक ल्लेजाना | 


इज्जत से बेठाना । (२) प्रतिष्ठित करना । स्थापित करना । 


धुनकी जिस पर घनके सामने बुना छुआ कपढ़ा फ्रेक्ता 
रहता है । # 


पधरावनी-संज्ञा खतौ० [ दिं० पथराना ] (६) किसी देवता की | पनमाचा-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी+ गाछी (बाग) ] पानी से भरा या 
स्थापना । (२) किसी को आदरपूर्वेक क्लेजाकर बैठाने की क्रिया 


था भाव | पधराने की क्रिया | 


पधारना-क्रि० अ०[ दिं० पय-+पारता ] ( ९ ) जाना । चल्ता 


सींचा हुआ खेत । 


पनगोटी-संशा स्नी० [ हिं० पानी + गेटी ] भाोतिया शीतत्ना । छः 


ज्ञाना । ममन करना | ३०--हाय ! इन कुजन ते पत्नटि 
,, पधारे श्याम देखन न पाई वह सूरति सुधामई [--हिजदेव | 


पनघट-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी +घाद ] पानी भरने का घाट। वह 


घाट जहाँ से ल्लेाग पानी भरते दो । इ०--निरदंयी श्याम ने 
फेर दई पनघट पर मेरी ग्रागरिया |--गीत । _ 


फ्त्च 


पनच-संज्ञा स्री० [ से० पतंचिका | धनुष का रोदा या डोरी। 
प्रत्यंचा । 

पनचकी-संशा स्नी० [ हिं० पानी + चक्की ] पानी के जोर से ख़ले- 
वाली चक्की या और कोई कल । 

विशेष--प्रायः त्लेग नदी या नहर आदि के किनारे जर्दाँ 

पानी का वेग कुछ अधिक होता हे, कोई चक्की या दूखरी 
कल लगा देते हैं, और उसका संबंध एक ऐसे बड़े चक्कर 
के साथ कर देते हैं जो बहते हुए जञ्न में प्रायः श्राधा डूबा 
रहता है । जब बहाव के कारण वह चक्कर घूमता हे तब 
उसके साथ संबंध करने के कारण वह चक्की या कल 
चलने लगती हे झौर इस प्रकार केवल पानी के बहाव के 
द्वारा ही सब काम द्वोता है । 

पनची-संज्ञा स्नी० [ देश० ] गेड़ी के खेल में खेलने के लिये पतली 
छकड़ी या गेड़ी । 

पनचोारा-संशा पुं० [ हिं० पानी + चार | वह बरतन जिसका पेट 
चौड़ा और सुँद बहुत छोटा दो । 

पनड्ब्धा-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + इबना | (१) पानी में गोता 
क्गानेवात्षा । गोताखार । ( पनडुब्बे प्रायः कृएँ या ताक्षाब 
में गेता क्षया कर गिरी हुई चीज, हूँढ़ते अथवा समुद्र आदि 

, में गोते लगा कर सीप और मोत्ती श्रादि निकाकते हैं ) 

(२) वह पद्ची जो पानी में गोता लगा कर भछलियां पक- 
डुता हे। । (३) सुरगाबी । (४) एक प्रकार का कत्पित भूत 
जिसका निवास जन्नाशयों में माना जाता है ओर जिसके 
विषय में क्षोेगों का यह विश्वास है कि वह नहानेवाले आद- 
मियों का पकड़कर डुवा देता है । 

पनडुच्बी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी + दूबना ] ( । वद्द जल्पक्षी जो 
पानी में डुबकी लगा कर मद्ुक्षियाँ आदि पकड़ता हे। । (२) 
मुरगाबी । (३) एक प्रकार की नाव जो प्रायः पानी के 
अदर डूबकर चल्कली है। इंसका आविष्कार अभी द्वात्न में 
पाश्चात्य देशों में डुत्ला है। सब-समेरीन । 

परनपना-क्रि० अ० [ सं० पर्ण --पर्ण > पत्ता | वा पेय -- हरा होना] 
(१) पानी पाने के कारण फिर से हरा हो जाना। पुनः 
श्रकृरित या पछवित द्वोना। (२) फिर से तंदुरुस्त होना । 
रोगमुक्त द्वोेने के उपरांत स्वस्थ तंथा हट पृष्ट होना । 

पनपनाहट-सठंज्ञा स्नी० [ अनु० | पन! “पन' होने का शब्द जो 

._ ग्राय+ वाण चढते के कारण द्ोता है । । 

पनपाना-कि० स० [ हिं+ पनपना ] पनपने का सकमेक रूप। ऐसा 

» कार्य करना जिससे कोई पनपे । | 

पनबद्दा-संज्ञा पुं० [ हिं० पान + बद्ा ( डिब्बा) ] वह छोटा डिब्बा 
जिसमें पान के लगे हुए बोीड़े रखे जाते हैं | 

पनबिदिया, पनबिच्छी-संशा स्ली० [ हिं० पानी + बीदी ] पानी में 
रइनेवाल्ला एक अकार का कीड़ा जो डंक मारता है। / . .* 
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पनसार 

पनबुड़वा-संज्ञा पुं० दे० “पनडुब्बा? | * , 

पनभता--संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + भात ] केचल पानी में शबाले 
हुए चावत्न | साधारण भात । 

पनमड़िया-+ संज्ञा स्री० [ हिं० पानी +- मंडी ) पतली मांड़ि जो जुल्षाहे 
ब्लोग बुनते समय टूटे तागों का जोड़ने के काम में लाते हैं । 

पनल्गवा, पनलूगा[-]संज्ञा पुं० [ हिं०पानी + क्षयाना ] वह मनुष्य 
जे। खेत में पानी सोंचता या क्गाता हो | पनकटा । 

पनलोाहा-संज्ञा पुं> [ हिं० पानी + लोहा ? ] एक प्रकार का जलपक्ी 
जो ऋतु के अनुसार रंग बदलता है । 

पनव#-संज्ञा० पुं० दे० “प्रणव” । 

पनवॉ-संज्ञा० पुं० [ हिं. पान+वाँ ( अत्य० ) ] इसेल आादि में 
लगी हुईं बीचवाली चौकी जो पान के आकार की होती 
है । टिकड़ा । पान । 

पनवाड़ी-संज्ञा० ल्ली० [ हिं. पान + वाडी ] वह खेत जिसमें पान 
पैदा द्वोता है । बरेजा | 
संज्ञा० पुं० [ दिं० पान +- वाला ] पान बेचनेवाला । तमोक्ली । 

पनवारा-संज्ञा० पुं० [ हिं० पान + वार (प्रय७०) ] (१) पत्तों की 
बनी हुईं पत्तन्त जिस पर रख कर ज्ोग भोजन करते हैं। 
उ०---अब केहि ज्ञाज क्पानिधान परसत पनवारो टाशे ।-«- 
तुलसी । 

मुहा ०---पतवारा दक्गाना “ पत्तल पर खाना सजाना | 

(२) एक पत्तक्ष भर भोजन जो एक मनुष्य के खाने भर 
को दो | (३) एक अकार का साँप | 

पनवारी-संज्ञा स्री० दे० “पनवाड़ी ?? । 
संज्ञा पुं० दे० “पनवाड़ी” | 

पनस-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कट्दल का वृक्ष । (२) कदइल का 
फल । (३) रामदकू का एक बंदर । (9) विभीषण के चार 
मंत्रियों में से एक । 

पनसखिया-संज्ञा स्री० [हिं० पॉच +शाखा ] (१) एक प्रकार 
का फक्ष । (२) इस फूल का वृद्ध । 

पनसतालिका-पंज्ञा पुं० [ स० ] कटहल । 

पन्सनारूका-संज्ञा पुं> [ सें० | कटदल्न | 

पनसलज्ना-- संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी - शाक्ा | चह स्थान जहा पर 
राह-चक्षतों को पानी पिल्लाया जाता हो । पौसरा। 
पनसाहढ । प्याऊ | 

पनसाखा-संज्ञा पुं० [ हिं० पॉच + शाखा ] एक प्रकार की मशाक्ष 
जिसमें तीन या पाँच बत्तियाँ साथ जज्षती हैं । 

विशेष--इसमें बाँस के एक लूंथे डंडे पर लोहे का पूछ 

पंचा बंघा रहता है जिसकी पांचों शाजाझों को 
कपड़ा कपेट कर और तेज्न से चुपड़ कर मशाक्ष की भाँति 
जज्ञाते हैं । क्‍ 

पनसार-] संज्ञा पुं०.[ हिं० पानी + खं० झासार >+ भार बौंबकर पानी 


म& ७०००... न ए०->का तक १७ कक, 


पनसारी * 
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पनिड़ी 





गिराना | पानी से किसी स्थान को सराबोर करने की क्रिया 
या भाव। भरपूर सिंचाई । 
पनसारी-संज्ञा पुं दे० “पंसारी” 


साधारण को पानी पिल्लाया जाता है । पोसरा । 


। 


| 


इतने जूते पढ़ना कि यात्य उड़ जाय । जूतों की वर्षा | यथेष्ट 
उपानह-पहार। 


| पनही-न॑ उंज्ञा स्नी० [ सं० उपानह | जूता । 
पनसाल-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पानी + शाज्षा ] वह स्थान जहाँ सर्च- | पना-संज्ञा पु [ से० अपानक या पानाय ] आम इमली आदि के 


देश» (१) पानी की गहराई नापने का उपकरण। वह 


क्कड़ी जिसमें इंच फुट आदि के सूचक अंक खुदे होते ' 
हैं. औशरर जिसका गाड़कर पानी की गहराई अथवा 


उसका चढ़ाव उत्तार देखते हैं । (२) पानी की गहराई 
नापने की क्रिया या भाव | 

पनसिका-संज्ञा स्ली० [ से० | कान में होनेवाली एक प्रकार की 
फुंसी जो कटहल्न के कांटे की तरह नोकदार होती है । 

पनसी-संज्ञा ज्नी० [ सं० ] (१) कटहल का फल्च । (२) 

.. पनसिक्का | 

पनसुश्या-संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी + सईं ] एक प्रकार की छोटी 
नाव जिप पर एक ही खेनेवाल्ा दो डॉड चला सकता 
द्दे। 

पनसूर-दतज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का बाज्ञा | 

पनसेरी-संज्ञा स्ली० दे० “पंलेरी” | 

पनसाई-] संज्ञा ल्ी० दे० “पनसुइया? | 

पनस्यु-वि० [ से० | प्रशंसा या तारीफ सुनने का इच्छुक | जिस्ले 
प्रशंसित होने की इच्छा हो | 

पनहड़-संज्ञा पुं० [ हिं० पान + दोंडी | वद हांढ़ी जिसमें तंबोली 
पाव अ्रथवा हाथ धोने क॑ लिये पानी रखते हैं । 

पनहरा-संज्ञा पुं० [ दिं० पानी +- द्वारा ( प्रत्य० ) ] [ ख्री० पनहारन, 
पनहारिन, पनद्ारी | वह जो पानी भरने पर नोकर दो या 
पानी भरने का काम करता हो। पनभरा | 
[ हि० पानी +- हरा (प्रल्य०) ] वह अथरी जिसमें सोनार 
गहने धोने आदि के लिये पानी रखते हैं| 

पनहा-संशञा पुं० [ स० परिणाह ७ विस्तार, चोडाई | ( १ ) कपड़े 
या दीवार आदि की चौड़ाई | (२) गूढ़ झ्राशय या 
तात्पयय। मरमें। भेद। जेसे, तुम्हारी बात का पनहा मिलते 
तब तो कोई जवाब दें । 
संज्ञा पुं० [ से० पण -- रुपया पैसा + हार ] (१) चोरी का पता 
लगानेवाला | ३०---सीस चढ़े पनहा प्रकट कहें पुकारे नेन | 
--बिहारी । (२) वह पुरस्कार जो, चुराई हुई वस्तु कौदा या 

दिल्ला देने के ह्लिये दिया जाय । 

पनहारा-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी +हारा ( प्रत्य० ) ] [ खी७ पन- 

' हारन, पनहारिन, पनद्वारी ] वह जो पानी मरने पर नोकर हो | 

पानी भरनेवाला। पनभरा | 

पनहिया-न॑ संज्ञा स्ली० दे० “पनही? | 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
ल्‍ 


रस से बनाया जानेवाल्या एक अकार का शरबत। प्रपा- 
नक । पन्ना । 
विशेष--पन्रा कच्चे और पक्के दोनें प्रकार के फल्नों से 
तैयार किया जाता है। पक्के फन्न का रस या गूदा यों ही 
अलग कर लिया जाता है ओर कच्चे का गृदा अलग करने 
के पहले इसे भूना या उबाला जाता है । फिर उसके! खूब मसल- 
कर भीठा मित्रा देते हैं। लोांग, कपूर और कसी कभी 
नमक तथा ल्ालमिच भी पन्ने में मित्नाई जाती है और 
दींग, जीरे आदि का बघार दिया जाता है । वेच्यक के अनु- 
सार पना रुचिक्रारक, तत्कान्न बलवद्धंक और इंद्वियों को 
तृप्ति देनेवाल्वा है । 
पनाती-संज्ञा पुं० [ सं० प्रनप्त ] [ जी० पनातिन ] पुत्र श्रथवा 
कन्या का नाती । पोते अथवा नाती का पुत्र । 
पनारा-संज्ञा पुं० दे० “परनाज्ञा” | 
पन्नाला-संज्ञा पुं० दे० ”परनात्षा? | 
पनासना-- क्रि० स० [ सं० पानाशन ] पेषण करना | पेसना । 
परवरिश करना। 3०---कन्व जी इसके पिता इसलिये कहाते 
हैं कि पढ़ी हुईं को उठा ज्ञाए थे और उन्होंने पाती 
पनासी हे । 
पनाह-संज्ञा सो० [ फा० | (१) शत्रु, संकट या कष्ट से बचाव 
था रक्षा पाने की क्रिया या भाव | न्राण । बचाव । 
क्रि० प्र०--पाना ।--“साँगना । 
मुहा०--( किसी से ) पनाह मांगना-- किसी बहुत ही अप्रिय 
या अनिष्ट वस्तु अथवा व्यक्त से दूर रहने की कामना करना | 
किसी से बहुत बचने की इच्छा करना। जैसे, आप दूर 
रहिए, में आपसे पनाह माँगता हूँ । 
(२) रक्षा पाने का स्थान । 
शरण । आड़ । 
क्रि० प्र०-हूँढ़ुना ।--देना । - पाना (--माँगना | 
सुहा० - पनाह ल्लेना -- विपत्ति से बचने के श्षिये रक्तित स्थान 
में पहटँ चना । शरण ल्लेन। । 
पनिक-- संज्ञा पुं० [ देश० ] जोल्लाहों का एक कैचीनुमा ओऔजार 
जिस पर ताना फेलाकर पाई करते हैं। कंडाज्ष । विशेष--- 
दे ० <कुड़ाद्व!! || 


बचाव का ठिकाना । 


पनिख- संज्ञा पुं० ढे० “पनिक” । 
पनिगर--] वि० दे० “पानीदार” 
पनिघट-संज्ञा पु दे कई “'पनधरट 


पनदियाभ्रद्र-संज्ञा पुं० [ हिं० पनही+भद्र मुंडन ] सिर पर | पनिड़ी-संशा स्नो० [ सं० पंडरीक ] पुंडरिया । पंडरीक बुत । 


2059 


पनियाँ 


पनियाँ-] संज्ञा पुं [ हिं० पीना+इया ( प्रत्य० ) ] (१) पानी के 


संबंध का । (२) पानी में उत्पन्न। (३) जिसमें पानी मिला 
हे। | (४) पानी में रहनेवाला । (५) दे० “पनिहा” | 
पनियाना-। | कि० स० [ हिं० पानी 4-आता ( प्रत्य० ) ] (१) 
पानी से सींचना या तर करना । (२) तंग करना । परेशान 
करना । दिक करना । ( बाजारू ) । 
पतनियार--+ _ संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + यार ( प्रत्य० ) ] (१) वह 
स्थान जहाँ पानी ठहरता हो । (२) वह दिशा जिसकी ओर 
पानी बहता हो । 
पनियारा-| _ संज्ञा पुं० [ हिं० पानी ] बाढ़ । 
पनियाला-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी + इयात्न ( प्र्य० ) |] एक प्रकार 
का फल । 
पनिया सोत-त॑वि० [ हिं० पानी+सोत ] ( तालाब खाई 
श्रादि ) जिसमें पानी का सेता निकला' हो | अत्यंत गहरा 
जैसे, पनियासात खांई । - 
पनिवा-सठंज्ञा पुं० दे० “'पनुर्आ”? । 
पनिसिगा-संज्ञा पुं० [हि० ] “जल्नपीपक्ष” । 
पनिहा-वि० [ हिं० पानी कहा ( प्रत्य० ) | (१) पानी में रहने- 
वाज्ञा । जैसे, पनिद्दा साँप | (२) जिसमें पानी मिला हे। | 
. पनमेत्न । जैसे पनिह्ा दूध । (३) पानी संबंधी । 
संज्ञा पुं० दे० “पनुआँ” । 
पनिहार-संज्ञा पुं० दे० “पनहरा” । 
पनी-[#संज्ञा पुँ० [ सं० पण ] प्रण करनेवाला। गतिज्ञा करने- 
, वाला । 8०--बाँह पगार उदार सिरोसतनि नतपाक्षक 
पावन पनी । सुमन बरषि रघुपति गुन गावत दरषि देव 
दुंदुमि हनी ।---तुलसी । 
पनीर-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) फाड़कर जमाया हुआ दूध । छेना । 
इसे बनाने के ज्िये पहले दूध को फाड़ केते हैं। फिर छेने 
में नमक और मिच मिल्ाकर साँचे में भर देते हैं. जिससे 
उसकी चकतियाँ बन जाती हैं । 
मुदहा ० --पनीर चटाना | काम निकालने के ल्लिये किसी की खुशा- 
मद करना | हत्थे चढ़ाने के ल्लिये किसी के परचाना | पनीर 
' जमाना55 (१) ऐसी बात करना जिससे आगे चलकर बहुत से 
काम निकल्ले। (२) किसी वस्तु पर अधिकार करने या पाने के 
लिये कोई आरंभिक काय करना || 
(२) बह दही जिसका पानी निचोढ़ लिया गया हे । 
पनीरी-संज्ञा स्धनी० [ देश० ] (१) फूल पत्तों के वे छोटे पौधे जो 
ह वूसरी जगह के जाकर रोपैने के लिये इगाए गए हों । फूल 
पत्तों के बेहन । 
क्रि० प्र०--जमाना 


श्श्ज्ध 





पन्चगारि 
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जीनिभिआण- शा चलन. *त< 


पनीला-वि० [ हिं० पानी +- इला (प्रत्य०) ] जिसूमें पानी हो! | पानी 
मिला हुआ । जल्युक्त । 

पन्ञुआँ-संज्ञा पुं० [हिं० पानी क उश्ना (प्रम०) ] यह शरबत 
जो गुड़ के कड़ाहे से पाग निकाछ लेने के पीछे उसे घाकर 
तैयार किया जाता है । गुड़ के कड़ाहे की घेवन का शरबत । 
पनिर्याँ । 


विशेष - पाग निकाल ब्ेने के पश्चाव कड़ाहे में तींन तीन 
घड़े पानी छोड़ देते हैं । फिर कड़ाहे को उससे श्रच्छी तरह 
धेाकर थोड़ी देर तक इसे गरमाते हैं । उबलना आरंभ द्वोने 
पर प्रायः शरबत तैयार समझता जाता है । 
पनेथी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी +- पोथी ] पानी क्षणाकर पोई हुई 
रोटी । मोदी रोटी । 
पनेरी-संज्ञा स्नी० दे० “पनीरी” । 
संज्ञा पु० [ हिं० पान+एरी (प्रय०) ] पान शेचनेवाक्षा । 
तंबोली । 
पनेहड़ी-पंशा स्री० दे० “पनहड़ा” । 
पनेहरा-संज्ञा पुं० ढे० “पनहरा?। 
पनैला-संज्ञा पुं० [ हिं० मनीत्ा + एक प्रकार का सन ] एक प्रकार 
का गाढा चिक्रना और चमकील्ला कपड़ा जो प्रायः गरम 
कपड़ों के नीचे श्रस्तर देने के काम भाता है। 
विशेष--जिस पेधे के रेशे से यद्द कपड़ा बुना ज्ञाता है वह 
फिलिपाइन द्वीपपुंञ में द्वाता है | मनीछा इस द्वीपर्पुज की 
राजधानी है। संभवतः वहां से चालान किये जाने के कारण 
पहले रेशे ने और फिर उससे बुने जानेवाले कपड़े ने भनीक्षा 
नाम पाया है | 
पनाआ-/संज्ञा पुं० [ हिं० पान + ओआ (अत्य०) ] एक पकवान जो 
पान के पत्ते को थेमन या चौरीठे में छपेट कर थी या तेज्ष में 
तलने से बनता हे । 
पनाटी-पंजशा स्ली० [ हिं० पान + औटी (प्रत्य०) | पान रखने की 
पिटारी । बॉस की फट्टियों का बुना हुआ पानदान । बेलहरा । 
पश्च-वि० [ सं० ] (१) गिरा हुआ । पड़ा हुआ । जैसे, शरणापक्ष | 
(२) नष्ट । गत | 
संज्ञा पुं० रंगना । सरकते हुए चलना । 
यो०--पन्चग । 
पश्चईं-वि० [ हिं० पतन्ना+ई (प्रय०) ] पन्‍ने के रंग का। जिसका 
रंग पसने का सा हो। पतले की तरह हरा । 
पन्नग-संज्ञा पुं० | सं० ] [ ली० पन्नगी ] (3) सप। सॉँप। (२) 
प्माख | (३) एक बूटी । 
7१ [ हिं० पन्‍ता ] पन्षा । मरकत | 


(२) वद्द क्‍्यारी जिससे पनीरी जमाई गई द्वो | बेहन की | पन्चगकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेशर 


क्यारी । (३) गलगज़ नीबू की फाँकों के ऊपर का गुक। 


पन्नगारि-संज्ञा पुं० [ (० ] गरुड़ । 


पन्नमी 





पतन्नगी-पंज्ञा स्ली० [स० ] (५) नागिन । सपिणी । साँपिन । (२) 
एक बूटी । सपिणी । > 


पन्ना-पंज्ञा पुं« [ सं० पर्ण १ ] पिरोजे की जाति का इरे रंथ का 


एक रल जो प्रायः स्त्लेट और प्रेनाइट की खानें से निकलता 
है । मरकत । जमुरंद । पु 

विशेष--क्रोेमियम नामक एक रंसवद्धक तत्व के कारण 
अन्य सजातीय रलों की अपेत्ञा इसका रंग अधिक गह्दरा 
ओर नेश्राकषक होता है। जो पन्ना जितवा ही गहरा 
हरा ओर आभायुक्त होता है वह उतना ही सूल्यवान्‌ समझा 
जाता है । भूरे श्रथया पीलापन या श्यामता लिए हुए टुकड़े 
अल्प मूल्य के समझे जाते है। सर्वोत्तम पन्ना दक्षिण अमे- 
रिका की कोलंबिया रियासत की खाने से निकत्नता हे। 
भारत की पन्ना रियासत की खाने से भी प्राचीन काल से 
पन्ना निकलता है । सारतवासी बहुत प्राचीन काल से इसका 
व्यवह्दार करते आते हैं । अ्रत्यंत प्राचीन पुस्तकों में मरकत 
शब्द ओर उसके प्य्यांय पाए जाते हैं। फलित ज्योतिष के 
अनुसार इसके श्रधिष्टाता देवता बुध हैं। इसके धारण 
करने से उनकी कोपशांति होती है । 


बेच्यक में पन्ना शीतल मधुररसयुक्त, रुचिकारक, पुष्टिकर, 
वीय्यैवद्धक और प्रेतवाधा, अम्लपित्त, ज्वर, वन, श्वास, 
मंदाधि, बवासीर, पांडरोग और विशेष रूप से विष का नाश 
करनेवाल्ा माना गया है । 
पर्या०---मरकत । मरक्त । ग्रारुत्मक् । गारुत्मत । गरुढाश्य । 
गरुढांकित । राजनील । अश्मगर्भ । हरित्मणि | रौहियेंय। 
सापणे । गरुडोद्ीणें । बुधरत्न । अश्मगर्भज् । गरत्लारि। 
वापबोल । ग़रुढ | गारुड । गारुदोत्तीणें । वाप्रबात्त । 
[ हिं० पान ) (१) 'पुस्तक आदि का पृष्ठ । वरक। पन्ना । (२) 
भेड़ों के कान का वह चोड़ा भाग जहाँ का ऊन काटा जाता 
है | (३) देशी जूते के पुक ऊपरी भाग का नाम जिसे पान 
भी कहते हैं । 
पश्मिक-संज्ञा पु दे” “परनिक” । 
पन्नी-संज्ञा ल्लीौ० [ हिं० पतन्ना--पत्ा | (१) राग या पीतल्न के कागज 
की तरह पतले पत्तर जिन्हें सोंइय और शोसा के किये छोटे 
छोटे टुकड़ों में काट कर अन्य वस्तुओं पर चिपकाते हैं । 
यौ०--पन्नीसाज । पन्नीसाजी । 

(२) वह कागज या चमड़ा जिसपर सोने या चाँदी का 
रेप किया हुआ रहता है। सेने या चाँदी के पानी में 
रँंगा हुआ कायज या चमड़ा | सुनहछा या रुपहला कागज । 
संज्ञा स्री० [ हिं० पना ] एक भोज्य पढ़ाथ ॥ ३०--पत्नी पूप 
पटकरी पापर पाक पिराक़ पनारी जी ।--रघुनाथ । 
संजा स्ली० [ देश०, | ($) बारूद की एक तोल्ष जो! आध सेर 
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है पपड़ियाना 


के बराबर होती है | ३०--तफन तोप खाने पुनि भूपा । गए 
लेख युग तोय अनूपा । रहें भरठोर पत्नी केरी । तिनद्वि सराहत 
सो नुप ठेरी ।--रघुराज । (२) एक लंबी घास जिसे प्रायः 
छुप्पर छाने के काम में जाते हैं । 

संज्ञा पुं० [ देश० | पठानों की एक जाति । 


पन्नीसाज्ञ-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्नी +- फा० साज-बनानेवात्ा | वह 


मनुष्य जिसका व्यवसाय पज्नी बनाया हो। पत्नी बचाने- 
वाजा | पत्नी बनाने का काम करनेवाला । 
पन्नीसाजी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पत्नी +साज | पत्नी बनाने का 
काम । पत्नी बनाने का धंधा या पेशा । 
पन्नू-संज्ञा पुं० | देश० ] एक फूल का पौधा । एक पुष्पवद् । 
पन्‍्यारी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक जंगली वृत्ष/जो मस्तोल्षे कद का 
होता है और सदा दरा रहता है । मध्य अदेश में यह 
अधिकता से पाया जाता है। इसकी त्कड़ी टिकाऊ और 
चमकदार दडोती है। उससे गाड़ियाँ, कुसियाँ ओर ना5ें 
बनती हैं । 
पन्‍हाना--[ क्रि० आ० दे० “पिल्हाना? | 
क्रि० स० ( १ ) दे” “पिन्हाना? | (२ )। दे० “पहन 
नाना? । 
पन्‍हारा-+ संज्ञा पुं० [ हिं० पान + दारा ] एक तृणधान्य जो गेहूँ 
के खेतों में आपसे आप होता है । ऑँकरा ! 
पन्‍हैयाँ-] संज्ञा स्लो० दे० “पनही” । 
पपटा-संज्ञा पु० | देश० | (१) ढे० “पड़ा” । (२) छिपकली | 
पप्डा-संज्ञा पु [ सं० पर्षेट |] [ स्री० अल्प० पपड़ी | । (१) 
लकड़ी का रूखा करकरा और पतला छिलका । चिप्पड़ । 
क्रि० #्र० ---छुड़ाना । 
(२) शेटी का छिलका । 
क्रि० प्र०--छुड़ाना । ट 
पपड़िया-वि० [ हिं० पपडी न- इया ( प्रत्य० ) | पपड़ी संबंधी । जिसमें 
पपड़ी दो । पपड़ीदार । पपड़ीवाला । जैसे, पपड़िया कत्था । 
पपडिया कत्था-संज्ञा० पुं० [ दिं० पपडी + कत्या | 'सफेद कत्या । 
' श्वेत्तसार । 
विशेष--यह कत्था साधारण कत्थे से अच्छा समझा जाता है 
और खाने में अधिक स्वाहु द्वोता है। वेधक में इसको 
कड़वा, कषेला, और चरपरों तथा शरण, कफ, रुधिरदोष, 
' मुखरोग, खुजक्ली, विष, कृमि, कोढ़ ओर अह तथा भूत की 
बाधा में ज्ञाभदायक किखा है | 
पपड़ियाना-क्रि> अ० [हिं० पढ़ी +न। (प़त्य०) ] (५) 
किसी चीज की परत का सूख कर सिकुड़ जाना । (२) अत्यंत 
सूख जाना । इतना सूख जाना कि ऊपर पपड़ी की तरह तह 
जम जाय । तरी न रद्द जाना। जैसे, क्यारियाँ पपड़िया 
राई। श्रोठ पपड़िया गए । 


घपड़ी 





पपड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पपडा का भ्रल्प० | (१) किसी वस्तु 
की ऊपरी परत जो तरी या चिकनाई के अभाव के कारण 
कड़ी ओर सिकुड़ कर जगह जगद्द से 


ऊपर की सूखी और सिकुड़ी हुईं परत । ( वृक्ष की छात्र के 
अतिरिक्त मिद्टी या कीचड़ की परत ओर झऔठ के लिये 
अधिकतर बोलते हैं ।) 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
यो०--पपढ़ीदार । 
सुदा५- पपड़ी छोड़ना - (१) मिद्ठी की तह का सूख और 
सिकुड़ कर चिठक जाना । पपड़ी पड़ना । (२) बिलकुल्न सुख 
जाना । तरी न रह जाना । रस का अभाव है। जाना । जैसे, 
चार दिन से पानी नहीं पडा है, इतने ही में क्यारियों ने 
पपड़ी छोड़ दी । 
(२) घाव के ऊपर मवाद के सूख जाने से बना हुआ आव- 
रण या परत । खुरंड । 
क्रि० प्र०--छुड़ाना ।--पड़ना । 
(३) सोहन पपड़ी या अन्य कोई मिठाईं जिसकी तह जमाईं 
गई हा । (४ ) छोटा पापड़। (ये० )। (२) वृद्ध 
की छाल की ऊपरी परत ज़िसमें सूखने ओर चिटकने के कारण 
जगह जगह दरारें सी पड़ी हों । बनाया घड़ा । व्वत्ा । 
पपड़ीला-वि० [ हिं० पपड़ी +- ईला ( प्रत्य० ) ] जिसमें पपड़ी हो | 
पपड़ीदार । 
पपनी-] संज्ञा ल्लोौ० [ देश» |] बरौनी । पक्षक के बालू । 
पपरिया कत्था-संज्ञा स्नी० दे० “पपड़िया कत्था? । 
पपरी-रंज्ञा स्ली० [ सं० पर्पट ] (१) एक पोधा जिसकी जड़ दवा 
के काम में आती है । (२) दे० “पड़ी? । 
पपहा-] उंशा पुं० [ देश० ] (१) एक कीड़ा जो धान की फसल 
को हानि पहुँचाता है| (२) .एक प्रकार का घुन. जो जी, 
गेहूँ आदि में घुस कर उनका सार खा जाता है और केवल 
ऊपर का छिलकां ज्यों का तो रहने देता है । 
पपिद्या- रंशा पुं० दे० “पपीहा” । 
पपीहरा-प_्‌ संज्ञा पुं० दे० “पपीहा?। 
पपीहा-तंज्ञा पुं७ [ देश» ] (१) कीड़े खानेवात्ना एक पश्ी जो 
वरसत और वर्षा में प्रायः झाम्त के पेड़ों पर बैठ कर बड़ी 
सुररील्ी ध्वनि में बोलता है । चातक । 
विशेष--देश भेद से यह पक्षी कई रंग, रूप और झाकार का 
पाया जाता है | इत्त भारत में इसका डोल प्रायः श्यामा 
पद्ची के बराबर और रंग इक्षका काला या मस्मेक्षा द्वोता 
है। दद्दिय भारत का पपीहदा डीछ से इससे छुछ बड़ा और 
रंग में चिम्रविचित्त होता है | अन्यान्य स्थानें में और भी 
कई श्रकार के पपीछे मिलते हैं; जा.,कद़ालिद उत्तर 
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चिटक गई हो और 
नीचे की सरस और स्निग्ध तह से अद्गग मालूम द्वोती दो । 


पपीता 


ब्ब्न्न 
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और दक्षिण के पपीहे की संकर संतानें हैं। मादा का 
रंगरूप प्रायः स्चेश्र एक ही सा होता है। पपीहा पेड़ 
से नीचे प्रायः बहुत कम उतरता हे और उसपर भी 
इस प्रकार छिपकर बेठा रहता है कि मनुष्य की दृष्टि कदा- 
चित्‌ दी इसपर पड़ती है | इसकी बोली बहुत ही रसमय 
होती है ओर उसमें कई स्वरों का समावेश होता हे । किसी 
किसी फ्ले मत से इसकी बोली में कोयज्ष की बोली से भी 
अधिक मिठास है । हिंदी कवियों ने मान रखा हे कि यह 
अपनी बोली में “पी कहाँ ?? “पी कहाँ ??? अथांत्‌ “प्रिय- 
तम कहां है १” बोलता है । वास्तव में ध्यान देने से इसकी 
रागमय बोली से इस वाक्य के उच्चारण के समान ही 
ध्वनि निकलती जान पड़ती है। यह भी प्रवाद हे कि यह 
केवत्न वर्षा की दूँद का द्वी जक्न पीता है, प्यास से मर 
जाने पर भी नदी तालाब आदि के जन्न में चोंच नहीं डुषोता | 
जब आकाश में मेघ छा रहे हों, उस समय यह' माना जाता 
है कि यद इस आशा से कि कदाचित कोई दूँद मेरे मुँह 
में पड़ ज्ञाय बराबर चोंच खोले उनकी ओर टक दागाए 
रहता है। बहुतों ने तो यहां तक मान रखा है कि यह 
केवल स्वाती नज्षत्र में होनेवाली वर्षा का ही जक्ष पीता 
है, श्र यदि यहद्द नज्ञन्न न बरसे तो साज्ञ भर प्यासा रद्द 
जाता है | इसकी बोली कामोदीपक मानी गई है। 
इसके अटल नियम, मेघ पर अ्रनन्य प्रेम और इसकी बोली की 
काम्नोद्दीपकता का केकर संस्कृत और भाषा के फरवियों 
ने कितनी दी अच्छी अच्छी उत्तियाँ की हैं। यद्यपि इसकी 
बोली चैत से भादों तक बराबर सुनाई पड़ती रहती 
है; परंतु कवियों ने इसका वर्णोन केवल वर्षा के उच्दीपनों में 
दी किया है । 


चैद्यक में इसके मांस का मधुर, कंपाय, ज्घु, शीतक्ष, कफ; 
पित्त और रक्त का नाश तथा अप्नि की दुद्धि करनेवात्ञा 
लिखा है | 


पर्या०--चातक ।  नोकक । 
स्रोतक । 
(२) सितार के छ तारों में से एक जो ज्ोहे का होता है । 
(३) झाल्हा के बाप का घोड़ा जिसे माँड़ा के राजा ने हर 
लिया था | (४) दे० “पपैया” 





मेघजीवन | शारंग | सारंग। 


पपीता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रसिद्ध व्ृत्त जो बहुधा वगीयों में 


लगाया जाता है | पपैया। अंडखरबूज़ा | वातकुंस । एुरं- 
डचिमिट | मज्तिकादक्ष । मधुककेटी । 

विशेष--इसका वृत्त तांड की तरद सीधा बढ़ता है और आयः 
बिना ढालियों का होता है । उँचाई २० फुट के क्गभग 
होतीं है । पत्तियाँ इसकी : अंडी की पत्ियें। की तरह कटाव 


5, * दर दोल़ी हैं छात्र का रंग सफेद द्वेता है। इसका फक 


पपैयां 


' झधिकतर लंबेतरा और कोई कोई गोत्र भी द्वोता हे । 
फल के ऊपर मोटा हरा छिल्लका होता है । गृदा कच्चा 
द्वोने की दशा में सफेद ओर पक जाने पर पीला दोता 
है। बीचों बीच में काले काले बीज दवोते हैं। बीज और 
गूदे के बीच एक बहुत पतली मिल्ठी होती है, जो 
बीजकाष या वीजाधार का काम देती है। कच्चा ओर 
पक्का दोनों तरदद का फल्न खाया जाता हे। कच्चे फल्चल की 
प्रायः तरकारी पकाते हैं। पका फल्च मीठा होता है और 
खरबूने की तरद यों ही या शकर आदि के साथ खाया 
जाता है। इसके गूहे, छाक्न, फल ओर पत्ते में से भी एक 
प्रकार का लखदार दूध निकलता है जिसमें भोज्य द्वब्यों 
विशेषतः मांस के गलाने का गुण माना जाता है । इसी 
कारण इसको मांस के साथ प्रायः पकाते हैं । यहाँ तक 
माना जाता है कि यदि मांस थोड़ी देर तक इसके पत्ते में 
क्षपेश रखा रद्दे तो भी बहुत कुछ ग॒ज्न जाता है। इसके अध- 
पके फल से दूध एकत्र कर 'पपेन' नाम की पक ओषध 
भी बनाई गई है, ज्ञो मंदाग्नि में उपकारक होती है। 
फल भी पाचन ग्रुण विशिष्ट समझा जाता है ओर अधिक- 
तर इसी गुण के लिये उसे खाते हैं । 

फ्पीते का देश दक्षिण अमेरिका है | अ्रन्यान्य देशों में वहीं 
से गया है । भारत में यद्द पुतंगालियों के संसर्ग से आया और 
कुछ ही बरसों में भारत के श्रधिकांश में फेज्ञ कर चीन 
पहुँच गया । इस समय विषुवत रेखा के समीपस्थ सभी देशों 
में इसऊे वृद्ध अधिकता से पाए जाते हैं । भारत में इसके दो 
भेद दिखाई पड़ते हैं । एक का फतन्न अधिक बड़ा और मीठा 
द्वोता है, दूसरे का छोटा और कम्त सीठा । पहले प्रकार का 
पपीता प्रायः आासाम के गोहदाटी और छोटा नागपुर विभाग 
के हजारीबाग स्थानों में होता है । वेचक में इसको मधुर, 

* स्रिग्प, वातनाशक, वीय ओर कफ का बढ़ानेवात्ला, हृदय 
के हितकर और उन्माद्‌ तथा वच्मे रोगों का नाशक लिखा 

... है। 
पपैया-] उंशा पु [ अनु० ] (१) सीटी । (२) वह सीटी जिसे 

लड़के आम की अंकुरित गुठल्ली को घिसकर बनाते हैं । 
: (३) आम का नया पौधा | अमोला । 





पपोटन-संशा स्री० [ देश० ] एक पोधा जिसके पत्ते बाँचने से 


' फोड़ा पकता है । इसका फल मकोय की तरह द्वोता है । 


पपोटा-संज्ञा पुं० [ से० प्र+ पद ] आँख के ऊपर का चमड़े का वह 


श्ध्धर्‌ 


पंयेसी 
सूचित द्वोता है |) 3०--कंस ज्लाज भय गवंजुत चल्यो पपो- 
रत बाँह ।--च्यास । 
पपेछना-क्रि० अ० [ हिं० पोपला ] पोपले का चुभलाना; चबाना 
या सुँह चलाना | बिना दात का चुसक्षाना या सुँह चलत्नाना! 
पफ्ता-संज्ञा द्ली० [ देश० ] बाम मछुली । गुंगबहरी । 
पबई--तंज्ञा स्री० [ देश० ] सेना की जाति का पुक पत्ती जिसकी 
बोली बहुत भीठी द्वोती है । 
पबलिक-संज्ञा छ्लो० [ अ० | सर्वेताधारण । ,जनता । श्राम ज्ञाग । 
जैसे, अब पबलिक का यह बात भ्रच्छी तरह मालूम हो 
गई है । 
वि०-सर्वसलाधारण संबंधी । सावेजनिक । जैसे, कल्न टाइन- 
हाल में एक पबक्षिक मीटिंग द्वोनेवाल्ी है | 
पबलिक वक्‍्से-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) निर्मांण संबंधी वे कार्य जे। 
स्वेताधारण के काम के लिये सरकार की ओर से किए 
जाये । पुर, नहर आदि बनाने का काय्ये । (२) इंजीनियरी 
का मुदहृकमा | 


परबारना-ए क्रि० स० [ ह | फेंकना । 
पबि-सज्ञा पुं> [ से० ] दे० “पवि” । 
प्रब्बथ-* संज्ञा पुं० [ सं० पवेत | (१) पहाड़ । (२) पत्थर । 
संज्ञा पु० [ देश० ) एक चिड़िया का नाम । 
पमरशा-पंज्ञा स्नी० [ देश० ] शछुकी नामक सुर्ंधित पदार्थ । 
पमार-तंजश्ञा पुं [ सं० प्रमार | अपिकुल्त के क्षत्नियों की एक 
शाला | प्रमार । पवार । दे० “परमार” । 
संज्ञा पु० [ से० पामारि ] चकर्वेंड । चक्रमदेक । चकीॉड़ा । 
पस्मन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गेहूँ जो बढ़ा और 
बढ़िया द्वोता है । कठिया गेहूँ । 
पयःकंदा-संशा श्री० [ से० ] क्षीरविदारी । भूकुम्दड़ा । 
पयश्पयोष्णी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक नदी का नाम । 
पयःपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ) पृष्करियी । छोटा ताब्ाब । 
पयःपेटी-संजशा स्री० [ से० ] नारियत्त । 
पयश्फेनी-संज्ञो स्ली० [ सं० ] दुग्धफेनी । 
पय-ंज्ञा पु [ से० पयस्‌ ] (१) दूध । (२) जत्ष । पानी । 
५३) अञ्न । 
पयज--॑ संज्ञा स्नो० दे० “पैज” 
पयद-+* रुज्ञा पुं+ दे० “पयाद? । 
पयधि-# उंज्ञा पुं० दे० “पयोधि”ः । 
पयना-| वि० दे० “पेना?? । 
संज्ञा पुं० दे० “पैना?? । 


पर्दा जो डेले के ढके रहता है और जिप्तके गिरने से आँख पंयनिधि-_ संज्ञा पुं० दे० “पयोनिधि” । 


बंद होती है और उठने से खुलती हे। पत्तक | इगंचल । 


पपारना-] कि० उ० [ देश० ] अपनी बाहें ऐंठना और उनका 
भराव या . पुष्ता देखना । ( इस क्रिया से बढाभिमान 


पयस्य-वि० | से० | दूध से निकला या बना हुआ-- | 
संशा पुं० दूध से निकली या प्राप्त वस्तु, दुग्ध विकार । जैसे, 
थी, मद्दा, दृह्ी झादि । . 


आम 


फ्यस्यां 





पयस्यथा-संज्ञा स्री० [ त० ] (१) दुग्धिका | दुधिया घास। (२) 
जक्षीरकाकाली । श्रकंपुष्पी । 

पयस्वती-संज्ञा स्नी० [ स० ] नदी । 

पयस्वलू-वि० [ सं० | (१) जल्युक्त । (२) जिसमें दूध हो । 

पयस्वान-वि० [ स० पयस्वत ] [ खी० पयस्वती ] पानीवाला । 

पयस्विनी--संज्ञा ख्री० [ स० ] (१) गाय । दूध देती हुई थाय। 
(२) बकरी | (३) नदी । (४) चित्रकूट की एक नदी । 
(३) ज्ञीरकाकाली । (६) दूधफेनी । (७) दूधबिदारी | 
(८) जीवंती । | 

पयस्वी-वि० [ सं० पयस्विन्‌ ] [ खी० पयस्विनी ] पानीवाला । 
जिसमें जलन हे। । 





पयहारी-संज्ञा पुं [ सं० पयस्‌ू +आहारी ] दूध पीकर रह जाने- 


वाला तपरवी या साधु । 
पयादा-संज्ञा पुं० दे० “प्यादा” । 
वि० ढे० “प्यादा?? | 
पयान-संज्ञा पुं० [ से० प्रयाण |] गसन । जाना। यात्रा ! रचानगी। 
क्रि० प्र०--करना ।---होना । 
पयार-- संज्ञा पुं० दे० /पयाल” । उ०--घान को गाँव पयार 
ते जानो ज्ञानविषय रस भोरे |--सूर । 
पयाल-संज्ञा पुं० [ सं० पत्चाल ] धान, कोदों आ्रादि के सूखे ढंठल 
जिनके दाने भाड़ किए गए हों । पुरात्ष । 
मुहा४-पयाल गाहना या झाड़ना 5 (१) ऐसा श्रम करना जिसका 
कुछ फल्न न हो । व्यर्थ मिहनत करना | इ०--फिरि फिरि 
कहा पयारहि गाददे ।--सूर । (२) ऐसे की सेवा करना था 
ऐसे का घेरना जिससे कुछ मिलने की आशा न हो । 
पयोगड़-संज्ञा पुं० दे० “पागल” । 
पयाोगल-संज्ञा पुं०'[ सं० ] (3) ओला । (२) द्वीप । 
पयोग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक यज्ञपात्र । 
परयाघन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओला । 
पयाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमल । 
पयोजन्मा-संज्ञा पुं० [ से० ] (६) मेघ । बादल । (२) मोधा । 
पयोदू-तंजञा पु. [सं० ] (३) बादत्। मेघ। ( २) मोथा | 
मुस्तक। (३) एक यदुवंशी राजा | 
पयोदन--रंज्ञा पुं० | सं०पयस्‌ + ओदन ] दूधभात | 
पयोदा-संज्ञा स्री० [ सं० ] कुमार की अनुचरी एक मातृका। 
फ्योदेच--संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण । 
फ्योघर--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्तन । (२) बादल ।, ($) 
नाग़रसोथा । (४) कसेरू । (५) ताल्लाब। तड़ाग । (६) गाय 
का आयन । (७) नारियछ । (८) मदार। अकौवा। (&) 


एक प्रकार की ऊख । (१०) पर्वत । पहाड़। (११), कोई. 


: दुग्घइक्ष । (३२) दोहा छंद का ११ वाँ भेद ।.(३३) समुद्र । 
(डि०)। (१४) इप्पय छंद का २७ वा भेद.) . .. , 


श्ध्र्नर 


परंपरा 





परयोधा-तंज्ञा पुं० [ सं० पयोवल ] (१) जलाधार । (२) समुद्र । 

पयोधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

प्योधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्रफेन । 

पयानिधि-संज्ञा पु० [ सं» ] समुद्र । 

पयोमुख-वि० [ सं० ] दूधपीता । दुधसु्डा ( बच्चा ) । 

पयोमुच--संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बादक्ष । (२) भोथा। 

पयोर-संज्ञा पुं. [ सं० ] खेर का पेड़ । 

पयालता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] दूधविदारी कंद । 

प्योवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ । बादल । (२) साधा | 

पयोत्रत-संज्ञा पुं. [ सं० ] (५) मत्स्यपुराण के अजुसार एक 
श्षत जिसमें एक दिन रात था तीन रात केवल जक्ष पीकर 
रहना पड़ता है। (२) भागवत के श्रनुसार कृष्ण का एक 
बत जिसमें बारह दिन दूध पीकर रहना और कृष्ण का 
स्मरण और पूजन करना होता है । 

पयोष्णी-पंज्ञा स्त्री० [ सं० ] बिंध्याचक्ष से निकल्न कर दक्षिण की 
ओर को बहनेवाली एक नदी । 

पयोष्णीजाता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] सरस्वती नदी | 

परेच-अव्य० [ सं० ] (५) और भी। (२) तो भी | परंतु। 
क्षेकिन । 

परंज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) तेल पेरने का कोल्हू | (२) छूरी का 
फल्क । (३) फेने। 

परंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( पश्चिम दिशा के स्वामी ) घरुण । 

परंजय-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शत्रु को जीतनेवाल्ा। (२) 
वरुण । 

परंतप-वि० [ सं० ] (१) शज्रुओं का ताप देनेवाल्ा । वैरियों 
की दुःख देनेचाला । (२) जितंद्विय | 
संज्ञा पुं० (१) चिंतामणि । (२) तामस मनु के एक पुश्र । 

परंतु-अव्य० [ से० परं +त॒ ] एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ 
उससे कुछ अन्यथा स्थिति सूचित करनेवात्ा दूसरा वाक्य कहने 
के पहले जाया जाता है । पर। तो भी । किंतु । देकिन । 
मगर । जैसे, (क) वह इतना कहा जाता है परंतु नहीं मानता। 
(ख) जी ते नहीं चाहता है परंतु जाना पड़ेगा । 

परंदा-संज्ञा पुं० [ फा० परंद-> चिड़िया ] (१) चिड़िया | पक्षी । 
(२) एक प्रकार की हवादार नाव जो कश्मीर की सीखों में 
चलती है । 


परंपर--संज्ञा पु० [सं० ] (१) एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम | 


अजुकरस | चला , भाता हुआ सिलसिता । (२) पुत्र, पौत्र, 
प्रपोन्ष आदि । बेटा, पेता, परपेता आदि । चंश। संत्तति । 
, (३) सगमद । कस्तूरी । 
परपरा-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम 
।.._( विशेषतः काक्षक्रम ) | अनुक्रम | पूबापर क्रम । 'चक्षा झाता 
. डुभा सिल्लसिक्षा ) जैसे, परंपरा स्रे ऐसा होता भरा रहा है । 


री 


परंपराक 


यो०--वंशपरंपरा । शिष्यपरंपरा । 


(२) वंशपरंपरा । संतति । औओआल्ाद ! (३) बराबर चली 
आती हुई रीति । प्रथा । परिपादी । जैसे, हमारे यहाँ इसकी 
परंपरा नहीं है । (४) हिंसा । वध । 


परंपराक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चज्ञार्थ पशुहनन। यज्ञ के लिये 


पशुओं का वध । 


परंपरागत-वि० [से० ] परंपरा से चत्ना आता हुआ। जो सब 


'दिन से द्वात्ा आता दहो। जिसे एक के पीछे दूसरा व्छाबर 
करता आया दो । जैसे, परंपरागत नियम । 


पर-वि० [ सं० ] (१) दूसरा। अन्य । और । अपने को छोड़ 


शेष । स्वातिरिक्त। गेर। परकोक । ड०--पर उपदेख कुसल 
बहुतेरे |---तुद्सी । दि 


यो ०--परपीड़न । परोपकार । 


(२) पराया । दूसरे का | जो श्रपना न हो। । जैसे, पर द्वज्य, 


पीछे का । उत्तर | बाद का । जैसे . पूठ ओर पर । 


श्ध्दररे 


| 


परकार 





पहले पहल 'आना [| ( कहीं जाते हुए ) पर जल्नना 55 (१) 
हिम्मत न होना | ताब न होना | साहस न होना। (२) गति 
न होना | पहुँच न होना । जेसे, वहाँ जाते बड़े बड़ों के पर 
जलते हैं, तुम्दारी क्या गिनती है ? पर झाड़ना 5 (१) पुराने 
परे! का गिराना । (२) पंख फटफटाना । डेनें के हिल्लाना। 
पर टूटना >«दे० “पर जल्लना/* । पर टूट जाना -- दे० “पर कट 
जाना” | पर न मारना>ूपेर न रख सकना । जा न सकना । 
फणयक न सकना | चिड़िया पर नहीं मार सकती >»केई जा 
नहीं सकता । किती की पहुँच नहीं हा सकती। पर निका- 
खकना +- (१) पंखों से युक्त होना। उड़ने ये।गग्य होना | (२) 
बढ़कर चलना | इतराना | अपने के कुछ प्रकट करना । पर 
ओर बाल्व निकालना +- (१) सीधा सादा न रहना । बहुत सी 
बातों के समझने वूक्कने लगना | कुछ कुछ चाह्नाक होना | 
(२) उपद्रव करना | ऊंघम मचाना | 


- पर पुरुष, पर पीड़ा । (३) भिन्न । जुदाँ। अतिरिक्त । ( ४ ) | परई-संज्ञा स्री० [ सं० पार -- कयेरा, प्याला ] दीए के आकार का 


पर उससे बड़ा मिट्टी का एक बरतन । पारा | सराव । 7 


(९ ) जो परे हो | दूर। अलग । तटस्थ। जो सीमा के | परकटा-वि० [ फा० पर डिं० कटना ] जिसके पर या पंख कटे 


बाहर हे। । 


ये ०--परबह्य । 
(६) आगे बढ़ा हुआ । सब के ऊपर । श्रेष्ठ (७) भ्रवृत्त । | 


लीन । तत्पर। जैसे, स्वाथपर ( केवल समास में ) 

प्र्य> [ से० उपरि ] सप्तमी या अधिकरण का चिह्न । जेसे, 
(क) वह घर पर नहीं है | (ख) कुरसी पर बैठे । 

संज्ञा पुं० (१) श्र । वैरी | दुश्मन । 


यो०--परंतप । 


हों । जैसे, परकटा कबूतर । 


परकना-[*क्रि० अ० [ हिं० परचना ] (१) परचना। दिलना 


मिलना । (२) जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हे! गई दे 
या जिप्न बात का कई बार बे रोक देक करने पाए हों उसकी 
ओर प्रवृत्त होना। धड़क खुलना। अभ्यास पढ़ना। 
चसका लगना । 3०--माखन चोरी सों श्री, परकि रहथो 
नंदल्ात । चारन द्ाग्यो अब क्खों नेहिन' का मन 
माल ।--रसनिधि । 


(२) शिव । (३) बढ । (४) बह्मा । (१) सोक्ष । (३) न्याय | परकसना-# क्रि अ० [ हिं० परकासना ] (३) प्रकाशित द्वोना । 


में ज्ञाति या सामान्य के दो भेदों में से एक । द्वव्य, गुण और 
कम की बृत्ति या सत्ता । 


अव्य० [ सं० परम्‌ ] (१) पश्चात्‌ पीछे । जैसे, इस पर वे उठ 
कर चले गए । (२) एक% शब्द जो किसी वाक्य के साथ उच्च 
से अन्यथा स्थिति सूचित करनेवाल्या वाक्य कद्दने के पहले 
लाया जाता है। परंतु | किंतु । लेकिन | तो भरी । जैसे, 
(क) मैंने उसे बहुत समझाया पर चढ् नहीं मानता | (ख) 
तबीयत तो नहीं अच्छी है पर जायेंगे ! » 
संज्ञा पु० [ फा० ] चिड़ियों का डेना और उस पर के घुए या 
रोएँ | पंख । पत्त । 


सुहा० -पहुं कट जाना > शक्ति या बत्न का आधार न रह जाना | 


श्रशक्त हा जाना | कुछ करने घरने ज्ञायक.न रह जाना | पर 
काट देना -- अशक्त कर देना। कुछ करने घरने हल्लायक न 
रखना | पर केंच करना >- पंख कतरना । ( कबूतरबाज ) | 


पर असना ६ (१) पर निकल्लनना। (२) जे पहल्ले सीधा सादा 


रहा हा उसे शरारत सूमना। घृत्त ता, 'चान्नाकी, दुष्टता आदि 


जगमगाना । (२) प्रकट द्वोना । 


| परकाजी-वि० [ हिं० पर +काज ] दूसरे का कायये साधन करलने- 


वाला । परोपकारी । 


परकान-संज्ञा पुं० [ हिं० पर+ कान ] ताप का कान या मूठ। 
“ताप का वह स्थान जहा रंजक रखी जाती है या बत्ती दी 


जाती है | ( क्ृश० ) 


परकाना-+क्रि० स० [ हिं० परकना ] (१) परचाना । हिलाना 


मिलाना । (२) ( किसी का ) कोई ल्ञाभ पहुँचा कर या 
कोई बात बे रोक टोक करने देकर उसकी ओर प्रवृत्त ऋरना। 
घड़क खोलना ! अभ्यास डाज्षना । चप्चका लगानी। 


। परकायप्रवेश-संज्ञा प॑ं० [ सें० ) अपनी . आत्मा को दूसरे के 


शरीर में डाज़्ने की क्रिया जो योग की एक सिद्धि समझी 
जाती है । 


परकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वृत्त या गोजलाई खींचने का ओजार 


जो पिछ्ते सिगें पर परस्पर जुड़ी हुईं दो शक्षाकप्मों के 
रूप का द्वोता है । 
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# - संशा पुं० दे० “प्रकार” । स्थिर करने के लिये अच्छी तरह" देखना भाजना। परीक्षा 
परकारू-संज्ञा पुं० दे” “परकार” । | करना । जाँच करना । जैसे, रत्न परखना, सेना परखना । 
प्रकाला-संज्ञा पुं० [ से० प्राकार या प्रकोष्ठ ] (१) सीढ़ी | ज्ञीनाः । सयो० कि०---देना |--लेना । 

(२) चाखट । देहली | दृदलीज । (२) अच्छी तरह देख भाल कर गुण दोष का पता 

संज्ञा पु० [ फा० परगालः ] (१) कड़ा | खड | (२) शीशे क्षगाना | भक्ना और बुरा पहचानना। कौन वस्तु केसी है 

का टुकड़ा । (३) चिनगारी । असिकण । यह ताड़ना । जैसे, मैं देखते ही परख ज्लेता हूँ कि कीन 
मुद्दा ०--भाफत का परकाला«*गजब करनेवाला । अदभुत कैसा है । 


परकास-पंज्ञा पुं० दे० “प्रकाश ! | करना । इंतजार करना । आसरा देखना । 


शक्तिवाह्ना | प्रचंड या भयंकर मनुष्य | क्रि० स० [ से० पर+ इंदाण -> परेद्ाण, हिं० परेखना / प्रतीत्ता 
| 
परकासना-#क्रि० स० [-सं० प्रकाशन | (१) प्रकाशित करना । | परखचाना-कि० स० दे० “परखाना” । 





(२) प्रकट करना । परखवेया-संज्ञा पुं० [ दिं० परख + वैया ( प्रत्य० ) ] परखनेवाढा । 
परकिति-][ “संज्ञा स्ली० दे० “प्रकृति” । जाँचनेवाला । पद्दिचौननेवाला । ु 
परकीय-वि० [ सं० ] पराया । दूसरे का । बेगाना । | परखाई-संज्ञा स्री० [ हिं० परख ] (१) परखने का काम । .(२) 
परकीया-उंशा स्री० [ सं० ] पति को छोड़ दूसरे पुरुष से प्रीति परखने की मजदूरी । 
संबंध रखनेवाली स्त्री । नायिकाशों के दे प्रधान भेदों में | परखाना-कि० स० [ हिं० 'परखना का प्रे० ]_ (१) परखने का 
से एक | काम दूसरे से कराना । परीक्षा कराना। जचवाना | (२) 
विशेष--परकीया दे प्रकार की कटद्दी गई हैं । अनूडा कोई वस्तु देते या सोंपते समय उसे ग्रिन कर या उक्तद 


( अविवाहित ) और ऊढा ( विवाद्दित ) । स्वेच्छापूवेक पलट कर दिखा देना । सह्देजवाना । सभक्षवाना । 

परपुरुष से प्रेम करनेवाली परकीया को बद्बुद्धा झर पर- | परखुरी-| संज्ञा क्लो० दे० “पखड़ी” 

पुरुष की चतुराई या प्रयत्न से उसके प्रेम में फेसनेवाली को परस्ैया-संज्ञा पुं० [ सं० ] परखनेवाला । 
। 





उद्बोधिता कहते हैं | परकीया के छु और सेद किए गए | परग-तंज्ञा पुं० [ से० पदक ] पग | डग । कदम । 
हैं-गुप्ता, विदृग्धा, छलक्षिता, कुलटा, अनुशयाना ओर | परगटना-+ क्रि० अ० [ हिं० प्रगट ] प्रगट होना । खुलना । 
सुदिता । ( विवरण प्रत्येक शब्द के अंतगत देखो । ) जाहिर द्वोना । 
परकीरति-* संज्ञा त्री० दे० “प्रकृति” | कि० स० प्रकट करना । जादिर करना । 
परक्ृति-संज्ञा स्नो० [ सं० ] ( ५ ) दूसरे 'की कृति | दूसरे का | परगन-संज्ञा पुं० दे० “परगना? | एइ०--श्रज परगन सरदार 
किया हुआ काम । (२) दूसरे की कृति का बणन | (३) मदहरि तू ताकी करत नन्‍्हाई । - सूर। 
कभ्ेकांड में दे! परस्पर विरुद्ध वाक्यों की स्थिति । परगना-संज्ञा पुं७ [ फा० । मि० सं० परिगण - घर ] एक भूभाग 
प्रकेाटा-संज्ञां पु [ सं० परिकोट ] (१) किसी गढ़ या स्थान की जिसके अतगत बहुत से आम हों। जमीन का वह हिस्सा 
रक्षा के छिये चारों ओर उठाई हुईं दीवार । जिसमें कई गाँव हों । 
भादि की दीवार। (२) पानी भ्रादि की रोक के छिये | विशेष--आज कल एक तहसील के अंतर्गत कई परगने द्दोते 
खड़ा किया हुआ घुस | बांध | चद । हैं। बड़े परगने कई तप्पों या ८प्पों में बेटे होते हैं । 
परक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सें० |] (१) पराया खेत । (२) दूसरे का | परगनी-संज्ञा ल्लो० दे० “परगहनी ? । 
, शरीर । (३) पराई स्त्री । दूसरे की साय्याँ। ' । परगसना-कि० अ० [ सं० प्रकाशन ] प्रकाशित दोगा। प्रकट 
परस्व्ष-सज्ञा स्रो० [ स० परीक्षा, ॥० पाजिख ] (१) गुण दोष स्थिर होना | 
,.. करने के लिये अच्छी तरह देल भार । जाँच । परीक्षा | जैसे, | परंगहनी-संशा स्रो० | सं० अरुण ] नक्नी के आकार का झुनारों 
'. अभी उस सोने की परस दे रददी हैं। (२) गुण दोष का का एक ओऔज़ार जिसमें करछी की सी डॉडी क्गी होती है । 
ठीक ठीक पता लगानेवाक्नी दृष्टि। ग्रुण दोष, विवेचन इस न॒ल्ली में तेल देकर इसमें चांदी या सोने की गुल्ियाँ 
का अंतःकरण दृत्ति | कोई वस्तु भक्ती है या बुरी ढाबते हैं | परगनी । 
बे आने च जान लेने की शक्ति । पदचान | जैसे, (क) तुम्हें सोने |“ दा-सर्षा ७ [ हिं० पर-- दूसरा + गाछ »« पेंड ] एक प्रकार के 
की परछ नहीं हे । (सर) इससे झावमी की परख कहीं है। | -... .'घे जो आय; गरम ढेशें में दूसरे पेड़ों पर डगते हैं । इनकी 
मिकछ प्रक-नहेया |... , पत्तियाँ ढुंथी भार, खड़ी नसों की द्वोती हैं | फूक्ष सुंदर तथा 
, परखचा-करि० स॒० ([ सं० ,परीदाण, आ५ परीकादुक ) ((६).गुण दोष |..... अत: पर्य झेर भाकृति हे .दोते हैं । पक ही फूल में 


हा 


परभाली 
गर्भकाश और परामकेसर दोनें देते हैं। परगाछे की व्मति 
के बहुत से पाघे जमीन पर भी होते हैं. और फूल्लें की सुंद- 
रता के लिये बगीचों में प्रायः क्षयाए जाते हैं। ऐसे फैले 
दूसरे पेड़ों की ढालियों आदि पर उगते अवश्य हैं पर सब 
परपुष्ट (दूसरे पेड़ों के रस धातु से पत्चनेवात्ते) नहीं ड्ोते । 
परगाछे की कोई टदनी या याठ भी बीज का काम देती है, 
उससे भी नया पौधा अंकुर फोड़ कर € गन्ने की कलह ) 
निकल्न आता है। परगाडे के संस्कृत में बदाक और हिंदी में 
बाँदा भी कहते हैं । 
परगाछी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पर्गाद्ा ] भ्रमरबेत्र । आकाशबौर । 
परगाढ़*--वि० ढे० “अगराढ” । 
परगास+*-संज्ञा पु० दे” “प्रकाश” । 
परुगासना-[ क्रि० अ० [ सं० प्रकाशन ] प्रकाशित होना । 
क्रि० स० प्रकाशित करना | 
परधट *+-वि० दे० “प्रगट”?, “प्रकट” । 
परघनी<-संज्ञा श्लों० दे” “परगहनी!?! । 
परचंड*-वि० दे० “प्रचंड”? । 
परखश्चइ-संज्ञा क्ली० दे० “ परचे”' । 
परचत]%#-संज्ञा ख्लो० [ सं० परिचिति ] जान पद्चचान । जानकारी । 
३०--कव ल्गि फिरिदे दीन सथ्रे । सुरत सरित अम सँचर 
परयो तन मन परचत न लड्मो ।--सूर । 
परचना-क्रि०ः अ० [ सं० परिचयन ] (१) किसी को इतना 
अधिक जान बूर, लेना कि उससे व्यवहार. करने में कोई 
-संकाच या खटका न रहे । हिलना मित्नना । घनिष्ठता आरा 
करना । जैसे, (क) बच्चा जब परच जायगा तब तुम्हारे पास 
रहने कगेगा । (ख) परच जाने पर यह तुम्हारे साथ साथ 
. फिरेगा । (२) जो बात दे एक बार अपने अनुकूल हो गई 
दो या जिश्न बाल का दे! एक बार बे रोक टाकहू मनमाना करने 
प्राए के उसकी ओर भ्रवृत्त रहना । चसका दक्गना | घड़क 
खुलना । टेव पड़ना । जैस्ते, इसे कुछ न दो, परच जायपशा 
तो नित्य अया करेंगा । 
- सयो० क्रि७---जाना | ह 
परचर-संज्ञा पुं० [ देश० ] बेलें की एक जाति जे! अवध के खीरी 
जिल्ले के आस पास पाई जाती है। 
परचा-संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) कागज का टुकड़ा | चिट । कागज । 





श्र 


। 


पक्सुना 





(३) प्रमाश | सबूत । 
मुहा०--परचा माॉँयना -- (१) प्रभाण देने के लिसे कहना । 
(२) किसी देवी देवता से अपनी शक्ति दिखाने के कहना। 
(ओमा) । 
संज्ञा पुं.[ देश० ] जगन्नाथ जीं के मंदिर का वह प्रधान पुजारी 
जो मंदिर की आमदनी और ख्चे का प्रबंध करता श्रार पूजा 
सेवा आदि की देख रेख रखता हे । 
परचाना- क्रि० स० [ हिं० परचना ] (१) किसी से इतना अधिक 
लगाव पेदा करना कि उससे व्यवहार करने में काई संफाच या 
खटका न रहे । द्विलाना सित्लाना | आरक्षित करना। जैसे, 
बच्चे का परचाना, कुत्ता परचाना | 
संयो० क्रि०--लेना । 
(२) दो एक कर किसी के अनुकृत्न काई बात करके या 
होने देकर उसके इस बात की ओर प्रवृत्त करमा। घड़क 
खोज्नना । चलका लगाना । टेव डालना । जेसे, इन्हें कुछ 
देकर परचाओ मत, नहीं ते। बराबर तंग करते रहेंगे । 
सयेो क्रि०--देना । 
परचार-*संज्ञा पुं० दे० “प्रचार? । 
परचारना#--क्ि ० स० दे० “ग्चारना” । 
परचित्तपर्यायज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने चित्त में दूसरे के 
चित्त का भाव जानना । (बौद्ध) 
परचून-संज्ञा पुं० [ से० पर" अन्य, ओर ३८ चूर्ण -- आटा ] आटा, 
चावल्न, दाल, नमक, मसात्ना आदि भोज़न का फुटकर 
समान । जैसे, परचन की दुकान । 
परचूनी-संज्ञा पुं० | हिं० परचून ] परचनवाला । आठा, दारू, 
नमक आदि बेचनेवाल्या बनिया । सोदी । 
संज्ञा खी० परचुन या परचूनी का कास या भाव | 
परचे-+उंज्ञा पुं० दे० “परिचय” । 
परचै-संज्ञा पुं० दे० “परिचय””, “परचा” । 
प्रच्छुंदू-वि० [ सं« ] पराधीन । 
परलछत्ती-संज्ञा ल्ली० [ से० परि + अधिक, ऊपर + छत -+ पटाव ]६4) 
घर या कोठरी के भीतर दीवार से क्वगा कर कुछ दूर तक 
बनाई हुई पाटव जिस पर सामान रखते हैं । ठॉँड़ | पाटा । 
(२) हँलका छृप्पर जो दीवारों पर रख दिया जाता है | फूस 
आदि की छाजन । ह 


पत्र । (२) घुरजा । खत । रुका ) चिट्टी । (३) परीक्ष में | परछुन-संशा स्री० [ सं० प्ररि+ अचन ) विदाह की पूकरीति जिसमें 


आनेवात्ना प्रक्षपत्र । जैसे, इस्तह्नन में दिसाव का परचा 
' बिग्रढ़ गया। - 
संज्ञा पुं० [ सं० परिचय ] (१) परिचय | जानकारी । 
' मुद्दा०--परचा देवा -- ऐसा ल्नक्षण या चिह बताना जिससे लोग 
जान जायें। कम आम बताना । | 
" (२) पहख । परीक्षा । जाँच । 
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कट ७०, १७५ पके 
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बरात द्वार पर आने पर कन्याप्ष की छिये कर के पास 
जाती हैं और उसे दृद्दी, अक्षत का टीका लगती, अछकी 
आरती करतीं तथा उसके कपर से मुसत्ता बड़ा ऋषि 
घुमरत्नी हैं । 

परछुना-क्रि० स० [ हिं० परठन क द्वार पर थरात लगने पह कन्या- 
पत्त की ख्रियोँ को वर कीं आरती भादि करना । परद्धुन 


परदा 





करना । 3०--निगम नीति कुल्न रीति अरघ पविड़े देत। 
बघुन सहित सुत परद्धि सब चल्लीं लिवाह निकेत ।--* 


। 
कद [ सं० प्रणिच्छद ] (५) वह कपड़ा जिससे तेज्ी 
कोल्ड के बैल की आँखों में अधाटी बाँधते हैं। (२) जब्बाहों 
की .नज्ञी जिस पर वे सूत लपेटते हैं सूत की फिरकी । 
घिरनी । 
संज्ञा पुं० [ १ ].[ लीौ० अल्प० परकी ] (१) बड़ी बटलोाई । 
बढ़ा देग । (२) कडाईं | कढ़ाई । (३) मिट्टी का मस्तोल्ला 
बरतन | 
संशा पुं० [ सं० परिच्छेद | (१) बहुत सी वस्तुओं के घने 
समूह में से कुछ के निकल जाने से पड़ा हुआ अवकाश । 
विरज्ता । छीड़ | (२) घनेपन था भीड़ की कमी । भीड़ 
का छुटाव । 
क्रि० प्रष--करना होता । 
(३) समाप्ति । निबटेरा । चुकाव । फेसला। 
क्रि० प्र०«--करना |--दोना । 
परछाई'-संज्ञा क्षी० [ सं० अतिच्छाया ] (१) प्रकाश के मांग में 
पड़नेवाले किसी पिंड' का आकार जो प्रकाश से भिन्न दिशा 
की ओर छाया था अंधकार के रूप में पड़ता है । किसी 
बस्तु की आकृति के अनुरूप छाथा जो प्रकाश के अ्रवरोध 
के कारण पड़ती है। छायाकृति | जैसे, लड़का दीवार पर 
अपनी परछाई देख कर डर गया । 
क्रि० प्र०--पढ़ेंना-। 
मुद्दा०--परछाईं से डरना या भागना- ( १ ) बहुत डरना । 
अत्यंत मयभीत होना | (२) पास तक आने से डरना। (३) 
दूर रहने की इच्छा करना। कोई छूगाव रखना न चाहना | 
( घृणा या आशंका से ) | 
(२) जल, दर्पण आदि पर पढ़ा हुआ किसी पदार्थ का पूरा 
प्रतिरूप । भ्रतिबिंब । श्रक्‍्स । 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
परजञ- संज्ञा स्लौ० [ सें० परानिका ] एक रागिनी जो गांधार, धनाश्री 
और मारू के प्रेत्न से बनी हुई मानी जाती है। रात ११ 
दूंड॒ से ज्ञेकर १४ दूंढ तक इसके गाने का समय है । घ्वर 
इसमें ऋषभ और घेवत कोमल, तथा भ्ध्यम तीत्र लगता ' 
है। यद हिंदोल्न राग की सदचरी मानी जाती है । 
वि० [ से० ] परजात । दूसरे से उत्पक्ष । 
संज्ञा पुं० काकित । 
फपरजन- संज्ञा पुं० दे” “परिजन? 
पफ्रजरना-+* कि० अ० [ सं० प्रज्वक्षत ) (१) जत्कना। दृहकना | 
बजा । (२) ऋद् होना । कुदुना । 3०--सुनत वचन 
परजरा ऋणरत. सहाक्यश ज़्लु छत रा ।->तुबसी | 
(३) ईष्यां 'ेष से संत दाना | ढाह करता. , .... 
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परजवट-संज्ञा पुं० दे० “परजोट”? 

परजन्य-# संज्ञा पुं० दे० “पजन्य”? । 

परजा-संशञा ख्री० [ सं० प्रजा ] (१) प्रजा! रेयत। (२) आश्रित 
जन | काम धंधा करनेवाला। जैसे, नाई, बारी, घोबी 
इत्यादि | (३) जमीदार की जमीन पर बसनेवाक्षा या खेती 
श्रादि करनेवाला । असामी । 

परजात-वि० [ से० ] दूसरे से उत्पन्न । 
संज्ञा पृं० (१) काकिल । केयल । (२) दूसरी जाति का मनुष्य । 
दूसरी बिराद्री का आदमी ; जेसे, परजात को न्येता देने 
का क्‍या काम । ह 

परजाता-संज्ञा पुं० [ सं० पारिजात | ममस्ोले श्राकार का एक पेढ़ 
जे। भारतवर्ष में प्रायः सर्वेशत्न होता है । इसकी पत्तियाँ पाँच 
छ अ्रंगुल लंबी और चार अंगुल चोड़ी दोती हैं । ये झागे 
की ओर बहुत नुकीली द्वोती हैं श्रार इनके किनारे नीम की 
पत्ती के किनारों की तरद्द कुछ कुछ कटावदार द्वोते हैं। 
यह पेड़ फूलों के किये लगाया जाता है जो गुच्छों में लगते 
हैं। फूल छोटे छोटे और डॉड़ीदार दोते हैं । ढॉड़ी का रंग 
लाल या नारंगी और दलें का रंग सफेद होता हे । सूखी 
हुई डॉड़ियों का प्रयाल कर पीक्षा रंग निकाला जाता है । पर- 
जाता शरद ऋतु में फूजता' है । फूजत बराधर भड़ते रहते 
हैं; पेड़ में कम ठहरते हैं। पत्तियाँ दवा के काम झाती हैं झोर 
बहुत गरम होती हैं। ज्वर में प्रायः क्लोग परमाते की 
पत्ती देते हैं| इसे हरसिंगार भी कद्दते हैं । 

परजाति-संजञा स्ली ० [ से० ] दूसरी जाति। 

परज्ञाय-* संज्ञा पुं० दे० “पर्याय” । 

परजोट-संज्ञा पु [ हिं० परजा + भर या श्रौत्त ( प्रत्म ० ) ] (१) 

घर बनाने के लिये साज्ाना किराए पर जमीन बेने देने का 

नियम । जैसे, यह जमीन मेंने परजोट पर की है। (२) वह 
सालाना जो मकान बनाने के लिये की हुईं जमीन पर क्षगे । 

परणलना-*क्रि० स० [ सं० परिणयन ] व्याहना । विवाह करना। 

परतंगण-संज्ञा पुं० ( से० ] पक देश का प्राचीत नाम । ( सह्दा- 
भारत ) ह 

पस्तंचा-संज्ञा ल्लो० दे० “पतंचिका”? । 

परतंत्र-वि० [ सं० ] पराधीन । परवश । 
संशा।प० (१) उत्तम शास्त्र | (२) उत्तम वस्त । 

परत+$-अव्य० [ सं परतस्‌ | (१) दूसरे से। अन्य से। (२) 
पश्चात्‌ । पीछे । (३) परें। आगे । 

परत*प्रमाण-संज्ञा पुं० [ [ सं० ] जो स्वतः प्रमाण न दो। जिसे 
दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा हो | जो दूसरे प्रमाणों के भ्रमुकृक्ष 
दोने पर ही सबूत सें कहा हा सके । 

परत-संजञा स्ली० [ सं० पत्र, हि? पत्तर वा सं० पटक्ष ] (१) मोहाई 


, // ,' , का फेक्ाव जो किसी खतद के कृपर दे।। स्तरव, तह ५ जैसे, .. 


हक 
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(क) इस पर ग्रीली मिट्टी की एक परत चढ़ा दो । (ख) 
बालू की परत पर परत जमने से ये चट्टान बनी हैं।- 
शिवप्रसाद । (२) द्पेटी जा सकनेवाली फेल्बांव की वस्तुओं 
( जैसे, कागज, कपड़ा, चमड़ा, इत्यादि ) का इस प्रकार 
का मोड़ जिससे उनके भिन्न भिन्न भाग ऊपर नीचे हो जाये। 
तद्द । जैसे, इस कपड़े के। परत लगाकर रख दो । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
(३) कपड़े, कागज आदि के भिन्न भिन्न भाग जो जोड़ने से 
नीचे ऊपर हो! गए हे । तह । 
परतच्छु-* वि० ढे० “प्रत्यक्ष? ्‌। 
परतल-संशा पुँं० [ से० पट वस्त्र +तक्ष नाच ] ब्ादनेवाले 
घोड़ों की पीठ पर रखने का बोरा या गून । 
यो०--परतक्ष का टट्टू -- क्द॒दू घोड़ा | 
परतला-संज्ञा पु [ सें० परितन - चारों ओर खींचा इुआ ] चमड़े 


या मोदे कपड़े की चीड़ी पद्दी जो कंधे से ज्ेकर कमर तक | 


छाती और पीठ पर से तिरछी होती हुई झाती है और 
जिसमें तलवार ज्ञटकाई जाती है। 
परता-संज्ञा पुं० दे० “पढ़ता” । 
परताजना-संज्ञा पुं० [ देश० ] सानारों का एक ओजार जिससे 
वे गहने पर मछली के सेहरे का आकार बनाते हैं । 
परताप-# संशा पुं० दे० “अंताप”? । 
परताल-संज्ञा श्ली० दे० “पड़ताल”? | 
परतिंचा-# संज्ञा स्नी० दे० “पतंचिका?? । 
प्रतिज्ञा-* संज्ञा स्री० दे० “प्रतिज्ञा” । 
परती-संज्ञा स्लो० [ हिं परना-- पडना ] (9) वह खेत था जमीन जो 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई हो । 
क्रि० प्र०--छोड़ना ।---डालता ।--पड़ना । 
(२) वह चद्र जिससे दवा करे भूसा उड़ाते हैं । 
मुद्दा०--परती ल्लेना -- चदर से हवा करके भूता उड़ाना। बर- 
साना | ओसाना । 
परतीत#-संज्ञा स्ती० दे० “प्रतीति” | 
परतेजना-*क्रि० स० [ सं० परित्यजन ] परित्याग करना। छोड़ना । 
3४०---जैसे उन मोकों परते जी कबहँ फिरि न निहारत हैं |- 
... सूर ! 
परतेला-वि० [ दिं० पड़ना ] वह रंग जो तैयार द्वोने के लिये कुछ 
समय तक घोल्न या धबालकर रखा जाय । ( रंगरेज ) 
परतोली-संज्ञा स्नी० [ से० प्रतोक्षी | गल्ली । ( डिं० ) 
प्रचञ्न-क्रि० वि० [ स० ] (५) और जगह । (२) पर काल में। 
परक्षोक में । 
परजसीरू-वि० [ सं० ] जिसे पंरलेक का भय हे। । धामिक। 
परत्व-संजञा पुं० [ सं० ] पर द्वोने का भाव । पहले या पूवे होने का 
चू। 


ये ०-परत्व अपरत्व * पहल्ले पीछे का भाव । 
विशेष--वैशेषिक में द्न्‍्य के जे! २४ गुण माने गए हैं उनमें 
“परत्व” “अपरत्व' भी हैं । 'परत्व “अपरत्व'! देश और कात 
के भेद से दे प्रकार के होते हैं--कालखिक और देशिक । 
जैसे, उसका जन्म तुमसे पहले का है! यह काल्संबंधी 
'पपरत्व' हुआ । धसका घर पहले पढ़ता हे! यह देश- 
संबंधी प्रसव हुआ । देशसंबंधी परत्व अपरत्व का विपयंय 
दो सकता है; पर काल्नसंबंधी परत्व अ्रपरत्व का नहीं। 
परथन- संज्ञा पुं० दे” “परतेथन”? | 
परद्च्छिना-[ + -संज्ञा स्रो० दे० “प्रदष्षिणा” । 
प्रदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह कपड़ा, वद्दी आदि जिसके 
सामने पड़ने से कोई स्थान या वस्तु लोगों की दृष्टि से छिपी 
रहे । आई करने के काम में आनेवाल्ा कपड़ा, ठाट, चिक 
आदि ! पट । जैसे, खिड़की में जो परदा लटक रद्दा है उस पर 
बहुत भ्रच्छा काम है । 
क्रि० प्र७--डठाना खड़ा करना [--गिराना ।---ढालना -- 
पड़ना । “ 
मुद्दा: परदा उठाना >- दे० “परदा खोल्लना? । परढा 
खोलना -- छिपी बात प्रकट करना | भेद्‌ का उद्घाटन करना | 
परदा डालना -- छिपाना | प्रकट न होने देना | जेसे, किसी के 
ऐबों पर परदा डालना | आंख पर परदा पड़ना > सुकाई न 
देना । बुद्धि पर परदा पड़ना बुद्धि मंद होना | समझ में 
. न आना ढेका परदा -- (१) छिपा हुआ दोष या कल्लन॑क | 
(२) बनी हुईं प्रतिष्ठा या मर्य्यादा । जेसे, ढेंका परदा रद्द जाय 
तो अच्छी बात है। ( किसी का ) परदा रखना -- किसी 
की बुराई आदि लोगों पर अकट न होने देना। किसी की 
प्रतिष्ठा बनी रहने देना , ड०--मधुकर जाहि कह्ो सुन मेरो । 
पीत वसन तन श्याम जानि के राखत परदा तेरो ।--सूर | 
(२) आड़ करनेवाली कोई वस्तु । बीच में इस प्रकार पड़ने- 
वाली वस्तु कि उसके इस पार से उस पार तक आना जाना 
देखना आदि न दो सके । इष्टि या गति का अवरोध करने- 
वाल्नी वस्तु। व्यवधान। (३) रोक जिससे सामने की 
वस्तु कोई देख न सके या उसके पास तक पहुंच न सके । 
भाड़ । ओट । ओमकल । (४) लोगों की दृष्टि के सामने न 
होने की स्थिति | झाड़ । ओट | छिपाव। 
क्रि० प्र०--करना ।--- होना । 
यी ०--परदानशीन । 
मुद्दा ०--परदा रखना +- (१) परदे के भीतर रहुना | सामने न 
होना । जैसे, स्त्रि्या मरदों से परदा रखती हैं। (२) छिपाव 
रखना | दुराव रखना । ( किसी का.) परदा लगाना“: 
परदे में रहने की सिति प्रात होना | किसी के छूमने न हेने 
' का नियम होना । जैसे, (क) पदले ते मारी मारी फिरती 


परदादा श ध्पट क्ध्पष् 
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थी अब इसे परदा लगा है। (ख) सामने आकर क्यों नहीं | परधास-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बेकुठ धाम । परक्नोक । (२) ईश्वर । 


कहते, क्या तुम्हें परदा क्या हे ? परदा होना: (१) परदा 
रखे जानें का नियम होना । ल्षिय्रो के सामने न होने देने का 
नियम होना । जैसे, तुम बेघड़क भीतर चल्ने श्राओरो तुम्हारे 
लिये यहाँ परदा नहीं है । (२) छिपाव होना । दुराव हे।ना । 
जैसें, तुमसे क्‍या परदा है तुम ते! सब हाल जानते ही हो | 
पश्दें बिठाना--(ञ्री के ) परदे के भीतर रखना । 
परदे में रखना-+ (१) छियें को घर के भीतर रखना, बाहर 
ह्लोगों के सामने न होने देंना । (२) छिपा रखना । प्रकट न 
होने देना । परदे में रेहना-- (१) बल्लियों का घर के भीतर ही 
रहुना, छोगों के सामने न होना । अतःपुर में रहना + जनाम- 
रखने में रहुना । (२) छिपा रहुना । प्रक८ न हैना । परदे 
परदे -- छिपे छिपे । चुपचाप । गुत्त रूप से । परदे में छेद 
होना - परदे के भीतर भीतर व्यभिचार होना । 
(५) ल्ियों को घर के भीतर रखने का नियम। ख््रियों को 
बाहर निकल कर लोगों के सामने न होने देने की वात । 
जैसे, हिंदुस्तान में जब तक परदा नहीं उठेगा खीशिज्षा 
का प्रचार अच्छी तरह नहीं हो सकता । (६) वह दीचार 
जमे किसाग करने या ओट करने के कियें बठाई जाय । (७) 
तद्द | परत । तक्ष । जैसे, जमीन का परदा, दुनिया का परदा । 
(८) वह सिल्छी चमड़ा आदि जो कहीं पर श्राड़ या व्यव- 
धान के रूप में हो, जेसे, आ्रख का परदा, कान का परदा । 
(३) अमरखे का वह भाग जो छाती के ऊपर रहता है। 
(१०) फारखी के बारह राणों में से प्रत्येक। (११) सितार, 
हाश्मोनियम आदि बाजों में वह स्थान जहाँ से स्वर निकाक्ा 
जाता हैं| (१२) नाव की पतवार । 

परदादा-पंज्ञा पुं० [ सं० प्र+ हिं० दादा ] [ स्ली० परदादी ] प्रपिता- 
मंह । दादा का बाप । पड़दादा । 

परदानशीन-विं० [ फा० ] परदे में रदनेवाली । अंतःपुरवासिनी । 
जैसे, परदानशीन औरत । क्‍ 

दरदुस्थ--ंशा पुं० दे० ४ 'प्रदस्न? । 8०---तुम परदुस्भ ञ्ो 
अनरुध दोऊ | तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊ |-- जायसी । 

परदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] विद्वेश | दूसरा देश । पराया शहर । 

मुहा०--परदेश में छाना - दूसरे देश में. निवास करमा। घर 

पर न रहना । ( गीत ) 


परदेशी-वि० [ सं० ]विदेशी । दूसरे देश का । अन्य देशनिवासी। 
परवेस*-हंशा पुं० दे० “प्रक्षेष”। 
पफरश्चान*-पि० दें० “प्रधान” | 


संशा पुं७ दे० “परिधान”? | इ० “+मथि समप्रद सत्य कपूर 
'संदूनि के तिलक फिंए । घर संणखिमाला पहिंराय सथ विचिन्र 


5९ । दल मौन परधान पूर्ण काम किए ।--..सूरं । 


विष्णु । घ०--अज सच्चिदानंद परधामा ।--तुछसी । 

परन-संज्ञा पुं०५ [ ? | खदंग, श्रादि बाज़ों को बजाते समय 
मुख्य बोलें के बीच बीच में बजाए जानेवाले बोलें के खंड । 
संज्ञा पुं० | सं० प्रतिज्ञा, प्रा० पडिए्णा, अथवा से० पण - बाजी, 
शर्त ] प्रतिज्ञा । टेक । 

क्रि० प्र०--करना ।---बॉाधना ।--दहोना । 

संज्ञा स्नी० [ हिं० पढ़ना, पड़न ] पढ़ी हुई बान। शआ्रादत । 
उ०--राखों हृटकि उते के धावे उनकी वेसिय परन परी 
री (--सूर । ५ 
संज्ञा पुं०% ढे० “परण!। 

परना*|-क्रि० अ० दे० “पढ़ना”? । 

परनाना-संज्ञा पुं० [ सं० पर + हिं० नाना ] [ स्री० परनानी ] माना 
का बाप । 

परनानी-संज्ञा क्षी० [ हिं० परनाना ] नानी की माँ । 

परनाम--संज्ञा पुं० दे० “प्रशाभ! । 

परनाला-फतंज्ञा पुं० [ सं० प्रणाज्षी ] [ सी० अल्प० परनाक्षी ] बह 
मार्ग जिससे घर में का मल्न यां पानी बह कर बाहर निम्क्षता 
है । पनाला । नाबदान । मोरी । 

परनाली-संज्ञा स्नी० [ सं० प्रणाक्षी ] (4) छोटा परनाका । मोरी । 
(२) भ्रच्छे घोड़ों की पी5 का (पुट्टों ओर कंधों की अपेक्षा) 
नीचापन जो उनकी तेजी प्रकट करता है । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

परनि-संज्ञा स्री० [ हिं० पड़ना, पडन ] पड़ी हुई बान। भषदत | 
टेच । 3>--(क) सूरदास तैसहि थे क्षेत्स का थों वरसि 
परी । ““सूर । (ख्) ऐसी परनि परी, री ! ज्ञाको ब्लाज कहा 
हे है तिनके !--सूर । (ग) राखों हटकि उते को थावै #मकी 
वेसिय परनि परी री |--सूर । 

परनी-संज्ञा स्नी० [ सं० पर्ण, हिं० परन ] रॉँगे का महीभ पत्तर 
जिप्में सुनहली या रुपहली चमक द्ोती है और जिसे 
सजावट के लिये चिपकाते हैं। पन्नों । 

परनोत--* संज्ञा स्लो० [ हिं० परनवना ] श्रणति । अणास + भले 
स्कार । 3०--ताते तुम का करत दंढोत । भर सब नरहूँ 
को परनाोत ।--सूर 

परपंच-। मं संज्ञा पुं० दे० “प्रपंच” । 

परपेंचक-# वि० [ सं० प्रपंचक ] बखेढ़िया | फसादी । जाजिया। 
मायावी । 

परपंची-# | वि० [ सं० प्रपंची ] (4) बखेड़िया । फसादी । 
(२) धूत्त। मायावी। ४०--सथ दक्ष द्वोौहु हुस्यार चजहु अब 
घेरहिं जाई । परपंची है कान कछू सति करे हिठाई' ।-.- 
सूर। द 

परपक्ष-संज्ञा पुं० [ स० ] (३) विरुद्ध पद्ष। विरोधियों का 


'फरक्ट 


श्ह्द8 


परश्येषना 


दल । (२) विपक्षी की बात | सत का विरेध करनेवाले | परपूर्वो-संश्ा स्लो० [ सं० ] वह स्त्री ज्ञो अपने पहले पढ्ि को 


की बात | 
परपट-संज्ञा पुं० [ दिं० पर +-सं० पट-- चादर | औरस मेदाभ । 
समतद्व भूमि । 
परपटी-तंज्ञा द्नी० दे० “'पर्पटी” । 
परपराना-क्रि० अ० [ देश० ] मिचे आदि कडुई चीजों का जीभ 
या शरीर के और किसी भाग में एक विशेष प्रकार का उग्र 
संवेद्न उत्पन्न करना । तीक्ष्ण लगना । चुनचुनाना 
परपराहट-॑ंज्ञा ख्नी० [ हिं० परपराना +- आहट (अत्य०) | परपराने 
का भाव | चुनचुनाइट । 
परपाकनिवृत्त-वि० [ सं० ] जो दूसरे के डउद्दे श्य से भोजन न 
निकाले । पंचयज्ञ न करनेवाल्ा ( ग्ृहस्थ ) | 
विशेष--ऐसे मनुष्य का अज्ञ भोजन करनेवाले ब्राह्मण को 
प्रायश्वित्त करना चाहिए | (मिताझ्वरा) 
परपाकरत-वि० [ सं० ] जो सख्र्य पंचयज्ञ करके दूसरे का दिया 
अज्न भोजन करके रहे । 
विशेष --ऐसे का अन्न भोजन क्ररनेवाले ब्राह्मण को प्रायशिचत्त 
करना चाहिए । ( मिताक्षरा ) 
परपाजा-संज्ञा पुं० [ से० पर+ पर + हिं० आजा ] [ ज्ली० परपाजी ] 
श्राजा या दादा का बाप | पितामह का पिता । अपितासह । 
परपार-संज्ञा पुं० [ से० ] उस ओर का तट | दूसरी तरफ का 
किनारा । 3० --सींल सुधा के अगार सुखमा के पारावार 
पावत न परपार पैरि पैरि थाके हैं ।--तुछसी । 
परपिंडाद-संशा पुं० [ सं० ] पराज्ञोपजीवी । दूसरे का अन्न 
खाकर जीनेवाला । 
परपीड़क-संज्ञा पु [ स० ] (१) दूसरे को पीड़ा या दुःख पहुंचाने- 
वाज्ा । (२) पराई पीढ़ा को समभमनेवाला । दूसरे के दुःख 
की ओर ध्यान देनेवाला । 383७ -सागथध हति राजा सब 
छोरे ऐसे प्रभु परपीरक ।---सूर । 
परपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष | 
(२) परम पुरुष । विष्णु | 
परपुष्ट-संशा पुं० [ सं० ] ( जिसका दूसरे ने पेषण किया द्वो ) 
काकिल । कायल । 
विशेष--कहते हैं कि कोयत्व के बच्चे को काआ अपना बच्चा 
समझ पाता है । 
परपुष्मदोत्सव-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम का पेड़ ( जिससे कायल 
को बढ़ा आनंद द्वोता है । ) 
परपुष्ठा- संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) पराश्रया | वेश्या । (२) पर- 
गाठ्ठा । बाँदा । 
परपूठा-वि० [ सं० परिपुष्ट, आा० परिपुद्द ] पक्का | उ ०--कविरा 
तहाँ न जाइए जहाँ कपट का चित्त | परपृठा अकॉन घना 
मु हड़ें ऊपर मित्त +--कंबीर । 


छोड़ दूसरा पति करे | 
विशेष--क्षता और अद्त्ता दे! प्रकार की परपूर्वां कही गई हैं । 

नारद ने सात भेद बतलाए हैं--तीन अकार की पुनम और 
चार अक्ार की स्वैरिणी । 

परपेठ-संज्ञा छी० [ हिं० पर 5 दूसरा + पैठ « बाजार ] हुंडी की 
तीसरी नकल्ल | हुंडी की तीसरी अतिलिपि । 

परपेतता-संज्ञा पुं० [ से० अपोत्र | पोते का बेठा | पुश्र के पुन्न का 
पुत्र । 

परपोच्-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपौन्न का पुत्र । पोते के बेटे का बेटा । 

परफुलछ* वि० दे० “प्रफुछ” 

परफुल्लित-वि० ढे० “प्रफुल” 

परबेद-संज्ञा पुं० [ से० पदबंध |] नाच की एक गत जिसमें दोनों 
पैर इस प्रकार खड़े रखते हैं कि कमर पर दोनों कुद्दनिर्या 
सटी रहती हैं । 

परबंध*-संज्ञा पुं० दे० “अबंध? । 

परब-सेशञा पुं० दे० 'पफ्वे? । 
संज्ञा छ्ली० [ सं० पर्व - पोर, खेड ] किसी रध्न वा जवाहिर का 
छोटा टुकड़ा । 

परबत-संज्ञा पुं दे० “पवेत”? । 

परबत्ता-संज्ञा पु० [ से० पर्वत ] पहाड़ी तोता या सुग्गा जो देशी 
तोते से बड़ा होता हे और जिसके दोनों डेने पर लाल 
दाग होते हैं। करमेल । 

परबल*-वि० दे० “अबक्ञ? । 

परबस-संज्ञा पुं० । वि० दे० “परकश? । 

परबसताई*-संज्ञा स्नो० [ सं० परवश्यता--ई (६ प्रत्य० ) ] 
पराधीनता । परतंत्रता । ३०---हरि विरंचि इर हेरि राम 
प्रेम परबसताई । सुख समाज रघुराज के बरनत विसुद्ध मन 
सुरनि सुमन करि छाई |---तुलसी । 

परबक्षरू-संज्ञा पुं० | हिं० पर -- दूसरा + बाक्त - रोयों ) आँख की 
पत्चक पर वह फातज्नतू निकृत्ना हुआ बाल या बिस्नी जिसके 
कारण बहुत पीड़ा द्वोती है । 
#संशा[ पुं० दे० “पअवात्ष”? । 

परबी-संज्ञा ल्लो० [ स० पर्व ] पर्व का दिन । उत्सव का दिन । 
पुण्यकाल् । 

परबीन#-वि० दे० “प्रवीण”? । 

परबेल*-संज्ञा पुं० दे० “प्रवेश? । 

परबोध-संज्ञा पुं० दे० “अबोध” । , 

परबोधना*-क्ि० स० [ सं० अंबेधन ] (१) जयाना । (२) 
ज्ञानेपदेश करना | (३) प्रबोध देना। दिल्लासा देना 
तसली देना | ढादख बंधाना। समम्धाना | ३०--झुनि: यदद 
कहा मोहि परक्ेध्त धर्सने गिरी मुरम्देयक+--सुक $ 


परत्रह्म 


आन+ 





परब्रह्मय-संज्ञा पुं० [ ल० ] ब्रह्म जो जगत्‌ से परे है। निगुण 


निरुपाधि ब्रह्म । 

परभमव-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन्मांतर | दूसरा जन्म । 

परभा#-संज्ञा श्ली० दे० “प्रभा? । 

परभाइ+-संज्ञा पुं० दे “प्रभाव” । 

परभाग-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) दूसरी ओर का भाग । (२) 
पश्चिम भाग । (३) शेष भाग | बचा छुआ भाग । (४) 
गुणोत्कष । अच्छापन । (५) घुसंपदा । 

परभाग्योपज्नीवी-वि० [सं० ] दूसरे की कमाई खाकर 
रहनेवाला । 

परभात#-०वज्ञा पु दे० “प्रभात” 

परभाती-पंज्ञा ल्ली० दे० 'अभाती”? 

परभसाव*-संज्ञा पु० दे० “प्रभाव? । 3० --यह सब कलियुग को 
परभाव । जो नूप के प्तन भय कुठाव |--सूर । 

परभुक्ता-वि० ञ्ली० [ सं० ] दूसरे की भोगी हुई । (स्त्री) जिसके 
साथ पहले दूसरा समागम कर चुका हे। । 

परभत-संजञा स्नी० [ से० ] कायल 4 काोकिल्ल । ( जो कोए के द्वारा 
पाली जाती है ) । 

परम-वि० [ सं० ] (१) सब से बढ़ा चढ़ा। अत्यंत । हृढ्ष से 
ज्यादा | (२) जो! बढ़ चढ़ कर द्वो।। उत्कृष्ट | (३) प्रधान । 
मुख्य । (४) झआाद्य । श्रादिस । 
संज्ञा पु० (१) शिव । (२) विष्णु । 

परमगति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] उत्तम गति । मोक्ष । मुक्ति । 

परमज्ञा-संज्ञा० स्त्री० [ स० ] प्रकृति । 

परमज्या-संज्ञा पुं० [ से० | इंद्र । 

परमट-संज्ञा पुं० [ देश० ] संगीत में एक ताक्ष ।. 

परम तत्त्व-संज्ञा पु० [ से० ] (१) मूल तर्व जिससे संपूर्ण विश्व 

' का विकाश है । मूल सत्ता । (२) ब्रह्म । इंश्वर । 


परमद-संज्ञा पुं० [ सं० | अत्यंत मध्य पीने से होनेवाला एक रोग [. 


जिसमें शरीर भारी रहता है, सुँह का स्वाद बिगड़ा रहता है; 


प्यास अधिक छगती है, माथे और शरीर के जोड़ों में दे | 


देता है । 

, परम घाम-संजा पुं० [ सं० ] वैकुंड । 

. परमस्यु-संशा पुं० [ सं० ] यहुवंशी कक्षेथु के एक पुत्र का नाम । 
पद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब से श्रेष्ठ पद वा स्थान । (२) 
मेद् | सुक्ति 

परम पिता-संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । 

परम पुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परमात्मा । (२) विष्णु । 

परम फल-संशा पुं० [ स० | (१) सब से उत्तम फक्न था परि- 
णाम । (२) मोद्द । सुक्ति । 
अह्य-संज्ञा पुं० [ स० ) (१) परवह्म । (२) ईखर । 

पस्म ब्रह्मचारिस्कि-संत्ा सो ० [सं० ] दुर्मा। ' 
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परमभझारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एकछन्न राजाओं की पुक प्राची न 


उपाधि । 
परमभटारिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] रानियों की एक सम्मानसूचक 
उपाधि । 
परभमहत्‌-वि० [ सं० ] सब से बड़ा और व्यापक । 
विशेष--काल, आत्मा, आ्राकाश और दिक ये सर्वेगत देने के 
कारण परम महत्‌ कहलाते हैं । 
परम रख-संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी मिला हुआ मद्ठा । जल्मिश्रित 
तक्र । 
पमहिदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] महोबे के एक चंदेज्वंशी राजा जो 
झाल्हा में राजा परमात्न के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रथ्वीराज ने 
इन पर चढ़ाई करके इन्हें अधीन किया था । 
प्रमल-संज्ञा ६५० [ से० परिमल --कूदा हुआ, मक्षा हुआ १ | ध्वार या 
गेहूँ का एक प्रकार का भुना हुआ दाना या चबेना। ( ज्वार 
को सिगे कर कूटते हैं और फिर भाड़ में भून लेते हैं ) 
संज्ञा पु० दे० “परिमल”? । 
परमहंस-संजा पुं० [ स० ] (१) संन्यासियों का एक भेद । वह 
संन्‍्यासी जो ज्ञान ही परमावस्था को पहुँच गया हो भ्रथांत्‌ 
सच्चिदानंद ब्ह्य मैं ही हूँ इसका पूर्ण रूप से भ्रमुभव जिसे 
हो गया हो । 
विशेष--कुटी चक्र, बहुदक, हंस और परमहंस जो चार प्रकार 
के अवधूत कद्दे गए हैं उनमें परमइंस सत्र से श्रेष्ठ हे। जिस 
प्रकार संन्यासी डोने पर शिख्रा सूत्र का त्याग कर दंद 
अहरण करते हैं उसी प्रकार परमहस श्रवम्था के प्राप्त कर 
लेने पर दंड की भी आवश्यकता नहीं रद्द जाती । निर्णय 
सिंधु में लिखा है कि जो परमइंस विद्वान न हों उन्हें एक 
दंड घारण करना चाहिए पर जो विद्वान हों मन्‍हें दंड की 
कोई शावश्यकता नहीं | परमहंस श्राश्रम्त में प्रवेश करने पर 
मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त समझा जाता है, उसके 
लिये आद्ध, संध्या; तपंण शआ्रादि आवश्यक नहीं । देवा- 
चेन आदि भी उसके लिये नहीं हे, किसी को नमस्कार भादि 
करने से उसे कोई प्रयोजन नहीं | उसे अ्रध्यास्मनिष्ठ हे।कर 
निद्वंद् और निराप्रह भाव से भह्म में स्थित रहना चाहिए | 
पर झभाज कल कुछ परमहंस देवमूत्तियों का पूजन आदि 
' करते हैं, पर नमस्कार नहीं करते । 
(२) परमात्मा। ४०--परमहंस तुम्त सबके ईस। धचन 
तुम्दारो श्रति जगदीस ।--सूर । 
परमा-संशा स्ली० [ सं० ] चब्य । 
संज्ञा स्ौी० शोभा | छुवि । खबसूरती । ४५०००“बानी' भमधुरी 
बास बन परमा परम विसाक्ष ।--दीनदयावा । 
विशेष--मरह प्रयेश अमरकोश के 'सुषसा परमा शोभा में 
परम? विशेषण को प्यांव समसते के कारण चत्त पढ़ा है। 


। 


के 


परमादा १६६१ 
| संज्ञा पुं०.[ सं०' प्रमेह ] अमेह रोग । 
परमाहा-संज्ञा पुं० [ देश० ] संगीत में एक तात्न । 


परमाखुवाद्‌ 





परमाणु अत्यत सूक्ष्म और केवत्ष अलुमेय है। अतः 
तकांसत नाम के एक नवीन गंथ में जे यह छिखा गया है 


कप. 3७, ७-3५+++००>ककत पक, 
| 


संशा पुं० [ ओ० परमटा ] एक अकार का चिकना, चमकीता 
और दबीज कपड़ा | , 

विशेष--परमाटा आस्ट्रेलिया में एक स्थान है। वहाँ से जो 
ऊन आता था उससे एक प्रकार का कपड़ा बनता था 
जिसका ताना सूत का और बाना ऊच का होता था। 
उसी को परमाठा कहते थे। पर अ्रव परमाटा सूत का ही 
बनता है । 


परमाराु-संज्ञा पुं० | से० ] अत्यंत सूक्ष्म अर । पृथ्वी, जल, 


तेज और वायु इन चार भूतों का वह छोटे से छोटा भाग 
जिसके फिर विसाग नहीं हो सकते । 
विशेष--वैशेषिक में चार भूतों के चार तरह के परमाणु भाने 
हैं--.प्ृथ्वी परमाछु, जल्न परमाझु, तेज परमाणु और वायु 
परमाणु । पाँचवाँ भूत आकाश विश्वु है। इससे उसके 
टुकड़े नहीं हा. सकते । परमाणु इसलिये मानने पड़े हैं कि 
जितने पदार्थ, देखने में झाते हैं सब छोटे छोटे डुकड़ों से ' 
बने हैं । इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर हम बराबर 
डुकड़े करते जायें ते अत में ऐसे टुकड़े होंगे जो हमे दिखाई 
न पड़ेंगे । किसी छेद से आती हुईं सूथ की किरणों में जो 
छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते दें उनके टुकड़े करने से शरण 
होंगे । ये अणछ भी जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणों से मिल कर 
बने होंगे उन्हीं का नाम परमाणु रक्‍्खा गया है। न्याय 
ओर वेशेषिक के मत से इन्हीं परमाणुओं के संयोग से 
पृथ्वी आदि द्वव्यों की उत्पत्ति हुईं है जिसका क्रम प्रशसत- 
पाद भाष्य में इस प्रकार लिखा गया है । 
जब जीवों के कसेफल के भोग का समय आता है तब 
महेश्वर की उस मोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा | 
होती है । इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदष्ट के बल्न | 


कि सूथ की आती हुई किरणों के बीच जो घूल्व के कण 
दिखाई पड़ते हैं उनके छुठें साग को परमाणु कहते हैं वह 
ग्रामाणिक नहीं है । वेशेषिकों का सिद्धांत हे कि कारणगुस्य- 
पूवेक ही काये के गुण होते हैं, अत जैसे गुण परमाणु 
में होंगे वेसे ही गुण उनसे बनी हुई वस्तुओं में दोंगे ! जैसे, 
गंध गुरुव आदि जिस पअकार प्रथ्वीपरमाणु में रहते हैं 
उसी प्रकार सब पाथिव वस्तुओं में होते हैं । 

आधुनिक रसायन ओर भूत विज्ञान द्वारा प्राचीनां के 
मूल भूत ओर परमाणुसंबंधी धारणा का बहुत कुछ निशा- 
करण हे गया है। प्राचीन ल्लाग पंचमहाभूत मानते थे 
जिनमें से आकाश को छोड़ शेष चार भूत्तों के अनुसार 
चार प्रकार के परसाशु भी उन्हें मानने पढ़े थे। पर इन 
चार भूतों में से अब तीन तो कई मूल भूलों के योग से 
बने पाए गए । जैसे, जल दे गेसों ( वायु से भी सूक्ष्म 
भूत ) के योग से बना सिद्ध हुआ । इसी प्रकार वायु में 
भी भिन्न लिन्न गेसों का संयोग विश्लेषण द्वारा पाया गया । 
रद्दा तेज उसे विज्ञान भूत नहों मानता केवल भूत की शक्ति 
( गति शक्ति ) का पक रूप सानता है | ताप से परिमाण 
की वृद्धि नहीं होती | ठंढ लाहे का जो वजन रहेगा वह्ी 
उसे तपाने पर सी रहेगा | अ्रस्तु आधुनिक रसायन शास्त्र 
में ७६ मूत्र भूत माने गए हैं, जिनमें से कुछ तो धातुएँ 
हैं, जैसे ताँबा, सोना, लेदा, सीसा, चाँढी, राँगा जस्ता; 
कुछ और खनिज हैं जैसे, गंधक, फासफर, पेटाश, अजन, 
पारा, हड़ताल तथा कुछ गैस, हैं जेसे आक्सिजन, नाइ- 
ट्रोजन हाइड्रोजन आदि | इन्हीं पचदरत्तर मुल्त भूततों के अनु- 
सार पचहत्तर अकार के परमाणु आधुनिक रखायन सें माने 
जाते हैं । 


से वायु-परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है।इस चलन | परमाणुवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय और वेशेषिक का यह 


से उन परमाणुओं में परस्पर संयेग होता है । दो दो परसा- 


सिद्धांत कि परमाणुओं से जगत्‌ की सृष्टि हुई है । 


खुओं के मिलने से दहृथझुक उत्पन्न होते हैं । तीन हथगुक | विशेष--वेशेषिक और न्याय देने पृथ्वी आदि चार महा- 


मित्नने से श्रसरेशु , चार दृयशझुक सिल्षने से चतुरणुक इत्यादि 
उत्पन्न हो। जाते हैं । इस प्रकार एक महान वायु उत्पन्न 
होता है । उसी वायु में जलन-परमाणुओ्रों के परस्पर संयोग से 


जल्नदूयणुक जल्त्रसरेश आदि की योजना दोते होते मदान्‌ । 


जलनिधि उत्पन्न द्ोता है | इस जत्ननिधि में पृथ्वी परमा- 

शुओं के संयोग से दृधण॒कादि क्रम से मह्गाएथ्वी उत्पन्न 

होती है । उसी जलनिधि में तेजस परमाझुओं के परस्पर 

.. सैयोग से महान्‌ तेजाराशि की इत्पत्ति होती हे । इसी क्रम 

से चारों महाभूत उत्पन्न ड्वोते हैं। यही' संच्षेप में वेशेषिकों 
का परंसाणुवाद हे । 


भूतों की उत्पत्ति चार प्रकार के परमाणुओं के बाग से मानते 
हैं (दे० परमाणु )। जिस परमाणु में जो गुण द्वोते हैं वे 
उससे बने हुए पदार्थों में भी दोते हैं | पृथ्वी, वायु इत्यादि 
के परमाशुओं के येग से बने हुए पढ़ाथे जो न्यना रूप रंग 
और आकृति के द्वोते हैं, वह इस कारण कि भिन्न भिन्न 
भूत्तों दथण॒कों या तअसरेशुकों का सबन्नचिविश ओर संघटन 
तरह तरद का होता है | दूसरी बात यह है कि तेज के 
संबंध से वस्तुओं के गुणों में फेरफार दो जाता है । जेसे 
कच्चा घढ़ा पकाए जाने पर लाल हे जाता है । इसके संबंध 
में वेशेषिकों की यद्द धारणा है कि आँवें में जाकर अग्नि 


अरमाहुवादी 
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के प्रभाव से घड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं श्रधांत उसके | परमायुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वि यसाल'का पेड़ । 
परमाणु अलग अलग हो जाते हैं । अलग होने पर अत्येक | परमार-संज्ञा पुं० [ सं० पर शत्रु + हिं० मारना ] राजपूर्तें का 


परमाणु तेज के योग से रंग बदल कर लाज़ हो जाता है। 
फिर जब सब अराु जुड़ कर फिर घड़े के रूप में हे। जाते हैं 
तब घड़े का रंग क्लाल निकल आता है । वेशेषिक कहते हैं 
कि भंँव में जाकर घड़े का एक बार नष्ट होकर फिर बन 
जाना इतने सूक्ष्म काल में होता है कि हम लोग देख नहीं 
सकते | इसी विलत्षण मत को “पीलुपाकमत”” कहते हैं । 
नैयायिकों का मत इस विषय में ऐसा नहीं हे। वे कहते 
हैं कि इस प्रकार अदश्य नाश श्रोर उत्पत्ति मानने की कोई 
थावश्यकता नहीं, क्योंकि सब वस्तुश्रों में परमाणुओं या 
हथणुकों का संयोग हस प्रकार का रहता है कि उनके बीच 
बीच में कुछ अचकाश रह जाता है | इसी अवकाश में भर 
कर अभि का तेज अणुओं का रंग बदलता है । वेदांत में 
नैयाबिकों और वेशेषिकों के परमाण॒ुवाद का खंडन किया 
गया है । 
परमाणुवादी-संज्ञा पुं: [ स़० परमाएवादिनू ) परमाणुओं के योग 
से सृष्टि की उत्पत्ति साननेवाला | सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध 
में न्‍्याय और वेशेषिक का मत साननेवाल्ा । 
परमात्मा-संशा पु [ सं० परमात्मन्‌ ] ब्रह्म | परबह्या | हेखर । 
परमादधेत-संशा पुं० [सं० ] (१५) सर्वेभेद्रद्धित परमात्मा । 
(२) विष्णु । 
थरमानेद-संशा पुं० [ सं० ] (१) बहुत बढ़ा सुख । (२) बह्म के 
अनुभव का सुख | बद्मानंद । (३) भ्रानंद स्वरूप बह्मा। 
परमान-7 | संज्ञा पुं० [ सं० प्रमाण | (१) अ्रमाण | सबूत | 
(२) यथाथे बात। सत्य बात | (३) सीमा । सिति। 
अवधि । हद । ३०--तप बल्त लेहि करि आपु समाना। 
रखिहीं हां बरष परमाना ।--तुलसी । 
विशेष--इस भ्रथे में इस शब्द का प्रयोग प्रायः अव्ययवत्‌ 
रहता है । 
परसानना-* क्ि० स० [ सं० प्रमाण ) (१) प्रमाण मानना । 
ठीक समझना । (२) स्वीकार करना  सकारता । 
प्रमान्न-संजशञा पुं० [ सं० ] खीर । पायस । 
विशेष -देवताओं को अ्रश्चिक प्रिय देने के कारण यह 
नाम पढ़ा । 
परमायु-संज्ञा छी० [ सं० परमायुस्‌ | अधिक से अपशिक आयु । 
जीवित कलश की सीमा । 
विशेष--मनुष्न की परसायु १२० व्य की प्रानी जाती है । 
फक्षित- ज्येप्रतिष में मनुष्य की परमायु चार श्रकार से 
निकाली ज़ाती दे जिसे कक्कः अशायु, पिंडायु, निसरगायु 
कर जीवायु कड़ते हैं । लग्म बल्नचान हो तो ननिकररयु ओर 
यदि लीकें दुष्पंह्न के से। जीवसु जिकाहनी ऋाडिए । 


एक कुक्ष जो अ्ग्निकुल के ओअतगत है । पवार | 
विशेष---परमारों की उत्पत्ति शिलालेखों तथा नवसराहर्सांक- 
चरित में इस प्रकार मिलती है। मदहृषिं वसिष्ट अलुंदगिरि 
( आबू पहाड़ ) पर निवास करते थे। विश्वामित्र उनकी 
गाय वहाँ से छीन ले गए । वसिष्ट ने यज्ञ किया ओर 
अभिकुंढ से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने बात की 
बात में विश्वामिशत्र की सारी सेना नष्ट करके गाय जाकर 
वसिष्ठ के आश्रम पर बाँध दी । वसिष्ट ने प्रसक्ष होकर कहा 
“तुम परमार ( शन्नुओं को मारनेवाले ) हे ओर तुम्हारा 
राज्य चल्केगा |” इसी परमार के वंश के क्लोग परमार 
कहलाएं । 
टाड साहब ने पश्मारों की अनेक शाखाएं गिनाई हैं, 
जैसे, मारी ( जो गहल्लेतों के पहले चित्तोर के राजा थे ), 
से, संकल, खैर, उमरा सुमरा (आज कक्ष मुसलमान हैं) 
विहिज्न, महीपावत, बलहार, कावा,, ओमता हत्यादि। 
इनके अतिरिक्त चार्यड़, खेजर, सगरा, वरकोटा, संपाक्ष, 
, भीवा, कोहिला, धंद, देवा, अरहर, निर्कुध, टीका इत्यादि 
भौर भी कुछ्न हैं जिनमें से कुछ सिंध पार रदते हैं और पटान 
मुसक्मान हो गए हैं । 
परमारों का राज्य माक्षवा में था यह ते प्रसिद्ध ही है कि 
अनेक सस्‍्थानें पर मिले हुए शिक्षालेखों तथा पश्मगुप्त के 
नवसाइसाॉकचरित से माज़्वा के परमार राजाओं की पेशा- 
वली इस प्रकार निकलती है--- 


परमार 
कि उपेंद्र 

करेसिंद ($म) 
सीयक ( $ सम) 
वाकपति (१ से ) 
कर बजट ( द्वितीय ) 


कि द्व्ष 


॥ 


वह ९ १) 


सिंचुराज कप 
सौज 


कल 
गि ॥ 


वन विकिल+»क- 


पार 

ईसा की आठवीं शताब्दी में कृष्ण उप्र ने साब्वा का 
राज्य प्राप्त किया | सीयक ( ह्वितीय ) या ओऔहर्ष देव के 
संबंध में पद्मगुप्त ने लिखा है कि उराने एक हुण राजा को 


' पराजित किया । उदयपुर की प्रशस्ति से यह भी जाना जाता | 


है कि इसने राष्टकूट वंशीय मान्यखेट (सानखेड़ा ) के . 
राजा खलेडिगदेव का राज्य तले लिया। पाइश्रत्नच्छी चाममात्चा 
नाम का घनपाल का लिखा एक ग्राकृत कोश है जिसमें 
लिखा है कि “विक्रम संवत्‌ ३०२६ में माक्नवा के राजा ने 
मान्यखेट पर चढ़ाई की और उसे लूटा । इसी समय में यह 
ग्रंथ लिखा गया ।? ओऔीहषदेव था सीयक (द्वितीय ) के 
पुत्र वाकपतिशज्ञ (ह्वितीय) का पहला ताम्रपतन्र १०३१ बि० 
संक्‍त्‌ का मित्रता है। ताम्रपत्नों शिक्ालेखों और नवसाह- 
सांकचरित में वाऊपतिराज के कई नाम मिल्षते हैं, जैसे, मुंज, 
उत्पव्राज, अमोघवरष, प्रथिवीवक्ठम, श्रीवक्रभ । यह बड़ा 
विद्वान्‌ और कवि था। मुंज वाकपतिराज के अनेक श्लोक 
प्रबंधचिंतामणि, भ्रोजप्रबंध, तथा अलंकारपंथों में मित्नते 
हैं। इसकी सभा में कवि धनंजय, पिंगल टीकाक्वार इत्नायुध, 
कोशकार धनपात्ष, ओर पद्मगुप्त आदि अनेक पंडित थे । 
इसने दक्षिण के कर्याट, ज्ञाट; केरद्ष, चोल, आदि अनेक ' 
देशों के जय किया | प्रबंधचिंतामणि में लिखा है कि | 
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परमेश 


काश्मीरपति कल्नस, ओर माक्वाघिप भोज दौोनें कवि थे 
और एक ही समय में वत्तमान थे | इससे जान पढ़ता है कि 
सन्‌ १०६२ हैं० के कुछ काल पीछे ही उसकी रत्यु हुई 
होगी । भोज्ञ के पीछे उद्यादित्य का नाम मिलता है जिसने 
धारा नगरी के शत्रुओं के द्वाथ से निकाक़ा और घरखणी- 
वराह के संदिरि की मरम्मत, कराई । इससे अधिक और 
कुछ शात नहीं । 

भूपाल में प्राप्त उदयवम के ताम्रपत्न तथा पिपलिया के 
ताम्रपतन्न में ये नाम ओर मिलते हैं--भोजवंशीय महाराज 
यशे।वर्मदेव, उसका पुत्र जयधमेदेव, उसके पीछे महाकुमार 
लष्मीवमदेव, उसके पीछे हरिश्चंद्र का पुत्र उदयवमदेव । 
पिछुले दोनें कुमार भोजवंशीय थे या नहीं, नहीं कट्दा जा 
सकता । ज्ञान पड़ता है कि ये सामंत राजा थे जो जयघर्मदेव 
के बहुत पीछे हुए । 

अवध में भुकसता नाम के कुछ ज्त्रिय हैं जो अपने को 
भोजवंशी बतल्लाते हैं । इनका कहना है कि भोज के पीछे 
उदयादित्य निर्विन्न राज नहीं कर पाया। उसके भाई जगव- 
राव ने इसे निकाज्न दिया और वह कुछ अनुचरों और थुरो- 
दिलों के साथ वनवास नाम के गाँव में आ बसा | उसी के 
वंश के ये भुकसा चल्निय हैं । 


वाकपतिराज ने चाल्लुक्यराज द्वितीय तैजब को सोलह बार | परमारथ-ह संज्ञा पुं० दे० “परमार्थ? । 


हराया, पर अत में एक चढ़ाई में उसके यहा बंदी हे। गया 
और वहीं उतकी शृत्यु हुईं | चालुक्य राजाओं के शि्षालेखों 
में सी इस बात का उल्लेख मिलता है । 
सुंज के उपरांत उसका छोटा भाई सिंधुराज या सिंधुल | 
गद्दी पर बेठा | इसकी एक उपाधि नवस्ताइसांक भी थी । 
 नवसाहसांकचरित में पद्मगुप्त ने इसी का चृत्तांत लिखा 
है | सिंधुराज का पुत्र महाप्रतापी विद्वान और दानी भोज 
हुआ जिघका नाम भारत में घर घर प्रसिद्ध हे | उदयपुर 
प्रशस्ति में लिखा है कि भोज ने गुजर, लाट, कर्णा८ तुरुष्क 
आदि अनेक देशों पर चढ़ाई की | भोज ने कल्याण के 
चालुक्य राजा तृतीय जयसिंह पर भी चढ़ाई की थी। पर 
जान पड़ता है कि इसमें उसे सफल्नता नहीं हुईं | विल्दण 
के विक्रमांकदेवधरित में लिखा है कि जयसिंह के उत्तराधि- 
कारी चालुक्यराज सोमेश्वर ( द्वितीय ) ने भोज़ की राजधानी 
घारा नगरी पर चढ़ाई की ओर भोज को भागना पढ़ा। 
प्रबंधचिंतामणशि तथा नागपुर की प्रशस्ति में सी किखा हे 
कि चेदिराज कण ओर गुजेरराज चालुक्य सीभ ने मिलकर 
- भोज्ञ पर चढ़ाई की जिससे भोज का अधःपतन हुआ | 
भोज की कब रत्यु हुई यह ठीक नहीं मालूम । पर इतना 
अवश्य पता चक्षता है कि ६६४ शक ( सन्‌ १०४२---४ हे 
हैं० 3) तक वह विद्यमान था । राजतरांगेणी में क्िखा हे कि 


 रेकछ 


परमार्थ-तंज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) डल्कृष्ट पदार्थ | सब से बढ़ कर 


वस्तु । ( २ » सार वस्तु | वास्तव खत्ता । नाम रूपादि से 
परे यथार्थ तत्व ।( ३ ) मोक्ष । (४ ) दुःख का सव्वेधा 
झसावरूप सुख ( न्याय ) । 


परमार्थता-संज्ञा स्री० [ सं० ] सत्य भाव । याथार्थ्य | 
। परमाथवादी-संशा पुं० [ से० परमार्थवादिन्‌ ] ज्ञानी । वेदांती। 


वर्वर् | 


परमार्थी-वि० [ से० परमार्थनू | ( $ ) यथाथ त व को ट्ुँढने- 


वाला । तत्वजिज्ञासु । उ०--परमार्थी प्रपंच वियेगी। 


“तुलसी । ( २) मोक्ष चाहनेवाला । सुमुछु । 


परमाह-संज्ञा पुं० | सं० | शुभ दिन । अच्छा दिन । 
परमीकरणकम्लुद्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] तंत्र के अनुसार देवताओों के 


आह्वान की एक मुद्रा जिसमें हाथ के दोनें अँगूठों को एक 
में गाँठ कर उंगलियों को फेल्नाते हैं। इसे महासुद्रा सी 
कहते हैं । 


परसुख-* वि० [ सं० पराउमुख ] (१) विभ्ुख । पीछे फिरा हुआ । 


(२ ) जो ध्यान न दे । जे प्रतिकूल आचरण करे । , - 


परस्ृत्यु-संज्ञा पु [ सं० ] काक । कोआ । ( ज़्यादः है कि कौप्‌ 


आप से आप नहीं मरते ) ) 


परमेशा-- संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । 


परमेश्वर १६६७ क्‍ परचाई 


. 


रत] नकल जी, ांजर्जीआर्स धन सा ढक... कान. ६७ कप... शरीक» १०्मय चुहिम्मभमाहइन. धुन अा७ ०७ कान नह अप बपपमााइु ० मन... ज३: का काया रन्‍यन+- कक 
अनबन पान उसका... ?नक अम्मा जप वीजा 
अपनाकर सन+क-+आमुककानयक- ४-०० जजन-+-की.... रमन कप. >-क-५-+--+अनाजे “नमन पतफकेन कक +-4क०कमकनकनननीननक लता आओ अन्‍ौ कओन+ आओ +ू ५७57 0०२४ 


परमेश्र-संशा पुं० ( सं० | ( $ ) संसार का कर्ता और परिचा- संज्ञा पुं० दे० “प्रवर” । 
बाक सगुण ब्रह्म । ( २ ) विष्णु | ( ३ ) शिव | परवरदिगार-संज्ञा पुं० [ फा० ]) (१) पॉलन करनेवाला । 
परमेश्री-तंजा स्रो० [ सं० ] हुर्गा या देवी का नाप । (२) देश्वर । 
परमेष्ठ -संशा पुं० [सं०] चतुमुल ब्रह्म । प्रजापति । ( शुक्ल | परवारिश-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] पालन पोषण | 
यजु० ) | परवल-संज्ञा पुं० [ सं० पटोकश ] (१) एक लता जो 2टहियों पर 
परमेष्ठिनी-तंज्ञा स्ली० [ सें० ) ( $ ) परमेष्ठी की शक्ति | देवी । ! चढ़ाई जाती और जिसके फन्नों की तरकारी होती है । यह 
(२) श्री । (६ ) वारदेवी । ( ४ ) बाह्यी जडी । | सारे उत्तरीय भारत सें पंज्ञाब से लेकर बंगाल श्रासाम तक 
परमेष्ठी-संज्ा पुं+ [सं० परमेशि ] (१) बह्मया भ्रग्नि श्रादि होती हे। पूरब में पान के भीटों पर परचक्ष की बेले' 
देवता । ( २) विष्णु | (३६ ) शिव | ( ४ ) पुक जिन चढ़ाई जाती हैं । फल्न चार पाँच अंगुल लंबे और दोनों सिरों 
का नाम। (२ ) शाक्षिग्राथ का एक विशेष भेद | (३) की ओर पतले या सुकीले होते हैं । फलों के भीतर गूढे के 
विराट पुरुष । (७ ) चालष मनु । (८ ) गरुड़ |... बीच गोक्ष बीजों की कई पंक्तियाँ होती हैं | परवल की तर- 
परमेखर, परमेसखुर- # संज्ञा पुं० दे: “परमेश्वर? | कारी पथ्य मानी जाती हे और ज्वर के रोगियों को दी जाती 


परयंक-* संज्ञा पुं० दे० “पर्यक । हथ, वृष्य, उच्ण, सारक तथा कफ, पित्त, ज्वर, दाह के 


| 
| 
परमोद्-+* संज्ञा पुं० दे० “प्रमोद”? । है'। वेथक में परचल के फत्न कट्ठ, तिक्त, पाचन, दीपक, 
परयस्तापहनुति-पएंजा ख्री० दे० “पयस्तापहूनुति?” हटानेवाले माने जाते हैं । जड़ विरेचक और पत्ते तिक्त और 


पररु-पंज्ञा पुं० ( सं० ] नील भू गराज । नीली भंगरया । पिच्तनाशक कहे गए हैं । 
परतलै-संज्ञा पुं० [ देश० ) एक जंगली पेड़ जिसकी जड़ ओर छात्र पर्या० “--कुजक । तिक्तक | पहु | ककेशफल । फुलज । वाजि- 
दवा के काम में झाती हैं और लकड़ी इमारतों में क्षगती है । मान । लताफल्न । राजफल । वरतिक्त । श्रम्ृताकत्न | कटठु- 
'परलड-]४ -संज्ञा पुं० दे० “प्रकय” । फल । राजनामा । धीजग् । नागफलर । कुष्ठारि । कास- 
परलूय-# संज्ञा स्रो० [ से० प्रत्य ] प्रतरय | सृष्टि का नाश वा मदन । ज्योत्स्नी । कच्छुघी | 
झेत । ३०---पत्न में परक्षय होयगी बहुरि करोगे कब्ब 7-- !. (२) चिचड़ा जिसके फल्लों की तरकारी होती है । 
कचीर । परवचश-वि० [ सं० ] जो दूसरे के वश सें हे। | पराधीन । 


परला-वि० [ सं० पर-- उधर का, दूसरा + का ( प्र्य० ) ] [ ज्लौ० | परवश्य-वि० [से० ] जो दूसरे के वश में हे । पराधीन । 
परली ] इस ओर का । दूसरी तरफ का | धरज्ञा का इलटा | | परवश्यता-संशा ज्ञी० [ सं० | पराधीनता | 
मुद्दा ०-परक्े दरजे का--दे० “परत्ले सिरे का” | परले सिरे | परवस्ती-[* संज्ञा ज्जां० दे० “परवरिश?! । 
का 5 दृद्‌ दरजे का । अत्यंत। बहुत अधिक! परले पार दोना >5 | परवा-संज्ञा पुं० [ से० पुठ, वा पूर, हिं० पुर, पुरवा | | स्ी० भअत्प० 


(१) अंत तक पहुँचना। बहुत दूर तक जाना । (२) समाप्त परई ] मिद्ठी का बना हुआ कटोरे के श्राकार का बरतन। 
होना । काला । 
परलै-४ -संज्ञा ल्लो० दे० “प्रत्रय/! । संशा स्नी० [ सं० प्रतिपदा, आ०पडिवा |] पक्ष की पहली तिथि । 
परलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूसरा लोक | वह स्थान जो पढ़वा । परिया । 
शरीर छोड़ने पर श्रात्मा को प्राप्त होता हे । जैसे स्वर्ग, वैकुंड संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) सिंता। व्यप्ता | खटका | झाशंका | 
भादि । जैछे, (क) उसकी धमकी की मुझे परवा नहीं है । (क्ष) तुम 
यों ०-परलोकवासी +- मृत | सरा हुआ । ( आदरार्थ ) मेरा साथ न दोगे तो कुछ परवा नहीं। (२) ध्यान । 
मुह ०--परल्ोकगामी होना -: मारना | परक्ोक सिधारना < ख्याज्ष । किसी बात की ओर दत्तचित्त होने का भाव । जैसे, 
मरना ! (क) तुम्र उस कड़के की पढ़ाई लिखाई की कुछ परवा नहीं 
(२) रत्यु के उपरांत झात्मा की दूसरी स्थिति की प्राप्ति । रखते | (ख) इसे इतना क्ोग सम्रकाते हैं पर वह कुछ 
जैसे; जो ईश्वर और परव्ोक में विश्वास नहीं करते वे परवा नहीं करता | (३) भासरा | भरोसा | भैसे, जिसके 
नास्तिक कहलाते हैं । घर में सब कुछ है उसे दूसरे की क्या परवा ? ३०---दे० 
परलोकगमन-संत्ञा पुं०-[ से० ] खत्यु । “परवाह” 
परलोकप्राप्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] रत्यु । ; क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


परवर-* संज्ञा पुं० [ त० पटोश ] परवज्ञ । 


संज्ञा स्नी० [ देश० | एक प्रकार की घाष । 
संज्ञा पु०[ १ ] भाँख़ का एक रोग | 


परवाई-क संशा स्री० देन “परवा” या “परवाह” । 


परवचाच्य 





परवाच्य-वि८ ([,सं० ] जिसे दूसरे बुरा कहते हों । निंदित । 
परवाज्ञ-संज्ञा स्सी० [ फा० ] उड़ान | 
पंरवाणि-संजा पुं० [ लं० ] (१) धर्माध्यक्ष | (२) बह्सर | 
(३) कासि केय का वाहन, सयूर । 
परवान-“संज्ञा पुं5 [ सं० प्रमाण | ( १ ) प्रमाण । खबूत । 
(२) यधार्थ बात । सत्य बात | ( ३ ) सीमा । मिति । 
अवधि । हृद । ३००-- तपबल तेडद्डि करि आपु समाना । 
रखिई। इहाँ बरष परवाना ।---तुलसी । 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः श्रव्ययवत्‌ 
रहता है । 
मुहा --परवान चढ़ना-:(१) पूरी आयु तक पहुंचना । सब 
सुखें का पूरा मोग करना । जैसे, फल्ले फूल्ले परवान चढ़े ( स्लि० 
आशीर्वाद ) (२) । विवाहित होना। व्याइने जाना * (ल्लि०) । 
पसचानगी-संज्ञा ख्नी० [ फा० ] इजाजत | श्राज्ञा । श्रनुमति । 
परवाना-पंज्ञा पुं+ [ फा० ) (१) आज्ञापत्र । 
. यो०--परवाने नवीस < परवाना लेखक | 
(२) फर्तिया । पंखी। पतंग । 
परवाया-संज्ञा पुं० [ हिं० पेर +पाया | चारपाई के पायों के नीचे 
रखने की चीज़ | 
परचारढू-% संज्ञा पुं० दे० “अवाल” । 
परवासिका, परवासिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) बाँदा। बंदाक । 
परगादा । 
परवाह-संजा स्ली० [ फा० परवा | (१) चिंता। व्यप्रता | खदका । 
आशंका । 3०---चित्र के से क्विखे दोझ ठाढे रहे कासीराम; 
नाहीं परवाद ज्ोग लाख करो बरिबो।--काशीरास। (२) 
ध्यान । ख्यात्ष । किसी बात की ओर चित्त देना। (३) 
झासरा | भरोखा | ३०--जय में गति जाहि जगव्पति ही 
परवाह से ताहि कद्दा नर की ।--तुरूसी । 
संज्ञा पुं० [ से० प्रवाद | बहने का भाव । 
मुद्दा०--परवाह करना -- बहाना | धारा में छाइना। जैसे, इस 
सु्द के परवाह कर दो । 
परवीन#-वि ० दे० “अ्रवीण”” । 
परचेखर-संज्ञा पुं० [ सं० परिवेष | बहुत हृत्नकी बदली के बीच 
दिखाई पढ़नेवाला चंद्रमा के चारो और पड़ा हुआ घेरा । 
मंडल । चाँद की अधाई | ३०---सारी सहित किनारी मुख 
छुवि देख । भनहेूँ शरद निशि चहुँ दिशि दुति परवेख |--- 
रदीम । 
परवेश*संज्ा पुं० दे० “अवेश” । 
परवेश्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] ख्वग। 
परश्त-तंज्ञा पुं० [ स॑० | घतराष्ट्र । 
परश-्ंज्ञा पुं० [ सं० ] स्पर्शशणि । पारस पत्थर । 
संज्ञा पुं० [ से० स्पशे | स्पश । छूना । 


शरद 
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परशुराम 

परशाला[-संज्ञा पुं० [ से० | परगाद्धा । बाँदा । 

परशु-संज्ञा पुं० [ से० |] एक श्रस्त जिसमें एक डंडे के सिरे पर 
एक श्रद्धंचंद्राकार लाहे का फतद्ध लगा रहता है। एक प्रकार 
की कुल्हाड़ी जो पहले कड़ाई में काम आती थी। तबर | 
भमलुवा । । 

परशुधर-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) परशु घारण करनेवाला। (२) 
परशुराम । 

परशुराम-संज्ञा पुं० [ सं० | जमदपक्‍्मि ऋषि के एक पुत्र जिन्होंने 
२१ बार जत्नियों का नाश किया था | थे ईश्वर के छुठें भव- 
तार माने जाते हैं। 'परशु' इनका झुख्य शस्त्र था इसी से यह 
नाम पड़ा । 


विशेष--महाभारत के शांति पवे में इनकी उत्पत्ति के संबंध में 

यह कथा लिखी है । कुशिक पर प्रसन्न होकर ईद उसके 
यहां याधि नाम से उत्पन्न हुए । गाधि का सत्यवती नाम 
की एक कन्या हुईं जिसे इन्होंने ध्गु के पुत्र ऋचीक के 
व्याहा । ऋचीक ने एक बार प्रसन्न होकर अपनी स्त्री और 
सास के लिये दो चरु प्रस्तुत किए और सत्यवती से कहा 
"इस चरु को तुम ख्ाना। इससे तुम्हें परम शांत और 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस दूसरे चर को श्रपती माता 
को देना । इससे उन्हें अत्यंत चीर और प्रवक्त पुत्र इत्पत्न 
होगा मजे! सब राजाओं को जीतेगा । पर भूत्न से सत्यवती ने 
अपनी मातावाल्ा चरु खा जिया ओर गाति की स्त्री सत्य- 
बती की माता ने सत्यवती का चरु खाया | जब ऋचीक को 
यह पता चला तब उन्होंने सथवती से कहा “यह ते उल्नटा 
हे! गया । तुम्दारे गर्भ से अब जो बाद्यक उत्पन्न होगा वह 
बड़ा कर; प्रचंढ ज्ात्र तेज से युक्त होगा भार तुम्दारी माता 
के गभ से जो पुत्र द्वाोगा वह परम शांत तपस्वी और बराह्यण 
के गुणों से युक्त द्वागा?ः । सत्यवती मे बहुत बिनती की कि 
मेरा पुत्र पेसा न हो, मेरा पौन्न द्वो| तो हे! । वन पे में यही 
कथा कुछ दूसरे अकार से है । 

कुछ दिनों में सत्यवती के गर्भ से जमदप्नि की उत्पत्ति हुई 
जो तप और स्वाध्याय में श्रद्धितीय हुए ओर जिन्होंने समस्त वेद 
वेदांग का तथा धनुवंद्‌ का अ्रध्ययन किया। प्रसेनजित राजा की 
कन्या रेशका से उनका विवाह हुआ | रेझुका के गम से 
पाँच पुत्र हुए--समन्वान्‌, सुषेण, बसु, विभ्वावसु और राम 
या परशुरास | इसके आगे वनपणले में कथा इस प्रकार हे । 

एक दिन रेखुका स्नाव करने के लिये नदी में गई थी। 
वहाँ उसने राजा चिंत्ररथ का अपनी स्री के साथ जलकीड़ा 
करते देखा और कामवासना से उदढ्धिस होकर घर आईं। 
जमदपि उसकी यह दशा देखे बहुत कुपित हुए और उन्होंने 
अपने चार पुत्रों के एक एक करके रेशुका के वध की शज्ञा 
दी । पर स्नेहवश किसी से ऐसा न दो सका । इतने, में परश॒- 


परशुराम 





ढात्ा | इस पर जमदरिनि ने प्रसन्न ह्वाकर वर माँगने के लिये 
कहा । परशुराम घोले “पहले ते मेरी माता का जिल्ला 
दीजिए और फिर यह वर दीजिए कि में परमायु प्राप्त करूँ 
और थुद्ध में मेरे सामने कोई न ठहर सके ।” जमदपि ने 
ऐसा ही किया | एक दिन राजा कात्तवीर्य सहखाजुन जमदस्ि 
के आश्रम पर आया । आश्रम पर रेशुका को छोड़ ओर कोई 
न था। कात्तवीय आश्रम के पेड़ पोधों को उजाड़ हेमघलु का 
बछुवा केकर चलन दिया। परशुराम ने आकर जग यह सुना 
तब वे तुरंत दौड़े और जाकर कात्तेवीयं की सहख भुजाओं को 
भाले से काट डाला | सहख्ताजुन के कुट्ंबियों और साथियों 
ने एक दिन आकर जम्रदुध्ि से बदल्ला लिया और उन्हें बाणों 
से मार ढात्ा | परशुराम ने आश्रम पर आकर जब यह देखा 
तब पहले तो बहुत विज्ञाप किया, फिर संपूर्ण ज्षत्रियों के 
नाश की प्रतिज्ञा की । उन्होंने शस्र गेकर सहस्राजुन के पुत्र 
पौन्रादि का वध करके क्रमशः सारे चझत्रियें का नाश किया | 
परशराम की इस क्र्रता पर ब्राह्मण समाज में उनकी निंदा 
होने छगी और परशुराम दया से खिन्न हो वन में चले 
गए । एक दिन विश्वामिन्न के पीम्न परावसु ने परशुराम से 
कहा “अभी जो यज् हुआ था उसमें न जाने कितने प्रतापी 
राजा आए थे, आपने प्रृथ्वी को जो श्त्निय विहीन करने की 
प्रतिज्ञा की थी वह सब व्यथें थी ।? परशुराम इस पर क्रुद्ध 
होकर फिर निकत्ने और जे! ज्लिय बचे थे उन सब का बाल 
बच्चों के सद्दित संद्वार किया। गर्भवती ख्रियों ने बड़ी कठित्रता 
से इधर उधर छिप कर अ्रपनी रक्षा की । श्षत्रियों का नाश 
करके परशुराम ने अ्श्वमेधघ यज्ञ किया और उसमें सारी पएथ्वी 
कश्यय का दान दे दी । पृथ्वी चऋन्नियों से स्वंधा रहित न 


दे! जाय इस अभिप्राय से कश्यप ने पशुराम से कहा “अरब 
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राम आए। परशुराम ने भ्राशा पाते ही माता का सिर काट | परशुवन-संज्ञा पुं० ( सं० ] एक नरक का नाम जिसके पेड़ों के 


पत्ते पशु की सी तीखी धार के हैं । 
परशखध-संशा पुं० [ सं० ] परशु । तब्बर । कुठार । कुछहाड़ी । 
परसंग*--संज्ञा पुं० दे० “प्रसंग” । 
परसंसा#-संज्ञा० थी० दे० “अशंसा'? । 
प्रस-संशा पुं० [सं० स्पर्श ] छूना। छूने की क्रिया या भाव । 
स्पर्श | इ०७--दरस परस मंजन अ्रु पाना । हरे पाप कह 
बेइ पुराना ।-- तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० परश ] पारस पत्थर । स्पर्शभणि | 3०--रूपचंत 
घनवंत सभागे । परस पत्चान पर्वेरि तिन क्ञागे ।--- जायसी । 
परखसन'-संज्ञा पुं० [ स० स्पशन ] ( १ ) छूना | छूने का कास । 
( २ ) छूने का भाव । 
वि० [ सं० पसत्न | प्रसक्ष | खुश। श्रानंदित । ३०--तबहि 
असीस दई परसन हो सफल द्वोहु त॒व काम्रा ।--सूर । 
परसना#-क्रि० स० [ सं० स्पर्शन ] (१ ) छूना । स्पर्श करना । 
४( २३ ) छुलाना । स्पर्श कराना । ३०--साधन द्वीन दीन 
निज अ्रघ बस शिला भई मुनि नारी । गृह ते गवनि परसि 


पद्‌ पावन घोर साप तें वारी ।---तुलली । 
क्रि० स० [ से० परिवेषण ] भोज्य पदाथं किसी के सामने 


रखना । परोखना । (इस क्रिया का प्रयेग भोजन और भोजन 
करनेवाल्ने दोनों के लिये होता है | जैसे, खाना परलना; किसी 
का परसना) । 
संयो० क्रि०--देना । --ल्ेना । 

परसन्न*--वि० दे० “अखसन्ञ'॥ 

परसन्नता“-संजा न्ली० दे० “प्रसन्नता” । 

परसचरण-संज्ञा पु [ सं० ] पर या उत्तरवत्ती वर्ण के समान 
वणें।.... 


यह पृथ्वी हमारी हो चुक्की अब तुस दक्षिण समुद्र की ओर परसा-संज्ञा पु [ से० परश | फरसा । परश । तबुर । कुल्द्ाड़ा | 


चक्षे ज़ाओ |” परशुराम ने ऐसा द्वी किया । 


वाएमीकि रामायण में लिखा है कि जब रामचंद्र शिव का 


 घजुसू तोड़ सीता को व्याह कर काट रहे थे तब परशराप्त ने 
उनका रास्ता रोका और वेष्णव घनु उनके हाथ में देकर कहा 
“शेव घमुस ते तुमने तोड़ा अब इस वैष्णव धज्ुस को 
चढ़ाओ | यदि इस पर बाण चढ़ा खकोगे तो में तुम्दारे 
साथ युद्ध करूँगा ।! रास घनुस्‌ पर बाण चढ़ा बोले 'बोक्ो 
अब इस बाण से में तुम्हारी गति का अवरोध करूँ या तप 
से अजित तुम्हारे लेकों का हरण करूँ |?” परशुराम ने हत- 
तेज और चक्रित होकर कहा “मैंने सारी पृथ्वी कश्यप 
क् दान , में दे दी है इससे में रात को पृथ्वी पर नहीं 











कुठार । 
संज्ञा पुं० [ हिं० परसना ] एक मनुष्य के खाने भर का भोजन 


जो पान्न में रखकर दिया जाय । पत्तक्ष । 

परखसाद[”-संज्ञा पु० दे० “असाद” । 

परसादी[-संज्ञा श्नी० दे० “असाद” । 

परखाना#-क्रि० स० [ हिं० परसना ] छुल्लाता | स्पर्श कराना | 
3०--सुरसरि जब भुप ऊपर आये । पनके अपने जछ 
परसावे ।--सूर । ' 
क्रि० स० [ हिं० परसना ) भोजन बेंटवाना | भोजन सामने 
रखबाना | घ०--- सहर गोप सब ही मिक्ष बेढे पनवारे 
परसाये (---सूर | ह 


सोता । मेरी गति का अवरोध न करो, लाकों का हरण | परसामान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुण कम समतेत सत्ता ( जैन" 
दर्शन )। 


कर को ।? ' 


)। 
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परखसालू-अव्य० [[ से० पर+फा० साक्ष | (१) गत बष । कुपथ्य न करनेवाला । (२) बुराइयों से बचनेवाल्ा | दोषों 
पिछल्ने साज् | ( २ ) आगामी वर्ष । श्रगक्ते साल । | से दूर रहनेवाल्वा । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० पानी +- सार | एक प्रकार की घास जो । परदेजगारी-तंज्ञा स्ली० [ फा० ] (१ ) परदेज करने का कास | 
पानी में पेदा हे।ती है! । इसे 'पस्सारी” भी कहतें हैं | | संयम । (२) दोषों और बुराइयों का त्याग ! 
परसिद्ध*-वि० दे० “असिद्ध” । परहेलना#-क्रि० स० [ सं० प्रदेशन | निरादर करना । तिरसकार 
परसिया-संज्ञा ल्लो० [ स० परशु, हिं० परसा ] हँसिया । करना । 3०--में पिए औीति भरोसे गरव कीन्ह जिय र्माह । 
परसी-संज्ञा स्ली० [ देश ० | एक अकार की छोटी मछली जो तेद्दि रिस हों परद्देली रूसेह नागर नाह ।--जायसी । 


नदियों में द्वोती है । 

परसीया- संज्ञा पुं० [ देश० | एक पेड़ जिसकी लकड़ी से मेज, 
कुरसी इत्यादि बनाई जाती हैं और जो मदरास और गुजरात 
में बहुतायत से होता है| इसकी त्वकड़ी स्याह, सख्त और 
मजबूत द्ोती है । 

परखु#-संज्ञा पुं० दे० “परशु” | 

परसूदम-संज्ञा पुं० [ सं० | एक सूक्ष्म परिमाण जो आठ परसा- 
खुझों के बराबर माना गया है । 

परसूत [ “-वि०, संज्ञा पुं० दे० “प्रसूत” । 

फरसेद्#-संज्ञा पुं० दे० “अस्वेद” । 

परसों-व्य० [ स० परश्रः | (१ ) गत दिन से पहले दिन । 
बीते हुए कक्ष से एक दिन पहले । जैसे, में परसों वहाँ 
गया था | ( २ ) आगामी दिच से आगे के दिन। आने- 
वाले कज्ष से एक दिन आगे । जैसे, वद परसों जाथगा । 

परसोतम #-तंज्ञा पुं० दे० “पुरुषोत्तम! । 

परसोर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में 
तैयार दोता है । 

परस्त्रीगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पराई ख्री के साथ संभोग | 

परस्पर-क्रि० वि० [ सं० ] एक दूसरे के साथ | आपस में । जैसे, 
(क) उनमें परस्पर बड़ी प्रीति है। (ख्र) यह ते परस्पर का 
व्यवद्दार है । 

परस्परोपषमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अर्थारकार जिसमें उपमान 
की उपसा उपसेय के और उपसेय की उपसा उपमान के 
दी जाती है । इसे ““इपसेयेपम्माःः भी कहते हैं । 

परहार[-संज्ञा पुं० (१) दे० “प्रहार?” । (२) दे० “परिदार! | 

परहारी-संज्ञा पुं० [ से० प्रदरी | जयज्ञाथ जी के संदिर के पुजारी (२) खड़ । (३) एक रोग का नाम | (४) एक छुद्र जंतु । 

, जो मंदिर ही में रहते हैं । | पराकाश-संज्ञा पुं० [सि०] शतपथ बाह्यण के अनुसार दूरदशिता । 

परहेञ्ञ-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली पराकाष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) चरम सीमा । सीमांत । हृद । 

अत । (२) गायन्नी का एक सेद्‌। (३) अह्या की आधी 


परांगदू-ठंज्ञा पु० [ सं० ] शिव | 

परांगव-संज्ञा पुं० [ स० | सम्रुद्व । 

परांचा-संज्ञा पुं० [ फा० मच ] (३) तख्ता । पटरी । (२) तख्तों 
की पाटन जे! शास पास के तल्न से उँचाई पर हे और 
जिस पर उठ बेठ सकते हों | पाटच । (३) बेड़ा । 

परांज, पराजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तेज्ष मिकाह्नन का यंत्र 
कोल्हू । (२) फेन । (३) छुरी का फक्ष । 

पराँठा-संज्ञा पुं० [ हिं० पक्टना | घी क्षगाकर तवे पर सेंकी हुई 
चपाती । 

परा-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) चार प्रकार की वाणियों में पहली 
वाणी जे। नाद्खरूपा और मूल्लाघार से निकली हुईं मानी 
जाती है। (२) वह विद्या जो ऐसी वस्तु का ज्ञान कराती दे 
जो सब गोचर पढदाथों से परे हो। ब्रह्मविद्या । उपनिषद्‌ 
विद्या । (३) एक प्रकार का सामगरान । (४) एक नदी का 
नास । (३९) गंगा । (३) बॉ ककोड़ा । बंध्या ककोंटकी । 
वि० स्री० [ सं० ] (१) जे सब से परे हो | (२) श्रेष्ठ । 
उत्तम । 
संज्ञा पु० [ हिं० पारना ] रेशम खोलनेवालां का लकड़ी का 
बारह चोद अपुल लंबा एक ओऔज़ार । 
संज्ञा० पुं० | ? ] पंक्ति। कतार । दे० “परों” | इ०-- 
राजकुमार कला दरसावत पावत परम प्रसंसा। सखा प्रसो- 
दित परा सिज्नावत जह रघुकुल अ्रवतंसा |--रघुराज । 

पराक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मनु आदि स्छतियों के अनुसार एक 
प्रकार का कृच्छ त्रत जे यतातव्मा ओर प्रमाद रद्दित होकर 
ओर चार दिनों तक निराहार रहकर किया जाता था। 
इसका विधान घमेशासओं में प्रायश्रित्त के प्रकरण में है । 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 





बातें से बचना | रोग उत्पन्न करनेवाज्नी या बढ़ानेवाल्नी 

वस्तुओं का त्याग । खाने पीने -आदि का संयम । जैसे, वह आयु । 

परहेज नहीं करता; दवा क्या फायदा करे ? (२) बुरी बातों | पराकाटि-संज्ञा स्नी० | से० ] (१) पराकाष्ठा | (२) ब्रह्मा की 
से बचने का नियम । दोषों और बुराइयों से दूर रहना | आधी आयु । 


किए पअ००-करना ।--से रहना ।--हेना । परावपुष्पी-संश्ा स्री० | सं० ) अपामार्ग । चिचढ़ी । चिर- 
परदेजगार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) परहेज करनेवाज्ा | संयमी । चिटा । 








प्शाक्रम 
पराक्रम-संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० पराक्रमी ] (१) बल्ष | शक्ति | | तरह की हे।ती है श्रौर जिसमें जै। नया गेहूँ के से दाने पड़ने 
सामर्ध्य । (२) पुरुषार्थ । पोहंष । उद्योग । हैं । इसकी बालों में टैँड़ नहीं होने । 
मुद्या०--पराक्रम चलना - पुरुषार्थ या उद्योग हो तकना | परात्मा-संज्ञा पुं० [ से० परात्मन्‌ ] परमात्मा । परमद्म । 
पराक्रमी-तरि० [ सं० पराक्रमितू ] (६) बरदवान। वल्िष्ट | (२) परादन-संज्ञा पुं> [ सं: ] फारस का घोड़ा । 
बीर । बहादुर । (३) पुरुषार्थी । उद्योगी। उद्यमी । | पराधीन-वि० [ से० ] परवश । जो दूसरे के अ्रधीन हो । जो 
पराग-उंशा पुं० [ से० ] (१) बह रज वा धूक्षि जो फूज्नों के बीच दूसरे के ताबे हे । ३०--पराधीन सुल्ष सपनेहु नाहीं ।-- 
लंबे केसरों पर जमा रहती है । पुष्परज । दरिश्चंद्र ! 
विशेष---इसी पराग के फूलों के बीच के गर्भकाशों में पड़ने से पर्या०--परतंत्र । परवश । 
गर्भाधाव होता और बीज पड़ते हैं । पराधीनता-संत्रा स्री० [ सं० ] परतंत्रता | दूसरे की श्रधीनता । 


(२) घूत्षि । रमज । (३) एक प्र्गार का सुगंधित चूण जिसे | परान-संज्ञा ० दे० “प्राण” । 

लगाकर स्नान किया जाता है। (४) चंदन । (५) उपराग । | पराना|*-करू० आ०“[ से० पत्चायन ] सागना । ३०--(क) शभ्राज 

(६) कपूर रज्ञ । कपूर की घूल्र व। चूणोें । (७) विख्याति | जो तरवर चक्ष भज्ञ नाहीं। श्रावहु यहि वन छांड़ि पराहीं ।-- 

(८) एक पर्वत । (६) स्वच्छुद गति वा गमन । जायसी । (ख) भाई रे गेया एक विरंखि दिया है भार श्रमर 
पराग केसर-संज्ञा पुं० [ 9०] फुल्नों के बीच में वे पतले लंबे भो भाई । ने। नारी को पानी पियत है तृपा तऊ न बुझाई । 

सूत जिनकी नेक पर पराग ह्वगा रहता है । इन्हें पौधे! की कोठा बहत्तरि ओ लो लाये वज्र॒ केवार ज्गाई | खूँटा गाड़ि 

पुं० जननेंद्रिय समझना चाहिए | डोर इढ़ बाँधे। तर वह तेरि पराई ।--कबीर । (ग) देखि 
परागति-संज्ञा स्वी० [ से० ] गायत्री । विकट भद् श्रति विकटाई,। जच्छ जीव लह्ठ गयर पराई। -- 
प्रागना#-क्रि० अ० [ सं० उपराग ] अलुरक्त होना | ४० --ऊधे। तुलसी । (घ) नयनन मिल्नत धाई कर गड्ढि के फाह्शुन चक्ते 

तुम है। श्रति बड़ भागी। भ्रपरस रहत सनेह तगाते नाहिन पराय । सुनि बलदेव क्रोध अति बाढेड कृष्ण शांत किगर 

मन अनुरागी । पुरइन पात रहत जक्न भीतर ता रप देह न आय ।--सूर । (ड) जासु देल चुप लीन्ह छोड़ाई। समर 

ज्यों मे है सेन तजि गयठ पराई ।--तुबसी । 

दागी | ज्यों जल माह तेज की गागरि बूद न ताके क्वागी | पराक्ष-उंशा पैं० [ सं७ ] पर धरे 

प्रीति नदी महँ पाँव न बारयों दृष्टि न रूप परागी। सूरदास मलिक हि या धान्य। दूसरे का दिया हुआा 

अबब् चींटी ज्यों ++ | 

। हम भोरी गुर चींटी ज्यों पाणी ।--सूर। परापर-संजा एु० [ सै० ] फाज़सा । 


पराडुमुख-वि० [सं० ] (१) सुँद फेरे हुए | विश्युल्त। (२) जो | प्राभव-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पराजय । द्वार । 


ध्यान न दे । उदासीन । (३) विरुद्ध । क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

पराच-वि० [ से० ] (५ ) प्रतिलेमगामी । उक्षदा चलनेवाला । (२) तिरसकार | मानध्वंस। (३) विनाश | (9) वैश्य 
(२) बध्हगास्ती । (३) अप्रह्यक्षगम्थ । परोक्षगम्य | (४) युग के अंतर्गत पाँचवाँ वर्ष | बृहस्संद्दिता के अनुसार इस 
वाहथोन्मुख । वर्ष अभि शख्रपीड़ा रोग आदि होते हैं ओर गो बाहाण 

पराज़य-संज्ञा श्ली० [ सं० ] विजय का उत्तटा । हार । शिकस्त । का विशेष भय द्ोता है । 

क्रि० प्र०--करना ।--दोना । पराभिक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एुक प्रकार के वानप्रस्थ जो गृहस्थों 

पराजिका-एंज्ञा ल्लो० [ उपराजिका वा हिं० परज ] परम नाम की के घर से थोड़ी ।भिक्षा लेकर वन में अपना कालकोप 
रागिनी । करते हैं । 

पराजित-वि० [ सं० ] परास । पराभूत । हारा हुआ । पराभूत-वि० [ सं० ] (१) पराजित । हारा हुआ । (२) ध्वस्त | 

परात-संजा ज्ली० [ सं० पात । मि० पुर्त० प्राट ] थाली के आकार नष्ट । 


का पक बढ़ा बरतन जिसका किनारा थाली के किनारे से परामशै-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) पकड़ना । खींचना । जैसे, केश 
ऊँचा होता है । यह भझादा गूघने, दवाथ पैर घोने आदि के परासशे । (२) विवेचन | विचार (३) निर्णय । (४) भजु- 


काम आता है | 3००-काड परात को लेटा लाईं। शाह मान । (२) स्८ति | याद । (६) युक्ति। (७) सक्वाह । 

सभा सब हाथ घोषाई ---ज्ञायसी । मंत्रणा | ३०--तुम्हारा चित्त कुछ और ही परामर्श देता 
' परात्पर-विं० [ सं० ] जिसके परे कोई दूसरा न हो । सर्वेश्रेष्ठ । है ।---अयेध्या । 

रंज्ा पु० (१) परमात्मा | (२) विष्यु | हे. क्रिए० प्र०--करता देना “->क्षेत्रा |-“'प्रिद्षना ॥-- 


परास्म्रिय-संशा पुं० [ सं० ] उक्षपत्ण | एक घास जो छुश की होना । ि 


परामशेन 
परामशैन-पंज्ञा पुं० [ सु० ] (१) खींचना । (२) स्मरण | चिंतन । 
(३) विचार करना । (४) सक्काह करना। सशवरा करना । 
परासत-वि० [ सं० ] जो सतत्यु आदि के बंधन से छूट गया हो । 
मुक्त । 


परासुष्ठ-वि० [ सं० ] (१) पहुड़ कर खींचा हुआ | (२) पीड़ित । , 
(३) विचारा हुआ ! निर्णय किया हुआ । (४) जिसकी 


सल्बाह दी गई दो | 


परायचा-पंज्ञा पुं० [ फा० पारच: ब्यकपडा ] (१) कपड़े! के कदे , 


टुकड़ों की टोपियाँ इत्यादि बनाकर बेचनेबालत्रा । (२) सिले 
सिल्ाएं कपड़े बेचनेवाला । 

परायण-वि० [ स० ] (१) गत । गया हुआ। (२) निरत | 
प्रवृसत । तत्पर । लगा हुआ | जैसे, धर्मपरायण, नीतिपरायण । 
सजा पुं० (६) भागकर शरण लेते का स्थान । आश्रय | 
(२) विष्णु । 

परायल-वि० [ सं० ] पराधीन । 


पराया-वि० पुँ० [ सं० पर ] [ ख्रॉ० पराई ] (१) दूसरे का | अन्य ' 


१६६६ 


बच 





परावत-संज्ञा पुं० [ सं० |] फालसा । 


परात्रन-संज्ञा पुं०. पत्चायत, हिं० पराना | (१) एक साथ बहुत 
से लगे का भागना । भगदड़। सायड़ | पछायव। छ७---(क) 
फिरत लोग जहँ तहेँ बिललाने | को हैं अपने कोन बिराने । 
गवाह गए जे घेनु चरावन | तिन्हें पएथो बन साँस परा- 
वन |-- सूर । (ख) जेडि न होहू रन सममुख कोई । सुरघुर 
लिनहिं परायन होई ।|--तुलली । 
मजा पुं० [ हिं० पड़ना, पड़ाव | गाँव के लोगों का घर के 
बाहर डेरा डालकर पूजा और इत्सव करने की रीति | 


! परावर-वि० [ सं० ] [ ल्रौ० परावरा ] (१) सर्वश्रेष्ठ । (२) अगका 


पिछुला । निकट का दूर का | इधर का डघर का । 


' परात्रते-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अत्यावत्तन | पल्टने का भाव | 


लै।टना । पत्टाव | (२) अदल्न बदल । लेन देन । 


! परावतैन-संशा पुं० [ सं० ] (१) पत्यावतैन । पत्नटना । लैटना । 


पीछे फिरना । (२) जैन दुर्शन के अनुसार अंथों का दोह- 
राना । उद्धरयी ! आज्नाय । 


का । जैसे, पराया माल, पराया घन, पराई सत्री। ३०--(क) | परावत्ते व्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) सुकदमे की फिर से 


ओी जानहि तन होइृद्दि नासू। पेखें मास पराये मासू ।-- 
ज्ञायसी । (ख) बिनु जावन भई आस पराई। कहाँ से! पूत 
खंभ दोय भाई ।--जायसी । (गे) सुनिहिं मोह मन हाथ 
पराये । इँसहिं संभु गन श्रति सचुपाये |--तुलसी । (घ) 
तोहि कौन मति रावन श्राई । आाजु कालि दिन चारि पाँच 
में लंका होत पराई |--खूर । (२) जो शआ्त्मीय न हैे। । जो 
'खबनें में न द्वो। गेर। बिराता | ३०--बिगरत अपने 
काज है इेसत पराये त्लेय । 
मुद्दा /--अपना पराया समझना -- (१) यह ज्ञान दाना कि कौन 
अपना है कान बिराना | शत्रु मित्र, भक्ता बुरा पहचानना | 
(२) भेदभाव रखना | 
परायु-संज्ञा पुं० [ सं० परायुस्‌ ] बह्मा । 
परार*-वि० [ सं० पर +- आर ][ र्नौ० परारी | दूसरे का । पराया । 
बिराना । ३०--बादर की छाही वेसे जीवन जग माँदी । 
उढ़ि देखु नाहीं कोन आपने परार है । 
परारध#-संज्ञा पुं० दे “पराडु ? । 
प्रारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] करेछा। | 
पराथे-वि« [ सं० ] दूसरे का काम । दूसरे का उपकार । 
वि० जो दूसरे के अर्थ दो । परनिमित्तक । 
पराद्धे-संजा पुं० [ से० ] (१) सब से बढ़ी सेख्या | वह संख्या 
जिसे लिखने में श्रठारद्द अंक सिखने पड़े | एक शंख ! 
(४० ००७०७०७०७८००५४००५०७८०८५०७०७०५०७०७ ) [ (२) बह्मा की अयु 
का आधा कफाक् । 
परादि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
परालम्ध [-संज्ञा पूं० दे० “प्रारम्ब'? । 


जाँच । मुकदसे के फेसले का फिर से विचार । (२) सुक- 
दुमे का फिर से फेसला । 

परावत्तित-वि० [ सं५ ] पलरटाया हुआ | पीछे फेरा हुआ । 

परावखु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) शतपथ ब्राह्मण के श्रनुसार अखुरों 
के पुरोद्दित का नाम । (२) महाभारत के अलुसार रेम्य 
सुनि के एक पुत्र का नाम । (६) एक गंधवे का नाम । (४) 
विश्वामित्र के एक पोच्न का नाम । 

परावह-संज्ञा पुं० [ सं० | वायु के सात भेदों में से एक । 

परावा [-वि० दे० “फराया?? । 

परादृच-वि० [ सं० ] (१) पलद या पत्चठाया हुआ । फेरा हुआ | 
(२) बदला हुआ । 

परावृत्ति-संशा स्री० [ से० ] (१) पत्नटने या पहदाने का भाव | 
पत्चटाव । (२) मुकदमे का फिर से विचार या फैसला । 

परावेदी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कटाई । सटकटैया ! 

पराशर-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक गोन्नकार ऋषि जो पुराणा- 
नुसार वसिष्ठट और शक्ति के पुत्र थे । इनके पिता का देहांत 
इनके जन्म के पूर्व हो चुका था अतः इनका पाझुन पोषण 
हनके पितामह वसिष्ठजी ने किया था। यही व्यास, कृष्ण देपा- 
यन के पिता थे । (२) चरक संद्दिता के अनुसार आयुषद के 
पक आचाये का नाम | (३) पुक असिद्ध स्थतिकार | इनकी 
स्मृति पराशर स्खति के नाम से प्रख्यात हे और कलियुग के 
किये प्रमाणभूत मानी जाती है। (४) एक नाग का नास । 
(४) ध्येतिष शास्य के एक आचार्य जिनकी रची पाराशरी 
सेहिता है । 


' पशाश्चय 
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. पराश्रय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) दूसरे का सहारा । पराया 
भरोसा । दूसरे का अवर्ंब । (२) पराधीनता । 
पराश्रया-संज्ञा ल्ली० [ सं० | बाँदा | बंदाक । परगाद्दा । 
पराश्चित-वि० [ सं० ] (१) जिसे दूसरँँका ही आसरा हो।। 
जिसका काम दूसरे से चलता हो । (२) दूसरे का अधीन । 
पराख-पंशा पुं० [ सं० ] किसी स्थान से उतनी दूरी जितनी दूरी 
पर उस स्थान से फेंकी हुई वस्तु गिरे । 
#+संज्ञा पुं० दे० “पतल्ाश?? । 
परासी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] एक रागिनी का नाम । दे० “पक्चाश्री ।?? 
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पराखु-वि० [ सं० ] जिसका प्राण निकल गया हे। | मरा हुआ | . 


सतत | 

परास्त-वि० [ सं० | (१) पराजित । हारा हुआ । (२) विजित । 
ध्वस्त । (३) प्रभाव हीन । दुबा हुआ | जेसे, ज्ञान अ्ज्ञान 
से परास्त हो गया । 

पराहतव-वि० [ सं० ] (१) श्राक्रांत | ध्वस्त | मिटाया हुआ । दूर 
किया हुआ । (२) निराकृत । खंडित । (३) जाता हुआ । 

पराह-वि० [ सें० ] अ्रपराह् । दोपहर के बाद का समय | 
तीसरा पहर । 

परि-उप० [ सं० ] एक संस्कृत उपसर्ग जिध्तके लगने से शब्द में 
इन अरथों वृद्धि की होती है 
(१) चारों ओर--जैसे परिक्रमण, परिवेशन; परिभ्रमण, 
परिधि । 


(३) अतिशय--जैसे परिवद्धन । 
(४) पूर्णता | जैसे, परित्थाग, परिताप । 
(९) दोषाख्यान--जैसे, परिहास, परिवाद । 
(६) नियम, क्रम--जैसे, परिच्छेद । 
परिक-संज्ञा स्री० [ देश० ] खराब चाँदी । खोटी चाँदी । (सुनार) 
परिकथा-उंज्ञा स्रो० [ स० ] एक कहद्दानी के श्रेत्गंत उसी के संबंध 
की दूसरी कहानी | 
परिकर-तंज्ञा पुं० [ (० ] (१) पर्यक । पतंग । (२) परिवार । 
(३) बृ द्‌ । खमद । (४) घेरनेवालें का समूह । झलुया- 
यियों का दत्त । अनुचर वर्ग | क्वाजमा | ( ९ ) समारंभ । 
तैयारी । (६) कमरबँद । पटुका । (७) विवेक | (८) एक 
भर्थालंकार जिसमें झभिप्राय भरे हुए विशेषणों के साथ 
विशेष्य प्राता है । ४०--द्िमकर धदनी तिय निरखि पिय 
इंग शीतक्ष होत | ८ 
पारिकरमा#-संज्ञा स्री० दे० “परिक्रमा? । 
पारिकरांकुर-तंज्ञा पुं५ [सं०] पक श्रर्थालंकार जिसमें 
किश्ली विशेष्य या शब्ग्‌ का प्रयोग विशेष अ्रभिम्राय किए 
. हे | 3०--बासा, भामा, कामिनी, कहि बोकझ्े .प्राणेश । 
प्यारी कदत लज्ञात नहिं पावस चतद्षत विदेश ; हे 


परिक्षा 
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यहाँ वामा (जे! वाम हो) आदि शह्त॒ विशेष अभिप्राय क्षिए 
हुए हैं। वायिका कहती है कि जब आप मुझे छोड़ विदेश 
जा रहे हैं तब इन्दीं नामों से पुकारिए, प्यारी कह कर न 
पुकारिए | 

परिक्े-संज्ञा पुं० [ से० ] देह में चंदन, केसर धबदन झादि 
लगाना । शरीरसस्कार । 

परिकर्मा-संज्ञा पुं० [ सं० परिकमत्‌ ] परिचारक । सेवक । 

परिकल्कन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रबंचना । दगाबाजी । 

परिकटपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिकल्पित ] (१) मनन | 
चिंतन (२) बनावट । रचना। 

परिकल्पित-वि० [ सं० ] (५) कल्पना किया हुआ। । सोचा 
हुआ । (२) मन में गढ़ा हुआ। मनगढ़ त | (३) निश्चित । 
ठहराया हुआ । (७) मन में सोचकर बनाया हुआआा। 
रचित । 

परिकीरी-वि० [ सं० ] (१) व्याप्त । विस्तृत । फेल्ना हुआ । (२) 
पमपित । 

परिकीत्तिन्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऊँचे स्वर से कीसे | खूब 
गाना । (२) गुणों का विस्तृत वर्णन । अधिक प्रशंसा । 

परिकूट-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नगर या दुर्ग के फाटक पर की 
खाई । (२) एक नागराज | 

परिक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ०हलना । (२) फेरी देमा । चारों 
ओर घूमना । परिक्रमा । 


(२) सर्वतोभाव, भ्रष्छी तरह--जैसे, परिकव्पन, परिपूर्ण । परिक्रमण-पंशञा पुं० [ सं० ] (१) टद्क्षना | मन बदक्ाने के लिये 


धृूमना । (२) चारों ओर घूमना । फेरी देना । 
परिक्रमा-संज्ञा स्ली० [ सं० परिक्रम ] (३) चारों ओर धूमना। 
फेरी । चक्कर । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
विशेष--किसी तीर्थस्थान था मंदिर के चारों श्रेर लो घूमते 
है उसे परिक्रमा कद्दते हैं । 
(२) किसी तीर्थ या मंदिर के चारों ओर घूमने के किये 
यना हुआ मार्ग । 
परिक्रय-संशा स्री० [सं० | मोक्ष । खरीद । 
पारिक्रिया-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) खाई आदि से घेरने की 
क्रिया । (२) एक प्रकार का एकाह यज्ञ जो स्वर्ग की 
कक से किया जाता है । हा 
“वि० [सं० ] (१) नष्ट । अष्ट । परिक्षत । (२) अ्रति 
क्ल्षिष्ट मै 
पारिक्वणन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] भेघ । बादल । 
परिच्तत-वि० [ सं० ] नष्ट । भ्रष्ट । 
पारिद्षव-संज्ञा पुं० [ सं० ] छींक । 
परिक्षा-संत्ा स्नी० [ सं० ] कीचढ़ । 
संज्ञा० स्री+ दे ० “परीक्षा” | 


के 
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परिघाष 





परिक्षित-संज्ञा पुं० [ सं०*] एक राजा । दे० “परीक्षित”” | 

परिक्षिप्त-वि० [ सं० ] खाई आदि से घेरा हुआ | 

परिक्ती ण-वि० [ सं० ] निधन । 

परिखना | कि० स० [ सं० परीक्षा ] पहचानना । जाँचना १ 
परीक्षा करना । इम्तदान करना । 
[ सं० प्रतीक्ता |] इंतजार करना । राह देखना । मार्ग प्रतीक्षा 
करना । आसरा। देखना । ३०--परिखेसि मोहिं एक पश्थ- 
धारा । नहिं आवरेँ तब जानेसि मारा |--तुलसी । 

परिखा-तंज्ञा क्ली० [ सं० ] वह गहरा गडढा जो किसी नगर या 
दुग के चारों ओर इसक्िये खोदा जाता था कि शत्र डसमें 
सहज में न घुस सक | किसी नगर या दुग को धेरनेवाल्वी 
खाई । खंद॒क । खाई । 

परिखान---संज्ञा स्नी० [ से० परिखात ] गाड़ी के पहिये की लीक । 

परिख्यात-वि० [ सं० ] विख्यात । प्रसिद्ध । मशहूर । 

परिगणन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिगणित, परिगयनीय, परिगण्य ] 
(१) भर्ती भाँति गिनना । सम्यक रीति से ग्रिवना। (२) 
गिनता । गणना करना । शुमार करना । 

परिगणना-संज्ञा स्वीं० [ सं० ] परिगणन । 

परिगणित-वि० [ सं५ ] गिना हुआ । जिसकी गिनती दे 
चुकी दे। । 

परिगत-वि० [ से० ] (१) गत । बीता हुआ । गया गुजरा | 
(२) मरा हुआ | रत । (३) विस्खत | जिसे भूल गए 
हों । (४) ज्ञात । जाना हुआ । (९) प्राप्त । मिलता हुआ | 
(६) वेछित । घेरा हुआ ) 

परिगर्सिक-संज्ञा पुं० [ स० ] वेद्यक के अनुसार बालकों का 
एक रोग जो गभिणी माता का दूध पीने से होता हे। 
इसमें बालक को सख्ाँसी, के, अरुचि और तंद्रा होती हे, 
उसका शरीर दुबल्बा हो जाता है, भोजन नहीं पचता, और 
पेट बढ़ ज्ञाता है | वेद्यक में इस रोग में अप्िदीपक औषधों 
के सेवन का विधान है । 

परिगवित-वि० [ सं० ] बहुत गर्वबाला। भारी घमंढी । 

परिगह-संज्ञा पुं० [ से० परिग्रह ] कुटंबी । संगी साथी या 
भाश्रित जन । 3०--राजपाट दर परिगह तुमहीं से उँजि- 
यार । बहंठि भोग रस मानहु कह ने चल्हु अधि- 
यार ।---ज्ञायसी । 

परिशुंठित-वि० [ सं० ] छिपाया हुआ | ढका हुआ । 

परिगंडित-वि० [सं० ] घूल से छिपा हुआ । गदे से 
ढका हुआ । 

परिगृद्दीव-वि० [ सं० ]) (१) स्वीकृत । मंजूर किया डुआ | 
(२) मिलता हुआ | शामिल । 

परिग्रृहया-संशा स्ली० [ सं० ] विवाहिता खत्री । धर्मेपत्नी । 

परिप्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अतिम्रह | अहृण लेना । दान 


रू 


लेना | (२) पाना | (३) धनादि का संग्रह । (४) 
स्वीकार | अगीकार । आद्रपूर्वक कोई वस्तु लेना । (२) स्त्री 
को अंगीकार करना । विवाह । (६) पत्नी | ख्री। भायां । 
(७) सेना का पिछला भाग | (८) परिजन । परिवार | 
स्त्री पृश्न आदि (&) राडुअस्त सूथ। (१०) मुझ । कंद । 
(११) शाप | (१२) शपथ । कसम | (१३) विष्णु । 
(१४) अनुमद । मिहरबानी । (१३) जैन शास्त्रों के अलु- 
सार तीन प्रकार के गतिनिबंधन कमें--द्नृव्यपरिम्रह, भाच- 
परिप्रह, द्व्यमाव-परिश्रद्द । (१६) कुछ विशिष्ट. कसतुएँ 
संग्रह न करने का त्रत । 
परिग्रहण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सब प्रकार से अहण । पूणे रूप 
से ग्रहण करना । (२) कपड़े पहनना । 
परिगप्राम-संज्ञा पुं० [ से० ] गाँव के सामने का भाग । 
परिग्राह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक विशेष प्रकार की यज्ञवेदी । 
परिग्राह्य-विं० [ स० ) ग्रहण करने योग्य । जो अहर् किया 
जा सके । 
परिघ-संज्ञा पुं० [ सं०;] (१) छोद्दाँगी । गेंड़ासा। (२) २७ 
योगों के अतर्गंत १६ वाँ योग । 
विशेष--इस येग को आधा छोड़कर शुभ कर्म करने 
चादिएँ । जन्मकाल् में यह योग पड़ने से मनुष्य वंशकुठार 
असत्यसादी, उमाहीन, स्वस्पानुभोक्ता और शन्नुदुऊ के 
जीतनेवाल्ला द्वोता है । 

(३) भ्रगंला । अगड़ी । (४) मुदूगर। (२) श॒क्ष । साक्षा । 
यदी । (६) कल्स । घोड़ा । (७) घड़ा | (८) गोपुर । 
फाटक । (६) घर। (१०) स्वासिकात्तिक का एक अनुचर | 
(११) तीर । (१२) पव॑त । (१३) वच्ध । (१४) शेषनाग । 
(१९) जक्क । (१६) चंद्र । (१७) सूर्य । (१८) नदी । (१६) 
स्थक्ष । (२०) आनंद और सुख की निवारक अ्रविद्या | 
(२१) बाघा । प्रतिबंध | (२२) महाभारत के अनुसार एक 
चांडाज्न का नाम । (२३) सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 
का सूठगभ । (२४) वे बादद्ध जो खूथ के डद॒य वा अस्त द्वोने 
के समय उसके सामने आ ज्ञाय । 

परिघमूढ्गरसे-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बालक जो प्रसव के समय 
यानि के ह्वार पर आकर अ्रगढ़ी की तरह भ्रटक जाय । 

परिघिस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में काम आनेवाल्ा प्र विशेष 
पात्र । 

परिघात-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) दृत्या । हनन । मार ढालना । 
(२) वह अख्र जिससे किसी की हत्या की जा सकती हो। 

परिघाती-वि० [ सं० परिघातिन्‌ ] परिघात करनेवात्ता । हत्याकारी | 
मार डाबनेवाल्ञा । 

परिधाष-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) मेघगर्जन । बादुक्क का गरजना । 
(२) शब्द्‌ + आवाज | 


परिचिकरा २००२ परिचय 
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परिचक्रा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्राचीन नगरी का नाम | सेवा करना । टहल या खिदमत करना । सेवकाई । खिद- 

परिचना-क्रिं० अ० दे० “परचना”?। मतगारी । (२) सहवास करना । संग करना या रहना । 

परिचपल-वि० [ सं० ] भ्रति चंचल । जे। किसी समय स्थिर न | परिचारना*-क्रि० स० [ सं० परिचारण |] सेवा करना | खिद्मत 
रहे । जे। हर समय हिलता छुलता या धूमता फिरता रहे । करना । 

परिचय-संज्ञा पुं० [ १० ] (१) किसी विषय या वस्तु के संबंध | परिचारिक-संज्ञा पु [सं० ] [ ली० परिचारिका ] सेवक। 
की प्राप्त की हुईं श्रथवा मिली हुई जानकारी | ज्ञान | खिदसतगार । 


अभिज्ञता । विशेष जानकारी । जैसे, थोड़े दिनें से मुझे | परिचारिका-संजा स्री० [ स० ] दासी | सेविका । मजदूरनी | . 
भी इनके स्वभाव का परिचय हो गया है। (२) प्रमाण । | चरिचारी-वि० [ सं० परिचारन्‌ ] (१ ) टहलनेवात्ञा | वह जो 
लक्षण । जेसे, उस पद पर थोड़े द्वी दिनों तक रहकर उन्होंने अ्रमण करता हे। । (२) सेवा करनेवाला। टहलू । चाकर । 
अपनी येग्यता का श्रच्छा परिचय दिया था। (३) किसी | परिचार्ये-वि० [ सं० ) सेब्य | सेवा करने योग्य । जिसकी सेवा 
व्यक्ति के नाम-धाम या गुणकमं आदि के संबंध की जान- करना उचित हो । 
कारी । जैसे, मुझे शापका परिचय नहीं मिला । परिचालक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१ ) चक्बानेवाज्ञा । चकतने के 
क्रि० प्र० -कराना ।--देना |--दिलाना /--पाना ।-- लिये प्रेरित करनेवाज्ञा । (२) किसी काम का जारी रखने 
मिदक्षना ।-- होना । तथा आगे बढ़ानेवात्ञा | संचान्षक | ( ४ ) गति देनेवाला । 
(४) जान पहचान । जैसे, यहाँ ते बहुत से आदमियों के दिलानेवाला । 
साथ आपका परिचय हे। (५) अभ्यास | मश्क । (६९) | परिचारूकता-संजशञा क्ली० [ स० ] परिचालन करने की क्रिया, 
हठयोग में नाद की चार अ्रवस्थाओं में से तीसरी अवस्था । भाव अ्रथवा शक्ति । 
परिचर-संज्ञा पुं० [ त०] (१) सेवक | खिदमतगार । टहलुश्रा । | परिचालन-संज्ञा पुं० [ 6० ] [ वि० परिचाक्षित | (१) चत्नाना। 
(२) रोगी की सेवा करनेवाज्ञा । शुनक्षघाकारी ।(३) वह चलने के लिये प्रेरित करना । चलने में क्षणाना। (२) 
सैनिक जे! रथ पर शत्र के प्रहार से उसकी रक्षा करने के काय्ये का निर्वाद करना। कार्यक्रम का जारी रखना। 
लिये बेठाया ज्ञाता था। (४) दंडनायक । सेनापति । जैसे, इस पन्न का परिचाह्षन उन्होंने बड़ी ही उत्तमता 
परिंघिस्थ । के साथ किया । (२) हिलाना । ग़ति देना । हरकत देना । 
परिचरजा#-संज्ञा स्री० दे० “परिचर्या” । परिचालित-वि० [सं० ] (१) चक्ताया हुआ। चबने में 
परिचरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिचरणीय, परिचरितव्य ] सेवा लगाया हुआ । (२) निर्वाह किया हुआ | प्रावर जारी रक्खा 
करना या सेवा । परिचर्या | खिद्मत | टहल । हुआ । ( दे ) दिल्लाया हुआ । जिसे गति दी गई हो । 
परिचरत-पंज्ञा स्धौॉ० [डिं० ] प्रतरय । कृषामत । परिच्रित-वि० [सं० | (१) जिसका परिचय हे। चुका हो । जाना 
परिचरिता-संज्ञा पुं> [ सं० परेचरित्‌ | सेवक । सेवा करनेवाला । बुका । ज्ञात । मालूम । जसे, इस पुस्तक का विषय मेरा परि- 
शुश्रूषाकारी । चित नहीं हे। (२) जिसको परिचय दे। चुका दहे।। वह जो 
परिचरी-संशा स्नी० [ सं० ] दासी । सेविका । लेडी । किसी को जान चुका द्वो। अभिज्ञ । वाकिफू । जैते, में उनके 
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परिचज्ञो-संज्ञा स्ली० दे० “परिचर्या?? स्वभाव से बिलकुत्ल परिचित नहीं हूँ । ( ३ ) जान पहचान 
परिचर्या-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) सेवा । दद्कक्ष । खिदमत | (२) | रखनेवाला । मिलने जुलननेवाढा। मुज्ाकाती । जेसे, मेरी परि- 

रोगी की सेवा शुश्रषा । चित संडली श्रव इतनी बढ़ी हे! गई है कि मिलाने जुक्षने में 
परिचायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परिचय करानेवाल्ा । जान ' ही प्रायः मेरा सारा समय क्षण जाता है । ( ४ ) जेनदर्शन 

पहचान करानेवाला। (२) सूचित करनेबाला। जतानेवाला। के अनुसार वह स्वर्गीय आत्मा जो दो आर किसी चक्र में 
परिचाय्य-संशा पुं० [सं० ] (१) यज्ञ की भ्रप्मि। (२) यश्कुंड । ' आ चुकी द्वो।(« )इकट्ठा किया हुआ । ढेर क्गा हुआ। 
परिचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेवा | दहल्न । खिदमत । (२) संचित । ु 

वह स्थान जे! दहलने थ। घूमने फिरने के क्षिय्रे निर्दिष्ट हो । . परिचिति-संज्ञा स्री० [ सं० ] परिचय । ज्ञान । अभिज्षता । 
परिचारक-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) सेवक । नौकर। भ्ल्व । टहलू । ! जानकारी । 

(२) बह जो किसी रोगी की सेवा करने पर नियुक्त हो श॒ुश्चन- . परिचुबन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० परिचुवित ] प्रेमपूेक ऋुंष्म । भर- 

चाकारी | (३) वह जो देवमंदिर झादि का कार्य श्रथवा पूर प्रेम था स्नेह से चुंबन करना । 

प्रबंध करता हो । परिचेय-वि० [सं० ] (१) परिचय भ्राग्म। जाल पहचान 


: परिवारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिचारी/ पर्चार्थ ] (9) करने योग्य । साहब सक्वामत या रा्दी रखा रखने वेएय | 


फरिचों 
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( २ ) एकत्र करने येम्य । ढेर क्गाने छे येग्य। संचय | 


करने योग्य | 
परिचो[-ंज्ञा स्लो० [ रं० परिचय ] परिचय । ज्ञान | ब०-- 


करतज्ष निरखि कहत सब गुतर गन बहुतनि परिचों पाया ३--* 


तुलसी । 

परिच्छुंदू-संज्ञा पुं० [ से० ] बस्तर | पहशावा । पोशाक । 

परिच्छुद-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कपड़ा जो किसी वस्तु का ढक 
या छिपा सके। आच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु। पढ। 
जैते बिहाफ, खाल, सूल आदि । (२) वस्त्र । पहनावा | पोशाक 
(३) राजचिह । (४) राजा आदि के सब समय साथ रहनेवाले 
नोकर । अनुचर । (€ ) परिजन । परिवार । कुटुंब । (६) 
असबाब । सामान ! 

परिच्छुन्न-वि० [सं० ]|( १ )ढका हुआ | छिपा हुआ । (२ ) 
जे कपड़े पहने हो । वख्रयुक्त । वचस्चादि से सल्वित। (३) 
जे साफ किया डुआ है। | 

परिच्छिति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१ ) सीमा । भ्रवध्रि | इयत्ता | 
हद । (२) दो पदों के बिल्कुल अलग अद्धग कर देना । 
सीता द्वारा दे वस्तुत्रों को एुक दूसरी से त्रिकुल जुदा कर 
देना । ( ३ ) विभाग । बाँट । 


परिच्छिन्न-वि० [ सं० ) (१) परिच्छेदविशिष्ट । सीमायुक्त । 
परिमित । मर्यांदित । ( २) विभक्त । विभाजित | श्रद्षग 
अलग किया हुआ। 


परिच्छेद्-संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) काटकर विभक्त करने का 
भाव। खंढ या टुकड़े करना। विभाजन । ( २ ) अंथ या 
पुस्तक का ऐसा विभाग या खंड जिसमें प्रधाव विषय के 
अंग्रभूत पर खतंत्र विषय का वर्णोन या विवेचन द्वोता है। 
ग्रंथ का कोई खतंत्र विभाग । ग्रंधविच्छेद । ग्रंथ्संधि 
अध्याय। प्रकरण । जैसे, अमुक पुस्तक में कुल १० परिच्छेद हैं । 
विशेष--पमंथ के विषय के अनुसार उसके विभागों के नाम 
भी भिन्न भिन्न होते हैं । काच्य में भत्येक् 
विभाग का सरों; कोष में वर्ग, अलंकार में परिच्छेद 
तथा उच्छास, कथा में उद्घात, पुराण और संहिता 
आदि में अध्याय, नाटक में श्रक, तंत्र में पटक्ष, ब्राह्मण 
में कांड, संगीत में प्रकरण शोर भाष्य में आह्लिक 
कहते हैं। इसके अतिरिक्त पाद, तरंग, स्तवक, प्रपाठक, 
स्कंध, मंज़री, लेहरी, शाखा आदि भी परिच्छेद के स्थाना- 
पन्न हुआ करते हैं। परिच्छेद का नाम विषय के अनुसार 
नहों किंतु संख्या के भ्रभुसार होता है | जैसे, नवां परिच्छेद, 
दसवाँ परिच्छेद । 
(३) सीमा । इयत्ता। अवधि | हद | (४) दे! वस्तुओं को 
स्पष्ट रूप से अलग अलग कर देना | सीमानिद्धारिण द्वारा 


दे वस्तुओं के बिक्लगाना । परिभाषा द्वारा दे चस्तुओं 
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या भावों का अंतर स्पष्ट कर देना। जैसे; सत्यासत्य का 
परिच्छेद, घर्मांघमे का परिच्छेद । (१) निर्णेय । निश्चय ! 
फेसला । (६) विभाग । बेंटवारा । 
परिच्छेदक-पंज्ञा पुं० [ सें० ] ( १ ) सीमा या इयत्ता निधांरित 
करनेवाला । हद सुकरंर करनेवाला । ( २ ) विद्लयानेवाला 
पृथक करनेवाला । ( ३ ) सीमा। हद । ( $ ) परिमाण 
गिनती, नाप या तोल । 
परिच्छेदकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की सप्ताधि । 
परिच्छेद्य-वि० [ सं० ] (१) गिनने, नापने या तोलने योग्य 
परिमेय। ( २ ) अल्यग करने योग्य । बिल्लगाने योग्य 
(३ ) बाँटने योग्य । विभाज्य । 
परिच्युत-वि० [ सं० ]( १ ) सब्र भाँति गिरा हुआ। सर्वधा 
भ्रष्ट या पतित । (२) जाति या पंक्ति से बहिष्कृत | 
बिराद्री से निकाज्ञा हुआ | 
परिच्युति-उंज्ञा क्लौ० [ सं० ] गिरना | पतन । स्वक्षन । अंश । 
परिछुन-पंज्ञा पुं5 दे- “परछुच!” । 
परिछाही-संज्ञा ज्लां० दे० “परडाई?” । ३०---सन थिर करदु देव 
डर नाहों | भरतहिं जान राम परिदछ्ठाहीं (--तुल्नसी । 
परिछिन्न-वि० दे० “परिच्छिन्न” । 
परिजंक*-उंज्ञा पुं० दे० “परयक्र!! । 
परिजटन#-तंज्ञा पुं० दे० “पर्यटन!” । 
परिजन-संज्ञा पुं० [ सं० |] ( $ ) परिवार । आश्चित या पोष्य 
वर्ग । वे ज्लेग जो श्रपने भरण पोषण के किये किसी एक 
व्यक्ति पर अवलूंबित हैं। | जेसे, स्री, पुत्र, सेवक आदि । 
( २ ) सदा साथ रहनेवाल्े सेवक | अनु चरवर्ग 
परिजनता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ( १ ) परिजन द्वोने का भाव 
(२ ) अधीनता । 
परिजन्मा-संज्ञा पुं० [ से० परिजन्मन्‌ू ] (१) चंद्रमा । (२) 
झप्मि । 
परिज्ञप्त-वि० [ सं० ] मुग्ध | मोहित । ४“ 
परिजय्य-पंज्ञा पुं० [ सें० ] वह जो चारों ओर जय करने में 
समथे हे।। सब ओर जीत सकतनेचाल्ा । 
परिजल्पित-संज्ञा पुं० [ सं० ] चित्रजल्प का दूसरा भेद | दे० 
“चित्रजल्प”! 
परिज्ञा-संज्ञा त्ली० [ से० ] आदि जन्मभूसि | उद्गम । निकास । 
परिज्ञात-वि० [ सं० ] उत्पक्ष । जन्मा हुआ । 
परिज्षप्ति-ठंजञा स्ली० [ सं० |] ($ ) बातचीत । कथोपकथन । 
( २ ) पदचान या पहचानना । 
परिज्ञा-संज्ञा ज्ञो- [ स० ] ( १ ) ज्ञान । (२) सूध्ष्म ज्ञान। 
निश्चयात्सक ज्ञान । संशयरद्दित ज्ञान । 
परिशात-वि० [ 6० |] (१) जाना हुश्रा। विशेष या सम्यक 
. रूप से जाना हुआ | ( २ ) निश्चित रूप से जाना हुआ | ॥ 
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परिज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) किसी वस्तु का भत्नी भाँति 
ज्ञान | पूर्णो ज्ञान। सम्यक ज्ञान । ( २) निश्चयात्मक 
ज्ञान | ऐसा ज्ञान जिस पर पूरा भरोसा दो । ( ३ ) सूक्ष्म 
ज्ञान । सेद श्रथवा अंतर का ज्ञान । किसी वस्तु के सूच्म 
से सूक्ष्म गुण दोषों का ज्ञान | 

परिज्वा-संत्ञा पु० [ स० पारिवन्‌ ] (१ ) चंद्रमा । (२) 
अभि । (३ ) सेवक । (४) यज्ञ करनेवाला | ( ९ ) 
इंद । 

परिडीन-संजशा पुं० [ सं० ] किसी पद्धी की वृत्ताकार गति में 
उड़ान | किसी पश्ची का चकर काटते हुए उड़ना । 

परिणत-वि० [सं० ] [संज्ञा परिणते ] (१) बिलकुल या 
बहुत झुका छुआ | अ्रति नम्न या नत । (२) जिसका 
परिणाम हुआ हो । जो बदल कर श्रोर का और हो गया 
हो | बदज्ा हुआ। विकाश्युक्त | रूपांतरित । अ्रवस्थांतरित । 
जैसे, दूध का दही के रूप में परिणत द्वोना । ( ३ ) पह्का 
हुआ । पका । जैसे, परिणत फल | ( ४ ) पचा हुआ । 
रसादि में परिवतित ( भोजन )। (& ) प्रौढ । पुष्ट । 
बढ़ा हुआ । पक्का । कच्चा का उल्टा ( बुद्धि या वथ ) । 

परिणति-संज्ञा स्ौी० [ सं० ] (१) झछुकाव । नीचे की ओर 
छुकना । अंवनति । (२) बदलना । रुपाँतर द्वोना। 
अवस्थांतर-प्राप्ति । परिणयन । बविक्ृति । (३ ) पकना 
या पचना । परिपाक | (४ ) ओढावस्था । प्रोढता । 
पकवता | पुष्ठि | पुर्तगी । ( $ ) बृद्धता । बुढ़ाई । ( ६ ) 
अत | अवसान । 

परिणद्ध-वि० [सं० ] (५ ) ज्पेटा हुआ । महा हुआ। 
आबृत । (३) बाँचा छुपा । जकड़ा हुआ। (३ ) 
विस्तीण । चोड़ा | विशाल । 

परिणय-८ंज्ञा पुं० ( सं० ] व्याद । विवाह । उद्बाह । दार- 
परिग्रह । शादी । 

परिणयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याइना । विवाह करने की क्रिया । 
दारपरिग्रह । ' 

परिणाह-संज्ञा पु० [सं० ] (१) चारों ओर से बाँचने का 
भाव। ( २ ) लपेटने या आ्ावृत्त करने का भाव । 

परिणाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) बदलने का भाव या कार्य | 
बदद्नना। पक रूप या अवस्था को छोड़ कर दूसरे रूप था 
अवस्था को भ्राप्त होना । दुपांतर-प्राप्ति। ( २ ) प्राकृतिक 
नियमानुसार वस्तुओं का रूपांतरित या अवस्थांतरित 
होना । स्वाभाविक रीति से रूप परिवत्तेत या श्वरस्थांतर 
प्रात्ति। सूल्र प्रकृति का उक्षटा | विकृति । विकारप्राप्ति । 
( सांख्य ) फ 

विशेष--सांख्य दुशंन के अनुसार प्रकृति का स्वभाव ही 
/.. परियाम्॒ शर्थात्‌ युक रूप था अवस्था श्ले च्युत होकर 


परिणाम 





दूसरे रूप या अवस्था को प्राप्त होते रहना है और उसका 
यह स्वभाव ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का 
कारण है । जिस परिणाम के कारण जगत्‌ की रचना 
होती है उसे विरूप अथवा विसदश परिणाम और 
जिसके कारण उसका अभाव या भ्रत्लय द्वोता हे उसे 
स्वरूप श्रथवा सदश परिणास कहते हैं । सत्व, रज, 
तम की साम्यावस्था संग होकर उनके परस्पर विषम 
परिणाम में संयुक्त होने से क्रमशः असँख्य कार्यों अ्रथवा 
जगत के पदार्थों का उत्पन्न होना विरूप परिणाम है ओर 
फिर इसी काय्यशट खा का अपने अपने कारण में लीन देते 
हुए व्यक्त जगत का अश्रभाव प्रस्तुत करना स्वरूप परिणाम 
है । विरूप परिणाम से त्रिगुणों की साम्यावस्था चिनष्ट 
होती है और वे खरूप से च्युत होते हैं ओर स्वरूप 
परिणाम से उन्हें पुनः साम्यावस्था तथा स्वरूप स्थिति 
प्राप्त होती है। पुरुष श्रथवा आत्मा के श्रतिरिक्त संसार में 
और जो कुछ है सब परिणामी है अर्थात्‌ रूपांतरित होता . 
रहता है । तथापि कुछ पदार्थों का परिणाम शीघ्र दिखाई 
पड़ जाता है। कुछ का बहुत समय में भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता | जो परिणाम शीघ्र उपलब्ध द्वोता है उसे तीथ 
परिणाम और जिसकी उपलब्धि बहुत देर में होती है ४से 


' सदु परिणाम कहते हैं। सदश अथवा विसदश परिणाम में 


से जब एक की म्ंहुता चरम भ्रवस्था को पहुँच जाती है, 
तब दूसरा परिणाम आरंभ होता है। 

(३) प्रथम या प्रकृत रूप या श्रवस्था से च्यु4 द्वोने के 
उपरांत प्राप्त हुआ दूसरा रूप या अवस्था | किसी बह्तु का. 
कार्यरूप या कार्यावस्‍्था । विकृति । विक्वार । रूपांतर । अ्रव- 
स्थांतर । जैसे, दूध का परिणाम दही, लकड़ी का राख 
आदि | (४) किसी वस्तु के एक धर्म के निश्वृत्त होने पर 
दूसरे धरम की प्राप्ति । एक धर्म या संस्कार समुदाय का 


' तिरोभाव या क्षय हे।कर दूसरे धर्म या संस्कारों का प्राहु- 


भांव या उदय | पूक स्थिति «से दूसरी स्थिति में प्राप्ति । 
(योग) । 


विशेष--पातंजक्न दर्शन में चित्त के निरोध, समाधि और एुका- 


प्रता नाम से तीन विशेष परिणाम माने हैं । व्युत्थान अर्थात्‌ 
राजस भूमियों के संस्कारों का प्रति क्षण श्रधिकाधिक श्रभि- 
भूत, खुछ या निरुद्ध अ्रथवा “परवैशग्या श्रथांत्‌ शद्ध 
सास्विक संस्कारों का बद्त और वद्धित होते जाना चित्त का 
निरोाध परिणाम है। चित्त की सर्वारथेता या विश्षेप रूप 
घसमे का क्षय और एकाग्रतारूप धर्म का इदय होना भ्रथांत 
इसकी चंचत्तता का सवाश में लेप हाकर पृकाग्रता 'बर्म का 
पूरे रूप से प्रकाश दोना समात्रि परिणाम है। एुक डी 
विषय में चित्त के शांत श्रार धद्ित दोनें धर्म भर्थात्‌ भूत 





और वत्तेमान, दोनें * चृत्तियाँ एकाग्रता परिणाम हैं। समाधि 
परिणाम में चित्त का विद्षेप धर्म शांत हो जाता है श्रथांव्‌ 
अपना व्यापार समाप्त करके भूत काक्न में प्रविष्ट हो जाता हे ओर 
केवल्ल एकाग्रता-धर्म उदित रहता है अर्थात्‌ व्यापार करनेवाल्ले 
धर्म की अवस्था में रहता है। परंतु एकाग्रता परिणास की 
अ्रवस्था में चित्त एक ही विषय में इन दोनें प्रकार के धर्मों 
या वृत्तियों से संबंध रखता हुआ स्थित होता है। चित्त 
के परिणामों की तरह स्थृत्न सूक्ष्म भूतों तथा इंद्वियों के भी 
वक्त दशेन में तीन परिणाम बताए गए हैं--धर्म-परिणाम, 
लक्षण-परिणाम और अश्रवस्था-परिणाम । द्वब्य अथवा धर्मी 
का एक घमम को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करना 'धर्मे- 
परिणाम है जैसे, सत्तिका रूप धर्मी का पिंड-रूप-घर्म को 
छोड़ कर घट-रूप-धर्म का स्वीकार करना | एक काल या 
सापान में स्थिति घस्मे का दूसरे काल या सापान में आना 
लक्षण-परिणाम है जैसे, पिंढ रूप में रदने के समय झरत्तिका 
का घट रूप धमम भविष्यत्‌ या श्रनागत सोपान में था, परंतु 
इसके घटाकार हे। जाने पर वह ते वत्तमान सेपान में आा 
गया और उशसका पिंडताधर्म भूत लोापान में स्थित हे। 
गया । किसी धर्म का नवीब ग्राचीच द्वोना अवस्था परिणाम 
है। जेसे, घड़े का नया या पुराना होना । इसी प्रकार दृष्टि श्रवण 
श्रादि इंद्रियों का एक रूप या शब्द का प्रहण छोड़कर*दूसरे 
रूप या शब्द का अहण करना उसका धमे-परिणाम है । 
दुर्शन श्रवण आदि धर्म का वत्तमान भूत आदि द्वेकर स्थित 
हे।ना लक्षण-परिणाम है और उनमें अ्रस्पष्टता स्पष्टता दोना 
अवस्था-परिणाम है । गा 

(१५) एक अश्रर्थालंकार जिसमें उपसेय के काय का 
बपसान द्वारा किया जाना श्रथवा अप्रकृत (उपमान) का 
प्रकृत (उपमेय) से एक रूप द्वाकर कोई काय करना कहा 
जाता है । जैसे, ““'कर कमत्नन घनु शायक फेरत”” श्रथवा हरे 
हरे पद कमद्न ते फूलन बीनति बाल”। इन डद्वाहरणों में 
“घनुशायक फेरना' ” और “फूछ घुनना” वस्तुतः कर के काय 
हैं, पर कवि ने उसके उपसान कमज्ञ द्वारा इनका किया ज्ञाना 
कट्दा है । ु 
विशेष--रूपक अलंकार से इसमें यह भेद है कि इसके उपमान 
से कोई विशेष काये करा कर अर्थ में चमत्कार पेदा किया 
जाता है परंतु रूपक के उपसान से कोई कार्य कराने की 
ओर द्क्ष्य ही नहीं दाता । केचछ उपभेय पर उसका आरोप 
भर कर दिया जाता है। “कर कमकरून धनुशायक फेरत! 
“अपने करकंज लिखी यद्द पाती??, “मुख शशि इरत अँधार” 
आ्रादि परिणाम के उदादरणों से यह बात स्पष्ट दो जाती हे । 

(६) पकने या पचने का भ्राव। पाक । (७) बाढ़ । 
विकास । वृद्धि । परिपुष्टि । (5) बृद्ध हे।ना | बूढ़ा दाना । 


परिजाहवान 
(६) बीतना। समाप्त दाना | अवलान । (१०) नतीजा । 
फत्ष । 


परिणामद््शी-वि० [ सं० परिणामदर्शिन्‌ ] जिसे काम करने के पहले 
उसका नतीजा सालूम दो जाय । फल्न को सोच कर कार्य 
"करनेवाता | सोच समझ कर काम करनेवात्ा । भविष्य या 
होनहार का जान सकनेवाला । सूक्ष्मदर्शी । दूरदर्शी । 
पारिणामटश्टि-संज्ञा स्नी० [ स० | किसी कार्य के परिणाम को जान 
लेने की शक्ति । आगामी फल की ओर इष्टि । 
पारिणामन-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) परिणत्त करना। पूरे पुष्ट 
तथा वद्धित करना | (२) ज्ञाति या संघ का उद्िष्ट वस्तु 
के अपने काम में लाना | (बोद्ध) 
परिणामवाद-संज्ञा पु० [ सं० ] वह सिद्धांत जिसमें जगत्‌ की 
उत्पत्ति नाश आदि नित्यपरिणाम के रूप में माने जाते हैं । 
सांख्य मत । | 
परिणामशूरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें सेजन पचने के 
समय पेट में पीड़ा द्वोती है । 
परिणामित्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] बदलने का स्वभाव या चर्म | 
परिचत्तनशीलता । 
परिणामिनित्य-वि० [ सं० ] जो नित्य हो, पर बदलता, सहे। जो 
परिणामशील होकर नित्य या अ्रविनाशी द्वोा। जिसकी 
सत्ता स्थिर रददे पर रूप भाइार आदि बदलता रहे | जो पक 
रस न द्ोकर भी अश्रविनाशी हो ! 
विशेष-सांख्य द्शद के अ्रनुसार प्रकृति परिणामिनित्य है 
और पुरुष अ्रधवा श्रात्मा श्रपरिणामिनित्य । ; 
परिणाभी-वि० [ से० परिणामिन्‌ ][ स्री० परिणमिनी | ( १ ) जो 
बराबर बदलता रहे । जिसका बदलने का स्वभाव हो । रूपां- 
तरित होने वा रहनेवाल्ता । परिवतनधर्मी | (२) जो परिवतंन 
स्वीकार करे । बदलनेवाला । 
परिणाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी वस्तु को जिस दिशा में 
चाहे चलाना । सब शोर चल्नाना । (२) चोसर, शतरंज आदि 
के गोंटों का चलाना । (३) विवाह । ब्याह । 
परिणायक-संशा पुं० [ सं० ] (१) नेता । चलानेवातल्ा । पथप्रद- 
शंक | (२) सेनापति । (३) स्वामी । पति । भर्त्ता । 
परिणायकरल्-संज्ञा पु० [ सं० ] बोद्ध चक्रवर्ती राज्ाओ्रों के सघ- 
घन श्रथवा सात कोषों में से एक । 
परिणाह-पंजशा पुं० [ सं० ] (१) विस्तार | फेज्ञाव। विशालता । 
चौड़ाई । (२) लंबी साँस | दी्घे श्वास । 
परिणाहवान-वि० [ सं० परिणाहवत्‌ ] विस्तार युक्त। फेला हुआ । 
प्रशस्त । ० 
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परिणाही-वि० [ से० परिणद्दिन्‌ | विस्तारयुक्त । फैज्ञा हुआ। प्रसन्नता, खुशी । चह प्रसन्नता जो "किसी विशेष अ्रभिन्नाषा 
विश्तृत । । या इच्छा के पूर्ण होने से उत्पन्न हो । 
पारिणिंसक-तज्ञा पुं० [ सं० ] ($) चूमनेवाला । चुंबनकारी । , परितोषक-तंजश्ञा पुं० [सं० ] परितोष करनेवालत्ना । संतुष्ट 
(२) खानेवाला । भक्तणकारी । | करनेवाज्ञा | प्रसन्न या खुश करनेवात्ता । 
परिणिसा-तंशा स्री० [ स॑० ] (१) चूमना । चुंबन । (२) ख़ाना। . पारितोषण-संज्ञा पुं> [ सं० ] परितुष्टि | संतोष । 
भक्तण । | परितोषवान-वि० [ सै० परितोषवत्‌ ] परितोषयुक्त । संतुष्ट । 
परिणीत-वि० [ सत० ] (१) विवाहित । जिसका ब्याह हे। चुका परितुष्ट । 
हे। । (२) समाप्त | सम्पन्न कृत । पूर्ण । | परितोषी-बि० [ स० परितोषिन्‌ ] संतोषशीक्ष । संतोषी । 
परिणीतरत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिणा यक्रल । परितोस#-संज्ञा पुं० दे* “परितोष । 
परिणेता-पंज्ञा पुं० [ सं० पारिणेत | स्वामी । पति । भर्ता | परित्यक्त-वि० [ सं० ] जो त्याग दिया गया हे । छोड़ा, फेंका, 
परिणेया-वि० [ से० ] ब्याहने योग्य (स्त्री) | पति या साया बनाने , निकाला या दूर किया हुआ | 
के उपयुक्त । परित्यक्ता-संज्ञा पुं० [ से० पर्यिक्त ] परित्याग करनेवात्षा । त्यागते 
पारित+-अव्य> [ स० परितम्‌ ] (३) सब ओर । चारों भोर। ' छोड़ने या फेकनेवाल्ा । 
(२) सब प्रकार | संपूर्ण रूप से | सर्वेतोभाव से । जि० स््री० द्यागी हुई । छोड़ी हुई । 


पारितच्छु-“संज्ञा पुं० दे० “प्रत्यक्ष”! । परित्यजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] परित्याथ की क्रिया । द्यागना। 


परितस्तु-बि० [सं० ] सब कहीं फेला हुआ । सर्वत्र व्याप्त । सर्वते . बोड़ना । फेंकना । निकाक्ना । हे ु 
व्याप्त [ अथर्ववेद ] । परिव्यज्य-बि० [ स० ] परित्याग-योग्य । फेंकने, छोड़ने या 
परितप्त-वि० [ सं० ] (१) तपा हुआ । भत्यंत गरम । जलता निकालने योग्य हे 
हुआ । (२) क्लेश का अनुभव करता हुआ | दुखित | संतप्त। परित्याग-संज्ञा पुं० [सं? ] ह्यागने का भाव । ह्याग । 


| निकाहूना । अद्षग कर देना | छोड़ना । 
परितत्ति-उंज्ञा स्रा० [ सं० ] (१) तपन | जक्षन ) दाह । गरमी । परित्यागी ु 
(२) हुःख। केश | व्यथा। मनस्ताप । -वि० [ सं० परित्यागित्‌ ] परित्यागशीक । ध्याग करने- 
वाला । छेड़नेवाला । 


पारिताप-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) अ्रत्यंत जकून । गरसी । आँच । परित्याज़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] परित्याग की क्रिया । छोड़ना । 





ताव। (२) दुश्ख । क्लेश । पीड़ा । ब्यथा | दे । निकालना । 
तकलीफ । ( ३ ) मानसिक हुःख या क्लेश। संताप। | परित्याज्य-वि० [ स० ] परित्याग-येब्य । स्यागने या छोड़ देने के 
मनस्ताप । च्ोभ । उद्दृंग । रंज। (४ ) पश्चात्ताप । येर्य। खारिज करने के काबिल । 


पछुतावा । (५ ) भय । ढर। (६) कंप। केपकपी । 
) परिन्नाण-संज्ञा पुं० [स० ] (१) किसी की रक्षा करना, 


( ७ ) एक विशेष नरक का नाम । विशेषतः ऐसे समय सें जब के ने 
परितापी-वि> ( उं० पलाकिद (१) जिसके परिताप हो।। |... हो। बचाव दिफाजत | रथ (२) आपसरकण। भा 

परिं दुखि व्यथित 

परितापयुक्त | दुखित या व्यथित। (२ ) परितापकर्तता | रक्षा । ( ३ ) शरीर के बालन । रोंगटे । 


पीड़ा देनेवाज्ञ। | सतानेवातद्या । पस्जिल ; 
संज्ञा पुं० [ सं० ] परितापकर्त्ता । पीड़ा देनेचाज्षा | उत्पोड़क । . हक | हा मल पका कई वा रह मल] 
कल: रह 02288 पुं० सं० परित्रात ]  परित्राणकर्ता । शक्षा 
करनेवाला । बचानेवाल्ा। 
परिविक्त हड फ है न तीता । बहुत तिक्त । परित्रापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] परित्राता । रक्षक । रद्ा करनेवाक्षा । 
' | परिदशित ; >बि० ४ कं 
कम रे सं० ]( १) खूब संतुष्ट । जिसका पूर्ण रीति से जिरहपे/श ; | 33200 ७3 ७29 
तोष हो गया हा । ( २ ) प्रसन्न | खुश | पज्ञा पं० | से० 
पारितुष्टि-संज्ञा ल्लो० [सं० ) (१) परितुष्ट होने का भाव। 2683० ॥ ही रे पनीर पक. रोध चिधमें ससूडे 
संतुष्टता । संतोष | परिताष | ( २) प्रसन्नता | खुशी | हक नरक रब: आल मर अकंडक 
बिक वि व बाय दिया लि दस हा पक हज यह रोग पित्त, रुधिर और कफ के 
। ५ ॥ | प्रका ताहेँ। 
हक सब ््र [ कक हर । है परिद्शंन-संज्ञा पुं०  सं० ](१) सम्यक रूप से अवलोकन | भक्ती 
गरितो मे जप दृध्ति । (९) भाँति देखना। (: २ ) दर्शन | भ्रवज्ञोकम | देखना । 


हि 


परिवष्ठ २००७ फ्रिनिछित 








पिकीननम+ननवनन-नपन नमन जन न 


परिवष्ट-तरि० हे सं० ] (१ ) ज्ञो काट कर हुकड़े हुकड़े कर दिया संज्ञा पुं० बदस्पति के ६० वष के युयचक्र या फेरे में से ४६ 





गया हो | ( २ ) काटा हुआ । दंशित । वाँ या २० वाँ वर्ष । 
परिदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] लौटा देना। वापस कर देना। फिर | परिधि--संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह रेखा जो किसी गोल पदार्थ 
दे देना । फेर देना । । के चारों ओर खींचने से बने | गोत्न वस्तु की चोहदी बनाने 
परिदाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगंधि। परिमोद । खुशबू । । वाली रेखा । गोज पदाथ का विस्तार नियमित करनेकार्ती 
परिदायी-संज्ञा पुं० [ से० परिदायिन्‌ ] वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति | रेखा | घेरा । (२) रेखा गणित में वह रेखा जो किसी दृत्त के 
को अपनी कन्या दान करे जिसका बड़ा भाई श्रविवादित चारों ओर खींची हुई दो। बृत्त की चतुस्सीसा अस्तुत करने- 
हे। | परिवेता का ससुर | वाली रंखा । दायरे की शक्द्ध या चाहदी बनानेवाद्यी रेखा ! 
परिदाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( + ) शअ्रत्यंत दाह या जलन | ( २ ) हे | की है कक व पास बेख ह+बे 
मानसिक पीड़ा या व्यधा । शोक । संताप ! किम हक कक थे से बस है ई 
परिदीन-वि० [ सं० ] जिसका अतिशय सानसिक दुश्ख द्वो। | है क पर ॥। बड़ा, 
अ्रत्यंत खिस्न चित्त । रु धान या चहारदीवारी । (५) यज्ञकुंड के आस पास गाड़े 


जानेवाले तीन खूँटे । 


परिदे | '. विशेष--इन खूँटों के नाम दद्धिण, उत्तर ओर मध्यम द्ोते थे । 
वन-संज्ञा पुं० [ स० ] विज्ञाप करना । कक्षपना । रोकर ( ६) कंदा नियंत/या नियमित मे | (४ वसिय'। 


आंतरिक दुःख जताना । भ्रभुशोचन । अनुतापन । कपडा | वख्र | पेशाक । 
परिद्रष्टा--तंज्ञा पुं० [ स० परि्ष्टि ] परिदुर्शनकारी | दर्शन करने- , परिधिस्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परिचारक । परिचर | सेवक । 


वाला । देखनेवाज्ञा | अवक्ञोकन करनेवाला । खिद्मतगार । (२) वे सैनिक जो! रथ के चारों ओर इसलिये 
परिक्षीप--तंज्ञा एुं० [ से० ] ५3342 303 खड़े कराए जाते थे कि शत्रु के प्रहार से रथ और रथी की 
पारिध--तंज्ञा पुं० दे० “परिधि” । रत्ञा करते रहें । रथ और रथी की रक्षक सेना । 
परिधन*-संज्ञा पुं० [ से० परिधान ] नीचे पहनने का कपड़ा । घोती ! परिधीर--वि० [ से० ] अतिशय धीर | गंभीर । 


आदि । 3०--(क) ऊंंद-ईढु-दर-गार सरीरा । झ्रुज प्रलंब, | परिधूमन--संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार तृष्णा रोग का 


परिदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] विज्ञाप । रोना-घोना । 


परिधन मुनि चीरा ।--तुक्षसी । (ख) सीस जदा सरसीरुद्द एक उपद्रव जिसमें एक विशेष प्रकार की के आती है । 
लोचन, बने परिधन भुनि चीर |--तुलसी । परिधूमायन--ंज्ञा पुं० [ से० ] परिधूसन । 

परिधान--पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) किसी वस्तु से अपने शरीर का | परिधेय --वि० [ सं० ] पहनने के योग्य | परिधान के उपयुक्त । 
चारों ओर से छिपाना । कपड़े ज्रपेटना। (२) कपड़ा पह- संज्ञा पुं० बस । पेशाक । कपड़ा । 
नन। | (३) यह जो पहना जाय | बस्तर । कपड़ा | पेशाक । “ परिध्वंस-संशा पुं० [ से० ] (१) अस्येत नाश। विल्लकुल मिट 
पहनावा | (४) धोती आदि नीचे पहनने के वच्ध | (५) जाना । (२) नाश | मिटदना । 
स्तुति, प्राथेना, गायन श्रादि का समाप्त करना । परिनय-तंज्ञा पुं० दे० “पर्णिय?? । 


परिधानीय--वि० [ स० ] [ लो० परिषानीय | (१) परिधान | परिनाय-संज्ञा पुं७ दे० “परिणाय 
योग्य । पहनने योग्य | (२) जे पहना जाय | बख्य । | परिनामी-वि० दे० “परिणामी” 


परिधेय । परिनिर्वाण-संज्ञा पु० [ सं० ] अति निरवांण । पूर्ण निर्याण । पूर्ण 
परिधाय--ठंशा पुं> [ सं० ] (१) पहनावा । परिधेय । वस्त्र । | मोत्त । 

(२) जल्लस्थान । | परिनिर्वांति-संज्ञा स्र)० [ सं० ] निवांण-मुक्ति । निर्वाण-गति । 
परिधायक--संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ढकने, कपेटने या चारों ओर | चरिनिद्युत-वि० [ सं० ] जिसका परिनिवांण प्राप्त हुआ हो। 

से घेरनेवाला। (२) घेरा। बाढ़ा । रुघान । (३) चह्ारदीवारी । परिमुक्त । मुक्त | 


परिधिारण--संशा पुं० [ से० ] [ वि० परियार, परुत ] (१) परिनिवृति-संज्ा श्ली० [ सं० | परिसुक्ति । मोक्ष । सुक्ति । 
इठाना । सहारना | चघारण करना | (३) बचा रखना। रक्षा | पारिनिष्ठा-संज्ा क्नी० [सं०] (१) चरम सीमा या श्रवस्था | अंतिम 


करना | ह सीमा । पराकाष्ठा । (२) पू्णता । (३) अभ्यास भ्थवा शान 
परिधावन--पंशा पुं० [ स० ] पहनने की प्रणा करना। पहल॑- की पूर्णेता । 
वाना । परिनिष्ठित-वि० [ सं० ] (१) पूर्ण । संपञ्ञ । समाप्त । (२) 


परिधावी--वि० [ सं० परिषाविन्‌ ) दोड़नेवात्ता । पू्णो अभ्यस्त । पूर्ण कुशक्ष । 


परिनैष्ठिक 


परिनैष्ठिक-वि० [ से» ] सर्वश्रेष्ठ । सर्वोच्च । सर्दोत्कृष्ट । 

परिन्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काव्य में वह स्थज्ष ज्दाँ कोई 
विशेष अर्थ पूरा हो । (२) नाटक में आख्यान बीज श्रधांत्‌ 
सुख्य कथा की मूलभूत घटना की संकेत से सूचना करना । 

परिपच-संज्ञा पुं० दे० “अपंच?” । 

परिपंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो रास्ता रोके हुए हो। । 

परिपंथक, परिपंथिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शत्रु | दुश्मन । 

परिपंथी-संज्ञा पुं० [ सं० परिपंथित्‌ ] (१) शत्रु । दुश्मन | (२) 
विरुद्ध काय करनेवाला । भ्रतिकृल झाचरण करनेवाला। 
(वेदिक) | 

परिपकव-वि० [ सं० ] (१) अश्रच्छी तरह पका हुआ | पूयपक्‍व । 
सम्यक रीति से पक्‍व । खूब पका हुआ । जेसे ईंट, फल 
अन्न आदि | (२) श्रच्छी तरह पचा हुआ । सम्पक रीति घले 
जीणे । जो विज्ञषकुज्न हज़म हे गया हो ।( ३ ) पूण 
विकसित । परिणत । श्रोढ़ । पका । युरुता । जैसे, परि 
पकव बुद्धि या ज्ञान | (७) जो बहुत कुछ देख सुन चुका 
दो । बहुदर्शो । तजुरबेकार । (५) निपुण | कुशक्ञ । प्रधीण । 
घस्ताद्‌ । पूरा । 

परिपक्वता-संशा स्री० [ सं० ] परिपक्व होने की क्रिया या 
भाव | 

परिषण-संज्ञा पुं० [ सं० | मूल घन । पूँजी । 

परिपति-ंज्ञा पुं० [ सं० ] सर्वेब्यापी | वह जो दर स्थान में उप- 
स्थित हो । - 

परिपांड-वि० [ सं० ] (१) बहुत देज्ञका पीला | सफेदी लिए 
हुए पीज़ा । (२) दुबंत । कृश । ज्षीण | 

परिपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पकने का भाव। पकना या 
पकाया जाना। (२) पचने का भाव। पचना । पचाया 
जाना । (३) प्रोढ़ता । पूर्णता । परिणति (बुद्धि, अनुभव 
आदि के लिये)। (४) बहुदशिता | तज्बंकारी । (५) कुश- 
क्षता । निपुणता । प्रवीणता । उस्तादी । (६) कर्मफल्न । 
विपाक । परिणाम । फल । नतीजा । 

परिपाकिनी-संजञा स्री० [ सं० ] निसोथ । 

परिपाचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) भच्छी तरह पचना | भक्ती 

भाँति पचना । (२) वह जो पूरी तरह से पच जाय | 

परिपाचना-संज्ञा स्री० [ सं० ] किसी पदार्थ को पूर्ण पक्‍व 

अवस्था में ज्ञाना । 

पारिपादर-वि० _[ सं० ] जिसका रंग पीकापन लिए क्लाज 
हो । जदी लिए हुए काल रंग का । 

परिपाटलित-वि० [ सं० ] पीले और ज्ञात रंग में रैगा हुआ। 
जे! पीज्ा और ताल रंग मिल्लाकर रैगा गया हो,। 

पारिपाटि-संज्ञा स्री० दे* “परिपादी?” क्‍ ४ 

/पारिपाटी-संशा स्ली० [ सं० | (१ ) क्रम | श्रेणी | सिलसिक्षा । 


श्थ्ण्ष्र 


परिषृच्छुनिका 

(३२ ) प्रणाक्ञी । रीति। शेज्षी । तरीका | चात्य | ढंग। 

(३) अंकगणित | ( ४) पद्धति । रीति | चाह । नियम । 

संप्रदाय । ३०---जेतिक हरि अ्रवतार सबे पूरण करि जाने | 

परिपाटी ध्वज्न विजय सदश सागवत बखाने |--नाभाजी । 

परिपाश्वै-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाश्वं । बगल | 

परिपालन -संशञा पुं० [ सं० ] (१) रक्षा करना। बचाना। 
( २ ) रखा | बचाव । 

परिपाल्य-वि० [ सं० ] जो रक्षा या पालन करने के योग्य दो | 

परिपिंजर--वि० [ से० | हल्के ल्लाक्ष रंग का | पिंगलवर्ण | 

परिपिच्छु--तंज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल॑ का एक आभूषण 
जो मर की पूँछ के परों से बनता था | 

पारिपिष्टक--संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा । 

परिपीड़न-संज्ञा पु. [ सं० ] [वि० परिपीड़ित | ( $ ) भस्यंत 
पीड़ा पहुचाना या देना । (२) पीसना । (३ ) भनिष्ट 
करना । 

परिपीवर-बि० [ सं० ] श्रति मोटा । बहुत मोटा या तगड़ा । 

परिपुष्करा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गोहंबककड़ी | गोंहुबा । 

परिपुष्ट-वि० [ सं० ] ( १ ) जिसका पोषण भल्ती भांति किया 
गया हे। | सम्यक रीति से पोषित । (२) जिसकी वृद्धि 
पूणों रीति से हुईं दे! । खूब हृष्ट पुष्ट | पूर्ण पुष् । 

परिपूजन-संजञा पुं० [ सं० ] रूम्यक प्रकार से पूजन था धपासना । 

पारिपूत-वि० [ सं० ] अति पविश्र । 
संज्ञा पुं० ऐसा श्रश्षन जिसकी भूसी या छिलका श्रक्षम कर 
लिया गया हो | छुटिः हुआ असर । 

परिपूरक-वि० [सं० ] ( १ ) परिपूर्ण कर देनेवात्मा। भर देने- 
वाला । लबालब कर देनेवाला । (२) सम्रद्धिकर्ता। 
धनधान्य से भरनेवाल्ा । ( ३ ) संपूर्ण । 

पारिपूरन-वि० दे० “परिपूर्ण” । 
परिपूरित-वि० [ सं० ] (१) परिपूर्ण। खूब भरा हुआ। 
कबालब । ( २ ) संपूर्ण । समाप्त किया हुआ । पूरा किया 
हुआ । 

परिपूर्ण-वि ० [ सं० ] (१) खूब भरा हुआ | सम्यक रीति से 
व्याप । ( २ ) पूर्ण तृप्त । अधाया हुआ । (३ ) समाप्त 
किया हुआ । संपूर्ण | पूरा किया हुभा । 

परिपूर्णचंद्रविमलप्रभ-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार की समाधि 
जिप्तका वर्णन बोद्ध शास््रों में मिक्नता है । 

परिपूत्ति-तंज्ञा स्लो० [ सं० ] परिपूर्ण द्वोने की क्रियाँ था भाव। 
परिपूणता । 

परिपृच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूछनेवाला । जिश्लासा करनेवाजा । 

*+ वबि० पूछनेवात्या । जिज्ञासा करनेधाता । 

परिपृच्छुनिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बह बात जिप्को छेकर बाद- 

विवाद किया जाय | वाद का विषय । 
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परिपृच्छा-संशे। स्री० [ सं० ] जिज्ञासा | पूछुना | अरन करना। 
परिपेरू-तंज्ञा पुं० [ सं० ] केवटी मोथा । कैवत्त मुस्तक । 
परिपेलव-वि० [ स० ] अति सुकुमार या कोमल । 
संज्ञा पु० केवटी मोधा । 
परिषाट, परिषोाटक-संज्ा पुँ० [सं० | कान का, एक रोग 
जिसमें खोक का चमढ़ा सूजकर स्याही लिए हुए लात 
रंग का हो! जाता है और उच्चमें पीड़ा होती है। प्रायः 
कान में भारी बाली आदि पहनने से यह रोग होता हे । 
परिषाटन-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिषोटक । 
परिपोटिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] परिपोटक । 
परिपेष-संज्ञा पुं० [ स० ] पूछे पुष्टि या वृद्धि । 
परिपाषण--तंज्ञा० पुं० [ सं० ] (१ ) पात्नन। परवरिश करना। 
( २ ) पुष्ट या वर्धित करना । 
परिप्राप्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्राप्ति। मित्षना । 
परिप्रेषण-संज्ञा० पुं० [ से० ] [ वि० परिग्रोषित, परिप्रेष्य | ( $ ) 
चारों शोर भेजना । जिधर इच्छा हो उधर भेजना | दूत 
या हरकारा बनाकर भेजना | (२) निवांसन। किसी 
विशेष स्थान या देश से चिकाल्ष देना । ( ३ ) त्याग देता । 
परित्याग करना । 
परिप्रेषित-वि० [ सं० ] (१) भेजा हुआ | भेरित । ( २ ) निर्वा- 
सित । निकाक्षा हुआ । (३ ) स्यागा हुआ। परित्यक्त । 
परिध्रेष्य-वि० [ सं० ] भेजने योग्य । प्ररणा करने योग्य ! 
संज्ञा पुं० नौकर । दास । टहलुआ। अनुचर । 
परिप्तव-संशा पुं० [सं० ] (१) तेरा । (२) बाढ़ । 
छावन । (३) शभत्याचार । जुक्म | (४) नोका । 
नाव। जहाजु। (४ ) प्राणानुसार एक शज़कुमार का 
नाम जो सुखीनक्ष राजा का लड़का था | 
वि० [ से० ] (१ ) हिल्लता हुआ | काँपता हुआ । चंचल । 
श्रस्थिर | ( २ ) बहता हुआ | चलता हुआ | गतियुक्त | 
परिप्तवा-संज्ञा स्नी० [ स० | यज्ञ में काम शआनेवाली एक प्रकार 
की करछी या चिमचा | एुक प्रकार की दर्वी ! 
परिप्नत-वि० [ सं० ] (५ ) जिसके चारों ओर जल ही जल 
हो | प्लावित । इूबा हुआ। (२) गीला। सीमा हुआ। 
तरायेर | आद । स्नात । (३) काँपता हुआ | कंपित । 
संज्ञा पु फत्नॉग । छुक्लाँग । 
परिप्तता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१ ) सदिरा । शराब | (२) 
कह येति जिसमें मैथुत या मासिक रजगखाव के समय 
पीड़ा हो । 
परिप्तष्ट-वि० [ सं० | जला हुआ | सुना हुआ | 
परिप्तीष-संजा पुं० [ स० | (१) जक्षन । दाइ । (२) 
जक्षना | सुनगा | तपना । (३ ) शरीर जे भीतर की 
गरसी । 


परिफुल्ल-वि० [सं० ] (१) भच्छी तरद खिढा हुआ। 

सम्यक विकसित । खूब खिल्ला हुआ | ( २ ) खूब छुला 
हुआ । अच्छी तरह छुल्ा हुआ । जैसे, परिफुछनेश्र | ( ३ ) 
जिसझे रोंगटे खड़े हो । रोमांचयुक्त । 

परिवंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० परिक | चारों ओर से 
बाँधना । अच्छी तरह बाँधना । जकड़कर बाँचना | 

परिबहें-तंज्ञा पुं० [ स० ]( १) राजाओं के हाथी घोड़ों पर 
डाली जानेवाली झूल । ( २ ) राजा के छुत्न, चेवर आदि । 
राजचिह्न या राजा का धाज सामान ।( ३) बित्य के 
व्यवहार की वस्तुएं । घर में नित्य काम आनेवाक्की चीजे । 
वे चीज जिनकी ग्रृहस्थी में अ्रत्यावश्यकता डे | (४) 
संपत्ति | दौलत । माल असबाब । 

परियहेण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) पूजा। दपासना | (2२ ) 
बढ़ती । सस्॒द्धि । परिवृद्धि | 

परिवाधा-सरंज्ा स्नी० [ सं० ] (१) पीड़ा | कष्ट । बाघा ।! (२) 
श्रम | श्रांति | सिहनत । 

परिबहण-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० परिइंहित | (१) सम्द्धि । 
उन्नति | बढ़ती । (२) वह अंध अथवा शास्त्र जो किसी श्रन्य 
अंथ या शास्त्र के विषय की पूत्ति या पुष्टि करता दो । किसी 
स्ंध के अगस्वरूप अन्य अंथ । जैसे, त्राह्यण आदि ग्रंथ वेद 
के परिबंहण है । 

परिबंहित-वि- [ सं० | (१) सस्द्ध । उन्नत | (२) किसी से 
जुड़ा या मित्ता हुआ। युक्त । अंगीमूत । 

परिबोध-संज्ञा पुं० [ से० ] ज्ञान । 

परिवोधन-संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० परिबोधनाय ] (३) दंड की 
धमकी देकर या कुफक सोग का भय दिखाकर कोई विशेष 
कार्य करने से रोकना | चिताना ! (२) ऐसी घमकी या 
भयप्रदर्शव । चितावनी । 

परिवोधना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] परियाधन । 

परिभक्ष-वि० [ सं० ] दूसरों का मात्ष खानेवाला । 

परिमक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० परिभक्षित ] बिदकुल खा 
डालना ! खूब खा जाना । सफाचट कर देना । 

परिभक्षा-संज्ञा ल्नी० [ सं० ] आपस्तंब सूत्र के अनुसार एक 
विशेष विधान । 

परिभव॒-संज्ञा पुं० | त० | अनादर । तिरकार । अपमान । 
हतक । 

परिभवन-संशा पुं० [ सं० | [ वि० परिमवनीय | अनादर या 
तिरस्कार करना। अपमान करना । इतक या तेोहीन करना 

परिसवी-वि०[ सं० परिसविन्‌ ] अपमानकारी । तिरस्कार 
करनेचाक्ा ! 

परिसाव-संज्ञा पु० [ सं० ] परिसव । अनादर । तिरस्कार | 

... झपमान । ' 


परिभावन 


परिभावन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिभावित ] (१) मिल्काप । 
मिलन । संयोग । (२) चिंता । फिक्र । 
परिभावी-वि० [ से० परिभविन्‌ ] परिभावकारी | तिरस्कार या 
अपमान करनेवाल्वा | 
संज्ञा पूं० तिरस्कार या अपमान करनेवाला । 
परिभाषक-संज्ञा पुं० | सं० | निंदक । बदगाई करनेवा्ञा। निंदा 
द्वारा किसी का अपसान करनेवाढा । 
परिभावना-संज्ञा स्री० [ सं० | (१) चिंता । सोच | फिक्र | 
(२) सादित्य में वह वाक्य या पद जिससे कुतूइक्ष या अति- 
शय उत्सुकता खूचित अथवा उत्पन्न हो | 
विद्येष--नाटक में ऐसे वाक्य जितने अधिक हों उतना ही 
अच्छा समझा जाता हे 
परिभाषण-संजञा पुं० [ सं० ] (५) निंदा करते हुए उलाहना 
देना । निंदा के सहित उपालंभ देना । किसी का दोष देते 
या लानत मलाम्त करते हुए उसके काय पर अ्रसंताष प्रकट 
करना । (२) ऐसा उलाहना जिसके साथ निंदा भी हो । 
निंदा सहित उपालंभ | ल्वानत मलामत | फटकार । 
विशेष--मनुस्टति के श्रनुसार गर्भिणी, आपदूअस्त, वृद्ध और 
बालक को और किसी प्रकार का दंद त देकर केवल परिभा- 
षण का दंढ देना चाहिए । 
(३) बोलना चालना या बात चीत करना। भाषण । झालाप । 
(४) नियम | दस्तूर । कायदा । 
परिभाषा-संजञा स्ली० [सं० ] (१) परिष्कृत भाषण । स्पष्ट कथन ! 
संशयरद्वित कथन या बात । (२) पदार्थ विवेचना युक्त अर्थ- 
कथन । किसी शब्द का इस प्रकार अर्थ करना जिसमें इसकी 
विशेषता और व्याप्ति पूर्ण रीति से निश्चित हो जाय । ऐसा 
अथे निरूपण जिसमें किसी ग्रंथकार या वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
किसी विशेष शत्रर या वाक्य का ठीक ठीक क्क्ष्य प्रकट हो 
जाय । किसी शब्द के वाच्य का इस रीति से वर्णन जिसमें 
उसके समभलने में किसी प्रकार का अम या संदेह न हे 
सके । लक्षण | तारीफ। जैसे, तुम उद्ारता उदारता ते बीस 
बार कह राए, पर जब तक तुम अपनी बदारता की परिभाषा 
न कर दो, में उससे कुछ भी नहीं समरू सकता | 
विशेष--परिभाषा संक्षिप्त और अ्रतिष्यासि, अव्याप्ति रहित 
'दोनी चादिए । जिस शब्द की परिभाषा दो वह उसमें न 
आना चाहिए | जिल परिभाषा में ये दोष हों वह शुद्ध परि- 
भाषा नहीं दोगी बक्कि दुष्ट परिभाषा कदक्ावेगी । 
क्ि० प्र०--कहना ।--करना । 
(३) किसी शास्त्र, अंध, व्यवहार आदि की विशिष्ट संज्ञा | 
ऐसा शब्द जो शास्र विशेष में किसी निदिष्ट भथे या भाव 
करा सैकेत माय किया गया हो । ऐसा शब्द जो स्थान विशेष 
में ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुआ या दोता दो जे उसके झवयनों 


| 
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या ब्युत्पत्ति से भत्नी भाँति न निकलता हो । पदाथे विवेचकों 
या शाखकारों की बनाई हुई संज्ञा । जैसे, गणित की परि- 
भाषा, वेद्क की परिभाषा, जुलाहों की परिभाषा । (४) 
ऐसे शब्द का श्रर्थ निर्देश करनेवात्ला वाक्य या रूप। (४) 
ऐसी बोल चाल जिसमें वक्ता अपना श्राशय पारिभाषिक शब्दों 
में प्रकट करे । ऐसी बोल चाल जिससे शास्त्र या व्यवसाय 
की चिशेष संज्ञाएँ काम में जाई गईं हों । जेसे, 
यदि यही बात विज्ञान की परिभाषा में कही जाय तो इस 
प्रकार होगी । (६) सून्न के ५ क्षत्तणों में से एक। (७) 
निंदा | परिवाद | शिकायत । बदुनामी । 


परिभाषित-वि० [ सं० ] (+) जो अच्छी तरह कह्दा गया हो | 


जिसका स्पष्टीकरण किया गया हा।। (२) (वह शब्द) 
जिसकी परिभाषा की गई हो । जिसका अथे किसी विशेष 
सूत्र या नियम द्वारा निदिष्ट तथा परिमित कर दिया 
गया हो । 


परिभाषी-वि० [ सं० परिभाषित ] बाक्षनेवात्षा । साषणकारी । 


संज्ञा पु० बोलनेवाज्ा! । भाषणकारी । 


परिभाष्य-वि० [ सं० ] कहने योग्य । बताने येस्य । 
परिश्लुक्त-वि० [ सं० ] जिसका भोग किया जा चुका हो | जो 


काम में आ घुका हो । उपभुक्त | 


परिभू-वि० [ सं० ] (१ ) जो चारों ओ्रेर से घेरे या भारकछादित 


किए दो । ( २ ) नियामक | ( ६ ) परिचाक्षाक । 
विशेष--यह शब्द देश्वर का विशेषण है | 

रिभूत-जि०, [ सं० ] (१ ) द्वारा या हराया हुआ | पराजित । 

(२ ) जिसका अनादर या भपमान किया गया हो। 

'तिरस्कृत । अपमानित । 


परिभूति-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) निरादर । तिरस्कार । 


अपमान । (२) श्रेष्ठता । 


परिमूषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) सजाने की क्रिया भा भाव | 


सजावट या सजाना । बनाव संवार या बनाना सँवारना। 
(२) वह शांति जो किसी विशेष अदेश या भूखंद का 
राजस्त्र किसी को देकर स्थापित की जांय | वह संध्रि जो 
किसी विशेष प्रांत या प्रदेश की सारी माकगुआरी किसी 
शत्रु राजा आदि को देकर की जाय | ( कामंदक्कीप नीति ) 
(३ ) ऐसी शांति या संधि की स्थापना । पूर्षोक्त प्रकार 
की शांति या संधि छ्यापित करने का कार्य । 
परिभूषित-संज्ञा पुं० [ स० ] सजाया हुआ । बनाधा था सँवारा 
हुआ | * गार रहित । 


परिभेद्-संज्ञा पुं० [ सं० | शज्मावि का भराधात | तक्षदार तीर 


आदि का घाव | जरम | 


परिभेद्क-संशा एुं० [ सं० ] फाइने मा देदेनेवाक्षा व्यक्ति था 


शस्त्र । खूब गहरा घाव करनेवाज्ञा मनुष्य था इथियार । 


परिभोग 





बल पिनननस ले सन लव हर नस कसम लक मन मन सकने मकर 
विं० काटने फाढ़ने था छेदनेवाल्ा । आधातकारी । 
परिभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिसोग्य] (१) भोग । 
उपभोग । ( २ ) मैथुन । स्त्री-प्संग । 
परिभोक्ता-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) वह मनुष्य जो दूसरे के घन 
का उपभोग करे । ( २ ) वह मनुष्य जो शुरु के धन का 
उपभोग करे । 
परिध्रंश-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) गिराव या गिराना। पतन । 
च्युति । स्खज्ञन | ( २ ) भगदड़ | भागना । पत्कायन | 
परिभ्रम-संज्ञा पूं५ [ से० | ( $ ) इधर डघर टहल्लना । घूसना | 
भटकना । पर्यटन । अ्रप्तण | ( २) घुमा फिरा कर कहना | 
सीचे सीधे न कहकर और प्रकार से कहना | किसी वस्तु 
के प्रसिद्ध नाम को छिपाकर उपयोग, गुण, संबंध आदि से 
उसका संक्रेत करना, जैसे, पतश्र ( चिट्ठी ») का “बकरी का 
भोज्य” या “माता” को “पिता की पत्नी” कहना। (३) 
अम । आंति | प्रमाद। 
परिश्रमण-संज्ञा पुं० [ ० ] ( ५ ) घूमना। ( पद्टिये आदि का ) 
चकर खाना । ( २ ) परिधि । घेरा। (३ ) इधर उधर 
टहलना | घृसना फिरना । सटरगश्ती करना । भटकना । 
परिभ्रष्ट-वि० [ स॑ं० |] (१) गिरा हुआ | पतित । च्युत | 
स्ललित | ( २ ) भागा हुआ । पालायित । 
परिध्रामी-वि० [ सं० ] परिभ्रमण करनेवात्षा | भटकनेवाला । 
टहलने या घृमनेवाला | 
परिमंडलू-तंज्ञा पु० [ स० ] (१ ) चकर । घेरा । दायरा । 
परिधि । ( २ ) एक प्रकार का विषेज्ञा मच्छर । 
वि० (१ ) गोल । वत्तत्वाककर । (२) जिसका मान 
परमाझ के बराबर हो । 
परिमंडलकुषछ्ठ-पंज्ञा पु. [ स* | एक प्रकार का महाकुष्ठ । 
मंडल कुछ । 
विशेष--दे० “मंडल । 
परिमंडलता-संज्ञा स्री० [ से० ] गोज्नाई । 
परिमंडलित-वि० [ से० | जो गरोज्ञ किया गया दो । वत्त क्वाकार 
चनाया हुआ | मंडलीकृत । 
परिमंथर-वि० [ स० ] अत्यंत संद, घीरा या चीमा। जैसे, परिमंथर 
गति। 
परिमंद-वि० [ सं० ] (१) अत्यंत श्रांत या थकित । (२) 
अत्यंत शिथिक्ष या सुस्त | अत्यंत क्ल्ञांत । 
परिमनन्‍्यु-वि० [ सं० ] क्रोध से भरा छुआ। अत्यत कोापयुक्त । 
परिमरछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] [वि० परिमक्षित | (१) सुवास | उत्तम गंध । 
खुशबू | (२) वह सुगंधि जो कुमकुम आदि सुगगंधित पढ़ाथों 
के बल्ते जाने से उत्पन्न हो | (३) मजने का काय | मल्लना। 
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परिमित' 
उइबठना । (9७) कुमकुम आदि का भद्तना या उबठना । (२) 
मेथुन । सहवास । संभोग । (६) पंडितों का समुदाय । 

परिमलज्ञ- वि० [ सं० ] (खुख) जो मैथुन से प्राप्त हो। संभोग- 
जनित (सुख) । 

परिमर-संज्ञा पुं० [ सं० |] हवा । वायु । 

परिमशे-संज्ञा पुं० [ सें० ] [ वि० पेरिर्ृष्ठ ] (५) छू जाना | क्यग 
जाना । क्गाव दोना । (२) अच्छी तरद्द विचार करता । 
किसी बात के सब पत्ठों पर विचार करना । 

परिमर्ष-संज्ञा पुं० [ से० | ईंव्यां । कुढ़न | चिढ़ । 

प्रिमाण-तंज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिभित, परिमेय ] (१) वह 
मान जो नाप या तोब के द्वारा जाना जाय | वह विस्तार; भार 
या मात्रा जो नापने या तोहछने से जानी जाय । 

विशेष-वैशेषिक्त के अनुसार मर्त ओर अमूस दोनों प्रकार 

के द्वच्यों के संख्यादि पाँच गुणों में से परिमाण भी एक है । 
(२) घेरा । चारों ओर का विस्तार । 

परिमाणवान-वि० [ सं० परिमाणवत्‌ ] परिमाणयुक्त । परिमाण- 
विशिष्ट । 

परिमाणी-वि० [ सं० परिमाणिन्‌ | परिमाणथुक्त | परिमाणविशिष्ट | 

परिमाता-संज्ञा पुं० [ से० परिमात्‌ | नापनेवाल्ञा । नापने का काम 
करनेवाला । पैमाइश करनेवाला । 

परिमान-तंज्ञा पुं० दे० “परिमाण' 

परिमार्गन-संज्ञा पु० [ सं० ] खोजने या हूँढ़ने का काये । खोजना 
या ढ्ढना । अन्वेषण । भ्रलुसंधान । 

परिमार्गी-वि० [ ठं० ] खोजने या खोज में किसी के पीछे जाने- 

वाज्ञा । भअनुरसंधानकारी । अनुसरणकत्तां । 


परिमाजंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] धोने या मॉजनेवाला । परिशेधक 
या परिष्कारक । 

परिमाजेन-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० परिमाजिंत, परिश्ृज्य, पीरिशृष्ठ ] 
(१) धोने या माँजने का काय । अच्छी तरह धोना । मांजना | 
परिशेषधन । परिष्करण । (२) एक विशेष मिठाई जो घी 
मिलत्रे हुए शहद के शीरे में डुबाई हुई होती है | 

परिमाजित-वि० [ सं० ] (६) धोया या माँजा हुआ । (२) 
साफ किया हुआ । परिष्कृत । ु 

परिमित-वि० [ सं० ] (१) जिसका परिमाण हो या शात्र हो । 
जिसकी नाप तोक्ष की गई दो या मालूम हो । सीमा, संस्या 
आदि से बद्ध । नपा तुद्या हुआ। (२) न अधिक न कम । 
जितने की आवश्यकता हो उतना ही | ट्िसाब या अंदाज से । 
इचित मात्रा या परिमाण में । जेसे, वे सदा परिमित भोजन 
करते दें । (३) कम | थोड़ा । भल्प । जैसे, इनका वैधक- 
ज्ञान बहुत डी परिमित है । 


'कान्‍ब> । 





"जाओ 





परिमितकथा 

परिमितकथा-वि० [ स० ] (५) जो उचित से भ्रधिक न बोलता 
हो । नपे तुल्े शब्द बोलकर कास चलानेवाला। (२) कम 
बोलनेवाला । अ्रल्पभाषी । 

परिमिति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नाप, ठोक, सीमा आदि । 
[ सं० परिमितिज- सीमा, पंत | मर्यादा । इज्जत । ३०-परि- 
मित गए ल्लाज तुमद्दी को हंसिनि ध्याहि काग ले जाइ -- 
सूर | 

परिमुक्त-वि० [ सं० ] पूर्ण रूप से स्वाधीन। सम्यक रूप से 
मुक्त । 
परिसूढ-वि० [ सं० ] (१) व्याकुक्ष । (२) विचल्षित | मथित | 
(३) च्ञोमित । 

परिस्तुष्ट-वि० [ सं० ] (१) घोया या साफ किया हुआ । परिमा- 
जित। (२) जिसका छुआ गया द्वो | रप्ृष्ट । (३) पकड़ा 
हुआ। अधिकृत । (४) जिससे परामर्श किया गया हे। । 

परिम्दाए-संज्ञा ली [ स० | घोना । मॉँजना | परिष्शरण । परि- 
माजन । 

परिमेय-वि० [ सं० ] (१) जो नापा था तोला जा सके । नापने 
या तोदने के योग्य । (२) थोड़ा । सर्तीत । सेकुचित । (३) 
जिसके नापने या तोलने का प्रयोजन हो । जिसे नापना था 
तोक्षना हो । 


परिमोक्षु-संशा पु० [सं०] (१) पूर्ण मोक्ष । सम्यग्मुक्ति । 
निर्वाण । (२) परित्याग । छोड़ना १ (३) मल्परित्याग । 
हगना । (४) विष्णु । 

परिमोक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुक्त करना या होना । (२) 
परिद्याग करना या किया ज्ञाना। (३) मक्ष व्याग करना । 
(४) घोति क्रिया द्वारा अँतड़ियों क्रो धोकर साफ करना । 

परिमोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी । स्तेय ! 

परिमाषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 

परिमोषी-वि० [ सं० परिमोषिन्‌ ] जिश्की स्वभाव से -चोरी करने 
की भ्रवृत्ति हो । 

परिमेहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिमोद्देत | किसी की बुद्धि 
या मन को पूरा रूप से श्रपने अधिकार में कर लेना । सम्यक 
वशीकरण । ॥ 

परिस्कान-वि० [ सं० ] मुरकाया डहुआ। उदास । कुम्हत्ञाया 
हुआ । मस्तिन । निस्तेत्न । हतप्रभ । 

परिस्लायी-वि० [ सं० परिस्तायिन्‌ ]मक्षिनतायुक्त । उदास । कुम्द- 
काया या मुरसाया हुआ । 
संता पु० तिमिर रोग का एक सेद | इसका कारण रुचिर 
में मूरिछ्ृत पित्त देता है। इसमें रोगी को सभी दिशाएं 
फीज्ी या. प्रज्वक्षित दिखाई पढ़ती हैं | 

।परियज्ञ-संज्ञ पुं० [ सं० ] बह-छोटा यज्ञ.या विधान, जिसको 
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परिरंभना 
अकेले करने की विधि न हो, किंतु जो किसी अन्य बज्ञ के 
साथ उसके पहले या पीछे किया ज्ञाय | 
परियंक#-तंज्ञा पु दे० “पयक्ष” | 
परियंत*-अश्रव्य ० ढे० “पयंत” | 
परियत्त-वि० [ स० ] चारों श्रोर से घिरा हुआ । परिवेष्टित । 
परियष्ठा-संज्ञा पुं० [ स० परियष्टि | वह मलुष्य जो अपने बड़े भाई 
से पहक्षे सोम याग करे | 
परिया-तंज्ञा पुं० [ तामिल परेयान ] दक्षिण भारत की एक प्राचीन 
जाति जो अस्पृश्य मानी ज्ञाती हे। इस जाति के लोग 
अधिकतर जाकीदारी, भंगी या मेह्तर का काम अथवा शूद्ध 
किसान के खेत में मजदूरी करते हैं। स्वभाव से ये शांत, 
नम्र और परिश्रमी होते हैं । ये देवी के उपास# देते हैं श्रोर 
अधिकतर पाधेती या काछ्ली की मूत्तियों की पूजा करते हैं। 
सामाजिक संबंध में ये बड़े रक्षणशील हैं; अपने से प्रच्च 
भिन्न जाति से भी किसी प्रकार का सामाजिक संग्ंध नहीं 
रखना चाहते । कई दक्षिणी राज्यों में इनके ब्राह्मणों के 
सामने से निकज्नने सक का निषेध है। कहते हैं कि इनका 
सामना हो। जाने से श्राह्मण अ्रपविन्न हो ज्ञाता है और उस्चे 
स्तान करना पड़ता है । जिस गाँव में आह्ारों की बस्सी हे। 
इसमें जाना भी परिया के क्षिये निपिद्ध है । 
विशेष--परिया लोगों का कहना है कि हमारी शत्पत्ति ब्राद्मणी 
के गर्भ से हे ओर हम ग्राह्मणों के बड़े भाई देते हैं । थेक- 
टाचाय ने कुलशंकरमाज्ा में क्िसा है कि धर्वशी के पृश्र 
चशिष्ठट ने झर घती नाम की एक चांडाक्ी से विवाह किया 
था | इस चांढाली के गर्भ से १०० पृनत्र जम्मे | इममें से 
पिता का श्रादेश मान क्षेनेवाले ४ पुत्र तो चार वर्णों के 
मूंज् पुरुष हुए और पिता की आशा की श्रवजश्ञा करनेवाक्षे 
8६ पुत्रों का पंचमवर्ण या परिया की संज्ञा मित्री । 
संज्ञा स्री० [देश०] तावा तानने की लकढ़ियाँ । (जुल्ाहा) 
परियाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुमाई फिराई । भ्रमण । पर्यटन । 
परियाणिक-संज्ञा पुं> [ से० ] चल्नती हुईं गाड़ी | 
परियात-बि० [ सं० ] (१) जो अमरण या पर्यटन कर शुका हो । 
(२) आया हुआ | कहीं से कोटा हुभा । 
परियार-तंजश्ञा पुं० [ देश० ] (६) विहार शाकद्वीपीय ब्राह्मणों 
का एक उपभेद | (२) मद्रास में बसनेवाली पुक मीच 
जाति। 
परियोग्य-संशा पुं० [ सं० ] वेद की एक शाखा । 
परिरंक्त, परिरंभण-संशा पुं० [ सं० ] [ वि० परिरंमित, परिरंसी ] 
गले से गक्का या ज्ञाती से छाती लगाकर मिछया। 
आंलिंगन | के 
परिर सना*-क्रि० स० [ सं० परिरंस + ना (प्रत्य०) ] परिरंभण करना । 
झालिंगन करना । गशे , कगाला | ०--सुब सम परिमका 


परिरश्षया श्क्श३्‌ परिवर्तक 





3५००७५०-३५७०५०३५३३-.२००म०+--०->०+५३३४ ०५५४५ भा ++वाकवभ० ७-५ +..हतह3३७>3१-५०३७५+3+43 3 .3५-38-4॥3५०++५ नमन १ ० ५++३+७४३-५५५ ६७५० ा१७१००००++प+आ७ का ॥आम ९3३ ब ५4 उब+जमक 








| कह ३3०-अमम»>था-ानममका+>ककानबर»+आ 


काका 
परसि जब गवनत 'घीर समीर । ताकहँ बहु सनमान करि | परिवृत्सर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) ज्योतिष के पाँच विशेष 


परिरंभत बतल्वीर ।-- नंददास । संबत्सरों में से एक । इसका अधिपतति सूय झेता डे | (६२) 
परिरक्तण--पंज्ञा पुं० [ से० | स्रब प्रकार या सब ओर से रहा एक समस्त वर्ष | एक पूरा सात्ष । 

करना । परिवत्सरीण, पारवत्सरीय वि० [ सं० ] जिसका संबंध सारे 
परिरथ्य-तंज्ञा त्वी० [ सं० ] (५) रथ का एक अग । वर्ष से हो | जो पूरे वर्ष सर रहे । समस्त वर्षव्यापी | समस्त 
परिरथ्या-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौड़ा रास्ता । सड़क । वर्ष संबंधी । 
परिरोध-तंज्ञा पुं० [ स० ] रुकावट । अडंगा। श्रवरोध । परिवद्न-संज्ञा पुं० [ से० ] किसी के दोष का वर्णन या कथन | 
परिलेध, परिलंघन-संज्ञा पुं६ [स० | फरलह्नॉंग या छुर्लाग निंदा । बदयोई । 

।. मरना | कछुद या उछुलकर लॉँघ जाना । परिवजेन, परिवज्जेन-संज्ञा पुं० [ से० | (१) परित्याग करना । 

पाररूबन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भा चक्र का २७ विघुवद्रेखा से | त्यागना । छोड़ना | तजना। ( २) मारण | सार ढात्ना | 

एक ओर हिंडोले की तरह जाकर फिर लौट आना और हत्या करना । 


इसी प्रकार दूसरी ओर २७" तक की पेंग ख्ेकर पुनः परिवर्जेनीय-पि० [ सं० ] त्यागने योग्य । परित्याज्य । 
अपने स्थान पर चला आना। इसे श्रैंगरेजी में ठाइनशन | परिवर्जित-वि० [ सं० ] त्यागा हुआ । परित्यक्त ! 


(.0700007) कहते हैं । परिवते-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फिराव | फेरा । घुमाव | चक्कर । 
परिलच्चु-वि० [सं०] (१) अत्यंत छोटा । (२) अत्यंत शीघ्र विवत्त न। आावृत्ति। (२) अदुछ बदुल। बदल्वा। विनिमय । 
पचने के कारण अति लघु पाक । (३) जो बदक्षे में लिया या दिया जाय । बदल्व । (४) किसी 
परिलिखन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५ ) रगड़ या घिस कर किसी काद् यथा युग का अंत | किसी काल या युग का बीत जाना। 
चीज का खुरदरापन दूर करना । (२) चिकना और चमक- (३९) (अंथ का) परिच्छेद । अध्याय । घयान । (६) पुराणा- 
दार करना। पालिश करना । जुसार सृत्यु के पुन्न दुस्सह के पुत्रों में से एक । 


परिलिखित-वि० [ सं० ] रेखा से घिरा हुआ । जो किसी | विशेष--मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि रूत्यु के दुस्सडइ 
घेरे या दायरे के बीच में हो । रेखा से परिवेद्ित । नाम का एक उुन्न था जिसका विवाह कल्नि की कन्या 
परिलुप्त-वि० [सं०] (१) नाशप्राप्त। नष्ट । विनष्ट (२) जिश्नकी निर्मोष्टि के साथ हुआ था । निर्माष्टि के ग् से अनेक पुत्र 
चति या अपकार किया गया हो । चतिग्रस्त | अपकृत । जन्मे, परिवत ह औओप तीसरा था। यह एक स्री के गम का 
परिलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चित्र का स्थूल रूप जिसमें दूसरी स्त्री के गर्भ से बदल दिया करता था; किस्ली वाक्य 
केवल रेखाएँ हों, रंग न भरा गया हो । ठाँचा | खाका । का भी वक्ता के अभिम्राय से विरुद्ध या भिन्न श्र्थ कर दिया 
(२) चित्र | तसवीर । (३) झूँची या कत्षम जिससे रेखा करता था। इसी से इसे परिवत कहने लगे । इसके उपद्गच से 
या चित्र खींचा जाय। (४) इल्लेख । वर्णन | (हि'दी गर्भ की रहता करने के लिये सफेद सरसों और रघ्ोन्न मंत्र से 
में) । ३०--तेरे प्रेम को परिल्लेख तो श्रेम की टकसाक्ष इसकी शांति क्री जाती है । इसके पुत्र विरूप और विक्ृत भी 
दो गयो और उत्तम प्रेमिन को छोड़ि और काह की समझ उपद्रव करके गर्भपात कराते हैं । इनके रहने के स्थान डाकियों 


राणा यकीन शत म 


ही में न भावैधो |--हरिश्चंद्र । के सिरे; चद्ारदीवारी, खाई और समुद्र हैं। जब गर्भिणी 
परिशतेखन-संज्ञा पुं० [ स० ] किसी वस्तु के चारों झोर रेखाएँ ली इनमें थे किसी के पास पहुँचती है तब ये उसके गर्भ में 
बताना । घुस जाते हैं और फिर बराबर एक से दूसरे गर्भ में जाया 
परिलेखना-क्रि० स० [ सं० परिक्षेख 4 ना (प्रय०) ] समझना । करते हैं। इनके बार बार जाने झाने से गर्स ग्रिर जाता है। 


इसी कारणा गर्भावस्था में स्री को वृद्ध, पवेत, आ्राचीर, खाई 
ओर समुद्र आदि के पास धूसने फिरने का निषेध है । 
(७) स्वरखाधन की एक प्रणाली जो इस प्रकार है-- 


सानना । खयाल करना | उ०---भ्रौ जेह समुद प्रेम कर 
देखा | तेह यह समुद बुंद परिलेखा |--जायसी | 
परिलेददी-संज्ञा पुं० [ सं० परिक्षेददित | कान का एक रोग जिसमें 


कफ और रुघिर के प्रकोप से कान की लोलक पर छोटी | 7 आरोही--सा ग मरे, रेस पग, ग प घ म, सध नि प, 
छोटी फुंसियाँ निकल श्राती हैं और घनमें जलन होती है | पनिसा ध, धसा रे नि, नि रे ग सा । अवरोद्दी--सा घ 
भाश | सानिरे, रेनि घ सा। 

परिधेश-संशा पुं० [ सं० ] धोखा । छुल । प्रतारण । परिवतंक-संशा पुं० [ से७ | (३) घूमनेवात्षा । फिरनेवाज्ञा । सक्कर 


परिवक्ता-संशा श्ली० [ सं० ] ग्रोल्ाकार बेदी । खानेवाला । (२) घुमानेवाक्षा । फिरानेवाज्ञा। चकर देनेवान्ा। 


परिवतन 
इलटने पलटनेवाला। (३) बद्क्कनेवाला। विनिमय करने 
वाक्य । (४) जो बढ़्ला जा सके । परिवर्तन योग्य । (१) 
युग का अंत करनेवाला । (६) रूत्यु के पुत्र दुस्सह का एक 
पुन्न । 

परिवर्तेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्ती ] 
(१) घुमाव | फेरा । चक्र । आवतन | (२) दो वस्तुश्रों का 
परस्पर अदल बद्धुज् । अदला बढ़ली | हेर फेर । विनिमय । 
तबादुला | (३) जो किसी वस्तु के बदले में लिया या 
दिया जाय । बदल | (४) बदलने था बदल जाने की 
क्रिया या भाव । दुर्शांतर | स्थित्यंतर । रुपांतर | तबदीली । 
(९) किसी काल या युग की समाप्ति । 

परिवर्तेनीय-विं० [सं० ] घूमने, बदलने या बदले जाने के योग्य। 
परिवत्तेन योग्य । 

प्रिवर्तिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक छुद्र रोग जिसमें श्रधिक खुज- 
खाने दबाने या चोट क्गने के कारण लिंगचर्म बत्नटकर सूज 
आता है । कभी कभी यह सूजन गाँठ की तरद्द हो जाती है 
और पक जाती है। यह रोग वायु के काप से होता है । 
कफ अथवा पित्त का भी सबंध होने से त्वचा में क्रम से 
अधिक खुजद्ी या जक्नन होती है । 


परिवर्तित-वि० [ सं० ] (+) जिसका आकार या रूप बदत् गया 


हो | बदला हुआ । ख्पांतरित | (२) जो बदले में मिल्ना 
हुआ दो । 
परिवतिनी-संशञा स्सनी ० [ सं० ] भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
परिचर्ती-वि० [ सं० परिवर्तिनी ] (१) पारवतंन स्वभाववाला । 
परिवर्तनशील । बार बार बदलनेवाज्ा । (२) किसी चीज 
का बदलनेवाला, विनिमय करनेवाला । (३) जिसका घूमने 
का स्वभाव । जो बराबर घृसता रहता दो । 
परिवतु ल-वि० [ सं० ] खूब गोल । पू्ण योज्ञाकार । 
परिवत्मैन-वि० [ सं० ] जो किसी वस्तु के चारों ओर घृम रहा 
हो | प्रदर्षिणा करता हुआ। 
परिवश्धेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० परिवा्षत ] संख्या, ग्रुण श्रादि 
में किसी वस्तु की खूब बढ़ती होना। सम्यक अरकार से 
वृद्धि । खूब या खासी बढ़ती । परिवृद्धि । 
परिवद्धित-वि० [ सं० | (१) बढ़ा हुआ | (२) बढ़ाया हुआ । 
परिवस्मे-वि० [ सं० पारिसन्‌ ] क्से से ढका हुआ । बक्तर से 
<«. ठेका छुआ | जिरहपोश । 
परिवहें-संज्ञा पुं० [ सं० ] चैंवर, छन्न आदि राजत्व की सूचक 
: च्स्तुएँ। राजचिह्न | शाही क्षचाजसा । 
कलथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम । गाँक। 





सरियहु-फंख के० [,से>.] (१) सात पचनों में से छृठा फ्वन । कट्ठते 
के हैं कि यद सुझ पवन के ऊपर रहता है और .झाकाशगंगा 
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परिवाह 





को बहाता तथा शुक्र तारे को घुमाता हे 4 (२) श्रप्मि की 
सात जीभों में से एक । | 

परिवा-संज्ञा ल्लो० [ सं० पतिपदा, श्रा० पडिवआ | किसी पक्ष की 
पहली तिथि । द्वितीया के पद्दले पड़नेवाली तिथि । 
अमावस्या था पूर्णिमा के दूसरे दिन की तिथि । पड़िवा । 

परिवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ](१) निंदा । दोषकथन । अ्रपवाद। बुराई 
करना । (२) मलुस्म॒ति के अनुसार ऐसी निंदा जिसकी 
आधारभूत घटना या तथ्य सत्य न हो । झूठी निंदा । (३) 
लोहे के तारों का वह छुछा जिससे चीणा या सितार बज्ाया 
जाता है | मिजराब । 

परिवादक-संजशञा पुं& [सं० ] (१) परिवाद करनेवाला मनुष्य । 
निंदा करनेवात्वा व्यक्ति । (२) बीनकार | बीन बज़ानेवाला। 
बि० परिवाद करनेवाज्ञा । निंदक । 

परिवादिनी-संज्ञा स्नो० [ सं० ] वह बीन जिसमें सात तार होते हैं। 

परिवादी-वि० [ ४० ] निंदा करनेवाल्ा । परिवाद करनेवात्ना । 
संज्ञा पुं० निंदुक व्यक्ति । अ्रपचाद या परिवाद करनेवात्षा । 

परिवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोई ढकनेवाली चीज । परिच्छद | 
आवरण | (२) म्यान । नियाम | काष । तलवार की छोली। 
(३) वे लोग जो किसी राजा या रईस की लबारी में शसके 
पीछे बसे घेरे हुए चलते हैं। परिषद | (४) थे लोग जो 
अपने भरण पेषण के किये किसी विशेष ज्यक्ति के झाश्ित 
हों। आश्रित वर्ग । पोष्य जन | (४) एक दी कुक्ष में उत्पन्न और 
परस्पर घनिष्ठ संबंध रख्तनेवादे मनुष्यों का समुदाय । भाई, 
बेटे आदि और सगे संबंधियों का समुदाय । स्वजनों या 
आत्मीयों का सप्तुदाय | परिजन समूह । कुट व । कुतमा । 
सानदान । (६) एक स्वभाव या धर्म की वस्तुश्नों का 
समूह । कुछ | १०--अमिय भूुरिसय चूरन चारू | समन 
सकल भवरुज्ञ परिवारू ।--तुलसी ।! 

परिवारण-संज्ञा पुं० [ स० ] [वि० परिवारित] (१) ढकने या छिपाने 
की क्रिया। आवरण । आच्छादन | (२) कोप | खोक्क | 
म्यान | 

परिवारबान-वि० [ सं० परिवारवत ] जिसके परिवार हे। | परिवार- 
वाज्ा | जिसके बहुत से परिषद्‌, कुटुबी या भाभ्नित है | 

परिवासख-संशा पुं५ [ से० ] (१) ठदहरना | टिकना । टिकाव । 
अवस्थान । (२) घर। गृह । मकान । (३) घुवास | 
सुगंध । (४) बोद्ध संघ में से किसी अपर।धी भिद्ठ का माहर 
क्रिया जाना या वद्िष्करण । 

परिचासन-उंज्ञा पुं० [ सं० ] खंड । हुकड़ा | 

परिवाह-संज्ञा पु५ | सं० ] (१) ऐसा प्रवाह था बहाव जिसके 
कारण पानी ताक ताज्ञाब आदि की समाई से अधिक 
हो जाता दो | उतरा कर बहना | बाँध, सेंड भा दीवार के 
ऊपर से छुक्क कर बहना | (२) [ वि* परिवाहित ] बढ़ 


परिवाही २०१४ 





नाली या' श्रवाह-मार जिससे किसी स्थान का भ्रावश्यक्रता 
से अधिक जतल्न निकाज्ञा ज्ञाय | फालतू पानी निकाकने का 
माग । अतिरिक्त पानी का निकास | 
परिवाही-वि० [ सें० परिवाहिनू | [ ज्जीौ० परिवादिनी | इतरा 
कर बदानेवाल्रा | बाँध, मेड़ आदि से छुलक कर बहने 
वाक्षा । उबज्ञ या उफन कर बहनेवाल्ा । 
परिविंदक-संज्ञा पुं० [ स० ] वह व्यक्ति जो जेंठे भाई से पहले 
अपना विवाह कर छे । परिवेत्ता । 
परिविंदन-संज्ञा पुं [ से० ] परिवेत्ता । परिवि दुक । । 
परिधितके-संज्ञा पुं० [ से० ] अश्न । जिशासा । परीक्षा। | 
परिवित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मनुष्य जिसका छोटा भाई, उससे 
पहले श्रपना विवाह कर दे । * 
परिविक्ति-संज्ा पुं> [ सं० ] परिवित्त | 
परिविद्ध-वि० [ से० ] भत्वी भाँति या सम्यक रीति से विद्ध 
| 
| 
। 


> असल पर ज>->०>मर। 





सब ओर यथा सब प्रकार से बिधा हुआ्ग | 
संज्ञा पु कुबेर । (देवता) 
परिविविदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े भाई से पहले विवाह करने- 
वाला छोटा भाई । परिवेत्ता । 
परिविष्ट-वि० [ सं० ] (१) घेरा हुआ । परिवेश्त । (२) परोसा 
हुआ ( भोजन ) | 
परिविष्ठि-संज्ञा छ्ो० [ से० ] (१) सेवा । टहक्न । परिचर्या । (२) ! 
घेरा | वेडन । 
परिवीक्षण-संज्ञा पुं५ [ स० ] (५) घिरा हुआ क्पेटा हुश्रा | 
(२) ढका हुआ । दविपाया हुश्ा । भ्राच्छादित । झ्ावृत । 
परिघीत--वि० [ सं० ] (१) घिरा हुआ । रूपेद छुआ । 
| 








(२ ) ढका हुआ | छिपाया हुआ । आच्छादित । भ्रावृत । 
परिवृत-वि० [ से० ] ढका, छिपाया या घिरा हुआ ! वेशित । 
आधृत | 
परिव्वति-संज्ञा ल्ली० [ सं० | ढकंते, घेरने या छिपानेवाली वस्त्‌ । 
वेशन । 
परिचृत्त-वि० [ से० ] (१) घुसाया डुआ | उल्लटा पक्षटा हुआ । 
(२) घेरा हुआ | चेष्टित | (३) सम्राप्त । 
परिवृत्ति-संज्ञा ख्नो० [ स० ] (१) घुमाव । चक्त | गरदिश । (२) 
घेरा । वे्टन । (३) अदक्षा बदला । विनिमय । तबादक्षा । 
(४) समाप्ति । शत । (४) पक शब्द या पद को दूसरे ऐसे 
शब्द या पद से बदलना जिससे अर्थ वही बना रहे । ऐसा 
शब्द-परिवतेन जिसमें अर्थ में कोई अंतर न आने पाये । 
मैसे, 'कमत्तल्ेचन? के 'कमत्” अथवा 'लेाचन' को 'पदुम! 
या 'नयन' से बदलना (व्याकरण) | 
संज्ञा पु एक झ्र्थांलंकार जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी 
'. के लेने अर्थात्‌ लेन देन या अदज् बदल का कथन द्वोता है । 
इस अलंकार के दे! प्रधान भेद हैं---एक. सम परिवृत्ति, दूसरा 
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विषम परिवृत्ति । पहले में समान गुण या मुल्य की और 


दूसरे में असमान गुण था मूल्य की वस्तुओं के अदुत्न बदल 
का वर्णन होता है। इन दोने के दो दे श्रवांतर भेद होते 
हैं। सम के अतर्गत एक उत्तम वस्तु का उत्तम से विनिमय; 
दूसरा न्‍्यून वस्तु का न्‍्यून से विनिसय है। इसी प्रकार विषय 
के अंतर्गत उत्तम वस्तु का न्यूब से और न्यून का उत्तम से 
विनिमय होता है। 3०--(क) मन मानिक दीन्‍्दों तुम्हें 
ल्ीन्हीं विरद् बल्ाय | ( वि० परि०--उत्तमं का न्‍्यून से 
विनिमय )। (ख) तीन मंदी भरि श्राज देकर अनाज 
आएु छ्ीन्दों जदुपति जू सो राज तीनों द्वोक को । ( वि० 
परि० न्‍्यून का उत्तम से विनिमय) 


विशेष --हिं दी कविता में प्रायः विषम परिवृत्ति के ही बदा- 


हरण मिलते हैं | कई आचारयों' ने इसी कारण न्‍्यून या 
थोड़ा देकर उत्तम या अधिक देने के कथन को ही इस 
अलंकार का क्षण साना है; सम का सम के साथ 
विनिसय के कथन को नहीं । परंतु अन्य कई आवायों' तथा 
विशेषतः साहित्यदर्षण श्रादि के साहित्य ग्रंथों ने देन 
लेन या अदद् बदुल् के कथन मात्र को हस अलंकार का 
लक्षण प्रतिपादित किया है । 


| परिवृद्ध-बि० [ सं० ] खब बढ़ा हुआ। सब प्रकार वद्धित। 
परिवद्धित । 


परिवृद्धि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सब प्रकार से वृद्धि । परिवद्धन । खब 


बढ़ती या वृद्धि । 


परिवेश्ता-संज्ञा पुं७ [ सं० परिवेत ] वह व्यक्ति जो बड़े भाई 


पहले भ्रपना विवाह कर के या अग्निहोश्र ले ले | 


विशेष --बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे का विवाह होना 


धर्मशासत्रों से निषिद्ध ओर निंदित है। परंतु नीचे खिखी हुई 
अवस्थाएँ अपवाद हैं | इनमें बड़े भाई से पदले विवाह करने- 
वाले छोटे भाई को दोष नहीं लगता । बड़ा भाई देशांतर 
या परदेश में हो, (शास्त्रों ने देशांतः उस देश को माना 
है जहाँ कोई और भाषा घोनी जाती दो, जहाँ जाने के 
लिये नदी या पहाड़ लाॉघनता पड़े, जहाँ का संबाद दस 
दिन के पहले न सुन सके अथवा जो साठ, चालह्मीस या 
तीस योजन दूर दो), नपुंसक हो, एक ही अडकोष रखता 
हो, वेश्यासक्त हो, ( शास्र-परिभाषा के अनुसार ) शूद्ध तुल्य 
या पतित हो; अति रोगी हो, जड़, गंगा, अधा, बहरा, 
कुबढ़ा, बौना या कोढ़ी हो, अति बृद्ध हो गया हो, इसने 
ऐवी स्त्री से संबंध कर लिया हो जो शाख्निषिद्ध हो, 
जो शासत्र की विधियों को न मानता हो, अपने पिता का 
श्रोरस पुत्न न हों, चोर हो या विवाह करना हीन 
चाहता दो और छोटे भाई को विवाद करने की इसने 
अजुमति दे दी हो । बढ़े भाई के देशांतरस्थ होने की दशा ', 


. शरिवेद २०१६ परिश्रभी 
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में तीन वर्ष अथवा विशेष अ्रवस्थाओं में कुछ अधिक | परन्नाज, परिन्राज़क-तंज्ञा पुं० [सं० .] (१) वह संन्यासी जो 

वर्षों तक प्रतीद्ा करने की शास्त्रों की आज्ञा है, पर कोढ़ी, सदा अमण करता रहे । (२) संन्यासी | यत्ती । परमहंस । 

पतित, आदि होने की दशा में नहों परिवाजी--संज्ञा स्त्ी० [ सं० ] गोश्खसुंडी । मुंढी । 
परिवेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूरा ज्ञान । सभ्यक्‌ ज्ञान । परिज्ञान । | परिन्ाट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परिव्राज । परिन्राजक । 
परिवेदन-संशा पुं० [ से० ] (१) पूरा ज्ञान। सम्यक ज्ञान। | परिशिष्ट-वि० [सं० ] बचा हुआ । छुटा हुआ। अवशिष्ट । 


परिज्ञान (२) विचरण (३) ज्लाभ | प्राप्ति ।( ४ ) संज्ञा पुं० [सं> ] (१) किसी पुस्तक या लेख का वह भाग 
विध्वमानता । मौजूदगी | (१) वादविवाद । बहस | (६) जिसमें वे बातें दी गई हों जो किसी कारण यधास्थान 
भारी दुःख या कष्ट | (७) घड़े भाई के पहले छोटे भाई नहीं जा सकी हों और जिनके पुस्तक में न झाने ले वह 
का व्याद होना । (८) भप्निद्योत्र के लिये अप्नि की अपूर्ण रह जाती हो । पुस्तक या लेख का वह अंश 
स्थापना । अग्न्याधान .! जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हों जो यथास्थान देने से 
परिवेदना-संशा स्री० [ स० ] तीषंणबुद्धिता । विचच्रणता। छूट गई द्वों और जिनके देने से पुस्तक के विषय की पूति 
विद्ग्धता | चतुराई । होती हो, जैप्ते छांदोग्यपरिशिष्ट, गरृहथपरिशिष्ट झ्ादि। 
परिवेद्नी-तंशा स्रो० [ सं० ] इस मलुष्य की सत्री जिसने बड़े (२) किसी पुस्तक के अंत में जोड़ा हुआ वह लेख जिसमें 
भाई से पहले अपना ब्याह कर लिया हो। परिवेत्ता ऐसे अंक, व्याख्याएं, कथाएं, हवाले, अ्रथवा अन्य काई 
की खी। बात दी गई हो जिससे पुस्तक का विषय समझने में सहायता 
परिवेश-संज्ञा पुं० [ से० ] चेष्टन । परिधि । घेरा । मिज्नती हो। किसी पुस्तक का वह अतिरिक्त श्रंथ जिसमें 
परिवेष-संज्ञा पुं० [ सें० ] (५) परसना या परोसना। परिवेषण । कुछ ऐसी बातें दी गई हों जिनसे इसकी शपयेगितसा या 
(२) घेरा । परिधि । (३) हल्की । सफेद बद॒ल्ली का वह महत्च बढ़ता हो । जमीसा । 


घेश जो कभी चंद्रमा या सूच्ये के इद गिदं बन जाता है। | परिशीकन-संज्ञा पुं० [ सै० ] [ वि० परिशीक्षित ] ( १)» विषम 
मंडत्त । (४) कोई ऐसी वस्तु जे। चारों ओर से घेरकर किसी को खूब सोचते हुए पढ़ना । सब बातों या अंगों को सोच 


वस्तु की रक्षा करती हो । (५ ) शहरपनाह की दीवार | सप्तक कर पढ़ना। सननपूर्वके अध्ययन | (२ )' स्पर्श । 
परकाटा । कोट । | लग जाना या छू जाना । 
परिवेषक-संज्ञा पुं० [ से० ][ जी० परिवेषिका ] परसनेवात्ता । परि- परिशुद्धि-संज्ञा स्री० [ सं० ] ( १ ) पूर्ण शुद्धि | सम्पक शुद्धि । 
वेषण करनेवाला । (२ ) छुटकारा । रिहाई । 
परिवेषण-उंज्ञा पु [ स० ] [ वि० परिवेश्व्य, परिवेष्य | ( १) | परिशुष्क-वि० [ सं० ] बिल्कुल सूखा हुआ | श्रत्यंत रसहीन । 
( खाना )परसना । परोसना । (३) धेरा | परिधि । वेष्टन । संता पुं० तत्ना हुआ भांस । 
(३) सूर्य या चंद्र भादि के चारों झोर का संडल । परिशेष-वि० [ सं० ] बाकी बचा हुआ । झवशिष्ट । 
परिवेश्न-संजञा पं [ सं० ] [ वि० परिवेश्ति ] (१) चारों शोर से संशा पुं० (१ ) जो कुछ बच रहा हो । बच रहनेवात्षा । 


घेरना या वेध्य -का । (२) छिपाने, ढकने या लपेटने (२ ) परिशिष्ट। (३ > समाप्ति। अंत । 
वाली चीज । आच्छाइन | आवरण (३) परिधि। धेश। | परिशेषण-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बाकी बच रहा हे। । 


.._' दायरा । परिशोध-संज्ञा पुं० [सं० ] ( $ ) पूर्ण शुद्धि । पूरी क्षफाई। 
. परिविंष्टा-तंज्ञा पुं७ [ से० परिवेष्ट | परसनेवाज्षा । परिचेषक | ( २ ) ऋय की बेबाकी | चुकता | ऋणश॒द्धि । ' 
परिव्यक्त-वि० [ सं० ] खूंब स्पष्ट या प्रकट | सम्यक रूप से परिशोधन-संशा पुं० [सं० ][ वि० परिशुद्ध, परिशेधनाय, परिशोधित ] 
प्रकाशित । (१ ) पूरी तरह साफ या शुद्ध करना । पूर्यो रीति से शुद्धि 
परिव्याघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चारों झर से बेधने या छेदने करना । अंग प्रत्यींग की सफाई करना । सर्वतेमाय से 
वाज्नो । (२) जल्नयंत | (३) कतेर। द्ुस्ोत्पतत । (७) एक शोधन । (२) ऋण का दाम दास दे दाजया। कर्ज की 
ऋषि के नाम । द बेबाकी | घुकता । 


. * परिश्ज्या-संशा ख्री० [ सं०] (१) इधर उधर भ्रमण । (२) 'परिश्रम-संज्ञा पु [ सं० ]( $ ) बच्यम | आयास । भ्रम | क्क्षेश । 
तंपस्था । (३) मिच्चक की भाँति जीवन बिताना | कोहे मेहनत । सशक्त । ( १ ) धकाबट । आँति | माँदगी । 
की चूड़ी आदि घारण करना और सदा अमण करते रहना । | परिशमी-वि० [ सं० परिभ्रमिन्‌ ] जो महुत श्रम करे । हच्यमी । ध्रम- 
९ .. भिचुक इसि से. जीवननिवांइ ). ४ ः । शीक्ष । मेहनती । 


हो +< 
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परिसर 


परिष्किया-पज्ञा कलो० [8० ] ( 3 ) शुद्ध करना। शोधन। 


परिश्रय-तंज्ञा पुं० । सें० ] ( १ ) आश्रय । रक्षा-प्थान | पनादह 
की जगह । ( २ ) सभा । परिषद्‌ । 
परिश्रांत-वि० [से० ] थका हुआ । श्रमित । कांतियुक्त | 
थका मांदा । 
परिश्रांति-संज्ञा ज्ली० [ सं» ] थकावट . क्लांति । मांदगी। 
परिश्चित्‌-उंज्ञा ल्ली० [ सं० ] ( $ ) कपड़े की दीवार या चिक 
आदि का घेशा | कनात । ( २ ) यज्ञ में काम्त आनेवाला | 
पत्थर का एक विशिष्ट हुकड़ा | । 
परिश्र त-वि० [ सं० ) जिसके विषय में यथेष्ट सुना या जाना जा | 
घुका हो | विश्रुतर । विख्यात । प्रसिद्ध । मशहूर 
परिश्लेष-पंज्ञा पुं> [ सं+ ] आलिंगन । गले मिलना । । 
परिषत्‌-संज्ञा ल्ञी० दे” “परिषद्‌! । । 
«- परिषत्व-5ज्ञा पुं० [ सं० ] परिषद्‌ का भाव या धस्मे | 
परिषद्‌ू-तंज्ञा सी ० [से० ] (१) प्राचीन कार की विद्वान बाह्मशों | 
की व सभा जिसे राजा समय समय पर राजनीति, धमे-्शास्त्र 
आदि के किसी विषय पर व्यवस्था देने के लिये आवाहित ' 
किया करता था और जिसका निर्णेय सर्वेमान्य होता था। | 
( २) सभा | मजलिस | (३ ) समूह | समाज । भीड़ । | 
' घरिषद्‌-उंज्ा पुं० [ सं० ] (१ ) सवारी या जुलूस में चल्तनेवाले 
वे अनुचर जो स्वामी को घेर कर चलते हैं। पारिषद । 
(२ ) सदस्य | सभासद्‌ । ( ३ ) सुसाहब । दरबारी । 
परिषद्य-संज्ञा पुं+ | सं० ] (१) सदस्य | सभासद । (२) 
दशेक । प्रत्तक । 
परिषद्धल-उंज्ञा पु० [ से० ] सभासद्‌ । सदस्य । परिषद्‌ । 
परिषिक्त-वि० [ सं० ] (१ ) जो सींचा गया दो । सिंचित । | 
( २ ) जिस पर छिड़काव किया गया हो । 
परिषीवणु-पंज्ा पुं० [ से० ] (१) गोंठ देना । (२) सीना । 
परिषिक-संशा पुं० [ सं०] (१) सिंचाई । तर करना। (२) 
छिड़काव । ( ३ ) लान। 
पपिचक-पंञ्ञा पुं० ( स० ] (१ ) सींचनेवाला । ( २ ) छिड़- 
. * कनेवाह्मा । 
' परिषेचन-पंज्ञा पुं+ [ से० ] [ वि० परिषिक्त ] ( $ ) सींचना । 
(२ ) छिड़कना । 


| 
4 
| 






( २ ) माजना घोना । ( हे ) खंवारता । खजाना | 
परिष्कृत-वि० [सं० ] (१ ) साफ किया हुआ | शुद्ध किया 
हुआ । (२ ) मांजा या घोया हुआ। ( ३ ) सवारा. वा 
सजाया हुआ | 

रिष्टवन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सत्जी भांति प्रशंसा करता । खूब 
तारीफ करना । सम्बक ग्रकार से स्तुति करना । 
परिष्ठोभ-पंज्ञा प|० [ सै० ] एक प्रकार का स्तुतियुक्त साम यान । 
परिषोम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह कपड़ा जिसे हाथी आदि की पीठ 
पर शोभा के लिये डाल देते हैं। कल । परिस्तोम । 
परिष्यंद्-पंज्ञा पु [ सं+ ]( १ ) प्रवाह । धारा । ( २ ) नदी । 
दरिया | ( ३ ) द्वीप । टापू। 


प्‌ 


| परिष्यंदी-वि० [ से० परियतिति ]बहता हुआ । जिसका अवाह हो । 


परिध्चंग-उंज्ञा पुं० [ सं० ] आलिगन । 

परिष्यंजन-पंज्ञा पुं>० [ से० ] [ वि+ परिष्वक्त, परिन'व आदि ] 
आहएिंगन | गले मिलना या गले से छगाना । छाती से 
लगना यथा लगाना । 

च्रिष्वक्त-वि० [सं० ] जिपक्ला भालिंगन किया गया हो। 
आलिंगित । 

परिसंख्या-उज्ञा ज्ञो० [ सं० ] ( १) गणना । गिनती । ( २) 
एक अर्थालंकार जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात उसी 
के सदश दूसरी बात को व्यंग्य या वाच्य से वज्ित करने के 
असिप्राय से कही जाय । यह कही हुईं बात और प्रमायों 
से सिरह्द विब्यात होती है । परिसंब्धा अ्रलुंकार दो 
प्रकार का होता है--अश्वपूर्तवेक ओर बिना प्रश्न का । उ०-- 
( के) सेब्य कहा ? तट घुर सरित, कहा ध्येय ? हरि- 
पाद। करन उचित कई धर्म नित चित तजि सकल विष्राद 
( प्रश्नपुवेक ) उसमें ' सेब्य क्या है ९? आदि पश्नों के 
जो उत्तर दिपु गए हैं उनमें व्यंग्य से “रत्री आदि सेब्य नहीं ? 
यह बात भी सूचित होती है । ( ख ) इतनोई स्वारथ 
बड़ो छद्दि गरतनु जग साहिं। भक्ति अनन्य गोवि द्‌ पद 
लखहि चराचर ताहि ॥ 

परिसेचर-ंज्ञा पु० [ सं० ] चृष्टि के प्रढछ्य का काक |. 


प्रिष्केद-सेज्ञा पु [ से० | बढ संतति जिपको उसके माता | वरिसतान-पंशा पुं० [ से० ] तार। तंत्री । 


पिता के अतिरिक्त किसी ओर ने पाला पोप्ा हो । पर- 
पोषित संतति । 

परिष्कार-संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) संस्कार । शुद्धि । सफाई | 
(२ ) स्वच्छता | निमंछता । ( ३ ) अ्रलंकार। आभूषण । 


| परिसमंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी बृत्त 


परिसभ्य-पंज्ञा पु० [ से० ] सभासद । सदस्य । 

के चारों ओर की 
सीमा । 

परिसमाप्त-वि० [ सं० ] बिझुकुछ समाप्त | निश्शेष । 


गहना । जेवर । (४ ) शोभा । ( $ ) सजावट । बनाव। | चरिससतूहन-पंज्ञा पुं> [ सं० ] ( १ ) तृण आदि को आग में 


सिंगार । ( ६ ) संयम ( बोद्ध दशन ) | 


मोंकना । ( २) यज्ञ की अपने में समिधा डारूना । 


' चरिष्कारण-संज्ञा पु० [ से० ]( १ ) वह जो पाला पोसा गया | परिसर-वि० [ से० ] मिला हुआ जुड़ा या रुगा हुआ । 


हो । (२) दत्तक पुत्र | 


संज्ञा पु० [ सें० ] ( १) किसी स्थान के आस पास 


परिसरण 


न्‍अवकलमलकत»--किणग निगम ७० जान >> नए. "सका. हाकममकवयमनन.. कक. धमाका 
>+८33स3त-बरिलापनभनबनज कक टन ८ अैनन 7० 


की भूमि । किसी घर के निकट का खुछा मेदान। पंत 
भूमि । नदी था पढाई के आ्रास पास की भूमि । 
(३ ) स॒त्यु । (३) विधघि। ( ४ ) शिवा या नाड़ी । . 
परिसरणु-संज्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० परेसारी, परिसत ] (१) चलना । 
टहलूना। पयटन । ( २ ) पराभव । हार । (३ ) खत्यु । 
मौत । 
परिसर्पे- उंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) किसी के चारों ओर घूमना । 
- परिक्रिया । परिक्रमण । ( २ ) टहलूना । चलना । घूमना 
किरना । ( ३ ) किसी की खोज में जाना । किसी के पीछे 
उसे ढ्ूँढते हुए नाना । ( ४ ) साहित्यदपेण के श्रचुसार नाटक 
में किसी का किसी की खोज , में भटकना जब कि खोजी 
जानेवाली वस्तु के जाने की दिशा या अवस्थिति का ध्थान 
अज्ञात हो, केवल मा के चिह्ठों आदि के सहारे उसका 
अनुमान किया जाय, जैसे शकूंतछा नाटक के तीसरे 
अक में दुष्यंश का शक्ुबछा क्री खोज करना ओर 
निम्नलिखित दोहों में वर्शित चिह्रों से उसके जाने के रास्ते 
और ठहरने के स्थान का निश्चय करना | ३०-- (क) जिन 
डारन ते मम ग्रिया लुने फूछ अस पात | सूख़्यो दूध न 
छुत भस्थों तिनकों अजों छखात । (ख) लिये कमल 
रज-गेथधि अस कर मालिनी तरंग । आय पवन लागत 
भली मदन देत मम अंग। (ग) दीखत पं रेत में 
नये खोज या द्वार । आगे उठि, पाछे धसकि रहे नितंबन 
भार ।--शकुंतछा नाटक । (९ ) एक अकार का साँप । 
(६ ) सुश्नत के अनुसार ११ छुब्र कुष्टों में से एक । इसमें 
छोटी छोटी फसियाँ निकंछती हैं जो फूट कर फैलती 
जाती हैं । फासियों से ५छा या पीब भी त्रिकल॒ता है। 
परिसपेण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) चलना । टहढना । घूमना। 
(२ ) रंगना । 
परिसाम-संश्ा पुं७ [ सं० परिसामत्‌ ] एक विशेष साम । 
परिसारक-संजञा पुं०.[ से० ] चलनेवाला । घूमनेवाला । भटकने- 
वाला । 
पारिसारी-संजा पुं० [ सं० परिसारिन्‌ ] परिसारक । 
पारिसिद्धिका-संज्ञा स्नी० [ रं० ] चैद्यक में एक प्रकार की चावल 
की लपसी । 
परिसीम[-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (५ ) चारों ओर की सीमा । 
चोहदी । चतुःसीमा । (२) सीमा। हृद-। काष्टा | 
अवधि । 
परिस्कंदू-वि० [सं० ] दूसरे के द्वारा पालित ( ब्यक्ति.) । 
जिसका पालन प्रोषण उसके माता पिता के अतिरिक्तः किसी 
ओर ने किया हो । पर-पुष्ट 


अनरीकन-ननन्‍न- नल, 





परिस्तरण-एंशा पुं० [ सें० ] .( $ ) छितराना । 


फेकना या डालना (जैसे, श्राग पर फूस का )। 


घ्ण्ग्द 





परिसाव 
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(२ ) फेलाना । तानवा । ( ३) लपेदना । आवश्ण 

करना । 

परिस्तान-पंज्ञा पु [ फा० ] ( $ ) वह कल्पित लोक या स्थान 
जर्हाँ परिया रहती हों! परियों का लोक । ( २ ) वह 
स्थान जहा सुंदर मनुष्यों विशेषतः स्त्रियों का जमधदा 

 हो। सोंद्य का अखाड़ा । | 
विशेष--यह शब्द ' परी ”' ओर “स्तान ! शब्दों का समास 

है। ये दोनों ही शब्द फारसी के हैं। तथापि “परिस्तान! 
शब्द फारसी किताबों में नहीं मिलता | अतएवं यह समास 
उ्दवालों का ही रचा जान पड़ता है । भ्र्थात्‌ यह शब्द 
फार्स में नहीं किंतु भारत में बना है । 

परिस्तोम-रंशा पुं० [ सं० ] हाथी श्रादि की पीठ पर डाला जाने- 
वाला चित्रित बस | कूल । 

परिस्पंद-सैज्ञा पुं+ [सं+ ] (१ ) कॉपने का भाव । कंप । 
केपकेंपी । बहुत जल्दी जल्दी हिना | ( २) दबाना । 
मदेन । 

परिस्पंदन-एंशा पुं० [सें० ] ($) बहुत अ्रधिक हिलना । 
खूब कॉपना । सम्यक कंपन । ( २) कॉपना। कंपन | 

परिस्पर्द्धां-उंज्ञा स्व० [ सं० ] धन, बढ, यश आदि में किसी के 
बराबर होने की इच्छा । प्रतिस्पर्धा | प्रतियोगिता । मुका- 
बिला । लागडाद | 

परिस्पद्धीं-तंज्ञा पुं० [ से० परिस्पाई़न्‌ ] परिस्पर्थधा करनेबाढा । 


प्रतियोगिता करनेघाला । सुकाबिढा था हागडाट 
करनेवाता । 


परिस्फूट-वि० [ सं० ](१ ) सली भांति व्यक्त | सम्यक प्रकार से 
प्रकाशित । बिहकुछ प्रकट था खुला हुआ । ( २) भ्यक्त । 
प्रकाशित । प्रकट। ( ३ ) खूब खिला हुआ । सम्यक्‌ 
रूप से विकसित । ( ४ ) विकसित । खिला हुआ । 

परिस्मापन-पंज्ञा पुं० [ सं» ] आश्रय, विस्मय या कुवृहक 
उत्पन्न करना । 

परिस्यंद्-तंज्ञा पु [सं० ] मरना। क्षरण। जैसे, हाथी के 
मस्तक से मद का परिस्थंद । 

परिसष-हंज्ञा पुं० [सं० ] ( १ ) टपकना । चूना था रसना । 
(२ ) धीरे धीरे बहना । संद प्रवाद । खिरमिरा कर 
बहना था किरस्िरा बहाव | मंधर प्रवाह । 

परिसाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुथ्रत के अनुसार एक रोग जिसमें 
गुदा से पिच भर कफ मिल्ठा हुआ पतढ़ा मठ निकलता 
रहता है । कड़े कोठेवाले को ऋदू विरेधन देने से जब 
उभाश हुआ सारा दोष शरीर के बाहर नहीं हो सकता 
तब वही दोष उपयुक्त र॑ति से निकढने हूगता है। दस्त 
में कुछ कुछ मरोड़ भी होता है। इससे अरुचि और 
अंगों में थकावट होती है। कदते हैं कि बह रोग पैश् 
भ्थवा रोगी की अज्ता के कारण होता है। 


परिसावंण २०१६ 





परिसावण-उपंज्ञा पुं० [ से० ) वह बरतन जिससे से साफ करने 
के लिये पानी टपकाया जाय । वह बरतन जिससे पायी | 
टप्॒रकाकर साफ किया जाय ! 

परिसावी-वि० [ सं० परित्ाविन्‌ ] ( $ ) चूने, रसने या टपकने- | 
वाडा | चरणशील । ( २) बहनेवाला । खावशी # । 
संज्ञा पु एक प्रकार का भगंदर जिसमें फोड़े से हर समप्र 
गाढ़ा मचाद बहता रहता है। कहते हैं कि यद-कफ के 








इव परिहरेह ।--तुलसी । ( ख ) परिहरि सोच रहो तुम 
सोई । बिनु ओषधिहि व्य'धि बिथधि खोई तुलसी । 


परिहस+%-पंज्ञा पुं० [ सं० परिहास ] परिहास । हँसी दिलछगी | 


मसखरी | रु 

संशा पुं० रंज । खेद । दुःख । 3८--कंठ वचन 
न बोलि आवे, हृदय परिहस भीन । नेन जकूू भरि रोई 
दीन्दों, असित आपद दीव |--पघूर । 


प्रकोप से होता है । फोड़ा कुड कुछ सफेद और बहुत | परिहार-संज्ञा पुं७ [ सं० ] ( $ ) दोष, अनिष्ट, खराबी आदि 


। 
| 
कड़ा होता है । पीड़ा बहुत नहीं होती । दे० भगंदर । 
परिछुत्‌-वि० [सं०] जिससे कुछ टपक या चू रहा हो। सावयुक्त । 
संज्ञा छो० मद्रि । मद्य । शराब | ( बेदिक ) 
परिलुत-वि० [सं०] (१) जो चू या टपक रहा हो। 
स्रावयुक्त । ( २ ) व्पकाया हुआ। निचोड़ा हुआ । जिसमें से 
जल का ओअश अलग कर जिया गया हो । | 
संज्ञा पुं० फूरों का सार। पुष्पस्तार । इन्न । ( वैदिक ) । 
परित्नत दृधि-संज्ञा पु [सं० ] ऐसा दी जिप्केा पानी 
-विन्नोड़ त्िया गया हो। निचोड़ा हुआ दढ्ढी । वैद्यक में 
ऐसे दही को वातपित्तनाशक, कफ़कारी और पोपहू 
लिखा है । 
परिवुता-उंशा स्री० [सं०] (१) मद्य । शारात्र ।- 
( २ ) अगूरी शराब | द्वाक्षा मय । 
परिहत-ंशा ज्लो० [सं० मि० पराहत--जुता हुआ ( वैदिक ) ] 
(१) दल के अंतिम और सुख्य भाग की वह सीधी 
खड़ी ढकड़ी जिप्में ऊपर की ओर मुठिया होती है और 
नीचे की ओर हरिस दथा तरेली या चोभी 5 की रहती है । 
नगरा । ( ९ ) वह नगरा जिसमें,तरेली की रूकड़ी अछग से 
नहीं ढगानी पड़ती कितु जिसका निचला भाग स्वयं ही इस 
प्रकार टेढ़ा होता है कि उसीको नोकदार बचाकर इसमें 
फाल ठेंक दिया जाता है । 
विं० [ सं० ] शत । मुरदा | नष्ट । सरा हुआ । 
परिहरणु-पंज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० परिहरणीय, परिहर्ततव्य, परिहत ] 
(१ ) किसी के बिना पूछे अपने अधिकार में कर लेना । 
जबरदस्ती ले केना । छीन लेना । ( २ ) त्याग । परितद्याग | 
छोड़ना । तजना ।( ३ ) दोष अनिष्टादि का उपचार था डपाय 
करना। किसी प्रकार, के ऐब, खराबी या बुराई को दूर 
« करना, छुड़ाना या हटाना। निवारण । निराकरण । 
परिहरणीय-वि० [ सं० ] (१) हरशग्रोग्य । छीन लेने 
/ योग्य। हरणीय ।. (.२.) ट्यागयोग्य | ट्याज्य। छोड़ या 
. तज देने योग्य । ( ३ ) उपचारयोग्य । निवाय। हटाने 
योग्य या दूर करने योग्य । 
परिहरना#--क्रिी० स० [ से० परिहरण ] द्यागना | छोड़ता । तज्ञ 





का निवारण या निराकरण | दोषादि के दूर करने या 
छुड़ाने का काय। (२ ) दोषधादि के दूर करने की युक्ति 
या उपाय | इलाज | उपचार | ( ३ ) त्याग । परिव्याग | 
तजवे या द्यायने का कायं। (४) गाँव के चारों ओर परती 
छोड़ी हुईं वह भूमि जितमें अत्येकत आमवासी को अपना 
पशु चराने, का अधिकार होता था और जिसमें खेती 
करने की मनाई होती थी । पशुओं के चरने के लिये परती 
छोड़ी हुई सावजनिक भूमि | चरहा। (९) लड़ाई में जीता 
हुआ धनादि । शत्रु से छीन कर ली हुईं वस्तुएँ । विजित 
द्ृ्य। (६) कर या छगान की माफी । छूट । (७) खंडन । 
तरदीद । ( ८ ) नाठक में किसी अनुचित या अविधेय कमे 
का प्रायश्रित करना। ( साहित्यदपण )। (६ ) अवज्ञा 
तिरककार । ( १० ) डपेज्ञा। ( ११ ) मनु के अनुसार एक 
स्थान का नाम । 

संज्ञा पुं० [ से० ] शजपूतों का एक वंश जो अग्निकुछ के 
अतर्ग व माना जाता है । इस वंश के राजपूतों द्वारा कोई 
यड्टा राज्य हस्तगत या स्थापित किए जाने का प्रमाण अब तक 
नहीं मिला है, तथापि छोटे छोटे अनेक्क राज्यों पर इनका 
आधिपत्य रह चुह्ा है। सन्‌ २४६ ६० में कालिजर का 
राज्य इसी दंशवालों के हाथ में था जिसकी कहचुरि वंश 
के किसी राजा ने जीत कर छीन लिया | सन्‌ ११२६ से 
१२११ तक इस वंश के ७ राजाओं ने ग्वालियर पर राज्य 
किया था | कनछ टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास. में 
जोधपुर के समीपचर्त्ती मंदारव ( मंदोद्वि ) स्थान के 
विषय में वहाँ मिले हुए चिह्ों आदि के आधार पर 
निश्चित किया है कि वह किसी समय इस चंश के राजाओं 
की राजधानी था । आज कल इस वंश के राजपूत अधिक- 


तर बुंदेललंड, अवध आदि प्रदेशों में बसे हैं और उनमें. 


अनेक बड़े जमींदार हैं । 


वरिहारक-वि+० [ से० ] परिहार करनेबाला । 
पिद्वारी-संज्ा पुं+ [ से० परिद्ठारिन्‌ ] परिहरण करनेवालढा। 


हरण्कारी । निवारण, ह्याग, दोषच्ताठन,.हरण या गोपन 
करनेवाला । 


देना । 3५--(-क-) बिछुरत दीन दुयाढ्, श्िय तनु तृन | परिहाये-वि० [ स॑० ] ( १ ) जिसका परिद्दार किया जा सझ्े। 


ब्ड 


परिहास २३०४०  परीक्तित 


जल 
किन जा लक 





जिससे बचा सके । जिप्का त्याग किया जा सके। | परीक्षा-संज्ञा स्नौी० [ सं० ] ( $ ) किसी के शुण दोष आदि 


जो दूर किया जा सके । (२ ) परिदार योग्य | जिसका जानने के लिये उसे अच्छी तरह से देखने भालने का 
निवारण, त्याग या उपचार करना उचित हो । काय । निरीक्षा । समीक्षा। समाठोचना । ( २) वह 

परिहास-संशा पुं० [सं० ] ( १ ) हँसी। दिछगी । मज्ञाक । काय जिससे किय्री की योग्यता, सामध्यं आदि जाने 
उ्ठा । ( २ ).कीढा । खेल । जाये । इम्तहान । 

शरिहास्य-वि० [ सं० ] परिहास योग्य । क्रि० प्र:--करना ।--देना ।--लेना । 

परिद्दित-वि० [ सं० ] (१) चारों ओर से छिपाया हुआ । ढका (३ ) वह काय जो किसी वस्तु के संबंध में कोई विशेष 
हुआ | शआ्रावृत । आधच्छादित । (२) पहना हुआ बात निश्चित करने के लिये किया जाय। झाजसाइुश । 
( बस्र ) | ऊपर डाला हुआ ( कपड़ा ) । अनुभवार्थ अयोग | ( ४ ) सुश्रायना। निरीक्षण | जांच 

परिदहीण-वि० [ सं० ] (१ ) अत्यंत हीन । सब प्रकार से पड़ताढल । ( € ) किसी वस्तु के जो लक्षण माने या जो 
हीन। दीन-हीन । दुखी ओर दरिद्र | फटे हालवाह्ा। गुण कहे गए हों उनझे ठीक होने न होने का प्रमाण द्वारा 
(२ ) व्ागा हुआ । फेक, केला या निकाछा हुआ । निश्चय करने का कार्य । ( ६ ) वइ विध्रान जिप्से प्राचीन 
परित्यक्त। .. न्यायाढूय किसी विशेष अभियुक्त के अपराधी था निःप- 

परिहत-वि० [ से० ] (१) पतित । अ्रष्ट । गिर। हुआ । अवनत । राध अथवा विशेष साक्षी के सच्चे या भूठे होने का निश्चय 
पामाज्ष । ( २) नष्ट । ध्वस्त | तबाह । बरबाद । करते थे । 


परिहृति-पंज्ञा ल्ली० [सं० ] नाश । क्षय । ध्यंस। मिटना। विशेष--अभियुक्त की परीक्षा को दिव्य ओर साक्षी की 
जवाल । परीक्षा को छौकिक परीक्षा कहते थे । दिश्य परीक्षाएँ कुछ 

परी-पंज्ञा ल्ली० [ फ० ] (१ ) फारसी की प्राचीन के नो अकार की होती थीं। दे» “दिव्य” । इनमें से अभि- 
अनुसार कोहकाफ पहाड़ पर बसनेवाजी क्पित ख्त्रियाँ युक्त को उसकी अवस्था ऋतु आदि के अजुसार कोई 
जो आग्नेय नाम की कल्पित सृष्टि के अंतर्गत मानी गई हैं । एक देनी होती थी। छोकिक परीक्षा में गवाद से कई 
इनका सारा शरीर तो मानव सत्री का सा ही माना गया प्रकार के प्रश्न किए जाते थे । 

. है पर विलच्षणता यह बताई गई है कि इनके दोनों | परीक्षित-वि० [सं०] (१) जिम्नकी जाँच की 'गई हो। 
कंधों पर पर होते हैं जिनके सहारे ये गगनपथ में विच- जिसका इम्तहान लिया गया हो। कसा तयाया हुआ । 
रती फिरती हैं। इनकी सुंदरता फारसी उदूं साहित्य में । ( २) जिसकी श्राजमाइश की गई हो ॥ प्रयोग द्वारा जिस 
आदर्श सायी गई है, केवल बहिश्तवासिनी हूरों को ही की जाँच की गई हो। समीक्षित | समाल्ोचित । जिसके 
सोंदये की तुलना में इनसे ऊँचा स्थान दिया गया है । गुण आदि का अनुभव किया गया हो। जैप्ते, परीक्षित 
फारसी उदू की कविता में ये संदर रमणियों का ओषध । 

| बब्बर डे 5 न श्‌ कर 
करी सी हटि। घी शव दिव बीच, री ते रस |..." (+) चाल के थोते चौर अनिमस्‍ु के छु 
लूटि | -- बिहारी । पांडकुछ के एक भ्रसिद्ध हे राजा । इनकी कथा अनेक 
पुराणों में है। महाभारत में इनके विषय में लिख। है कि 
शौ०--परीज्ञाद । परीपैकर । परीबंद । जिस समय ये अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में थे, 
(२ ) परी सी सुंदर सत्री। परम सुंदरी । अत्यंत रूप व्रोणाचाय के पुत्र अश्वत्यामा ने गर्भ में ही हनकी दृत्या 
क्ती । निहाथत खूबसूरत ओरत । जेसे, उसकी सुंदरता कर पांडकुछ का नाश करने के अ्रभिप्राय से ऐषीक नाम 
का क्या कहना, खासी .परी है । के महास्त् को उत्तरा के गर्भ में प्रेरित किया जिसका फक्ष 
संज्षा स्ली० दे० “पत्नी ” यह हुआ कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का कुछसा हुआ 
परीक्षक-पंशा पुं> [ सं० ] [ ख्री० परीक्षिका ] परीक्षा करने था ले सतत पिंड बादर निकला । भगवान्‌ कृष्णचंद्र को पांडु 
बाला । आज़माइश, जाँच था समीक्षा करनेच कुल का नामशेष हो जाता मंजूर न था इसलिभे उन्होंने 
इस्तद्ाव करने या लेनेवाला । परखने या जांचनेवा डा अपने योगबल घे घछूत अणश को जीवित कर दिया | 
परीक्षज-सपंज्ञा पुं० [सं०] [ वि> परीक्षित, परीदय ] परीक्षा का. परित्तीण या विनष्ट होने से बचाए जाने के कारण इृध् 
या काय | देख भाल, जांच पड़ताल, आजमाइशनिया | बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने महां- 
इस्तहान लेने की क्रिया या काय। निरीक्षण, समीक्षण भारत युद्ध में कुरूदुछ के प्रसिद्ध मद्दारथी कृपाचार्य्य से.. 
थथुवा ऋटोचन । हे श्रख विद्या सीखी थी। युधिष्ठरादि पांडव संसार से भक्षी 
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भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के श्रभिक्वाषी थें। 


| 
अतः ये शीघ्र ही इन्हें हस्तिनापुर के सिंहालन पर 
. दथिठा द्वरोपदी समेत तपस्या करने चले गए । 
राज्यप्राप्ति के अनेंत्तर कहते हैं कि गंधातट पर इन्होंने 
तीन अध्वमेष यज्ञ किए जिनमें अंतिम वार देवताओं ने 
प्रद्यत्ष आकर वलि ग्रहण किया था । 
इनके विषय “में सब से मुख्य बात यह है कि इन्हीं 
के राज्ययाल में द्वापा का अत और कलि- 
युग का आरंभ होना साना जाता है । इस संबंध 
में भागवत में यह कथा हे- एक दिन राजा परीक्षित ने 
सुना कि कलियुग उनके राज्य में! घुस श्राया हे और 
अधिकार जमाने का मौका दूँढ रहा है । ये उसे अपने 
राज्य से निकाल बाहर करने के लिये हूँढने निकले | एक 
दिन इन्होंने देशा कि एक गाय और एक बैल अनाथ 
भोर कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद् जिसका वेष, 
भूषण ओर ठाट बाद राजा के समान था, उंडे से उनको 
मार रहा है । बैल के केचछ एक पैर था, पूछने पर परी 
लित को बैठ, गाय और राजत्रेषधारी शूद तीनों ने अपना 
अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बेल्ल धर्म था ओर 
शूद्र कलिराज । धर्मरूपी बेल के सत्य, तप भोर दयारूपी 
तीन पैर कलियुग ने मार कर तोड़ डाले थे, केवछ पक 
पैर दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी तोड़ 
डालने के लिये कलियुग बराबर उसका पीछा कर रहा 
था | यह दृत्तांत जान का परी'चेत को कलियुग पर बड़ा 
क्रोध हुआ भोर वे उसको मार डाइने को उद्यत हुए। 
पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उसपर दया आ गई और 
उन्होंने उसके रहने के लिये ये स्थाव बता दिए--जुश्रा, 
स्री, मय, दिसा ओर सोना। इंन पांच स्थानों को दोड़ 
कर अ्रन्यत्न न रहने की कलि ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 
पाँच स्थानों के साथ. साथ ये परच वस्तुएँ भी उसे दे 
डाली---मिथ्या, सद, काम, हिंसा शोर बेर । 
इस' घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक 
दिन आखेट करने निकले । कलियुग बराबर इस ताक में 
था कि किसी अकार परीक्षित का खटका मिटाकर अकंटक 
राज़ करें । राज्ञा के मुकुठ में सोता था ही, कलियुग डस में 
घुस गया । राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला। 
बहुत दूर तक पीछा करने पर-भी वह न मिलना | धकांवट 
के कारण उन्हें प्यात छृग गईं थी । एक बृद्ध 'सुत्रि साग 
में मिल्ले। राजा ने उनसे पूछा कि बताशो हिरन किधर 
गया है | मुनि मौनी थे, इसलिये राजा की जिज्ञासा -का 
कुछ उत्तर न दे सके । थके और प्यासे परीक्षित को मुनि 
के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ । कलियुग सिर पर 
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सवार था ही, परीक्षित नें निश्चय कर लिया कि झुनि ने 


घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और 
इस अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए । पास ही 
एक मरा हुआ सांप पड़ा था । राजा ने कमान की नोक 

से उसे उठा कर मुनि के गल्ले में डाल दिया ओर अपनी 
राह ली । झुनि के £गी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था । 

वढ किसी काम से बाहर गया था । लौटते समय रास्ते में 

उसने सुना कि कोई आदमी उपके पिता के गले में रझूत 
सप की साज्ा पहना गया है | कोपशीछ श४'गी ने पिता के 

इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप 

दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में गत सप्प 

पहनाया है आज़ से सात दिन के भीतर तक्षक नाम 

का सप उसे डस ले। आश्रम में पहुच कर #'गी ने पिता 

से अपमान करनेवाले को उपयुक्त इशम्च शाप देने की 

बात कही | ऋषि के पुत्र के अ्रविच्रेक पर दुःख हुआ ओर 

इन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार 

कहला भेजा जिस में वे सतरक रहे । 


परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटकछ समझ कर अपने 
लड़के जनमेजय को राज़ पर बिठा दिया और सब ग्कार 
मरने के लिये तैयार होकर अनशन त्रत करते हुए श्रीशुक- 
देवजी से श्रीमद्मागवत की कथा सुद्दी। सातवें द्न 
तत्तक ने आकर उन्हें डख लिया ओर विष 'की भयंकर“ 
ज्वाला से उनका शरीर भष्म हो गया । कहते हैं कि तक्षक 
जब परीक्षित को उसने चला तब साग में उसे कश्यप फऋषि 
मिले । पूछने पर मालूम हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित 
की रक्षा करने जा रहे हैं । तत्षक ने एक वृक्त पर दाँत मारा, 
वह तत्काह जलकर भष्म हो गया । कश्यप ने. 
अपनी विद्या से उसे फिर हरा कर दिया। इस पर तक्षक ने 
बहुत सा धन देकर उन्हें छोदा दिया । 

देवी -भागवत में लिखा है कि शाप का समाचार पाकर 
परीक्षित ने तक्षक से अपनी रक्षा करने के लिये एक सात 
मंजिल ऊँचा मकान बनवाया ओर उसके चारों ओर अच्छे, 
अच्छे सर्पसंत्रज्ञाता और सुहरा रखनेचालों को तैनात कर- 
दिया । तक्षक को जब यह मालूम हुआ तब चह घबराया । 
अत को परीक्षित तक पह चने का उसे एक उपाय सूक 
पड़ा । उसने एक अपने सजवतीय सप को तपस्वी का रूप 
देकर उसके हाथ में कुछ फल दे दिए.ओर एक फछ में एक 


 अ्रति छोटे कीड़े का रूप घर कर आप जा बेठा ।- तपस्थी- 


बना हुआ सप तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के , 
उपयुक्त सुरक्षित प्रासाद तक पहुँचा। पहरेदारों ने' इसे , 
अदर जाने से रोका पर राजा को खबर होने पर उन्होंने 
उसे अपने पास बुल़वा छिया और फक क्लेकर' उसे विदा 


प्रीक्षितव्य 





कर दिया । एक तपल्ली मेरे छिये यह फहकू दे गया 
है, अतः इसके खाने से अवश्य उपक्वार होगा, यह सोचकर 
उन्होंने ओर फल तो मंत्रियों में बाद दिए पर उसके 
अ्रपो खाने के लिये कादा। इस में से एक छोटा कीड़ा 
निकला जिसका रंग तामड़ा ओर आंखे काज्ी थीं । 
परीक्षित ने मंत्रियों से कहा--सूय्य अस्त हो रहा है, 
अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं । परंतु ब्राह्मण के शाप 
की सानरक्षा करनी चाहिए, इसलिये इस कीड़े से डसने 
की विधि पूरी करा लेता हैँ । यह कह कर इन्होंने उस 
कीछे को गले से लगा लिया । परीक्षित के गले से स्पर्श 
होते ही यह नन्‍्हा सा कीशा भयंकर सप दे गया 
ओर उसके दृंशन के साथ परीक्षित का शरीर भष्मसाव 
हो गया । 
परीक्षित की झत्यु के बाद, कहते हैं कि फिर कक्षियुग को 
रोक टोक करनेवाला कोई न रहा और 'वह॒उसी दिन से 
, अकंटक भाव से शासन करने छगा। पिता की खरूत्यु 
का बदला लेने के लिये जनमेजय ने सपंसत्र किया जिसमें 
सारे संसार के सप मंत्र॒क्‍ल्ल से खिच आए ओर यज्ञ की 
अप्नि में उनकी आहुति हुईं । 
(२ ) कंस का एक पुत्र | ( ३ ) अयोध्या का एक राजा | 
(४ ) अन॑ध्व का एक पुत्र | 
परीक्तितव्य-वि० [ सं० | ( ५ ) परीक्षा करने योग्य | जिसका 
. इम्तहान यथा आजम्राइश या र्जाचकीजासके। (२) 
' जिप्की परीक्षा करना उचित या कत्तब्य हो | 
परीक्ष्य-वि० [०] (१) जिसकी परीक्षा की ज्ञा सके | परीक्षा करने 
योग्य | (२) जिसकी परीक्षा करना उचित या कत्तंव्य हो 
परीखना#-क्रि० स० [ सं० परीक्षण ] परखना | जाँचना । परीक्षा 
लेना । । 
परीछुत#-पंज्ञा पुं० ऐे० “परीक्षित”” 
परीछुम-संज्ञा पुं० [ह० परी +- छम छम (अनु ०) ] चांदी का एक 
._गहना जिसे ख़िर्या पैर में पहनती हैं । 
परीछा-पंशा ब्ली० दे० “परीक्षा” । ु 
परीज्ञादू-वि० [ फा० ] अत्यंत सुंदर । अत्यंत रूपबान्‌ । 
# परीज्य-संशा स्ली० [ से० ] यज्ञांग | परियज्ञ | * ' 
पर्सीणायु-उंश्ञा पुं० [ सं० ] गाँव के चारों ओर की वह भूमि जो 
' गाँव के सब लोगों की संपत्ति सममी ज्ञाती थी। 
€ याज्षवल्क्‍्य स्मघूति ) 
परीसाप-संज्ञा पुं० दे० “परिताप” 
पर्सेति-संज्ञा ्ली० [ सं* ] फूछों से बनाया हुआ सुरमा । पुंष्यांजन । 
 पर्सतोष-संज्ञा पुं० [सं० ] परितोष । .' 
परीक्त-वि० [ सं० ] ( $ ) सीमाबद्ध। मर्यांदित। महदूद। (२) 
'' संकीण । संकुचित । तंग । 


७२०५ 


परुष 

परीदाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिदाह । 

परीबंद-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) स्त्रियों का एक गहना जो 
कलाई पर पद्दना जाता है । ( २ ) बच्चों के पाँव में पहनाने 
का एक आभूषण जिसमें घंंबरू होते हैं । ( ३ ) कुश्ती 
का एक पेच । 

परीभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिभाव । 

परीरंस-पंज्ञा पुं० [ सं० ] परिरंभ । 

परीरू-वि० [ फा० परी + रू + मुख ]अति सुंदर । बहुत रूपवानू। 

. खूबसूरत । 

परीवत्तें-उंज्ञा पुं० [ स० ] परिवत्त । 

परीवाद--संज्ञा पु [ सं० ] परिवाद । 

परीवार-संशा पुं० [ सं० ] ( $ ) खड़गकोप । स्थान | (२) 
परिवार | परिजन | ( ३ ) छुन्न, चेवर आदि सामओी । 

परीवाह-ंज्ञा पुं० दे० “परिवाद””। 

परीशान-वि० [ फा० ] परेशान । हैरान । 

परीशानी-संज्ञा श्लो० [ फा० ] परेशानी । 

परीषह-पंशा पुं० [ सं० ] जैन शास्त्रों के अनुसार त्याग था सदन । 

ये नीचे लिखे २२ प्रकार के हैं--( १ ) छधापरीषह या 

ज्ुत्परीषह | ( २) पिशासापरीपद । ( ३.) शीतपरीषह । 

(४ ) उष्णपरीषह। (३ ) दंशमशकपरीषद । (६ ) अचेछ 

परीषद्द या चेलपरीषह । ( ७ ) अरतिपरीपह । (४८) 

स्रीपरीषह । (६ ) चर्यापरीषह। ( १० ) निषद्यापंरीपढ 

या नेषधि का परीषह । (११ ) शब्यापरीपह | ( १३ ) 

आक्रोशपरीषद । ( १३ ) वधपरीषद । ( १४ ) याचना- 

परीषद्द वा यंचापरीषह । (१९ ) अछामपरीषह । (१६) 

रोगपरीषद । ( १७) तृणपरीष३। ( १८ ) मलूपरीषह | 

(१६ ) सत्कारपरीषद | ( २० ) प्रज्ञांपरीषह | ( २१) 

अज्ञानपरीषद । (२२) दृशनपरीपह था संपक्तपरीपह । 


परीहार-उंज्ञा पु दे० “परिहार” 
परीहास--ंज्ञा पुं० दे० “परिहास” । 


परु-संज्ञा पुं० [ सं० ](१ ) पर्वत । पहाड़। ( २) समुद्र । 


(३ ) खगकोक | ( ४ ) ग्रंथि । गांठ । 

परुआ-[-मंज्ञा पुं० | देश० | बेइज्नती था अपमान का बदुछा। 
संज्ञा ज्ञी० दे० “पड़िया” | 

परुई-संजा स्री० [ देश० ] भटमूँजे की बह नंद जिसमें डाहकर 
वह अन्न भूनता है। 

परुख%#--वि० दे० “परुष? | 

परुखाई॥#--संज्ञा स्री० [ हिं० परुख 4 भाई ] परषता | कठोरता । 
ककेशता । कड़ापन | नीरसता । ह 

परुष-वि० [ सं० ] [ल्ली० परुषा ] (१ ) कठोर । कहा । 

.. केक । सख्त | अत्यंत रूखा या रसहीन । ( २ ) प्रप्रिय 
छगनेवाढा । बुरा ढुगनेवाढ्ा । जिसका ग्रहया दःखदायक 


प्रस्षता 


( ३ ) निछर | निर्देय। न पिघलनेवाढा । 


संशे। पुं० ( १.) नीली कटसरैया । (२) फालखा । 


“२०१३ 
हक मम अर अत मर आल अमल क कि मद नब बदल मनन सिक्स ललनयक की 
हो । ( शब्द, वचन, वक्ति था इनके पर्यायों के साथ ) | 


परेवा 





या सब पहलुओं से देखना। परखना । जाँचना। परीक्षा 
करना | ( २ ) श्रतीक्षा करना। आसरा देखना | ३८-तब 
'छूगि मोहि परेखहु भाई (-तुलसी । 


( ३ ) खरदूषण का एक सेनापति। ( 9 ) तीर | वाण। | परेखा#-उंज्ञा पुं० [ से० परीक्षा ] ( $ ) परीक्षा । जाँच । (२) 


(९ ) सरकंडा । सरपत। ( ६ ) परुष घचव । कठोर 


बात । दगनेधाली था अश्रिय बात । । 
परुषता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( $ ) कठोरता | कड़ाई । ककेशता । 


(९) ( वचन या शब्द की) ककंशता। अतिकड्ठता । 


( ३ ) निदेयता | निषचरता । 

परुषत्व-संशा पुं० [ सं० ] परुषता । 

परुषा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ( १ ) काव्य में वह बृत्ति, रीति या 
शब्बयोजना की प्रणाली जिसमें टवर्गीय द्वित्त, संयुक्त, 
रेफ और श, ष शादि वर्ण तथा हूंबे लंबे समास अधिक 
आए हों । उ०-( क ) वक्र वक्‍त करि, प्रुच्छ करि, 
रुष्ट ऋच्छ कपि गुच्छ । सुसट ठट्ट घन घट्ट सम मदृहि 


.विश्वास । प्रतीति । ड५-( क ) समुम्ति सो भ्रीति कि रीति 
श्यास की सोइ बावर जो परेखों डर आने ।-तुलसी । 
( ख ) दूत हाथ उन लिखि जो पठयो ज्ञान कहयथो गीता 
को । तिन को कहा परेखो कीजे कुबिज्ञा के सीता को। 
“पूर । ( ३ ) पछुतावा । अफसोस । खेद । विषाद -। 
ड०-( क ) हम रिरवार न हिय रहे, यहे परेखो एक । 
वारन को मन युक इत, उत है अदा अनेक |-रसनिधि-। 
( ख ) इतनो परेखों समरथ सब भांति भ्राज्ञु कपिराज 
सांची कद्दो को तिलोक तोसो है ।-तुलसी । (ग) धरे 
परेखो को करे तुही वि्ोकि विचार | केहि' नर क्ेंहि सर 
. राखियों खरे बढ़े पर पार ।-बिहारी । 


रच्छन तुच्छ ।.( ख ) सुड॒ कटत, कहूँ रुंड नटत, कहु | तरेग-पंज्ञा स्री० [ अं पेग ] छोद्दे की कील । छोटा कांदा। 
घु ड पटत धन । गिद्ध लसत, कहुँ सिद्ध हँसत, सुख बृद्धि | त्रेटः-...संजञा पुं० ढे० “परेड” । 
रसत मन । भूत फिरत करि बूत भिरत, सुर दूत विरत परेड-पंज्ञा पुं० ( अऔ० ] ( $ ) वह मेदान जर्वाँ सैनिकों को 


: तह । चंडि नचत गन मंडि रचत घुनि डंडि मचत जहाँ । इमि 


ठान घोर घम्ससान अते “ भूषण ' तेज कियो अटल। | 
सिवराज साहि सुव खग्गबल दज्नषि अडोल बहलोद्न दल । ' 


विशेष-बीर, रौद और भयानक रसों की कविता इस वृत्ति 
में अच्छी बनती है, भ्र्थात्‌ इस दृत्ति में इन रसों की 
कविता करने से रस का अच्छा परिपाक्र होता है । 
(२) रावी नढ़ी । (३ ) फालसा। 
परे गा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक अकार का शाहबलूत जो हिमालय 
पर होता है । ह 
परूष, परूषक-संज्ञा पुं० [ सं०. | फालसा । 
परे-अव्य० [ सं० पर] (१) दूर। उस ओर । डघर »। 
(१ ) अतीत | बाहर | अरलग | जैसे, बह्म जगत से परे है । 
क्रि० प्र८-करना ।-- रहना ।--दोना । 
(३ ) ऊपर । ऊँचे । बढकर । छअत्तर । (४ ) बाद 4 
पीछे । 
मुद्दा ०-परे परे करना--दूर हटना | इट्जने के किये कद्दना-। 
परे बैठाना >"मत करना | बाजी क्षेना | तुच्छ या छोटा साबित 
करता। ४:-उसने ऐसा भोजन पकाया कि रसोइए को 
भी परे बिठ। दिया | 
परेई-तंजा स्री० [ हिं० परेवा ] ( $ ) पंडुकी। फाखता | डौकी । 
घ०-पट पंखे भख कांकरे, सदा परेई संग ।- सुखी 
परेवा जगत में तूही एक -विहंग। ( २) मादा कबूतर । 
कबूतरी |. 


युद्ध शिक्षा दी जाती है । ( २) सैनिक शिक्षा। कवायद | 
युद्ध शिक्षा का अभ्यास | ु 

परेत-पंज्ञा पुं> [ से० भेत ] ( १) एक भूत योनि का नाम । 
(१) प्रेत । ( ३ ) मुरदा । झतक । । 

परेता-संज्ञा पुं० [सं० परितः - चारो ओर ])( $ ) जुलाओों 
का एक ओजार जिस . पर वे सूत लहपेठते- हैं ॥ 
(६) पतंग की डोर लरूपेटने का बेलन जे। बाँस 
की गोल और पतली चिपटी तीलियों से बनता है । बीचों 
बीच एक हूुंबी और कुछ मोटी बाँस की छुड़ होती है, 
जिसके दोनों किनारों पर गोल चकर दोते हैं । इन चकरों 
के बीच पतली पतली तीलियों का ढाँचा होता है। इसी 
ढांचे पर डोरी लपेटी जाती है। परेता दो प्रकार का होता 
है। पुक का ढाँचा सादा और खुला होता है और दूसरे 
का ढाँचा पतली चिपटी तीलियों से ढका रहता है । पहले 
को चरखी और दूसरे को परेता कहते हैं । 

परेर।-संज्ञा पुं० [ सं० पर ८ दूर, ऊँचा + एर |] आकाश । आसमान। 
उ०-( क ) सूर ज्यों सुमेर को, नक्नन्न ध्रुव फेर को, ज्यों 
पारद परेर को ज्यों सागर मर्यंक को ।... ,...«। (रू ) 
कागा कर कंकन चंथि रे उद़ि रे परेरो जाय । में दुख दाची 
विरह की तू दाधा माँस न खाय ( --कबीर । 

परेली-संज्ञा पुं० [? ] तांडव नृत्य का प्रथम भेद जिसमें अरेग 
संचालन अधिक और अभिनय थोड़ा होता है। इसका 
एक नाम “देसी? भी है । 


परेस्ना-क्रि० स० [ से० पराषण या प्रेतण ] (३ ) सब्र ओर | परेचा-संशा पुं० [ सं परावत ] [ ख्ली७ परेई ]( १ ) पंडुक पत्ती । 


० 
२०२७ ' पच्चक 


ाइंअ। 











पंडुकी । फाखता | ( ३ ) कबूतर । ३०-दरिल भई पंथ 
में सेवा । अब तोहिं एठवों कोन परेवा ।-जायसी । ( ३ ) 
कोई तेज उड़नेवाला पच्ची । (४) तेज चलनेवबाल्ा 
पत्रवाहक | चिट्टीरर्सा । हरकारा । 


परेश-पंज्ञा पुं० [स० ] ( ३ ) ईध्वर। उ०-परसानंद्र परेश | 


पुराना |-तुलसी । ( २ ) किखणु । ( ३ ) ब्रह्मा । 

प्रेशान-वि० [ फा० ] [ संज्ञा परेशानी ] दुःख या संताप के कारण 

व्यग्न | व्याकुल । उद्धिन्त | 

परेशानी-संज्ञा ल्वी० [ फा० ] ब्याकुछता । उद्दिभ्नता। ब्यग्रता। 
बहुत अधिक घबराहट | हेरानी। 

परेहा-पंज्ञा पुं० [ देश० ] वह जमीन जो हल चलाने के बाद 
सींची गई हो । 

परैना।-संज्ञा पुं० दे०- “पैना । 

प्रसं&|-क्रि० वि० दे० “ परसों?? | ३०- कालिद परों फिर सानवी 
स्थान सु आज तो नैन सोे-नेव मिलाय ले । -पहमाऋर । 

परोक्ष-उंज्ञा पुं० [सं०] (१) अनुपस्थिति । अभ्राव । 
गेरहाजिरी । ( २) वह जो तीनों काल की बातें जानता 
हो। परम ज्ञानी । 
वि० [सं० ] [१ ] जो देख न पड़े । जो अत्यक्ष न हो ! 
जो सामने न हो । [ २ | गुप्त। छिपा हुआ । 

परोक्षत्व-पंज्ञा पु [ सं० ] अदृश्य होने की क्रिया या भाव। 
परोक्ष में होने की क्रिया या भाव । 

पेजन्-पंज्ञा पु० दे० “प्रयोजन” । 

परोता-संज्ञा प॑ं० [ देश» ] (१) एक अकार का टोकश जो 
गेहूं के पयाल से पंजाब के हजारा जिले में ब्हत बनता 
है । ( २) भ्राटा, गुड़, हल्दी, पान आदि जो किसी शुभ 
काय में हज्ञाम, भाँट. आदि को दिए जाते हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “पड़पोता” । 

फ्रोना-क्रि० स० दे० “विरोना” । 

पंरोपकार-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बह काम जिससे दूसरों का भा 
हो । वह उपकार जो दूसरों के साथ किया जाय । दूसरों 
के हित का कास । 


परोपकारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरे की भलाई करनेवाल़ा। 
वह जो दूसरों का हित करे । 


परोपषकारी--संज्ञा पुं० [ सं० परोपकारिन्‌ ] [स्रौ० परोपकाएिणी ] दूसरों 


की भक्वोई करेंनेवाला। औरों का हित करनेवालढू। । 
परोरना|-कि० स० [ १ ] अभिमत्रित करना । मंत्र पढ़कर 


फूक्ना । जैसे, पानी परोर कर पिलाने से शीघ्र ही. गर- 
भोचन होता है । 


परोछ-पंज्ञा पुं० [ ० परोल ] वह संक्रेत का शब्द जिसे घेना 
।., थे अ्फन्तर 'अपने सिफद़ियों को बता देता है और 


के बोलने से चौकी वा पहरे - पर के सिपाही बोलनेवात्ते 
को अपने दुल का समझ कर आने या जाने से नहीं रोकते । 
मुद्दा० -परोल मिह्लानाब्ूमेरिया बनाना । अपनी तरफ 

मिलाना |, | 

परोष्णी-संज्ञा सत्री० [ सं० ] (१) तेलचटा नाम का कीड़ा । 
( २ ) पुराणानुसार काश्मीर देश की एक नदी 

परोस-संज्ञा पु. दे० “पड़ोस” 

परोसना|-क्रि० स० [ सं० परिवेषण ) खाने के छिग्रें किसी के 
सामने तरह तरह के भोजन रखना । परसना । दे० 

“४ परसना ! । 

परोसा|-तंज्ञा पुं० [ दि० परोप्तना ] एक मनुष्य के खाने भर का 
भोजन जो थाली या पत्त 3 पर रूगा कर कहीं भेजा जाता है । 

परोसी-पंजा पुं> दे० “पड्ेसी” । 

परोसेया-संज्ञा पुं० [ हिं० परोसना + ऐेया (प्रत्य० )] खाने के ल्यि 
भोजन सामने रखनेवात्। । वह जो भोजन परसता हो । 

परोहन-संज्ञा पु [ सं० प्ररेहण ] बद जिसपर खबार द्ोकर 
यात्रा की जाय । वद जितपर कोई सवार हो, था कोई 
चीज ल्ादी जाय। जैसे घोड़ा, बेल, रथ, गाड़ी झादि । 

परोहा|-संज्ञा पुं० [ देश० ) चम्तड़े का बड़ा थैक्षा जिमसे किसान 
कुओं से पानी निकाल कर खेत सींचते हैं. । पुर । 
मोठ । चरस । 

परो[-उज्ञा पुं० ढे० “परसों” । 

पर।का।-एज्ञा ल्ली० [ देश० ] वह भेड़ जो पूरी जवान होने पर भी 
बच्चा न दे । बॉस भेड़ । 


परोता-उंज्ञा स्त्री० [ देश० ] वह चादर वा कपड़ा जिससे , अनाज 
बरसाते समय हवा करते हैं। इसे “परती”' भी कहते हैं4 
क्रि० प्र० -लेना । 
परेती-संज्ञा स्नो० द्वे० “पड़ती” । 
पकेट--उज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बगद्गा । 
पकेटी-पंज्ञा ल्लो० [ सें० ] पाकर वृक्ष । 
संज्ञा ल्लो० [ 6० पर्तट ] पेंट बगले की भादा । 
परकोर,. पर्कांल-तंज्ञा पु दे० “परकार”। 
पर्काछा-पंज्ञा पुं० दे० “परकाला” । 
परोना-संशा पुं० दे० “परगना” । 
पर्चा-संज्ञा पुं० दे० “परचा” 
पर्चोना-कि: स« दे० “परचाना” । 
पचेन-पंज्ञा पुं० दे० “प्ररचूनः। 
पर्चेनिया-एंशा पुं> दे० "परचूनी” । 
नी-पंशा ज्ञा० दे० “परचूनी” | 
पह्ु।-वंज्ा पुं० दे? “परदा” । 
पजं-मज्ञा द्री ० दे० “परज? 
पर्जेक' “>पंज्ञा पू० दे० 'पर्यक! । 


। 


फ्ज़नी 
बार उपज पा. मम मिल कलम मम जम नकटलिनिलिश दशक 
पजनी-उंज्ञा ब्री० [ सं७ ] दारहल्दी । न 
>पशा पुं० [सं० ] (३ ) बादल । मेघ । ( २ ) विष्णु । 
(३ ) इईंव। (४ ) कश्यप ऋषि की स्त्री के एक पुत्र 
<“ का नाम जिसकी, गिनती गंधर्वों' में होती है। 
प्जन्या-संज्ञा स्री० [ सं» ] दारइल्दी । 
परो-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पत्ता । 
यो०-पर्यकुटी । पर्यशाला । 
' * (२) पाव। (३ ) पढास का पेड़ | 
“संज्ञा पुं० [ से० ] एक ऋषि का नाम जो पार्णकि गोन्र के 
प्रवत्तक थे । 
परणकपूर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पानकपूर । । 
परणंकार--पंज्ञा पुं० [सं० ] पान बेचनेवाली एक जाति जौ 
. तंबोली या बरई कहलाती है। े 
परणकुंटी-संज्ञा स्नी० [ सं० | केवठ पत्तों की बनी हुई कुटी। 
'. परणंशालढा । 
पंणकुचे--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बत जिकमें तीन दिन तक ढाक, 
५. गूलर, कम्तठ ओर बेल के पत्तों का ववाथ पीना होंता है । 
परणकृच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ब्रत जिसमें पहले दिन ढाक 
के पत्तों का, दूसरे दिन गूलर के पत्चों का, तीसरे दिन 
कमल के पत्तों का और चौथे दिन बेल के पत्तों का क्वाथ 
पीकर पांचवे दिन कुश का जल पिया जाता है। 
परणस्ेड-ंज्ञा पुं: [सं०] वह वनस्पति जिसमें फूछ न 
लगते हों । 
पर्णचोरक-४ंज्ञा पुं० [ स० ] चोरक नाम का गंघन्नव्य । 
' 'सटेरर | 
पंरणुनर-संज्ञा पुं० [ सं» ] पहास के पत्तों का किसी मृत व्यक्ति | 
का वह पुतला जो उमप्तरकी अस्थियाँ झ्रादि न मिलने की 
दशा में दाइकर्म आदि के स्लिये बनवाया जाता है | 
पर्ण भोजन-हंज्ञ पुं० [से० ] (१ ) वद जो केवन्न पत्ते खाऊर 


| 7८ 
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रहता हो । ( २) बकरी | 
पर्णमणि-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१ ) पन्ना । (२) एक प्रकार 
का अख्तर । 


पर्णमाचरू-प ज्ञ पुं० [ स० ] कमरख का पेड़ । 
परयस्ग-तंज्ञा पुं० [सं० ] पेड़ों” पर रहनेवाले पछ, जैसे 

बंदूर आदि । ह ु 
तेशा पुं० [स० ] एक अ्रसुर का नाम जिसे इंद्र ने 


पर्णयाय- 
मारा था ।, ु 

परणोरुह-उता पुं० [सं० ] बलंत ऋतु ।...| 

परणलता-स शा स्री० [ सं० ] पान की बेल । 

पण वल्क-पंशञा पु० [ स० ] एक ऋषि का नाम | 

पर्णंवरली-संज्ञा स्री० [ सं० ] पाछाशी नाम की छत्ता । 


तल 


पर्णशवर-वंज्ञा पुं० [स० ]( + ) पुरायाबुसार - एक देश का पबे--हंज्ञा पुं 





. | पपैदीक-उंज्ञा पुं० [सं० ] (५ ) सूर्य । ( २ 


| पर्पेटीरस-लंज्ञा पुं० | से० 


२०२४ फ्बे 
या. मम बल व गन नि जल निकल मम 
| नाम | ( २ ) इस देश की रहनेवाली आ्रादिम भनाये 


जाति जो कदाचित्‌ अब नष्ट हो गई हो । 
परणशाला-संज्ञा स्लरी० [ सं० ] पत्तों की बनी हुईं छुटी । 
पर्णकुटी । 
णशेशाल्ाप्र-पंज्ञा पुं [सं० ] पुराणानुसार भद्गाश्ववर्ष के 
एक पर्वत का नाम । 
परणोसि-उंज्ञा पु० [से० ] (१) कम । (२ ) पानी में 
बना हुआ घर । ( 8 ) साग । 
पर्णाटक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम | 
| पर्णाद-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) वह जो किसी बृत के #रेश्य 
। से पत्ते खाकर रहता हो । ( २) एक ऋषि का नाम | 
शिन-संज्ञा पुं० [ से० ]( १ ) मेघ । बादल । (२ ) बह 
जो केवल पत्ते खाकर रहता हो । 
पर्णास-ज्ञा पुं० [ सं० ] तुछसी । 
| षर्णाहार--ंज्ञा पुं० [ सं० ] वहजों च्त क्षे उह्दश्य से पत्ते 
खाकर रहता हो | 
| पशणिक-पंज्ञा पुं० [ स० ] पत्त बेचनेवाला | 
परशिका-छंजञा क्षी० [सं० ] (१ ) मानकंद । शालूपर्णी | 
सरिवन। (२ ) पिठ्वन नाम की छता | ( ३) अग्निमंथ । 
अरणी । ' 
परिनी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] मषवन । ह 
पर्णी-उज्ञा पुं० [ से० पर्णन्‌ ] (६ ) बृक्ष। पेड़ । (२) शाह 
पर्यी । सरिवन । ( ३ ) पिठवन । ( ४ ) तेजपत्ता । 
संज्ञा ल्ली० एक प्रकार की अप्सराएँ । ही आा 
पर्णरि-उंज्ञा पुं० [ सं० ] सुगेधबाला | 
पतं-तंज्ञा च्नी० दे० “परत” | 
परदनी|-संज्ञा स्री० [ सं०. परिषानी ] घोती | 
पदा-संज्ञा पुं० दे” “परदा” । 
परदॉनशीन-वि० दे० “परदानशीन” | 
पदूदें-तंज्ञा पुं० ( सं० ] ( ५ ) सिर के बाल। 
' पाद।. 8. 
पददेन॑-संज्ञा पुं० [ से० ] अधोवायु छोड़ना | पादना। 
परपैट-तंज्ञा पुं० [ सं४ ]( 4 ) पित्तवापड़ा | (२ ) पापड़ | 
पपेटद्रम-संज्रा पुं७ [ सं» ] जडकुंभी | 
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( २ ) श्रधोवायु। 


,| पपेटी-संशा ल्लो० [सं०] (१) सौराष्ट्र देश की मिद्दी | 


गोपीचंदन । ( २ ) पानड़ी | (३ ).पपड़ी । 

ढ । ) भग्ति | (३) 

. “ जलाशप | ४ ह ह 

] वैद्यक में. एक प्रकार का रस जो 

, पारे और गंधक को सेंगरेया के'रस में खरऊ करके और 
तांबे तथा लोहे की भस्म मरिछाकर बनाते हैं.।?_ 


* दे० ८ पव”। 


पर्बेत 





परबेत-संज्ञा पुं० दे० “पव॑त”” | 

पबेती-वि० [ सं० पर्वतीय ] पहाड़ी । पहाड़ संबंधी । 

पर्यक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) पलंग । (२) योग का एक 
आसन । ( ३ ) एक प्रकार का वीरासन । ( ४ ) नमदा नदी 
के उत्तर ओर के एक पर्वेत का नाम जो विंध्य पर्वेत का 
पुत्र माना जाता है । 

प्रयकपादिका-स ज्ञा सत्री० [सं० ] सुश्ररा सेम । काले रंग की सेम 

पर्यत-अव्य० [ सं० ] तक | ढो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) अंतिम सीमा । ( २ ) समीप | 
पास ।( ३ ) पाश्व । बगल । 

पर्यग्नि-एंशा पुं० [ सं० ] यज्ञ के लिये छोड़े हुए पशु को, अ्रप्ति 
ब्लेकर परिक्रमा करता । ( २ ) वह असि जो हाथ में लेकर 
यज्ञ की परिक्रमा की जाती है । 

पर्यटन--पंज्ञा पुं० [ सं० ] अमण | घूसना फिरना । 

पयन्य-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) इंद्र । ( २) गरजता हुआ 

- बादल । ( ३ ) बादल की गरज | 
पर्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी नियम या क्रम का उलंघन । 
... विपयेय | गड़बड़ी | 

पर्यवरोध-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बाधा विध्न । 

पर्यचसान-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] [वि० परय्यवत्तित ] (१) अंतर । 
समाप्ति। खातमा। (२ ) अंतर्भाव । अंतगत आ जाना । 
शामिल हो जाना । स्वतंत्र सत्ता का न रहना । (३) राग । 

५ क्रोध | (४ ) ठीक ठीक अर्थ निश्चित करना। 

पयस्तापहुति-संशा स्री० [स० ] वह अथांलंकार जिसमें वस्तु 
का गुण गोपन करके उस गुण का किसी दूसरे सें अरोपित 
किया जाना वर्णन किया जाय । जेसे--नहीं शक्र 
सुरपति अहैं सुरपति नंदकुमार । रतनाकर सागर न है, 

. मथुरा नगर बजार । दे० “अपहृति ” 

पर्य्याकुल-वि० [ सं० ] बहुत अधिक व्याकुछ । बहुत घबराया 
हुआ | 

पर्योचांत-तंज्ञा पु० [ सं० ] भोजन के समय पत्तकों आदि पर 
रखा, हुआ वह भोजन जो एक पंक्ति में बेठ कर खानेवाढ्डों 
में से किसी एक व्यक्ति के बीच में ही आचमन कर लेने 
झथवा उठ खड़े होने के बाद बच रहता है। ऐसा अन्न 


जूठा ओर दूषित समझा जाता है ओर खाने योग्य नहीं 


माना जाता | 


पर्योण-संज्ञा पुं० [सं० ] घोड़े की पीठ पर का पाढान | 
पर्याप्त-वि० [ सं० ] (१) पूरा। काफी। यथेष्ट। (२) 
प्राप्त मिछा हुआ । (३) जिसमें शक्ति हो | (३) 
जिसमें सामथ्य हो । समर्थ | ( * ) परिमित 
स'ज्ञा पुं० (१ ) तप्ति। संतोष | ( २) शक्ति । (३ ) 
सामथ्य ।( 9 ) योग्यता । ( £ ) यथेष्ट होने का भाव । 
भैचुरता 


मनन >तन-++-3---3..+“-- ०-7: सर 


२०२६ 














ः पुं० [ सं० ] (१ ) समसानार्थवाची शब्द । संमानाथेक 
शब्द | जैसे, इंद्र! का पर्याय 'पाकशासन” ओर “विष? का पर्याय 
“'हलाहछ?। (२) क्रम | सिलसिला । परंपरा । (३) वह अर्था 
लंछार जिसमें एक वस्तु काक्रम से अनेक आश्रय लेना बणित 
हो या अनेक वस्तुओं का एक ही के आश्रित होने का वणन 
हो । जैसे, ( क ) हछाहलर तोहि नित नये किन सिखए्‌ 
ये पेन | हिय अवबुधि हरगर रूग्यो बसत अबे खल-बैन । 
(खत) हुती देह में छरिकई, णहुरि तरुणई जोर। 
विरधाई श्राई श्रबों भजत न नंदकिशोर । ( ४ ) प्रकार। 
तरह । ( € ) अवसर | मोका । ( ६ ) बनाने का कास | 
निर्माण | ( ७ ) दृब्य का घमं। (८) दो व्यक्तियों का 
वह पारस्परिक संबंध जो दोनों के एक ही कुल में उत्पन्न 
होने के कारण होता है । 

पर्यायक्रम-संज्ञा पु [ सं० ] (१) मान या पद भादि के विचार से 
क्रम। बड़ाई छोटाई आदि के विचार से सिलसिला | 
(२ ) क्रम से बढ़ती । उत्तरोत्तर वृद्धि का विधान । 
पर्यायवत्ति-संज्ञा स्नी० [ सें० ] एक को व्यागकर दूसरे को अदहण 
करने की वृत्ति | एक को छोड़कर दूसरे को अ्दण करना | 
पर्यायशयन-संज्ञा एंं० [सं० ] पदरेदारों आदि का क्रम से 
अपनी अपनी बारी से सोना । 

पर्यायाज्न-संज्ञा पृ० [सं० ] दे ० “पर्या्चांत?? | 
पर्यायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत या नृत्य का पुक अंग । 
पर्यायोक्ति-संज्ा स्री० [ सं० ] बह शब्दालंकार जिसमें कोई बात 


साफ साफ न कहकर कुछ दूसरी वचनरखतना, या घुमाव 
फिराव से कही जाय, श्रथवा जिसमें किसी रमणीय मिश् या 
व्याज से कार्य साधन किए जाने का वर्णन हो । जैसे, 


“लोभ लगे हरि रूप के करी सांट जुरि जाय । हों इन बेची 
बीचद्दी छोयन बुरी बाय ।--बिहारी । यहाँ यह न कह 


कर कि मैं कृष्ण के भ्रम में फँसी हूँ यह कहा गया है कि इन 
आंखों ने सुभे कृष्ण के हाथ बेच दिया। ( से) भ्रमर 
कोकिल मार रसाढू पै। करत मंजुछ शज्यु रसाछ हैं ॥ 
वन प्रभा वह द्रेखन जात हों | तुम दोऊ तश्र कीं इत ही 
रहो ॥ यहाँ नायक ओर नायिका को अवसर देने के किये 
सखी बहाने से दल जाती है | 

पर्यालोचन-संज्ञा ६० [ स० ] श्रष्छी तरह देख भाठ । समीक्षा । 

पर्यालोचना-संज्ञा स्लो० [ सं० ] किसी वस्सु को पूरी देख भाषा । 
समीक्षा । पूरी जाँच पड़ताल । 

पर्यावत्तें-संज्ञा पु० [ सं० ]( ५) वापस भाना | क्ौठना | 
( २ ) संसार में फिर से आकर जअन्पग्रहण | 

पर्यावत्तें--संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) भ्राना | ढहौदना | ( १ ) संसार 
मे विचारपूवंक जन्मगप्रदण । 

पर्यास-संशा पैं० [सं० ]( १) पतन | गिरना । (२ ) भार 
डालना । बध । ( ३ ) नाश । 


पर्यासन १७४५७ '.. चंचल 
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पर्यासन-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) किसी को घेर कर बैठना। | परवेणु-संज्ञा पु० [ सं० ]( 4 ) पूरा करने की क्रिया या भाव | 
चारों ओर बैठना | (२ ) चारों ओर धृथ्रवा | परिक्रमा ( २ ) एक राक्षस का नाम । | 
करना | परवेणिका-उंज्ञा ज्ञौ० [ सं० ] पर्वणी नाम का आँख का रोग । 


पयक्तणु-संज्ञा पुं० [सं० ] श्राद्ध, होम न्‍ा पूजा आदि के | पर्वेणी-संज्ञा ल्लोौ० [ से० ] (१ ) सुश्रत के अनुसार आँख की 





समय योंही अथवा कोई मंत्र पढ़कर चारों ओर जल संधि में होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमें श्राख की 

छिड़कना | संधि में जलन और कुछ सूजन होती है। ( २) पूर्णिमा । 
पयक्तण्णी-उंज्ञा ल्ञी० [सं० ] वह पात्र जिससे पयुक्षण का ..पौर्णमासी | 

जल छिड़का ज्ञाय | 


पर्वेत-संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) जसौन के ऊपर वद् बहुत अधिक 
उठा हुआ प्राकृतिक भाग जो आस पास की जप्तीन से बहुत 
अधिक ऊचा होता है और जो प्रायः पत्थर द्वी पत्थर होता 
है। पहाड़ । 
विशेष-बहुत अधिक ऊँची सम भूमि पर्वत नहीं कहलछाती। 
पर्वत उसी को कइते हैं जो आस पात की भूमि को देखते 
हुए बहुत अधिक ऊँचा हो। कई देशों में अनेक ऐसी 
अधित्यकाएँ या ऊँची समतल भूमियां हैं जो दूसरे देशों 
के पहाड़ों से कम ऊँची नहीं हैं, परंतु न तो वे आस 
पास की भूमि से ऊँची हैं ओर न कोणाकार ; अतः थे 
पवेत के अंतर्गत नहीं हैं | साधारण पत्तों पर प्रायः अनेक 
प्रकार की धातुएँ, वनस्पतियाँ और वृत्च आदि होते हैं और 
बहुत ऊँचे पर्वतों का ऊपरी भाग, जिसे पवत की चोटी या 
शिखर कहते हैं, बहुधा बरफ से ढेका रहता है | 
कुछ पर्चत ऐसे भी होते हैं जिनपर वनस्पतियाँ तो बिलकुल 
नहीं या बहुत कम होती हैं परंतु जिनकी चोटी पर गडढा 


पयुद्य-पंज्ा पुं० [ से० ] सूर्योदय समीप होने का समय । 

पयुपासक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेत। करनेवाढा । खसेवक। 

पर्यपासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेवा । 

पयषरणु-संज्ञा पूं० [ स० ) जनियों के अनुसार तीयकरों की 
सेवा या पूजा | 

पयषित-वि० .[ त० ] एक दिन पहले का ।जो तींज्ना न 
हो। बासी | ( फूछ या मोज्न के लिये ) 

पयंप्रशु-संज्ञ। पूं० [ सं० ] अन्चेषण । छानबीन | 

पव -संज्ञा पु [ सं० पर्वन्‌] (१) धर्म, पुण्यकाय अथवा 
उत्सव आदि करने का समय | पुण्यकाल । 

विशेष-पुराणानुसार चतुदृंशी, अ्रष्टमी, श्रमावास्या, पूर्णिमा 

ओर संक्रांति ये सब पवे हैं| पर्व के दिन स्त्री अरसंग 
करना अथवा माँध मछली आदि खाना निषिद्ध है। 
जो ये सब काम करता है, कहते हैं, वह विन्मृत्रभोजन 
नामक नरक में जाता है। पे के दिन उपवास, नदीस्नान, 
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' आाद्ध, दान भ्ौर जप आ्रादि करना चाहिए । होता है जिसमें से सदा अथवा कसी कभी आय निकला 
: (२) चातु्मांस्य। ( ३ ) अतिपद्ा से लेकर पूर्णिमा अथवा करती है। ऐसे पर्वत ज्वालामुखी कहलाते हैं। (दे०- 
अमावास्था तक का समय | पक्ष । (७) दिन | (९) क्षण । “ज्वालामुखी पर्वत? )। पर्वत प्रायः श्रेणी के रूप बहुत 
(६ ) अवसर । मौका | (७) उत्सव । (८) संघधिस्थान । दूर तक गए हुए मिलते हैं । ह 
वह स्थान जहाँ दो चीज, विशेषतः दो अंग, जुड़े हों। पुराणों में पर्वतों के संबंध में, श्रनवेक कथाएँ हैं | सबसे 
जैसे कुदनी, अथवा गज्ने में की गांठ। (३ ) यज्ञ आदि |, अधिक प्रसिद्ध कथा यह है कि पहले पव॑तों के पंख होते 
'.. के समय हेनेवाढ्ा उत्सव अथवा काय्ये । ( १० ) अंश | थे | भ्रग्नि पुराण में लिखा हे कि एक बार संब पर्वत 
* खंड | भाग | टुकड़ा, हिस्सा । जैसे, महाभारत के अठारह डड़कर असुरों के निवासस्थान समुद्र में पहुँचकर शपद्गभव 
पर्व, उ'गली के पे ( पार ) श्रादि | ( ११ ) सूर्य अथवा करने छगे, जिसके कारण श्रसुरों ने देवताओं से युद्ध ठाने 
चंद्रमा का महण । ह दिया । थुद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत देवताओं ने 
पर्वेक-संशा पुं० [ सं० .] पैर का घुटना | द पर्वतों के पर काट दिए और उन्हें यथास्थान बेठा दिया। 
संज्ञा पूं० [ से० ] वह बाह्यण जो धन के लोभ से.पव के कालिका पुराण में लिखा हे कि जगत की खिति के लिये. 
दिन का काम और दिलों में. करे । े विष्णु ने पर्वतों को कासरूपी बनाया था--वे. जब जैसां 
पर्वकाल-संजा (०. [ सं५ ] ( १ ) पर्व का समय | वह संम्रय रूप चाइते थे; तब चैता रूप धारण कर लेते थे। पौराणिक 
जब कि कोई पते हो | पुण्यक्षा> । ( २) चंद्रमा के क्षय भूगोल में अनेक पवेतों के नाम आए हैं ओर उनके विस्तार 
का समय । जैसे, अमावास्या आदि । आदि का भी उनमें बहुत' कुछ वर्णन है। उनके: वर्ष ' 


पर्व गामी-संशा पुं० [ सं० परेंगामेन्‌ ] वह जो किसी पर्व के दिन पर्वेत और कुछ-पवेत आदि कुछ भेद भी हैं।  वराह ' 
ख्ली के साथ भोग करे । ऐसा मनुष्य नरक का अधिकारी |... ऐराण में लिखा है कि श्रेष्ट पवेतों पर देवता लेग और 
होताहै। दूसरे पर्चतों पर दानव आदि निवास करते हैं। इसके 


पर्व तकाक 


श्व्थ्ध 


 पर्चित 


कं 
न 
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अतिरिक्त किसी पर्वत पर नागों का, किसी पर सप्तषियों 
का, किसी पर ब्रह्मा का, किसी पर अशि का, किसी पर 
हद का निवास माना गया है। पर्वत कहीं कहीं पृथ्वी के 
धारण करनेवाले और कहीं कहीं उसके पति भी माने 
गए हैं । 
तपर्या ०--महीध्र | शिखरी | घर | श्रद्धि। गोन्न | गिरि। 
आवा । अचल । शेर । स्थावर | प्रथुशेखर। घरणी | 
कीलक । कुद्दा। जीमूत | भूधर | स्थिर । कटकी। 
प्गी। अ्रग । नग । भूभुत्‌ | अवनीधर | कुधर । धराधर । 
बृश्षयान्‌ । 
(२ ) पवेत की तरह किसी चीज का छगा हुआ बहुत 
ऊचा ढेर | जैसे, देखते देखते उन्होंने पुरतकों का पर्वेत छूगा 
दिया | ( ३ ) पुराणानुसार एक देवषि का नाम जिनकी 
नारद ऋषि के साथ बहुत मित्रता थी। (४) एक 
प्रकार की सछली जिसका मांस वायुनाशक, स्विग्ध, 
धलवद्धंक और शुक्रकारक माना जाता है। ( « ) बच्चा । 
पेड़। ( ६) एक प्रकार का साग । (७ ) दशनामी 
सेग्रदाय के अंतर्गत एक प्रकार के सेन्यासी । ऐसे संन्‍्यासी 
पुराने जमाने में ध्यान और धारण करके पव॒तों के नीचे 
रहा करते थे। ( ८ ) महाभारत के अनुसार एक गंधर्व 
का नाम । ( £ ) संभूति के गर्भ से उत्पन्न मरीचि के एक 
पुत्र का नाम | 
पर्वेतकाक--एंज्ञा पुं० [ सं० ] द्वोगकाक | डोम कौआ । 
चवेतज-वि० [ सं० ] जो पव॑त से उत्पन्न हुआ हो | 
चर्वतजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पाव॑ती । गिरजा । 
प्वेततण-संज्ञा पु. [ सं० ] एक प्रकार का त॒ण जो पशु बड़े 
चाव से खाते हैं और जो पशुओं के छिये बहुत बढकारक 
होता है । तणाख्य । 
पर्वेतमोंचा-संज्ञा स्ली० [ स० ] पहाड़ी केला 
पवेतराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ )बहुत बढ़ा पहाड़। (२ ) 
हिमालय पवत । 
पंवेतवासिनी-संज्ञा स्ली० [ स“ं० ] (१) छोटी जटामासी । 
(२ ) काछी । ( ३ ) गायत्री । 
पंवेतात्मजञा-तंजञा स्नी० [ सं० ] दुर्गा । 
पंवेताधारा-तंशा स्लोौ० [ स० ] पथ्वी । 
पंवेतारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 
विशेष--कहते हैं इंद्र ने एक बार पद्ाड़ों के पर काट डाले थे 
इसी से उनका यह नाम पड़ा । 
पवेताशय-संश घुं० [ से० ] मेघ | बादल । 
पवैतास्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काक्त का एक अस्त्र जिसके 
फेंकते ही शत्र को सेना पर बड़े बड़े पत्थर अरसने लगते थे 
झथवा अपनी सेना के चारों ओर पद्दाइ खड़े हो जाते थे 


जिससे शत्रु का अभंजनास्र रुक जाता: था । 
पर्वतिया-रुंशा पुं० [ स० पर्बत+ इया ( ग्रह्म ० ) | नपालियों की 
एक जाति । ४ 
संज्ञा पुं० ( $ ) एक प्रकार का कद । ( २ ) एक प्रकार 
का तिल । 
परवैती-बि० [ स० पर्वत +ई ( प्रय० ) ] (३ ) पहाड़ी । .पहाड़ 
संबंधी । ( २) पहाड़ों पर रह्दनेवाला । पहाड़ों पर पंदा 
होनेवाला । 
पर्वतीय-वि० [ स० ] (१ ) पहाड़ी । पदाड़ संबंधी । (२ ) 
पहाड़ पर रहने या बसनेवाला । ( ३ ) पहाड़ पर पेदा 
हानेवाला । 
पर्वतेश्वर-संश्ा पुं० [ से० ] हिमालय । 
पर्वतोकूच-संज्ञा पुं' [ स० ] (१) पारा। (२) शिंगरफ | 
पर्वतोद्भूत-संज्ञा पु [ सं० ] अबरक । 
पर्वतोमि-रुंज्ञा पृं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 
परवेधि-संशञ। पुं० [ स० ] चद्बरमा | द 
पर्वेपष्पी-ठंज्ञा छी० [ स० ] (१ ) नागदंती नामंक छुप । ( २ ) 
रामदूती तुलसी । 
परवभेदू-संज्ञा पुं० [ से० ] संधिभंग नामक रोग का एक भेद । 
पर्वेमूका-संज्ञा द्तो ० [ सं० ] सफेद दूब । 
पर्वेयोनी-संज्ञा पे० [ सं० ] वह वनस्पति आदि जिसमें गांठ हों । 
'. जैसे, ऊख | 
पर्वर-तंजञा पुं० दे० “ परवत्न ”? । 
पर्वारिश-संशा स्ली० [ फा० ] पाछन पोषण । पाछना पोसना | 
पर्वरीण॒-संज्ञा पुं० ( सं० ] ( ५ ) प्वं। ( २) मुतक। सुर्दा । 
(३ ) अभिमान | घमंड । 
पर्वेरुहु-संज्ञा पुं० [ सं० ]अनार। . 
परवेचल्ली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] दूब । 
परवेसंधि-संशा पुं० [ सं० ] ($ ) प्रिसा अथवा अमावास्या 
श्रौर प्रतिपदा के बीच का समय | वह समय जब कि 
पूर्णिमा अथवा श्रमावास्या का अंत हो चुका हो और भ्रति- 
पदा का आरंस होता हो । ( २ ) सूर्य श्रथवा चंव्रमा को 
प्रहण छूगने का समय । वह समय “जब कि सूथ्ये अथवा 
चंद्रमा ग्रस्त हो । (३ ) घुटने पर का जोड़ । 
पर्चा-रंज्ञा ब्री० (१) दे० “परवाह” | (२) दे० अतिपदा!' 
पर्चांनगी-संशा पुं० दे० “परवानगी” 
पर्वाना-संज्ञा पुं० दे” “ परवाना” । 
पर्वाह-तंजञा पुं०.[ सं० ] पर्व का दिन । वह दिन जिसमें कोई 
पव हो । 
उंशा स्री० दे० “६ परवाह |. क्‍ 
पंविणी-संज्ञा स्री० दे० “पर्व! । 
पवित-संशा पुं० [ स० ] एक प्रकार की मछली । 


| 


| 


दी 


प्वश | २ 


बाज ५.»+०-कन>क मान, 


पवश-सज्ञा ० [ स० ] फलित ज्योतिष के अनुसार काल सेद से 


, अहण समय के अधिपति देवता । 
विशेष--इहत्संहिता के अजुसार इल्ला, चंद्र, इंद, कुबेर, वरुण, 
अग्नि और यम ये सात देवता क्रमशः छः छः महीने के 
' अहण के अधिपति देवता हुआ करते हैं। ये ही सातों 
देवता पवश कहलाते हैं। भिन्न भिन्न पर्वेश के समय अहण 
होने का भिन्न भिन्न फरु होता है। ग्रहण के समय बह्मा 
अधिपति हो तो द्विज और पशुओं की वद्धि, संगल 
.. आरोग्य और घन संपत्ति की बुद्धि, चंद्रमा हो तो 
,.. आरोग्य और धन संपत्ति की वृद्धि के साथ साथ पंडितों 
को पीड़ा श्रोर अनावष्टि, इंद हो तो राजाओं में विरोध, 
शरद ऋतु के घान्य का नाश श्र अमंगल, कुब्रेर हो तो 
धनियों के धन का नाश और दुशभित्त, वरुण हो तो राजाओं 
'. ' की अशुभ, पअजा का संगछ और धान्य की वृद्धि, अग्नि 
, हो तो धान्प, आरोग्य, अभय और अच्छी वर्षा और यम 
'हो तो अनावुष्टि, दुभिज्ञ और धान्य की हानि होती है। 
इसके अतिरिक्त यदि भौर समय में ग्रहण हो तो ज्ञधा, 
अहामारी और अनावष्टि होती है । 


पशेनीय।-बि० [ सं० स्पर्शनीय ] छुने योग्य । स्पश करने योग्य । 

पशे-संशा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम जो चर्च- 
मान अ्रफगानिस्तान के एक भ्रदेश में रहती थी । 

पशुका-संशा स्री० [ सं० ] छाती पर की हड्डियाँ । पिं वर । 


पशुषारि-संशञा पुं० [स९ ] ( १ ) गशेश | ( २ ) फरशुराम-! 
पशराम+-संज्ञा पुं० [ स> ] परशुराध । 
पशस्थान-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्राचीन देश का नाम जिसमें 


पशे जाति के लोग रदह्दा करते थे। आज करू यह प्रांत 


घसंमान अफगानिस्तान के अन्गत हे | 

पश्वैध-संशा पुं० [ स० ] कुठार । 

पंषंदू-पजञा क्लो० [ से० ] परिषद । 

पषंडल-पज्ञा पुं० [ सें० ] परिषद का सद॒स्य | परिषद्‌ । 

पहज-संशा पुं० ( फा० ] ( $ ) रोग श्रादि के समय अ्रपथ्य वस्तु 
का स्याय । रोग के समय संयम । जैसे, दवा तो खाते ही 
हो पर साथ. में पँज भी किया करो । ( २ ) बचना । भ्रल्वम 
रहना । दूर रहना । जेसे, बुरे कामों से हसेशः पहन करना 
चाहिपू | 

पहुंजगोर-वि० [ फा० ] पहुँ करनेवाद्धा । ु 

परछकर-पि० [ ० ] डरपोक | भीर । भयशील । 

पलकर-संज्ञा पुं० [ क्ष० ] पित्त । 

परतकष-सज्ञा पुंछ [ स० ] शुग्गुक् । गूगल । 


रास्ता । ( ह ) शुग्युत्र। (४ ) शेसू । पठास। ( ९ ) 
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छाख । (६) गोरखमंडी । ( ७ ) मक्खी । 
पलकाई संज्ञा स्री० [ हिं० पर + लंका ] बहुत दूर का स्थान ।-अति 
दूरवर्त्ती स्थान । ३०--तेद्दि की आग ओह पुनि जरा । 
लंका छोड़ि पलुंका परा ।--जायसी । 
विशेष--प्राचीन भारतवाप्ती ढंका को बहुत दूर समसते थे 
इस कारण अत्यंत दूर के स्थान को पढलुंका ( परलंका ) 
जिसका अथ है “लंका से दूर” या “दूर का देश”? बोलने 
छगे । अरब भी गवों में इस शब्द का इसी अर्थ में व्यव- 
हार होता हे । 
पलग-संज्ञा पुं० [ सं० पल्यंक ] ( १ ) अच्छी चारपाई। अच्छे 
गोड़े, पाटी और बुनावट की चारपाई । अधिक ढुंजी चौड़ी 
चारपाद । पयेक । पत्यंक | खाद ! 
क्रि० प्र०--बिछ्ाना । 
सहा०--परूंग को छात मारकर खड़ा होना-- (१ ) छठी, 
बरई। आदि के उपरांत सौरी से किसी सत्री का भत्ी चंगी बाहर 
आना । नोरोग और भल्ती चंगी सोरी से बाहर आना । सौरी काक्ष 
समाप्त कर बाहर निक्नना ( बोलचाल ) । (२ ) कोई बडी 
बीमारी केलकर अच्छा होन'। बैमारी से उठना। खाट स्रेकर 
उठना । ( बालचाल ) । पहलूंग तोड़ना ८ बिना कोई क/म किए 
सोया या पडा रहना । कुछ काम न करते हुए समय काटना। 
निठछ्ला रहना | खठ तोड़ना । पलंग छूगाना ++ विछौना बिछाना । 
कित्ती के सोने के लिये पलंग पर विद्लौना बिछाना और तक्रिया. आदि 
का ययास्थान रखना । विस्तर दुरुस्त करना रस 
पलगड़ी।॑ंज्ञा ल्ली० [हिं० पलंग + डी ( प्रत्य» )] (१ ) पलंग। ( ३) 
छीटदा पलंग । 
पलगतोड़-संज्ञा पुं० [ [६० पक्ंग + तेड़ना ] एक औषधि जिसका 
सुख्य गुण स्तंभन है। यह वीय्यवद्धि के किये भी खाई . 
जाती है । का 
वि० निठछा । आहछूसी । निकम्मा । 
पलंगदंत-पंज्ञा पुं० [ फा० पलंग - चीता +दांत ] जिसके दाँत 
चीते के दातों की तरह कुड कुछ टेढ़े होते हैं. । 
पलंगपोश-संज्ञा पुं.. हिं० पलंग + फा० पोश ] पतंग पर बिछाने 
की चादर | 
पलंगिया[-उंज्ञा श्री० [ दिं० पलंग +- इया (प्रत्य० ).] छोटा पलंग, । 
खटिया । 3० --पोौढ़हु पीय पर्ँगिया मीजहु _-पराय-। रैनि 
जगे की निंदिया सब मिटि जाय ।--रहीम | 
पलजा-संज्ञा स्लो ० | *श५ ] एक प्रकार की घास | 


| घलंडी-पंजा स्ली० [ देश» ] नाव में का वह बांस जिससे पाल 


खड़ी की ज्ञाती है । ( मछाह ) 


,._| पल-मंज्ञा पुं [सं५ ] ( ३ ) समय का एक बहुत प्राचीन विभाग 
पल्ुँकषा, पलंकपी-संशा ज्ञी० [ स० ] ( १ ) गोखरू ।, ( २) 


को द॑ मिनट या २४ सेकंड के बराबर, होता है । घड़ी या 
दंड का ६० वा भाग | ६० विपक के बराचर समय। 





पलई 





! 
आन । ( २) एक तौल जो ४ कष के बराबर होती है। | 
विशेष---कष॑ प्रायः एक तोले के बराबर होता है, पर यई 
मान इसका बिलकुछ निश्चित नहीं है । इसी कारण पल 
के मान में भा मतभेद है। वेद्यक में इसका मान ८ तोला 
और श्रन्यत्र चार तोला या तीन तोछा ४ माशा भी माना 
जाता है । 

(३ ) मांध । (४ ) धान का सूखा डंठछ जिससे दाने 
अलग कर लिए गए हों। पयाल | ( ६ ) धोखेबाजी | 
प्रतारणा । ( ६ ) चलने की क्रिया | राति | ( ७ ) भूखे । 
(६८६ ) तराजू | तुला । 

[ सं० पलक ] ( $ ) पछक । दृर्गंचछ । 3०--कुकि कुकि 
मपको हैं पलन फिरि फिरि जरि जमुहाय । ज्ञानि पियागम 
नींद मिस दी सब सखी उठाय । 2 
' विशेष-पहले साधारण छोग पल और निमेष के काल मान में 
कोई अतर नहीं समझते थे । अतः श्राँख के परदे का प्रत्येक 
पल में एक बार गिरना सानकर उसे भी पल या पलक 
कहते लगे । ह 
मुहा०--पढ मारते या पछ मारने में > बहुत हो जल्‍द | आर 
भपकते । तुरंत । जैसे, पछ मारते वह अदृश्य हो गया । 
(२) समय का अत्यंत छोटा विभाग । च्ण | आन । 
लद्ज़ा । दम । 
विशेष-«कहीं इसे ख्ीलि'ग भी बोलते हैं। 
मुहा०--पत् के पञ्न या पलछल की पल में > बहुत ही अल्प 
: क्वाल में | बात की बात में । क्षण भर में । 
पलई[-संजञा स्री० [ दिं० कोंपल ] ( $ ) पेड़ की नरम ड्राज्ली या 
टहनीं । ( २ ) पेड़ के ऊपर का भाग । सिरा | ज्ीक । 
चलक--संज्ञा सत्री० [सं० पल+क'] (१ ) च्षणु | पक । 
लहमा । दम । उ०--कोटि कमे फिरे पक्कक में जो 
रेचक भआाए नाँव । अनेक जन्‍म जो पुन्य करे नहों नाम 
..बिनु ठाव (“कबीर । (२ ) आँख के कपर का चमड़े 
का परदा जिसके गिरने से आँख बंद होती ओर उठने से 
खुलती है! । पपोटा तथा बरोनी। उ०->>क्ञोचन मगु रामदि' 
उर आनी । दील्हें पलक कपाठ सयानी ।--तुलुसी । 
'क्िं० अर०---गिरना ।--मंपकना । । 
'मुहा «--पठक भरूपकते -- अत्यंत अक़्प समय में । बात कहते 
एक निमेष मात्र में | जैसे, पलक ऋपकते पुस्तक गायब हो 
गई । पलक पसीजना 5 ( १ ) ओंखों में.आ्रसू आना । (२ ) 
'दया या करुणा उत्पन्न होना । द्रावित होना । आई होना | किसी के 
रास्ते में या किसी के' किये पलक बिद्धाना> किसी का 
भ्त्येत प्रेम से स्वागत करना । पूर्ण योग से किसी का. स्वागत तया 


ा 
त्न्क 


क 
$ 


सल्कार कंरना । 'प्रछक सेंजना++( १ ) पंलक का गिरना या | पलगंड-पएंशा पुं० [ सं० ] कब्ची दीवार में मिद्ठी का पोप करते 


हिज्ञाना । ' ( २ ) पलक का इस प्रकार हिलाना' कि उससे कोई 


२७३० 





पक 


संकेत सूचित हो। इशार। या संकेत होना । जैसे, उनकीं पटक 
भंजते ही वह नो दो ग्यारह हो गया। पलक भॉाजना - 
(१) पत्चक गिराना या हिलाना | (२) पलक से कोई इशारा करना । 
पलक सारना 5 ( ! ) आंख से संकेत या इशारा करना | (२ ) 
पत्षक कपक ना या गिराना । पछक छूगाना ८5 ( १ ) ऑँखे मुंदना । 
पलक कपकना | पत्षक गिरना । 3०->पलक नहीं कहुं नेकु लागति 
रहति इकटक हेरि | तऊ कह त्रिपरि तात नाहीं रूप रस के 
ढेरि ।-- सूर । ( २) नीं। आना। कपकी लगाना । जैसे, 
आज तीन दिन से एक छुन के लिये भी पलक न छूगी । 
पतल्रक छूगाना +- ( १ ) ऑख कपकाना । ओंखें मूँदना | ( २) 
सोने के लिये श्रॉख बंद करना | सोने की इच्छा से अंखि मूंदना। 
पछक से पलक न लगाना + ( £ ) पक्षक न कपकना | टक- 
ठकी बेंधी रहना | ( २ ) आंख न लगना । मार न आना । पलकों 
से तिनके छुनना ++ भत्येत श्रद्धा तथा भक्ति से किसी की सेवा 
करना । किस्ती के। सुख पहुँचाने के लिये पूर्ण मनोये!ग से प्रयत्न 
करना | जैसे, में आपके लिये पलकों से तिनके चुनू गा। 
पलकों से जमीन अराड़ना न पतकों से तिनके चुनना। 


पलकर्णी-तंज्ञा पुं० [ स० ] घूपघड़ी के शंकु की उस समय की छाया 


हल-न्‍ममा<. अफममाभ+ना->क मम. 


की लंबाई जब मेष संक्रांति के मध्याइकारू में सूस्ये' 


ठीक विधुवत्‌ रेखा पर द्वोता है | 
पलकदरिया|-वि० [ हिं० पलक + फा० दरिया ] बड़ा दानी | 
अति उदार | पु 
पलफकदरियाव[-त्रि4 दे० “पतकदरिया” । | 
पल्ककनेवाज़ |-बि० [ हिं० पलक + फा० नेतरज ] छुन में निहाह 
कर देनेवाला । बढ़ा दानी | पछकदरिया | 
पलूकपीटा-पंज्ञा पुं० [ हिं"पतक + पाठना ] (१) आँख का एक रोग 
जिक्षमें बरोनियाँ प्रायः कड़ जाती हैं, अखि बराबर रपकती 
रहती हैं और रोगी धूप था रोशनी की ओर नहीं देख 
सकता। (२) वह मनुष्य जिसे पछकपीदा हुआ हो। पदक: ' 
पीटे का रोगी । | ' 


पलका*-ंज्ञा पुं० [ सं० पर्यक वा पत्यक ] [ कलाौ० पक्षी ] पक्कंग । 


चापाई । ३० -- (क) अजिर शसा तेहि श्याम को पलका 

पौढायो । आप चल्नी ग्रह काज के तह नंद शुलाये! | 

सूर। (ख) और जो कहो तो तेरो हूं के सेपों गाढ़ो बन जो 

कहो तो चेरी हो के पछ ही उसाई दों /-- इसुमान । 
पलकक्‍्या-संज्ञा ब्ली० [ सं० ] पाक का साग | पालंकशाक । 
पलच्ष-संज्ञा पुं+ [ सं० ] सफेद रंग । श्वेत्त वर्ण । 

वि० जिसका रंग सफेद हो। श्वेतवर्ण युक्त । 
पलत्तार-संज्ञा पु० [ स० ] रक्त | खून | छहु। 
पलखन-संज्ञा पुं० [ स० पत्नख ] पाकर का पेड़ । 


' चाहा | मिद्दी का लेप' करनेवाला । कषेपक । 


बह 
हक 
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पलचर-तंज्ञा ५५ [ से पत्त+ चर ] ( १ ) एक उपदेवता जिसका 
* बणन राजपूतों की कथाग्रों में हे । इसके संबंध में 


सये० क्रि०--हेना । 
(२ ) किसी वस्तु की अ्रवस्था उद्धट देना। किसी वस्तु 





क्लागों का विश्वास है कि यह युद्ध में मरे हुए छोगों का ' को ठीक उसकी उल्टी दुशा में पहुँचा देना। अवनत को 
रक्त पीता और आनंद से नाचता कुदृता है। उ०- मिली ' उन्नत या उच्नचत को अवनत करना | काया पलट देना । 


परस्पर डीठ बीर पग्गिय रिस अ्रगिय । जगितिय जुद्ध विरुद्ध जैसे, दो द्वी वर्ष में तुम्हारी प्रबंध-कुशछूता ने इस गांव 
उद्ध पलचर खग खग्गिय । भग्गिय सद्य ध्यगालू काल दे की दशा पलट दी । 
ताल उप्रणिय | लरग्गिय प्रेत पिशाच पत्र जुग्गिन ले विशेष-इस अर में यह क्रिया सदा “ देना ” या “डाढना”” 
नग्गिय । रग्गिय सुरगारंभादि गण रुद्ू रहस आवज के साथ संयुक्त होती है, अकेले नहीं आती । 
धमिय । सन्नाह करहि उच्छाह भट दुहु सिपरह जब (३ ) फेरना | दार बार उलटना | ३०-- देव तेडय 
रूमरूमिय । -सूदन | | गेरी के ब्रिज्षात गात बात छगें, ज्यों ज्यों सीरे पानी पीरे 
पलटन-संज्ञा स्नी० [ अ० बटाश्षेयन, फ० बण्ेलत ] ( १ ) अगरेजी पान से पलटियत ।--देव । ( 9 ) बदलना | एक वस्तु 
पेदल सेना का एक विभाग जिसमें दे। वा अधिक कंपनिर्या , का ह्यागकर दूसरी के अहण करना | एुक को हटाकर 


अर्थात्‌ २०० के छगभग सैनिक होते हैं । (२) सैनिकों  '. दूसरी को स्थापित करना । उ० “-मृगनैनी दृग की फरक 
अथवा अन्य छोगों का समूह जे: एक उद्द श्य या निमित्त | कर उछ्याह तन फूछ । बिन ही प्रिय आगमन के पढटन 
से एकत्र हो | दुले । समुदाय । कुंड । जेसे, वहां की भीड़ लगी दुठ ।-बिहारी । ( ९ ) बदलना । एक चीज 
भाड़ का क्‍या कहना, पछटन की पलछटन खड़ी सालूम , देकर दूसरी लेना । बदले में लेना। बदला करना। (अ्रप्रयुक्त) 
होती थी । उ०--_ क ) नरतनु पाय विषय मन देहीं। परूटि सुधा ते 


प्ररूटना-क्रि० अ० [ से० अलोठन अथवा ग्रा० पक्नोड्न ]( $ ) किसी 
वस्तु की स्थिति उलूटठना | ऊँपर के भाग का नीचे या नीचे 
के भाग का ऊपर हे! जाना। उलट जाना | ( क्‍्व० )। 
(२ ) अवस्था या दशा बदरूना। किसी दशा की ठीक 
उत्ठटी 'था विरुद्ध दशा उपस्थित होना । बुरी दशा का 
अच्छी में या अच्छी का बुरी में बदुछ जाना । भामूलछ 
परिवत्तन हे जाना। काया पढट हे जाना'। जैसे, दो साल 
हुए मैंने तुमको कितना खुश देखा था; पर अब तो तुम्हारी 


सठ विष लेहीं ।--तुझसी | ( ख ) वजजन दुखित श्रति 
तन छीन । रठटत इकटक चित्र चातक श्यामधन तनु छीन ॥ 
नाहिं पछटत वसन भूषन दृगन दीपक तात | पल्षिन बदन 
विलखि रहत जिमि तरनि द्वीन जलजात ।--सूर ॥ ( $ ) 
कही हुईं बात का अस्वीकार कर दूसरी बात कहना । एक 
बात को अन्यथा करके दूसरी कददना । एक बात से मुकर 
कर दूसरी कहना । जैसे, तुम्हारा क्या ठिकाना, तुम तो 
रोज ही कद कर पलटा करते हो । (७)क#लौटाना | फेरना। 
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.. हालत ही पलट'गई है । ह वापस करना। 3०--फिरि फिरि नुपति चढ्ावत बात। 
' विशेष--इस अर्थ में यह क्रिया जाना” के सांथ सदा संयुक्त कहो सुसंत कहों तोहि' पढटी प्राय जीवन केसे बन 
. रहती है; अकेले नहीं प्रयुक्त होती । जात ।-खूर। क्‍ 
(३ ) अच्छी स्थिति या दशा श्राप्त होना । दृष्ट या पलदा-संज्ञा पुं० [ हि० पल्टना | (३ ) पलटने को क्रिया या भाव | 
बॉदित दशा आना या मिलना। किसी के दिन फिरना नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होने की क्रिया याँ भाव । 
या लौटना । जैपे, ( क ) धेये रखी, तुम्हारे भी दिन अवश्य धूमने, उल्लटने या चक्कर खाने की क्रिया या भाव। 


' पलटेंगे । (ख) बरसों बाद इस घर के दिवपलटे हैं । (ग ) परिवत्तन । 
आधी रात तक तो उनका पासा बराबर पर रहा पर इसके क्रि० प्र०--देना |--पाना । 


तक श्क्क 


. ' बाद जो पछटा तो सारी कप्तर निकल आई। (४ ) सुड़ना || *हा०-पढदा खाना + दशा या स्थिति का उलद जाना । घूमकर 
' धूमना । पी छे फिरना । जैसे, मैंने पढुट केर देखा तो तुम या बदन कर विपरीत स्थिति या दशा में पद्ुुँच जाना । चक्कर खाना 43 
भी पैर पीछे आ रहे थे । ( ६ )। छौटना वापस होता। उ७--उसके बाद दी न जाने ग्रह चक्र ने कैसा पलटा 
जैसे, तुम कलकत्ते से कबतक पकठोगे । ( क्व९) | _. खाया +-दुर्गांप्रसाद । रु ह 
क्रि० स० ( 4 ) किसी चस्तु की स्थिति को उलंटवा | किसी |: (२ ) बदला । अतिफल । जैस, उसने अपनी करनी का 
वस्तु के निचत्ते भाग के ऊपर या ऊपर के भाग को नीचे पलटा पा लिया । 


करना | उल्टी वस्तु को सीधी या सीधी का उछदी करना | | क्रि० भ०-देना (--पाना । हे नमक 
इढटना। ऑऔंधाना । जैसे, ( किसी बरतन श्रादि के लिये ) (३) नाव॑ में वह पटरी जिस पर भाव का खेनेबाला 
' अच्छी तरहे तो रखा था, तुमने ब्यथे ही पलट दिया). | बैठता है । ( ४ ) गान में जलदी जलदी थोड़े से स्वरों पर 





पलटाना 





चक्कर छगाना | गाते समय ऊँचे स्व॒र॒तक पहुच कर 
खूबसूरती के साथ फिर नीचे खबरों की तरफ सुड़ना। 
(४ ) लोहे या पीतल की बड़ी खुरचनी जिसका फक 
चौकोर न होकर गोलाकार होता है | इससे बदलोही में 
से चावल निकाछृते और पूरी आदि उलछठते हैं। ( ६ ) 
कुश्ती का एक पेंच जिसमें जब ऊपरवाहक्ा पहलवान 
नीचे पड़े हुए पहलवान की कमर पकड़ता है तब नीचे- 
वाला पट्टा श्रपने दृहिने पैर के पंजे ऊपरवाले की टांगों के 
बीच से डाढ कर उसकी बाई टांग को फसा लेता है और 
दृहिने द्वाथ से उसकी बाई कझाई पकड़ कर रूटके के साथ 
अपनी दृहिनी ओर मुठ जाता हे और ऊपर का पहलवान 
चित गिर जाता है । 
घलटाना[-क्वि० ० [ हिं> पलटना ] (१) छौटाना | फेरना । 
.. वापस करना | 3०--( के ) तब सारथि स्यंदून पलटावा । 
ले नरेश के आगे श्रावा ।-- सबत्न । ( २) बदलना | 
[ अ्रश्नयुक्त | । 3०---काया कंचन जतन कराया। बहुत 
... भांति के सन पलठाया ।-कबीर । 
पलटी[-संज्ञा ल्ली० दे० “पलटा” । 
पलदे |-क्रि० विः [ हिं० पलटा ] बदले में । एवज में । प्रतिफल 
खरूप । 3०--( क ) भआरापु दयो मन फेरिं लै; पलटे दीनी 
पीठ । कोन बानि वह रावरी छाहू लुकावत दीठ | - 
बिद्दारी । ( ख ) जे सुर सिद्ध सुनीस योगि बुध वेद पुरान 
बखाने । पूजा लेत देत पलुटे सुख हानि काभ अनुमाने ।- 
. तुछसी । 
विशेष---असल्ष में यह अव्यय नहीं हे बल्कि “ पलटा ?? 
! संज्ञा का सप्तमी विभक्ति युक्त रूप हे। परंतु भ्न्‍्य बहुत 
से सप्तम्यंत पदों की भांति इसका भी 'बिना विभक्ति के 
' व्यवद्वार होने लगा है, इस कारण इसका रूप भ्रव्यय का 
|, साहोगयाहैा 
पलड़ा|-तंशा पुं० [ सं० पथ्ल ] तराजू का पलछा । तुछापट | 
पलथा-संज्ञा ५० [ हिं०पतटना ] (१) कछाबाजी, विशेषतः पानी में 
मारने की क्रिय। या भाव | कलैया मारते की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र«--मारना । 
(३ ) दे “पलथी” 
पलथी|-संज्ञा ख्रो० [ सं» पय्येस्त, प्रा० पललतय ] एक आसन 
जिससे दहिने पैर का पंजा बाए और बाएँ पैर का पंजा 
दहिने पट्टे के नीचे दबा कर बैठते हैं और दोनों टांगे ऊपर 
नीचे होकर दोनों जाँघों से दो त्रिकोण बना देती हैं । स्व॒स्ति- 


अब सलवकीबददी है 


#+क--.ऋ० >फिन 


क्रामत | पालती । ० 
क्रि० प्र ।-लगाना। , 
विशेष-- क्नास- में पंजों की स्थापना उपयक्त प्रकार से 


' न होकर दोनों जांघों के ऊपर अभ्रवा एक के ऊपर दूसरे के 
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नीचे हो उत्ते भी पढुथी ही कहते हैं । , 


पलूना-क्रि० अ+ [ से० पालना ] (१ ) पालने का अकमक रूप। 
ऐसी स्थिति में रहना जिध्में भोजन वर्धा आदि आवश्यक्ताए 


दूसरे की सहायता या कृपा से पूरी हो रही हों। दूसरे का 
दिया भोजन वख्रादि पाकर रहना । भरित पोषित होना । 
परवरिश पाना | पाढा या पोसा जाना । जैसे, (क) उसी 
अकेले की कमाई पर साधा कुनवा पछता था । ( ख ) यह 
शरीर आप ही के नप्तक से पक्का है। (२) खा पीकर हृष्ट 
पुष्ट होना | मोटा ताजा द्वोना | तैयार होना । जैसे, ( क ) 
आज कल तो तुम खूब पले हुए हो | ( ख ) यह बकरा खूब 
पतला हुआ है । 
क्ि० स० [ देश० ] कोई पदाथे किसी के देना | (दलाल) 
संश्ा पु० दे* “ पालना ??। 
पलनाना|#%-फक्रि० त० [ हिं० पलान ८ जैन + ना ( प्रह्म० ) ] घोड़े 
पर जीन कसकर उसे चलने के लिये तेयार करना । घोड़े 
को जोतने या चलाने के लिपे तैयार करना। कसना । 
०--( क ) भोर भयो वज लछोगन को । ग्वाछ सखा सख्त 
व्याकुछ सुनि के श्याम चलत हैं मधुवन को । सुफलक सुत 
स्यंदन पढनावत देखें तह बल भोहन को ।--सूर। ( ख ) 
गदर जनि रहूतवहु गोकुछ आई | अपनोई रथ तुरत मंगायो 
दियो तुरत पत्ननाह ।--सूर । 
पलप्रिय-वि० [ सं० ] मांसभत्ती । माँस खाकर रहनेवाला । 
तंज्ञा पुं० डोम कौ श्रा | द्रोण काक । 
पलभक्षी-वि [ सं० पलभत्तिन्‌ू ] [ ख्री० पतभक्षिणो | माँसादारी । 
मांसभक्ती । 
पलभा-ंज्ञा स्त्री० [ सं० ] धूप घड़ी के शंकु की उस समय की 
छाया की चौड़ाई जब सेप संक्रांति के मध्याद्व में सूर्य 
ठीक विषुवत्‌ रेखा पर होता है । पठविसा । विधुववप्रभा । 
पलरा-संज्ञा पुं० दे० “पलड़” । 
पलल-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) मांस । ( १) कीचड़, गिलावा 
या गाव (३ ) तिछ का चूण' । (४ ) तिल और गुड़ 
अथवा चीनी के येग से बनाया हुआ रूट , कतरा भादि | 
तिलकुट | (९ ) तिछ का फ़ूछ । (६ ) राश्स। (७५) 
सिवार | शेवाल । (६) पत्थर। (६ ) भल्र । मैठ । 
गंदगी । (१०) दूध । (११) बल | (१९) शब । लाश । 
वि> पुलछपुछा था पिछपिछा । नीछा और भुकाग्रम | 
परलज्घर-मेज्ञा पु० ( सें७ ] पितस । 
पललाप्रिय-वि० [ सं० ] मांसमक्ती । मांस खाकर रहनेषाढा । 
संजा पुं० द्रोण काक । डोम काश | 
पललाशंय-संज्ञा पुं+ [ सं ](॥ ) कोड़ा | गंडसेग । (४५) 
झजीण । बददज्मी । 
पलव/-सज्ा पुं७ [ स० ] एक प्रकार का मात्रा जिसमें मछज्तियाँ 


पलवल 
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फसाई जाती हैं । 

पलवल-वंज्ञा पुं० दे० * परवक्त ””। 

पलवा[-संज्ञा पुं० [स५ पछव] (१) ऊख के ऊरर का नीरस साग जिस 
में गछि पास पास हाती हैं।अगीरा। कोंचा । | (२) रुख 
के गाड़े जो बोने के लिये पाल में लगाए जाते हैं । (३) 
एक घास जिसको भेंस बड़े चाव से खाती है । यद हिसार 
के आस पास पंजाब में होती है | एटवान । 
#सेशा पुं> | स० पछव | अज॒ली | चुछ । ३०--पीचत नहीं 
अऋघात छिन नाहीं कहत बने न। पत्वो के ऋंथे रहे छुबिरस 
प्याते नैन ।--९रूनिधि । 

पलवान-ज्ञा पुं० दे० ४ पढलवा 
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फूटना ! पनथन्ा । छलहलहाना | ४०--(क) प्रीति बेल ऐसे 
तन डाढ़ा । पछद्त सुख बाढ़त दुः्ब बाढ़ा +--जायसी । 
(ख) वही भांति पलही सुखधारी | उठी करक्षि नह कोंप 
सेव री !--जायसी | ( ग॒ ) पुनि समता, जवास बहुवाई । 
पलुहुइ नारि सिसिर रिठतु पाई ।- तुलसी । 

पलहा#%-संज्ञा पु [ से पतल्व ] पछव | कोमझ पत्ते। कोंपल । 
उ०००पियर पात दुख करे नियाते। सुख पछहा उपने 
होय राते |-जायसी | 

पल्ांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सू'स । शिशुमार । 


' पल्ांडु-उज्ञा पुं- [सं० ] प्याज्ञ । 


|।॒ 
हे 


पलवाना-कि० स० [ हिं० पालना का प्रेरण० रूप ]। किसीसे : 


पालन कराना । पालन में किसी का ग्रवृत्त करना । | 


उ०-जड़े यप्न से उन्‍हें पलचाने ।-लछ । 
' पलछवार-संज्ञा पु+ [ हि० पछव ] ईंख बोने का एक ढंग 


जिसमें अखुए निकंढने के दाद खेत को खरूखे पत्तों, रहट्टों | 


अ्रादि से ऋच्छी तरह ढक देते है।इस ठरह ढकने से खेत 
की ठरी बनी रहती हैं जिससे सिचाई की आवश्यक्ष्ता नहीं 
हे।ती । करैली या काली मिट्टी से यही ढंग बरतः जाता है। 
अन्यत्र भी यदि सींचने का सुभीता था आइश्यकता न हो 
तो इसी ढंग को काम में ढाते हैं । नयरवा | 
[ हिं० पल + वर (प्रत््य० )| एक ग्रकार की बड़ी नाव जिस 
पर मार असबाब हादकर भेजते हैं । पटेटा । 

पलवारी+-पंत्ञा पुं० [ हिं० पतलव/र ] राव खेनेवाला मछाइ। 

पलवाल[-वि० [सं० पत्त-- मांत + वलल (अत्त्य०) हृष्ट पुष्ठ। बलवान । 

पलवैया[-संज्ञा पु [ हिं० पलना + वेया (प्रत्य०) ] पाछन 
करतेवानता । भरण पोपण करनेवाद्वा। खिलाने पिलाने- 
वाहक्ना। पालक । 

पलस्तर-पंज्ञा पुं० [अ० प्लास्टर। मि० स० पक्ष -- कीचड़ + स्तर -- तह] 
मिद्दी चूने आदि के गारे का लेप जो दीवार आदि पर उसे 
बराबर सीधी और सुटौरू करने के लिये किया जाता है। 
लेट । 

क्रि० प्र०--हरना । 
भुहा०--रज्षस्तर ढोछा होना - तंग होना | नसे ढंशले। हे। जाना | 

पलस्तर बिगढ़ना या बिगड़ जाना >दे० “ पत्तस्तर ढीला 
होन। ? | पत्चस्तर ढीला करना #तेंग करना | नस ढं ले। कर 
देना । पलस्तर बिगाड़ता था बिगाड़ देवा +६० “ पद्सरूर 
लुकरना ” | , , 

पलस्तरकारी-पंजा सर" [ हि० पह्चस्तर + फा० कारी ] पलस्त* 
करने या किए जाने की क्रिया या साव। पलत््तर करने या 


ल्‍ 
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पंलछा-संज्ञा पुं० [ सं० पत्र | पक । निमिष | 
£ उंशा पुं० [ से० परत ] (१) तराजू का पलड़ा | पछा | 
उ०--5रुनी जाती पत्र पल्ला डांडी सोंह अनूप । समन पसंग 
तेल सुदग हरुवं। गर॒ुवी रूप +-रसनिधि । (२) पा । 
शाचिल | उ५-समुर्िि बृक्ति दृढ़ छू रहें व तजि निवंत्त 
हे।य । कह कबीर ता संत को पता न पकड़े कोय |-क्रबीर । 
सज्ञा पुं० [ हिं० पली ] तेल की पली । 

पलाग्नि-पेज्ञा पुं+ [ सं० ] पिन्त । 

पलाद, पलादन-समंज्ञा पु० [ से० ] राक्षत । 

पदहान-पज्ञा पुं० [सं० पल्याण या पन्ययन | मि> फा० पालन ] 
गद्दी या चारजामा जो जानवरों की पीठ पर ढादने या चढ़ने 
के लिये कसा जाता हैं। ३०-( के ) हरि घोड़ा बह्म/ कड़ी 
वासुकि पीठ पलछान | चांद सुरुज देाठउ पाकरडा चढ़सी संत 
सुजान ।- कबीर । ( ख ) वर्षा यये। अगस्ल की डीटी + परे 
प ड़ान तुरंगन पीठी (--जावसी | 

क्र० शछ--का्ना ।--दाघता । 

परलानना#-क्ि ० त० [ हिं० पल्ान + ना (प्रत्य०) ] (१) घोड़े आदि 
पर पल्ान कसना । रही या चारजामा कसता या बांधना । 
इ०-उपे अगस्त दस्ति तन गाजा | तुरण पत्ठान चढ़े रन 
राजा । ( २) चढ़ाई की तैयारी करना । घावा करने के ल्षिये 
तैयार द। रूतद्ध होना | 3०-- ( के ) मो पर पहछानत है 
बल को न जातत है अंगद ! बिदा ही आग या ही ते जरत 
हों; ( ख ) अब सोहि' कछू समुको न परे भई काहे का 
काल पक/नत है | --- ह॒जुमाच | 

पलाना[॥#:(-क्रि० अ०> [ से० परुयन ] भागना | पलायन करना। 
कि० स० पडायन कराना | सगावा | ३० -- जरासं तर इन बहुत 
बारही करि संग्राम पलागे।। दाझ्यो पल कछु नहि मान्‍यो 
मधुर में चल्ि आये-पघूर । ्््ि 

पलानी-पता ज्ो० [ हि पलान | (१) छुप्पर । (२) पान के आक 
का एक गइना जिसे स्त्रियां पैर में पंजे के ऊपर पहनती हैं. 





'होने का काम । । 


(३) दे० “ पत्ञान ” । ; 
पलहला#-क्रि० अ० [ सं० पल्लव ] पललवित होदा । पल्लबव | 


॥ 
एलाशन्न-संशा पुं० [ सें० ] चावल ओर साँस के मेक से बना छत ' 


पलाप 
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भोजन । पुलाव । 

पलाप-संजञा पुं० [ सं०'] हाथी का गंडस्थछ । हाथी का कपोल, 
कनपटी आदि । 

वलायक-पंज्ञा पुं० [ से० ] भागनेवाला । भग्गू । 

पलायन-तंशा पुं७ [ सं० ] भागने की क्रिया या भाव । भागना । 

धलायमान-वि० [ सं० ] भागता हुआ । पद्मायन करता हुआ । 

प्रलायित-वि० [ सं० ] भागा हुआ । 

पलारू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ($ ) घान का रूखा डंठक । पयाहढ । 
(१ ) अन्य किसी घान्य या पौधे का सूखा डंठल । तृथ । 
तिनका । 

पलालदोहद-संज्ञा पु [ सं० ] आम का पेड़ । 

पलाला-पंजञा ज्ली० [ सं० ] उन सात राक्षसियों में से एक जो लड़कों 
को बीमार करनेवाली मानी जाती हैं । 

पलाश-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) पल्ास । ढाक । टेसू । (२) 
पत्र । पत्ता । (३) राक्स । ( 9 ) कचूर । (१) मगध देश । 
( ६ ) शासन । (७) परिभाषण । (८) एक पत्ती । ( ६ ) 
विदारी कंद । 
वि० ( १ ) मांसाहारी ।( २ ) निदेय । ( ३ ) हरित । हरा । 

पलाशक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पलछास । ढाक । ( २ ) टेसू । 
किशंक । पछास का फूल । ( ३ ) कपूर । ( ४ ) छाख। 
छात्ञा । 

पलाशगंधजा-संज्ञा ज्ली० [ से० ] एक प्रकार का वंशलोचन। 

पलाशच्छुदन-संज्ञा पुं० [ स० ] तमाहपतन्न । 

पलाशतरुज-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पहास का कोमह पत्ता । पढास 
की कोंपल । 

पलाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेना । शारिका । 

पलाशपर्णी-संशा स्ली० [ से० ] अध्वगंधा । असगंध । 

पलाशांता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] बनकचूर । गेधपत्रा । 

पलाशाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाड़ी हींग । 

पलाशिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] विदारी कंद । 

पलाशिनी-पंजञा स्ली० [ सं० ] (१) शक्तिमान्‌ पच॑त से निकली हुई 
एक नदी । ( २ ) रेवतक पर्वत से निकली हुई एक नदी । 

पलाशी-वि० [सं० पलाशिन्‌ ] (१) मांसाहारी । (२) पत्रविशिष्ट । 
पत्रयुक्त । 
संज्ञा पु० (५) राइस । (२) क्षीरिका | खिरनी। (३ ) 
कंचूर | शठी । 
संज्ञा स्नी० (१ ) कचरी । (२ ) छाख | 

पलाशीय-बि० [ से० ] पत्रयुक्त | पत्रविशिष्ट । 

पुछास-संज्ञा पुं० [ से० पलाश ] ( १) असिद्ध बृत्ष जो भारत- 
बष के सभी प्रेदेशों और सभी स्थानों में पाया जाता है । 
मेदानें और जंगलें ही में नहीं; ४०००० फुट ऊँची पहा- 
ड़ियों की चोटियों तक्‌ पर यह किसी न किसी रूप में अवश्य 
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मिलता है । यह तीन रूपों में पाया जाता हे--बृत्त रूप 
में, चुप रूप में ओर छता रूप में। बगीचों में यद्द बृत्त रूप 
में और जंगलें झार पहाड़ों में अधिकतर ज्षपरूप में पाया 
जाता है। छता रूप में यह कम मिलता है। पत्ते, फूल 
और फल तीनें भेदों के समान ही होते हैं । च्ृत्त बहुत 
ऊंचा नहीं होता, मझोले आकार का होता है । च्ञप 
राड़ियों के रूप में अर्थात्‌ एक स्थान पर पास पास बहुत 
से उगते हैं । पत्ते इसके गोल और बीच में कुछ नुकीले 
देते हैं जिनका रंग पीठ की ओर सफेद और सामने की 
ओर हरा हो।ता है । प्ते सींकों में निकलते हैं भर एक 
में तीन तीन होते हैं। इसकी छाऊछ मोटी और रेशेदार 
हेती है । लकड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है । कठिनाई से 
चार पांच हाथ सीधी मिलती है । इसका फूल छोटा, भ्रद्ध - 
चंद्राकार और गहरा ढाल होता है। फूल को प्रायः टेसू 
कहते हैं ओर उसके गहरे लाल होने के कारण अन्य गहरी 
ढाल वस्तुओं का “ ज्ञाल टेसू ” कह देते हैं । फूछ फागुन 
के अत और चेत के ्रारंभ में रूगते हैं । उस समय पत्ते 
ते सब के सब भझड़ जाते हैं और पेड़ फूलों से ढूद जाता 
है जे। देखने में बहुत ही भला मालूम होता है । फूछ 
झड़ जाने पर चोड़ी चाोड़ी फलियां लगती हैं जिनमें गोऊ 
ओर चिपटे बीज द्वोते हैं। फलियों का पल्ास पापड़ा था 
पास पापड़ी कहते और बीजों को पत्ाासबीज कहते हैं । 
इसके पत्ते प्रायः पत्तल ओर दोने आदि के बनाने के कास 
आते हैं। राजपुताने ओर बंगाल में इनसे तमाऊ की चीड़िया 
भी बनाते हैं| फूछ और बीज ओ्रेषधिरूप में ज्यवह्युत होते 
हैं । बीज में पेट के कीड़े मारने का गुण विशेषरूप से है । 
फूल का उद्यालने से एक प्रकार का ढल्टाई लिए हुए पीला 
रंग भी निकलता है जिसका खास कर हैा।ली के अवसर 
पर व्यवहार किया जाता है | फली की झुकनी कर खोने 
से वह भी अबीर वा काम देती है। छाप से पुक प्रकार 
का रेशा निकछता है जिसझेा जहाज के पथरों की दरारों में 
भर कर भीतर पानी श्राने की रोक की जाती है | जड़ की 
छाल से जो रेशा निकलता है उसकी रस्सियां बटी जाती 
हैं। दरी और कागज भी इससे बनाया जाता है। हसकी 
पतली ड+सियों का उबाल कर एक प्रकार का कत्था तैयार 
किया जाता है जो कुछ घटिया होता है और बंगाल में 
अधिक खाया जाता है । मोटी डालियें! और तने का जहा 
कर कोयला तैयार करते हैं। छाल पर बछुने रूगाने से 
एक प्रकार का गोंद भी निकलता है जिप्तका शुनियां गोंद 
या परास का गोंद कहते हैं। वैधक में इसके फूछ को 
स्वादु, कड़वा, गरम, केला, वातवर्धक, शीतल, 'रपरा, 
मलरोधक; तृषा, दाह, पित्त, कफ, रुधिरविकार, कुछ आर 


पलासनी 





मूत्रकृच्छ का नाशक; 'फल को रूखा, हलवा, गरम, पाक 
में चरपरा, कफ, वात, उद॒स्रोग, कृमि, कुष्ठ, गुल्म, अमेह, 


' बवासीर और शूलछ का नाशक; बीज को स्निग्धि, चरपरा, , 
गरम; कफ और क्ृमि का नाशक और गोंदु के सलूरोघक, 
अहरणी, मुखरोग, खांसी ओर पसीने का दूर करनेवाढा , 
लिखा है | पढास । ढाक | टेसू । केसू ।धारा। कांकरिया । ' 

विशेष--यह वृक्ष हिंदुओं के पवितन्न माने हुए बृच्षतों में से है । | 
इसका उल्लेख वेदों तक में मिलता है । श्रौदसूत्नों में कई 
यज्ञपातन्रों के इसी की लकड़ी से बनाने की विधि है। ग्रह्म- 
सूत्र के अनुसार उपनयन-समय में ब्राह्मण कुमार के इसी 
की लहूकड़ी का दंड ग्रहण वरने की विधि है। वसंत में 
इसका पतन्रहीन पर लाल फूलों से रूदा हुश्ा बृक्त अत्यंत 

नेत्र खुखद होता है संस्कृत और भाषा के कवियों ने इस 
समय के इसफे सौंदय्ये पर कितनी ही उत्तम उत्तम कल्प- ' 
नाएँ की हैं | इसझा फूल अत्यंत सुंदर तो होता है पर 
उसमें गंध नहीं होती । इस विशेषता पर भी बहुत सी 
उक्तियां कही गई हैं। 
पर्याय ०--किंशुक । पर्ण | याज्ञिक | रक्तपुष्पक । क्षारश्रेष्ठ | 
वातपोथ । बहावृत्ष । ब्रह्मतुक्षक | बरह्मोपनेता | समिद्दर । 


! 
। 
| 
| 
। 

विवश 
करक | त्रिपत्रक । ब्रह्मपादप । पतद्राशक । नत्रिपण | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
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क्‍ 


रक्तपुद्य। पूतद्ु | काउद्रु । बीजस्नेह । कृ मेन्न | वक्रपुष्पक । | 
सुपर्णी । 
(२ ) एकसांताहारी पक्षी जे गीध की जाति का होता है । | 
संज्ञा पुं० [अं> स्लाइत ] बह गांठ जो दे रस्सियों या एक 
ही रस्सी के दे! छोरों या भागों का परस्पर जोड़ने के लिये ' 
दी जाय | ( छश० ) 
क्रि० प्र०- करना । 

पलासना-कि० स० [ देश० | सिर जाने के बाद जूते को काट छाट 
कर ठीक करना । जूते का फालतू चमदा आदि काटना । 

पलास पापड़ा-पंज्ञा पुं० [हिं० पत्ता -- पापडा]। पछास की फली 
जो औषध के काम में आती है | पलास पापड़ी। ढकपन्ना । 





दे० “ पत्चास ? 
पलास पापड़ी-संज्ञा ्ली० [ हिं० पलास + पापड़ी ] पछास पापड़ा। ' 
पलि ज्ञी-पंज्ञा स्ली० [ देश» ] एक घास जिसके दानों को दुभिक्ष 
के दिनों में अकसर गरीब लोग खाते हैं । 
पलिक-वि० [ सं० ] जो तोल में एक पलछ हो । एक पल या 
पतलभर ६ कोई पदार्थ )। 
पलिका-तंज्ञा पुं० दे० ४ पछका ?। 
पलिक्नी-संज्ञा ज्ली० [ सं० | वह गाय जो पहली ही बार गामिन | 
हुई हो । 
| 





वि० सनी जिसके बाल पकं गए हों। बुड़ढी । ( वैदिक ) 
पलिघ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) कांच का घड़ा । कराबा । ( २ ) 
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घड्ा । ( ३ ) प्राकार । चार-दीवारी | ( ४ ) गोपुर । 
” फाटक | ( * ) अगरी या ब्योंड्रा | श्रगंछ । 

पलित-वि० [ सं० ] [ र्ी० पल्ता ] (१) बृद्ध | बुढ़ंढा । (२) 
पका हुआ ( बालू ) | रुफेद ( बाल्न )। 
संज्ञा० पुं (५) सिर के बालों का जला होना | बाल पकना । 
( २ ) वेद्यक के अनुसार एक चद्द रोग जिसमें क्रोध, शोक 
छोर श्रम के कारण शारीरिक अग्नि ओर पिच सिर पर पहुच 
कर वहाँ के बालों को वृद्ध द्वोने के पहले उजला कर देते 
हैं; (३ )शेलज | भूरि छुरीका । (४ ) ठाप। गरमी | 
(५ ) कर्देम । कीचड़ । ( ६ ) पुग्युछ । ( ७ ) मिच । 


| पलितभ्रह-संज्ञा पुं० [ स० ] तगर । युरूर्चादनी । 


पलिती-वि० [ सं० पल्षेतिन्‌] जिसका पलित रोग हुआ हो ॥ 
पत्नचित रोगयुक्त । पके बाल्लोंवाला । 
पलिया-5ंज्ञा पुं० [ देश» ] पशुओं का एक रोग जिसमें इनका 
गला फूल आता है | घटेरुआ । 
पलिहर]|-संज्ञा पुं० [ स० परिदर ++ छोड देना, बचा टेना, बचा रखना ] 
वघह खेत जिसमें चेती फसल में काई जिंस योने के लिये 
अगहनी या भद॒ुई फसल में कुछ न बोया जाय ओर जो 
कब जोतकर छीड़ दिया जाय | वह खेत जो बरसात में 
बिना कुछ बोए केवल जोतकर छो ड़ दिया गया हो। | चोमासा । 
क्रि० प्र०-छेइना ।--२खना । 
विशेष--ईख, शकरकंद, गेहूँ, अ्रफीम आदि बोने के लिये 
प्रायः ऐसा करते हैं | अन्य धान्यों के लिये बहुत कम पलि- 
हर छोड़ते हैं । 
पत्नी-उच्ञा ज्ञौ० [ से० पक्षिध ] ते घी आदि द्वव पदार्थो' का बड़े 
बरतन से निकालने का लोहे का एक उपकरण । इसमें 
छोटी करछी के बराबर एक कटोरी होती है जे एक खड़ी 
डंडो से जड़ी होती है । 
महा[०--पत्नी पत्नी जोड़ना थोडा थोडा करके संचय या संग्रह 
करना । पेसा पेत्ता जेडकर धन एकत्र करना | ३०--सिर्या जोड़े 
पत्नी पत्नी खुदा लुढाव कृप्पा ।--( कहावत ) 
पलित-संज्ञा पुं० [ सं० प्रेत। मि० फा० पलाद ] भूत। प्रेत। शैतान । 
वि० [ फा० पर्क.द ] (१)दुए । पाजी। (२) घूत्त। 
चालाक | काइयाँ । 
पलीता-पंज्ञा पु० [ फा० फर्ती: ] ( १ ) बत्ती के श्राकार में लपेटा 
हुआ वह कागज जिसपर कोई यंत्र क्िखा हो। इस बत्ती 
की घूनी प्रतग्रस्त लोगों के दी जाती हे । 
क्रि० प्र०--जलढाना ।--सुँघाना ।--सुलूगाना । 
(१) बररोह को कूट आर बटकर बनाई हुई वह बच्ती 
जिससे बंदूक या तोप के रंजक में आग ढूगाई जाती है। 
३०--( के ) काल तोपची, तुपक महि दारू अनय कराल 
पश्य पत्नीता, कठिन गुरु गोला पुहमी पाछ ।--तुझसी । 


पली ती 
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( ख ) जलधि कामना वारि दास भरि सद्लिंत पत्नीतादेत । ' 


गर्जन ओऔ तजन माने जो पहरक में गढ़ छेत |--सूर । 
क्रि० घ०-- दागना | “- देना । 
मुहा०--पत्नीदा चाटना «< भद्क कर बल उठना | जल्ल उठना | 
( कव० ) 
( ३ ) एक विशेष प्रकार की कपड़े की बत्ती जिले कहीं कहीं 
पनशाखे पर रखकर जज्ञाते हैं | 
क्रि० प्र०--जलाना । 
वि० ( १ ) बहुत क्रद्ध । क्रोध से छाल । आग दबूला । 
क्रि० प्र० --फरना। “-होना । 
(२ ) तेज दौड़ने या भागनेचाला ! कुतगामी । 
पली ती-संज्ञा द्नी० [ हिं० पत्नीतः ] बत्ती । छोटा पलीता । 
पलीदू-- वि० [ फा० ] (१ ) अशुचि। अपविन्न । गंदा । ( २ ) 
घृणास्पद | ( ३ ) चीच । दुष्ट | 8६--इस पलीद से विन्ता 
छेड़े कब रहा जाता था ।-.. शिवप्रसाद ।... 
संज्ञा पुं० [ हिं० पर्वत | मि० सं० प्रेत ] भूत । प्रेत । 
पलुआ-संजञा पुं० [ देश» ] सन की जाति का एक पौधा । 
[मज्ञा पुं० [ हिं० पत्ना + उमा (प्रत्य० ) ] पालतू । पाला 
दुआ | 
पलुहना#[-क्रि० अ० [ सं० पल्लव ] पछवित होदा । पत्रयुक्त 
द्वाना । हरा भरा होना | इ०-- (के) भोर होतद तब 
पलुद् सरीरू। पाय घुमरहा रीतक ,नीरू (--जायसी | 
( ख ) पृनि ममता जवास बहुताई । पलुद॒ह नारि झिसिर 
ऋतु पाई ।--तुलसी । 
पलहाना%|-क्रि० स० [हिं० पलुहना] पछवित करना । हरा भरा 
करना । ४०--( के ) जस भुदँ दहि असाढ़ पलुहाई। परहि 
बूँद ओ सौंध बसाई ।--जायसी । (ख ) कबहुंक कपि 
राघव आवहिंगे । विरह अगिनि जरि रही ढूता ज्यों कृपाइष्टि 
जल पतन्ुद्दावहि गे |-- तुल़सी। 
पलूचना-करि० स० [ हिं० पत्ता ] देवा । ( दछाल ) 
पत्नेंट-संज्ञा स्री० [ अ० प्लेट ] ( १ » ढंबी पट्टी । पटरी | ( २ ) 
, कपड़े की वह पह्ी जो कोट, कुरते आदि में नीचे की ओर 
उनके किसी विशेष अंश के कड़ा या खंदर बचाने के लिये 
छगाई जाय । पही। जैसे, कुरते का पलेट, कमीज का 
पढ्ेट | । 
पलेटन-सेज्ञा पुं० [ अ० प्लेशेन 3 छापे के यत्र में लेहे का वह 
चिपत भाग जिसके दबाव से कागज आदि पर अक्षर 
छुपते हैं । | 
पलेड़ना#[-क्रि० स० [ से० प्रेरण | ढकेलना | घदका देना। 
" “पे भत्ति कहा परयो केहि बैड़े ! या धादर पर अजहू 
टरत न सू९ पल्चेड़े +--सर । 


के क हम & 
पलेथन-उुज्ा पुंछ [ सह पारंस्तरण - लपेटना ]। ( १ ) वह सूखा । - 


पृछोचना' 


च् 


आद) जिप्ते रोटी बेढने के सप्तय इसलिगे कोई पर रुपेटते 
श्रौ/ पाटे पर बच्ेग्ते हैं कि गीला ग्राटा हाथ था बेन 
भादि में न चिपक्षे | परथन । | 

क्रि० प्र०- निकालना ।-- लगाना । 

मुहा०--पलेथन निकलना 5७ ( १ ) खूब मर पड़ना या खाना। 
भुरक्ुतत निक्रतना | कचूमर निकलना | ( २ ) पेरशान हे ना | तंग 
होना | द्वार जाना । पल्लेथन निकाठना +5( १ ) खूब मारता या 
ठोंकन। । पटना । कचूमर निकलना | ( २ ) तंग करना । परेशन 
करना । बुरा हाल करना । 

( २ ) किसी हानि या अपएकार के परचात्‌ उसी के संबंध 
से होनेवाला अनावश्यक प्यय | विसी बड़े खर्च के पीछे 
होनेवाला छीटा पर फ्जूछखर्च । जसे, मार ते चोरी 
गया ही था, तहकीकात कराने में १००) श्ौर पलेधन 
लगा । 

क्रि० प्र०- देश ।-- छूगाना | 


पलेनर-तंज्ञा पुं० [ अ० प्लेन ] काठ का एक वह छोटा चिरटा 


टुकड़ा जिससे प्रेस में कल्ले हुए फ्रमे के उभरे हुए टाइपों के 
बशबर करते हैं । ( इसको फूरम फे उपर रखकर काठ के 
हथौड़े घे कई बार ठोंकते हैं जिससे उभरे हुए अक्षर दब- 
कर बराबर हो जाते हैं) । 


पलेना-संज्ञा पुं० दे” “पत्लेनर” । 
पलेच|-संज्ञा पुं० [रश०] (५) पलिहर की बह सिंचाई था छिड़काव 


जिसे बोने के पहले तरी की कमी के कारण करते हैं। इलठकी 
रि.दाई | एटकन । ( २) जूस । शोरबा। ( ३ ) भादा था 
ऐसा छुआ चावल जो शोरबे में इसे गाढ़ा करने के लिथे 
डाला जाता है। जहा मसाला नहीं था कम डालना होता 
हे वहा इसके डालकर काम चढाते हैं। 


पलेटना-क्रि० स० [ सं« प्रलेडन ] ($ ) पेर दबाना था 


दाब॒ना । उ८- ( क ) त्तीन लेक गारी के कहियत जे 
दुलम बढ बीर। कमला हू नित पार्य पलेटत हम तो 
हैं श्रभीर -सूर । (ख) ते दोड़ बैछु प्रेम जनु जीते | 
00 पद कमल पढोटत प्रीते ।- तुछली । (३) दे० 
“पत्तटना!” | 

कि० आ० [हिं० पलटना ] कष्ट से लेटना पेटना । तड़फड़ाना । 
उ०-सेज पड़ी सफरी सी पल्ले।उत क्यों यों. घटा घन की 
गरज री (-- एचाका । 


पलोथन-संज्ञा पुं० दे० “पत्नेथन” | 
पलेवना#-कि० 6० [ €० प्रलोटन ) (१ ) पैर दबाना । पैर 


 हना | ३:-परण कमत्न नित रसा पलाने । चाहत नेक 
नेन भरि जोबै--सूर । (२) सेवा करना । किसी को प्रसन्न 
करने का डपाय करना । ३०-प्रथमे चरण कमल के ध्यावे' । 
ताध्ु महातम मन में छावे' । गंगा परसि इनहि को भई । 


पंलोसनों 
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वारंबार प्रीति को जाने -सूर । 


पलेसना+-क्रि० स० [ सं० स्पर्श ! हि० परसना ]($) धोना | 
उ०-अडसठ तीरथ निंदक नहाय | देह एलेसे मेल न जाय । 
“कबीर । ( २ ) सीठी सीठी बातें कर के गाहक को ढंग पर 
ढाना। तरह तरह की बातें करके ग्रहक या शिकार 


फसाना | ( दल्लाज्ञ ) 
पतल्टन--ंज्ञा क्ली० दे० “पलछटन'? । 
' पत्टा-5ंज्ञा पुं७ दे० “पहकटा” । 
पलथी-पंज्ञा ज्नी० दे* '“बलथी! । 
पल्यंक-उंजश्ञा पुं० [ सं० ] पलंग । खाट | 
पत्ययन-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़े की पीठ पर बिठाने की गही। 
पलान | 
पन्न-मंजा पुं० [सं० ] (१) अज्ञ रखने का स्थान | बखार। काठार । 
( १) पाक जिसमें पकने के लिये फछ रखे जाते हैं । 
पल्नव-पंज्ञा पुं० [ स० ]( १ ) नए निकले हुए कामक पत्तों का 
समूह या गुच्छा | टहनी में छगे हुए नए नए कोमल पत्ते 
जो प्रायः लाल होते हैं | कोंपछ | कछा | 3३०--नव पछव 
भय विटप अनेका |-- तुलसी । 
पर्या०--किशरूय । किसकृ॒य। नवपत्र | प्रबाल | बछ | किसछ। 
विशेष---ह्ाथ के वाचक शब्दों के साथ “पलछव” का समास 
देने से इसका अर्थ “डँगली' होता है जैसे, कपछव, 
पाणिपछव | 
(२) हाथ में पहनने का कड़ा वा कंकशण । (३ )न॒द्य में 
हाथ की एक विशेष प्रकार की स्थिति | (४ ) विस्तार । 
(९ ) बढ । (६) चंपलछता | चंचडता । ( ७) आहृ का 
रण । ( ८) पहुच देश । ( ६ ) एह़व देश का. विवासी । 
(१०) दक्षिण का एक राजवंश जिप्तका राज्य किसी समय 
डड़ीपा से लेकर तुगभद्गवा नदी तक फैछा था। कुछ 
लेगों का मत है कि ये पहव ही थे ओर कुछ ले!ग कहते 
हैं कि यह स्वतंत्र राजवंश था। वराहमिहिर के अनुसार 
पछव॒ दक्षिण पश्चिम में बसते थे। अशेक के समय में 
गुजरात में पछवों का राज्य था | 
पल्चचक--संज्ञा पु" स० ] एक प्रकार की मछली । 
पल्नबभ्नाही -- तंज पुं० [ सं० ] किसी विषय का सम्यक ज्ञान न 
रखनेवाला । जो किसी विषय का पूरा या यथेष्ट ज्ञान न 
श्खता हो! | रहस्य से अनभिज्ञ, केवछ् ऊपरी या मोटी 
मोटी बातों का ज्ञाननेवाला । 
पन्नचदु-संज्ञा पुं० [ ५० ] अशेक्त का पेड़ |. 
पल्लचना+-क्रि० अ० [ स० पछत्र ५- ना (72०) ] पछवित होना । पत्ते 
फेंकना । पत्रपठा | 3३८--( के ) सुमन बाटिका बाग बन 
बिपुल बिहंग निवास | फूलत फछत सुपलवत सेहत पुर चहँ 


शिव शिवता इत्त ही सीं लई | रृक्ष्मी इन को सदा पल | 
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पंज्ञां 
पास-- तुलसी । 
पल्नवाद्‌-एंज्ञा पुं० [ से० ] हरिण । हिरन । 
पक्नचवाधार-प्रज्ञा पुं० [ सं० ] शाखा । डाली । 
पन्नवारत्न-संज्ञा पुं० ( स० ] कामदेव । 
पतन्नवाह्नय-संज्ञा पु० [ सं० ] तालीस पत्र । 
पल्लवित-वि ० [सं० ] (१) पछवयुक्त । जिसमें नए नए पत्ते निकले 
या लगे हों । (२) हरा भरा | लददलहांता। (३ ) विस्तृत । 
ढंंबा चौड़ा । ( ४ ) आह में रँगा हुआ | ढाख के रंग में 
रंगा हुआ ।( ५ ) रोमांचयुक्त । जिसके रोंगटे खड़े है। । 
3८-- कहि प्रनाम कछु कहन दिय पे भय शिथिलू सनेह। 
थकित वचन ले।चन सजल, पुटक-पलछवित देह ।--तुलसी। 
पल्नवी-संज्ञा पुं० [ से+ पछविन्‌ ] बृत्त। पेड़ । 
वि० जिसमें पछव हों। पछवयुक्त । 
पंज्ञा-क्रि० वि० [ सं० पर या पार>दूर या छोर+ल्ता (प्रत्य०) ] 
(१ )दूर। (२) दूरी। 
संज्ञा पुं० [सं० ] ( १ ) किसी कपड़े का छोर । श्रांचढ्ू । 
दामन | 3०--एक बड़े से कुत्ते ने जा इस बाग का 
रखवबाला था लटपककर इसका पछा पकड़ लिया ।-- 
शिवप्रसाद । 
मुह[०-पछ्ा छूटना > पीछा छूटना । छुटकारा मिलना । निष्क्ृति 
मिलना । छुटकारा पना । पछा छुड़ाना + पीछा चुडना । निष्क्ृति 
पाना । पछा पकड़ना > किसी के लिये किसे को पकडना | पछा 
पसारना +- किसी से कुछ मॉगना। आँचल पसारना। दामन 
फेलाना | पछ्ा लेना < [शोक करना । किसी की रुत्यु पर रोना । 
( स्थ्िर्या ) पछे पड़ना ८ प्राप्त द्ोना । मिलना। द्ाथ रूगना 
( किसीके ) पछे बंधना८- ( १ ) व्याही जाना । द्ाथ पकडना । 
(२) जिम्मे किया जाना । पहले बंधिना--( १ ) जिम्मे लेना | 
(२ ) गोठ बंधना | (३ ) ब्याहना । हाथ पकडना। पल्ले से 
बाँघना ८ जिम्मे छगाना | (२ ) ब्याह देना । द्वाथ पकड़ा देना । 
( २ ) दूरी । जैसे, इनका घर यहाँ से पल्ले पर है । 
उ०-- दा सी कोस के पलले तक बरफीले पहाड़ नज़र 
पड़ते हैं। ( ३ ) | पास / अधिकार में । जैसे, उस के परे 
क्या है? ( ४७ ) तरफ । 
संज्ञा पुं० [सं० पटल ] ( १ ) दुपल्ली टोपी का एक भाग । 
हुपल्ली टोपी का आधा भाग । (२) चदर वा गोन 
जिसमें अन्न बाँघकर ले जाते हैं । ; 
यो ०-पहलेदार । 
( ३ ) किवाड़ । पटक | ( ४ ) पदुछ । ( < ) तीन मन 
का बोझ । ( ६ ) बीस । 
संज्ञा पुं० [ सें० पल ] तराजू में एक ओर का टोकरा या 
डलिया । पलड़ा । 
मुंह[०-पला झुकना <- पत्त बलवान होता | पल्ठा भारी होना -- 


पल्निवाह 


पदा बलवान होना । सारी पछा +( १ ) व्वन पद्च । (२) 


ऐसा पत्च जिसपर वंडे वोक हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० फल ] केंची के दे। भागों में एक भाग । 
वि० [ फा० पछ्ा | दे० “८ परलढा ” | 

पल्लचिचाह-पज्ञा पुं० [ स० ] छाल रंग की एक घास । 


पल्नी-उंशा स्त्री० [ सं० ] ( $ ) छोटा गाँव । पुरवा । खेड़ा। । 


( २) गांव । (३ ) छुटी । ( ४ ) छिपकली । 
पत्लू(-४शा पुं० [ हि० पतला ] ($ ) आचिल । छोर | दामन। 
(२ ) चोड़ी गोट। पढ्ठा। 
पतले%#-वि० दे” (१) “परढूय” । (+ ) दे» “पह्ला?। 
पल्‍लेदार-तंशा पुं० [ हि० पह्ला+फा० दार ] (१ ) वह मनुष्य 
जे। गल्ले के बाजार में दु/्ठानों पर गल्ले को गईठ में बाध- 
कर दूकान से मेल देनेवालों के घर पर पहुँचा देता है | 
अनाज ढोनेवाला मजदूर | ( २ ) गछले की दूकान प२ वा 
का्ियों में गला ताहनेवाला आदमी । बया । 
पदलेदारी-संज्ञा स्त्री ० [ ि० पहलेदार +- इं (प्रत्य०) ] (१) गहले | 
की दूकान वा कोटियों से गहले का बोक दूकान से इठा 
कर खरीदार के यहाँ पहुंचाने का काम। पल्ल्ेदार दा 
काम | (२) श्रनाज़ की दूकान पर अनाज तौहलने का 
काम | 
पदली]-उंज्ञा पुं० [ सं० पत्तव ] एछव । 
संज्ञा पुं० पछा। चहर या गान जिसमें अनाज बांधते हैं | | 
उ०--पह पल्लो भरि इन लिया तेरा नाज उठाय । मैन 
हमाक्षन दे अरे दरस मजूरी आय । --रसनिधि | 
पत्वल-लंज्ञा पुं० | सं० ] छोटा तालाब वा गड्ढा । 
पत्वलावास-संज्ञा पुं० [ स० ] कछुआ । 
पंव-(ंच्ा पुं० [सं० ] ( ३ ) गोबर ! (३) वायु । हवा । 
( ३े ) अनाज की भूसी साफ करना । ओखसाना । बरसाना | 
संज्ञा पुं० दे० “पैः? । | 
फ्वई[-संज्ा स्त्री० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसकी 
छाती खैरे रंग की, पी: खाकी और चोंच पीली होती है। 
पंवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) वायु । हवा । 
सुहा०--पवन का भूसा द्वोन्म  उडजाना । न ,ठहरना । कुछ 
न रहना । उ०--साधे। जू सुनिये व्ज व्योहार। मेरे 
कहा पवन का -भुस भये! गाकत नंदकुमार (-सूर । 
(२) कुम्हार का आया । ( ३ ) जरू । पानी। 
(४) श्वास" । साँस । (५) अनाज की भूसी अछग 
करना | ( ६ ) ग्रार वायु । ( ७ ) दिष्णु । (४) पुरा 
शाबुसार उत्तम सन्रु के एक पुत्र का नाम । 
पंक्‍न-अस्ज-संज्ञा पुं० [ स० पवनाख्न 3 वायु देवता का अख्र। 
कहते हैं इसके चद्धाने से बड़े बेग से चायु चब्चने- छगती हे । 
उचन-कुमार-स्क्ा पुं० | सं० | (३) इसुमान। ( २) सोससेन । 


| 
| 
| 
। 
| 








२०४८ 


॥। 


। 


पचनाशी 


पचन-चक्की-संज्ञा स्नी० [ सं० पवन -- हिं० चक्की ] हवा के जोर से 
चलनेवाली चक्की या कल | वह चक्की या कह जे हवा के 
जोर से चढती हो | 
विशेष--प्रायः चक्की पीसने अथवा कुएँ आदि से पानी 
निकालने के लिये यह उपाय करते हैं कि चलाई जानेवाली 
कल्न का संयेग किसी ऐसे चक्कर के साथ कर देते हैं जो 
हुत ऊँचाई पर रहता हे और हवा के कोंकों से बराबर 
धूमता रहता है। डस चक्कर के घूमने के कारण नीचे की 
कल भी अपना काम करने हृगती है । 
पवन-चक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चक्रः खाती हुई जार की हवा। 
चक्रवात । बवंडर। 
पवनज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हनुमान | ( २) भीमसेन । 
पवन-तनय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) हनुमान । (२ ) भीम । 
पवन-नंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) दज्ुमान्‌। ( २) भीस । 
पवन-नेंद्न-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) हनुमान्‌ । (२) भीससेन । 
पचन-पति-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वायु के अ्धिष्ठाता देवता | ३०--- 
अखिल बह्मांडपति तिहुँ सुवनपति नीरपति पवनपति अगम 
बानी । -- सूर । 
पवन-परीक्षा-संज्ञा सत्री० [ सं० ] ज्योतिषियों की एक क्रिया 
जिसके अजुसार वे व्यास पूनों श्रथांत्‌ आषाढ़ शुकू पूर्णिमा 
के दिन वायु की दिशा को देखकर ऋतु का भविष्य कहते हैं । 
पवल-पुत्र-उच्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) हनुमान । ( २) सीभसेन । 
पंचन-पूत %-तज्ञा पुं० दे? “पचनपुन्र” । 
पवन-वाणु-संत्ा पुं० [ स० ) बह बाण जिसके चढ़ाने से हवा 
बेग से चढ़ने लगे । 
पवन-बाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रप्ति । 
पचन-व्याधि-संज्ञा स्न० [ सं० | वायुरोग | 
तज्ञा ० [ से० ] श्रीकृष्ण के सखा उद्धव का एक नाम । 
पचन-सघात-ठज्ञा पुं० [सं० ] दो ओर से वायु का आकर 
आपस में जोर से टकराना जो दुभित्त और दूसरे राजा के 
आक्रमण का लक्षण माना जाता है। 
पवन-खुत-तंजञा पुं० [ सं+ ] (१) हनुमानू। ( २) भीमसीन | 
पत्रना[-संज्ञा पुं० [ देश० ] ऋरना। पौना। दे० “मरना (२) ”। 
बनात्मज-पंज्ञा पुं० [ सं० ]( १) हनुमान्‌। ( २) भीमसेन। 
(३ ) अ्रम्मि। 
पेवनाल-संज्ञा पुं० [ स० ] घुनेरा नाम का घान्य | 
पवनाश-पवनाशन-उंज्ञा पुं० [ सं० ] साँप । 
पवनाशनाश-संशञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) गरुइ । (२) मोर. 
पवनाशी-हंझ्ा ५ु० [ स० पवनाशिन्‌ ] (, ३ ) बह जे! हवा खाकर 
'  रेइला है-+$ ( २) साँप । , 


पवनास्त्र 





पवनास्थ्र-संज्ञा पुं०  से० ] पुराणानुसार एक प्रकार का अख्र। 
कद्दते हैं कि इसके चलाने से बहुत तेज हवा चलने 
लगती थी । 

पंचनी |-संज्ञा ल्ली०[ हिं० पाना > प्राप्त करना ] गांवों में रहनेव।ली वह 
छोटी प्रजा या नीच जाति जो अपने निर्वाह के लिये ज्षत्रियों 
ब्राह्मणों अथवा गांव के दूसरे २हनेवाटों से नियमित रूप 
से कुछ पाती है । जैसे राऊ, बारी, भाट, घोबी, चमार, 
चुड़िहारी आदि। 
संज्ञा स्त्री० दे० ४“ पौना ?। 

पचनेष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकायन । 

पवनोबुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] फाल्सा । 

पत्रमान-संज्ञा (० [ स० ] ( ६ ) पवन । दाधु | समीर। ( २ ) 
स्वाहा देवी के गर्भ से उत्पन्न अग्नि के एक पुत्र का नाम । 
(३ ) गाहपत्य अग्नि ।( ७ ) चंद्वक्ा का एक नाम। (२) 


ज्योतिष्टोम यज्ञ में गाया जानेबाला एक प्रकार का स्तोत्न ।' 


पचर |-संशा ज्ञी० दे० “ पँवरि !! । 

पंवरिया--संज्ञा पुं० दे० “पौरिया !? । 

पवरी|--संज्ञा जी ० दे० “ पँवरि ? । 

पवर्ग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वर्शमाला का पांचर्वा ब्र्गं जिसमें प, 
फ, ब, भ, म, ये पांच अक्तर हैं । वर्शम' ला में प से लेकर 
म॒ तक के अक्षर । 
' पवार-तंज्ञा पुं० [ देश० ] ( ३ ) पमार। पवाड़ । चकवड़ । ( २) 
क्षत्रियों की एक शाखा विशेष । दे० “ परसार ? | 
पर्वारना[-क्रि० स० [ सं७ प्रवारण ] ( ९ ) फेकना । गिराना । 
( २ ) खेत में छितराकर बीज डोना । 

पवाई-संज्ञा स्त्री० [ हिं० पांव ] (१ ) एक फद जूता । एक पेर 
का जूता । ( २ ) चक्की का एक पाट । 

पवाड़-संज्ञा पुं> [ देश० ] चकवड़ । 

पंचाड़ा-संज्ञा पुं० दे० “पँवाड़ा” । 

पवाना[-क्रि० स० [ पाना ( भोजन करना ) का सकर्मक रूप ] 
खिलाना । भाजन कराना । 3०- सहित गश्ीति ते अशन 
बनावे । परासि दूरि ते ताहि ५वाचै |--२घुनाथ । 

पवार-संज्ञा पुं० दे० “परमार” । 

पचि-संज्ञा पुं० [ स० ] ( $ ) वच्र । (२) बिजली | गाज । 
( ३) वाकक्‍्य। (४) थूहर | सेहुड़। (& ) मार्ग । 
रास्ता । (डिं ० ) 

पवित-सतंज्ञा धुं० [ स० ]। मिचे। 


वि० पवित्न | शुद्ध । 
पचिताई-वि० स्त्री० [ सं० पत्नित्रता ] शुद्धि । सफाई । पवि- 
त्रता। 


पवित्तर[[वि० दे० “पवित्र” । 


पृवित्र-वि० [ सं० ] जो गंदा मेठ्रा या खराब न्‌ हे! शद्ध । 


। 
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पवेयरना' 
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निमंछ । साफ । 
संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) मेंह । बारिश । वर्षा। (२) कुशा । 
( ३ ) तांबा। (४ ) जछ | ( & ) दूध | ( ६ ) घषंण । 
रगड़ । (७) भ्रधां। अघपात्र । (८५) यशोपवीत । जनेऊ ,। 
( ६ )घी।( १० ) शहद । ( ११ ) कुशा की बनी हुई 
पविन्नी जिसे श्राद्वादि में अंगुल्ियों में पहनते हैं। ( १२ ) 
विष्णु | ( $३ ) महादेव । (१४ ) तिल का पेड़ । (१५) 
पुत्नजीवा का वृत्त । ( १६ ) कात्तिकेय का एक नाम । 

पवित्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५) कुशा | ( २ ) दौने का पेड़ । 
( ३ ) गूलर का पेड़ | ( ४ ) पीपर का पेड़ ( ९ ) जाह। 
( ६ ) क्षत्रिय का यज्ञोपवीत । 

पवित्रता-0ंज्ञा छ्ली० [ स० ] पवित्र या शुद्ध होने का भाव। 
शुद्धि ; स्वच्छुता । पावनता | सफाई । पाकीजगी । 

पवित्रधान्य--ंज्ञा पुं० [ से० ] जे । 

पवित्रवति-लंज्ञा ल्लो० [ सं० ] क्रींच द्वीप की एक बनस्पति । 

पवित्रा-संज्ञा स्नी० [ त० ] ($ ) तुलसी । ( २ ) एक नदी का 
नाम । (३ ) दृलदी | (४ ) अध्वपत्थ । पीपछ । (३) 
रेशम के दानों की बनी हुई रेशमी साझा जो कुछ धामिक 

- कृत्यों के समय पहनी जाती है । (६) श्रावण के 

शुकत्ञ पत्च की एकादुशी। 

पवित्रात्मा-वि० [ सं० पतित्रत्मन्‌ | जिसकी आत्मा पवित्न हे।। 
शुद्ध अतःकरणवाला । शुद्धाव्मा । 

पवित्रारोपण-तंशञा पुं० [ सं० ] ५'वणशुक्क १२ को होनेवाला 
वेष्णवों का एक उत्सव जिसमें भगवान श्रीकृष्ण को 
सेाने, चांदी, ताँबे या सूत आदि का यज्ञोपवीत पहनाया 
जाता है । 

पवित्रारोहण-संज्ञा पुं० ढे० “पविन्नारोपण” । 

पवित्राश-संज्ञा पुं० [ स० ] सन का बना हुआ डोश, जो प्राचीन 
काल में भारत में बहुत पवित्र माना जाता था । 

पवित्रित-बि० [ सं० ] शुद्ध किया हुआ । निर्मेठ किया 
हुआ । ' 

पचित्नी-पंज्ञा छ्ली० [सं० पवित्र--कुश ] कुश का बना हुभा 
एक प्रकार का छुल्हा जो कमंकांड के समय अनामिका 
में पहिना जाता है । 

पविद्‌-छंज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 

पविधर-तंज्ञा पुं० [ सं० ]5ज् धारण करनेवाले, इंद.। 

पंवीनव-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रथवेवेद के अनुसार एक प्रकार के 
असुर जिनके विषय में छोगों का विश्वाप्त था कि गे 
स्त्रियों का ग् गिरा देते हैं। 

पवीर-संजशा पुं० [ सं० ] ( १) हक की फाछ । ( २) शखस्र । 
हथियार । ( ३ ) वज । 

परवेरना]-क्ि० स० | दिं० पवारना ] छितराकर दीज बेना | 


पवेसा 





पवेरा-८ंज्ञा पुं० [ हिं० पवेग्ना ] बढ बोआई जिसमें हाथ से ' 


छितराया फकक्वर बीज बोया जाय | 
पव्य--वंज्ञा पुं० [ स० ] यत्पातन्र । 
पशम--उंज्ञा स्त्री० [ फा० एम ] ($ ) बहुत बढ़िया और सुला- 
यम ऊन जो प्रायः पंजाब, कश्मीर और तिब्बत की बकरियों 
पर से इतरता है श्रौर जिससे बढ़िया दुशाले भौर पशमीने | 
आदि बनते हैं । 


| 
| 
| 
| 


विशेष--ऋश्मीर, तिब्बत और नेपारूू आदि ढंढे देशों की 
बकरियों में उनके रोएँ के नीचे की तद् में और एक ग्रकार के ': 
बहुत मुन्नायम चिकने ओर बारीक रोएँ होते हैं जिन्हें 
'पशम्ष' कहते हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक होता है 
और प्रायः बढ़िया दुशाले, चादर ओर जामेबार आदि 
बनाने में इनका उपयोग होता है। विशेष--दे० “ऊन? । 
(२) पुरुषया सत्री की मूत्रंद्धिय पर के बाढू । उपस्थ 
पर के बाल । शब्पत । रूटि । 
मुहा०--पशम उखाड़ना-£( ? ) व्यय सरूमय नष्ट करना। 
(२ ) कुछ भी हाने या कष्ट न पहुँचा रकना | पशम न डख- 
डइना 5 ( £ ) कुछ भी काम न हो सकता । ( २ ) कुछ भी 
कष्ट या हानि न होना। पशम पर मारना विक्तकुल्ष तुच्छ 
सममना । पशम नव समझना ८ कुछ भी न सममना | पशम के 
बरावर भी न समझना ; 
(३) बहुतही तुच्छ बातु। 
पएशप्लीना-तंज्ञा पुं० ( फ० ] ( $ ) पशसम। (२) पशम का 
बना हुआ कपड़ा या चादर आदि. ह 
पशु-संज्ञा पुं० [सं० ] ( $ ) ढांगूल विशिष्ट चतुष्पद जंतु । 
चार पेरों से चलनेवाला कोई जंतु जिसके शरीर का भार 
खड़े होने पर पेरों पर रहता हे। । रंगनेवाले, बड़नेवाले, 
जल में रहनेवाले जीवों तथा मनुष्य को छोड़ कोई जानवर, 
नेसे, कुत्ता, बिछी, घोड़ा, ऊँट, बैल, हाथी, हिरन, गीदड़, 
टोमड़ी, बंदर इत्यादि । 
विशेष--भाषारप्न में लेस और ढांगूल ( रोएँ और एँछ ) 
वाले जंतु पशु कहे गए हैं--अमरकोश में पशु शब्द के 
अंतर्गत इन जंतुओं के नाम आए हैं-- सिंह, बाघ, लकड़- 
बरघा ( चरग ), सूअर, बंदर, भालू, गेंडा, ' भेंसा; गीदड़, 
बिल्ली; गोद, साही, हिरन ( सब जाति के ), सुसागाय, 
नीलमायं, खरंहा, गेंधबिलाव, बेल, ऊँट, बकरा, भेंढ़ा, 
गद॒दा, हाथी और घोड़ा । इन नामों में गोह भी है जो 
सरीसूप या रंगनेवालू? है । पर साधारणतः छिपकली गिर- 
गिट आदि को पशु नहीं कहते । 
(्‌ २) जीवसात्र । प्राशी।. नो 
यों०--पशुपति । 
७ हू ५ २008 3 
विशेष--शेवद्शन और पाशुपत देशन में 'दहु!” जीवसात्र 
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की संज्ञा सानी गई हैं । 

(३ ) देवता | (४) प्रभथ । (१५) यज्ञ । (६) यज्ञ उडुंबर । 
पशुकर्म--संज्ञा पुं० [ सं० पशुकरमन्‌ ] यज्ञ आदि में एशु का वलिदान । 
पशुका-एंश्ा स्री० [ से० ] एक प्रकार का हिरन । 
पशुगायत्री-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] तंत्र की रीति से वलिदान करने में 

एक मंत्र जिसका वलिपशु के कान में उच्चारण किया जाता है । 
पशुचर्या-ठंज्ञा स्त्री० [ स० ] ( १ ) पशु के समान विवेकट्दीन 

आचरण । जानवरों की सी चाल | ( २) स्वेच्चाचार । 
पशुता-संज्ञा क्लनी० [ सं० ] ( १ ) पथ्च का भाव | ( २ ) जावतर*- 
पन । मूखंता ओर श्रौद्धर्य । 
पद्टात्वय-संज्ञा पु० [ रो० ] पशु का भाव। जानवर॒पन । 
पशुदा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कुमार की अनुचरी एक मात॒का देची । 
पशुश्रमे-ंज्ञा पुं० [ से» ] पशुओं का सा आचरण । जानवरों 
का सा व्यवहार | मनुष्प के किये निद्य व्यवहार । जैसे, 
स्त्रियों का जिम्तके पास चाहे उसके पास गसन करना, पुरुषों 
का भ्रगम्या आदि का विचार न करना इत्यादि। ( मनु० ) 
पशुनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) शिव । ( २) सिंह । 
पशुप--संशा पुं० [ से० ] पशुफपाढ्ल । गोपाल । पशुश्रों का पाहछवदे- 
वाला । 
पशुफ्तास्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव का शुल्गख्र । 
पशुपति-उंज्ञा पुं० [सं० ] ( १) पशुश्रों का स्वामी | (२) 
जीवों का इश्वर या मालिक । ( ३ ) शिव | महादेव । 
विशेष -शेवद्शन और पाशछुपत दर्शन में जीवमान्र * पशु * 
कहे गए हैं ओर सब्र जीवों के अ्रधिपति ' शिव ? ही पर- 
मेश्वर माने गए हैं । 
- (४ ) अग्नि । ( & ) ओषधि । 
पशुपदवल--पंज्ञा पुं [ सं० ] कैवर्भमुस्तक | केचटी मोथा । 
पशुपाल--संज्ञा पुं० | सं० ] ( १ ) पशुओ्रों को पात्ननेब्राढ्ा । (२) 
ईशान कोण में एक देश जहाँ के निव।सी पशुपाह्षन ही 
द्वारा श्रपना निवांह करते हैं। ( वृहस्संह्विता ) 
पशुपालक--एज्ञा पुं० [से+ ] [ स्रो० पशुपार्का ] पशु पालनेवाछा । 
पशुपाश-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १) पशुओं का बेधन। (२) 
शेच दशन के अनुसार जीचों के चार प्रकार के बंधन । 
पशुपाशक-संज्ञा पुं० | सं० ] एक रतिबंध का नाम । 
पशुभाव-संज्ञा ५० [ सं० ] ( १ ) पशुत्व | जञानवरपन | हेवान- 
पन | (२) तंत्र में मंत्र के साधन के तीन अकारों में से एक । 
विशेष--साधक छोग तीन भाव से मंत्र का साधन कस्ते हैं-- 
दिव्य, वीर, और पशु। इनमें से प्रधम दो भाव. उत्तम 
और पशुभाव निकृष्ट माना जाता है । जे लोग: तंत्र के 
सब विधानों का ( घुणा, श्राचार विचार आदि के कारण ) 
पूरा पूड्ा पाछन नहीं कर सकते उनका साधन  यशुभाव 
से समझा जाता है। 'तँत्रिकों के अनुसार वैष्णव पशु 


क 


पशुयक्ष' 
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| के . कर डक सह रत अर | 
भाव से नारायण की उपायना करते हैं क्योंकि वे मग्र 


मांस आदि का सेत्क नहीं रखते । कुड्िजिका तंत्र में लिखा 
है कि जो रात को यंत्रस्पश और मंत्र का जप नहीं करते, 
जिन्हें बलिदान में संशय, तंत्र में संदेह और मंत्र में अक्षर- 
बुद्धि ( अर्थात्‌ थे अक्षर सात्र हैं इनसे क्या होगा ) और 
प्रतिमा में शिलाज्ञान रहता हे, जो देवता की पूजा बिना 
मांस के करते हैं, जो बार बार नहाया करते हैं उन्हें पशु- 
भावावटंबी ओर अधप समझता चाहिए । 

पशुयज्ञ--उ्ञा पुं० [ स० | एक यज्ञ | [ प्राश्वक्ता० श्रोतसूत्र । ] 

पशुराज--पंज्ञा प॑+ [ सं> ] सिंह । 

पशुरुूंब-उंज्ञा पृ० [ त० |] एक देश का प्राचीन नाम । 

पशुहरीतकी:-उंज्ञा क्ली० [ स+ ]आम्रातक फछ । आमड़े का फल | 

पशु--सत्ा पुं० दे० € पशु” । 

पश्चात्‌ू---अव्य> [ सं० |] पीड़े | पीछे से। बाद । फिर। अनंतर । 
संश्ा पुं० [ सं०] (१) पश्चिम दिशा । (२) शेष | 
अत | ( ३ ) अधिकार | 

पश्चात्‌कम-संा पुं० [ सं० पश्चात्‌ कम्मन्‌ ] वैद्या। के अनुसार 
वह करम्म जिससे शरीर के बल, वर्ण और अ्रगश्नि की वृद्धि 
हो | ऐसा कंम्म प्रायः रोग की समाप्ति पर शरीर को पूछ 
ओर भप्रकृत अवस्था में लाने क लिये किया जाता है । भिन्न 
भिन्न रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के पश्चातकम्म 
होते हैं । 

पश्चात्ताप-संज्ञा पुं० | सं+ ] वह मानसिक दुःख वा चिंता जो 
किसी अनुचित काम को करने के उपरांत उसके अनोचित्य 
का ध्यान करके अथवा किसी उचित या शआ्ावश्यक काम 
को न करने के कारण होती है। अनुवाप | अफसोस । 
पछुतावा । 

पश्चात्तापी-उंज्ञा पुं० [ से० पश्चात्तापिन्‌ ] पछुतावा करनेबाढ्या । 

पश्चानुताप-मंज्ञा पुं० [स० | पश्चात्ताप | अ्रनुताप । पछतावा । 

पृश्चारुज-संश्ञा पुं० [ सं ] बैद्यक के भनुसार एक रोग जो 
कदनज्न खानेवाली स्त्रियों का दूध पीनेवाल्ले बाह॒कों को 
होता है । इस रोग में बाढकों की गुदा में जडन होती है, 
उनका भल् हरे वा पीले रंग का हो जाता है और उन्हें 
बहुत तेन्न ज्वर आने छूगता है । 

पश्चिम-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह दिशा जिसमें सूर्य श्रस्त होता है । 
पूव दिशा के सामने की दिशा | प्रतीची । वारुणी । 
पच्छिम । 
बि० ( $ ) जो पीछे से उत्पन्न हुआ दो । ( २) अंतिम । 
पिछला । श्रेत का ! 

पश्चिम घाट-संज पुं० दे+ “पश्चिमी घाट”? । 

पश्चिमप्तव-संहा ६० [ क्ष० ] वह भूमि जो पश्चिम की ओर 
कुही हो। 
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पश्चिसयामकरृत्य-संज्ञा पुं० [ ० ] बौद्धों के अ्रनुसार रात के 
पिछले पहर का कृत्य या कत्तंव्य । 

पश्चिसचाहिनी-वि० [ सं० ] पश्चिम दिशा की ओर बहनेवाली। 
पश्चिम तरफ बहनेवाली ( नदी आदि ) | 

पश्चिम साग(-संज्ञा पुं० [ सं० ] आगरले'ड और अमेरिका के 
बीच का समुद्र | एटलांटिक महासागर । 

पश्चिमा-संज्ञा जो «.[ स० ] सूर्यास्त की दिशा । ग्रतीची । 
वारुणी । पच्छिम । 

पश्चिमाच -उंज्ञा पुं> [ त० ] एक कल्पित पर्वत जिसके संबंध में 
ले।गें की यह धारणा है कि अस्त होने के समय सूस्ये 
उसी की आड़ में छिप जाता है। श्रस्ताचलछ । 

पश्चिमी-वि० [ सं० ] ( $ ) पश्चिम की ओर का । पश्चिमवाल्ा । 
(२ ) पश्चिम-संबंधी । जैसे, पश्चिमी हि दी । 

पश्चिमी घाट-संज्ञा पुं० [ हिं० पश्चिमा + घाद ]बँबई आज के 
पश्चिम ओर की एुक पर्वेतमाला जो। विध्य प्वेत की पश्चिमी 
शाखा की अंतिम सीमा से, समुद्र के किनारे किनारे 
ट्रावंकार की उत्तरी सीमा तक चली गई है | पश्चित्त घाट । 

पश्चिमात्तर-पएज्ञा पु० [ से» ] पश्चिम और उत्तर के बीच का 
काना । वायुकाण । 

पश्त-संज्ञा पुं. [ लश० ] खंभा । 

पश्ता-संज्ञा पु [ फा७ पुश्ता | किनारा | तट | ( छश० ) 

क्रि० प्र०--छूगना | - छूगाना । 

पश्तो-तंज्ञा पुं> [ देश» ] (१) ३॥ मात्राओं का एक ताल , 
जिसमें दे! आधात होते हैं। इसके बोल इस प्रकार हैं। 
ति', तक, घथिं, धा, गे। ( २) भारत की आयेभापाओं 
में से एक देशी भाषा जिप्तमें फारसी आदि के बहुत ' 
से शब्द मिल गए हैं । यह भाषा भारत की पश्चिमोत्तर, 
सीमा से अफगानिस्तान तक बोली जाती है । 

एश्म-संज्ञा पुं० [ फा० ] बकरी भेड़ आदि का रोयाँ। ऊन । 

विशेष-१० 'ऊत?!', * पशम ? | 

पश्मीन-तंज्ञा पुं० .[ फा० पश्मीनः ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया 
ओर मुलायम ऊनी कपड़ा जे। कश्मीर और तिब्यत आ्रादि 
पहाड़ी और ठंढे देशें में बहुत अच्छा भार अधिकता से 
बनता है । दे० “ पशमीना ” | 


पश्यंती-संज्ञा न्नं० [ सं० | नाद की उस समय की अवस्था या 

खरूप जब कि वह मूलाधार से औकर हृदय में जाता है| 

विशेष--मारतीय शास्त्रों में वःणी या सरस्वती के चार चक्र 

' माने गए हैं--परा, पश्यंती, मध्यमा श्रार वेश्वरी । मूत्ठा- 
धार थे उठनेवाले नाद का “परा” कहते दे, जब वह 
मूढाधार से हृदय में पहुचता है तब “पश्यंती” कहलाता 
है; वर्धं से आगे बढ़ने और बुद्धि से थुक्त होते पर उसका 
नाम “मध्यमा” हे।ता है और जब वह कंठ सें आकर सब 


पसरना 








वश्यतोहर २०७२ 
के सुनने याग्य होता है तब उसे “वेश्वरी ” कहते है । अच्छा वगे। जैसे, अगर यह चीज आपको पसंद हो ते। 
पश्यतोहर--ंज्ञा पुं० [ सं० ] बढ जो आँखों के सामने से चीज आप ही ले लीजिए । 


क्रि० प्र०-आना । --करना । ““होना । 
विशेष-इस शब्द के साथ जो यौगिक क्रियाएँ जुड़ती हैं वे 
अकर्मक होती हैं । जैसे, ( क) वह किताब मुझे पसंद 
आ गई । (ख ) हमें यह कपड़ा पसंद है । 
तंत्न। ज्ञ.> प्रच्छा लगने की वृत्ति | अभिरुची। जैसे, 
आपकी पद भी बिलकुछ निराली है । 
पर्सदा-पंहा पुं० [ देश० ]( १ ) मांस के एक श्रकार के कुचले 
हुए टुकड़े । पारचे का गोश्त । ( २ ) एक प्रकार का कबाव 
जो उक्त प्रकार के मांस से बनता हे । 
पस-अत्य ० [ फा० ] इसलिये । अतः । इस कारण । 
पल्ई-सतंज्ञा ल्ली० [ देश» ] पहाड़ी राई जो हिमालय की तराई 
शऔर विशेषतः नेपाल तथा कमाऊँ में होती हे । इसकी 
पत्तियाँ गोभी के पत्तों की तरह द्वोती हैं श्रोर इसकी 


जे तन अनन+ अं-+-+«+ -+-०-.०.. 


चुरा द्वे | जैसे, सुनार आरादि । 

पश्वयम-संज्ञा पुं> [ सं० | एक प्रकार का देविक यज्ञ | 

' पश्वाचार-संज्ा पुं [ सं० ] तांत्रिकों के अनुध्तार कामना ओर 
संकल्पपूर्वक वैदिक रीति से देवी का पूजन । बेदिकाचार । 

विशेष--जंत्िकों के अनुसार दिव्य, वीर औ्रार पशु इन तीन 

भावों से साधना की जाती है। इनमें से केवछ अंतिम 
ही कलियुग में विधेय है, आर इसी पश्चु-माव से पूजा 
करने से सिद्धि होती है । पश्वाचारी के नियय खान, संध्या, 
पूजन, श्राद्ध ओर विग्र कर्म करना चाहिए, सब को समप्तान 
भाव से देखना चाहिए, किसी का अन्न न लेना चाहि 
सदा सत्य बोलना चाहिए, मच-मांपत व्यव॒हार न करना 
चाहिए, आदि आदि । 

परचाचारी-संज्ञा पुं० [ से० पशवाचारिनू | पथ्वयाचार करनेवाढा ! 
कामना और संकल्पपुवंक, वैदिक रीति से देवी का 
पूजन करनेवाला । 


पश्विज्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

पश्वेकादशिनी-तंज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक पअकार का यज्ञ जिसमें 
ग्यारह देवताओं के उद्देश्य से पशु श्र की बलि की जाती है । 

पथ[#-संज्ञा पुं० [ सं० पत्त ] (१ ) पंख | डेवा । ( २) ताफ। 
श्रेर ।( ३ ) पत्त । पाख । 

प्षा-संज्ञा पुं० [ से० पत्त | दाढ़ी । डाढ़ी। श्मश्रू । 3० -- 
रघुराज सुनत सखा से पषा पोंछि पाणि, ब्रिसखा त्रियूल 
लिये चष। अरुणारे हैं ।--रघुराज । 
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फसल जाड़े में तैयार होती हे । बाझ्ठी बहुत सी बातों 
में यह साधारण राई की ही तरह हे।ती है । 
प्सकरणु-वि० [ डिं० ] कायर। डरपेक । 
पसप्र|-संत्ा पुं० दे० “पसंगा” । 
पसताल-पंज्ञा पुं [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पानी के 
आस पास अश्रधिकता से द्वोती हे और जिसे पशु बड़े 
चाघ से खाते हैं । कहीं ऋहीं गरीब लेग इसके दानों या 
बीजों का व्यवहार श्रनाज की भांति भी करते हैं । 
पसनी।|-संज्ञा स्ली० [ स» प्राशन ) अ्रश्नवाशन नामक संस्कार 
ल्‍ जिसमें बच्चों को प्रथम वार अन्न खिलाया जाता है । उ०-मे 


प्राण, पयान-तंज्ञा पुं० दे” “पाषाण” । पसनी पुनि छुठयें मासा । बालक बढयो भानु सम 
पषारना|[#-कि० स० [ सं० प्रच्ालन | घोना । ३०--नज्रो प्रश्न भासा । --रघुराज । 
पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पपारन कहहू |-- | पसर-संज्ञा पुं० [ से० प्रतर ] गहरी की हुईं हथेली । एक 
तुलसी । हथेली का सुकाड़ने से बना हुआ गद्ढा। करतरकूपुट । 


पृष्षान-संज्ञा पु० दे० “पाषाण” । आधी अजली । जेसे, इत भिश्लमंगे को पसर भर 


पलगा।-संज्ञा पुं० [ फा० पत्तेंग ] (१ ) वह बे।क जिसे तराजू आटा दे दो । 
के पछों का बोझ बराबर करने के लिये तराजू की जोती में | संज्ञा पु० [ सं० प्रसार ] विस्तार । प्रसार । फेछाब । 
हलके पढले की तरफ बाँध देते हैं । पा्ंग । ( २ ) तराजू संज्ञा 4० [ देश० ]( १ ) रात के समय पशुओं को सराने 
के दाने पलों के बेक का अर जिसके कारण उप तराजू का काम । 
- पूर तौली जानेवाली चीज की तौत्ष में भी उतना ही अंतर | क्रि० प्र०-चराना । 
पढ़ जाता है। . (२ ) आक्रमण । धावा। चढ़ाई । 
वि० बहुत ही थोड़ा | बहुत कम । पसरकटाली-संज्ञा ज्ञी० [ से० प्रतरकठानी। ] भटकरैया | कटाई । 


मुहा० -पसंगा भी न द्ोत्ा-कुत् भी न होना | बहुत ही तुच्च | पसरन-संज्ञा ज्ञा० [ सं० प्रसारणी ] गेत्रप्रसारणी । पसारमी । 
बे ह्ना । जैसे, यह कपड़ा उस थान का पसंगा सी नहीं है। | पसरना-क्ि० अ० | सं० प्रसरण ] ( १ ) आगे की ओर बढ़ना | 
-पशा ज्ञी० दे० “पश्यंत्ी? | 3७-बानिहु चारि भांति फेज्ञना । ( २) विस्तृत होना । बढ़ना । ( हे ) पेर फेलाकर 
की करी। पता पत्तैती मध्य वेश्वी ।--विश्राम । सेना । हाथ पेर फैकाकर लेटना | 


पसरद्टां 
पसरद्वा|-संज्ञा पुं० दे «' “पसरहद्ा' । 
पसरहद्या-संज्ञा पुं+ [ हिं० पत्ताशि+ हृष्ठा - दाट | वह हाट या 
बाज़ार जिसमें पंसारियों आदि की दूकाने हों। वह स्थान 
जहाँ बन ओषधियां और मसाले आदि मिलते हैं । 
पसराना-कि३ स० [ से० प्रसारण ] पसारने का काम दूसरे से 
कराना । दूसरे को पसारने में प्रवृत्त करना । 
पसरौहां|#-वि० [ हिं० पसरना + औहों (प्रत्य+) ] फेलनेबाला । 
जा पसरता हा । जिसका पसरने का स्वभाव हो । 
पसली-सपंज्ञा ज्ली० [ से० परशुका ] मनुष्यों और पशुओं आदि 
के शरीर में छाती पर के पंजर की आईी और गोलाकार 
हडिडथों में से काई हड्डी । 
विशेष-साधारणतः मनुष्यों आर पशुओं में गल्ले के नीचे श्र पेट 
के ऊपर हड्डियों का एुक पंजर द्वोता हे । मनुष्य सें इस पंजर 
में दोनों ओर बारह बारह हृड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ 
पीछे की ओर रीढ़ में जुड़ो 'हती है ओर उसके देने ओर 
से निरुलछ कर देने बगलें से होती हुई आगे छाती 
ओर पेट की श्रार थ्राती हैं। पसलियों के अगल्ने सिरे 
सामने आकर छाती की ठीक रूध्य रेखा तक नहीं पहुंचते 
बल्कि उससे कुछ पहले ही खतम हे। जाते हैं। ऊपर की 
सात सात हड्डियां कुछ बड़ी हो।ती हैं आर छाती के मध्य की 
हड्डी से जुड़ी रहती हैं | इसके बाद की नीचे की ओर की 
हड्डियाँ या पसलियां क्रमशः छोटी होती जाती हैं श्रार 
प्र्येक पसली का अगढा सिरा अपने से ऊपरवाली 
पप्चली के नीचे के भाग से जुड़ा रद्ददा है। इस प्रकार 
ग्रेतिम या सब से नीचे की पतली जो काोख के पास होती 
हे सब से छोटी हे।ती है। नीचे की दोनां पसलियों के अगले 
सिरे छाती की हड्डी तक ते पहुंचते ही नहीं, साथही थे अपने 
, ऊपर की पसलियों से भी जुड़े हुए नहीं होते । इन पस- 
लियों के बीच में जे! अतर होता है उसमें मांस तथा 
पेशियाँ रहती हैं । सांस लेने के समय मांस पेशियों के 
सुकड़ते ओर फैलने के कारण ये पसकिर्यां भी भागे 
बढ़ती और पीछे हटती दिखाई देती हैं। साधारणतः 
इन पसलियों का उपयोग हृदय और फेफड़े आदि शरीर 


के भीतरी कोमहू अ्रेगों का बाहरी आधातों से बचाने 


के लिये होता है | पशुओं, पत्चियों ओर सरीरूपे आदि 
की पसली की हड्डियों की संख्या में प्रायः बहुत कुछ अंतर 
होता है और उनकी बनावट तथा स्थिति आदि में 
भी बहुत भेद द्वाता है। पसली की हड्डियें की सब से 
अधिक संख्या सांपों में होती हे । उनमें कमी कभी दोनें 
ओर दे दो सें। हड्डियां द्वेती हैं । 

मुह०-पसल्ली फड़कना या फड़क उठना मन में उत्साह हेना। 
उमंग पेदा होना । जोश आना। पसलियाँ ढीली करना -- बहुत 
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पसीजना 


मारना पाटना । हड्डी पसली तोड़ना 5"-दे० पसल्ियों ढीली 
करना । 
ये ०--प्रसली का रोग-बच्चों का एक प्रकार का रोग जिसमें 
उनका सांस बचुत जोर से चलता है। 
पस व पेश-तंज्ञा पुं दे० “पश्ेपेश” । 
पसचा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] हलका गुलाबी रंग । 
पसही-संज्ञा पुं० [ देश ० ] तिन्नी का चावल । 
पसा|- संज्ञा पुं० [ हिं० पसर ] अजली । 
पसाई-संज्ञा स्री० [ देश» ] पसताढह नाम की घोस जो तालों में 
होती है । 
पसाउ][#-संज्ञा पुं० [ सं० असाद, प्रा० पसाव ) प्रसाद । प्रसन्नता । 
कृपा । अनुग्रहद । 5०:--चारिड कुअर बिआहि पुर गवने 
दशरथ राह । भएु मंजु संगल सगुन गशुर सुर संभु 
पस्ताउ ।-- तुलसी । 
पसाना-क्रि० स० [ सं० पल्ावण, हि० पसावना ) (१ ) पकाया 
हुआ चावल गरहू जाने पर उसका बचा हुआ पानी 
निकालना या अत्वग करना । भात में से मॉड़ निकालना | 
(२ ) किसी पदार्थ में मिला हुआ जल का अंश चुआ 
या बहा देना । पलेव निकाहझना या गिराना । 
' 'क्रक्रि० अ० [ स+ प्रसन्न या प्सद] प्रसन्ष हेना । खुश होना । 








पसार-संज्ञा पुं०| स« प्रसार ] ( १ ) पसरने की क्रिया या भाव । 


प्रसार । फेछाव । ( २) विस्तार । हूंंबाई और चेड़ाई 
आदि । 

पसारना-9ि५ स० [ सं० प्रझ्ताण ] फेछाना । आगे की ओर 
बढ़ाना । विश्तार करना । जैसे, किसी के आगे हाथ पसा- 
रना, बेठने की जगह पाकर पैर पसारना । 

पसारी-तंज्ञा पुं> [ देश» ] (१ ) तिक्षी का धान। पश्चचन | 
पसेंही । ( २ ) दे० “पंसारी” । ह 

पसाव-संज्ञा पुं० [ हिं० पत्तना+आब (प्रय० ) ] चह जो 
पस्ताने पर निकल्ले। पसाने पर निकलनेवाला पदार्थ । माँड़ । 
पीच । 

पसावन-संज्ञा पुं० | सं० प्रत्रावा०ण | ( ५) किसी उबाली हुई 
वस्तु में का गिराया हुआ पानी | (२ ) राँडू | 'पीच । ' 

पसिजर-संज्ञा पुं० [अं० पैसेजर ] (१) यात्री, विशेषतः रेह 
या जहाज का यात्री । ( २ ) मुसाफिरों के सवार होने की 
बह रेल गाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन पर ठहरतीं, चढलती है 
ओर जिसकी चाल डाकगाड़ी की चार से कुछ भीमी 
दोती है । 

पसित#%#-वि० [ सं० पस &बाघना ] दैधा था बांधा हुआ | ह 

पसीजना-क्रि० अ० [ स० प्र+ खिंद़, प्रस्वद्यति, आर०, पसिज्जइ ] 
( १ ) किसी घन पदाथे में मिले हुए द्वव अंश का गरसी 
पाकर या और किसी कारण से रस रस कर बाहर निकक्ना । 


पर्ताना 





रसना । जेसे पत्थर में से पानी पसीजनां। (२) चित्त 
में दुया उत्पन्न होना | दयादं होना । जैसे, आप लाख बातें 
बनाइए, पर वे कभी न पसीजेंगे | ३०-दुखित धरनि रूखि 
बरसि जल घनहु पसीने श्राय । द्ववत न क्‍यों घनश्याम 
तुम नाम दवानिधि पाय | 
पसीना-तंज्ञा पुं- [ सं० अख्वेदन, हिं० पसीजना | शरीर में मिहझा 
हुआ जलछू जो अधिक परिश्रत्न करने अथवा गरमी ढूगने पर 
सारे शरीर से निकलने रूप्ता है। श्रस्वेद | स्वेद | 
श्रमवारि | 
विशेष-प्रप्तीना केवढ स्तनपायी जीवों को होता है । ऐवे 
जंबों के सारे शरीर में त्वचा के नीचे छोटी छे!टी 


अंथियां होती हैं जिनमें से रोमकृपों में से होकर जल- 


कणों के रूप में पसीना निकलता है। रासायनिक विश्ल्षे- | 
पषण से सिद्ध होता है कि पसीने सें प्रायः वेही पदार्थ 


होते हैं जो मृत्न में होते हैं | परंतु वे पदार्थ बहुत ही थोड़ी 
मात्रा में होते हैं। पसीने में मुख्यतः कई प्रकार के क्षार, कुछ 
चर्ब्री श्रोर कुछ प्रोटीन ( शरीरधातु ) होती है । ओष्प 
ऋतु में व्ययास या अधिक परिश्रत करने पर शरीर में 
अधिक गरमी के पहुँचने पर या ढज्जा, भय; क्रोध आदि 
गहरे आधेयों के समय भ्रथवा अधिक पायी पीने पर बहुत 
पसीचा होता है ।' इसके अतिरिक्त जब मूत्र कम आता 
है तब भी पसीना अधिक होता है । ओऔषधों के द्वारा 
अधिक पसीना ढाकर कई रोगों की सिकित्सा भी की 
जाती हैं। शरीर स्वस्थ रहने की दशा में जो पसीना 
आता है, उसका न तो कोई रंग होता है और न उसमें 
ढुगध होती है। परंतु शरीर में किप्ती अकार का रोग 
हो जाने पर उसमें से दुर्गंध निकझने छूगती है । 
क्रि० प्र०--आना ।--छूटना ।--निकछना ।--होना।। 
मुहा० -पसी ने पसीने होना बहुत अधक पत्तीना होना । पर्ताने 

से तर हैता । गाढ़े पसीने की कमाई -- कठिन परिश्रम से 
आजैत किया हुआ धन । बच्ची मेहनत से कमाई हुईं दौलत | 

पसु#-संज्ञ पुं> दे० “पशु”? | 

पसुरी, पछुली #।-संज्ञा स्वी० दे० “पसब्नी” । 

पैस-संज्ञा पुं० दे० “पशु” । 

पसूज-पंजा छो+ [ देश ० ] चह सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे 
जाते हैं । 

पसलूजना-कि० स० [ देश० ] सीना । सिलाई करना । 

पसूता|-संज्ञा ज्ञी० [सं० प्रयृता ] जिस ज्री ने अ्रभी हाल में बच्चा 
जना हो।। प्रसूता । ज़ब्च | 

पसूल-वि० [ डिं० ] कठोर । 

. पसेड[-तंज्ा पु» दे० “पश्तेक” । 
पसेरी-उंज्ञा छ्ली ५ | हिं# पाँच न- सेर +ई ( प्रत्य ५ ) ] पाँच पेर का 
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पहचान 


>> लक 





बाद । पंसेरी । हे 

पलेव-तंज्ञा पुं० [ सं> अल्लाव ] ( $ ) वह द्वव पदार्थ जो किसी 
पद।थ के पसीजने पर निकले। किसी चीज में से रसकर 
निऊृटा हुआ जल । (_ २ ) पसीना । (३) वह तरह 
पदार्थ जो कच्ची अफीम को सुखाने के समय उसमें से 
निकलता है। इस अऔश के निकल जाते पर अफीस सूख 
जाती है श्रार खराब नहीं होती । 

पसेवा[-संज्ञा पुं० [ देश» ] सोनारों की थैंगीठी पर चारों ओर 
रहनेवात्री चारों इंट | 

पसोपेश-तंज्ञा पुं [ फा० पत्त वपेश ] ( १ ) आगा पीछा । सोच 
विचार। हिचक । दुबिधा । जैसे, जरा से काम में तुम्त इतना 
पसेापेश करते हो ? (२) भष्ठा बुरा। हानि छाभ । 
ऊँच नीच। परिणाम । जैसे, इस काम का सब पशोपेश 
सेच ले तब इसमें हाथ छूगाओ । 

परव-वि० [ फा० ] (१) हारा हुआ। (२ ) थका हुआ । 
(३ ) दतब्रा हुआ । 

पस्त क़द्‌-वि० | फा० ] नाठा। वामन | बोना । 

पस्तहिम्मत-वि० [ फा० ] हिम्मत हारा हुआ । भीरु। 
डरपेक । कायर । 

पस्ताना(-क्रि० ४० दे० “पछुताना!” । 

पस्तावा -संज्ञा पुं० दे० “पछुताव।” । 

पस्ती-संज्ञा ल्ली० [ फा> ] (१ ) नीचे होने का भाव | निचाई। 
( २ ) कमी । न्‍्यूजता | अमाव । 

पस्तो-तंज्ञा द्वी० दे० ''पश्तो'? । 

पस्सर-संश्ञा पुं+ [ औ० परतर ] जहाज का वह क्रमंचारी जो 
खलासिगें आदि का वेतन और रसद वांदता है । जहाज 
का खजानची या भंडारी ( लश० )। 

परुसी बबूल-संज्ञा पुं० [हिं० पर्सी ! + हिं० बबूल| एक प्रकार का 
पद्दाड़ी विक्ायत्ती बबूछ जो जंगली नहीं होता बल्कि बे|ने 
और लगाने से होता है। हिमालय में यह ३००० फुट की 
ऊँचाई तक बोया जा सकता है। आयः थेरा बनाने या 
बाढ़ लगाने के लिग्रे यद्द बहुत ही उत्तम और उपयोगी 
होता हे। जाड़े में इसमें खूब फूछ लगते हैं जिनमें से 
भढुत अच्छी सुगंध निकडती है। युरोप में इन फूलों शे 

५, ऊई प्रकार के इत्र और सुगेधित द्वब्य बनाए जाते हैं । 

पहसुछू-संजा ज्ी० [ से० प्रहव > मुक्ा हुआ + शुल ) हँसिया फ्रे 
आकार का तरकारी काटने का एक औज़ार । 

पह+#[-संज्ञा स्री० दे» “पैःः। ३०-- प्रफुल्षित कमर गुँजार 
करत अलि पह फा्ी कुमुदिनि कुंमित्ानी |-- सूर । 

पहचनचाना-क्रि० स०[ हि० पहचानना का प्रेश्ण ० ] पहचानने का 
काम कराना । 

पहचान-संज्ञा ज्लो० [ सं० प्रत्याभिज्ञान वा परिचियन, | (१) पहचानने 


पेहचाननां 





की क्रिया या भाव । यह ज्ञान कि यह वही व्यक्ति या चरतु 
विशेष है जिसे में पहले हे जानता हूँ ! देखने पर यह जान 
लेने की क्रिया या भाव कि यह अमुक व्यक्ति या वस्तु है। 
जैसे, गवाह मुऊजिमों की पहचान न कर सका । 

क्रि० प्र०--करना |-होना । 

(२) भेद था विवेक करने की क्रिया या भ'व | किसी 
का गुण, मूल्य या।बयोग्यता जानने की क्रिया या 'भाव | 
जैसे, (क) तुम भले छुरे- की पहचान नहीं कर सकते । 
(ख) जवाहिरात की पहचान जौहरी कर सकता है। 
(३६ ) पहचानने की सामझ्ी । किसी वस्तु से संबंध रखनेवाली 
ऐसी बातें जिनकी सहायता से वह अन्य चस्तुओं 8 अलग 
की ज्ञा सके। किसी वस्तु की विशेषता प्रकट करनेवाली 
दातें। रक्षण । निशानी । जैसे, (क' मुक्ते उनके मकान 
की पहचान बताओ तो में वहाँ जा सकता हूँ । (स्व) 
अगर यह कमीज तुम्हारी हे तो इसकी कोई पहचान 
बतलाओ । (४) पहचानने की शक्ति था वृत्ति । अंतर 
या भेद समकने की शक्ति | एक वस्तु का दूसरी बस्तु 
अथवा वस्तुओं से प्थक करने की थेाग्यता । किसी वस्तु 
का गुण, मुल्य अथवा योग्यता समझने की शक्ति। 
विवेक । तमीज । जैसे, (क) तुममें खोटे खरे की पहचान 
नहीं है । (ख) तुममें आदसी की पहचान नहीं है। (९ ) 
जान पहचान । परिचय । ( क्‍्व०) । जैसे, (क) हमारी 
उनकी पहचान बिलकुल नई है। (ख) त॒म्दारी पहचान 
का कोई आदमी दे। तो उससे मिले। 


पहचानना-क्रि० स० [ हिं० पहचान | (१) किसी वस्तु या व्यक्ति 
को देखते ही जान लेना कि यह कोन व्यक्ति क्या वस्तु है । 
यह ज्ञान करना कि यह वही वस्तु या व्यक्ति विशेष हे 
जिसे में पहले से जानता हूँ । चीन्हना । जेखे, (क) दिनों 
पीछे मिलने पर भी उसने झ्रुके पहचान लिया | (ख) 
पहचानों ते! यद कोन फल हैं । (२) वस्तु या व्यक्ति 
के स्वरूप के इस प्रकार जानना कि वह जब कभी इंद्विय- 
गोचर हे। तब इस बात का निश्चय हो सके कि वह कोन 
अथवा क्‍या हे । किसी वस्तु की शरीराक्ृति, रूप रंग 
अ्रथवा शक्ल सूरत से परिचित होना । जैसे, (क) मैं 
बन्‍हें चार बरस से पहचानता हूँ । (ख्र) तुम इनका मकान 
पद्दचानते हे।, तो चलकर बता न दो । (३) एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु अथवा वस्तुश्रों से भेद करना । अंतर समकना 
या करना। बिलगाना | विवेक करना । तमीज करना | 
जैसे, श्रवुत्ल और नकहू को ' पहचानना जरा टेढ़ा काम 
है । (४७) किसी वस्तु का गुण या दोष जानना। किसी 
की योग्यता या विशेषता मे अभिन्न होना । किसी व्यक्ति 
के स्वभाव अथवा चरित्न की विशेषता को जानना । जैसे, 
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पंहनावां 
तुम्दारा उनका इतने दिनों तक साथ रहा, लेकिन तुम 
उन्हें पहचान न सके-। 
पहटना]-क्रि० स० [ से० उ्रखेठ, श्रा० पद्देट ८ शिकार ] भगा देने 
अथवा पकड़ लेने के लिये किसी के पीछे देश्डना । पीछा 
करता । खदेड़ना' 
क्रि० [ स० देश० ] पा करना । थार फे! रगड़ कर तंज 
करना । 
पहटा।-संज्ञा पु० ( $ ) दे० पाठ? । ( ९ ) दे० “'पेठा” । 
पहन%-पंडा पुं० दे” “पाइन! वा “पराषाण””?। ३उ०-- (क ) 
अद्न आय जो पहुँचे काऊ । पहन जड़ाय बह से बाऊ ।-- 
जायसी । ( ख ) अब की घड़ी चिनग तेहि छूटे । जरहिं 
पहाड़ पहल सब फूटे ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] वह दूध जो बच्चे को देखकर वाध्सल्य 
भाव के कारण माँ की छातियें में भर आवबे ओर 2पकने 
का हो । 
पहनना-क्रि० स० [ से० परिधान ] ( कपड़े अश्रथवा गहने को ) 
शरीर पर धारण करना । परिधान करना । 
पहनवाना-क्रि०ण स० [ हिं० “पहनना? का ०] किसी के 
द्वारा किसी का वस्र या आभूषण धारण कराना। किसी 
और के द्वारा फ्रिसी का कुछ पहनाना । 
पहला]|-संज्ा पुं> दें० “पनह्ठा?” । 
संशा पु+ [फा० पहन ] वह दूध जो बच्चे का देखकर 
वात्सल्य भाव के कारण माँ के स्तनों में भर आया दो 
ओर व्पकता सा जान पड़े । 
क्रि० प्र०--फूटना । 
पहनाई-पेज्ञा ज्लो० [| हिं० पहनना ] (१ ) पहनने की क्रिया 
या भाव । जेसे, जरा आपकी पदनाई देखिए । (२) 
जो पहनाने के बदले में दिया जाय । पहनाने की मजदूरी 
या उजरत । जैसे, चूड़ी पहनाई । 
पहनाना-क्रि० स० [ हि० पहनना ] दूसरे को कपड़े, आभूषण 
अदि धारण काना । किसी के शरीर पर पहनने की 
कोई चीज घारण कराना। दूसरे के शरीर पर यथास्थान 
रखना या ठहराना। जैसे, कुर्ता, अ्रगूही, माला, जूता आदि 
पहनाना । 
पहनावा-संज्ञा पुं> [ हिं० पहनना |] ($) ऊपर पहनने के मुख्य 
मुख्य कपड़े । सिले या बिन सिले सब कपड़े जो ऊपर 
पहने जाये । परिच्छद्‌ । परिधेय । पोशाक । (२) सिर 
से पैर तक के ऊपर पहनने के सब कपड़े । पांचों कपड़े । 
सिरापाव ।-- (३) विशेष अवस्था, स्थान अथवा समाकज्न में 
ऊपर पहने जानेवाले कपड़े । वे कपड़े जो किसी खास 
अवधर पर देश या समाज में पहने जाते हों | जैसे, दरबारी 
पहनावा, फोजी पदनावा, ब्याह का पहनावा, काबुकियों 





पेहपट 
का पहनावा, चीनियों का पदनावा आदि । (४) कपड़े 
पहनने का ढंथ या चाह । रुचि अथवा रीति की भिन्नता हे 
कारण विशेष देश या समाज के पहनावे की विशेषता । , 
पहपट-संश्ा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का गीत जो खिर्या 
गाया करती हैं । (२) शोारगुल । हा | कालाइलन । 
(३) किसी की बदनामी का शोर | बदनासी या अपवाद 
का शोर । बदनामी की जार शोर खे चर्चा । (४) ऐसी 
बदनामी जो कानाफूसी हारा की जाय । शुघ्त अ्रपवाद 
या निंदा । किसी के-देष की ऐसी चर्चा जा उससे छिपा 
कर की जाय। ( बुंदेलखंड तथा अवध )। (९) छुल । 
ठगी । धोखा | फरंब । ; 
पहपेटवाज-सउंज्ञा पु० [ हि० पहपट न-फा० बाज ]|[ सज्ञा पहपद- 
बाजी ] (१) शेर गुल्ू करने या करानेवाला | हल्ला 
करने या करानेवाला । फसादी । शरारती । कगड़ालू । 
(२) छुलिया । ठग । चाखेबाज । फरबी । 
पहपटबाजी/-संज्ञा स्लो० [ हिं० पहपट+फा० वजी] ($) 
रूगड़ालूपन | कलह्रयता । शोर ग्रुल्ल कराने का काम 
या आदत । (२) छुलियापन । ठगी । मक्कारी । 
पहपटहाई-संजञ स्छो० [ हिं+ पहपट+- हाई ( प्रत्य० ) ] पहफट 
करानेवाली । बात का बतंगड़ करनेवाली । रूगड़ा कराने या 
ढगानेवाली । 
पहर-ंज्ञा पुं० [स० प्रदर ) (१) एक दिन का चतुथांश | 
' अद्दोरात्र का आठवा भाग । तीन घंटे का समय । (२) 
समय । जमाना । युग । जेसे, (क) कलिकाल का पहर 
न है ? (ख) किसी का क्या देप पहर ही ऐसा चढ़ा है। 
क्रि० प्र०--चढ़ना । -हु ग॒ना । 
पहरना[--कि० स० दे० “पहनना” । 
पहरा-संज्ञाण पुं० [हिं० पहर ]( १ ) किसी वस्तु या व्यक्ति के 
आसपास एक या अधिक आदुमियों का यह देखते रहने 
के लिये बेठना ( अथवा बैठाया जाना ) कि वह निदिष्ट 
स्थान से हटने या भागने न पावे । रक्षकनियुक्ति | रक्षा 
अथवा निगहबानी का प्रबंध । चोकी । 
यो०-पहरा चौकी । 


सुहा०-पहरा बदलना 5 ( $ ) नए रक्षक या रक्षकों की 
नियुक्ति करना | नया रद्ाक नियुक्त कर पुराने के छुट्टी देता । 
रक्षक बदलना । (२ ) नए रक्षकों का नियुक्त होना । रक्ता का 
नया प्रबंध होना । रदक बदलना । पहरा बेठना ८ किसी वस्तु 
या व्यक्ति के आत पास रघ्षक बैठ।या जाना | चौकीदार नियुक्त 
होना । पहरा बैठाना ८ चौकीदार बैठाना । रक्षक नियुक्त करना । 
(२) किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में यह देखते रहने 
की क्रिया कि वह निरदिष्ट स्थान से हट न सके | 
-जिरदिंट स्थान में किसी विशेष वस्तु या व्यक्तिकी रा | पहरा | हलक ष्ट स्थान में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की रक्षा 
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करने का कार्य । ररूवाली । हिफोजत । निगहबानी । 


यो/०-पहरा चौकी । 

मुहा०-पहरा देना ः रखवाली करना। निगहवाना करना। चोक॑। 
देना । पहरा पड़ना रक्षक बैठा रहना। सेंतरी या चोकीदार 
का किही स्थान पर खड़ा रहना। रक्ता का प्रबंध रहना। जैसे, 
उनके दरवाजे पर थ्राठ पहर पहरा पड़ता दे । 
( ३ ) उतना समय जितने में एक रक्षक अथवा रक्षकदुछ 
को रक्षाकाय करना पड़ता है। एक पहरेदार या पहरे- 


दारों के एक दुछ का कार्यकाल । तैनाती! नियुक्ति । जैसे, 
झपने पहरे भर जाग लो फिर जो आवेगा वह चाहे जैसा करे । 


विशेष-एक व्यक्ति श्रथवा एक रक्षवदल की नियुक्ति पहले 
एक पहर के लिये होती थी । उसके बाद दूसरे व्यक्ति या 
दल की नियुक्ति होती थी और पहले को छुद्दी मिछतती थी । 
उपयुक्त प्रबंध, कायं ओर कार्यकाल की “पहरा” रुंक्षा 
होने का यही कारण जान पड़ता हे । 
(४ ) वे रक्षक या चोकीदार जो एक समय में काम कर 
रहे हों । एक साथ काम करते हुए चोकीदार । रक्षकद॒छ । 
गारद ।( क्ृ० ) | जैसे, (क) पहरा खड़ा है। ( ख ) पहरा 
आ रहा है । ( € ) चौकीदार का गश्तया फेर । रात में 
निश्चित समय पर रक्षक का भ्रमण या' चक्कर । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 
(६ ). चौकीदार की आवाज! फेरे में चीकीवार 
का झ्लोतों को सावधान करने के लिये कोई वाक्य बार बार 
उच्च खखर॒ से कहना । जैते, ग्राज क्या बात है जो अरब तक 
पददरा सुनाई न दिया ? (७ ) पहरे में रहने की स्थिति । 
किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति जिसमें उप्तके इदे गिरे रक्षक 
या सिपाही तैनात हों । हिरासत । हधाढात । नजरबंदी । 

मुहा०-पहरे में देदा ८ हिरासत में देना! हवालात भेजना | नजर- 
बं३ कराना । पहरे में रखना ८ हिरासत मे रखना । शवालात में 
रखना । नजरबंद रखना । पहरे में होना#- हिरासत में होना । 


नजरबंद होना । हवालात में होना | जैसे, आज घार रोज्ञ से थे 
बराबर पहरे में हैं ।: 


( ८ ) # | समय । युग | जमाना । ३०-कहें कबीर सुनो 
भाई साधो ऐसा 'पहरा? आवेगा । बहन भांजी कोई न 
पूछे साली न्‍्योत जिमावेगा। “कबीर । 

संज्ञा पुं० [ह० पार्वे + रा, पौरा ] पैर रखने का फछ। शा 
जाने का शुभया अशुभ प्रभाव । पौर । जैसे, बहु' का पहरा 


अच्छू। नहीं है, जब से आई है एक न एक झआाफत छूगी 
रहती है | ( स्तलि० ) ह 


मुहा०-अ्रच्छा पहरा ८ ऐप पहरा जिसमें आरंभ किया चुआ कार्य 
शीत्र पूरा हो जाय | बुरा पहरा रऐेंसा पेहरा जिसमें आरस 
किया हुआ कार्य जल्दी समाप्त न हो | भारी पहरा बुरा 
पहरा | हछका पहशा रू अच्छा पहरा |... 


पहराना २०४७ पहलू 
पहराना|-क्रि० स० द्वे० “पैहनाना” । दार। जिसमें चारों ओर अज्ग अलग बैंटी हुईं सतहें हैं । 
पहरावनी -संज्ञा ल्लो० [ हैं, प्रदरावना ] वह पहनावा या पोशाक | पहलनी-संज्ञा० ज्ो० [हिं० पदल | सोनारों का एक औजार जिसमें कोढे 
जो कोई व्यक्ति किसी पर प्रसन्न होकर उसे दान करे । वह को पहनाकर बसे गोल करते हैं । यह लोहे का होता है ह 
पोशाक जो कोई बड़ा छोटे को दे । खिलुअत । पहलवान-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ संज्ञा पदलवार्ना ] (१) कुश्ती लड़ने- 
पहरावा -संज्ञा पुं० दे० “पहनावा ”। | वाला बली पुरुष | कुश्तीवबाज । बलवान और दांव पेच में 
पहरी-संज्ञा पुं० [ से० प्रहरा ] (१ ) पहरेदार । चौकीदार। रक्षक। अभ्यस्त | मल्‍्ल । (२) बलवान तथा डील डोहवाला। वह 
पहरा देनेवाला । ( २) एक जाति जिसका काम पइरा जिप्का शरीर यथेष्ट हु पृष्ठ और बड़संयक्त हो | मोटा तगड़ा 
देना होता था। ओर ठोघत शरीर का आदमी । जैसे, वद तो खासा पहछवान 
विशेष-श्राजकल इस जाति के लोग विविध व्यवलाय और दिखाई पड़ता है । 
काम धंधे में लगे हैं। परंतु प्राचीन समय में इस जाति हे | पहलवानी-पजञा स्त्री० [फा० |] (१) कुश्ती लड़ने का काम । कुश्ती 
लोग विशेषतः पहरा देने का ही काम करते थे । गाँव में लड़ना । ( २) कुश्ती लड़ने का पेशा ॥ महत्ू-ब्यवसाय । 
रहनेवाले पहरी श्रब तक अ्रधिकतर चौकीदार ही होते हैं । जैसे, उनके यहां तीन पीढियों से पदलचानी होती आ रह 
ये छोग सूअर भी पालते हैं। प्रायः चतुबरण के हिंदू हे । (३) पहलवान होने का भाव ! बल की भ्रधिकता और 
इनऊा स्पर्श किया हुआ जहू नहीं पीते । दाव पेच भादि में कुशछूता । शरीर, बछ और दाव पेच 
पहरुआ |-पंशा पुं० दे" “पहरू” । आदि का अभ्यास । जैसे, मुकाबिछा पड़ने पर सारी' 
पहरू-४श। पुं० [हिं० पहरा + ऊ (प्रत्य०) | पहरा देनेवात्वा । पहलवानी निकल जायगी। 
चौकीदार । रक्षक । पददरी । संतरी । पहलवबी-४ंज्ञा पुं० [फा०] दे० “पहुवी' । 
पहल-पेज्ञा पुं० [फा० पहलू, सं० पटल | (१) किसी घन पदार्थ के पहला-बि+ [से० प्रथम, 7० पहिले] [ल्ली० पहला] जो अप के 
तीन या अधिक कोरों अथवा कोनों के बीच की समतल | विचार से आदि में हो। किसी क्रम (देश या काल) में प्रथम 


भूमि । किसी वस्तु की ढंबाई चौड़ाई और मोटाई 5.थवा गणना में एक के स्थान पर पड़नेवारा । एक की संख्या 
गहराई के कोनों अथवा रेखाओं ले विभक्त समतलू ओश । का पूरक । घटना, अवस्थिति, स्थापना आदि के विचार से 
किसी लंबे चौड़े और मोटे अथवा गहरे पदाये के बाहरी जिसका स्थान सब से आगे दो। प्रथम । भ्रौवक । जेसे, 
फंछाव की बंटी हुईं सतद पर की चौरस कटाव या बनावट | पानी सत का पहला युद्ध, म्ंथमाऊा की पहली पुस्तक, पाँत 
बगरू । पहलू। बाजू । तरफ । जेसे, खंभे के पहल, डिबिया का पहला आदमी आदि । 
के पहल आदि । ' संज्ञा पुं० [दिं० पहल] जमी हुई पुरानी रूई। पहल ।। 
क्रि० प्र«-काटना (-तराशना -बनाना । पहलू-संज्ञा पुं० [फा०| (१) शरीर में कांख के नीचे वह स्थान जहां 
यौ०-परदलदार । चापहल | अ्रठपहल । पसलियाँ होती हैं। बगल और कमर के बीच का वह 
मुह।०-पहल निकाहना -- पहल बनाना । किसी पदार्थ के पृष्ठेश या कल जहां पप्तलियाँ होती हैं। कच्च का श्रघोभाग । पारवे। 
बाहरी सतह को तराश या दछीलकर उसमे त्रिकोण, चतुष्कोणा, पाजर । 
पटकोण आदि पैद। करना । पद्चल तराशना । मुहा०-(किसी का) पहलू गरम करना +- किसी के शरीर से विशेषतः 
(२) छधुनी रूह या ऊन की मोदी और कुछ प्रयक्षा या प्रेमपात्र का प्रेमी के शरीर से सव्कर बेठना । किप्ती के 
कड़ी तह या परत । जमी हुईं रूई अथवा ऊन | रजाई पहलू से अपना पहलू सदा या लगाकर बेठना। किसी के अति 
तोशक आदि में भरी हुई रूई की परत । (३) रजाई तोशक सर्मप बेठकर उसे सुखी करना । (किसी से ) पदलू गरम ' 
आदि से निकाली हुईं पुरानी रूई जो- दुबने के कारण कड़ी करना 5 किसी को विशेषतः प्रेयसी या प्रेमपात्र को शरीर से सदा 
हो जाती है | पुरानी रूई । +(9) तह | परत । उ०-प्राय- कर बैठाना । किसी को अपने। बगल में इस प्रकार बेठाना कि उसका 
के की सखी सों मेंगाह फूछ माढती के चादर सों ढाँपे पदलू अपने पहलू से लगा रहे । मुहब्बत में बैठाना | पहलू में 
छू वाइ तोसक पहल में ।--रघुनाथ । बैठना +- किसी के पहलू से अपना पहलू लगाकर बेठना। 
संश्ा पुं० |[ हिं० पदक्ा | किसी काय, विशेषतः ऐसे किसी का पहलू गरम करना ः विक्तकुल सट्कर बैठना । 
कार्य का आरंभ जिस # पअतिकार या जवाब में कुछ किए अति समीप बैठना । पहलू में बेठाना + किसी के पहल, को अपने 
जाने की संभावना हो । छेड़ | जेप्ते हम मामले में पहल तो पहल, से लगाकर बैठाना । विज्कुल सदाकर बेठाना । अति समीप 
तुमने ही की है, उनका क्या दोष ? वेठाना | पहलू में रहना-5पहलू में बैठा रहना । पहल, गरम 


पहुलदार-वि० [ हिं० पहल + फा० दार | जिसमें पहल हों। पहलू: |. करना। जग या सट कर रहना। आप्त पास रहना । अति समीप रहना । 
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नानक 


अर्थ । ध्वनि । ब्यंग्याथे। ३०-पोटी बातें हैं और पहलू: 
दार | हा तेरे दिल में सीमवर है । -होई उदू कवि । 
पहले -अव्य० [ हिं० पहला ] (3) आरंभ में । सर्व-प्रथम । आदि 
सवाहशों के साथ शत्रु -सेना के दायें पहलू पर बाज की तरह में | शुरू में । जैसे, यहां आने पर पहले श्राप किसके 
' टूट पढ़ा । यहाँ गए । 

सुहा०-पहलू दबावा ८ ( १ ) आक्रमणकारी सेना काविपच्षी '. यौं०-पहले पहल । 

की सेवा अथवा नगर की एक ओर बराबर में पहुँच जाना या जा (२ ) देश क्रम में प्रथम | स्थिति में पूवे । जेसे, उनका 
पड़ना । अपने सेना को बढ़ते हुए विपक्ष की सेना या नगर के महान मेरे महान से पहले पड़ता है । 

टाइने या बाएँ पहुँच जाना । शत्रु की सेना या नगर पर एक ओर (२ ) काल क्रम में प्रथम । पूर्व में । आागे। पेश्तर । 
से आक्रमण कर देना । जैसे, सायंकाढू से कुछ पहले ही जैसे, ( क) पहले नमकीन खा छो तब मीठा खाना । (ख्र ) 
उसने शाही फोज का पहलू जा दबाया । ( २ ) अपनी सेना यहाँ आने के पहले आप कहाँ रहते थे । (३ ) बीते समय 
के एक पहल को कुछ पीछे रखंते ओर दूसेर को आंगे करते हुए, में | पूर्वकाल में । गत काल में । प्राचीन काजल में । अगदी 
जमाने में | जेसे, (क ) पहले ऐसी बातें सुनने में भी नहीं 


* चढ़ाई में आगे बढ़ना। एक पहलू को दवांते और दूसरे को उसरते 
हुए अगे बढ़ना | पहलू बचाना ८ ( १ ) सुठभेड बचते हुए आती थीं | (ख़) श्रजी पहले के छोग श्रय कहाँ हैं ? 


निक्रल जाना। कतराकर निकल जाना । ( २ ) कैसी काम से जे | पहलेज्ञ-पत्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का खरबूना जो कुछ 








कल दऊछक्‍घक्‍घ जज -+जन->ण० 


( २ > किसी वस्तु का दायां अथवा बायां भाग । पार्ड्व 
भाग । बाजू । बगल । (३) सेना का दाहना या बार्या साय । 
सैन्यपाश्वे । फौज का पहलू । जैसे, वह अपने दो हजार 
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जुराना । अल जाना । जेसे, जब जब ऐसा मौका आता है लंबोतरा होता है । यह स्वाद में गोट खस्बूने की भ्रपेक्षा 
तब्र तब आप पहलू बचा जाते हैं। पहलू पर होना: कुछ हीत होता है | 


पहलू पर आज कोन है ? स्ेपूर्व । सर्वतधम्त । ओवर या पहली मरतबा । जैसे, 
(४ ) कावट । बढ । दिशा । तरफ | जैपे, ( क )किश्री जब मैंने पहले पहल आपके दर्शन किए थे तथ से तप 
पहलू चेन नहीं पड़ता । ( श्ल ) हर पहलू से देख लिया, बहुत कुछ बदल गए हु । 
चीज अच्छी है । ( & ) पड़ोस । आश्रपास । किसी के पहलॉठा-वि० दे० “पहलौठा” । 
अति निकट का स्थान । पाश्वे । पहलॉटी-संज्ञा ज्जी० दे० “पहइलौठी” । 
सुहा०-पहलू बसाना ८ किसी के समीप मे जा रहना । पडोस | पहलेठा-वि० [ हिं० पहल + औठा (प्रयध० )) [ सत्री० पहनोदी ] 
आबाद करना | पडेशा बनना । पहली बार के गभ से उत्पन्न ( छड़का )। प्रथम गर्भनात । 
( ६ )[वि० पहलदार ] कित्ती वस्तु के पृष्ठदेश पर का पहलोटी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पहलीठा | सब से पहली [जनन- 


सहायक होना ।- मददगार होना। पत्त पर दवोन। | जैसे, तुम्हारे पहले पहल-अबअव्य० [ हिं० पहले ] पहली बार । सब से पहले । 
। 
| 





समतक्क कदटाव । पहल। जैसे, इस खंसे में आई क्रिग । सब से पहला गर्भभोचन । प्रथम प्रसव । पहले 

पदलू निकाढो । पहल बच्चा जनना । जैसे, यह उनका पहलौडी का 
क्रि० प्र०--तराशना ।--निकाढूना । .. छड़का है। 

( ५ ) विवारणीय विषय का कोई एक ऊग । किसी | पंहाड़-संज्ञा पुं० [ ० पापाण ] [ स्त्रौ० ऋषप० पी 2405) 

पस्तु के संबंध में उन बातों में से एक जिनपर अलग अलग पत्थर चूने मिट्ठी आदि की चट्टानों का ऊँचा और बढ़ा समूह 

- विवार किया जा सकता हो अथव! करने का अयोजन हो । जो प्राकृतिक रीति से बना हो । पर्वत । गिरि । 


... किसी विषय के उन कई रूपों में से एक जो विचार दृष्टि से ( विवरण के लिये दे* “पर्वत” ) 
, दिखाई पड़े। गुण दोष, भलाई बुराई आदि की दृष्टि से सुहा०-पहाड़ उठाना--( १ ) भारा क्राम धर पर क्षेना। 


किसी वस्तु के सिन्न सिश्ष अंग । पत्त । जैसे, (२) भारी काम पूरा करना। पहाह कटना ८ बहुत भार 
( क') अभी आपने इस मासले के एक ही पहलू पर ओर कठिन क्रम हो जाना । ऐसे काम का हो जाता 
विचार किया है, और पहलुओं पर भी विचार कर लीजिए जो असंभव जन पहता रहा हो। बडी भारो. कठिनाई दर 
तब कोई मत स्थिर कीजिए । ( ख » उठ चलने का सोचता हे'ना । संकट करना । पहाड़ काटना मे मलंभव कम 
था पहलू । उसीम ।( ८) संक्रेत। गुप्त सूचना। गूढाशप् । न; डालना | बहुत भारी काम कर डालना | ऐसा काम कर 
वाक्य का एंसा आशय जो जान बूककर गुप्त रखा गया हो डल्कन। जिप्तक्रे दोने क्री बहुत कम आशा रही हो | द संभव से पीछा 


और बहुत सोचने पर छुले । किसी वाक्य या शब्द के 


सा क्िंचि छड़ान। । पहाड़ टूटना य 
ए्यू अर्वे से भरिन् और किंचित छिपा हुआ दूसरा _ है हटना था हूट पड़ना # प्रचानक कोई भारी 


पर आ पहला। भद्दान सेकट उपस्थित होना | णक्काएक भारी 


पहाड़ा 
मुत्ताबत आ पढ़ना | जैसे, बठे बेठाएु बेचारे पर पढद़ाड़ हृट 
पड़ा | पहाड़ से टक्कर लेना ८ अपने से बहुत अधेक बलवान 
व्यक्ति से शत्रता ठानना । बड़े से बेर करना । जबरदस्त से 
मुकाबिला करना । 
( २) किसी वस्तु का बहु। भारी ढेर। किसी वम्तु का 
बहुत बढ़ा समूह | पहाड़ के सप्तान ऊँची राशि या ढेर । 
जसे, बाद की बात में वहां पुश्तकों का पहाड़ छग गया । 
वि (३) पहाड़ की तरह भारी चीज | बहुत बोक 5 चीज़ । 
श्रतिशय गुरु वस्तु । जेसे, तुम्हें तो पात्र भ८ का बोक भी 
पहाड़े मालूम पड़ता है । (४) वह जिससे निमश्तार | 
न हो सके | वद जिसका कुझु अत या ठौर ठिकाना 
न किया जा सके । वह जिपम्तको समाप्त या शेष न कर , 
से | जेैपे, (क ) आज की रात हमारे लिग्रे पहाड़ 
हो गई है । ( ख॒ ) यह कन्या हमारे लिये पहाड़ दो गई | 
है। (५) अति कठिन कार्य्य । दुष्फर काम दुस्साध्य कर्म । 
जैसे, तुम तो हर एऋ काम ही को पदाड़ सम- 
झते हो।....* 
पहाड़ा-संज्ञा पुं० [ से० प्रस्तार ! ] किसी अंक के गुणनफर्लों की 
गत सूची य। नकशा । किसी अंक के एक से बल्लेकर 
दस तक के साथ गुणा करने के फट जो सिरूसि ग्रे के साथ | 
दिए गए हों । गुणनसूची | जैसे, दो का पह/ड़ा, चार 
का पहाहा आदि । 
क्रि० प्र०--पढ़ना ।--लिखना ।--सुनाना । 
पहाड़िया।-वि० दे० “पहाड़ी” । 
पहाड़ी-वि* [ हिं० पहाड़ -ई (प्रत्य०) ] ( १ ) पहाड़ पर रहने 
या होनेवाढा । जो पहाड़ पर रहता या होता हो । जैसे 
पहाड़ी जातिरयाँ, पहाड़ी मेना, पहाड़ी' आलू । ( २ ) 
पहाड़ संरंधी । जिपका संबंध पदाड़ से हो । जैसे, पहाड़ी 
नदी, पहाड़ी देश | 
संज्ञा स्ली० [ 6ि० पद्ठाड +ई (प्रत्य० )] (५) छोटा 
पढ़ाड़ । ( २ ) पहाड़ के छोपों की गाने की एक घुन । 
(३ ) संपूर्ण जाति की एक अकार की रागिनी जिप्के 
गाने का समय श्राधी रात है । 
पहार|-तंज्ञा पुं० दे० “पदाड़” । 
पहारी-वि: दे० “पहाड़ी” | 
संज्ञा स्त्रो॥ दे० “पहाड़ी” । 
पहिचान-संज स्त्र० दे” “पहचान ? | 
पहिचानना-क्रि> स० दे० “पहचानना?? । 
पहित, पहिती * (-संज्ञा स्त० [सं० प्रहित 5 सन] पक्की हुईं 
3 द्ारक। ३०-क, दुधि मधु मिठाई खीर षटरस विविध व्यंजन 
'' जे से | लाडू जलेदी पहित भाग सुर्भाति सिद्द किये 
तबे ।-प्माकर । (सर) मूँग माष अरहर की पहिती चनक 
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(अल रत सरनला--तमीकगान दकण--करनालननाकना “-तीकाधकपमन-विल-नताशाावित“ नम समन जप “न-ननजलपननन, नल की किन बबन--डिजतिशा “ाजग7 


कवेक सम दारी जी [-पघुराज | 


 चहिनना-क्रि० स० दे० “पहनना?! । 


पहिनाना-क्रि३ स+ दे० “पहनाना'? | 

पहिनावा-छंज्ा पुं> दे० “पदनावा?! 

पहिया[+अज्य० दे० “पहेँ? | उ०-कहै कवि तोष जब जेशों 
जे कीन्हों अब कहत न बतिर्या वे, तैसी हम पहिया [-तोष । 

पहिया -संज्ञा पुं+ [ स० परिधि ? | ($ ) गाड़ी, इंजन अथवा 
अन्य किती कल में लगा हुआ लकड़ी या छोहे का वह 
चकर जो अपनी घुरी पर घूनता हे ओर जिसके घूमने पर 
गाड़ी या कछू भी चलती है| गाड़ी या कह में तरह चक्रा- 
कार भाग जो। गाड़ी या कल के चले में घूमते हैं | चका । 
चाक। चक्र । (२) किपस्ती कह का वह चक्राकार भाग जो 
अपनी छुते पर घूमता है, प जिसके घूमने से समस्त कद 
को गति नहीं मिलती किंतु उसके अंश विशेष श्रथवा उससे 
संबद्ध अन्य वस्तु या वम्तुओं को मिलती है | चक्का | 

विशेष-प्रयि घुरी पर घूमनेवाले प्रत्येक चक्र को पहिया 

कदना उचित होगा तथापि बोल चाह में किसी चलने- 
वाली चीज अथवा गाड़ी के जमीन से ढूंगे हुए चक्र को 
ही पद्टि कहते हैं। घड़ो के पहिये औरोः प्रेत या मिल के 
इंजन के पहिये आदि को जिनसे सारी कछ को नहीं, इस 
के भाग विरोष श्रथवा उससे संबद्ध अन्य वस्तुओं को गति 
मिशती है, साध'रणतः चक्का कहने की चाल है| पद्दिया 
कल का अधिक महत्वपूण्ण अंग है । उत्तका उपयोग केवल 
गति देने ही में नहीं होता, गति का घटाना बढ़ाना, एक 
प्रकार की गति से दूसरे प्रकार की गति उत्पन्न करना आदि 
काय भी उससे लिए जाते हैं। पुष्टी, आरा, बेज्न, आवन, 
घुरा, खोपड़ा, तितुला, लाग, हाल आदि गाड़ी के पहिये के 
खास खास पुज हैं । इन सब के संयोग से वह बतता और 
काम करता है । इनके विवरण मूत्र शब्दों में देखो । 

पहिरना|-क्ि० स+ दे० “पहनना?' । 

पहिर/ना[-क्रि० स० दे० “पहनाना” । 

पहिरावना|-कि० स० दे० “पदनाता! 

पद्िरावनि,पहिरावनी-पेजञ स्त्रें० दे? “पहनावा ( २ )”१। 
उ८-(क) सनमाने सुर सकठ दीन पहिरावनि ।-तुलूसी । 
(ख) सब बिचार पहिरावनि दीन्डीं -तुछसी । (ग) केशव 
कं दिवान पितान बराबर ही पहिरावनि दी+हीं।-क्रेशव । 

पहिल # [-बि० दे० “पहला”? । 
कि वि० दे+ “पहले'! । 

पहिला-वि० [हिं० पद्ला] [सल्ी० पहिली] ( । ) दे० “पहला”? । 
(२) प्रथम प्रसूता । पदले पहल ब्याई हुईं । 3०-पहि ला 
छेरी दुदठा गाय | हहला भेंस पन्‍्द्याते जाय।-- 
कोई कवि | 


प्रहिले 


पहिले-अब्य० दे० “पहले” । 
पहिलों # (-वि० दे० “पहला?” । 
पहिलो ठा-वि० दे० ४ 'पहलौठा! १ 
पहिलोठी-वि० दे० “पहलौठी” । 
ह संज्ञा स्त्री० दे० “पहलोठी” । 
पहीति#[-उज्ञा ज्लो० दे० “पद्चिती?ः 3०--घट भांति 
-... बनाय सची | पुनि परत से व्यंजन रीति रची केशव । 
पहुँच-संज्ञा स्ली० [ सं० प्रभूत- ऊपर गया हुआ, प्रा० पहूच ] 
(१ ) किसी स्थान तक गति। किसी स्थान तक अपने 
- को ले ज्ञाने की क्रिया या शक्ति | जैसे, टोपी बहुत ऊँचे 
पर है; मेरी पहुँच के बाहर हे । ( २ ) किसी स्थान तक 
“- “लगातार फेज्ञाव । किसी स्थकू परय्यत विस्तार । 
(३ ) समीप तक गति । गुजर। पैठ | प्रवेश 4 रसाई। जैसे, 
,_ यदि उन तक आपकी पहुँच दो ते मेरी यद्ध विनय अ्रवश्य 
'सुनाइए । ( 9 ) किसी वस्तु या व्यक्ति के कहीं पहुँचने की 
.». सूचना । प्राप्ति सूचना । प्राप्ति। रसीद । जेसे, कृपया 
. पत्र की पहुँच लिखिएगा । 
क्रि० प्र० ->सेजना (--लिखना । 
(९ ), किसी विषय के समझते या ग्रदण करने की 
शक्ति | मर्म या आशय समझने की शक्ति | पकड़ | दौड़ । 
._ जसे, यह विषय बुद्धि की पहुँच के बाहर है ।( ६ ) जान- 
;“" कारी का विस्तार। अ्भिज्ञता की सीमा । परि य । प्रवेश । 
दखल । जसे, इस विषय में इनकी अच्छी पहुँच है । 
वह चत्ना-फि* ख० [ स्9 प्रभूत -- ऊपर गया हुआ ग्रा० पहूच + ना 
( प्रयझ० )) (१) एक स्थान से चटढकर दूसरे स्थान 
में प्रस्तुत या प्राप्त होना । गति द्वारा किसी स्थान में प्राप्त 
यां उपस्यित होना । जेट, लड़कों का पाउशाढ्ा में 
पहुंचना, घड़े के अंदर हाथ पहुँचना | ३०--सारँग ने 
सारँंग गह्यो सारंग पहुँच्चो आय | 
सये[० क्रि० -जाना | 
मुहा०-पहुंचनेवाला ८ बडे बंडे लोगों के यहों जोनेवाला । जहां 
साधारण कोग नहीं। जा सकते उन स्थानों में जनेवला। जिसकी 
, ति या प्रवेश बड़े बड़े स्वनों या लोगे में हो । पहुँचा हुआ 
इंश्वर के निकट पहुँचा हुआ | इंश्वर की समीपता प्राप्त । छिद्ध । 
जेसे, वह पहुँचा हुआ महात्मा है । 
(२)* किसी स्थान तक लगातार फेडना । कहीं तक विस्तृत 
दोना | जैसे, ( क ) वहाँ समुद्र पहाड़ के निकट तक 
पहुँचा है। ( ख ) मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। 
(है) गुक स्थिति या अवस्था से दूधरी स्थिति या 
अवस्था का आाप्त होना । एक हाढुत से दूसरी हालत में 
जाना। जंसे, वे एक निधन किसान के लड़के होकर भी 
प्रधान मंत्री के पद पर पहुँच गए । 
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पहुँचाना 

संया० क्रि०--जञाना ।  «» 
(४ ) घुसना | पैठना । प्रविष्ट ह्वाना | समाना । जैसे, 
कपड़ों में सील पहुँचना। दिमाग में ठंढक पहुंचना | 
(२ ) किसी के अभिशप्राय या श्राशय को जान लेना। 
किसी बात का मुख्य अर्थ समर में आ जाना । गूढ़ अर्थ 
अथवा आंतरिक आशय को ज्ञात कर लेना । ताड़ना । 
मर्म जान केना । समझना | जैसे, अधिर कद्दने की 
आवश्यकता नहीं, में आपके मतलब तक पहुँच गया। 

सयो० क्रि०--जाना । 
( ६ ) समझने में समथे होना । किसी विषय की कठिन 
बातों के समभने की सामथ्य रखना | दूर तक डूबना । 
जानकारी रखना । जेसे, (क) कानून में वे अच्छा 
पहुंचने हैं । (ख) इस् विषय में वे कुछ भी नहीं 
पहुँचते । 

मुहा०-पहुँचनेवाला ८ पता या खबर रखेनेवाता । जानकार । भेद 
या रदरय जानने में समथ । छिपी बतों का ज्ञान रखनेतराक्षा। 
जैसे, वह बड़ा पहुँचनेवाला है, उससे यह बात अ्रधिक 
दिनों छिपी न रहेगी। पहुंचा हुआ ८ (१) जिसे तब कुछ मालूम 
हो। गुप्त आर प्रकट सब का जाननेवाला । अभिक्ष । पता 
रखनेवाला । (२) दत्त | निपुण | उस्ताद । 
( ७ ) प्राई भ्थवा भेजी हुई चीज किसी के मिठना । 
प्राप्त द्वेदा । मिलना । जैसे, ख़बर पहुँचना, सलाम 
पहुँचना । (८) परिणान के रूप में प्राप्त होना । 
अनुभव में श्राना। अनुभूत होना । जैसे, ( क ) आपके 
वचनों से मुझे बड़ा सुख पहुँचा। (ख ) आपकी दवा 
से उन्हें कोई छाभ नहीं पहुँचा। (६ ) किसी विषय 
में किसीके बधबर होना | समकत्त होना । तुल्य होना । 
जैसे, किसी हिंदी क7 की कविता तुलसीदास की कविता 
का नहों पहुचती । 

पहुचा-सज्ञा पुं+ [ ० प्रकोह अथवा हिं०पहुंचना ] हाथ 
की कुदनी के नीचे का भाग । वाहु के नीचे का वह 
भाग जो जोड़ पर मोटा और श्रागे की श्रेर पतला होता 
है। अग्रवाहु श्रैर हथेली के बीच का भाग । कलाई | 
गदहा । मणिबंध । क्‍ 

मुहा०-पहुत्रा पकड़ना ८ बलत्‌ कुछ मांगने, पूछने अथवा तकाजा 
या झंगडा करने के लिये किश्नीकी कत्ताई पकढना | बक्षपूर्तक " 
कित्तीते कोई काम करने के लिये उसे रेक रखना। जैसे, जब 
तुमने किसीका कर्ज नहों खाया है तब छुमद्ाशा पहुँचा कौन 
पकड़ सकता है । 


पहुँचाना-क्ि ०? स० [ हि० पहुँचन का सक्रमक रूप (१) किसी 


वस्तु या ब्यक्ति को पुक स्थान से के जाकर दूसरे स्थान 
पर प्राप्त वा अस्तुत कराना । किसी उद्दिष्ट स्थान सके गन 


पहुची 
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पहेली 





कराना । उपस्थित कराना । लेजाना । जैसे, उनका | पहुनी-संज्ञा स्ली० दे० “ पहुनाई! 
नोकर मेरी किताब पहुचा गया । ( २ ) किठ्ती के साथ पहन्नी (-संज्ञा छ्ी०[ देशु५ ] वह पचर जो प्छा या घधरन आदि 


जाना । किसी के साथ इस किये जाना जिममें वह 
अकेला न पड़े । ( शिष्टावार के लिये भी ऐसा किया 
जाता है ) उड०-जध आप दी चलकर मुझे वर्दा पहुँचा 
आहए। 
सयो० क्रि०--देना | 
( ३ ) किसी को स्थिति-विरोष में प्रात करना । किसी 
विशेष अवस्था तक ले जाना । जैछे, ( क ) उन्हें इस उच्च 
पद्‌ तक पहुँचानेवाले आपही हैं । (ख ) उन्हेंने 
चिकित्सा न करके अपने भाई को इस दुरवध्या को 
पहुँचा दिया । 
सयो० क्रि०--देना । " 
(४ ) प्रविष्ठ कराना | घुसाना । पैठाना । जैसे, आँखों 
में तरी पहुंचाना | बरतन की पेंदी में गरमी पहुँचाना । 
(३) कोई चीज लाकर या ले जाकर किसी को प्राप्त कराना । 
जैसे, संध्या तक यह खबर 3 हें पहुँचा देता । ( ६ ) परि- 
णाम के रूर में प्राप्त काना अनुभव कराना । जैसे, 
उन्होंने अपने उप रशों से सुम्ते बड़ा छाम पहुँचाया | श्रापकी 
लापरवाही ने उन्हें बहुत हानि पहुँचाई । ( ७ ) किसी 
विषय में किप्ती के बराबर कर देना। समकच्ष कर देना । 
» समान बना देना | 


सयो० क्रि०--देना । 


पहुँली-संज्ञा स्री० [ दिं० पहुँचा ] हाथ की कलाई पर पहनने का 
एक आभूषण जितमें बहुत से गोछ या केंगूरेदार दाने कई 
पंक्तियों में गूँथे हुए होते हैं। इ०-पग नूपुर औ पहुँची कर 
कंजन, मंजु बनी बनमाझ हिये।-तुछसी । 
पहुनई[-संज्ञा सत्री० दे० “पहुनाई! १ | 
पहुना -एंज्ञा पुं० दे० “पाहुना” । 
पहुनाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० पहुना+ई (प्रत्य० ) ] ( १ ) किसी के 
पाहुने होने का भाव । अतिथि रूप में कहीं जाना या 
झाना | मेइमान होकर जाता या आना । उ०-पारबार 
पहुनई ऐहैं राम रूखन दोउ भाई ।-तुलसी । 
क्रि० प्र०--आ ना |-जाना । 
मुहा०-पहुनाई करना ८दूसरों के यहाँ खते फिरना। आतिश्य 
पर चैन करना। भोज या दावतें उडाना | जैसे, च्राजकलू तो तुम 
खूब पहुनाई करते द्वो । 
( २) आए हुए व्यक्ति का भोजन पान आदि से सत्कार 
. करना । अतिथि-पत्कार । सेहमानदारी । खातिर तवाजा । 
उ०-( के ) घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भट्ट जहँ जहाँ 


पहुनाई '-तुझुसी । (ख ) विविध भांति होइहि पहु- “ 


नाई ।सुछसी । 


चीरते समय चिरे हुए अंश के बीच में इस लिये दे देते हैं 
कि आरे के चलाने के लिये यथेर अतर रहे । 

पहुष#-तठंज्ञा पुं० दे० “पुष्प? । 

पहुम, पहुमि, पहुभी-संशा ज्ञो० दे० “पुदमी ? । 

पहुरी-संशा स्नी० [ देश» ] वह चिपटी टांकी जिससे गढ़े 
हुए पत्थर चिकने किए जाते हैं । मठरनी | 

पहेरी[-संज्ञा स्री० दे० “पहेल्की” । 

पहेली-तंजञा सल्ली० [ से० पद्ेशिका ] ( १ ) ऐसा वाक्य जिसमें 
किसी वस्तु का तच्षण घुमा फिराकर अथवा किसी 
अआमक रूप में दिया गया हो और इसी रूच्षण के सहारे 
इसे बूकने अथवा उसका नाम बताने का प्रस्ताव हो 
किसी वस्तु या विषय का ऐसा वर्णन जो दूधरी चस्तु या 
विषय का वर्णन जान पड़े और बहुत सोच विचार से 
उसपर घटाया जा सहझे | बुझोवल | 

क्रि० प्र० --बुझाना (--बूकना । 


विशेष-पहेल्षियों की रचना में प्रायः पेसा करते हैं कि जिस: 
विषय की पहेली बनानी होती है उसके रूप, गुण कार्य 
आदि को किसी अन्य वस्तु के रूप, गुण, काये बनाकर 
वणु व करते हैं जिससे सुननेवाले को थोड़ी देर तकू वही 
वस्तु पद्देली का विषय मालूम होती हे। पर समस्त 
लक्षण और और जगह घटाने से वह अवश्य समस्त 
सकता है कि इसका लक्ष्य कुछ दूसरा ही है। जैसे, पेड़ में 
लगे हुए भुट्ट की पहेली हे---“हरी थी मन भरी थी। 
राज्ञा जी के बाग में दुशाज्ा ओढ़े खड़ी थी” । श्रावण 
मास से यह किसी स्त्री का वर्शन जान पड़ता है। कभी 
कभी ऐसा भी करते हैं कि कुछ प्रसिद्ध वध्तुओं की 
प्रसिद्ध विशेषताएं परेढी के विषय की पहचान के लिये 
देते हैं और साथ ही यद भी बता देते हैं कि वह इन 
वस्तुओं में से कोई नहीं है| जल्ते, धागे से संयक्त सुई की 
पहेली--“एक नयन व।यस नहीं, बिरू चाहत नहिं नाग । 
घटे बढ़े नहिं चंद्रभा, चढी रदत सिर पाग ।” कुछ पहेलियों 
में उनके विषय का नाप्ष भी रख देते हैं, जेसे “देखी 
एक अनोखी नारी | ग्रुण उसमें एक सब से भारी। पढ़ी 
नहीं यह भ्रचरज आवे । मरना जीना तुरत बतावे |!” इस 
पदेली का उत्तर नाड़ी हैजो पहेली के नारी शब्द के 
रूप में वतमान है। जिन शब्दों द्वारा पद्देली बनानेवाढू 
इसका उत्तर देता है थे दृधथक होते हैं. जिसमें दोनों ओर 
ढगकर बूझने की चेष्ठा करनेवार्कों को बहका सकें । 
अलंकार शास्त्र के आचायों ने इस प्रकार की रुचना को 
एक अलंकार माना है जिसका विवरण “प्रहेलिका” शब्द 


पंहवे 


जज लिन 


पंड्टव॑ 


क्जज आन जन. व्यनररीकिताननननजना--++-+ब्कार ५4. िनननन-कवननी नकल >>त सनम न च्त बम 
आज 5 नल 


में मिल्रेंगा | 
बद्धि के अनेक व्यायामों में पहेली बकना भी एे अच्छा 


व्यायाम है | ब'छकों को पद्ेलियों का बड़ा चाव द्ोता है । 
इससे मनोरंजन के साथ उनझी बुद्धि की सामथ्यं भी बढ़ती 
जाती है । युवक प्रीढ़ भर वृद्ध सी अ्रकतर पद्देलियां बूक 
बुक'कर अपना मनोरंजन करते हैं। 
- (२) कोई बात जिसका अथ न खुछता हो । कोई घटना 
या काय जिसकः काईण, उद्देश्य आदि समक में न ॒श्राते 
हों। घुप्ताव फिराव की बात। गूह़ भ्रथव! दुज्ञेव व्यापार । 
कोई घटना जिसका भेद न खुलता हो । समझ में न आने- 
वाला विषय । समस्या | जेसे, (क) तुम्हारी तो हर एक 
बात ही पहेली होती है । (व) कठ रात की घटना सचमुच 
ही एक पहेली हे । 

मुहा०-पहदेली बुक्ताना +- अपने मतज्ञव को घुमा फिरा कर कहना । 
किश्ती अभित्राय के। ऐसी शब्दावली मे कहना कि सुननेवाले को 
उसके सममने म॑ बहत दंरान होना पड़े। चक्॒ग्टार बात करना । 
जैसे, तुम्हारी तो आदत ही पहेली बुकाने की पड़ गई है, 
सीधी बात कभी सुँह से निकलती ही नहीं । 

पहुच-एंशा पुं० [सं० ] (१) एक प्राचीन जाति। प्रायः 
प्राचीन पारसी या ईरानी । 

घिशेष-उन्ुस्खति, रामायण, मदाभारत आदि प्राचीन पुस्तकों 
में जहीाँ जहाँ, खश, यवन, शक, काँबोज, वाहीक, 
पारद आदि भारत के पश्चिम में बसनेवाज्ञी जातियों का 
उल्लेख है वहां वहाँ पहुवों का भी नाप्त भागा है । उपपक्त 
तथा अन्य संस्कृत अंथों में 'पह़व' शश्द साम'न्‍्य रीति से 
पार निवासियों या ईंनियों के लिये व्यवहृत हुआ है । 
सुसलमान पऐतिहासिकों ने भी इसको प्राचीन पा सीओं 
का ही नाम माना है। प्राचीव काल में पारस के सरदारों 

: का पहलवान! कहलाना भी इस बात का समर्थक है कि 
'पहुष” पारसीकों का ही नाम है । शाशानीय सम्राटों के 
समय सें पारस की अधान भाषा और लिपि का नाम 
पहवी पड चुका था। तथापि कुछ युरोपीय इतिहासविद्‌'पहच? 
सारे पारस निवासियों की नहीं केवछ पाथिया निवासियों- 
पारदों--ह्ी अअ्रंश संज्ञ। मानते हैं। पारस के कुछ पहाड़ी 
स्थानों में प्राप्त शिक्षालेखों में 'पारथव! नाम की एक जाति 
का उल्लेख है । ढडा« हाग आदि का कहना है कि यह 
'पाथेव” पाथियंस (पारदों ) का ही नास हो सकता है 
ओर “पहुलत्र! इसी पार्थव का वैसा ही फारसी अपक्रंश है 
जसा आवेस्ता के मिश्र ( वै०मित्र ) का 'मिहिर' | अपने 
मत की पुष्टि में ये छोन दो प्रसाद और भी देते हैं। एक 
यह कि अ्रसनी भाषा के अ्ंथों में लिखा है कि अरसक 
' (पारद) ताजा बों की राज-उपाधि 'पहलछव थी | दूसरा यह कि 





पाधिया वासिप्रों को अपनी शूर वीरता ओर युद्धप्रियता का 
बड़ा घम्ंड था, श्रीर फारसी के 'पहटवान! और अरमनी 
के पहलचीय' शब्दों का अर्थ भी शूरवीर और युद्धप्रिए है । 
रही यह बात कि पारप्तवालों ने अपने आपके लिये यह 
संज्ञा क्यों स्वोकार की शोर आय पास वाह्मों ने उनका 
इसी नाम से क्यों उल्ज्रेख किया । इसका उत्तर उपपक्त 
ऐतिहासिक यह देते हैं कि पाथिया वाढों ने पाँच सौ 
वर्ष तक पारस में राज्य किया श्री रोननों आदि से युद्ध 
करके उन्हें हराया | ऐसी दशा में पहलव शब्द: का पारस 
से इतना घनिष्ट संबंध हो जाना कोई अश्राश्चय की बात 
नहीं है । संस्कृत पुस्तकों में सभी स्थलों पर पारद और 
पहलव को अ्रछग श्र्ठ० दो जातियाँ मानकर उनका 
उल्लेख किया हे । हरिवंश पुआण में महाराज सार के 
द्वारा दोनों की वेशभूषा अछूग अत्टग निश्चित किए जाने 
का वर्यान है । पहलव उनऊी श्राज्ञा से श्मश्रुघ री” हुए भौर 
पारद मुक्तफेश रहने छगे। मनुष्मृति के अनुसार पहुंच! 
पारद, शक्र भरादि के सम'न आदिम चत्रिय थे भौर त.झ्मणों 
के अइशन के कारण उन्हीं की तरह संस्कारअष्ट हो शूद् 
हो गए | हरिवंश पुराण के अनुसा! सद्दाराज सगा ने हन्हें 
बल,त्‌ क्षत्नेयंघम से पतिव कर स्लेच्छ बनाया | इस ही 
कथा यों है कि हेदयवंशी ज्त्रियां ने सगर के पिता बाहु' 
का राज्य छीन लिया था | पारद, पहलव, यवन, कांबोज 
आदि ज्ञत्रियों ने हेदयवंशियोों की इस काम में सहायता 
की थी। सगर ने सम्रय होने पर हेहयवंशिपों को हृराका 
पित। का राज्य वापस लिया | उनके सदायक होने के कारण 
पहुलव आदि भी उनझे कोपमाजन हुए । ये छोग राजा 
सगर के भय से भागका उनके शुरू वशिष्ठ की शाण 
गए। वशिष्ठ ने इन्हें अभय दान दिया । ग्ुए का वचन रखने 
के लिये सगर ने इनके प्राण तो छोड़ दिप्‌ पर धरम ले 
लिया, इन्हें ज्ञात्रधम से वद्विष्कत करके म्ज्ेच्छत्व को प्राप्त 
करा दिया । वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 'पहलथों! 
की उत्पत्ति वशिष्ठ की गो शब्ढा के हुभारव (रंभाने ) से 
हुई है। विश्व/मित्र के द्वारा हरी जाने पर उसने वशिष्ट 
की भ्राज्। से लड़ने के लिये जित अनेक चन्रिय जातियों 
को झपने शब्द से वत्पन्न किग्रा, पहुलव उनमें पहले थे । 


, (१) ए प्राचीन देश जो पहछूव जाति का निवास» 


स्थान था। वत्तम्रान पारस या इरान का श्रश्रिकांश । 


विशेष-फारसी कोशों में “पहलव ! प्र/चीन पारस के अंत 


संत एक प्रदेश तथा नगर का नाप है। कुछ लोगों के मत 
से इश्फा ह।न, राय, हमदान, निद्ाबंद भोर आाजरवाय-जान 
का सम्मिलित भूसभाग ही उस काल का पहलव प्रदेश है । 
पर ऐवा होने से 'पहछव! को सीडिया या सांद का ही नाम 


पहुची 


पा 


तर मानना पड़ेगा । परंतु छिसी भी पारसी या श्ररात्र इति- 


हास लेखक ने उसका पहूलव के नाम से उल्लेख नहीं किया 
है। पारद ओर पहलव को पक कहनेवाले युरोपीय विद्वान 
पहलछव' को पाथिया अदेश का ही फारसी नाम मानते हैं । 
सैस्‍्कृत पुस्तकों में जित्र तरह जाति के श्रथ में पहलव का 
साधारण वः पारस निवासियों के लिपे प्रयोग हुआ हे उसी 
तरह देश के अथ में मी मोटे प्रकार से पारस के लिये ही 
उसका व्यवहार हुआ है । 
पह्चची-संज्ञा क्ली० [ फा० अथवा स० पहन! ] फारस या ईरान की 
एक्र प्राचीन भाषा | श्रति प्राचीन पारसी या झेंद अ्रस्ता 
की भाषा ओर आधुनिक फारसी के मध्यवर्ती कार की 
फारस की भाषा । 
विशेष-पारसियों के प्राचीन घामिक ओर ऐतिहासिक ग्रंथ इसी 
भाषा में मिलते हैं । उनकी मूलधम पुस्तक 'जेंद अवस्ता? 
की टीका अनुवाद आदि के रूप में जितनी प्राचीन पुस्तक 
मिलती हैं सत्र इसी भाष। में हैं | शाशान वंशीप सम्राटों 
के समय में यही राज काज की भाष। थी। श्रतः इसही 
उत्पत्ति का कार पारद सम्राटों का शासन काड़ हो 
सकता है । इस भाषा में सेमिटिक शब्दों की बहुत भरमार 
है । श.शानीय काल के पहले की पहुवी में ये शब्द शोर भी 
ख, अ्रधिक हैं। इसमें व्यत्द्भत प्रःयः सप्रस्त सर्वेनाम अच्यय्, 
क्रियापद्‌ बहुत से क्रिपरविशेषष् ओर संज्ञायद अनाय्ये या 
शामी हैं । इसके लिखने की दो शेलियां थीं। एऊ में शामी 
शब्दों की विभक्तियाँसी शामी होती थीं; दूसरी भ॑ शामी 
शब्दों के साथ खाल्दीय विभक्ति ढगती थी। इन दोनों 
रीतियों में यह भी प्रभेद था कि पहली में क्रिपापदों का 
कोई रूपांतर न होता था परंतु दूसरी में उनके साथ 
अनेक प्रकार के पारसी प्रत्यय जोड़े जाते थे । पहूटवी 
अंधपमुद सुख्यतः दो भागों में विभक्त हैं। एक भाग 
अवस्ता शास्त्र का अनुवाद मात्र हे | दूधरे भाग के ग्रंथों में 
धम्मे की व्य,ख्या और ऐतिहासिक उपास्यान हैं । शामी 
शब्दों की अधिकता और विशेषतः उपयुक्त शेलीभेद के 
- कारण कुछ विद्वान यह मानने छगे हैं कि पह७वी किसी 
काल में किसी जाति की बोल चाल की भाषा नहीं थी, 
पारस वालों ने जब शामी (यहूदी, अरब) छोगों से लिपि विद्या 
सीखी और शामी वर्णमाला के द्वारा वे अपनी भाषा लिखने 
क्षगे, उत्त समय उन ढोगों ने अपनी भाषा के उन सब 
शब्दों को लिखने का प्रयाप्त नहीं किया जिनके समाना्थंकर 
शब्द उन्हें शामी भाषा में मिल सके । ऐसे शब्द उन्होंने 
शामी के ही ज्यों के वों उठाकर अपनी भाषा में घर 
लिए । पर वे लिखते तो थे शामी शब्द' और पढ़ते उस 
शब्द का समानाथक अपनी भाषा का शब्द । जैसे, वे लिखते 
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कै, 


पाँच 


समन, चना ऑऑिनननमिजनतल आज जे. अत अं त53 5 कला, अनलनगकियिननीस के जन नालकम-गसक तक कनन नकल तक. 





मालिक! जिपरका अर्थ शामी में 'राजा' है ओर पढ़ते थे 

अपनी भाषा का शाह! शब्द । बहुत दिनों तक इस प्रकार 

लिखते पढ़ते रहने पे जिस विलक्लण संकर भाषा का गठन 

हुआ वह्ठी वक्त विद्वानों की सम्मति में पहलवी है| 

पह्िका-संज्ञा क्ली० [ सं ] बढकंभी । 

पॉ३-पज्ञा पुं० [ से० पाद, हिं9 पंव ] पैर | पाच | ३१०- ( क ) 
प्राशपियारी के पा परि के करि सांड गरे की गरे रूपटाने ।-- 
प्माकर | ( ख ) सभा समेत पर परे विशेष पूजियों सबे। - 
केशव । 

पॉइ#-संज्ञा पु० [ से० पार ] पै( | पाँव । 

पॉइता%#-पंत्ा पु० दे० “पॉयता” | 3०-ऊहा कदौं और राति 
सोचे जब रानी तत्र आपु बैठ्यों पॉइते कहानी भावतों 
कहे | -रघुनाथ । 

प/ध्वाग-संज्ञा पुं> [ फा० ] महत्नों के आम्र पास या चारों ओर 
दना हुआ वह छोटा बाग जिसमें प्रायः राजमहल की 
स्तनियां सेर करने को जाती हैं । ऐसे बागों में प्रायः सर्वे 
साधारण के जाने की मनाही होती है । 

पाउ%#|-संज्ञा पुं> [ सं० पाद, हिं० पंव ] एांव | पर | 

मुह[०-पा ३ पसारे सोना ऊ निर्भय रहना। निरश्चित। बेखौफ रद्दना । 

उ०-मारुत बह हु त्राज अपने मन सूरज तपहु खुखारे। इंद 
वरुण कुबे! यम सुर गण सोबहु पाँउ पसारे । -रघ तजञ । 

पॉक-मज्ञा पुं [ सं० पेक ] कीचड़ । 

पॉका-संजा पुं० दे+ “पक!” | 

पाख,पाँखड़ा|-पंज्ञ पुं> [ सं० पत् ] पंख | पर । पक्षी का डेना | 

पाँखड़ी-पंज्ञा ल्ली० दे० “पखड़ी” । 

पाँखी#[-सेजा ल्लो०. [ स+ पत्ती ] (१ )ब  पंखदा€ कीड़ी जो 
दीरक पर गिरती है। पतिंगा । ( ३) कोई पक्षी । ( ३ ) 
वह ओजार जिपसे खेतों में क्यारियाँ बनाई जाती हैं । 

पाखुरी|-एंशा खी० दे० “पसड़ी”' । 

पाँग-संज्ञा प॑० [से० पंक्र] वह नई जमीन जो किसी नदी के पीछे 
हट जाने से उसके किनारे पर निकलती हैं । कछार । 
ख़ादर | गंगबरार । 

पॉाँगल-संज्ञा पुं० [ सं० पोगुल्य ] अंट । (डिं+ ). 

पॉगा।-संज्ञा पुं० [ देश० ] दे० “पांगानोन”' । 

पॉगानोन-पंज्ञा पुं> [ से० पंकर, हिं. पॉंग + ने'न ] समुद्री नोन । बैचक 
में इसे स्वाद में चरपरा ओर मधुर, भारी, न बहुत गरम 
ओर न बहुत शीतल, अग्निप्ररीपक, वातनाशक ओर कफ- 
कारक मात्रा है । 

पॉच-वि० [ सं+ पंच ] जो गिनती में चार और एक द्ो। जो तीन. 
ओर दो हो । चार से एक भ्रधिकू | 

मुहा०-पाँचों उगज़ियाँ घी में होगा ८ःसब तरह का लाभ या 
आराम होना। खूब बन आना। जेसे, इस सप्तय तो आपकी 


पाँचक 


लिखना ८ जवरदस्ती अपेत ते अधिक येग्य व ओष्ठट मनुष्यों में 
मिज्न जाना । औरों के साथ अपने को भी ओड्ठ गिनाना । 
विशेष-इस सुहावरे के संबंध में एक किस्सा है । कहते 
हैं कि एक बार चार अच्छे सवार कहीं जा रहे थे । इनके 
पीड़े पीडे एक दरिरर आदमी भी एक गधे पर सवार जा 
रहा था| थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी मिला जिसने 
उस दरिद गधे-प्रवार से पूछा कि क्यों भाई, ये सवार कर्हा 
जा रहे हैं ? उसने बहुत बिगड़कर कहा-इम पर्पाचों 
सवार कहीं जा रहे हैं, तुम्हें पूछने से मतहूब ? 
संज्ञा पुं> [ सं० पंच] (१) पाचि की संख्या । (२) पाँच का 
अक जो इस प्रकार लिखा जाता हे-१ | ( ३ ) कई एक 
आदमी | बहुत छोग । ३०-मोरि बात सत्र विधिहि बनाई । 

' प्रजा पचि कत करहु सहाईं|--तुझूसी | (७) जाति बिशादरी के 
सुखिया छोग । पंच | उ>-सचे परे पावों पान पाँच में परे 
प्रमान, तुढसी चातक आस रास स्यामधन की। 
- तुलसी । | 

पाँचक-संज्ञा पुं० दे० “पंचक'! । 

चांचजनी -संशा स्नो० [ २० ] भागवत्त के अनुसार पंचजन नामक 
प्रजापति की कन्या का नाम । इसका दूधरा नाम असिकी 
भीथा। 

पांचजन्य-तंशा पुं० [ सं० ] (१ ) कृष्ण के बजाने का शंख 
जिसके विषय में यह प्रसिद्ध कि वह उन्हें पंचज्नन 
नामक दैत्य के पास उस सम्रय मिला था जब वे 
गुरु दक्षिण/ में अपने गुरु सांदीपन मुनि को उनका मु 
पुन्न ला देने के लिये समुद्र में घुसे थे । कृष्ण ने पंचज्न 
का मारकर अपने गुरु के पुत्र को भी छुड़ाया था और 
उसका शंख भी ले लिया था ।( २) विष्णु के शंख 
का नाम । (३ ) पुराणानुसार हारीत मुनि के वंश के 
दीघंडद्धि नामक ऋषि का एक नाम | (४ ) अग्नि । 
६ ९ ) पुराणालुसार जंबूद्ीप के एक भाग का नाम | 

पांचभातिक-उंशा पुं० [ सं० ] पांचों भूतों या तस्तरों से बना 
हुआ शरीर । 
“सजा ज्ली० [सं० पंजर ] कोल्हू के बीच में जढ़े हुए 
लकड़ी के वे छोटे छोटे टुकड़े जे! गन्ने के टुकड़ों को 

* दबाने में ज्ञाद के सहायक द्ोोते हैं। ( जाठ और पाँचर 

. के बीच में दबने से ही गन्ने के टुकड़ों में से रस 

. निकलता है ) 

वचलिका-संज्ञ क्लो० [ सं० ] कपड़े की दनी हुई गुड़िया । 
धलियाँ-वि० घुं५ [ हिं० पॉच +- वी (प्रत्य०) ह | [ स्री० पाँच ] 


. जो कम सें पाँच के स्थान पर पड़े। पाँच के स्थान पर पढ़ने- 
काश शी. ' 
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पाजी 


पांचों उगलियां धी में होंगी । पाँचों सचारों में नाम पांचशाब्दिक-पंशञा पुं० [ स॑० ] करताल, ढोल, बीन, घंटा श्रौर 


भेरी आदि पाँच प्रकार के बाजे । 
पाँचा-पंजा पुं० [ हिं० पाँच ] किसानों का एक औजार जिससे 
वे भूसा घास इत्यादि समेटते वा हटाते हैं | इसमें चार 
दाँते और एक बेंट होता हे इसीघपे इसे पाँचा कहते 
हैं। पचंगुरा । 
पाचाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बढ़ई, नाई, जलादा, 
धाबी ओर चमार इन पाँचा का समुदाय | (१) भारत के 
पश्चिमात्तर का एक देश । विशेष- दे० “ पंचाढू” | 
वि० ( १ ) पंचाल देश का रहनेवाढा । ( २ ) पंचाल 
' देश संबंधी | 
पांचालिका-संज्ञा स्री० दे० “पाँचार्ल?? । 
पॉचाली -संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१ ) गुड़िया । कपड़े की पुतल्ली । 
पंचालिका । पंचाली | ( २ ) साहित्य में एक प्रकार की 
रीति या वाक़्य-रचना-प्रणाली जिसमें बड़े बड़े पांच 
छुः समासों से युक्त ओर कांतिपूर्ण पदावल्ती होती है । 
इसका व्यवद्गार सुकुमार भौर मधुर वर्णन में होता है । 
किसी किसी के मत से गौड़ी और वेदर्भी बृत्तियों के . 
सम्मिश्रण को भी पाँचाली कहते हैं । ( ३ ) पॉाँडवों 
की सत्री दौपदी का एक नाम जो पंचाल देश की राज- 
कुमारी थी | (४) छोटी पीतढछ | ( ९ ) इंद्रताल के 
छः भेदों में से एक । ( ६ ) स्वर-साधन की पक प्रणादवी 
जो इस भ्रकार है -- 
आरोही--पा रे सा रेग, रेम रेग म, ग सगम॒ प,म 
पसपथ, पधप ध नि, ध नि घ नि सा। अवरेही--- 
सा नि सा निध,निधनिधप, धपधप म, प मे 
पमग,मगमगरे, ग रे ग रे सा । 
पाँची-संज्ञा स्ी० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो ताढानों 
. में होती है । 
पाँच|-संज्ा स्लो ० [ दिं० पंचम ] किस्ली पक्ष की पांचवीं तिथी | 
पंचमी। ३०-(क) जब वर्स॑त फागुन सुदि पचिं गुरु दिन ।-- 
तुलसी । (ख) नाचे बनेगी बर्सत की पाँचें।--देव । 
पॉजना-क्रि० स० [ से० ग्णदूध, प्रा० पणज्क पें्फ ] टीन, ढोहे, 
पीतल भ्रादि धातु के दो या अधिक दुकड़ीं को टॉँके 
* छगाऊर जोड़ना । काढना । टॉका ढूगाना | 
पॉजिर-उंज्ञा पुं० [ सं० पंजर ] ( १ ) बगढ और कमर छेे बीच 
का वह आम जिसमें पसलियाँ होती हैं | छाती के अगढ 
बगढ्त काँ भाग (२) पसली । ( ३ ) पाश्य | पास । 
बगल । सासीप्य । 
-परशा स्री० [ सं० पदाति, हिं० पाजी <- पेदल्ष । सं० पाथ १ ] 
किसी नदी का इतना सूक्ष जाना कि लोग उसे 
* इलकर पाई कर सके । नदी का पानी घुटतें तक या 


शी ० ० >>... > 


पा 





उससे भी कम हो जाना | 3० --अब कबी(९ पॉाजी परे पंथी 
शवें जायें |--कबीर । | 
क्रि० प्र०- पड़ना । हैं 
पॉमक-वि० दे० “पॉजी” । उ३--नदियों को पक और मार्ग 
को सूखा करनेवाली शरद ने उसको मत्र के उत्साह से 
पहले ही यात्रा निमित् प्रेण। क्री |--हक्ष्रण सिंह । 
पॉडक-पंज्ञा पुं० ढे5 “पंडुकः” | 
प/डर-संज्ा पुं० [ सं० ] (१ ) कुंद का वृत्त ।(२ ) कुंद का 
. फूछ | (३ ) पानड़ी । (४ ) सफेद रंग। (९ ) सफेद 
रंग का कोई पदाथे। ( ६ ) महरुवा वृत्त | ( ७ ) महा- 
भारत के श्रजुसार पे्‌रावत के कुन्न में उत्पन्न एक हाथी का 
नाम । ( ८ ) पुराणानुसार एक पवेत का नामजो मेरु 
|. प्व॑त के पश्चिम्त में है। ( & ) एक प्रकार का पर्ची । 
चाडर मुशि्कि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] शीतल वृत्त । 
पॉडरा-संजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की इंख | 
पाडव-पंज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) कुंती और माद्दी के गर्भ से 
उत्पन्न शजा पड के पाँचों पुत्र--युधिष्टिर, भीम, अज्जैन, 
नकुठ, सहदेव । ( इनके जन्मवृत्तांत के लिये दे० “पांड” 
और इनके विशेष चरित के लिये प्रषक्‌ पृथक इन 
सब के नाम। ) (२) आचीन काल में पंज्ञाब का 
एक प्रदेश जो वितस्ता (मेल्नस ) नदी के तीर पर 
बसा था । ( ३ ) उस प्रदेश में रइते वाले । 
पॉडव नगर-उंज्ञा पु [ सं० ] दिल्ली । 
पांडवायन-संज्ञा पु [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
पॉडिवेय-संज्ञा पु [सं० ] (१) पॉडव ।( २) अभिमन्यु 
के पुत्र राजा परीक्षित । 
पॉडित्य-संज्ञा पुं५ [ सं ] पंडित होने का भाव। विद्वत्ता। 
पंडिताई । 
पॉडीस--संश स्रो ० [ ? ] तलवार । ( डिं० ) 
पांडु--संज्ञा पुं [सं०] (१) पांइफल्ली । पारली। (१) 
परमछ] (३) कुछ लाली लिए पीड़ा रंग । (४ ) वह 
जिसका रंग ढाली लिए पीला हो । (५) एक नाग का 
नाम । (६) सफेद हाथी। (७) सफेद रंग। (८) 
एक रोग का नाम जिसमें रक्त के दूषित दो जाने से शरीर 
का चमड़ा पीले रंग का हो जाता है। सुश्रुत में किखा है 
कि अधिक खत्रीगमन करने, खटाई ओर नमक खाने, शरात्र 
पीने, मिट्टी खाने, दिन को सोने तथा इसी प्रकार के और 
, कृपथ्य करने से यह रोग हो जाता है। चमड़े का फटना, 
आँख के गोंढक का सूजना और पेशाप पैखाने के रंग का 
पीछा पढ़ जाना हस रोग का पूव क्षण हे । यह कफ त्, 
वातज, पित्तज और सहन्निपातज चार प्रकार का होता है । 
इसके अतिरिक्त भावप्रकाश में इसका एक पँचत्रां प्रकार 
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हर 


पडा 
सत्तिकाभत्तण-जात भी माना गया है। सुश्रुत ने कामछा, 
कुंतक्रामछा, हलीपक ओर लाघरक आदि रोगों को इसीके 
अतर्गत माना है। इस रोग में रोगी को कंप, - पीड़ा, 
शूलढ, भ्रम, तंद्रा, आलूस्य, खाँसी, श्वास, अरुचे श्रोर 
ओगों में सूजन आदि भी होती है । (६ ) प्राचीव काल 
के एक राजा का नाम जो पांडव वंश के आदि पुरुष थे | 
मदाभारत में इनकी कथा बहुत ही विस्तार के साथ दी 
हुई है। उसमें लिखाहै कि जिस समय राजा विचित्रवीय 
युवावस्या में ही क्षय रोग के कारण मर गए ओर श्रेविक्ता 
तथा अंबालिका नाप्त की उनकी दोनों स्त्रि्या विधवा हो 
गईं उस समय विचित्रवीय की माता सत्यव॒॒ती ले अपना 
वंश चलाने के उद्देश्य ले अपने दूसरे पुत्र भीष्म से कहा 
था कि तुम अंबिका और श्रेबालिका के साथ नियोग करके 
संतान उत्पन्न करो। परंतु लीष्म इससे बहुत पहले ही 
प्रतिज्ञा कर छुके थे कि मैं श्राजन्म क्वारा और बह्मचारी रहूँगा। 
अतः उन्हेंने माता की यह बात ते। नहीं मानी पर उन्हें 
सम्मति दी कि किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर और 
उसे कुछ धन देकर विचिलत्रीय की खतरियों का गर्भाचान 
करा ले । इसपर सत्यवती ने अपने पह न्ने पुन्न व्यास का, 
जे। पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए थे, स्मरण किया और 
उनके आ जाने पर कहा कि तुम एक प्रकार से विचित्र- 
वीय॑ के बड़े भाई दो। अतः तुम ही उसकी देने विधवाओ[ 
से वंशवृद्धि के लिये संतान उत्पन्न करो | ज्यास ने अपनी 
माता की यद्द बात स्वीकार करते हुए कहा कि पहले 
दाने विधवा ख््रियाँ त्रतपूर्वक रहें तब में उन्हें मिन्रावरुण 
के सदृश पुत्र प्रदान करूगा। लेकिन सत्यवती ने कष्दा 
कि राज्य में राजा के न रहने से अनेक प्रकार के उपकव्ृव 
होते हैं अतः तुम अभी इन दोनें के गर्भधारण कराओ्रे । 
तदलुसार व्यास ने पदले तो ओबिका के गर्भ से छतराष्ट्र 
का उत्पन्न किया । और तब अवालिका की बारी आई। 
जब अश्रेबालिका भी ऋतुमती हे। चुक्ली तब व्यासदेव आधी 
रात के समय उनके पास गए | उनका उम्र रूप देखकर , 
ग्रेबालिका मारे डर के पीली पढ़ गई । समय पूरा द्वोने 
पर शअ्रेत्रालिक्ा को पीले रंग का एक लड़का हुआ जिसका 
नाम पांड रखा गया। बाल्प्रावस्था में छतराष्ट्र, पांडु, 
और विदुर तीनें के भीष्म ने ही पाता पोसा और 
पढ़ाया लिखाया था | पांडु का विवाह राजा कुंतिभाज 
की कन्या कुंती से हुआ था। पीछे से भीष्म ने मद्र-कन्या 
माद्री से इनका एक और विवाह कर दिया था | विजाद्द के. 
कुछ दिनें के उपरांत पांडु ने समस्त भूमंडल के राजाओं को ._ 
परास्त करके दिग्विज्ञय किया और बहुत सा धन पुकन्र 
किया | इसके धन से छतराष्ट्र ने पाँच मदहायज्ञ किए थे) 
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पांडर पृष्ठ 





४ पांइु ”। (३) पांड वर्ण । पीटा रंग । (४) परवछ । 


कै बढ न ० ५ त ््‌प 
था कि जिससे सैकड़ों बड़े बड़े अश्वसेब यज्ञ किये जा पॉडकम-पंश्ञा पुं० [ सं० पांडकम्मेन्‌ ] सुश्रुत के अनुसार वर्ण 


सकते थे | कुछ दिर्श तक राज्य करने के उपरांत पांड 
अयनी दोनों स्तलरियें को साथ लेकर जंगछ में जा रहे 
ओऔर वहीं आमोद प्रमोद ओर शिकार आदि करके रहने 


छूगे। पक्ष बार शिकार में उन्हेंने हिरन के हिरनी के 
साथ मैथुन करते हुए देख! और तुरंन तीर से उस हिरत 
'का मार गिराया। कहते हैं कि वे हिरन ओर हिरनी देने 
वास्तव में ऋषिपुत्र किमिंद्य ओर उनकी पत्नी थे। 
तीर त्गते ही उस म्ग ने मनुष्यों की बोली में कहा कि 
तुमने मुझे स्ली के साथ भोग करते में मारा है अतः तुम 
भी' जब अपनी खी के साथ भोग करोगे तब उसी सम्रय 
तुम्हारी भी झ॒त्यु हे जायगी और जिप स्लरी के साथ भोग 
करते हुए तुम मरोगे वह तुस्हारे साथ सती हे।गी । इसपर 
पांडु बहुत दुखी हुए और अ्रपनी दोनों खस्लियें का साथ 
लेकर नागशत .पर्वत पर चले गए । वे सब प्रकार 
का भोग विलास आदि छोड़कर कठार तपस्या करने 
लगे । वहीं एक बार पांडु ने बहुत से ऋषिये|! के साथ खर्ग 
जाना चाहा था परंतु ऋषियों ने उन्हें मवा किया और 
कहा कि जिसके कोई संतान न द्वो वह खर्ग नहीं जा 
सकता । इसपर पांडु ने अपनी ख्री के गे से किसी 
ब्रोह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न काने का विचार किया और 
अपनी स्री कुंती से सब हाठह कहा। इस पर कुंती ने 
जिसे जिस देवता का चाहे स्मरण करके पुत्र प्राप्त करने 
का वरदान था, धर्म, वायु और इंद्र को आह्वान कर 
क्रमशः युधिष्ठ, भीम और अजुन नामक तीन पुत्र जते 
ओर माद्री ने अश्विनीकुमार के श्रजुअद्द से नहुछू 
ओर सहदेव नामक दो पुत्र पाए । पीछे से यही 
पाँचा पुत्र पांडव कहल्ााएं ओर इन्होंने कौरवों 
से युद्ध किया था । ( दे० “पांडव” )। इसके कुछ 
दिनों के उपरांत एकबार वर्सत ऋतु में पांडु को बहुत 
अधिक काम पीड़ा हुईैं। उस सम्य उन्हेंने माद्री के 
बहुत सना करने पर भी नहीं माना और 
वे बढपूवंक उसके साथ भाग करने छूगे । किमिंदय ऋषि 
के शाप के अनुसार उसी समय उनझे प्राण निकछ गए 
और भाद्दी नेभी वहीं अपने प्राण दे दिए । पीछे से क्लेग 
पांड और साद्री को हस्तिनापुर ले गए और वहीं धतराष्ट 
की भाज्ञा से बिदुर ने दोनें का प्रत-सेस्क्यार किया ्ि 


के शा क 
कड़करक-तंशा पुं० [ सं» ] अपासाग । चिचढ़ा । 
कंडुकंबल ५ का पु का 
-ंश्ा पुं० [सं० ] एक प्रकार का पत्थर जो सफेद 


देता है । 


वांडुक-पंज्ा पुं० [सं० ] (१) दे० * पंडुक ? । (२ ) दे 


। 
। 
। 


।.. (४) कबूतर । ( ६ ) बगड़ा । (७) सफेद खड्डिया | (४) 


चिकित्सा का एक अग जिसमें फोड़े के अच्छे हो जाने 
पर उसके काले दाग को ओोषध की सहायता से दूर करते 
और वहां के चमड़े के फिर शरी! के वर्ण का कर देते हैं । 
विशेष--सुश्रुत का मत है कि यदि फोड़) के श्रच्छे दा जाने 
पर दुरूढ़ता के कारण उसके स्थान पर काढा दाग रह 
गया हेो। तो कड़वी तूँबी का तोइ़ऋर उसमें बकरी का दूध 
डाल दे और उस दूध में सात दिन तक रोहिणी फट भिगाए। 
इसके बाद उस फल को गी छा ही पीसकर फोई के दाग पर 
लगाबे ते चहा दाग दूर हे। ज्ञायगा । 
पाड्दमा-पंज्ञा ल्लो० [ स० ] हस्तिनापुर का एक नाम । 
प|डुतरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] धो का पेड़ । 
प|डुता-संज्ञा स्ली० [ स० ] पांडु होते का 
क्रिया । पॉडित्य । पीक्षपव । 
प/इुतीथे-पंज़ा पुं० | स० ] पुराणानुसार एक तीर का नाम । 
पांडनाम-पंत्ञा पु० [ सं० ] (१ ) पुन्नःग बृक्ष । ( २) सफेद रंग 
का हाथी । ( ३ ) सफेद रंग का सांप । 
प/इ॒पंचानन रख-तंत पुं० [ सं ] वेद्यक में एक प्रकार का रस 
जिपे ब्रिकठु, त्रिफडा, दंतीमूठ, चितरामूठझ, हलदी, मान 
मूल, इंहजेा, बच, मोथा आदि श्रेषधियों को गोमून्न में 
पकाकर बनाते हैं ओर जे। पांडु तथा हलीमक श्रादि रोगों 
के किये बहुत ही उपकारक मानता जाता है । 
प(ड्पत्नी-संज्ञा ल्लो५ [ से० ] रेशुका नामक गंध-ब्रृब्य । 
पांडुपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पांडव 
पॉडपृष्ठ-पशा पुं० [ सं० ] ( $ ) जिस फ्री पीठ सफेद हो । (२ ) 
ध्रयेग्य । अकर्मण्य । निकम्सा । 
पांडफूछ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] परवल् । 
पांडमत, पांडमत्तिका-संज्ञा ज्न० (6५, (१) ख्टिया। स्वेतखरी । 
दुधिया मिद्दो । ( २) पीजी मिद्दी । रामरज । 
पॉडरेंग-संत्ा पुं> [ सं० ] (१ ) .कप्रड्ार का साग जो वैध#क 
के अनुसार तिक्त और रूघ तथ। कृमि, श्कोेष्मा और कफ 
का नाश करनेवाल्ा माना जाता है । ( २ ) घुराणानुसार 
विष्णु का एक अवतार । 
पांडुर-वि० [ सं० ] (१ ) पीछा । जदं। ( २ ) प्फ़ेद । 
सजा पुं० [सं० ] (१ ) व जो पीछा दे। । (२) वह 
जो सफेद हों । (३ ) धौ का पेड़ । (४ ) सफेद उधार । 


6 
भाव, चघम या 


कामला रोग । ( ६ ) सफेद कोढ़ | ( ० ) काकिक्रेय के 
एक गण का नाम । 
पांडरदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुड्ढे का दत्त । कुटज | कुरैया । 


| । 








पॉांडरफली २०४७ पांशुला 
पॉडरफली-छंशा दक्वी० [सं० ] एक प्रकार का छोटा देने के लिये बेठते हैं । ( २ ) पायजामे की मोहरी जिससे 
: ज्षप। जाँघ से लेकर टखने तक का अंग ढका जाता है । 


पाडुरा-सज्ञा जी ० [ से० ] ( $ ) मषवन | माषपर्णी । (२) 
ककड़ी । ( ३ ) बोद्धों में एक देवी या शक्ति का नाम। 

पाडराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] दौना । 

पॉड्रेच्तु-तंज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद ईख। 

पांडलिपि-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] ज्लेख श्रादि का वह पहला रूप 
जो काट छाँट या घटाने बढ़ाने आदि के खजिये तैयार किया 
जाय । मसौदा । 

पॉडलेख-संज्ञा पुं० [ स० ] पांडलिपि । मसौदा | . 

पडलेमशा-संशञा स्री० [ सं० ] मषवन । साषपर्णी । 

वि० स्ी०-जिसके रोएँ सफेद हों! 

पाडलामा-संज्ा ल्ली० [ सं० ] दे० “ पांडक्लोमशा ?? । 

पाइुवा-सज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जमीन जिसकी मिट्टी में बालू भी 
मित्री हे। | बलुई मिद्दीवाली जमीन। देम्ट जमीन । 

पाडुशकरा-पंज्ञा ल्ली० [ सें० ] एक प्रकार का प्रमेह । 

पांड्शमि छा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] द्वौपदी । 

पॉड्सोपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन का की एक वर्णसकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति सन्ु के अनुसार वैदेही माता और 
चांडाल पिता से है | कहते हैं कि इस जाति के लेग 
बास की चीजें, दोरियाँ, टोकरे आदि बनाकर अपना 
निर्वाहु करते थे । 

पॉड्रे-संज्ञा पुं० [ सं० पंडित ] (१) सरयूपारी, कान्यकुष्ज और 
गुजराती आदि ब्ाह्मणों क्री एक शाखा | ( २) कायस्थों 
की पक शाखा 4( ३ ) पंडित। विद्वान । ( बच ० ) 
( ४ ) अध्यापक । शिक्षक । (९ ) रसोहयां। भोजन 
बनानेवाला । | 

यो०-प्रानीर्पां डे । 
पडिय-उंज्ञा पुं० ढे० “ पाँड़े ”। . 
पाँति-ठंज्ञा स्नी० [ सं० पंक्ति ] (१) कतार । पंगत | (२) अवल्ली । 


समूह । (३ ) एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरी के 


लेग | परिवार-समसूह । उ०»( क ) जाति पांति कुछ धर्म 
बड़ाई। धन बल परिजन गुणा चतुराई | --तुछसी । (रख) 
मेरे जाति पति न चह्ें काहू की जाति पांति मेरे कोड काम 
को न हों काहू के काम का । -तुछसी । 

पथि-वि० [ सं5 ] ( $ ) पथिक। ( २ ) वियेगी । बिरही । 

पॉथंनिवास-संज्ञा पुं७ | सं० ] सर्राय । चट्टी । 

पाथशाला-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सराँय । चद्दी । 

पाय#[-संज्ञा पुं० [ सं० पाद ] चरण । पाद्‌ | पैर । कदम । इ०- 

5 सेंपे सुत गद्दि पानि पाँयेँ परि हरषाने ज्ञाने शेष-सयन । 

पॉयचा-पंज्ञा पुं० [ फा० ] ( १ )पाखानों आदि में बना हुआ पैर 

रखने का चढह स्थान जिसपर पैर रखकर शौच से निदृत्त 


मुहा०-परयिचां के बाहर होना ८दे० “पाजामे के बाहर 
होना? ] 
पाँयता-संज्ञा पुं० [ हिं० पाँय - तल ] [ल्लरी० अल्प्र० पॉयती ] 
पत्नंग या खाट का वह भाग जिसकी ओर पेर किए जाते 
हैं। पेंताना । 
पाँच-पजा पुं० दें० “पादे”। 
पॉविड़ा-संशा पुं० दे० “पा्वेड़ा” । 
पाँवड़ी-संज्ञा स्नी० दे० “पार्वेड़ी ! । 
पाँवर%[-वि० [ सं० पामर ] पतित । पापी | नीच । अधम । 
पाँचरी-एंज्ा ल्ली० [हिं० पार्वे+डा (अल० )] (१) दे० 
'पांवड़ी? । (२) सोपान । सीढ़ी । ( ३) पेर रखने का 
स्थान। ( ४ ) जूता | ३०--भो रेदास नाम अस ताको। 
करे कर्म रचिबो जूता को। रचि पांवरी संत कहँ देचे । 
संत चरण जल शिर घरि लेवे ।--रघुराज । 
संज्ञा ज्लो० [ हिं० पोरि, पोरी ] ( $ ) पैरी | बह काठरी जो 
किसी घर के भीतर घुसते ही रास्ते में पड़ती हे। । ड्योढ़ी 
(२) बेठक | दालान | ब०--पैग पैग पर कुर्वों बावरी | 
साजी बैठऋ और पाँवरी । ह 
पाॉंशव-तंज्ञा पुं० [ सं० ] रेह का नमक । 
पाशु-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) (१ ) घूल्षि । रज । ( १ ) बालू । 
यो०-पांशुज । 
( ३ ) गोबर की खाद । ( ४ ) पित्तपापड़ा | . (१) एक 
प्रकार का कपूर | ( ६ ) रज । (-७ ) भू-संपत्ति । 
पाशुका-संजञा स्री० [ सं० ] केवह़े का पोधा । 
पांशुकासीस-संज्ञा पु. [ स० ] कसीस । 
पाशुकूछ-पंज्ञा पु० [ स० ] (१) चीथड़ों श्रादि को सीकर 
बनाया हुआ बोद्ध भिछुओं के पहनने का वस्त्र । ( २ ) वह 
दस्तावेज या कागज जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम न 
लिखा गया हो । | 
पांशिचत्वर-संज्ञा पु [ सं० ] श्रोछा । 
पाशुज्ञ-एंज्ञा पुं० [ स० ] नोनी मिट्टी से निकाछा हुआ नसक । 
पांशुपत्र-पंज्ञा पु५ [ स० ] बथुआ ( साथ ) । 
पाशुरागिनी+-संज्ञा स्ली० [ से० ] महामेदा । 
पांशुराष्ट-तंज्ञा पुं० [ से० ] एक देश का प्राचीन नाम जिसका 
उद्लेख महाभारत में है । 
पाॉशूछू-वि० [ सं० ] ( ५ ) परख्रीगासी | लंपट | व्यभिचारी । 
( २ ) धूल था मिद्दी से ढका हुश्रा । जिम्त पर यदे पी 
है।। मसत्तिन। महा । 
संज्ञा पु० [सं० ] ( १ ) पूतिकरंज | ( २) शिव । 
पांशुला-संज्ञा स्री० [ सू०.] ( $ ) कुडटा । ( २) रजस्वढा । 





पाँस 





(३ ) फेतकी । (४ ) भूमि । 
पॉस-संज्ञा स्ली० [ सं० पाशु ] ( १ ) राख, गोबर, मल, सूत्र, 
श्रस्थि, चार, सड़ी गली चीजें आदि जो खेतों को उपजाऊ 
करने के लिये उनमें डाली जाती हैं। खाद । 
क्रि० प्र०--डाढना ।--देना । 
(२ ) किसी वस्तु को सड़ाने पर उठा हुआ खमीर । (३ ) 
शराब निकाला हुआ महुआ । क्‍ 
पासना(-कि० स० [ हिं+ पॉस +- ना ( प्र्य० ) ] खेत में खाद 
देना । 
पॉँसा-तंज्ञा पुं० [ सं० पाशक ] हाथीदाँत वा किसी हडडी के 
बने चार पाँच अंगुल ढंबे बत्ती के आकार के चोपहल टुकड़े 
जिससे चेसर का खेल खेलते दे । ये संख्या में ३ होते हैं । 
प्रत्येक पहल में कुछ विंदु से बने रहते हैं । उन्हीं 
विंदुओं की गणना से दाँव समझा जाता है। 3०-- 
( क ) चोपर खेरत भवन आपने हरि द्वारिका मेंसार । 
पांसे डार परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार ।--सूर | 
( ख) कोरव पाँसा कपट बनाए । धम्मेपुत्र को जुबा 
ख्ेलाए ।--सूर । 
क्रि० आ००-पडुना ।--फकना । 
मुद्रा ०-परसा उल्टना+«किसी प्रयत्न का उल्लदा फल होना । 
पाँसी-संज्ञा स्री० [ स० पाश ] सूत या डोरी आदि का बना हुआ 


वह जाल या जाढा जिसमें घास भूसा आदि बांधते हैं । . 


पांसु|-संज्ञा छ्लो० दे० (+ ) “'पाँथु? | ( २ ) दे० “पसल्ली! । 

पांसुक्षार-संत्षा पुं० [ सं० ] पॉँफ नमक । 

पांसुखुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों का एक रोग जो उनके परेों में 
होता है । ' 

पांसचंदन-संज्ञा पुं० [ स० ] शिव । मद्दादेव । 

पांसुचामर-संज्ञा पुं० [ सं० | तंबू । बड़ा खेमा । 

पांसुमित्ञा-संज्ञा स्तो० [ सं० ] थो का पेड़ । 

पासुर-उंज्ञा पु सं० ] (१ ) एक प्रकार का बड़ा मच्छड़ । दुंश । 
डाँस । ( २ ) बूला लेगड़ा । 

पांसरी[-उंज्ा स्री० [ सं५ ] दे० “पसली”? । 

पांसुल-संज्ञा पुं० [ से० ] (५) मलढूयुक्त | मलिन | ( २ ) पापी | 
( हे ) पूति करंज | कंजा। (४ ) परख्री से ओम करने- 
वाला । ( £ ) मित्र | 

पांखुछ-संज्ञा स्री० [ सं० ]( १) कुडटा । ( ३) रजखला । 
(३ ) भूमि। ( ४ ) केतकी । 

पांदी|#-क्रि० वि० [ हिं० पेंह ) निकट । पास । समीप । 

प्ऋ-संज्ञा पुं० दें० ध्याद? | 

पाइक#-संज्ञा पुं० दे० “पायक” । 

पाइका-सेर्ा पुं७ [अ० ] नाप के विचार से छापे के टाइपों का 
पक अकार जिसकी चोड़ाई ह इंच होती है। अछरों की 


२०४८ पाई 


4 >वनकाबुडक-4 अृुक०-बाआ-+००+..मगानामन पथ. 


मोदाई आदि के विचार से इसके और भी कई भेद होते 


हैं। साधारण पाइका टाइप का नमूना यह है-- यह पाइका' 
टाइप है। 
यो०-प्मारू पाइका । 
पाइतरी|#--उंज्ञा स्री० [सं० पादस्ती ] पलंग का वह साग जहाँ 
सोनेवाल्े के पेर रहते हैं | पेताता । ३०--भारतादि हुयों- 
धन अजुन भेटन गए द्वारका पुरी । कमल-मैन बडे सुख 
शय्या पारथ पाइतरी ।--सूर । 
पाइप-छंज्ञा पुं० [ अ० ] ( $ ) नरू या नली । (२ ) पानी की 
कल | नल । (३ ) बॉसरी के आकार का एक भकार का 
अंगरेजी बाजा । ( ४ ) हुक्के का नहू । 
पाइरा[-संत्ा पुं० [ हिं० पॉव + रा (प्त्य०) ] रकाब, जिसपर धोड़े 
की सवारी के समय पेर रखते हैं। विशेष-दे० “रकाब'” । 
पाइछ#-पंज्ञा स्लो० दे० “ पायत्ष ?? । 
पाई-ंज्ञा ल्लो० [ से० पाद, हिं० पाय] (१ ) किसी एक ही निश्चित 
घेरे या मंडल में नाचने या चलने की क्रिया | मंडल धूमना । 
गोड़ापाही | ३०--नीर के निकट रेशु रंजित छसे भों तट 
एक पट चादर की चाँदनी बिलाई सी। कहे पदमाकर सथों 
करत कलोल छोक भ्रावरत पूरे रासमंडलक् की पाई 
सी ।-पत्माकर । ( २ ) पतली छड़ियों था बेतों का बना 
हुआ जोलाहों का एक ढाँचा जिसपर ताने के सूत को 
फेलाकर उसे खूब माँजते हैं | टिकठी । अड्डा । 
मुहा०--पाई करना # पाई पर फेले हुए ताने को कूँे से मॉजना । 
( ३ ) धोड़ों की एक बीमारी जिसमें उनके पेर सूज ज्ञाते 
हैं और वे चल नहीं सकते | ( ४ ) एक छोटा सिक्‍का जो 
एक आने का १२ वाँ, वा एक पेसे का तीसरा भाग द्वोता 
है । ( ९) एक पेसा । ( क्व० ) ( ६ ) छोटी सीधी रूफीर 
जो किसी संख्या के भागे छुगाने से एकाई का चहुर्धोश 
प्रकट करती है, जैसे, ४। से चार और एक एकाई का चौथा 
भाग । अर्थात्‌ सवा चार । (७ ) दीघ झाकार सूचक 
मात्रा जिसे अक्षर को दीघ करने के लिये छगाते हैं, जैसे 
क से का; द से दा। (८ ) छोटी खड़ी रेखा जो किसी 
वाक्य के अंत में पूर्ण विराम सूचित करने के लिये कूगाई 
जाती हो । 
क्रि० प्र०--देना ।--ढुगाना । 
( ६ ) पिटरी जिसमें स्िर्याँ अपने आभूषणादि रखती हैं। 
( ३० ) छापे के घिसे हुए और रद्दी डाइप । ( प्रेस« ) | 
संज्ञा स्री० [ दिए पापा ४८ पाई कीड। ] पक कीड़ा छंषा 
कीड़ा जो घुन की तरह अन्न को विशेषतः घान को खा 
जाता अथवा खराब कर देता है और उसे जमने योग्य नहीं 
रहने देता । 
क्रि० प्र०--छगना । 


पाईता 
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पाईता-संज्ञा पुं० [ देश० ] 'एक वर्णवृत्त जिसमें एक मगण, एक 


भगण और एक सगण होता है । 
पाउ%#-संज्ञा पुं० दे० “पाँच? । 
पाडंड-पंज्ञा पुं० [ अ० ] ( १ ) सोने का एक अंगरेजी सिक्का 

जो २० शिलिंग का होता है और पहले १९ ) का माना 

जाता था परंतु अब १० ) का ही माना जाता है। इसका 
भाव घटता बढ़ता रहता है । (२ ) एक अंगरेजी तो 
जो रूगभग सात छुटाँक के होता है । 
पाउडर-संज्ञा पु. [ अ० ] ( + ) कोई वस्तु जो पीसकर घूल 
के समान कर दी गई हो। चूणें । बुकनी । ( २ ) एक 
प्रकार का विछायती बना हुआ मसांढा या चूणो 
जो प्रायः स्त्ियाँ और नाटक के पात्र अपने चिहरे पर 
उसकी रंगत बदछने ओर शोभा बढ़ाने के लिये लगाते हैं । 
पाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पकाने की क्रिया । रीघना। 
(२) पकने व पकाने की क्रिया या भाव । ( ३ ) पका 
हुआ अन्न । रसेई । पकवान । 
योौ०--पाकागार । पाकभांड । 
(४ ) वद ओषध जो मिस्त्री, चीनी वा शहद की चाशनी 
में मिल्लकर बनाई जाय । जैसे, शृंठी सटक | ( ५ ) खाए 
हुए पदार्थ के पचने की क्रिया । पचन । 
यै[०--.पाकस्थली । 
( ६ ) एक देैत्य जिसे इंद्र ने मारा था | 
यो ०--पाकरिपु | पाकशासन । 
(७ ) वह खीर जो श्राद्ध में पिंडदान के लिये पकाई 
जाती है 
बि० [ फा० ] (१) पतित्र | शुद्ध । खुधरा । परिमाजित ! 
 मुहा०--याक करना 5 (१) धार्मेंक विधि के अनुप्तार किसी 
वस्तु को धोकर शुद्ध करना । (२ ) जबद्द किए हुए पशु या पी 
के पास से पर, रोएँ आदि दूर करना | 

( २ ) पाप रहित । निर्मेल । निर्दोष । 

योा०--पराकदामन । पाक साफ ) 
(३ ) जिधका कोई ओश शेष न रह गया हे! । समाप्त । 
बेबाक । 

मुहा०--फरगड़ा पाक करना २ ( १) किएी ऐसे कार्य को समाप्त 
कर डालना जिसके लिये विशेष चिन्ता रही हो । ( २ ) किसी बाधा को 
हटाकर या शत्रु को मारकर निश्चित दहोजाना। भंगडा ते होना | 
कोई कार्य समाप्त दो जाना। कोई बाधा दूर हो जान। । (३ ) 
मार ढालना । 

(४ ) साफ । 3०--यह सब भूगड़ा से पाक है। 
पाकक्ृष्णु-संज्ञा ्वी० [सं ० ]( १ ) जंगली करेंदा । ( २) करंज । 
पाकज-संज्ा (० [ सं० ] कचिया नमक | 
पाकट-संज्ञा स्नी० [ अं० पाकेठ ] जेब | खीसा । थैल्ली । 


मुहा०--पराकट गरम करना5- (१ ) घूस लेना। (२ ) पूस 

देता | 
संज्ञा पुं० दे० “पैकेट” । | 

पाकठ | वि० [हिं० पकना, पक्ेंठ] (१) पका हुआ । (२) घुराना । 
तजरबेकार । ( ३ ) बली । मजबूत । 

पाकड़-संज्ञा पुं० दे” “पाकर? । 

पाकदामन-वि० [ फा० ] [ संज्ञा पाकदामनी ] ख्री जिसका चरित्र 
सत्र प्रकार निष्कंक और विशुद्ध दो | पतिवरता । सती । 

पाकदामिनी-संज्ञा ज्ञी० [ फा० ] सतीत्व । पातिबरत्य । शुद्ध- 

... चरित्रिता। 

पाकद्धिष-पछंज्ा पुं> [ से० ] पाकशासन । इंद्र । 

पाकपाच-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह बरतन जिसमें भोजन पकाया 
या रखा जाय | जसे, बटलोई, थाली आदि । 

पाकफछ -- सज्ञा पुं० [ स७ |] करांदा | 

पाकरभांड-- संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बरतन जिसमें कुछ पकाया या 
खाया जाय । जेसे, बटलोई थाली आदि । 

पाकयज्न-संज्ञा पुं> [ से ] (१) ब्रषोत्सर्ग और गहश्रतिष्ठा आदि के 
समय किया जानेवाढा होम जिसमें खीर की श्राहुति दी 
जाती है। ( २ ) पंच महायज्ञ में अह्ययज्ञ के अतिरिक्त 
अ्रन्य चार यज्ञ--वैश्वदेव, होम, बलि-कर्म, नित्य श्राद्ध 
ओर अतिथि-भोजन । 

विशेष--धम्मंशासत्रों के अनुसार शूद्ध को भी पाकयज्ञ का 

अधिकार है । 

पाकयाज्षिक-संज्ञा पुं+ [सं० ] (१) पाकयज्ञ करनेवाढा | 
(२) वह पुस्तक जिससें पाकयज्ञ का विधान हेो। 
वि३-(१) पाकयज्ञ संबंधी । ( २) पाकयज्ञ से उत्पन्न । 

पाकरजन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] तेजपत्ता | 

पाकर-तंज्ञा पुं० [ सं० पकंदी, प्रा० पक्कडी, ] एक वृक्ष जो पंचबटों में 
माना जाता है। इसके वृत्त समस्त भारतवर्ष में वर्षा 
में अधिकता से बोये जाते हैं। इसकी पत्तियाँ खूब हरी 
ओर अ्राम की तरह लंबी पर उससे कुछ शअ्रधिक चोड़ी 
होती हैं। यह वृत्त आप से आप कम उगता है, प्राय 
लगाने से ही होता है | यह ७-८ वर्ष में तेयार हे। जाता 
है | इसकी छाया बहुत घनी द्वोती है | कवियों ने इसकी घनी 
छाया की बड़ी प्रशंसा की है । इसकी छाल से बड़े बारीक 
ओर मुलायम सूत तैयार किए जा सकते हैं। नरम फलों या 
गोद़ों को जंगली और देहाती मनुष्य प्रायः खाते हैं ओर पत्तियां 
हाथी और अन्य पशुओं के चारे के काम में आती हैं। 
लकड़ी और किसी काम में नहीं आती; केचछ उससे 
कोयला तैयार किया जाता है । चैद्यक में इसे कषाय, कट, 
शीतल, व्रण, यानिरोग, दाह; पित्त, कफ) रुधिर विकार, 
सूजन ओर रक्त पित्त को दूर करनेबाला माना है। छोटे 
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“7 पत्तियोवाले बृच्च की अधिक गुणदायक लिखा है। राम- | पाक्य-वि० [ सं० ] जो पवर सके । पचने योग्य । पचनीय । 


आज्ञीर । पाखर । जंगली पिपली । पठखन । 

पाकरिपु-उंज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

पाकल-पंज्ञा पु० [ सं० ] ( $ ) कुष्ट की दवा। वह दवा जिससे 
कुष्ट अच्छा होता हा । ( २ ) फाड़े का पकानेवाली दवा । 
(३) वह सल्निपात ज्वःर जिसमें पित्त प्रबन्चन, वात सध्य 
और कफ हीन श्रवस्था में हाता है ओर इनके बलाबल के 
अनुप्तार इन तीने| ही की उपाधियाँ उसमें प्रकट द्वेती हैं. । 
इप्का रोगी ग्रायः तीन दिन में सर जाता है । ( ४ ) हाथी 
का बुखार । ( € ) अभि | आग । 

वाकलि, पाकली-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] काकड़ासींगी । कर्केटी । 

पाकशाला-पंज्ञा पुं० [सं०] रसेई का घर । बावरची खाना । 

विशेष--म्हृत्तचिंतामणि के अनुसार घर के पूर्व दक्षिण के 

कोण में पाकशाल्त बनाना उत्तम है । सुश्रुत के मतानुसार 
घुआ बाहर निकलने के लिये ऊपर की ओर इसमें पुक 
छोटी खिड़की भी होनी चाहिए । 

पाकशासन-संज्ा पुं० [ स० ] इंद । 

पाकशुक्का-संत्ा ज्ली० [ सं० ] खद्जिया मिद्दी | 

पाकस्थली -संज्ञा स्नी० [ सं० ] इदर का वह स्थान जा आहार- 
दवव्य जठराप्ति या पचक रस की क्रिया से पचता है| 
'पक्‍वाशय । 

पाकहंता-उंज्ञा पुं० [ सं० पाकहंत ] पाकशासन । इंब । 

वाका-संजा ५ु० [ हिं० पकना ] फोड़ा । 

पाकागार--पंज्ञा पुं० [ स० ] रसोई घर । 

पाकातद्यय-पंज्ञा ५५ [ सं० ] आँखों का एक रोग जिसमें आशज्र 


का काहा भाग सफ़ेद हो जाता है । आरंभ में इसमें एक ' 
फोड़ा होता है और अ्राखों से गरम गरम असू गिरते हैं । | क्ासंडी--वि० [ 
पुतल्ली का सफेद हो जाना त्रिदोष का कोप सूचित करता 


है। इस दशा में यह रोग असाध्य समझता जाता है । 
पाकारि-एंजा पुं० [ सं० ] (१ ) ईद | ( २ ) सफेद कचनार 
का वृत्त । * 
प्राकी-तंशा छ्लरी० [फा० ] ($ ) निर्मछता । पवित्नता । 
शुद्धता । ( २ ) परहेगगारी ! 

-मुहा०-पाकी लेना ८ उपस्थ पर के वाल साफ करना | 
पाकीज्ञा-वि० [ फा० ] [ संज्ञा पाकौजगी ] ( $ ) पाक । पवित्र । 
--' ेद ! ( २:) खूबसूरत । सुंदर । ( ३ ) बेऐव। निर्दोष । 

पाकुक-संज्ञा पुं० [ से० ] रसोइथा । पाचक | 
पाकेट-संज्ञा पुं० [ श्र० ] जेब । खीसा । 
मुहा०-पाकेट गरम करना- (१) -बूस लेना | (२ ) घूस 
देना | 
लेक पुं० दे० “पेकेटःः | 
संज्ञा पु० पे डिं० ] ज्ट | 


संज्ञा पुं& (१) काहा नमक | ( २ ) सॉसर नमक ! 
(३ ) जवाखार। ( ४ ) शोरा । 
पाक्यतच्तार-संज्ञा पुं० [ स० | ( १ ) जवाखार । ( ४२ ) शोरा । 
पाक्यज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कचिया नमक । 
पाकपा-पंज्ञा स्ली० [ संण ] ( १ ) सज्जी । ( २) शोरा । 
पाकक्षायश-वि० [स० ] (१) जो पक्ष में एक बार हो या 
किया जाय । ( २ ) जो पक्त से संबंध रखता हो । 
पाक्तिक-वि० [सं० ]( १ ) पक्ष या पखवाड़े से संबंध रखते- 
वाढा । ( २ ) जो पक्ष या अतिपक्ष में एक बार हो या 
किया जाय । जैसे, पाक्षिक्त पत्र या बेठक । (३ ) किसी 
विशेष व्यक्ति का पत्त करनेवाढ।। पत्तचाही । तरफूदार । 
(४ ) दे! माताओं का ( छुंद ) । 
संज्ञा पुं० पक्षियों का मारनेवाढ्ा । व्याघ । बद्देज्िया । 
पाखंड-संज्ञा पुं० [ सं० पाषंड ] ( ५ ) वेद विरुद्ध आचार । 
(२ ) वह भक्ति या उपासना जो केवल दूसरों के दिखाने 
के लिये की जाय और जिसमें कर्त्ता की वास्तविक निष्ठा 
वा श्रद्धा नहो। ढोंग । श्राइंबर । ढकासका। (३ ) 
बह व्यय जो किसीको धेखा देने के लिये किया जाय । 
वकभक्ति | छुछ । धोखा । ( ४ ) नीचता । शराश्त । 
मुहा० --पाखंड फेलाना ८ किसीकी ठगने के क्षिये उपाय रचना | 
बुरे हेतु से ऐसा काम करना जो अच्छे इरादे से कियी हुआ ज/न 
पड़े। मकर फैलाना । ढकोसला खड़ा करना। जैसे, (क ) 
उस (साधु ) ने कैसा पाखंड फैला रखा है। ( ख्र) 
वह तुम्हारे पाखंड को ताड़ गया। 
वि० पाखंड करने वाला | पाखंडी | 
स० पाषेडिनू ] ( १ ) वेद विहद्ध श्राद्९ ५" न 
वाढा | वेदाचार का खंडन या निंदा करनेवाला । 
विशेष--पतञ्मपुराण में लिखा है--जो नारायण के अतिरित्त 
अन्य देवता को भी चंदनीय कद्दता है, जो मस्तक आदि 
में वेदिक चिह्ों को धारण न कर अवैदिक चिद्नढों के। 
धारण करता है, जो वेदाचार को नहीं मानता, जो सदा 
अवैदिक कर्म करता रहता है, जो चानप्रस्थाश्रमी न होकर 
जटावल्कल धारण करता है, जो ब्राह्मण होकर इरि के 
अत्यंत प्रिय शंख चक्र ऊध्तेपुंड आदि चिह्न घारण नहीं 
करता; जो बिना भक्ति के वैदिक यज्ञ करता है, जीवहिंसक, 
जीवभक्षक, अ्रप्रशस्त दान लेनेवाहा, पुजारी, आसयाजक 
( पुरोहित ), अनेक देवताओं की पूजा करनेवाक्वा, 
देवता के जूठे वा आद्ध के अन्न पर पेट पाछनेवाढा, शूद 
के से कर्म करनेवाला, निषिद्ध पदार्थों के खानेवाक्षा, 
लोभ मोह आदि से युक्त, परसश्नीगामी, आश्रम धर्म का 
पालन न करनेवाढा, जो बआाह्यण सभी वस्तुओं को खाता 
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वा बेचता हो, पीपछ तुछसी तीर्थ स्थान आदि की सेवा | पाखानभेद्‌्-संज्ञा पुं० दे० “पस्वानभेद्‌” । 
न करनेवाला, सिपाही लेखक दूत रसोइया आदि के | पाखाना-संज्ञा पुं० [( फा० ]( १ ) वह स्थान जहाँ मल ह्याग 


व्यवसाय और मादक पदार्थों का सेवन करनेवाला ब्राह्मण 
पाखंडी हैं । पाखंडी के साथ उठना बेठना, उसके घर जल 
पीना वा भोजन करना विशेष रूप से निषिद्ध है । यदि किसी 
प्रकार एक बार भी इस बिषेध का उल्लंघन हो जाय तो 
परम वेष्णुव भी इस पाप से पाखडी हो जायगा । मनुस्झति 
के मत से पाखंडी का वाणी से भी सत्कार न करे ओर राजा 
उसे अपने राज्य से निकाल दे । 

(२ ) बनावटी धार्मिकता दिखानेवाढा । जो बाहर से 
परम धामिक जान पड़े पर गुप्त रीति से पापाचार में 
रत रहता हे। । कपटाचारी | बगला भगत । ( ३ ) दूसरों 
को ठगते के निमित्त अनेक प्रकार के आयोजन करनेवाला । 
ठग | घाखेबाज । घूते । 

पाख-संज्ञा पुं० [ सं० पत्त ] ( १) महीने का आधा। पंद्रह 
दिन-। पखवाड़ा । ( २) मकान की चोड़ाई की दीवारों के 

वे भाग जो-अष्ठ के सुभीते के लिये लंबाई की दीवारों घे 
ब्रिफाण के आकार में अधिक ऊँचे किए जाते हैं और जिन 

पर छकड़ी का वह लंबा मोटा ओर मजबूत हलूट्टा रखा 

जाता है जिसका “बड़ेर' कहते हैं। कच्चे मकानों में प्रायः 

और पक्के में भी कभी कभी पाख बनाए जाते हैं। इनसे 

ठाठ को ढालू करने में सहायता होती है। पाख के सबसे 

ऊँचे साग पर बड़ेर रखी जाती है जिसपर सारे ठाठ और 
खपरेलों का भार होता है । पाख का आकार इस श्रकार 


का होता है 4 
पाख 


मी 
तट औ। 


अ्ान्‍मसु / 
न्ग्यु | 
। 


श् 
एि 
4: 





पाखर-- संज्ञा ल्ली० [ स० प्रत्तर, प्रखर | ] ( $ ) छोहे की वह्द 
फूछ जो लड़ाई के समय रक्षा के लिये हाथी वा धोड़े पर 
डाली जाती है | चार आईना । ( २ ) रा चढाया हुआ 
टाट या उससे बनी हुई पोशाक |... 
संज्ञा पु० दे० “पाकर” । 

पाखरी- संज्ञा ज्जी० [ हिं० पाखर -+ झूल ] टढाट का बना हुआ वह 
विस्तरा जिसको गाड़ी में पहले बिद्धाकर तब अनाज भरा 
जाता है। जे 

पाखा-पंज्ञा पुं० [स० पद, प्रा० पवख] (१) कोना । छोर। 3०--- 
पावक भाष्यों विष्णुपदी सों शंभ्रु तेज अति घोरा । तजहु 
हिसाचछ के पाणखा में यह सम्मत है मोरा |--रघुराज । 
(३२ ) दे० “पाख ( २ )”। 


चाखान# [-पंज्ञा पुं० [ से७ पाषाण ] पत्थर । 


किया जाय । (२ ) भोजन के पाचन के उपरांत बचा 
हुआ मल जो अधोमार्ग से निकल जाता है ।| गू । 
गल्लीज़ | पुरीष । 

मुहा०-पाखाने जाना ८ मललाग के किये जाना | पाखाना निक- 
लगा ब्यूमारे भय के बुरा इाल होना। जेसे, उन्हें देखते ही 
इनका पाखाना निकलता है। पाखाना फिरना « मल त्याय 
करना | पाखाना फिर देना &डर से घबरा जाना । भय से 
अत्यंत व्यकुल हो जाना । जैसे, शेर को देखतेही डर* के ' 
मारे पाखाना फिर दोगे । पाखाना हूगना पू मल निक लेने 
की आवश्यकता जान पडना | मत्ष का वेग जान पडना | 

पाग-संज्ञा स्री० [ हिं० पग - पैर ] पगड़ी । 


विशेष-कदते हैं कि पगड़ी पहले पैर के घुटने पर बाँधकर तब 
सिर पर रखी जाती थी, इसीसे यह नाम पड़ा । 
संज्ञा पु० [ सं० पाक ] ( $ ) दे० “पाक” | (३२) वह 
शीरा या चाशनी जिसमें मिठाइहयाँ वा दूसरी खाने की 
चीजें डुबा कर रखी जाती हैं। ३०--आखर अरथ मंज मठु 
मादक राम प्रेम पाग पागिहे |-तुझुतसी । ( ३ ) चीनी के 
शीरे में पकाया हुआ फकू आदि । जेसे, कुम्हड़ा पाग 
(४ ) वह दवा या पुष्टदे जो चीनी या शहद के शौरे में 
पका कर बनाई जाय ओर जिसका सेवन जलूपान के 
रूप में सी कर सके | 


पागना-क्रि० स० [ सं० पाक ] शीरे वा किवाम में डुबाना । 
मीठी चाशनी में सानना वा रूपेटना | ३इ०-- आखझूर 
अरथ मंजु रूढु मेोदक रास प्रेम पाग पागिहे ।--तुछसी । 
क्रि० अ० किसी विषय में अत्यंत अनुरफ्त होना । डूबना । 
मग्न होना । तन्‍्सय होना | 3० - (क ) पिय पागे 
परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहें ।--पद्मा- 
कर । (ख) तब वखुदेव देवकी निरखत परम प्रेस रस 
पागे ।--सुर । 

वागरू-वि० [ सं० ] [ स्लो० पगली ] ( १ ) विज्षिप्त | बोड़हा । 
सनकी । बावल्ा । सिड्डी । जिस का दिमाग ठीक 
नहा । 

यौ०-परागलखाना । परगरूपन । 

(२) क्रोध, शोक वा प्रेम आदि के उठ्देंग में 
जिसकी भह्ता बुरा सोचने की शक्ति जाती रही हे। | जिसके 
होश, हवास दुरुस्त न हों । आपे से बाहर । जैसे, ( क ) 
वे उनके प्रेम में पागल दे। रहे हैं | ( ख ) वे मारे क्रोध के 
पागल द्वो गए हैं। (३ ) मुख । नासमरू। बेवकूफ। 
जैसे, तुम निरे पागल दे। । 

पागलूखाना-संज्ञा पुं० [ हिं० पागल + फा० खाना ] बह स्थान जहाँ 


पायलपन 


पागढों के रखकर उनका इलाज किया जाता है। पागटों । 
के रखने का स्थान | । 
पागलूपन-सपंज्ञा पुं० [ हिं० पागल-+ पन (प्रत्य० ) ] ( $ ) वह | 
भीषण मानसिक रोग जिससे सनुष्य की बुद्धि ओर इच्छा 
शःक्ते आदि में अनेक प्रकार के विकार होते हैं। उन्माद | 
द!वढापत । विक्षिप्तता । चित्तविभम । विशेष--दे० 
“उन्माद”। (२) मूखेता | बेवकूफी । 
पागली-संज्ञा द्वी० दे० “* पगली ?। 
पागुर|-संज्ञा पुं० दे० “ जुमाली ?” । 
पाचक-वि० [ सं० ] जो किसी कच्ची वस्तु का पचावे वा पकावे । 
पचाने वा पकानेवाला । 
संशा पुं० ( $ ) वह नमकीन वा क्ञार्युक्त ओषध जो 
भे/जन को पचाने और भूख तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने | 
के लिये खाई जाती है । ( २) [ खी० पाचिका ] भोजन ! 
पकानेवात्ा । रस्ताइया । बावर्ची । (३ ) पाँच प्रकार के 
पिचों में से एक वित्त । 
विशेष-ब्रेद्यक में इसका स्थान आमाशय और पक्‍वाशय माना 
गया है । यही भोजन के पचाता और उससे उत्पन्न रस. 
वायु, पित्त, कफ, मृत्न, पुरीष आदि को अछग अलग करता 
है.। अपने सें स्थित भग्नि द्वारा यह अन्य चार पित्त स्थानों 
की कियाओं में सहायता करता है । 
( ४ ) पाचऊ पित्त में रहनेवाली अग्नि | (शरीर की गरसी 
का घटना बढ़ना इसी श्रग्नि की सबलता और निब्रछ॒ता 
पर बिभर है )। 
पाचन-संज्ञा पुं० | सं० | ( $ ) पचाने या पकाने की क्रिया . 
पचाना वा पकाना । (२) खाए हुए आहार का पेट 
में जाकर शरीर की धातुओं के रूप में परिवर्तन । अन्न 
आदि का पेट में ज्ञाकर उस रूप में आना जिस ख्प में 
वह शरीर का पोषण करता है। विशेष-दे ० 'पक्‍वाशय' । 
यो०--पाचनशक्ति |. 
(३ ) वह औषधि जो आम श्रथवा अ्रपकव दोष के 
पचावे । 


विशेष--पाचन औषध प्रायः काढ़ा करके दी जाती है। यह 
ओषध ५६ गुने पानी में पकाई जाती है. ओर चजैथाई रद 
जाने पर ब्यवहार में छाई जाती है। वैद्यक में प्रत्येक शेग 
के ब्विये भठ॒ग अलग पाचन लिखा है जे। कुछ मिलाकर 
३०० से अधिक ड्रोक़े हैं । 
(४ ) आयश्चित्त | ( ५ ) खझा रस । (६) अप्लि। 
( ७५ ) छाहू प्रंड। 
वि० (३) पचानेबाढ्य  दाज़िस। (२) किसी विशेष 
वस्तु के अजीर्ण को नाश करनेवली ओऔफधि । 
विशेष--विशेष विशेष वस्तुओं के ख्कने से उत्पन्न भजीर 
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विशेष पदाथों के खाने से नष्ट होता है । जे। वस्तु जिसके 
अजीण को नष्ट करती है उसे उसका पाचन कहते हैं । 
जैसे, कटहछ का पाचन केला, केले का घी और धी का 
जभीरी नीबू पाचक है। इसी प्रकार आम और भात के 
अजीर्ण का दूध, दूध के धजीर्ण का अजवायन, मछुली 
तथा मांस के अजी्ण का मद्दा पाचन है । गरम ससाढा 
हल्दी, हींग, साठ, नमक आदि साधारण रीति से 
सभी द्वब्यों के पाचन हैं। 

पाचनक--पंज्ञा पुं७ [ सं० ] सोहागा । 

पाचनगणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाचन ओषधियों का घर्ग। जैपे, 
काली मिच, अजवायन, सेंड, चब्य, गजपीपछ, काकडा- 
सिंगी श्रादि । | 

पाचनशक्ति-पंज्ञा स्लो० [सं० ] वह शक्ति जो भऔजन के 
पचावे। आमाशय ओर पक्काशय में रहनेवाले पित्त तथा 
अपि की शक्ति | दाजमा | 

पाचना#-क्रि० स० [ 6० पाचन ] (१) पकाना | ( २ ) अध्छी 
तरद्द पकाना । परिपक्व करना । ४००निसि दिन स्थाम 

. सुमिरि यश गावे कहूपन मेटि प्रेमरस पाले |--सूर 

पाचनी-पंज़ा स्ली० [ सं० ] हड़ । 

पाचनीय-वि० [ सं० ] जो पचाई या पकाई जा सके | पचाने 
या पकाने योग्य | पाच्य | 

पाचयिता-वि० [ सं० पाचयत्‌ ] (१) पाक करनेचाला। रसेइपा | 
( २) पचानेवाला । हाजिम । 

पाचर[-संज पुं० [ देश० ] दे० “पत्चर” । 

पाचिका-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] रसेईदारिन । रसोई करनेवाली । 

पाचो-संज्ञा श्ली० [ सं० पत्र ] एक प्रकार की छता जिसे वैधक 
में कट, तिक्त, कषाय, उष्ण, वातविकार, प्रेत और भूत 
की बाधा, च्रोण और फोड़े फुंसिपें! में उपकारक साना 
है। पाची या पच्ची ढृता | भर्कतपत्नी । हरित पत्रिका । 

पाच्छा, पाच्छाह[-संज्ञा पुं० दे० “बादशाह” । 

पाच्य-वि० [ से० ] जो पचाया या पकाया जा सके। पचाने 
या पहाने योग्य । पचनीय । 


पाछु-संज्ञा स्रो० [ द्विं० पाछना ] ( $ ) जंतु या पौधे के शरीर 
पर छुरी की धार आदि मारकर ऊपर ऊपर किया हुआ 
घाव जो गहरा न हो। (२) पोस्ते के ठोड़े पर 
नहरनी से छगाया हुआ चीरा जिससे गोंद के रूप में 
अफीस निकलती है। ( ३ ) किसी बृत्त पर उसका रस 
निकाबने के लिये ढुगाया हुआ चीरा । ' 
क्रि० प्र४--देना ।--छूयाना । 
[संज्ञा पुं० [ सं० पश्चात, प्रा० पच्छा । पीछा । पिछ हा 
भाग । 
क्रि० विं० पीछे । ३०--अझ्ष लेक ज्गि गयई में सितयहई 








पाचना 











पाछु उड़ात । ज्ुग अगुल कर बीच सब रास भुत्रहिं 


मोहिं तात ।--तुहूसी । 
पाछुना-क्रि० स० [ हिं० पंछा ] जंतु या पौधे के शरीर पर छुरी 
की धार इस प्रकार मारना कि वह दूर तक न धंधे और 
जिससे केवढू ऊपर ऊपर का रक्त आदि निकल जाय। 
छुरा वा नहरनी आदि से रक्त, पंछा था रस निकालने के 
लिये हछका चीरा लगाना । चीरना | ३०--मुनि सुत 


वचन कद्दत केकेई । मरसु पाछि जनु माहुर देई ।--तुलसी । | 


पाउल, पाछुछठऋ-बि० दे० “पिछला” । 

पाछा#-संज्ञा पुं० दे० “पीछा” । 

पाछिल,पाछिलेफ#-वि० दे० “पिछुछा!! । उ०--पाछिल मोह 

.... समुझ्ि पछुताना । ब्रह्म अनादि मनुज कर माना ।---तुढरूसी । 

पाछी#-क्रि० वि० [ हिं० पार ] पीछे की ओर । पीछे । उ५--- 
यक दिन स्टृतक राखि यक बाढ्ी । नंद॒दास घर के कछु 
पादी ।घुराज । 

पाह्यु/-क्रि० वि० दे० “पीछे!” । 

पाछे, पाले#[-क्रि० वि० दे० “पीछे” । 

पाज--संज्ञा पुं० [ सं० पाजस्य ]पॉजर । 3०--बचिरखि छवि फूछत 
हैं. ब्रज़राज। उत जसुदा हृत आपु परस्पर आडे रहे 


कर पाज | --सूर । 

पाजरा--पंज्ञा पु० [ देश० ] एक वनस्पति जिससे रंग निकाला 
जाता है । 

पाजस्य--ंज्ञा पु [ सं० ] पॉजर । छाती और पेट की बगल का 
साग । पाश्वे । 


पाजा-पंज्ञा पुं० [ देश० ] दे० “पायजा” । 
पाजामा-संज्ञा पुं० [ फा० ] पेर में पहनने का एक ग्रक्नर का 
” सिला हुआ वस्त्र जिससे टखने से कमर तक का भाग 
ढका रहता है | इसके टखने की ओर के अंतिम भाग को 
मुहरी या मारी, जितना भाग एक एक पेर में हेतता है उसे 
पायचा, देने पायें के मिलानेबाले भाग को मियानी, 
कमर की ओर के अंतिम भाग के जिसमें इजारबंद रहता 
है नेफा ओर जिस सूत या रेशम के बंधनों को नेफे में 
डाहकर कसते हैं, उसे इजारबँंद कहते हैं. । पाजामे के 
कई भेद हैं-- क ) चूड़ीद्वार, जो घुटने के नीचे इतना 
तंग हे।ता है कि सहज में पहना या उतारा नहीं जा 
सकता । पहनने पर घुटने के नीचे इसमें बहुत से मोड़ 
पड़ जाते हैं। इसके भी दे भेद द्वोते हैं-भाड़ा और 
खड़ा | झाड़े की काट नीचे से ऊपर तक आड़ी और खडे 
की खड़ी दोती है। कभी कभी इसमें मेहरी की तरफ 
तीन बदन छूगते हैं । इस दशा में मेहरी और भी तंग 
रखी जाती है। (ख) बरदार, जे। घुटने के नीचे भर 
ऊपर भराबर 'चेड़ा दाता है। इसकी पक पुक मुद्दरी एक 
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पाद 

हाथ से कम चोड़ी नहीं होती । (ग) अरबी, जिसकी 
मोहरी चुूड़ीदार से अधिक ढीली होती है ओर जे अधिक 
लंबा न होने के कारण सहज में पहन लिया जाता है । 
( घ ) पतलूननुमा जिसकी सोहरी बरदार से कम ओर 
अरबी से अधिक चोड़ी होती है। आजकल इसी पाजामे 
का रवाज अधिक है । ( उः ) कलीदार या जनाना पाजामा 
जो नेफे की तरफ कम ओर सोहरी की तरफ अधिक चोड़ा 
रहता है | इसके नेफे का घेरा + गज भोर सोहरी का २३ 
गिरह होता है । इसमें बहुत सी कलियां होती हैं. जिनका 
चौड़ा भाग मोहरी की ओर और तंग भाग नेफे की ओर 
होता है। ( च) पेशावरी, जो कलीदार का प्रायः इलटा 
होता है अर्थात्‌ नेफा १६४ गन और मेरी प्रायः २९ गिरह 
चोड़ी होती है। ( छ ) काबइुली ओर ( ज ) नेपाली भी 
इसी प्रकार के होते हैं । पहले के नेफे का घेरा ७ गज और 
दूसरे का २३ गज होता है। इनमें कलियों की स्थापना 
कलीदार की उल्टी होती है । सुधना। तमान । इजार । 

विशेष-पाजामे का व्यवहार इस देश में कब घे आरंभ हुआ 
उपलब्ध इतिहासों से इसका निश्चय नहीं होता । अधि- 
कतर लोगों का खयाहू है कि यद्द मुसलमानों के साथ 
यहाँ आया । पहले यहाँ के छोग घधोती ही पहना करते 
थे। परंतु पहाड़ियों ओर शीत प्रधान प्रदेशों के रहनेवाल्ों 
में आजकल इसका जितना व्यवहार है उससे संदेह हे। 
सकता हे कि पहले भी उनका कास इध्के बिना न चलता 
रह्दा होगा । आजकल हिंदू सुसक्षमान दोनों पाजामा पहनते 
हैं, पर मुसलमान अधिक पहनते हैं । 





पाजी-संज्ञा पुं० [ स० पदाति ] ( $ ) पेंदल सेना का सिपाही । 
प्यादा। ( २ ) रक्षक । चोक्तीदार । ३०--पवरी नव३ 
बजर कह साजी । सहस सहस तह बहठे पाजी ।--- 
जायसी । 

वि० [ से० पाय्य ] दुष्ट । लुच्चा । खोदा । कम्ीना । 

पाजीपन-संशा पु" [ हिं० पाजी+पत ( प्रत्य० ) ] दुष्टता । 
खुटाई । कमीनापन | नीचता । 

पाजेब-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] स्त्रियों का एक गहना जो पेरों में 
पहना जाता है। यह चाँदी का होता है और इसमें घुघरू 
टके द्वोते हैं | मंजीर । नूपुर । 

पार्टबर-संज्ञा पुं> [ से० ] रेशमी वस्त्र । रेशमी कपड़ा । 

पाट--पंशा पुं७ [ सं० पढ्ठ, पाट | ( १ ) रेशम । 

यो०-पाटंबर । पाटकृमि । 

( २ ) बटा हुआ रेशम | नख | ( ३ ) रेशम के कीड़े 
का एक भेद । ( ४ ) पटसन या पाठ्सन हे रेशे । जैसे, 
पाठ की भोती । विशेष-द्ै« “पटसन” | (६) राज्याक्षत । 
सिंहासन | रही । 


पाथ्क 


यो०-राजपाद । पादरानी । पाटमहिषी । 


(६ ) चौड़ाई । फेलाव । जैसे, नढ़ी का पाट; घोती का 
पाठ । (७) पढ्छा | पीढ़ा | तख्ा । (८) कोई शिल्ा 


या पटिया । ( ६ ) वह शिल्ला जिसपर धोबी कपड़े घोता 
है। ( १० ) चक्की का एक ओर का भाग । ( ११ ) वह 
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तषा आदि को दूर करनेवाला मामा है । 

पर्याू०--पाटछा । कछुरा । अमोघा | फल्लेरुहा। अंबु- 
वासिनी । कृष्णबूंता । कालबूंता । कुंभी । ताम्नपुष्पी । 
कुबेराज्ञी | तोयपुष्पी । वर्सतदूती । स्थाली । स्थिरगंधा । 
अब्ुवासी । काकिला । 


चिपटा शहतीर जिसपर कोरहू हॉकनेवाला बैठता है । | पाटलकीट-संज्ञा पुं+ [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा । 


(१२ ) वह शद्दतीर जो कुएँ के सुंह पर पानी निकालने 
वाले के खडे होने के लिय्रे रखा जाता है । ( १३ ) म॒दंग 
के चार वर्णों में से एक ।( १४) बैलछों का एक रोग 
जिपमें उनके सोओ्रों से रक्त बहता है । 
क्रि० प्र०--फूटना । 
पाटक-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) एक स्वरवाद्य । ( २ ) गाँव का 
आधा भाग | (३ ) तट | किनारा । ( ४ ) पासा । 
पाटकरणु-तंज्ञा पुं० [ से० ] शुद्ध ज्ञाति के रागों का एक भेद । 
पाटल्यर-ंज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 
पाठद-उंज्ञा पुं० [ सं० ] कपास । 
पाटन-संज्ञा स्री० [ हिं० पाटना ] ( १ ) पाटने की क्रिया वा 
भाव | पटाव | (२) जो कुछ पाटकर बनाया जाय । कब्ची 
या पक्की छुत । (३) सकान की पहली मंजिल से ऊपर की 
:.. संजिले | (४) सप का विष उतारने के मंत्र का एक 
सेद्‌ । जिसको साँप ने काटा हो उसके कान के पास पाटन 
संत्र चिह्हाकर पढ़ा जाता है | ३०--काम भरुवंग विषय 
लद्दरी सी । मणि मयूर पाठन गहरी सखी ।-- विश्राम । 
(४ ) कई प्राचीन नगरों के नाम । 
संज्ञा पुं० | सं० ] पाठने की क्रिया या भाव । 
पाटना-क्रि० स० [ हिं० पाट ] ( $ ) किसी नीचे स्थान को उसके 
आस पास के धरातल के बराबर कर देना । किसी गहराई 
को मिट्टी, कूड़े आदि से भर देना । (२ ) किसी चीज की 
रेल पेल कर देना । ढेर लगा देना । ३०--नाटक नास्य 
धार घाटन में सुख पाठत कमनीया ।--रघुराज । ( ३ ) 
दा दिवारों के बीच या किसी गहरे स्थान के आर पार 
घरन, ढकड़ी के बढले आदि बिछाकर आधार बनाना | 
छुत बनाना । ( ४ ) तृप्त करना | सींचना । 
फ्म्द्धिपी-संज्ा स्नी० [ सं० पट - सिंहासन 4- महिषरा - रानी ] बह 
रानी जो राजा के साथ सिंहासन पर बैठ सकती हे। । पट 


राती | अधथाने रानी ।_.. न्‍ 
पाटरानी-संज्ञा स्ती० १ ० पढट्ट - सिंहासन + रानी ] पटसनी । 
प्रधान रानी।' ' ० 


पाटल-संज्ञा घुं० [ सं० ] पार , का पाहर का पेड़ जिसके पत्ते 


: बेढ के समान होते हैं। छाक़ और ,सफेद फूल्लें के सेद 
से यह दो प्रकार का द्वोता है । वैद्यक सें इसे'उद्ण, कपाय 


स्वादिष्ट तथा अरुचि, सूजन, रुचिरविकंध; श्वास और 





पाटलद्रस-संज्ञा पुं+ [ से ] पुन्नाग वृक्ष | राजचपक । 
पाटला-छंज्ञा ज्लञी* [सं०] (१ ) पाडर का बृच्च । 


(२) लाल,लेाघ। (३) जलकुंभी। (४ ) दुर्गा 
का एक रूप । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बढ़िया सोना जो भारत 
में ही शुद्ध करके काम में छाया जाता है। वह बंक के 
लेने से कुछ हल्का शौर सस्ता होता है । 


पायलछावती-उंज्ञा स्ली० [ सं० ] ($ ) दहुगां। (२ ) प्राचीन 


काल की एक नदी का नाम । 


पाटलि, पाटली-संज्ञ न्ली० [ सं० ] (१ ) पाडर का बृच्च । 


(२ ) पॉडिफली | 


पाटलिपुत्र, पाटलीपुञ्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] सगध का एक प्रसिद्ध 


ऐतिहासिक नगर जो इस समय भी विहार का सुख्य 
नगर है । आजकल यह पटेने के ' नाम से असिद्ध है । 
प्राचीन पाटकिपुत्र वत्तमान पटने से प्रायः १४ मील पूर्व 
गंगा के तट पर जहाँ इस सम्रय कुम्हरार नामक ग्राम है 
स्थित था। खुदाई से वहाँ उसके बहुत से चिह्च 
मिले हैं | बुद् की परवर्ती कई घताब्दियों में यह नगर 
भारत का सर्व प्रधान नगर और प्रत्यंत उच्चत तथा 
समृद्ध था। विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा-ब्त्तांतों में 
इसकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। प्राचीन पुस्तकों में इसका 
नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी खिखा है | वतंमान 
पटना शेरशाह खूर का बसाया हुआ है । 


विशेष--ब्रह्म पुराण में लिखा है कि महाराज घदायी 
या उदयन ने गंगा के दाहिने किनारे पर इस नगर को 
बसाया । यह मगधराज अजातशत्रु का पुत्र था जे छंद 
का समकात्िक था । बोद्धों के “मद्दानिष्धाहनसुत्त” 
नाप्तक मंथ में इसके निर्भाएं के विषय में यह कथा लिखी 
है--भगवान बुद्ध नारद से वेशाली जाते हुए पाठली 
ग्राम में प्रहुंचे। चह्ां के निवासियों ने उनके किये पुक 
विश्वामागार बनवा दिया । उन्होंने आशीवाद दिया कि 
यह ग्राम एक विशाल नगर होगा और अप्ति, जछू तथा 
विश्वासधातकता के श्राधात सद्दत करेगा । मगधराज के 
दे! मंत्री काई ऐसा नगर बसाने के लिये उपयुएू:क्थान 
हूँढः रहे . थे जिसमें . रहकर निशिव नासक तात्य 
जत्रियों के भाक्रमण से देश की रक्षा की ज्ञा सके | उप- 


पाटली 
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युक्त आशीवाद की बात॑ सुनते ही उन्होंने पाटली में नगर | 
बसाना भारंस कर दिया । इसीका नाम पाटक्िपुन्न पड़ा । | 
. भविष्य पुराण के अनुसार विश्वामित्र के पिता गाधि की 
कन्या पाटली के इच्छानुसार कींडिल्य मुनि के पुत्र ने संत्र- 
बल से इस नगर को बसाया और इसीसते पाटलीपुतन्न | 
नाम रखा | 
पाटली-तंज्ञा स्नी०.[ सं० ] (.३ ) पाडर । ( २) पांडुफली । 
( ३ ) पटने की शअ्रधिष्ठात्री देवी । ( ४ ) गाधि की पुत्री | 
जिसके अनुरोध से पाटलीपुनत्र बसा । 
संज्ञा ज्ञी० [हिं० पाट| छकड़ी की एक बढली जिसमें बहुत से 
छेद होते हैं और शत्येक छेद में से मस्तूढ की एक एक 
रस्सी निकांली जाती है । इसपघे रात में किसी विशेष 
रस्सी को अछूग करने में कठिनाई नहीं पड़ती | ( रश०) 
पाटली तैल-पंशा पुं० [ सं० ] एक ओऔषध-तैछ जिसके लगाने 
से जल्ले हुए स्थान की जलन, पीड़ा और चेप बहना दूर द्वोता 
है, इससे चेचक की भी शांति द्ोती है। इसके बनाने की विधि 
इस प्रकार है--पाडर या पाढर की छाल के ८ सेर का ६४ सेर | 
पानी में काढ़ा किया जाय | चाथाई रह जाने पर ८ सेर | 
सरसों के तेल में डालकर फिर धीमी आंच में वह पकाया 
जाय । तेलमान्न रद्द जाने पर छानकर काम में छाए । 
पाटलापलकछ-संज्ञा पुं५ [ सं० ] एक मणि जिसका रंग सफंदी 
लिए हुए छालछ होता है | छाल । 
पायव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पदहुता । चतुराई । कुशछता । 
चालाकी । (२) दृढ़ता । मजुबूती । पक्ापन । 
(३ ) आरोग्य । 
पाटचिक-वि० [ सं० ] (१ ) पह | कुशछ । ( २) घृत्त। 
पाटवी-वि० [ हिं० पट | (१) पटरानी से उत्पन्न ( राज- 
कुमार )। ३०--तें मम प्रभु सुत पायवी में तुव पितु पद 
दास |--रघुराज । ( २ ) रेशमी ! काषेय | रेशम से बुना 
हुआ (बस्तर )। 3०--गरल हेकज्ञ सिर सुवरण श्गा। 
पीठ पाटवी क्ूक अ्रभंगा ।--रघुराज । 
पाटसन-संज्ञा पुं० [ सं० पट्रणण ] पटसन । पढुआ । 
पाटहिका-संज्ञा स्रो० [सं० ] (१) पटह बजानेवाल़ा । उस 
घड़े ढोल का बजानेवाला जो लड़ाई श्रादि में बजता 
हे। (२ ) गुंजा | घुँघची । 
पादा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाठ ] ( $ ) पीढ़ा । 
मुहा०--पादा फेरना -- पीढ़ा बदलना । विवाह में वर के पढे 
पर कन्या को ओर कन्या के पैंढे पर वर को बिठाना | ! 
(२ ) दे दीवारों के बीच बांस, बल्ली, पटिया, आदि देकर 
बनाया हुआ आधारस्थान जिस पर चीजें रखी जाती हैं। 
| 
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». दासा। 
, पाटिका-संज्ा स्ली० [सं० ] (१) एक दिन की मजदूरी । 
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( २ ) पृक पाधा । (३ ) छाल या डिकका । 
वाटित-वि+ [ से० ] काटा हुआ । 
पाटी-पंज्ञा ल्ली० [स० ] (१) परिपादी । अलुक्रम | रीति। 
(२ ) गणनादि का क्रम । जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि 
का क्रम । 
योौ०-- पाटीगणित । 
(३ ) श्रेणी । श्रावलि। पंक्ति। पत। (४) बहा 
नासक क्षुप । खरेंटी । 
हि [सं० पाट, पाठी ] (१) खछकड़ी की वह प्रायः 
लंबोातरी पद्दी जिसपर विद्यारंभ करनेवाज्ञे छात्र गुरु से 
पाठ केते वा लिखने का अ्रभ्यास करते हैं । तख्ती । 
पटिया । ( २ ) पाठ । सबक । 
सुहा०--पार्टी पढ़ना "5 पाठ पढ़ना । सबक क्षेना | शिक्षा पाना । 
उ०--तुम कौन थों पादी पढ़े है। छला मन ल्लेत है। देत 
छुर्टोक नहीं ।--घनानंद । पाटी परढ़ाना >+पाठ पढाना । 
शिक्षा देना । कोई बात सिखा देना । ह 
( ३ ) मांग के दोनें ओर तेल, गोंद वा जहू की सहायता 
से कंधी द्वारा बंठाए हुए बारह जो देखने में बराबर 
मालूम दों। पट्टी । पटिया । ३०--सुँड़त्नी पाटी पारन 
चाहें, नकटी पहिरे बेसर ।--सूर । 
क्रि० प्र०--पारना !--बैठाना । 
( ४ ) लकड़ी का वह गोला, चिप्टा वा चाकार पतला 
बलला जो खाट की लंबाई के बल में दोनों ओर रहता 
है। चारपाई के ढाँचे में लूंबाई की ओर की पट्टी । 
चारपाई के ढांचे का पाश्वेताग । ( < ) चटाई 
यो०--शीतलूपादी । 
(६ ) शिका । चद्दान। (७) मछुलियाँ पकड़ने के 
लिग्रे बहते पानी को समिद्दी के बाँध वा वृक्षों की टद्दनियों 
शभ्रादि से रोककर एक पतले मार्ग से निकालने और वहाँ 
पहरा बिछाने की क्रिया । 
क्रि०|प्र०--बविछाना |-- रूगाना । 
(८) खपरेल की नरिया का प्रत्येक आधा भाग | ( & ) 
'जंती। 
पाटीर--ज्ञा पु० [ सं» ] एक प्रकार का चंदन । 
पाटूनी[-- संज्ञा पुं० [ देश» ] चह मल्लाह जो किसी घाट का 
ठेकेदार हे।। घटवार । 
पास्य--छंज्ञा पु [ सं० | पठसन । 
पाठ---संज्ञा पु० [ से० ] ($ ) पढ़ने की क्रिया या भाव। पढ़ाई। 
(२ ) किसी पुस्तक विशेषतः घमपुस्तक को नियमपुवकऋ 
पढ़ने की क्रिया वा भाव | जैसे, वेदपाठ, स्तोच्रपाठ । 
यो०--पाठदोष । पाठप्रणाली । 
(३) जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाथ। पढ़ने बा पढ़ाने 


मम 


पाठक 


निर्मल लाल कल एच 


का विषय। (४) उक्त विषय का उतना अंश जो एक | 
दिन में वा एक बार पढ़ा जाय | सबक। संथा । । 
क्रि० प्र७--देना ।--पढ़रला | -पाना । 
मुद्दा ०--पाठ पढ़ना ८ कुछ सीखना; विशेषतः कई बुरो बात । 
जैसे, आज कछ वे जुए का पाठ पढ़ रहे हैं । पाठ पढ़ाना ८ 
अपने मतत्नब के लिये किसीको बद्दकाना। पट्टी पढाना । उछटा 
पाठ पढ़ाना - कुछ का कुछ समझा देना । अप्तनियत के विरुद्ध 
विश्वास करा देना | बहका देना । 
(६) पुस्तक का एक अश | परिच्छेद । अध्याय । (६) 
शब्दों या वाक्यों का क्रम वा योजना । जैसे, अम्ल॒ुक पुस्तक 
में इस दोहे का यह पाठ है । 
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यो०-पाठभेद्‌। पाठांतर । 
[ छिं० पहा | जवान गाय, सेंस या बकरी | 
पाठक-संशा पुं० [ सं० | (१) जो पढ़े | पढ़नेवाढ्ता । वाचक | 
(२) जो पढ़ावे। पढ़ानेवाला । अ्रध्यापक्त । (३) घर्मो- 
पदेशक । (५) गौड़, सारस्वत, सयूपारीण, गुजराती 
आदि ब्राह्मणों का एक वर्ग | 
पाठदाष-पंज्ञा पुं० [ सं५ ] पढ़ने का चह ढंग वा पढ़ने के समय 
की वह चेष्टा जे निंच और वजित है | जैसे, विक्वत वा 
कठोर खर से पढ़ना, अव्यक्त अस्पष्ट, सानुनासिक्त वा 
बहुत ठहर ठहरकर उच्चारण करना, गाकर पढ़ना, 
शिरादि अंगों को हिलाना । प्राचीन संस्कृत अंथों में ऐसे 
दोषों की संख्या अ्रद्टारह मानी गई है। 
पाठन-संज्ञा पुं० [ से० ] पढ़ाने की क्रिया वा भाव । पढ़ाना। 
अश्रध्यापन । 
पाठना+-संज्ञा स्री० [ सं० पाठन ] पढ़ाना । 
पाठपद्धति-संजञ। स्नी० [ सं० ] पढ़ने की रीति वा ढंग । 
पाठप्रणाली-संज्ञा स्नी० [ स० ] पढ़ने की रीति वा ढंग । 
पाठभू-संज्ा स्री० [ से० ] (१) वह जगह जहाँ वेदादि का पाठ 
किया जाय । (२) ब्रह्मारण्य । 
पाठभेद्-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह भेद या अंतर जो एक ही ग्रंथ 
लि 2 की दो शतियों के पाठ में कहीं कहीं हो । पाठांतर । 
-संज्ा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की मैना । ह 
पाठ्शारा-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ पढ़ा वा पढ़ाया 
“ जाय। मदरसा। स्कूछ | विद्यालय | चटसाल | 
पाठशालिनी गी-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] एक अकार की मैना । शारिका | 
पाठातर-स्ञा पुं० ( सं०] (१) एक ही पुस्तक की दो 
प्रतियों. के लेख में किसी विशेष स्थरू दर जब 
वोक्य अथवा क्रम। सिन्न भिन्न स्थलों में लिखे हुए 
एक ही वाक्य के कुछ श्द्धों वा एक ही शब्द कटे कुछ 
. भकरों का भद॒छ बदढ । जैसे, असुक दोहे. के कई पाठांतर 
्ढ | अन्य पाठ । दूसरा पाठ । पाठसेद्‌.। (३) पाठा- 
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वर होने का भाव । पाठ का भेद । पाठशिज्ञत्ता । 
पाठा-संज्ञा स्ली० [ से० ] एक छता । पाढ़ । इसके पत्त कैछ 
नेकदार गोल, 'फुछ छोटे सफेद और फल्न मकोय के से 
होते हैं । फ््ों का रंग लाल द्वोता है । यह दो प्रकार की 
हे।ती है--छेटी और बड़ी। गुण दोनों के समान हैं । 
वेद्यक में यह कड़वी, चरपरी, गरम, तीखी, हृलछकी, टूटी 
हडिडयों को जेडनेवाली, पित्त, दाह, शूलू, भ्रतिस्तार, 
वातपित्त, ज्वर, वतन, विष, अजीण, त्रिदोष, हृदयरोग, 
रक्तकुष्ठ, कंडु, ध्वास, कृमि, गुरुम, उदर रोग, त्रण और 

कफ वात का नाश करनेवाली मानी गई है । 

विशेष-बहुधा लोग घाव पर इसकी टहनी को बंधे रहते 
, हैं । वे समझते हैं कि इसके रहने से घाव 
बिगड़ या सड़ न सकेगा । इसकी सूखी जड़ मूत्राशय की 
जलन में छाभदायक होती हे | पकवाशय की पीढ़ा में भी 
इसका व्यवहार किया जाता है । जहाँ साँप ने कादा या 
च्छू ने डंक मारा हो वहाँ भी ऊपर से इसके बाँधने 


से लाभ होता है । 
पयो० -पाठिका | अश्रष्टा । अंबष्ठिका . यूथिका। स्थापनी । 
विद्धकणिका । दीपनी । वनतिक्तिका। तिक्तपुष्पा । 
वृदत्तिक्ता। मालती। वरा। श्रतानिनी । रक्तन्नी। 
विषहंत्री । महोजसी । वीरा । वछिका । 
संज्ञा पुं० [ से० पुष्ट, हिं० पढ़ा ] [ स्लौ० पाठा ] (१) बह जो 
जवान और परिषृष्ट है । हृष्टपृष्ट।/ सोटा तगड़ा । 
जेसे, जब साठा तब पाठा। (२) जवान बैल, मैंसा या बकरा । 
पाठालय-ंज्ञा पुं० [ सं० ] पाठशाला । 
पाठिका-संज्ञा ल्ली ० [ सं० ] (१) पढ़नेवाली । (२) पढ़ानेबाली । 
(३) पाठा । पाढ़ । 
पाठित-वि० [ सं० ] पढ़ाया हुआ । सिखाया हुआ | 
पाठी-संज्ञा पुं० [ सं पाठिन्‌ ] (३) पाठ करनेवाला । पाठक । 
पढ़नेवाला । 
यो०-बेदपाठी । त्रिपाठी । 
(२) चीता । चित्रक वृक्ष । 
पाठीकुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] चीते का पेड़ । 
पाठीन-संज्ञा पुं५ [ स० ] (१) पहिना वा पढ़िना नाम की 
मछली । (२) गूग़ढू का पेड़ | 
पाठ्य-वि* [सं० ](१) जो पढ़ने योग्य हे । पठनीय। 
पठितल्य । (२) जो पढ़ाया जाय। 
पाड़-पंज्ञा पुं० [ हिं० पाट ] (१) घोती साड़ी झादि का किनारा 
(९) मचान । पायठ । (३) छकड़ी की जाली था ठयरी 
जो झुए के सुँह पर रखी रहती है| कटकर | अह । (५) 
बाँध । पुश्ता । (२) वह तड्ता जिसपर खड़ा कराके 
'फॉसी दी जाती है। टिकठी ।( ६ ) दो दीवारों के बोच 


पाडुइ 
पटिया देकर था पाटकंर बनाया हुआ आधारस्थान | पाटा 
दासा । 
पाड़इ-छंज्ञा स्नी० [ से० पाठक ] पाटक नामक वृक्ष । 3००- 
जहाँ निवारी सेवती मिक्षि कूसक हो । बहु पाड़द विपुल्ठ 
* गंभीर मिलि भूमक दो ।---सूर । 
पाडल-पंज्ञा पुं० दे० “पादलरू” । 
पाडलीपुर--पंज्ञा पुं० [ स० पादालपुत्र ] दे० “पाटलीपुन्न  । 
पाडसाली-संज्ञा पुं+ [ देश० ] दक्षिण भारत में रहनेवाली 
जुछाहों की एक जाति । बाघल कोट आदि स्थानों 
में इस जाति के जुलाहे पाए जाते हैं । छिंगायतों से इनमें 
बहुत कम अंतर है । ये भी गले में लिंग पहनते और सिर में 
भस्म रमाते हैं । ये मांस मद्य आदि का सेवन नहीं करते ! 
ये एक गोत्र में विवाह नहीं करते । 
पाड़ा-संज्ञा पुं० [ से० पहन | पुरवा | टोढ़ा | महुर्ला । 
संज्ञा पु५ [देश० ] एक सामुद्रिक मछुली जो भारतीय 
महासागर में पाई जाती है । यह प्रायः तीन फुड हूंबी 
होती है । 
पाडिनी-संज्ञा स्नी० [ स० ] मिट्टी का बरतन । हाँडी । 
पाढ-संज्ञा पुँं० [ स० पादा ] ( $ ) पाठा । ( २ ) सुनारों का एक 
ओऔजार जिससे नकारी करते हैं। (३) वह पीढ़ा या पाटा 
जिसपर बैठकर सुनार लुद्ाार आ्रादि काम करते हैं। (४ ) 
लरूझइड़ी की वह छोटी सीढी जिसके डंडे कुछ ढालू होते 
हैं। ( & ) वह मचान जिसपर फूसछ की रखवाली के लिये 
खेतवाला बैठता है । ( ६ ) कुएँ के मुंह पर रखी हुई 
लकड़ी की चढद् | पाड़े | 
पाढ़तऋ-पंशा ज्नो० [ हिं० पढना ] ( $ ) जो कुछ पढ़ा जाय । 
जिसका पाठ किया जाय। (२ ) मंत्र । जादू । पढंत । 
उ०--आई कुमोदिनी चितोर चढी । जोहन मोहन पाढ त 
पढ़ी ।--ज्ञायसी । 
पाढर-पंजञा पुं० [ स० पाटल ] पाडर का पेड़ । 
पाठल-संज्ञा पुं० दे० “पाटक” । 
पाढा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का हिरन। इसकी खाल 
पर सफेद चित्तियाँ होती हैं । चित्रस्ठग । 
संज्ञा स्त्री० दे० “ पाढठा ?! 
पाढी-पंज्ञ ज्ली० [ देश० ] ( १) सूत की एक रूच्छी । ( २ ) 
वह नाथ जो यात्रियों को पार पहुँचाने के लिये नियत दो । 
पाण-सेश्ञा पु+ | स० ) (१ ) व्यापार । तिजारत । खरीद 
बिकरी । (१) दावि | बाजी । (३६ ) हाथ । कर। (४ ) 
प्रशंसा | 
पारणि-संज्ञा पुं० [ से० ] हाथ । कर । 
खऔ०-पायिप्रह । पाणिग्राहक । 
चाखिक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) जो श्षरीदा जा सके । सौदा। 


२०६७ 


पाणिनि 


(२ ) हाथ । ( ३ ) कान्षिकेय का एक गण । 
पाणिकच्छुपिका-प॑ शा ज्वी० | से० ] कुर्मसुद्रा । 
पाणिकर्स्मा-संज्ञा पुं० [ सं० पायिकरमम्मन्‌ ] ( १ ) शिव । 

(२ ) हाथ से बाजा बजानेवाला । 
पाणिकरणुू-संज्ञा ख्ली० [ स० ] शिव । 
पाणिका-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) एक प्रकार का गीत वा छंद । 

( २ ) चम्मच के आकार का एक पात्र । 
पाणिकुच्चाँ-संज्ञा पु० [ स+ ] काक्तिकेय का एक गण । 
पाणिखात-संज्ञा पुं० [ स० ] एक तीर्थस्थान । 
पाणिग्रहीती-वि० छ्ली० [सं० ] जिसका व्याह में पाणिप्रहण 

किया गया हो। धमंशाख्तरानुसार व्याही हुईं । 
पाणिग्रह-उंज्ञा पु [ सं० ] विवाह। 
पाणिप्रहण॒-संशा पुं० [ स॑० ]( १) विवाद की एक रीति 

जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता 
है। विशेष --दे० “विवाह” । ( २ ) विवाह । ब्याह । 
पाणिग्रहणिक-वि० [ सं० ] ( $ ) विवाह संबंधी | 

(२) विवाह में दिया जानेवाला (उपहार ) । 

(३) विवाह में पढ़ा जानेवाल। ( मंत्र ) । 

विशेष-आश्वकायन गृह्यसूत्र के “अस्येमन नु देव कन्या अपि- 

मयाक्षत से छगाकर १६ वें सूत्र तक के मंत्र “पाणिग्रह- 
शिक!” कहाते हैं । 

पाणिभ्रहणीय-वि० [ सं० ]( १ ) विवाह संबंधी । ( २) विवाह 
में दिया जानेवाला ( उपहार ) । 

पाणिआ्राह, पाणिग्राहक-संजा पुं० [ स० ] पति । 

पाणिघ-संज्ञा पुं५ [6० ] (१) बह जो हाथ से कोई बाजा 
बजावे । झूदंग ढोल आदि बजानेवाढ्ा । ( २) हाथ से 
बजाए जानेवाले झूदंग ढोल श्रादि बाजे। ( ३ ) कारी- 
गर । शिल्पी । 

पाणिघात-संज्ञा पुं० [ सं० ] थप्पड़ | सुक्ा । चपत । घूँसा । 

पाणिज-संज्ञा पु० [ स० ] ( $ ) उँगली | (२ ) नख । नाखून । 

( ३ ) नखी । 
पराणितल-संज्ञा पु. [ स० ] ( १ ) हथेली । ( २) वैद्यक में एक 

परिमाण जो दे तेल्ले के बराबर होता है । 
पाणिताल-पंज्ञा पुं० [ सै ] संगीत में पुक विशेष ताछ । 
पाशिधर्म-संज्ञा पुं० [ स० ] विवाह संस्कार । 
पाशिन-संज्ञा पुं> दे» ““पाशिनि!! । 
पाणिनि-संज्ञा पुं० [ स० ] पक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने अष्टाध्यायी 

नामक प्रसिद्ध व्याकरणअ्ंथ की रचना की । पेशावर के 
समीपवर्ती शालातुर ( सलात्‌ ) नामक आम इनका 
जन्मस्थान माना जाता है। इनकी माता का नाम 
दात्ी और दादा का देवकू था। माता के नाम पर 
इन्हें दाज्षीपुत्र या दादोय तथा ग्राम के नाम पर शाला- 


पाखिनी 


तुरीय कहते हैं।आहिक, ग्राणिन, शालंंकी आदि इनके 
और भी कई नाम हैं । इनके समय के विषय में 
पुरातच्वज्ञों में मतभेद है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इन्हें 
ईसा के पाँच सो, चार सो और तीन सौ वर्ष पहले का 
माना है। किसी किसी के मत से ये ईसा की दूसरी 
शताब्दी में विधमान थे। अ्रधिकतर लोगों ने इंसा के पू्े 
चाथी शताब्दी को ही आपका समय माना है। प्रसिद्ध 
पु.ठक्षश और विद्वान डा० सर रामकृष्ण भांडारकर भी 
इसी मत के पोषक हैं। पाणिनि के पहले शाइल्य; 
वाञब्य, गालव, शाकटायन आदि आचायों ने संस्कृत 
व्याकरणों की रचना की थी; पर उनके व्याकरण सवोग 
संदर तो कया पूर्ण भ्षी न थे। पर इन्होंने बड़े परिश्रम से 
सब प्रकार के वेदिक और अपने समय तक प्रचलित 
सब शब्दों का एकट्टाकर उनकी व्युत्पत्ति तथा रूप आदि के 
व्यापक नियम बनाए। इनकी “अष्टाध्यायी”' इतनी उत्तम 
और सवाग सुंदर बनी कि आज प्रायः ढाई हजार वर्षों से 
व्याकरण विषय पर संस्कृत में जो कुछ लिखा गया प्रायः 
उसीके भाष्य, टीका था व्याख्यान के रुप में लिखा 
गया; एकाध को छोड़कर किसी वैयाकरण के नया 
ग्रंथ बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी । अ्रष्टाध्यायी 
इनके प्रकांड शब्शास्र-ज्ञान और असाधारण प्रतिभा का 
प्रमाण है। संस्क्ृत ऐेपी भाषा के व्याकरण के जितने संश्षेप 
में इन्होंने निबटाया है उसे देखकर शब्दशाखज्ञों को दरों 
उँगली दवानी पड़ती है । अष्टाध्यायी के अतिरिक्त “' शिक्षा 
सूत्र” “गणपा5” “चातुपाठ” और “हिंगानुशासन” 
नासक पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की है। राजशेखर आदि 
कई कवियों ने जांबव्ती-विजय नामक पाणिनि के एक 
काव्य का भी उल्लेख किया है जिससे उद्धत श्लोक 
इधर उधर मिलते हैं। ह 
विशेष--ह्ेनसांग ने इनकी व्याकरण रचना के विषय में द्षिखा 
है कि प्राचीन काल में विवेध ऋषियों के आश्रमों में विविध 
वर्णभालाएँ अचलित थीं। ज्यों ज्यों छोगों की आयुमयांदा 
घटती गई तोंतयों उनके समझने और याद रखने में 
कठिनाई होने छुगी। पाणिनि को भी इसी कठिनाई का 
सासना करना पड़ा । इसपर उन्होंने एक सुह खत्ित और 
सुच्यवस्थित शब्दशासत्र बनाने का निश्चय किया । 
शब्दविद्या की प्राप्ति के लिये उन्होंने शंकर का आराधन 
किया जिशधपर उन्होंने प्रकट होकर यह विद्या इन्हें 
प्रदान की । घर आकर पाणिनि ने भगवान शंकर से पढ़ी 
हुईं विद्या को पुस्तक रूप में निबद्ध किया। तत्कालीन 
राजा ने इनके अंथ का बड़ा आदर किया | राज्य की समस्त 
पाठशाल्ाओं में उसके पठन पाठन की आशा की और 


र्ण्द्द 


। 
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कं 


शोषण को कि जे कोई उसे झादि- से अत तक पढ़ेगा 


उसे एक सहस्न खर्णपरुद्धाएँ इनास दी जायगी। इनके 
विषय में एक कथा यह भी प्रसिद्ध हे कि एक बार ये 
जंगल में बैठे हुए अपने शिष्यों का पढ़ा रहे थे । इतने में 
एक जंगली हाथी आकर इनके ओर शिष्यों के बीच 
से होकर निकल गया । कहते हैं कि यदि गुह ओर शिष्य 
के बीच में से जंगली हाथी निकल जाय ,तेो बारह वर्ष 
का अनध्याय हो जाता है--१२ वर्ष तक गुरु को अपने 
शिष्यों को न पढ़ाना चाहिए । इसी कारण इन्होंने बारह 
वर्ष के लिये शिष्यों को पढ़ाना छोड़ दिया और इस बीच 
में श्रपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना कर डाली । 


पाणिनीय--वि० [ सं० ] (१) पाणिबनिकृृत ( प्रंथ आदि ) 


( २ ) पाणिनि प्रोक्त । पाणिनि का कहा हुप्ना । (३ ) 
पाणिनि में भक्ति रखनेवाला। पाणिनि भक्त । (४ ) 
पाणिनि का ग्रंथ पढ़नेवाला । 


पाणिनीय दशेन--संज्ञा पुं० [ से० ] पाणिनि का भ्रष्टाध्याथी 


व्याकरण । “सव्वेदर्शनसंग्रह”कार ने पाणिनीय 
व्याकरण को भी दुर्शन की श्रेणी में स्थान दिया है । इस 
दर्शन के मत से स्फोट नाप्तक निरक्यव नित्य शत्य' ही 
जगत्‌ का आदि कारण रूप परब्रह्म हे। अनादि' अनंत 
अक्षर शब्द रूप ब्रह्म से जगत की सारी कियाएँ श्रथे रूप 


. से निकली हैं | इस दर्शन ने शब्द के दो भेद माने हैं। नित्य 


ओर अ्रनित्य | नित्य शब्द स्फोट मात्र ही है, संपूर्ण 
वर्गा्मक शब्द' अनित्य हैं। अर्थ बोधन-सामर्थ्य केवछ 
स्‍्फोद में है | वर्ण उस (स्फोट) की अ्रभिव्यक्ति 
मात्र के साधन हैं। अग्नि शब्द में अकार, गकार, 
नकार और इकार ये चारों वर्ण मिझ्कर अप्नि नामक 
पदार्थ का बोध कराते हैं। भ्रब यदि चारों ही में भधप्ति 
वाचकता मानी जाय तो एक ही वर्णों के उच्चारण थे 
सुननेवाले को श्रप्मि का ज्ञान हो जाना चाहिए था, दूसरे 
वर्ण तक के उच्चारण की आवश्यकता न होनी चाहिए थी । 
पर ऐसा नहीं होता। चारों वर्णों के एकन्र होने ही 
से उनमें अभि वाचकता श्राती हो तो यह भी ठीक नहीं । 
क्योंकि पर वर्ण के उत्पत्ति काल में पूर्व वर्ण का नाश हो 
जाता है। उनका एकत्र भ्रवस्थान संभव ही नहीं। पझतः 
मानना पड़ैगा कि उनके उच्चारण से जिप रफोट की 
अभिष्यक्ति होती है वस्तुतः वही भ्रप्मि का बोधंक है । 
एक वर्ण के उच्चारण से भी यह अ्रभिश्यक्ति होती है, पर 
यथेष्ट पुष्टि नहीं होती । इसीलिये चारों का उच्चारण करना 
पड़ता है। जिस प्रकार नीले, पीले, ढाह झादि रंगों का 


' प्रतिबिंब पड़ने से एक ही स्फटिक मणि में समय समय 


पर अनेक रंग उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार एक ही 


पारिपल्लव २०६६ 'पांतर 
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स्फोट भिन्न भिन्न, वर्णो ' द्वारा अभिव्यक्त होकर भिन्न भिन्न ल्‍ पातंजलूसाष्य-तंज्ञा पुं० [ सं+ ] महाभाष्य नामक प्रसिद्ध 
अथथों का बोध कराता है । इस स्फोट का ही शब्दशाखज्ञों ने | व्याकरण ग्रंथ | 
सच्चिदानंद ब्रह्म माना है | अतः शब्रद्शास्र की आलोचना 





करते करते ऋमतश$ अविद्या का नाश होकर मृक्ति प्राप्त 
होती है। “स्वेदर्शवसंग्रह”” कार के मत से व्याकरण 
शास्त्र श्र्थातव्‌ ( पाणिनीय दुर्शन! संब विद्याओं से पवित्र, 
मुक्ति का द्वार खरूप और मोक्ष मागों में राजसाग है। 
सिद्धि के अभिलाषी का सबसे पहले इसी ही उपासना 
करनी चाहिए । 

पाणिपल्नव-संज्ञा पुं० [ सं० ] डँगलियां । 

पाशणिपीड़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पाणिग्रदण । 
विवाह । ( २ ) क्रोच, पश्चात्ताप आदि के कारण हाथ 
मलना । 

पाणिबंध-संज्ञा पुं+ [ सं० ] पाणिग्रहण । विवाह | 

पाणिभुक्‌,पारिश्ुज-सं जा पुं० [ सं० ] गूल्तर वृत्त । 

पाणिमई-तंज्ञा पुं० [ सं० ] करमद' । करोंदा । 

पाणिसूछ-संशा पुं० [ स० ] कलाई । 

पाणिरुह-संजञा पुं० [ सं० ] ( १) डँगली । ( २ ) नख 

... नाखून । 

पाणिरेखा-संज्ञा ख्री० [ स० ] हथेली पर की लकीरें । 

पाणिवाद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) रूदूंग, ढोल आदि बजाने 
वाढा । (२ ) झरूदंग ढोल आदि बाजे । ( ३ ) ताली 
बजाना । ( ४ ) ताली बज्ञानेवाढा । 

पाशिवादक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) झदंग आदि बजानेवालढू। । 
( २ ) ताली हे नेवाले । 

पाणिहता-संज्ञा छ्नी० [ सं० ] छुलितविस्तर के अनुसार एक 
छोटा तालाब जिसे देवताओं ने बुद्ध भगवान के लिये तैयार 
किया था | कहते हैं कि देवताओं ने एक बार हाथ से 
एथ्वी को ठोंक दिया जिससे वहाँ एक पुष्करिणी निकल 
आई । 

पाणिहो म-तंज्ञा पुं० [ स० ] एक विशेष होम जो अधिकारी 
ब्राह्मण के हाथ से किया जाता है । 

पाणी संज्ञा पुं० दे० “पाणि” । 

पाणीतक-पंज्ञा पुं> [ सं० ] काक्ति केय का एक गण | , 

पाणोकरण-संशा पुं० [ त० ] विवाह । पाणिग्रहण । 

पातंजल-वि० [ सं० ] पतंजलि रचित ( अंथ )। पतंजलि का 
बनाया हुआ (€ योगसूत्र वा व्याकरण सहाभाष्य ) । 

यो०-पातंजलरू दर्शन । पातंजलभाष्य । पातंजत्न सूत्र | 





पातजलसूच-संज्ञा पुं+ [ स० ] थोगसूत्र । 
पातंजलीय-वि० [ से० ] दे० “पातंजरूू” । 
पात-पजञ्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) गिरने की क्रिया या भाव ।प्तन। 
जैसे अधःपात । 
यो०-प्रपात । ह 
(२ ) गिराने की क्रिया या साव । जैसे, श्रश्र॒पात । 
रक्तपतात । (३) टूटकर गिरने की क्रिया या भाव । सढ़ने 
की क्रिया या भाव | जैछे, उल्कापात। द्ुमपात ।( ४ ) 
नाश । ध्वंस ।रूत्यु। जेसे, देहपात। (१) पड़ना । जा छुगना ) 
जैसे, इश्पात, भूमिपात । ( ६ ) खगोल में वह स्थान जहा 
नक्षत्रों की कक्षाएँ क्रांतिवृत्त को काटकर ऊपर चढ़ती या 
नीचे आती हैं| .यह स्थान बराबर बदछूता रहता है और 
इसकी गति वक्र अर्थात्‌ पूतर से परश्चिचम को है । इस स्थान 
का अ्रधिष्ठाता देवता राहु है । ( ७ ) शहु । 
[ सं० पत्र | # ( १ ) पत्ता। पत्र । 
मुहा०-पातों आ छगना ७० पतमड़ देना या उसका समय आना । 
विशेष -उदूँ की पुरानी कविता में इस मुहावरे का प्रयोग 
मिलता है। 
7 (२) कान में पहनने का एक गहइना। पत्ता । (३ 2 
चाशनी । किवाम । पत्त । 
. संज्ञा पुं० | स० पात्र] कवि । ( छिं० ) 
पातक -संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कमे जिसके करने से नरक जाना 
पड़े । कर्ता को नीचे ढक्केलनेवाला कमें । पाप ।.किल्विष ! 
कल्मष । अध । गुनाह । बद॒कारी | | 
विशेष--“प्रायश्चित्त” के मतानुसार पातक के & भेद हैं । 
(१ ) अतिपातक । ( २) महापातक । (३) अनुपातक । 
(७ ) उपपातक । ( & ) सेकरीकरण । ( ६ ) अपात्री- 
करण । ( ७ ) जातिअंशकर ओर ( £ ) प्रकीर्णक । 
पातकी-वि० [ सं० पातकैन] पातक करनेवालढ्ा। पापी । कुकर्म्मी । 
बदकार । अधर्मी । 
पातघाबरा-] वि० [ हिं* पात + घबराना ] वह मनुष्य जो पत्त के 
खड़कने पर भी घबड़ा जाय । बहुत अधिक उडरपोक । 
पातन-पंज्ञा .पुं० [ सं० ] (१ ) गिराने की क्रिया। नीचे ढके- 
छने की क्रिया | ( २) पारे के आठ संस्कारों में से पाँचवाँ . 
संस्कार । इसके तीन भेद हैं---ऊष्वप्रातन, अ्रध:्पातन और 
तियकपातन । विशेष--दे० “पारा” | 


तंजशञा पु० ( १) पतंजलि कृत योगसूत्र | ( २ ) पतंजलि पातबंदी-संज्ञा स्नी० [ से० पात > पडता +- फा० बंदी ] वह नकशा 


प्रणीत महाभाष्य । ( ३ ) पातंजज्न योगसूत्र के अनुसार 
योग साधन करनेवाले । 
कै ्‌े छः & ञ् | 
पातजलद्शेन-संज्ञा पुं० [ स० ] योगद्शन | 


जिसमें किसी जायदाद की अंदाजन माक्षियत ओर उसपर 
ज़ितना देना या कुज़' हे। वह लिखा रहता है । 


| पातर|%#-गंशा स्री० [ से० प्र] ( १ ) पत्तत । पनवारा । 


२०३० पाताक यंत्र 











 तराज 
उ०--जूठी पातर भखत हैं बारी बायस खान ॥“+राय- । लेकर पहरा देते हैं । यह भ्रन्य प्ाताले से अधिक समृद्ध, 
प्रबीन । सुखपूर्ण और श्रेष्ठ है । तछ्ातछू चाथा पाताल है । दानवेंद्र 
[ सं० पातली > जी विशेष ] वेश्या । रंडी । पतुरिया । मय यहाँ का अ्धिपति है। इसकी भूमि पीके रंग की है। 
वि०#- [ हिं० पचर, वा सं० पात्रट-पतल्ा ] (१ ) यह मायाविदों का आचाय श्रेर विविध मायाओं में निपुण 
पतछा । सूक्ष्म । ( २ ) क्षोण । बारीक । है। पांच पाताल मददातरू कहाता है । यहाँ की मिट्टी 
संज्ञा स्री० तितली । खाँड़ मिली हुई है। यहां कठ्ु के मदाक्रोधी सप॑ पुत्र निवास 


करते हैं जिनमें ले सभी कई कई सिरवाले हैं। कुहक, 
तक्षक, सुषेन और कालिप इनमें प्रधान हैं । छुठा पाताछ 
रसातल है। इसकी भूमि पथरीली है । इसमें देत्य, दानव 
ओर पारि[ नाम के असुर इंद्र के भग्न से निवास करते हैं । 
सातर्वा पाताल पाताल नाम से ही प्रसिद्ध है | यहाँ की 
भूमि खर्णभय है | यहां का अधिपति वासुक्ति भामक असिद्ध 
सप हे | शंश्र, शंखचूड़, ऋुल्िक, धरनंजय अआदि कितने 
ही विशालकाय सर्प यहाँ निवास करते हैं। इसके मीचे 
तीत सहसत्र येजन के अंतर पर अनंत सा शेष भगवान्‌ का 
स्थान है । 
(३ ) विव? | गुफा | बिल । (४ ) बड़वावछ । ( £ ) 
बालक के रूस से चाथा स्थान | ( ६ ) छंंदः शाज्र में वह - 
उसमें डाला जाता है | सुखतला । चंद्र जिसके द्वारा मात्रिक छोड की संख्या, रूघु, गुरु, 
पातार-पंज्ञा पुं दे० “पाताल? ? । कला शआ्रादि का ज्ञान होता है । ( ७ ) पाताक्यंत्र | दे० 
| 


पातराज-पंज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का सप । 

पातरि-पंजञा स्लौ०, वि० दे० “पातर” । 

पातरी-तंज्ञा ्ली० दे? “पातर” । 

पातकछ-पंज्ञा० ज्री० दे० “पात्र” । 

पातव्य-वि० [सं० ](१) रक्षा करने याग्य । ( २ ) पीने 
योग्य । 

पातशाह-संज्ञा पुं० दे० “पादशाह ? । 

पातशाही-संज्ञा पुं> दे ० “पादशाही ? । 

पाता-वि० [ सं० पाठ ] (१) रक्षा करनेवाला । (२) पीनेवाढा । 

असज्ञा पुं० [ सं० पत्र | पत्ता । पत्र । 

पाताबा-संज्ञा पुं० [फा० ] (१ ) साोजा | ( २ ) चमड़े का 

वह सरंबा टुकड़ा जो दीकते जूते का चुस्त करने के लिये 


पातारू-उंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) पुराणानुसार पृथ्वी के “पाताल्यंत्र” । 
नीचे के सात ल्ोकों में से सातवाँ । (२ ) पृथ्वी | पातालकेतु-संज्ञा पुं० [ से० ] पाताक में रहनेबाल! पुक्त दैध्य । 
से नीचे के लोक । अधोज्ञाक । नागलेक । | पातालूखंड-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पाताछकू कछोक | 
उरगस्थान । पाताछ गरुड़, पाताल गंरुड़ो-संज्ञा पुं० [स० ] छिरिहूटा । 
विशेष--पावाढ सात माने गए हैं । पहछा अतत्ूद, दूसरा छिरिटा । 
वितल, तीसरा सुतढू, चाथा तल्लातलू, पाँचवाँ महातल्ू, ' ताल तुंबी-संज्ञा ल्ली० [ स० ] एक प्रकार की हूता जो धायः 
छु्ठाँ ससातछ और सातवाँ पाताल । पुराणों में लिखा है कि खेतों में होती है। इसमें पीले रंग के बिच्छू के डंक के से 


प्र्येक पाताल की लंबाई चौड़ाई १० । १० हजार याजन कटि होते हैं। चद्यकू में इसे चरपरी, कड़वी विषदोष 
हैं। सभी पाताछ धन, सुख और शोभा से परिषुण हैं। | बिनाशक, तथा प्रसूृत कालीन अतिसार, दुतों की जड़ता 
इन विषयों में ये स्व से भी बहरर हैं। सूयं औ्रौर चंद्रमा : ओर सूजन; पसीना तथा प्रढ्ाप बाले, ज्वर के तूर करने- 
यहाँ प्रकाश मात्र देते हैं; गरमी, तथा सरदी नहीं देने वाली माना है । पाताक्नतोंबी । 


पाते । पृथ्वी या भूछोक के बाद ही जो पाताल पड़ता है | पर्या०--नात्तारांड । भूलुंबी । देवी । वक्‍्सीकसंभवा। ' 
उसका नाम अतर है। थर्दाँ की भूमि का रंग .काछा है। दिव्यतुबी । नागतुंबी । शक्रधापसमुद्भवा । 
. यहाँ मयदानव का पुत्र वठ्ध रहता है जिसने .६६ अकार | पाताल तोबी-उंज्ञा स्धां० दे० * पाताक तुंबी?! । 
की साथा की सृष्टि कर रखी है। दूसरा पाताछ वितछ | पाताल निझय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५१ ) वैद्य । (२) सप॑ । 
है'। इसकी भूमि सफेद है । यहाँ भगवान शंकर पार्षदों | पाताहमृपति-संज्ञा पुं० [ ० ] सौसा | 
और पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। उनके वीय्ये से | पाताल यंत्र-उंज्ञा पु० [सं० ] (१ ) वह यंत्र जिसके द्वारा 
हाटकी नाम की नदी निऊली है जिम्नस्े हाठक नाम का कड़ी औषधियां पिघकाई जाती हैं या क्‍मका तेल 
... सेना निकढता है। दैलों की स्लिंयाँ इस सोते को बड़े य्ष |... बनाया जाता है। इस अंभ्र में एक शीशी भरा मिट्टी का 
. से घारण करती हैं | तीसरा अकेलेक सुतढ़ है । इसकी. ब(तने फपर और एक नीचे रहता है। दोनों के मुंइ एक 
भूमि लाऊ है। यहाँ अहाद कै फैच कि राज करते हैं दूसरे से सिद्ने रइते हैं मोर संधिस्थट पर कपब-मिट्टो 
क्‍ जिनके दरवाजे पर स्वयं भगवान विष्शु आठ पहर . चक्र कर दी जाती है। ऊपर फी शीशी या बश्तत सें औषधि 





फाताल वासिनी 


रहती है और ' उसके सुह पर कपड़े की ऐसी 


डाट लगा दी जाती है जिसमें बहुत से बारीक सूराख होते 
हैं। नीचे पात्र के मुँह पर डाट नहीं रहती । फिर नीचे के 








पात्री 





पात्य-वि० [ सं० ] ( १ ) पतनीय | गिरने योग्य । ( १ ) पतित 


होने का भाव । गिरावट । 


पात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) घह वस्तु जिसमें कुछ रखा जा 


पात्र को एक गढ़े में रख देते हैं और उसके गले तक मिट्टी | 


या बालू भर देते हैं। ऊपर के पान्न को सब्र ओर 'से 
कंडो या उपलों से ढककर आग हूमा देते हैं। इस 
गरमी से ओषधि पिघल कर नीचे के पात्र में आजाती 
है। (२) वह यंत्र जिसमें ऊपर के पात्र में जल रहता है, 
नीचे के पात्र को आंच दी जाती है श्रार बीच में रस की 
सिद्धि होती हे । 


पाताल वासिनी-स८ंज्ञा स्ली० [ सं० ] नागवल्ली छूता । 
पाताली-संज्ञा स्री० [ देश० ] ताड़ के फल के गूृदे की बनाई 


५ -सक-ज-3००-नीिनिीनी मीनभिना+त-त...+>० ' 


सके । आधार । बरतन। भाजन | ( २) वह व्यक्ति जो 
किसी विषय का अश्रघिकारी हो, जो किसी वस्तु की: पाकर 
उसका उपभोग कर सकता हो । जैसे, दानपात्र, शिक्षापात्र 
आदि । ( ३ ) नदी के दोनों किनारों के बीच का स्थान । 
पाट । ( ४ ) नाटक के नायक, नायिका शादि। ( £ ) वे 
मनुष्य जो नाटक खेलते हैं। अभिनेता | नट । 
( ६ ) राजमंत्री । ( ७ ) वेद्यक में एक ताौछ जो चार 
सेर के बराबर होती है। आढक | ( ८ ) पत्ता । पन्न। 
( ६ ) स्रवा आदि यज्ञ के उपकरण । 


हुईं टिकिया जो प्रायः गरीब छोग सुख्ाकर खाने के काम | पाजक-पंज्ञा पुं.[सं०] (१) थाली, हांड़ी भ्ादि पाल । 


में लाते हैं | 


पातालौकस-उंजशा पुं० [स० ]( १) वह जिसका घर पाताल 


में हो। (२ ) शेष नाग | (३ ) वलि । 


पाताखत।-संज्ञा पुं० [ हिं० पात+ आखत ] पन्न और अक्षत । 


पूजा की स्॒ल्प सामग्री | तुच्छ भेंट | 3०--स्लेवा सुमिरन 
पूजिया पाताखत थारे। दृइ जग जहाँ छगि संपर्दीं! सुख 
गज रथ घोरे । -- तुलसी । 


(२) बाह पन्न जिसमें भीख मांगकर रखी जाय | भिख- 
मंगों का भीख मांगने का पात्र | भिन्ञापात्र । 


पात्रतरग-संज्ञा पुं५ [सं०] ग्राचीव काल का ताल देने का एक 


अकार का बाजा | 


पात्रता-संज्ञा छ्ी०[सं०]पात्र होने का भाव । अधिकार । योग्यता । 


लियाकत । 


पात्रत्व-पंज्ञा पु० [सं«] पात्रता । पात्र-हेने का भाव । 





पाति[-ंज्ञा ख्लो० [ सं० पत्र | (१) पत्ती | पर्ण । दछ । (२) | पात्रदुष्रस-संज्ञा पुं० [सं०] केशवदास के सत से एक प्रकार 
चिट्ठी | पन्निका । पत्र । का रस-दाोष जिसमें कवि जिस वस्तु को जैसा समझता है 
पातिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूँस नामक जढ जंतु । रचना में उसके विरुद्ध कर जाता है । एक ही वस्तु के 
पातिक-वि० [ स० ] (५) जो फेंका गया हो। (२) जो विषय में ऐसी बात॑ कह जाना जो एक दूसरे के विरुद्ध 
नीचे गिराया या ढकेला गया हो । या बे-मेल हैं। | रचना में उठपटांग अ्विचार युक्त बातें कद 
पातित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) पतित होने या गिरने का भाव । जाना । 3३०--कपट क्ृपानी सानीं, प्रमरस रूपटानी, भ्राननि 
गिरावट । (२) अधःपतन। नीच या कुसार्गी होने का भाव। का गंगा जी का पानी सम जानिये ।स्वारथ निधानौ परमा- 
पातिबत्रत-तंज्ञा पुं० दे० “पातिबत्” । रथ की रजधानी, काम की कहानी केशेदास जग मानिये । 
पातित्रत्य-संशा पुँ० [ सं० |] पतित्रता होने का भाव। सुबरन उरझ्तानी, सुधा से सुधार मानी सकहू सयानी सानी 
पातिसांदि-संज्ञा पुं० दे” “पादुशाह” जानी सुख दानिये। गौरा और गिरा छज़ानी मोहे, 
, पातीऋ-पंज्ञा स्री० [सं० पत्नी, प्रा० पत्ती (१) चिट्ठी । पत्नी । पत्र । पुनि मूढ़ प्रानी, ऐसी बानी मेरी रानी बविषु के 
3०-तांत कहां ते पाती आई ?--तुझसी । ( २) पत्ती । बखानिये ।--केशव । 
वृत्त के पत्ते । पात्रशेष-पछंज्ञा पुं० [ स० ] रोटी के जूठे टुकड़े आदि जो भोजन 
पशा स्नी०[ हिं० पति ] रज्वा । इजत | प्रतिश् | ३०--हां के उपरात थाक्षी में बच रहे हों । खाकर छोड़ा हुआ 
. ऊधो काडे को आए कोन सी अ्रटक परी । सूरदास प्रभु अन्नादि | जूठा । उच्छिष्ट । 
तुम्दरे मिलन बिनु सब पाती उघरी । --सूर पाञज्रासादन-संज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञपात्रों को यथास्थान रखंना। 
पातुक-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) पतनशीक । गिरनेवाह्ा । | पात्रिय-वि० [ स० ] जिसके साथ एक थाली में भोजन किया 
( ३) भ्रपात । करना । ( ३) जलहाथी । जा सके । जिसके साथ पुक ही बरतन में भोजन करना 
पातुर|-ठंज्ञा क्ली० [ सं० पातली -- त्री विशेष | वेश्या । रंडी । बुरा न समझा जाय । सहभोजी । 
पातुंरनी[-संज्ञा स्नो० दे० “पातुर”? । वान्नी-वि० [ सं० पात्रिन्‌ू ] (१) जिसके पास बरतन हो। पात्र- 
पाश्-संज्ा . पुं० [ सं० | पापियों का उद्धार करनेबाढू। । पापियों वाला । (२) जिसके पास सुयोग्य मनुष्य हों । 
का श्रांता । संशा स्नी० [ सं० (१) छोटे छोटे बरतन। (२) एक 


पात्रीय ह २०७२ पादकूच्छ 


डोटी भट्टों जिसे एक स्थाव से दूसरे स्थान पर उठाकर | पाथि-संज्ञा पुं० [ सं० पाथिसू | (३ ) अमुतद्र ।( २) भाँख । 
(३ ) घाव पर की पपड़ी । खुरंढ । ( ४ ) आ्राचीन कार 
| 














ले जा सकते हैं । (घ हज 
पात्रीय-संज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञ में काम आनेवाला एक बरतन। का एक प्रकार का शरबत जो भट्ट के पानी और ध 
वि० पात्रसंबंधी । ग आ्रादि का मिहछाकर बनाया जाता था और जिम्नसे 


पितृ-तर्पण किया जाता था । कीलाल । 
| पाथेय-पज्ञा पु० [ सत५ ] ( १ ) वह भोजन जो प्थिक अपने 
पाज्य-वि० दे०' 'पात्रिय”” | साथ मार्ग में खाने के लिये बाँधकर लेजाता है । रास्ते का 
पाथ-पंज्ञा पुं> [सं० पायत_](१) जठ। (३२) सूथ्य। कलेवा । ( २ ) वह द्रव्य जो पथिक राह खचे के लिगे ले 
(३ ) अग्नि । (४) अन्न । (९) आकाश । (३६) वायु । | जाता है | संबल । राह खर्चे। (३ ) कन्याराशि। 
यो०-पाथोरुह । पाथोधि । पाधोज्‌ । पाथोनिधि । पाथाज-पंज्ञा पुं० [ मे० |] कमल । 
संज्ञा पुं०[सं० पथ] मार्ग । रास्ता । राह। उ०--तेहि वियोग | पाथेद-छंश्ञा पुं० [ सं० ] बाद मेघ । 
ते भये अनाथा । परि निकुंज बन पावन पाधा ।--कबीर । | पाथाधर-पंश्ञा पुं० [ सं० ] बादकछ। मेघ । 
पाथना-क्रि० स० [ से० प्रथन या थापना का आध्यत विपयय |] (१) | पाथाधि-तंज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
ठोंक पीटकर सुडोल करना | गढ़ना । बनाना । ३०-- | पराथान-संज्ञा पुं० [ यू० पयेयनत ] कन्या राशि | 
छाडिली के बरने को नितंब्रन हानि रही रसना कवि जेत | पाथानिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
के । के नृप संभु जू मेरु की भूमि में रेत के कूर भये नदी ल्‍ पाथ्य-वि० [ सं० ] (१ ) झ्राकाश में रहनेवाछा । ( २ ) हवा 
सेत के । के धों तमूरन के तबढा रँगि ओंधि घरे करि रंभा में रहनेवाठा । ( ३ ) हृदयाकाश में रहनेवाक्ा । 
के छतेत के । कंचन कीच के पाये मनोहर के भरना हे मनोज | पाद-संज्ञा पु० [सं ] (१ ) चरण । पैर | पाँव । 
के खेत के |--सुंदरीसवेस् । ( २ ) किसी गीली वस्तु से | _यौ०--पादत्राण | 
साँचे के द्वारा वा बिना साँचे के हाथों से थोप, पीट वा क्‍ विशेष--यद्ध शब्द जब किसीके वास था पढे के प्रेत सें 
दुवाकर बड़ी बड़ी टिकिया या पटरी बनाना। जैसे, उपले . छगाया जाता हे तब वक्ता का उसके प्रसि' अत्यंत सम्मान 


पात्रोपकरणु-संज्ञा पुं० [सं०] कोड़ी आदि पदार्थ जिन्हें टॉक- 
कर बरतने को सजाते हैं । 








पाथना, ईंट पाथना । ( ३ ) किसी को पीटना । ठोंकना । भाव तथा श्रद्धा प्रगट करता है। जैसे, कुमारिक् पाव, 
मारना । जैसे, आज इनको भ्रच्छी तरह पाथ दिया । गुरुपाद, भ्रावाय्येपाद, भादि । 
पाथनाथ-संज्ञा पुं० [ सं* ] समुद्र । (२) मंत्र श्लोक या अन्य किसी छुंदेबद्ध काम्य का 
पाथनिधि-संज्ञा पुं० दे० “पाथोनिधि?? । चतुथांश | पद । चरण । (३ ) किसी चौज का चेधा 
पाथर।%#-संज्ञा पु० दे० 'पत्थर! । भाग । चोथाई। (४) पुस्तक का विशेष झंश । जैसे, 
पाथस्पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरुण । पातंजलछ का समाधिपाद, साधनपाद आावि। (२) बूद्ध क। 
पाथा-उंज्ञा पुं० [ सं० पाथसू] (१) जढू। (२) अन्न । मूल | ( ६९ ) किसी वस्तु का नीबे का भाग । तर । जैसे, 
(३ ) आकाश । पाददेश । (७) बड़े पत्रेत के समीप में छोटा पर्वत । 
संज्ञा पुं० [ सं० प्रथै ] (५ ) एक ताछ जो एक दोन वा क्‍ (5) चिकित्सा के चार भ्रंग --नवैच्य, रोगी, शौषध और 


कच्चेचार सेर की होती है । इसका व्यवहार देहरादून आंत उपचारक | (६) किरण | रश्मि। (१० ) पद की 
में अन्न नापने के लिये होता है ( २ ) उतनी भूमि जितनी क्रिया । गम्नन। ( १ ) एक ऋषि । (३४ ) शिव । 
में एक पाथा अन्न बोया जा सकता हो । (६ ) एक बड़ा संज्ञ। पुं० [ से० पद ] बह वायु जो गुदा के मार्भ ले सिकके । 
टोकरा जिससे खलिहान में राशि नापते हैं।आयः यह अपानपायु । भ्रधावायु | गोल । 

टोकरा किसी नियत मान का नहीं होता । छोग पादक-वि० [ सं० ] (१ ) जो खूब चाहता हे | ऋचनेबांला । 
इच्छाजुसार भिन्न मिन्न सानों का व्यवहार करते हैं। थह (१) भायाई । चबुनींश । ( ३ ) चोदा पै€ । 

वेत का बना होता है और इसकी बाढ़ बिलकुल सीधी | पादकटक-संज्ञा पुं० [ श | नूपुर । 

होती है। कहीं कहीं इसे छोग चमड़े से मढ़ भी लेते हैं। पादकीलिका-संज्ञा पु [ स० ] नृपुर । 

इसे पाथी और नज्ञी भी कहते हैं । (४ ) हल की खेपी पादकच्छू -तंशा पुं० [ स० ] पक प्रायरिचस परम जो चार दिन 
जिसमें हा जड़ा रहता है । कि का होता है। इसमें पहले दिन एक बार दिल में, दूसरे 
सजा पुं० | हिं* पथ ] कोल्हू हकनेवाला । दिन एक बार रात में, जाकर फिर तीसरे दिन भपाधित 
[ सं० प्रथक ] एक छोटा कीड़ा जो चन्न में लगता है। भ्रक्त भोजन करके चोसे दिस उपथास किया जाता हे । 


5. 


पाद्र्गंडिर 


२०७३ 


पाद्री 


विशेष--इस व्रत की दूसरी विधि भी मिलती है। | पादन्यास-संज्ञा पुं० [सं+ ] (।) चलना। पैर रखना। 


उसमें पहले दिन रात में एक बार का परसा हुआ भोजन 
कर दूसरे दिन उपवास किया जाता है। तीसरे और चौथे 
दिन फिर यही विधि क्रम से दुहराई जाती है। 
पादर्गंडिर--संज्ञा पुं० [ से० ] श्लीपद रोग । पीलपाँव ॥ 
परादग्रथि-तंजञा स्री० [ सं० ] एड्री और घुद्दी के बीच का 
स्थान । गुल्फ । 
पादश्नहणु-संज्ञा० पुं० [ स० ] पेर छूकर प्रणाम करना । 
विशेष--जिसके हाथ में समिधा, जछू, जल का घड़ा, फूल, 
>ज्न तथा अ्षत में से काहे पदाथे हो, जो श्रशुचि हो, 
जे जप या पितृकाय्ये करता हो उसका पेर न छूना चाहिए | 
पादचत्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बकरा। (२) बालू का भीटा! 
(३ ) श्रोला । ( ४ ) पीपल का पेड़ । 
वि० दूसरे का दोष कहनेवाढा । निदा करनेव्ाज्ञा । 
चुगलखोर । 
पाद्चारी-पंज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) पैदछ । (२१) वह जो 
पैरों से चछता हो । ह 
पादज-पंज्ा पुं० [ सं० ] शूद्ध । 
वि० जो पैर से उत्पन्न हुआ हो । 
पादजलर-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१ ) वह जर जिसमें किसीके 
पर घोए गए हों । चरणोदक । ( २ ) मठा । 
पादटीका-ंज्ञा स्ली० [ से० ] वह टिप्पनी जो किसी ग्रंथ के 
पृष्ठ के नीचे लिखी गई हो । फुटनोद । 
पादतलू-ंज्ञा पुं० [ सं० ] पैर का तलूवा । 
पादक्,, पादज्ञाणु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) खड़ाऊँ | (२) जूता । 
बि० जो पर की रक्षा करे । 
पादत्नान-संज्ञा पुं० दे० “पादन्रनाण! । 
पाददलित-वि० [ से० ] पैर से कुचछा हुआ पादाक़रांत । 
पददुलित । 
पाददारिका-संज्ञा कली ० [ से० ] बिवाई नाम का रोग जिसमें 
पर का तरूवा स्थान स्थान में फट जाता हे | 
पाददाह-पंज्ञा पुं० [ सं० | सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का 
रोग जो पित्त रक्त के साथ वायु मित्ञने के कारण ढ्वोता है । 
इसमें पेरों के तलवों में जैन द्वोती है । तलवों का जलना । 
पाद्धावन-उज्ञा पैं० [ सं० ] (१) पेर थेने की क्रिया । 
(२) वह बालू या मिट्टी जिसका लगाकर पेर थोया 
जाय । 
पादनख-पंज्ञा पुं> [ सं० ] पेर की एँगलियों का नाखून । 
पादना-क्रिग्शआ० [ हिं० पाद ] गुदा से वायु बाहर 
निकालना । वायु छोढ़ता । अपानवायु का त्याग करना । 
गोज़ करना । 


सयेो० क्रि०--देना | 


( २ ) नाचता । 

पादष-मंत्रा पुं० [ सं० |] ( १) वृद्ध | पेड़ । 

विशेष --ब्रत्त अपनी जड़ यापर के द्वारा रस खींचते हैं 

अतः वे पादप कहलाते हैं । 
( २) पीढ़ा। 

पादपखंड-पंज्ञा पुं० [ से० ] जंगल |. 

पादपद्धति-संजञा ज्ली० [ से० ] (१ ) रास्ता । ( ३ ) पगड्ंडी । 

पादपरुहा-तंज्ञो ज्ली० [ सं० ] बदाक था बाँदा नासक दूच। 

पादषा-तंज्ञा छ्ो० [ स० ] (१ )> खलड़ाऊँ। ( २) जूता। 

पादपाश -संत्ा पुं० [ सं० ] वह रस्तखी जिससे घोड़ों के पिछले 
दोनों पैर बांधे जाते हैं । पिद्दाड़ी । 

पादपाशी-पंशा छ्लो० [ सें० ] ( १ 9 कोई सिकड़ी या सिक्कड़ | 
(२) बेड़ी । 

पादपीठ-पछंज्ञा पैं० [ सं० ] पेर का आसन । पीढ़ा । 

पादपीठिका-संशा स्ली० [ सं० ) (१) नाई की सिलछ्ी । 
( २) पीढ़ा। 

पाद्पूरण -संज्ा पु० [ स० ] ( $> किसी श्लोक वा कविता 
के किसी चरण को पूरा करता । (२) वह अछर या 
शब्द जो किसी पद्‌ को पुरा करने के किये बसमें 
रखा जाय । 

पादप्रच्ालन-संज्ञा पुं० [ स० ] पेर धोना। 

पादप्रशाम-संज्ञा पुं० [ सं+ ] स्वार्शग दुंडवत । पाँव पड़ना । 


. पादप्रतिष्ठान-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीढ़ा । 


पादप्रधारण-संज्ञा पु० [ स० | खड़ाऊँ । 

पाद्प्रहार-पंज्ञा पुं० [ से* ] छात सारना । ठोकर मारना । 

पादबंध-7ज्ञा पुं० [ से० ] परों में बॉधने की जंजीर । बेड़ी | 

पादबंधन-पंज्ञा पुं+ [ सं० ] घोड़े, गधे, बेल आदि जानवरों के 
पैर बॉँधना । ( २) वह चीज जिससे पेर बाँघे जायें। 

पादभाग-एंज्ञा पुं० [ सं०] (५) पेर के नीचे का भाग । 
(२) चतुथांश । चौथाई । 

पादभुज--पंज्ा पुं० | सं०_ ] शिव | 

पादसुद्रा-संज्ञा स्ली० [ स० ] पैर के चिद्ध या दाग । 

पाद्सूछ-उंशा स्ली० [ स० ]( १ 9 पैर का निचछा भाग । (२) 
पहाड़ की तराई। 

पादरत्त, पाद्रच्यक-संज्ञा पुं० [ पं० ] वद जिससे परों की रक्षा 
हो । जैसे, जूता, खड़ाऊ आदि। 

पाद्रुज-संज्ञा स्ली० [ सं० पादरजस्‌ ]) चरणों की घूल । 

पाद्रज्ज़ु-संज्ञा छ्ौी० [ सं० ] बह रस्सी या सिक्‍कड़ आदि जिसमें 
पैर, विशेषतः द्वाथी के, बांधे जायें। 

पादरथी-उंशा छ्ी० [ स० ] स्वड़ाऊें । 

पाद्री-संज्ञा पुं० [ पुर्त० पेड़े | ईसाई-घ्म का पुरोहित जो भन्य 





पादरोह, पादरोहण २०७३ पाद् 
ईंसाइयों का जातकर्म आदि संस्कार और उपासना | पादाक्रांत-वि० [ सं० ] पददलित '। पैर से कुचला हुआ 
कराता है । पामाल। 


पाद्रोह, पाद्रोहण-संज्ञा पुं० [ स« | बड़ का पेड़ । 
पादलेप-संज्ञा पुं० [ स० ] वह लेप आदि जो पेरों में रूगाया 
जाय । जैसे, अछृता, महावर आदि । 
पादवंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैर पकड़कर प्रणाम करना । 
पादवल्मीक-संज्ञा पुं० [ से० ] श्लीपद या पीढपाँव नामक 
रोग । 
पादविक-संज्ञा पुं० [ सं० | पथिक । मुसाफिर । 
पादविदारिका-संज्ञा छ्ी० [ सं० ] घोड़ों का एक रोग जिसमें 
उनके पैरों के बिचल्ले भाग में गठें हो जाती है । 
पाद्विन्यास-तंशा पुं० [ सं० ] पेर रखने की क्रिया या ढंग । 
वादशाखा-ठंज्ञ न्ली० [ सं० ] (१ ) पेर की डँगली। (२ ) 
पेर की नाक । 
पादशाह-उज्ञा पुं० [ फा० ] बादशाह । 
पादशाहज्ञादा-संज्ञा पुं० [ फा० ] बादशाहज़ादा । राजकुमार । 
पादशिष्टजलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जछू जो औटाने पर चौथाई 
, रद जाय | ( वैद्यक में ऐसा जर अ्रिदोषनाशक माना 
जाता है ) । 
पादशीली-संज्ञा पुं० [ सं० | बूचर | कस्ताई। 
पादशुश्रुषा-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] चरण सेवा । पैर दवाना । 
वादशाथ-उंज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का रोग जिसमें 
पेर में सूजन आ जाती है। यह रोग आपसे आप भी 
होता है और कभी कभी दूसरे रोगों के कारण भी होता 
है। विशेष --दे० “शेथ”' | 
पादश्छाका-संजञा स्ली० [ सं० ] पैर की नली । 
पाद्स्तंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छकड़ी जे। किसी चीज के। 
गिरने से रोकने के लिये सहारे के तौर पर छुगा दी जाय । 
पादस्फोट-संज्ञा धुं० [ सं० ] वैद्यय के श्रभुसार ग्यारह प्रकार 
के छुद्र कुष्टों में से एक प्रकार का कुष्ट । इसमें पेरों में 
काले रंग की फुंसियाँ होती हैं जिनमें से बहुत पानी 
बहता है। इसे विपादिका भी कहते हैं, और यदि यही 
रोग हाथों सें हे जाय तो उसे विचचिंका कहते हैं। 
“संज्ञा पुं० | सं०_ ] एक रोग जिसमें पेरों में प्रायः सुन- 
झुनी होती है । 
पावृद्दीत-नवि० [ सं० ] (३) जिसके तीन ही चरण हैं।। 
, (२) जिसके चरण न हो । 
पादांकुलक-संजा पुं० [ स० ] दे० “पादाकुछक” । 
पादागद्‌-उज्ञा पुं० [ से०७ ] नूपुर । 
वादांबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मठा।.. 
पादाकुछ-संज्षा पुं० | सं० पा्ांकुत्रक ] दे० “पादाकुछक”” । 
पादाुलक-स॑ंज्ा पुं० [ सं०.] चौफाई (छंद ) । 


पादाति, पादातिक-संशञा पुं० [ स० ] पैदछ सिपाही । 
पादानान-संज्ञा पुं० [ देश० | काला नेंसक । 
पादाभ्यंजन-संज्ञा पु० [ स० | वह थी या तेल जो पेर में 
मा जाय | 
पादायन-संज्ञा पु [ सं० ] पाद नामक ऋषि के गोज्र में 
उत्पन्न पुरुष । ४ 
पाद[रक-उंजश्ञा पुं० [ सं० ] नाव की लंबाई में दोनों श्रोर छफड़ी 
की पट्टेयों से बना हुआ वह ऊँचा और चोरस स्थान 
जिसपर यात्री बेठते हैं । कुर्सी । 
पादारध#-संज्ञा पु दे० “पाद्याघे!! । 
पादालिदी-संशा स्त्रो० [ स० ] नौका । 
पादावत्ते-पंज्ञा पुं० [ से० ] कुएं आदि से पामी निकालने का 
यंत्र । अ्रहट या रहट । 
पादिक--वि० [ सं० ] किसी वस्तु का चौथाई भाग । चतुर्थाश । 
पंशा पुं० [ सें० ] पादक्ृच्छ नामक ग्रायश्चित्त शत । 
पादी--संज्ञा पुं> [ सं० पादिन्‌ ] पैरवाले जलरूजंतु । जैसे, गोद, मगर, 
घड़ियाल श्रादि। भावप्रकाश के अनुसार ऐसे जानवरों का 
मांस मधुर, चिकना तथा वात-पित्तनाशक, मरूवद्धंक, 
छुक्रजननक ओर बलकारक होता है । 
बिं० जो चोथाई का हिस्सेदार हो । 
पादीय-वि० [स० ] पदवाढा। मर्यादावाढ्ा । जैसे, कुमारपादीय । 
विशेष ---जिस शब्द के श्रागे यह छगाया जाता है उसके 
समान पद्वाला सूचित करता है । प्राचीन काल में भभि- 
जात वर्ग के छोगों को जो पद॒वियाँ दी जाती थीं वह इसी 
प्रकार की होती थी जैसे, कुमारपादीय भ्रथेत राजसभा में 
राजकुमार की बराबरी का आसन पानेवाला। 
पादुक-संज्ञा पु० [ सं० ] वह जो चढ्ता हो | चढनेवाढा । 
गमनशील । 
पादुका-उंजा स्ली० [ सं० ] (१ ) खड़ाऊँ। ( २ ) जूता । 
पादू-ंज्ञा ज्नी० [ सें० ] पादुका | खड़ाऊँ। 
पादीदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वह ज्क्त जिसमें पेर धोया 
गया हो । ( २ ) चरणाम्॒त । 
पादोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] सांप । 
पादय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जछू जिससे पूजनीय व्यक्ति या 
देवता के पेर घोए ज्ञायें। पेर धोने का पानी । 
विशेष-षोड़शोपचार पूजा में भासन और स्वागत के 
पश्चात्‌ ओर दशोपचार पूजा में सर्वप्रथम पा ही की 
विधि है। जिस जब्न से देवता के पेर घोष्‌ जाते हैं. उससे 
हाथ नहीं भोए ज्ञा सकते। इसीसे पेर घोने के जल को 
पाथ और द्वाथ धोने के जल को “अधघ”' कहते. हैं । 


पायंक २०७३४ पान 





पाद्यक-संज्ञा पु० [ स०- ] पाग्य देने का एक भेद । 


है। कत्था, चूना, सुपारी आदि मसालों के योग से 
पाद्याघे-तंज्ञा पुं० [ सं० | ( ) पर तथा हाथ धोने या धुलाने 


का जल । ( २) पूजासामग्री । ( ३ ) पह घन या संपत्ति 
जो किसी की पूला में दी जाय । भंटठ या नज़र | 
3उ००-पादारघ हम को दियो मथुरा मंडरू आय । 
वासों वसन न पावहीं बिना बास भ्रति पाय ।--केशव । 


पाथा-तंज्ञा पुं० | से० उपाध्याय ] ( १ ) आचाये । उपाध्याय । 


( २ ) पंडित । 3३०७--गिरिधर छाछ छुबीले को यह कहा 
पठायो पाघे ।--सूर । 


पान-पंज्ञा पु. ( सं० ) ( १ ) किसी द्वव पदाथे को गले के 


नीचे घूँट घूँट करके उतारना । पीना । ० -- ( क ) राम 
कथा ससि किरन समाना । संत चकार करहिं जेहि पाना । 
--तुलसी । ( ख ) पकरि किया छुन मांस असुर बल 
डारयो नखन बिदारी । रुघिर पान करि आतमारल धरि, 
जय जय शब्द' उचारी ।--सूर । 
यो[०--ज उपन । सग्यपान | विषपान आदि । 

(२ ) मद्यपाव | शराब प्रीतना । ३०--करसि पान सावसि 
दिन राती । सुधि नहिं तब सिर पर आराती |--तुलसी । 
(३ ) पीने का पदार्थ | पेय द्वव्य। जैसे, जल, मद्य आदि । 
(४ ) मद्य । ३०--संग ते यती कुमिन्न ते राजा । मान ते 
ज्ञान पान ते ज्ञाजा |--तुलसी । ( € ) पानी । ३०-- 
( के ) सीस दीन में अगसन प्रेम पान सिर सेलि । अ्रव 
से! प्रीति निबाहठ चले। सिद्ध हाइ “खेलि |--ज्ञायसी | 
(ख ) गुरु का मानुष जो गिने चरणासूत को पान | ते नर 
नरके जायगे जन्म जन्म देह स्वान ।--कबीर। (६ ) 
वह चमक जो शर्तों को गरम करके द्वव पदाथे में बुझाने 
से आती है।पानी। श्राब॥। (७ ) पीने का पान्न । 
कटोरा । प्याहा | (5) कुल्या | नहर | (६ ) 
कलवार । ( १० ) रक्षा। रक्षण। ( ११ ) प्याऊ । 
पैौसाढा । ( १२ ) निःश्वास । ( १३ ) जय ।' 

ऋसेशा पुं० [ से० प्राण | प्राण । ३०--पान अपान व्यान 
बदान और कह्ियत प्राण समान | तक्षक धनंजय पुनि 
देवदत्त और पोंड्क संख ग्यमान । --सूर । 

संज्ञा पुं० [ से० पर्ण, प्रा० पण्ण |] ( १ ) पत्ता। ३०-औषध 
मूल फूछ फल पाना । कद्दे नाम गनि संगल जाना |--- 
तुलसी । ( ३ ) एक प्रसिद्ध छूता जिसके पत्तों का बीड़ा 
बनाकर खाते हैं। तांबूल बढ्ली । तांबूली। नागिनी । 
नागरबछली । 

यिशेष -यह लता सीमांत प्रदेश और पंजाब को 
छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष तथा सिंदंछ, जावा, स्याम 
आदि उष्ण जलवायु वाले देशों में अ्रधिकता से 
होती है। भारत में पान का व्यचहार बहुत अधिक 


बना हुआ इसका बीड़ा खाकर मन प्रसन्न तथा अतिथि 
आदि का सत्कार करते हैं । देवताओं और पितरों के 
पूजन में इसे चढ़ाते हैं ओर इसका रस अनेक रोगों में 
झोषध का अलनुपान होता है । पान की जड़ भी 
जिसे कुलंजन या कुलींजन कद्दते हैं दवाई के काम 
आती है । उपयुक्त दो प्रांतों को छोड़कर भारत के सभी 
प्रांतों में खप्त और जलूवायु की अनुकूलता के अनुसार 
न्यूनाधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है । इसकी 
खेती में बड़ा परिश्रम और मंझट होता है। अत्यंत 
कामल होने के कारण अधिक सरदी गरमी यह नहीं 
सहन कर सकती । इसकी खेती श्रायः तालाब या 
सील आदि के किनारे भीठा बनाकर की जाती है। धूप 
और हवा के तीखे रोंक्रों से बचाव के लिये भीटे के ऊपर 
बाँस, फूस आदि का मंडप छा देते हैं जिसके चारों ओर 
टष्टियाँ छगा दी जाती हैं। मंडप के भीतर बेलें चढ़ाई 
जाती हैं। इस मंडप को पान का बैंगला, बरेव या बरौजा 
कहते हैं। इसके दाने में इस बात का ख़याल रखा जाता 
है कि पौधे तक थोड़ी सी घूप छुनकर पहुँच सके | भीटा 
बीच में ऊँचा, चोरस और अ्रगढ बगढ कभी कभी एक ही 
ओर ढालू होता है, इससे वर्षा का जल उसपर रुकने नहीं 
पाता । भीदे पर आधा फुट गहरी और दो फुट चोड़ी 
सीधी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं में थोड़ी थोड़ी दूर 
पर कलमें रोपी जाती हैं। जो पौधे पूरी बाढ़ को पहुँच 
चुकते हैं ओर जिनमें पत्त निकलना बंद हो जाता है वे ही 
कलूमें तेयार करने के काम में आते हैं | उड़ीसा में इससे भी 
अधिक समय तक उससे अच्छे पत्ते निकलते जाते हैं। 
इसलिये पान की खेती वहाँ सबसे अधिक छाभदायक है । 
कहीं कहीं पान की बेल भीदे पर नहीं किंतु किसी पेड़, 
अधिकतर सुपारी, के नीचे रूगाई जाती हैं | पान की अ्रनेक 
जातियां हैं। जैसे -- बैंगछा, सगही, साँंची, कपूरी, महोबी, 
अछुवा, कलकतिद्दा आदि । गया का मगड्ी पान सब से 
अच्छा समझा जाता है। इसकी नसे बहुत पतली और 
सुब्ायम होती हैं। इसका बीड़ा सुँद में रखते ही गन्ल 
जाता है । इसके बाद बंगला पान का नंबर है। मद्दोबी 
पान कड़ा पर मीठा होता है और अच्छे पानों में गिना 
जाता है। कक्षकतिदहा कड़ा और कड़वा होता है । कपूरी 
बहुत कड़वा होता है, उसके पत्ते लंबे रूंबे होते हैं और 
उससे कपूर की सी सुगेधि आती है। वेद्यक के अनुसार पान 
उत्तेजक, दुगंधिनाशक, तीक्षण, उष्ण, कटु, तिफ्त, कषाय, 
कफनाशक, वातप्न, श्रमहारक, शांतिज़नक, श्रगों को सुंदर 
करनेबाला और दाति, जीभ आदि का शोधक है । 


पार्चक 


पान का नाम नहीं आया है, परंतु पुराणों और वैधक 
अंथों में इसका उल्लेख बार बार मिलता है। विदेशी पर्यटकों 
ने भारतवासियों की पान खाने की आदत का उल्लेख 
किया है । भझत्यंत प्राचीन मंथों में इसका नाम न आने से 
यह सूचित होता है कि इसका व्यवहार पहले से पूर्व और 
दक्षिण में ही था। वेदिक पूजन में पान नहीं है पर आज 
कर प्रचलित तांत्रिक पद्धति में पान का काम पढ़ता है । 


 यौ०--पानदान । . 


सुहा०--पान उठाना # कोई काम करने के लिये प्रतिज्ञावद्ध होना | 
बीडा उठाना या लेना | पान कमाना ४5 पान को उलटना पुलटना 
और संडे अश या पत्तों का अलग करमा। पान चीरना & व्यर्थ 
के काम करना । ऐसे काम करना जिनसे कोई लाभ न हो। 
पान खिलाना#£ वर कन्या के व्याह संबंध में उभय 
पद्ा का बचनबद्ध द्वोता । मैँगना करना । सगाई करना। पान 
देना -- किसी काम विशेषतः किसी साइसपूर्ण काम के कर डालते 
के छिये किसीको प्रतिज्ञाबढ करना । कोई काम कर डालने के 
किये किसी से हामी भरवाना । बौझ्ा देना । 8०--वाम वियो- 
मिनि के बच कीबे को काम वर्सतदि पान दियो है ।-- 

रघुनाथ । पान पत्ता ७.( १ ) लगा या बना हुआ पान । ( २) 
तुच्छ पूजा था भेंट । पान फूल) पान फूछ"-(१ ) सामान्य 
उंपद्ार या भेंट। ( २ ) आतयंत कोमल वस्तु | पान फेरना <- 
पान कमाना | पान बनाना 5६( १ ) पान में चूना, कत्या, सुपारी 
आदि रखकर बाडा तैयार करना । पान कमाना | खीली या गिलोरी 
बनाना । (२ ) पान कमाना । पान ल्लेना 55 किसी काम के कर 
डालने की प्रतिज्ञा करना या हामी भरना | वीडा लेना | 3०--- 
नुपति के छे पान मन कियो अभिमान करत श्रनुमान 
चहुँपासं धाऊँ “सूर । 

(३ ) पान के आकार की चौकी या ताबीज जो हार 
में रहती है। ( ४ ) जूते में पान के भ्ाकार का वह रंगीन 
या सादे चमड़े का टुकड़ा जो पड़ी के पीछे हूगता है । 
(१ ) ताश के पत्तों के चार भेदों में से एक जिसमें पत्ते 
पर पान के आकार की रू छाहू बूंटियाँ बनी रहती हैं । 
फैसला पुं० दे० “पानि? वा “पाणि । 

_संजा- पुं० छड़ी । गून। [ ऊश& ] 
संज्ञा स्ली० सूत को सांढ़ी खें तर करके ताना करना ) 
( जुलाद्ा )। 
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पाना 





हिदमिट रमन मिल कक नर य कि मिट करनी नस मर जीत करत नल अमल मत त थी शक मी मेड खिम्कल मल 2 कक कम 
वेदों, सूत्रग्थों, वात्मीकिरासायण और महाभारत में | पानगोष्ठिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] वह स्थान जरा तांत्रिक छोग 


एकत्र द्वोकर मद्यपान तथा कुछ पूजन अआदि करते हैं। 
मद्यपान चक्र । 

पानगोष्ठी-संज्ञा स्त्री० [ सें० ] वह सभा या मंडली जो शराब 
पीने के लिये बैठी हो । पानसभा । शशब की मजलिस | 

पानड़ी-संज्ञा स्त्री० [ हिं०पान + डी (प्रह०) ] एक प्रकार की सुगंधित 
पत्ती जो ग्रायः भीटे पेय पदार्थों तथा तेल ओर उबटन भ्रादि 
में उन्हें सुगेधित करने के किये डोड़ी जाती है । 

पानदान-संज्ञा पु० [ हिैं० पान + फा० दान (प्रयय० ] (१) वह 
डिब्बा जिसमें पान और उसके लछगाने की सामग्री रखी 
जाती है। पनडब्बा । ( २) वह डिबिया जिसमें पान के 
बीड़े रखे जाते हैं। गिलेरीदान | खासदान | 

मुहा०-पानदान का ख्चे वद रकम जे स्त्रियों को प्रान तथा 

दूसरी निजी आवश्यकताओं के लिये दी। जाय | पिदारी का खर्च । 

पानदेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मण्यपान का ब्यसन । शराबखेरी की 
लत । क्‍ 

पानन-संज्ञा पुं० [हं० पान ] मसाले श्राकार का एक प्रकार 
का पेड़ जो हिमालय की तराई ओर उत्तरीय भारत के भिन्न 
भिन्न प्रांतों में होता है। इसकी पत्तियाँ जाड़ों में भाड़ 

. जाती हैं। छकड़ी पकने पर हाल रंग की चिकनी और 

भारी होती है श्रौर बहुत दिन तक रहती है' । हस हूकड़ी 
से सजावट की चीजें, गाड़ी तथा घर के संगहे बनाए , 
जाते हैं। इसका गोंद दवा के काम में आता है । 

पानप-संज्ञा पुं० [ स० | मच्प | शराथी । पियक्कड़ । 

पानपात्र-संज्ञा पु० [ स० ] (५ ) बह पाश्न जिसमें मदपाम 
किया जाता है । ( २) गिलास । 

पानभूमि-तंजञा स्नी० [ सं० ] वह स्थान जहाँ पुकन्न होकर क्षे।ग 
शराब पीते हैं । 

पानमंगलू-संज्ञा पुं० [ सं०_] पानगोष्ठी । 

पानरा[-संज्ञा पुं०७ दे० “पनाश” |3०-पाकी को मन 
पानरे के गोवर के गार। और जनम कहाँ पाहए, यह ते 
चालाहार +--कबीर । 

पानवरणिज्ञ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] मच्य बेचनेवाला | कझवार । 

पानविश्रम-संज्ञा पुं० [ सं« ] पानात्यय नामक रोग । 

' विशेष-दे० “पानातदयय?? | 

पानस-संज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काल की एक प्रकार की शरात्र 
जो पनस ( कटहल ) से त्रनाई जाती भी। 


फानक-उंता पुं& [ सं० | विशेष क्रिया से बनोया हुआ खट्टा. 
- तरल पदार्थ जो पीदे के काम में भांतां है। पता । 
किलेव-पके नीबू आस या इमंली के रस में पानी और चीनी 
मिज्ञाकर फ्का या पाचक बनाया जाता है । इसके अति- 
स्कि और अनेक पदार्थों का.भी पना काया जाता है । 


वि० कटदहल से संबंध रखनेवाला । 
पानही[-संज! स्री० [ सं० उंपानह, हिं० पनही ] छूता | ३०--- 
बिनुं पानहिं ह पियादेहि पाये | संकद साखि रहेहँ यहि 
घाये तुलसी । 
पाना-क्रि० स० [ सं प्रापण, प्रा० प्रावण० ] (॥ ) अपने 





पानाभार 


पास था अधिकार में करेना। ऐसी स्थिति में करना जिससे 
अपने उपयोग या व्यवहार में आ सके । उपक्ब्ध करना । 
छाभ करना । प्राप्त करना । हासिल्न करना । जेसे, उसके 
हाथ में गई वस्तु कोई नहीं पा सकता । (२ ) कछ या 
पुरस्कार रूप में कुछ पाना | कृतकर्म का भ्ता था बुरा 
परिणाम भोगना । जैसे, ( क ) जागे सो पावे, सोवे 
से खोबे । ( ख॒ ) जेसा किया वैसा पाया । ( ३ ) किसी 
को दी हुईं चीज वापस मिक्षना या कोई खोई हुई चीज 
फिर मिलना । जैसे, ( क ) यह किताब तुमसे इसने तीन 
बरस बाद आज पाई है । (ख ) यह अंगूठी मेंने चार 
बरस के बादु झाज पाई है। ( ४ ) पता पाना । 
भेद पाना _। तह तक पहुंचना । समझना । जैसे, (क ) 
आपने उनका रोग भी पाया है या यों ही चुसखा) लिखते 
हैं १८ ख ) मैंने तुम्हारे मन की बात पा ली । ( £ ) 
किसीकी कोई बात अपने तक पहुंचना । कुछ सुन या 
जान लेना । जैसे, सुध पाना, समाचार पाना; सेंदेसा 
पाना । (६ ) देखना । साक्षात्‌ करना । जैसे, (क ) 
तुमको जैसा सुना था वैसा ही पाया। ( ख ) भारत में 
अब खिंद प्रायः नहीं पाए जाते । (७ ) अनुभव 
करना । भोगना । उठाना । जैसे, दुःख पाना, सुख पाना । 
( ८ ) समर्थ डोना । सकना । 

विशेष-इस श्र्थ में पाना क्रिया संयोज्य होती है और जिस 
क्रिया या धातु के आगे लगाई जाती है उससे शक्‍यता 
या समाप्ति की शक्यता का अर्थ-निकलता है । जहाँ समाप्ति 
का भाव होता है वहाँ धातु के आगे यह क्रिया आती है। 
जेसे, “तुम वहाँ जाने नहीं पाओझोगे?; “में अभी यह 
चीटी नहीं लिख पाया! । 


( 8 ) पास तक पहुँचना। जैसे, (क) मत दोड़ो, तुम इसे 
' नहीं पा सकते। (ख ) इस डाछ को तुम बछुछ कर 
नहीं पा सकते । ( १० ) किसी बात में किसीके बराबर 
पहुँचना । बशबर होना । जैसे, पढ़ने में तुम उसे नहीं पा 
सकते । ( ११ ) भोजन करना । आद्वार करना । खाना । 
जैसे, प्रसाद पाना । ( साधु ) 3३०--तेहि छुन तहँ सिसु 
पावत देखा । पहना निकट गई. तहँ पेखा ।--ज्विश्राम । 
( १३ ) ज्ञान प्राप्त करना | अनुभव करना । जानना । 
सममना । जैसे, किसी का मतहूब पाया । ३०--समरथ 
सुभ जो पावई पीर पराई ।--तुढसी । 
विं० ( $ ) पाने का हक | पावना । ( २ ) जिसे पाने का 
हुक हो । प्रापब्य । पावना । 
पानागार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जहाँ बहुत से लेग मिलकर 
शराब पीते हैं। । 
वानात्यय-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का रोग जो बहुत 
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पानी 
मद्यपान करने से हो जाता है। वैद्यक में अन्य रोगां के 
समान वात, पित्त, कफ, और सन्निपात भेद से इसके भी 
चार भेद माने गए हैं। इसमें हृदय में दाह और पीड़ा 
होती है, सुँह पीटा हो जाता और सूख जाता है। रोगी 
को मूर्छां आती है, वह अडबंड बकता है और उसके 
मुंह से काग गिरने छगती है । 
पानि[- संज्ञा पुं० [ से० पाणे ] हाथ । ३०-जड़ चेतन जग जीव 
जत सकल राम मय जानि । बंदर सब के पद कमल 
सदा जोरि जुग पानि ।--तुढसी । 
# सजा पु० दे० “पानी? । 
पानिक-संज्ञा पु० [ स० ] (१ ) वह जो शराब बेचता है। । (२) 
कलवार । 
पानिग्रहरु-# संज्ञा पु० दे० “पाणिप्रहण”” । 
पानिफ-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी +प (प्रद्मण )( १) झोप। घ ति । 
कांति। चमक । आाब । ३०--पानिप के भारन सेंभारति 
न गात; लंक लचि क्चि जात कच भारन के हलके ।--- 
द्विजदेव । ( २ ) पानी । 
पानी-संज्ञा पु [ स० पानीय ] (१) एक प्रसिद्ध द्वव द्वब्य जो 
पारदर्शक, निर्गंध और स्वादरहित होता है। स्थवर और 
जंगम सब प्रकार की जीव-स्ृष्टि के लिये इसकी अ्रनिवास्ये 
आवश्यकता है । वायु की तरह इसके अभाव में भी कोई 
जीवधारी जीवित नहीं रह सकता । इसीसे इसका एक 
पर्याय जीवन? है । पानी यौगिक पदार्थ हे । म्झज और 
उद्जन नामक दे! गैसों के योग से इसकी 
उत्पत्ति हुईं है । विस्तार के विचार से इसमें दो भाग 
उदजन और एक भाग अम्लजन और गुरुच्च के 
विंचार से १६ भाग अम्लजन और १ भाग उद्जन होता 
है, क्योंकि अ्रम्लज़न का परसमाझु उदजनन के परमाणु से 
१६ गुना अ्रधिक भारी होता है। गरमी की अधिकता से 
भाप बनकर उड़ जाने और कमी से पत्थर की तरह ठोस 
हो जाने का हूव पदाथों का धर्म जितना पानी में अत्यक्ष 
होता है उतना औरों में नहीं होता । तापमान की इरे२ 
अंश की गरमी रह जाने पर यह जसकर बफे और २१२ 
अंश की गरमी पाने पर साप हो जाता है । इनके मध्यवर्सी 
ओअशे की गर्मी में ही वद्द अपने प्रकृत रूप--द्वव रूप--में 
रहता है। पानी में कोई रंग नहीं होता पर अधिक गहरा 
पानी प्रायः नीला दिखाई पड़ता है जिसका कारण गहराई 
है । स्वाद और गंध भी उसमें उन द्रब्यों के कारण जो 
उसमें घुले होते हैं उत्पन्न देता है । ३६ अंश की गरभी में 
पानी का गुरुत्व अन्य द्रष्यों के सापेक्ष गुरुवच के निश्चय 
के किये प्रमाण रूप माना जाता है; सब तरल और ठोस 
द्रस्यों का शुरुश्व इसीसे तुछुना करके स्थिर किया जाता है। 





पानी 


अवस्थामेद से पानी के श्रनेक नास हैं। यथा--भाष, | 
- मेघ, बूँद, ओला, कुहिरा, पाछा, ओस, बफे आदि। बूँद, 
कुहिरा, पाला, ओस आदि उसके तरल रूपांतर हैं, भाप 
और बादढ वायव या अधवायव और ओढा तथा 
बफ पनीभूत खझूपांतर हैं । 

संसार को पानी सुख्यतः वृष्टि से प्राप्त द्वोता है । सरनें 
और कुओ से भी थोड़ा बहुत मिछता है । पानी विशुद्ध 
अवस्था में बहुत ही कम पाया जाता है, प्रायः कुछ न कुछ 
खनिज, जांतव और वायव द्रव्य उसमें अवश्य मिले 
रहते हैं। वृष्टि का जछ यदि प्रथ्वी से उैंचाई पर ओर कुछ 
दिनां वक वृष्टि हे। चुकने अर्थात्‌ वायुमंडलू स्वच्छ हो। जाने 
पर किसी बरतन में एकन्र किया जाय तो शुद्ध होता है 





अन्यथा उससें भी उपयुक्त द्ृब्य मिल जाते हैं । प्राकृतिक 


बफे का पानी भी प्रायः शुद्ध होता है। सभके में से खींचा 
हुआ पानी भी सब प्रकार के मिश्रणों से शुद्ध होता है, 
दवाइयों में यही पानी मिलाया जाता है | जो नदियाँ 
उजाड़ स्थानों, कठोर चट्टानों और केकरीली भूमि से होकर 
जाती हैं उनका जल भी प्रायः शुद्ध होता हे पर जिनका 
रास्ता नरम भूमि और चट्टानों तथा घनी भ्राबादी के बीच से 
है उनके पानी में कुछ न कुछ अन्य द्रव्य मिले रहते हैं। 
समुद्र के जल में ब्षार और नसक के अश भन्‍्य प्रकार के 
जठों की अ्रपेज्षा बहुत अधिक होते हैं जिससे वह इतना 
खारा होता है कि पिया नहीं जञा सकता । भभके के द्वारा 
उड़ा लेने से सब प्रकार का पानी शुद्ध हो! जाता है। समुद्र 
का पानी भी इस क्रिया से पेय बनाया जा सकता है । 

वेद्यक के अनुसार पानी शीतल, इलका, रस का कारणरूप, 
अ्रमनाशक, ग्लानिहारक, बलकारक, वृप्तिदायक, हृदय को | 
प्रिय, अस्त के समान जीवनदायक, भृच्छां, पिपासा, तंद्रा, 
वमन, निद्रा ओर अजीण को नाश करनेवाल्ा है। खारा 
जल पिच्तकारक और वायु तथा कफ का नाशक है, मीठा, 
कफकारक ओर वायु तथा पित्त को घटानेवाढ्म है। भादों या 
क्वार में विधिपू्वंक एकन्र किया हुआ ब्रष्टि जल अस्त के 
, समान गुणकारी, त्रिदोष शांतिकर, रसायन, बलदायक, जीव- 
नरूप, पाचन ओर बुद्धिवद्धक है । वेग से बहनेचाली और 
हिमालय से निकली हुईं नदियों का जहू उत्तम होता है 
तथा. मंद यति से बहनेवाली और सल्यादि से निकली हुई 
त्रदियों का पानी कोढ़, कफ, बात आदि विकारों को उत्पन्न 
करता है। झरने का और प्राकृतिक बफे के पिघक्षने से 
... क्पन्न जलन उत्तम है। कुएँ का जछू यदि इसके सोते अधिक 
. भहराई और कड़ी कैकरीली मिह्ठी पर से निकले हों तो 
. कलम होता है, अन्यथा दोषकारक होता है । जिस पानी में 
. कोई गंघ या विंशेष स्वाद न दे। उसे उत्तम और जिससे ये 
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पानी 


बातें हों उसे सदोष समझना चाहिए । पकाने से पानी के 
सब दोष मिट जाते हैं । 


यौ०-पनचक्की । पानी पांडे । पानी फल | 
विशेष-प्राचीन झ्राय॑ तख्वज्ञानियों ने पानी को पाँच महाभूतों 


अर्थात्‌ उन मूल तत्चों में जिनके योग से जगत्‌ के और 
सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, चौथा माना है । रस तन्मात्र 
से उत्पन्न होने के कारण रस इसका प्रधान गुण और तीन 
पू्वर्ती तत्चों के गुण शब्द स्पश और रूप को गोण गुण 
कहा है । पाँचवें महाभूत या मूलतत्व पृथ्वी के गंध गुण 
का इसमें अ्रभाव माना है । इसका रूप अर्थात थर्ण सफेद, 
रस अर्थात्‌ खाद मधुर और स्पर्श शीतछ माना है । पर- 
साणु में इसे नित्य श्रोर सावयव श्रर्थात्‌ स्थूल् रूप में 
झनित्य कहा है । पाश्चात्य देशों के द्ृब्यशाखविद्‌ भी 
वत्त मान विज्ञान युग के भारंभ के पहले सहर्सा साल तक 
पानी का अपने माने हुए चार मूल तष्वों--भपश्नि, वायु, 
पानी और मिट्टी में से एक मानते रहे हैं । 


चर्या०-अ्रण । क्षञोद | पद्म । नभ | श्रेम | कर्बंध। सकिल । 


वाः। बन। घत। मधु | पुरीष । पिप्पल । क्षीर। 
विष | रेत । कश । बुस्‌ । तुस्या । सुझेस । 
धरुण । सुरा। भ्रविंद | धलुंधतु | जामि | भायुष्र । 
क्षय । अ्रहि । अच्षर । स्त्रोत । तृप्ति । श्स। 
उदक । पथ । सर । भेषज । सह । 
ओज । सुख । क्षत्र । शुभ | याहु । भूत । 
भुवन । सविष्यत्‌ू । सहत्‌ । अप | ब्योस । यश । 
महः । सर्णीक । स्वृतीक् । सतीन | गहन । गभीर । 
गेभलंग । ईम्‌ । अश्न । हवि। सदन। ऋत । योनि । 
सत्य । नीर । रयि। सत्‌ । पू्ण। सर्वे। अ्रद्ित । 
वहि । नाम । सपि । पवित्र । अस्त । इंहु । 
सत्र: । सग । संवर । वसु | झअद् । तोय । तुप। 
शुक्र । तेज: । बारि । जहर । जहाष । कमछ । 
कीलाल । पाध । पुष्कर । सर्वेतोमुख । परानीय । 
मेघपुष्प ।“ सछ । जड़ । के | अंध | उब्‌। भार । 
कुश । कांड । सवर | सर । कच्छुर। व्योस्त ।संब । हरा । 
वाज | तामर । कंवछ । स्थपंदन | क्षर । ऊजे । सोम । 


मुहा०-पानी श्राना ८ ( १ ) पानी का रस रख कर एकत्र होना । 


(२) कूएं या ताक्षाब में पानी का सोता खुक्ना । ( ३ ) घाव 
या आँख नाक श्रादि में पाती भर आना | ( ४ ) थाव, श्राँख, 
नाक आदि से पानी गिरना। पानी उठान्ना 5 ( १ ) पाने। 
सेखना । पानी चूसना। जैसे, सुठायम भ्रादठा खूब पानी 
उठाता है (२) पानी अऔँठाना। ( दौरी या हसये में लितना 
पानी अँटता है किसान लेग उसे उतना पानी उठाना बोंकते हैं। 
जैसे, यद्द हृष्या खूब पानी उठाता है । ) पानी उतसरतनां ऋण 
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पानी की तन्ल जा सैतद का नीचा दोना । पानी 
घटना । उतार होना । बाढ़ पर न रहना। (काम को ) पानी 
करना - साध्य या सरल कर देना | सद्दज कर डालना । जैसे, 
मेंने इस काम को पानी कर दिया। पानी का आसरा + 
नाव की बारी पर क्षगा बुआ कुछ कुछ भ्ुका हुआ तख्ता 
जिसपर छाजव की ओलती का पानी गिरता है। आधी बारी | 
( लश० )। पानी काटना 5 ( १ ) पानी का बौध काट देना । 
(२) एक नाकी से दूसरी में पानी ले जाना। ( ३ ) तैरते 
समय हाथ से पानी को इटाना। पानी चीरना। पानी का 
बतासा-5( १ ) बुलबुला । बुदबुद । (२) क्णमंगुर वस्तु। 
दाणरथायी पदार्थ | पानी का बुलबुछा ८5 (१) बुलबुले की तरह 
पाण में नष्ट या रूपांतरित दनिवाला | दाणभंगुर। ( २ ) नाशवान । 
विनाशशील | पानी की तरद्द बहाना - अधाधुध खर्च करना । 
किसी चीज का आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खर्च करना । 
उडाना या लुगना | जैसे, उन्हेंने छाखों रुपए पानी की तरह 
बहा दिए । पानी की पे८ट-- ( १ ) जिसमें पानी ही पानी 
हो। जिसमें पानी के सिवा और कुछ न हो । ( २ ) वे साथ 
पात तरकारियाँ आदि जिनमें जल्लीय अश ही अधिक होता है; 
झेस पदार्थ बहुत ही कम होता है। पानी के मोत्ठ > पानी की 
तरह सस्ता । बहुत सस्ता | कोडियों के मोल । पानी के रेले में 
बहाना < (१) पानी में फेंक देना। नष्ट कर देना | उडा देना | (२) 
पानी के मोक्ष बेच देना | कौडियों में लुटा देना | पानी चढ़ना -- 
(१) पानी का ऊपर चढ़ना या छँचाईं की ओर जाना | पानी की गति 
ऊँचाई की ओर होना । जेसे, इस नह में ऊपर पानी नहीं 
घढ़ता | 3३०--साबर उवट शिखर की पाठी । चढ़ा पानि 
पाहन हिय॑ फाटी ।--ज्ायसी । (२) पानी बढ़ना । 
(३ ) स॑ंचे जानेवाले खेत तक पानी पहुँचना । (४) 
सीचा जाना । ( इस मुद्दावरे का अ्रयोग केवल खेती के लिये 
किया जाता है, बारी-बगीचे आदि के क्षिये नहीं । ) पानी 
यढ़ाना + ( १ ) पानी को ऊँचाई पर ले जाना । (२) पानी को 
चुल्हे पर रखना | अदहन देना |(३) सिंचाई के लिये खेत तक पानी 
ले जाना । (४) सीचना। पानी चछाना।| ८ पानी फेरना। 
शष्ट करना । चोपट करना। (क्व० ) । ४० -ऐसे समय 
छखेठ ठकुरानी । पतिब्रत माफ चलायो पानी ।--ढाज़ । 
पत्ती छानना # एक विशेष कृत्य जो हिंदुओं के यहों किसीके। 
शीतक्षा या लेचक रोग होने पर किया जाता है | नाम धरने अर्थात्‌ 
शेगी के चेचक होना मान किए जाने के तीसेरे, पँनचवें श्रोर सातवें 
दिनें। में जिस दिन शुक्रवार या सोमवार ही स्लियोँ रोगी के सिर से 
कपड़ा छुला कर उससे पानी छानती हैं । इस पानी में पहके से चना 
मिगोया रहता है। यदि वर्षा होती हो तो उसीका पानी कषैकर छाना 
लाता है। इस कृत्य के हो जाने पर उन निषेगों का पाक्षन नही 
करता पढ़ता ।गिनका पावन नाम भरने के दिन से भ्रावश्यक सममता 
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जाता है | पानी छूटना - रस रसकर पानी निकलना । थोडा थेड़ा 
पानी निकलना। रसना। पानी छूना -- मल्त्याग के अनतर जत्त 
से शुदा को धोना । आबदस्त क्षेना ( आम्य ) | ( किसी वस्तु का ) 
पानी छोड़ना किसी चीज का रसना । थोड़ा योडा पानी 


' निकाह्षना या देना। जैसे, किसी तरकारी का आग पर चढ़ाने 


पर पानी छोड़ना । पानी दृूटना ८ कएँ, ताल आदि में इतना कम 
पानी रह जाना कि निकाला न जा सके | कुएँ, ताल आददे का पानी 
खर्चे होकर बहुत थोडा रद्द जाना। पानी तोड़ना ८ पोनी का डढॉड वा 
बलली से चौरना या हटाना । पानी कादना। ( मेल्लाह )। पानी 
धाप्तना - धार की ओर नाव ले जाना। थार परचढ़ना । (लश०)। 
पानी दिखाना +- ( १ ) घोडे, बेल आदि को पानी पिलाने के 
लिये उनके सामने पानी भरा बरतन रखना या उन्हें पीनी तक से 
जाना । (२) पशुओं को पानी पिलाना। पानी देना+ (१ ) 
सीचना । पानी! से भरना । पानों से तर करना । (२ ) पितरों के 
नाम अंजाले में लेकर गिराना। तर्पण करना। जैसे, उसके कुल 
में कोई पानी देनेवाला भी नहीं रह गया। पानी न माँगना +- 
किसी आघात या विष आदि से इतनी जहदी मर जाना कि एक शब्द 
मे सुँह से न निकतते । चटपट दम तोड देना। तत्दाण मर जाना । 
उ०-साँप इस मुल्क के बाज़े ऐसे जहरीले द्वोते हें कि 
जिनका काटा आदमी फिर पानी न माँगे |-शिवप्रसाद । 
पानी पड़ा--ढीला ढाज्ा । जो कसाया तना न दो। जैसे 
कनकोवा "पानी पडा है, अथात उसकी डोर ढीली है । 
पानी पर नींव डालना या देना # ऐसा काम आरंभ करना 
जो टिकाऊ न दो । ऐसी वस्तु को आधार बनाना जिसकी 
स्थिति ६ढ न दो। पानी पर नींव टह्ोना 5 किसी काम या 
अयथेजन का आधार दृढ़ न होना । किसी काम या वस्तु 
का टिकाऊ न होना। पानी पढ़ना 5 जल अभिमंत्रित करना | 
मंत्र पढ़कर पानी फूँंकना । पानी पर दस करना । पानी फूँकना। 
पानी पाड़ना # दे०“ पानी छानना ”। पानी पर बुनियाद दोना 
# दे० “पानी पर नींव होना ”। पानी परोरना पानी पढ़ना 
या फूँकना। पानी पानी करनो -- अत्यंत लब्जित करना। लज्जाभिभूत 
करना । पानी पानी होना 5८ लज्जित होना । लज्जा के मारे पसीने 
पसीने दो जाना। क्ण्जा से कट जाना । जैसे, वह इस बात के 
सुनकर पानी पानी हो गया । पानी पीकर जाति पूछना ८« 
काम कर चुकने पर उसके ओचित्य की विवेचना करना | पानी 
पी पीकर < निरंतर । अविराम | हर समय | लगातार | ( विशेष--- 
इस मुद्दावरे का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई 
घंटों तक क्गातार किसी को गाक्षियाँ देता या कोसता 
रहता है| भाव यह होता है कि उसने इतनी अधिक 
गालियाँ दीं कि कई बार उसका गला सुख गया और उसे 
पानी पीकर उसे तर करना पड़ा। जैसे, वह उन्हें पानी पी 
पीकर कोसता रहा ।) (किसी वस्तु पर) पानी फिरना या फिर 


पानी 





जाना ४5४ नष्ट दोना। चोपट दे! जाना | मिट्टी मे |म्रिल जाना | बरबाद 


हो ज़्ावा । पानी फूँकना «मंत्र पढ़कर पानी पर फूँक मारना। 
पानी पढ़ना । पानी फूटना न्‍- ( १ ) बे या मेंड को तोड कर 
पानी को निकालना | (२) पानी में उबाल रा जाना | पानी खेलने 
लगना । ( किसी पर ) पानी फेरना या. फेर देना - ऐसा छुछ 
करना जिससे किया कराया उद्योग या परिश्रम बिफल हो 
जाय या कोई बनी वात बिगड जाय । चौपठ कर देना। मिट्टी कर 
. देना। मदिया मेट कर देना | मिद देना | जैसे, इस एक बात ने 
झाज तक के हमारे सारे परिश्रम पर पानी फ्रेर दिया। 
पानी बराना5( १ ) छोटे नाक्षियों बताकर और व्यारियों काट- 
कर खेत को सींचना | ( २ ) जिसमें नालियोँ तेडकर पानी बह न 
जाय इसलिये इसकी रखवाली करना । पानी बाँधना 5 ( १ ) जिछ 
मार्ग से पानी बच्द रहा दै। उसे बंद करना । पानी का बद्ाव रोकना। 
(२ ) बंध बॉबकर या मेड बनाकर पानी को तात्न या खेत मे एकत्र 
करके बाहर न जाने देना। पानी को रोकना या एकत्र करना। 
( ३ ) जादू से बरसंते या बहते हुए पानी की धार रोकना । जलस्तभ 
करना । पानी बुझाना न लोहे, ईंट या सेने चाँदी आदि के डकड़े 
को आग में लाल करके पानी में बुकाना | पानी बघा रना। ( विशेष--- 
इस प्रकार बुराया हुआ पानी विकाररह्ित द्वोता है और 
रोगी के लिये पथ्य समझा जाता है। ) (किसीके साने) 
पानी भरना5-( किसी से तुलना में उसके ) दास के बराबर ठह- 
रना | अत्यंत तुच्छ प्रतीत दोना | फीका पडना । लाब्नित होना। 
ड०--चूना उसका ऐसा सफेद, साफ और चमकदार है कि 
संगमरमर भी उसके सासने पानी भरे।-शिवप्रसाद । 
पानी सरी खाल > अनित्य शरार। प्णभेगुर देद्| प्वाणिक जीवन । 
3००->रावरी सपथ राम नाम ही गति मेरे इढाँ कूठो सूठों 
सो तिलोक तिहूँ काठ है। तुलसी को भत्नो पे तुम्हारेई किए 
कृपाल कीजे न विलंय बलि। पानी भरी खाली है ।--तुलसी। 
पानी मरना -- किसी स्थान पर पानी का एकत्र होकर सोखा जाना 
या जज्ब होना | जैसे, ( क ) जहाँ पानी मरता है वहीं धान 
होता है। (ख) इस दीवार की जड़ में बरसात का 
पानी मरता है। ( किसी के सिर ) पानी मरना 5 दोष 
या अपराधी सिद्ध छोनो | कसूरवार या ग्रुनहगार साबित होना | 
जैसे, देखिए, इस मामक़े में किसके सिर पानी मरता 
है। पानी में आग छगाना-( १ ) असंभव को संभव 
करना | जे! बंद दुसरे से न दो सकती दो उसे कर डालना। 
(२) जहाँ कम दैोना. असंभव हो वह्दों कगडा करा देना 
शाँति भक्तों यें कलह करा द्रेना। (विशेष--मुख्य अथे पहला 
होने पर भी दूसरे अथे:में इस सुहावरे का अधिक प्रयेग 
होने ठया है॥ आग ढयगाते का अर्थ है चुगुटखारी करके 
कंगड़ा कहा देता । कदादित्‌ यही इसका दूसरे अर्थ में 
अधिक अयुक्त दोने का कांरण है )। पानी में फ़ंकना या 


२७८७० 


पानी 





बहाना > नष्ट करना | बरबाद करना |. खे देना । पानी में फेंक 

देना। पानी रगना>- ( १ ) पानी इकट्ठा होना | पानी जमा 
होना। (२ -) पानी की ठंढक से दाँतों में दीस होना । पाने का 
स्पर्श दाँतों को असहय दाना । (३) स्थान विशेष की 
परिस्यितिं के कारण बुरी बासनाएँ उत्पन्न होना | स्थान विशेष के 
गुण से शरारत सना | जैसे, अब इनके बनारस का पानी 
लग चला । पानी लेना +- (१) कुएँ, ताल भआदि से खेत को सीचने 
के छिये पानी ले जाना। (२ ) पानी छूना | भाबदस्त लेना | 
पानी से पतछा 5 (१ ) जिसका छुछ भी महत्व या मान न 
ूद्वो। भ्रत्यंत तुच्छ | निदायत अदना | (२) 'भरत्यंत 
अपमानित | सर्वया मानच्युत| सख्त बदनाम | (३ ) भरत्यंत 
सुगम । निदायत आसान | पानी से पहले पुर, पाड़ था बाँध 
बॉँधना 5 असमभेव सेकट की आशंका से कोई यत्न करना | जिस वात 
का द्ोना असंभव हो उसेके प्रतीकार का उपाय करना | श्रकारण सिर 
खपाना | व्यर्थ कष्ट करना | सूखे में पानी में हूबना -- अम में 
पड़ना । घोखा खाना | उ४०--घनी संग न संगे पूरे। पानी 
बूड़ रात दिन मरे ।--जायसी । कच्चा पामी 55बह पानी 
जे पकाया हुआ न हो। पक्का पानी 5-पकाया हुआ पानी । 
ओढाया हुआ पानी। भभके का पानी - वह पानी जो भभके 
की सद्दायता से साधारण पाती को भाफ के रूप में परिणत करके 
तैयार किया गया हो | उडाया या खींचा धुआ पानी। नर्स 
पानी ल्‍ वद पानी जिसके बहाव में अ्षिक वेग न हो | ठदर। 
हुआ पाली ( कश० ) | मीठा पानी > वद पानी जो पैने में 
खारा न हो | सुस्वादु पानी | पेय जल | खारा' पानी --वह पानी 
जिसका स्वाद नमकीन क्षिए चुए तीखा होता है | भ्रपेय जक्ष | 
भारी पानी > वह पानी जिसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में 
मिले हुए हों। हलका पानी ८ वह पानी जिसमें समिज पदाथ 
बहुत थोड़े हों। पानी भरनां था भर झाना > पंछा या 
राल का किसी स्थान में एकत्र होना | जैसे, मुँह था आँख 
में पानी भर आना । ३५-मेरी शांखों में भाँसू न थे । यह 
निशीथ काल की शीतछू और तीत्र वायु का कारण है कि 


: उनमें पानी भर। आया, नहीं ते आँसू कैसे, रोने के दिन शव 


गए ।--अयोध्यासिंह । झुददँ में पात्री झाना था छूटता 
(१) स्वाद केंमे का गददरा ल्ञाक्षच द्ोना। ख़ने के किए जीभ का 
आकुक्ष दोना। (२) गहरा लोम दोना। ताक के मारे रहा न जाना । 


' (२ ) वह पानी का सा पदार्थ जे जीभ, श्राँस्ि, त्वचा, 


धाव भादि से रस कर निकले | जैसे, पसीना, पसेव 


राल 'क्षार, पंछा! 


सुदा०-पानी आना-- किसा चीज से पंतेव, क्षार, आदि 


निकक्षना । जैसे, घाव में पानी भागा । सुँद में पामी झाना । 
( ३) मेहँ। वर्षां। शृष्टि | जैसे, इस ब्ष हृतना कम 
पानी पड़ा कि पृथ्वी की प्यास एक भारगी मे बुस्ठी । 


पानी 





कि 


मुहा०--पानी आना ( $ ) पानी बरसेते पर होना। मेह 
पडने का सामान होना । ( २ ) मेंद पड़ना । वर्षों द्वोना । पानी 
उठना -> घटा घिरना । बादल छा जाना | अब्न उठना। पानी 
गिरना > मेंह पडना । वर्षा होना । पानी हूटनाहरमडी 
रुकना । मेंह थमना | वर्षा बंद होना । पानी निकलना  बूँदें 
टूठना । वृष्टि बंद होना । पानी पड़ना & मेद बरसना। वर्षा होना । 

(४) तेल, घी, चरबी श्रादि के अतिरिक्त कोई द्वव पदार्थ । 
काई वस्तु जो पान्नी जेसी पतली हो । जैसे, पाचक 
का पानी, केले का पानी, नारियल का पानी । 
मुहं ०--पानी उत्तरना--( १ ) अंडकोष में पाना जेसी 
पतला चीज का नसें के द्वारा आकर एकत्र हो जाना बिससे उसका 
परिमाण बढ़ जाता है। अंडबृद्धे । ( २ ) ओऑँखों से प्रायःहर समय 
कुछ कुछ गरम पाना गिरना जिसंस देखने की शक्ति मारी जाता है। 
नजल्ला । पानी करना ८ लेदे या किसी ऐसे है। कड़े पदार्थ को 
गत्ताकर पानी की तरह तरत्न करना। पानी द्वोना ८ किसी पदाथ 
का गक्कर पाना की तरह पतला दे जाना । जैसे, सारा नमक 
गलकर पानी हे गया । मीठा पानी « क्षेमतेड । खारा 
पानी न्ईू सोडावाटर ।  विलायती पानी #केंमनेड या सेडा 
वाटर । गरस पानी 5 सच । शराब । 

(४ ) वह द्वव पदाथे जो किसी चीज के निचोड़ने से या 
उससे निधरकर निकले । किसी वस्तु का वह अश जो जरू के रूप 
में हो । रस । अ्रके । जूस | जैसे, नीम का पानी, दाल का पानी । 
( ६ ) चमक । ओप । आब । कांति । छबि । जेसे, मोती 
का पानी । 3३०--मोतिन मलिन जो होइ गह कहा । पुनि 
से पानि कहाँ निरमला ।--जायसी । 
मुहा०--पानी देना > जला करना | चमकाना । 

(७) तलवार आदि धारदार हथियारों के लेहे का वह 
इहलका स्याह रंग और उस पर चींटी के पैर के चिह्नों के से 
अक्ृत्रिम चिह्ठ जिनसे उसकी उत्तमता की पहचान होती 
है । ( ऐसे ले।हे की धार खूब तीक्ष्ण ओर कड़ी होती है )। 
आब | जोहर । (८) मांन। शपतिष्ठा। इज्जत | 
आवरू। साख। 3०--( क ) महमद्‌ हाशिस शंका 
मानी। चपे चेघरी उतरथो। पानी [-छाक । 
(ख ) बोली बचन हास करि रानी। राख्यो तुम 


रक्धर 


"नी 





नष्ट करना | किसीकी बेआबरूई करना। आबरू लेना। 8००--- 
सुंदर नेन निहारि लिये कमलन को पानी । --सूर । बे 
पानी करना ८ दे० “पानी लेना” | 


यौ०--पानी-देवा | 


( ६ ) व्ष । साढू । जैसे, पाँच पानी का सुअर--अर्थात्‌ 
ऐसा सूअथर जिसने < बरसातें देखी हैं श्र्थात्‌ जिसके पाँच 
साल पूरे हो चुके हों । (१०) मुलम्सा । 


क्रि० प्र०--चढ़ाना । +-फेरना । 


(११) वीय्ये । शुक्र । चुत्फा । ( बाजारू )। 


मुहा०--पानी गिराना जी असंग करना । ( बाजारू ) । 


(१२) पुंस्व। सरदानगी। जीवट । हिम्मत। स्वाभि- 
मान । जेसे, उससें तनिक भी पानी नहीं । (१३) 
घोड़े आदि पशुओं की बंशगत विशेषता-या कुलीनता । 
घोड़े आदि की नस्हू । जैसे, यह जानवर पानी और खेत 
का अच्छा है । (१४) पानी की तरह ठंढा पदार्थ । जैसे, 
तवा तो पानी हो रहा है । 


मुहा०--पानी करना या कर देना ८ किसके चित्त के ठंढा कर 


देना । किसोका थुस्सा उतार देना। जैसे, मैंने दे बातों में 
उन्हें पानी कर दिया | ( किसी का) पानी होना या हो 
जाना ८४ (१) क्रोध उतर जाना । गुस्सा जाता रहना । जैसे, मुमे 
देखते ही वे पानी हो गए। (२) उद्यता या तेजी न रद 
जाना | मंद पड़ जाना | धीमा हो जाना। 

(१५९) एकबारगी, गीली, नरम यथा मुलायम चीज़ 
(अस्युक्ति) । (१६) पानी की तरह फीका या स्वादहीन 
पदार्थ । जैसे, ( क ) शोरबे में बस पानी का मजा है । 
( ख) दाल क्या है, बिलकुछ पानी हे। ( १७ ) 
कुश्ती या लड़ाई भ्रादि । इूंढ॒युद्ध । जैसे, (क ) 
यह बटेर दो पानी द्वार चुका । (ख) इन दोनों में भी 
एक पानी दे जाने दे । (१८) बार । बेर | दफा । 
जैसे, अब की उन्हें जहां दे! पानी पीटा कि वे दुरुस 
हुए । (बाजारू) | (१६) मसच्य । शराब | (बालूचाल) । 
(२०) अवसर । समय | मौका । जैसे, अब वह पानी 
गया । (२१) जलवाथु । आब-हवा | जैसे, यहाँ का 
पानी हमारे अनुरृहू नहों | . 


सुहा० -कड़ा पानी >> ऐेसा जत्त वायु जिसमें उत्पन्न या पत्षे 
मनुष्य या पशु फुरतीले, शूर, साइसी, जीवटवाले, साहिधएु तथा कट्टर 
स्वभाव के दो | नरम पानी > ऐसा जलवायु जिसमें उत्पन्न या 


पांडव कर पानी ।--प्तरबलरूसिंह । 
यो०--पतपानी । 
मुहा०--पानी उत्तारना छू अपमानित करना। इज्जत उतारता। 


उ०-- जिन नहिं नेकु कानि सम मानी । दीन उतारि छुनक 
में पानी ।--सबलू सिंह । पानी जाना  भत्िष्ठा नष्ट होना । 
इज्जत जाना। मान न रह जाना। पानी बचाना ८ किसीको प्रातैष्ठा या 
आ।बरू की रच्ता करना । किसीकी इज्जत बचाना । पानी रखना ८८ 
दे० “पानी बचाता” । प्रानी लेना ८ किसीर्का प्रतिष्ठा या रत 


पंत्न मनुष्य या पशु मंद, ढीक्षे बदन के, जीवदद्दीव और असद्दिष्य 
हां | पानी रूगना > स्थान विशेष के जल्लनवाथु के कारण स्वास्थ्य 
बिगड़ना या रोग दोना । 3०--क्वागत अति पहार कर पानी । 
विपिन विपति नहि ज्ञाय बखानी ।--तुलसी । 

(२२) परिस्थिति । सामाजिक दशा 4 छोशों की 


पानीतराश २०८२ कक 





चाल ढाल या रंग ढंग। जैसे, (क) बनारस का पानी 
हीं ऐसां है कि रंग ढंग बदल जाता है । 
अरब इन्हें कलकत्ते का पानी लग चला | ( इस शब्द से 
केवल बुरी परिस्थिति, बदमाशी चाल्नढाल या चरित्र बिगड़ने 
वाली सामाजिक दशा ब्यंजित होती हे, अच्छी सामाजिक 
परिस्थिति नहीं |) । 
मुहा०--पानी छगना # परिस्थिति का प्रभाव पड़ना | नए नए 
लेागों के साथ का असर पड़ना । 
#संजा पुं० दे० “पाणि?! । 
पानीतराश--ंज्ञा पुं० [ फा० ] जहाज या नाव के पेंदे में वह 
बड़ी लकड़ी जो पानी को चीरती है । ( कहूश७० ) 
पानीदार-वि० [हिं० पानी + फा० दार (ग्रत्य० )] (3) आबदार। 
चमकदार | ( २) इज्जतदार ' माननीय | आबरूदार । 
(३) जीवटवाला | मरदाना । आनवालछा। आत्सामिमानी | 
पानीदेवा-वि० [हिं० पानी + देवा & देनेवाला] (१) तर्पण या पिंड 
दान करनेवाला। (२) पुत्र । (३) अपने कुछ का। स्ववंशीय | 
सुहा०--पानीदेवा न रहज्ञाना >- वंश का उच्छेद दे। जाना | वंश 
का समूत्ष नाश दो जाना | कुल में एक सी व्यक्ति का आावित न रद 
जाना । जैसे, उसके वंश में न कोई नामलेवा रहा 
न पानीदेवा । 
पानीपत-संज्ञा पुं० [ से० ) एक असिद्ध युद्धक्षेत्र जो दिल्ली और 
अंबाले के बीच में है। यहाँ कई असिद्ध और राज्य 
पलटनेवाल्ले युद्ध हुए हैं। इसी के पास कुरुतेल है 
जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था । पृथ्वीराज 
और शहाबुद्दीन गोरी का वह युद्ध इसीके पास 
हुआ था जिससे भारत में मुसलमानी राज्य का 
आरंभ हुआ। पढानों के हाथ से राजरुक्ष्मी इसी सैदान 
में मोगलों के हाथ गईं। मरहठों के साथ अहमदशाह 
दुरांनी का युद्ध इसी मैदान में हुआ था और हिंदू साम्राज्य 
फिर स्थापित होते होते रह गया। 
पानीफल-संज्ञा पुं० [ हिं० पानी +से० फल्न ] सिंधाड़ा । 
पानीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल । 
दि० ( १ ) पीने योग्य । जो पीया जा सके। (१) रक्ता 
करने योग्य । रक्षा संबंधी । रक्षा करने का। उ० >-सभा 
सर त्रुपदी पति राखी पॉनिय गुण है जाकी । वश्तन ओ्रोट 
क्रि कोट विश्वंभर परन न पायो ऊकी |--सूर । 
पानीय कल्याण-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में ब्रिफला, युलुआ, 
इत्तदी, अन॑तसूल, मजीठ, नागकेसर, लारूचंदन आदि 
अनेक ओषधियों के योग से बनाया हुआ एक प्रकार का 
.._ दंत जो अपस्मार, उन्माद, ज्वर, खाँसी, चय, आदि रोगों 
को दूर करनेवाढा माना जाता है | 
पानीय नकुछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊदुविद्ञात । 





कम कम्कयका का ३-० कटी का हा के जन किला ककना  क्‍किना का गगीएए ओ 





पानीय चूरिका-संशा स्नी० [ सं० ) बालू १ 
पानीय पृष्ठज-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलूकुंभी । 
पानीय फलू-संज्ञा पुं० [ स० ] मखाना । 
पानीय मूलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकुची । 
पानीय वशणिका-संज्ञा स््री० [ सं० ] बालू । 
पानीय शारू, पानीय शालिका-संजञ स्नी० [ सं० ] वह स्थान 
जहाँ प्यासों को पानी पिछाया जाता है। जलसन्न। 
पासरा । प्याऊ। ' 
पानीयामरूक-ससंज्ञा पुं० [ सं० ] पानी आँवला । 
पानीयारू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पानी आ्रालू नामक कंद। यह 
त्रिदोष नाशक और तृप्तिकारक माना जाता है। 
पर्या०-अजुपालु । जलालु । क्षुपालु । श्रपालुक । 
पानीयाश्ना-संज्ञा स्री० [सं० ] एक अकार की घास । बल्वजा। 
पानोरा-[संज्ञा पुं० [ हिं० पान+ वरा ] पान के पत्ते की पकौड़ी । 
ड०-पानौरा, रायता, पकौरी । डुभकौरी मुंगछ्ली सुठि सौंरी । 
“-सूर । 
पान्हर-संज्ञा 4० [ देश० ] एक प्रकार का सरपत । 
पाप-संज्ञा पु. [सं० ] ( १ ) वह कर्म जिसका फल इस लोक 
ओर परछोक में अशुभ हो । वह आचरण जो अशुभ 
अदु्ट उत्पन्न करे । कर्ता का श्रधःपात करनेवाछा कस | 
ऐसा काम जिसका परिणाम कर्ता के लिगे दुःख हो । 
व्यक्ति और समाज के किये अद्वितकर आचरण | घर्स- 
शासत्र या नीतिशासत्र से निंदित आचरण । धर्म या पुण्य 
का उलठा। बुरा काम। निदित काम । अ्रकल्याणकर कर्म | 
अनाचार । गुनाह । 
पर्यो०-अधमे । दुद्दिष्ट | पंक । किल्विष । कल्मष । बूजिन । 
एनस। अघ। अंहस। दुष्कृत। पातक | शक्यक | पापक | 
विशेष-- जिस प्रकार अकत्तंब्य कम का करना पाप है, 
उसी अकार अवश्य कत्तब्य का न करना भी पाप है। 
धसशास्रानुसार निषिद्ध कार्यों का भजुष्टान और विहित 
कर्मों का अ्नलुष्ठान दोनों ही पाप है । पाप का फल पतन 
और दुःख है। वह कर्ता का अनेक जन्मों भें अहित' 
करता है। पापी से संसर्ग रखनेवाढ्ा भी पापभागी 
और दुःख का अधिकारी होता है | प्रायश्चिस भौर भोग 
इन्हीं दो उपायों से पाप की निद्वृत्ति मानी गई है। थदि 
इन उपायों से उसके संस्कार भल्ली भांति क्षीण न हुए तो 
वह सरयणोपरांत कर्ता को नरक और बन्‍्मांतर में अभेक 
अकार के रोग शोक आदि प्राप्त कराता है। स्वानिष्जमन- 
पाप अ्थात्‌ ऐसे पाप जिनसे तत्काल था कार्ांतर में केवल 
कर्ता का ही अनिष्ट होता है जैसे अभक््यमक्षण अगम्यागसन 
- श्रादि यथाविधि प्रायश्चित्त करने से नष्ट होते हैं। परंतु 
परानिष्टज़्नन-पाप अर्थात्‌ तत्काल कर्ता के अ्रतिरिक्त किसी 


पाप 


कि 


और ब्यक्ति का हर काजांतर में कर्ता का अपकार कर ने- 
वाले पाप जैसे, चोरी, हिंसा आदि ऐसे हैं जिनके 


संस्कार यथोचित राजदंड झुगत लेने से ज्ञीण होते हैं। | 


मनुस्म॒ति में लिखा है कि समाज के सामने अपना पाप प्रकट 
कर देने और उसके लिये अनुताप करने से वह क्षीण हो जाता है। 
यो०-पाप पुण्य । 
मुहा०--पाप उदय द्वोना -- संचित पाप का फल्न मित्तनना। पिछले 
जन्मों के पाप का बदत्ता मिलना । कोई भारी हानि या अनिष्ट द्ोना 
,. जिसका कारण पिछले जन्मो के बुरे कर्म समके जायें । जैसे, कोई 
भारी पाप उदय हुआ है तभी उसको इस बुढ़ापे में 
लड़के का शोक सहना पड़ा है| पाप कटना ७ पाप का 
नाश हाना। प्रायश्चित्त या दंडभोग से पापसंस्कारों का क्षय द्ोना । 
पाप कमाना यथा बटोरना "-पाप कर्म करना। क्षगतार या 
बहुत से पाप करना | ऐसे बुरे करम करते जाना जिनका फल्न बुरा दो। 
मविष्यत्‌ या जन्मांतर में दुःख भोगने का सामान करना | पाप 
काटठना # पाप से मुक्त करना | किसी के पाप का नाश कर देना | 
निष्पाप करना। पापराहित कर देना | पाप की गठरी या 
मे।ट 5 पापें का समूह | किसी व्यक्ति के संपूर्ण पाप | किसी के 
जन्म भर के पाप। पाप छगना > पाप पडना। पाप द्वोना | 
देष देना । जैसे, (क) पापी के संसर्ग से भी पाप रूगता है। 
(ख ) ऐसे महात्मा की निंदा करने से पाप लगता है । 

(२) अपराध। कसूर | जुमें | (३ ) बच । हत्या | 
(४ ) पाप बुद्धि । बुरी नीयत । बदनीयती | खोद। 
बुराई । जैसे, उसके मन में अवश्य कुछ पाप है। (५) 
अनिष्ट । अदित । बुराई । खराबी | नुकसान | ( ६ ) 
कोई क्शदायक कार्य या विषय । परेशान करनेवात्ना कास 
या बात । बखेड़े का काम । संकट | जंजाल | ( केवल 
हिंदी में ) । 
सुहा०--पाप कटना 55 बाधा कटना। भगड़ा दूर दौना। जंजाल 
छूटना। जैसे, वह आप ही यहाँ से चछा गया--भ्रच्छा 
हुआ, पाप कटा । पाप  काठना ८5 झगड़ा मिठाना | बल्ला 
काटना । जंजान्न छुडाना। पाप मोर लेना -- जान बूफकर किसी 
बखेंडे के काम में फैसना | दददंसर खरदिना। भारगड़े में पडना | 
पाप गले या पीछे लकूगना5"-अनिच्छापूत्रक किसी बखेडे या 
मंकट के काभ में बहुत समय के लिये फेस जाना | कोई बाधा 
साथ क्षणना | 

(७ ) कठिनाई । सुश्किल | संकट । ( क्व० ) 
मुहा०--पाप पड़ना ज£ सामथ्य से बाहर हो जाना। मुश्किल पड 
जाना । कठिन दो जाना । ३०--सीरे जतननि सिसिर ऋतु 
सहि विरहिन तनु ताप । बसिबे को औषम दिननि परथयो 
परोसिनि पाप ।--बिहारी | 

( ८ ) पापअह | क्ररप्रह | अशुसप्रह । 
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चापजीष 


वि० ( ३ ) पापयुक्त | पापिष्ठ। पापी। (२) दुष्ट । 
दुराचारी | बदमाश । ( ३) नीच । कमीना | (४) 
अशुभ । अमंगल । 
विशेष--पाप शब्द्‌ का विशेषण के रूप में अकेले केवछ 
संस्कृत में व्यवहार होता है, हिंदी में वढ़ समास के साथ 
ही आता है, जैसे, पापपुरुष, पापग्रह आदि | 
पापक-संज्ञा पुं० [ सं० | पाप | 
वि पापयुक्त । 
पापकमे-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनुचित काय्ये। छुरा काम । वह 
काम जिसके करने में पाप हो । 
पापकमा-वि० [ से० पापकर्मन्‌ ] पापी । पातकी । 
पापकर्मी-वि० [ स० पापकार्मन्‌ ] [ स्त्री० पापकर्मणी ) पाप 
करनेवाका । पापी | 
पापकटप-वि० [ से० ] पापी का सा आचरण रखनेवाला । 
पापी तुल्य । दुष्कर्मी । पापकर्म से जीविक्ना करनेवात्ठा । 
बदमाश । ु 
पापक्तय-संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) पापों का नष्ट होना | ( ३ ) 
वह स्थान जहाँ जाने से पापों का नाश हो | तीर्थ । 
पापगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुंदग्शाख के अनुसार ठगण का 
आठवा भेद | 
पापग्रह-संज्ञा पु. [ सं० ] ( १ ) फलित ज्योतिष के अनुसार 
क्ृष्णाष्टमी से शुक्लाष्टमी तक का चंद्रमा । वह चंद्रमा 
जो देखने में आधे से कम हो । ( २ ) फल्षित ज्योतिष के 
अनुसार सूच्ये, मंगल, शत्रि, ओर राहु केतु ये अह; 
अथवा इनमें से किसी ग्रह से युक्त बुध । ये ग्रह अशुभ 
फलकारक माने जाते हैं । 
पापच्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिछ । 
वि० पापनाशक । जिससे पाप नष्ट हो । 
पापश्नी-तंज्ञा ल्ली० [ स० ] तुलसी । 
वापचंद्रमा-संज्ञा पुं० [ सं० ] फल्नित ज्योतिष के अलुसार 
विशाखा ओर अनुराधा नक्षत्र के दक्षिण भाग में स्थित 
चँद्रसा । 
चापचर-वि० [ सं० ] [ स्त्री० पापचरा ] पापाचारी। पापी । 
पापचारी-वि० [ से० पापचारिन्‌ ] [ स्त्री० पापचारिणी ] पापी। 
पाप करनेवाला । पातकी । 


पापचेता-वि० [ सं० पापचेतस्‌ ] बुरे चित्तताला । जिसके चित्त 
में सदा पाप बसता हो । दुष्टचित्त । 

पापचेलिका, पापचेली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पाठा । 

पापचैल-वि० [सं० | जो बुरे वस्त पहने हो | अशुभ या 
अभद्र चसख्नधारी । 

पापजीव-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार सत्री, शूद्र हुए ओर शवर 
खादि जीन | 


पावड़ 
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न कक पल नम कम कक 
चापड़-संज्ञा पृं० [ से० पर्षठ, श्रा० पष्पड ] उ्द अथवा झूँग की । चापद्ष्टि-वि०[ सें० ] ( १ ) जिसकी दृष्टि पापमय हो । (३) 
ह घोई के आटे से बनाई हुई मसालेदार पतली चपाती | है अशुभ था अमंगल इृष्टिवाा । जिसकी दृष्टि पड़ने से हानि 
इसके बनाने की विधि यद् है कि पहले आटे को केले, पहुँचे । निंदित दृष्टि । 

छव्जीरे आदि के कार अथवा सोडा मिल्ले हुए पानी में | पापथी-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि पापमय था पापासक्त हे । 
गूँघते हैं । फिर उसमें नमक, जीरा, मिे श्रादि मसाल्ला | पापमति । पापचेता । निंदित या दुष्ट बुद्धिवाला । 

देकर और तेल चुपड़ चुपड़ कर बह आदि से खूब कूटते | पापनक्षत्न-संशा पुं० [६० ] फलित ज्योतिष में ज्येष्ठा आदि कुछ 
हैं| श्रच्छी तरह कुट जाने पर एक तोले के बराबर आटे की | नक्षन्न जो बुरे या निंदित माने जाते हैं। 





लोई करके बेलन से उसे खूब बारीक बेढते हैं। फिर छाया में | घापनामा[-वि० [ सं० पापनामन्‌ ] ( $ ) जिसका नाम बुरा हो । 


सुखाकर रख लेते हैं | खाने के पहले इसे घी या तेल में 
तलते वा यों ही आग पर सेंक लेते हैं। पापड़ दो प्रकार का 
होता है-सादा और मसालेदार । सादे पापड़ में केवछ नमक 
जीरा आदि मसाले ही पड़ते हैं भोर वह भी थोड़ी मात्रा में । 
परंतु मसालेदार में बहुत से मसाले डाले जाते हैं. भर 
: इनकी मात्रा भी अधिक होती है | दिल्‍ली, आगरा, मिर्जा- 
पुर आदि नगरों का पापड़ बहुत काल से प्रसिद्ध है। 
अरब कलहकते आदि में भी अच्छा पापड़ बनने छुगा है। 
हिंदुओं, विशेषतः नागरिक हिंहुओं के भोज में पापड़ एक 
आवश्यक व्यंजन है । उ०--फेनी पापर भूजे भये अनेक 
प्रकार। भद्द जाउर सिजयावर सीसी सब ज्योनार--जायसी । 
मुहा०-पापड़ बेलना - ( १ ) कठोर परिश्रम करना | भारी प्रयास 
करना | बडी मिहनत करना। जेसे, आपसे किसने कहा था 
कि इस काम्र में आप इतने पापड़ बेले ? (२ ) कठिनाई 
या दुःख से दिन काटना | बहुत से पापड़ बेलना ८ बहुत तरह 
के काम कर चुकना | बहुत जगद्द भठक चुकना + जैसे, उसने 
बहुत से पापड़ बेले हैं । 
वि० (१) बारीक | पतला । कागज सा । (२) सूखा ।शुष्क । 
वापड़ा-संज्ञा पु [सिं० पर्षण | ( ५ ) छोटे आकार का एक पेड़ 
जे। मध्य प्रदेश, बंगाल, मद्रास आदि में उत्पन्न होता है । 
इसकी पत्तियां हर साल रूइकर नई निकछती हैं। इसकी 
लकड़ी भीतर से चिकनी, साफ ओर पीलापन लिए भूरे 
रंग की तथा कड़ी और मजबूत होती है । उससे कंघी 
ओर खराद की चीजें बनाई जाती हैं । खुदाई का 
काम भी उसपर अच्छा होता है| इसे वनएडालु भी कहते 
हैं। ( २) दे० “ पित्तपापड़ा ”!। 
दापड़ाखार-संज्ञ। पुं० [सं० पर्षटक्वार ] केले के पेड़ का च्ञार । 
दापड़ी-संज्ञी स्री० [ हिं० पापड़ा ] एक पेड़ जो मध्यप्रदेश, 
पंजाब और मद्रास में बहुत होता है । इसका घड़ हंबा 
होता है । इसकी पत्तियाँ हर वषष झड़ जाती हैं । इसकी 
लकड़ी पीढापन लिए सफेद होती है ओर घर, संगहे तथा 
गाड़ियों के बनाने में काम आती है। 
पाषदर्शी-वि० [ सें० पापदर्शिन्‌ ] बुरी नीयत या निगाह से देखने 
वाढ्ा । अनिष्ट करने की इच्छा से देखनेचाला । 


असंगल या अ्रभद्र नामवाढा | ( २) बदनाम । अप- 
कीतियुक्त | जिसकी निंदा या बदनामी हुई हे । 

पापनाशन-संशा पुं० [सं०] (१) पाप का साश 
क्रनेवाला । पापनाशी । (३) वह कर्म जिससे पाप' 
का नाश हे | प्रायश्रित्त | ( ३ ) विष्णु । (४ ) शिव | 
(६ ) पापनाश का भाव अथवा क्रिया | पाप का नाश 
होना या करना । 

पापनाशिनी-संज्ञा पुं० [सं०] (५१) शमीव्ृक्त। (२) 
कृष्ण तुछसी । 

पापनिश्चय-वि० [ सं० ] जिसने पाप करने का निश्चय किया 
हे । पाप करने का कृतसंकरुप । दुष्कर्म करने का निश्चय 
करनेवाला । खोटा काम करने को तैयार । 

पापपति-संज्ञा पुं० [ सं० ) उपपति । जार । 

पापपुरुष-संज्ञा पु. [ त० ] ( १ ) पापमय पुरुष। पाप प्रकृति 
पुरुष | दुष्ट / (३ ) तंत्र में माना हुआ एक पुरुष 
जिसके संपूर्ण शरीर का उपादान केवल्न पाप होता है । 
इसके सिर से लेकर रोएँ तक संपूर्ण अंग प्रत्यंग किसी न 
किसी महापातक या उपपातक से बने माने जाते हैं। इसका 
वर्ण काजल की तरह काछा और आंखें छारू होती हैं । 
यह स्वदा क्रुद्ध और तज़चार और ढाल लिए रहता है । 

पापफलू-वि० [ सं० ] वह ( कसी ) जिसका फल पाप हो। 
पापात्पादक । अशुभ फल देनेवाला । 

पापभक्तणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कालूमैरव । 

पाषपमति-वि० [ सें० ] जिसकी मति सदा पाप में रहे । पाप 
बुद्धि । पापचेता । 

पापमय-वि० [ सं० ] [ स्त्री० पापमयी ] जिसमें स्ेत्र पाप ही 
पाप हे । पाप से ओतग्रोत | पाप से भरा हुआ। को 
सवेदा पापवासना या पापचेष्टा भें क्षिप्त रहे । 

पापमोचनी-संज्ञा ्ली० [ से० ] चैत्र कृष्णपक्ष की पुफावशी। 

पापयह्मा-संज्ञा पुं० [ से० ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । तपेदिक । 

पापयोनि-संज्ञा स्नी० [सं० ] निकृष्ट या निंदित योनि । पाप 
से प्राप्त देनेवाली येनि । मनुष्य के अतिरिक्त प्रस्य पश्चा, 
पत्ती, वृत्त आदि की योनि । 


पापर-संज्ञा पुं दे० “पापड़ ”” । 


पापरोग 


पापरोग-संज्ञा पुं० [ सं०.] ( $ ) वह रोग जो कोई विशेष 
पाप करने से होता है। पाप विशेष के फल से उत्पन्न 
रोग | धर्मशास्रानसार कुष्ठ, यक्ष्मा, कुनख, श्यवदंत 
(दाँतों का काला या बदरंग होना ), पीनस, पूतिवक्र 
( श्वासवायु से दुर्गंध निकलना ), हीवांगता, शिवतन्न, 
श्वेतकुष्ट, पंगुत्व, मूकता, लेलजिहता, उन्‍माद, अप- 
स्मार, अधत्व, काणत्व, आमर( सिर में चक्र आना ), युल्स, 
श्लीपद ( फीलूपा ) आदि रोग पापरोग माने गए हैं जो 
बह्महत्या, सुरापान; स्वणंहरण आदि विशेष विशेष पापों 
के कर्त्ता को नरक और पशु कीट पतंग आदि की योनियों 
से पुनः मनुष्य जन्म आप्त करने पर होते हैं। ( २ ) मस्‌- 
रिका । वर्सेत रोग । छोटी माता । 

पापरोगी-वि० [ सं० पापरोगिन्‌ ] [ ख्री० पापरोगेणी ) पापरोग- 
युक्त । जिसे काई पापरोग हुआ हो । 

पापद्धि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] सूगया । आखेट । शिकार । 

विशेष---रूगया से पाप की ऋद्धि ( बढ़ती ) होना माना 

गया है, इसीसे उसकी पापछि संज्ञा हुई । 

पापलेन-संज्ञा पु०.[ फ० पापत्तिन ] एक सूती कपड़ा। एक 
प्रकार का डारिया । 

पापलेक-संज्ञा पुं+ [ सं० ] [ वि० पापलोक्य |] पापियों के 
रहने का स्थान । पापी का मिलनेवाढा ले।क | नरक । 

पापवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] अशुभसूचक शब्द । असंगरलू ध्वनि । 
कीवे आदि की ऐसी बोली जे अशुभसूचक मानी जाय । 

पापषशमनी-वि० स््री०[ सं० ] पापनाशिनी । पापनिवारिणी। 
संज्ञा ्ली० शमीवृत्च । 

पापवशोधन-संजश्ञा पु" [सं० ] (१) पाप से शुद्ध होने की 
क्रिया या आव। पापनिवारण । ( २ ) तीर्थैस्थान । 

पापलकट्प-वि० [ से० | पाप निश्चय । जिसने पाप करने का 
पका इरादा कर लिया हो । 

पापसूदनती्थै-संजञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थस्थान । 

पापहर-वि० पुं० [ से० ] परापनाशक । पापहारक । 
संज्ञा पु०5 एक नदी का नाम । 

पापहा-वि० [ से० पापदन्‌ ] पापनाशक । पाप का हनन करने- 
वाला । 

पापांकुशा-संज्ञा ज्ञों० [सं० ] आश्विन मास की शुक्ला 
एकादशी । 

पापांत--संज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम | 

पाषा-संज्ञा श्ली० [ से० ] बुध की उस समय की गति जब वह 
हस्त, अनु राधा अथवा ज्येष्टा नक्षत्र में रहता है । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक छोटा कीड़ा जो ज्वार बाजरे आदि 
की फसल में प्रायः उस वर्ष रूग जाता है जिस वर्ष बरसात 
अधिक होती हे । 


नच्दज 





|. 


पावद 





संज्ञा पुं० [| अनु० |( १ ) बच्चों की एक स्वाभाविकबाल या 

शब्द! जिससे वे बाप को संबोधित करते हैं | बाबा । बाबू । 

विशेष-इस समय ग्रायः थुरोपियनों डी के बच्चे इस शब्द का 
प्रयोग करते हैं । 

(२ ) प्राचीन काछ में विशप पादरियों और वत्तमान में 
केवल यूनानी पादरियों के एक विशेष वर्ग की सम्मान- 
सूचक उपाधि । 

पापाख्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बुध की उस समय की गति जब 
वह हस्त, अनुराधा श्रथवा ज्येष्ठा नन्षन्न में रहता है । 

पापायार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० पापाचारी ] पाप का आचरण, 
पापकाये । हुराचार । 
वि० पाप का आचरण करनेवाला । पापी | दुराचारी । 

पपात्मा-वि० [ सं० पापात्मनू ] जिसकी आत्मा रूदा परापकर्से 
में बसे या लिघ रहे । पाप में अनुरक्त | पापी । दुष्टात्मा । 

पापाह-संज्ञा पु+ [ सं० | (१) अ्रशोच का दिन । सूतक 
काज्न | ( २ ) निंदित दिन । अशुभ दिन । 

पापाही-संज्ञा पुं० [ सं० ] सपे । साँप । 

पापिष्ठट-वि० [ सं० ] अतिशय पापी । बहुत बड़ा पापी। जो 
सदा पाप करता रहता हे। | बहुत बड़ा गुनहगार । 

पापी-वि० [ सं० पपिन्‌ ] [ स्त्री० पॉपिनी ] ( $ ) पाप में रत 
या अनुरक्त । पाप करनेवाढा । पापयुक्त। श्रघी। पातकी । 
३०--( क ) परगट गुषुत सरब बिश्रापी । ४र्मी चीन्‍्ह न 
चीन्हे पापी ।--जायसी। (२) क्र | निदेय। नुशंस||परपीड़क। 
संज्ञा पुं० पाप करनेवाला | पापकारी | अपराधी । दुराचारी । 

पापाश-संज्ञा पुं० [ फा० ] जूता । उपानह ! 

वाप्मा-संज्ञा पुं० [ से० पाप्मनू | पाप । 
वि० पापी । 

पाबंद-वि० [ फा० ] [ संज्ञा स्त्री० पाबंदी | (१ ) बैँँधा हुआ। 
बद्ध । अ्रस्वाधीन | केद। (३२ ) किसी नियम, आज्ञा, 
बचन आदि के पूर्ण रूप से श्रधीन हाकर कास 'करने- 
वाढा । आचरण में किसी विशेष बात की नियमपूछक 
रक्षा करनेवाढा । किसी बात का नियमित रूप से अनु- 
सरण करनेवाला । नियम प्रतिज्ञा आदि का पालनकर्ता । 
जेसे, (क) में तो सदा आपके हुक्म का पार्बद रहता हूँ । 
(ख) वे जन्म भर में कभी अपने वादे के पाबंद नहीं हुए । 
(३ ) नियमतः अथवा न्यायतः कोई विशेष का करने 
के लिये बाध्य या काचार । जो किसी वस्तु का श्रनुसरण 
करने के सिये बाध्य हो | नियम, प्रतिशा, विधि, आदेश 
आदि का पालन करने के क्षिये विवश । जेसे, (क ) जो 
प्रतिज्ञा मुझूपर दुबाव डाढूकर कराई गई उसका पाबंद में 
क्यों होऊँ ? ( ख ) आपका हर एक हुक्म मानने के 
लिये में पारबद नहीं हूँ । 


पाबंदी 


संज्ञा पृ० (१) घोड़े की पिछाड़ी । ( २ ) नाकर । दास । 
सेवक । 
पाबंदी-संज्ञा द्ली० [ फा० ] (१) पाबंद होने का भाव । बद्धता 
अधीनता । (२) मजबूरी । छाचारी । (३) किसी वस्तु के 
अधीन होकर काम करने का भाव। नियमित रूप से किसी 
बात का अनुसरण । नियम, प्रतिज्ञा, आदेश, विधि आदि 
का पालन । जेसे, वे सदा अपने वादों की पाबंदी 
. करते हैं । (४) कोई विशेष काय करन की बाध्यता 
या लाचारी । किसी वस्तु के अनुसरण की श्रावश्यकता । 
किसी कार्य का अवश्य कत्तंब्य या फरज होना। जेसे, 
आपकी सभी अआज्ञाश्रों की सुझूपर कोई पाबंदी नहीं है । 
वाबोर-संज्ञा पुं० [ हिं० पा+बेारना ] कहारों अथवा डोली ढेलने- 
वात्वों की बोलचाल में वह स्थान जहाँ कुछ अधिक 
पानी हो ।. वह स्थान जहाँ घुटने तक या घुटना 
डूअने भर पानी भरा हो । 
विशेष--धस्ते में जब कहीं ऐसा स्थान पड़ता है जिसमें कुछ 
अधिक पानी भरा होता है तब अगले कहार इस शब्द को 
कहकर पिछले कहारों को सावधान करते हैं । 
पाम-संज्ञा स्नी०[ देश» ] (१) वह डोरी जो गोटे किनारी आदि 
के किनारों पर मजबूती के लिये बुनते समय डाल दी 
जाती है । (२) लड़ । रस्सी । डोरी । ( छश० ) 
: संज्ञा पुं० [ सं०्पामन्‌ ] (१) दानेदार चकत्त या फुंसियाँ जो 
चमड़े पर हो जाती हैं | (२) खाज । खुजली । 
पामप्न-संज्ञा पुं० [ सं5० | गंधक । 
पामन्नी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कुटकी । 
पामड़ा-संज्ा पुं० दे+ “पार्वेडा? । ब०--सीसी के उसके कुक 
चकत रुके यहुराय। नव मखमलर के पामड़े हाय गड़े ये 
पाय | -++टंगारसतसई । 
वामन-संज्ञा पुं० दे० “पाम” । 
पॉमन-वि० [ सं० ] जिसे या जिसमें पाम रोग हुआ हो। 
पामर-वि० [ सं० ] (१) खल । दुष्ट । कमीना । पाजी । (२) 
पापी । श्रधम | दुश्चरित्र। (३) नीच कुल या वंश में 
उत्पन्न । (3) मुख । उक्लू। निदुंद्धि । 
पवामरयेग-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक अकार का निकृष्ट येग जिसके 
द्वारा सारतवर्ष के नट, बाजीगर आदि अभदूमुत अद्भुत 
छाग के खेल किया करते हैं। इसके साधन से अनेक रोगों 
का नाश और अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होना माना 
जाता है । कुछ लेग इसे मिस्सेरिजम के अंतर्गत मानते हैं । 
पामरी-संज्ञा स्री० [सं० प्रावार] उपरनां । हुपद्दा । ३० --(क) मेही 
* साँवरे सजनी तब ते गृह मोका न सेहाई । द्वार अचानक 
होइ गये री सुंदर बदन दिखाई । ओढे पीरी पामरी पहिरे 
ढ़ाल निचोढ । भैंहें काट कटीलियों सिख कीन्हीं बिन 
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पायदार 


मेल ।--सूर | (ख) साँवरी पामरी की दे खुदी बलि 
साँवरे पे चली साँवरी है के ।|--प्माकर । 
संज्ञा स्ली० दे० “पावड़ी” । उ०-- छोटे छोटे नूपुर से 
छोटे छोटे पारयन में छोटी जरकसी लसी सामरी सु 
पामरी ।“-रघुराजसिंह । 

पामारि-संज्ञा पुं० [ से० ] गंधक । 

पामारू-वि० [फा०पा + माक्ष ऋ मलना, दलना, रोंदना] [ संज्ञा पामाली ] 
(१) पेर से मजा हुआ। रोंदा हुआ। पादाक्रांत। 
पददलित। (२) तबाह । बरबाद । चापट । सत्तानास । 

पामाली-तंज्ञा न्ली० [ फा० ] तबाही । बरबादी | नाश । 

पामोज्ञ-तंज्ञा पुं> [ दिं० पा+ मोजा? | (१) एक प्रकार का कबूतर 
जिपके पर की उैगलियाँ तक परों से ढेँकी रहती हैं। (२) 
वह थोड़ा जो सवारी के समय सवार की पिंडली को 
अपने मुँह से पकड़ता है । 

पाय#[-उंज्ञा पुं० दे० “वाव”? | 

पायजेहरि#-संज्ञा स्ली० [ हिं० पाये + जेहरी ] पैर में पहनने का 
घुंघरूदार गहना । पायजेब । 

पायत-उत्ञा स्नी ० दे० “पायती” । 

पायता-तंज्ञा पुं० [ हिं० पाये + सं०ख्थान, हिं०यान ] (१) पहुंग था 
चारपाई का वह भाग जिधर पेर रहता है | सिरहाने का 
उलदा। पैताना । (२) वह दिशा जिधर सेनेवाल्ते के पेर 
हों | जैसे, तुम्हारे पायते रखा हुआ है, उठकर के ले। । 

पायती-संज्ञा स्री० [ हिं० पा्येता ] पायँता । पैताना । 

पायंदाज-संज्ञा पुं० [ फा० ] पेर पॉछने का बिछावन | फर्श के 
किनारे का वह मोटा कपड़ा जिसपर पेर पॉछुकर तब फर्श 
पर जाते हैं । ३०--दृगपण पोंछुन के किये भूषण पासं- 

, दाज ।--बिहारी | ु 

पायपसारी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] निर्मज्षी का पौधा और फल । 

प्रायक-संज्ञा पुं० | स० पादातिक, पायिक ] (१) घावन। दूत । 
हरकारा । ३०--है दससीस मलुज रघुनाथक? जाके 
हनूमान से पायक |--तुछूसी | (२) दास । सेवक । 
अ्नुचर । (३) पैदल सिपाही । 
संज्ञा पुं० [ से० ] पान करनेवात्षा । पीनेबाला । 

पायखाना-संजञा पुं० दे० “पाखाना” | 

पायजामा-तंज्ञा पुं० दे० “पाजामा”? | 

पायजेब-संज्ञा ज्ली० दे० “पाजेब”” । 

पायठ-संज्ञा श्नो० दे० “पाइट”ः | 

पायड़ा।-संज्ञा ० दे० “चेंज? । 

पायताबा-8ंशा पुं० [ फा० ] खोली की तरह का पैर का 
एक पहनावा जिससे डेंगलियें से लेकर पूरी या श्राधी टॉँगे 
ढकी रहती हैं । भोज । जुर्राब । 


पायदार-वि० [ फा० ] बहुत दिनों तक टिकनेवाढ्ा.। बहुत 


पायदारी २०८७ पार 





दिनें। तक चलनेवाछा । जल्दी न टूटने फूटने था नष्ट भेद और यदि वायु कोण से हो तो वाम पायुभेद कहते हैं, 
देोनेवाला । टिकाऊ । इढ़ । मजबूत । इन दोनें अ्रकार के मोक्तों से सामान्य गुहथ पीड़ा और 
पायदारी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] मजबूती | दृढ़ता । सुवृष्टि होती है । 
पायपेश-तज्ञा पुं० दे० “पापेश ?? । पाय्य-वि० [ सं० ] पान करने के येग्य । पीने के छायक । 
पायमाकू-वि० [ फा० ] (५ ) पैरों से रॉदा हुआ। (२) तंज्ञा पुं० [ सं० ] जल । 


विनष्ट । बरबाद। ध्वस्त । ३५--तुछसी गरब तजि, मित्निबे | पारंगत-वि० [ सं० ] ( १) पार गया हुआ । (२ ) जिसने 

को साज सजि, देहि सिय नतु पिय पायमाल जाहि किसी शाखर या विद्या का पढ़ कर पार किया हो । जिसने 

गो ।--तुछसी । किसी विषय को आदि से अत तक पूरा पढ़ा हे | पूर्ण 
पायमाली-तंज्ञा ज्ली० ( फा० ] (१) दुर्गति। अधागति । | पंडित । पूरा जानकार । 

( २ ) खराबी । बरबादी । नाश । पारपरीण-वि० [ सं० ] परंपरागत । एक के पीछे दूसरा इस 
पायरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाय +रा ( 5 रखना) | घोड़े की जीन या क्रम से बराबर चला आता हुआ। 

चारजामे के दोनें ओर छूटकता हुश्रा पट्टी या तसमें में | पारंपस्ये-संशो पुं० [सं ०] (१) परंपरा का भाव। 





लगा हुआ लेहे का आधार जिसपर सवार के पेर (२) परंपराक्ाम | (३ ) कुलछक्रम । वंशपरंपरा । 

टिके रहते हैं। रकाब | ( ४ ) आज्नाय | परंपरा से चली शभ्ाती हुई रीति । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का कबूतर । पार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) किसी दूर तक फेली हुई वस्तु 
पायल-संज्ञा श्ली० [ हिं० पाय+ल् (प्रत्य ० )] (१) पेर में के विशेषतः नदी समुद्र, कील, ताल आदि जरूाशयों के 

पहनने का ज्ियों का एक गहना जिसमें घुंघरू रंगे होते आमने सामने के दोनें किनारों में उस किनारे से भिन्न 

हैं। नूपुर। पाजेब । (२) तेज चलनेवाली हथनी । किनारा जहाँ (या जिसकी ओर ) अ्रपनी स्थिति दो । 

.( ३ ) वह बच्चा जन्म के समय जिस के पर पहले बाहर दूसरी ओर का किनारा । अपर तट या सीसा। जैसे, 


हैं। । ( ४ ) बाँस की सीढ़ी । 
पायस-ंज्ञा श्लनी० [ सं० ] ( $ ) खीर । (२) सरहू नियांस । 
सलल्‍ूई का गोंद जो विरोजे की तरह का होता है। 
पायसाऋ-संज्ा पु० [ सं० पाश्वे, हिं० पास ] पड़ोस । आ्रास पास 
का स्थान। 3०---थोरानी जेठानी सासु ननद्‌ सहेली 
, दासी पायसे की बासी तिय तिन के हो गोल में ।-- 


( क ) यह नाव पार जायगी। ( ख ) जंगल के पार 
गाँव मिलेगा । ( ग॒) वे पार से आ रहे हैं । ( घ ) नदी' 
पार के आम अच्छे होते हैं । ३ ०५--अंगद कहदई जाएँ में 
पारा । जिय संशय कछु फिरती बारा ।--तुछसी । 
विशेष---इस शब्द' के साथ सप्तमी की विभक्ति .'सें' भायः 
लुप्त ही रहतो है इससे इसका प्रयोग अव्ययवत्‌ ही 
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रघुनाथ । जान पड़ता है । 

पाया-संज्ञा पुं० [सं० पाद, हिं० पाय, फा० पायः | (१) पलंग, कुरसी, योौ०--आरपार 5 ( १) यद्द किनारा और वह किनारा । 
चौकी, तख्त आदि में खड़े डंडे या खंभे के आकार का (२) इस किनोरें से उस किनोरे तक | जैसे, नाले के आरपार 
वह भाग जिसके सहारे उसका ढाँचा या तक ऊपर लकड़ी का एक बल्ला रख दो | वारपा्‌र ८० यद किनारा ओर वह 
ठददरा रहता है। गोड़ा। पावा। जेसे, तर्त का पाया, | किनारा। जैसे, जब नाव बीच धार में पहुँची तब वारपार 

पल्नंग के चारों पाये। ( २ ) खंसा | स्तंभ । (३ ) पद । नहीं सूरता था । 
दरजा । रुतबा । ओहदा । (9 ) घोड़ों के पेर में होने- | झुहा०--पार उतरना--( १ ) नदी भ्रादि के बीच से होते छुए 
वाली एक बीमारी । ( < ) सीढ़ी । जीना । | दूसरे किनारे पर पहुँचना। (२) जिस काम में लंगे रददे हों 
पायिक-छंज्ञा पुं> [ सं० । वास्तव में “पादातिक” का प्रा० रूप ] उसे पूरा कर चुकना । किसी काम से छुट्टी पाना | (३ ) मतलब 
( $ ) पादातिक । पेदल सिपाही । ( २ ) दूत । चर । को पहड/ुँचना। सिद्धि या सफलता प्राप्त करना | ( ४ ) मर कर 
पायी-वि० [ सं० पायिन्‌ ] पीनेवाढा । समाप्त द्वॉना | मर मिटना ( स्त्रि० )| पार बउतर जाना: 
पायु-संज्ञा पु. [ से० ] ( १ ) मलद्वार । गुदा । दे० “पार उत्तना ( १) (२)(३)(४ )।” (५ ) मतलब 
विशेष-पायु कमेंद्वियों में माना गया है | साध कर अलग दो जाना। किनारे दो जाना | जेले, तुम ते 
(२) भरद्वाज ऋषि के एक पुत्र का नाम । ले दे कर पार उतर गए, बोझ मेरे सिर पड़ा। पार 
फायुभेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रम्रहण के मोक्ष का एक श्रकार उतारना + ( १ ) दूसरे किनोरे पर पहुँचाना | जल श्रादि के 
जिसमें मोक्ष या तो नैऋत कोण या वायु कोण से द्वोता ऊपर को रास्ता ते कराना । ( ३ ) पूरा कर चुकना। समा 


नह दे! यदि नेश्वत कोण से मोत्र हे तो इसे दक्षिण पायु- पर पहुँचाता। (३) उद्धार करना। दुःख़ या कष्ट से बाहर 


पार 


_ ७ | ३ ३ ३ _[चचखीिी-------पप्पभप्पप््पभपपभपणभभऊल्‍लफमभलफल कभ५ आए ्।/ आज खश/फ धारणा 
मुहा०--पार करना” किसी वस्तु के अपर, नीचे या 


करना | उबारना [ 3०--रघुबर पार उतारिएु अपनी ओर 
निहारि । (४ )। समाप्त करना । ठिकाने लगाना | मार डालना । 
( नदी आदि ) पार करना ( १ ) नदी आदि के वौच से 
होते हुए उसके दूसेर किनारे पर पहुँचना | जत्न आदि का मार्ग 
ते करना | (२ ) पूरा करना। समाप्ति पर पहुँचाना। ते करना । 
निबर्टोनों | भुगताना | ( ३ ) निबाइना | बिताना | जेसे, जिंदगी 
पार करना। ( किसी वस्तु या व्यक्ति का नदी आदि के ) 
पार करना -> ( १ ) नदी आदि के बाच से ले जाकर दूसरे किनारे 
पर पहुँचाना | जेसे, नाव के पार करना, किसी आदमी को 
पार करना । ( २ ) दुर्गम मार्ग ते कराना | ( ३ ) कष्ट या दुश्ख 
के बाहर करना | उद्धार करना | पार छूगना ८ नदी आदि के 
बीच से होते हुए उसके दूसेरे किनारे पर पहुँचना | किसी का 
पार लगना - निर्वाद्द दोना| जावन के दिन काटना । कालचेप 
होना | जैसे, तुम्हारा केसे पार छंगेगा ? ( इस झुहा० में 
'वेड़ा! शब्द! लुघ समझरूना चाहिए ) | किसी से पार 
छूगना - पूरा दो सकना | हे। सकना । जेसे, तुम्हारा काम 
हम से नहीं पार छगेगा। पार छूग़ात्ा--( १ ) किसी 
वस्तु के बीच से ले जाकर उसके दूसरे किनोरे पर पहुँचाना | 
ड०--हरि मोरी नेया पार क्षण ।--गीत। (२ ) कष्ट 
या दुःख के बाहर करना । उद्धार करना | जेसे, ईध्वर ही पार 
ल्गावे। (३) पूंरों करना | समाप्ति पर पहुँचाना | खतम 
करना | जैसे, किसी अकार इस कास को पार लगाओ । 
किसी का पार लगाना -+ निवाह करना । जीवन व्यतीत कराना | 
पार होना - ( १ ) किसी दूर तक फैली हुईं वस्तु के बीच से 
हेते इुए उसके दूसरे किनारे पर पहुँचना। जेसे, नदी पार 
देना, जंगल पार होना! (२) किसी काम को पूरा कर 
चुकना | किसी काम से छुं्टी पा जाना । ( ३ ) मतलब साथ कर 
अलय हो जाना | जेसे, तुम ते अपना ले दे कर पार हे। 
जाओ, काम चाहे हो या न दो | पार हो जाना <- दे० “पार 
होना (१), (२) और (३)? [(४ ) छुट्टी पा जाना | 
मुक्त दो जाना | रिद्दाई पा जाना | फँसाव, मकंकट, जवाबदेद्दा आदि 
से छूट जाना। निकल जाना। जैसे, तुम ते दूसरों के सिर 
दोष मढ़ कर पार हो जाओगे । छड़की पार होना --लडकी 
का व्याह हो जाना | कन्या के विवाह से छुट्टी पा जाना | 

( २ ) सामनेवाला दूखरा पाश्वे । दूसरी ओर । दूसरी 
तरफ । जैसे, (क) तीर कलेजे से पार होना | ( ख ) 
गेंद का दीवार के पार जाना। 


र०्घ८ 


बीज--+०>++- +... +-++--+-०#कन-०->+-+-++म 


पार 


भीतर से होते हुए उसकी दूसरी ओर पहुँचना । किसी वस्तु से होते 
हुए उसके अआंगे निकल जाना। लॉध॑ते, भेदते या ऊपर से होते 
हुए दूसरे पार्श्व में जाना | जैसे, (क ) मनुष्य या रास्ते का 
पहाड़ को पार करना । ( ख ) गेंद का दीवार को पार 
करना । ( ग॒ ) सुरंग का बाँध का पार 'करके निकलना । 
(घ ) तीर का कल्लेजे को पार करना । ( यदि कोई दूसरे 
मांग से जहाँ वह वस्तु न पड़ती हो जाकर उस वस्तु की 
दूसरी ओर पहुँच जाय तो उसे पार करना! न कहेंगे । 
पार करने का अभिप्राय है वस्तु से होकर उसकी दूसरी 
तरफ पहुचना | ) (किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के ) 
पार करना -( १ ) किसी वस्तु के ऊपर, नीचे, था भीतर से. 
ले जाकर उसकी दूसरी ओर पहुँचाना | लँधाकर या घुसा कर दूसरी 
ओर निकालना या ले जाना | जैसे, (क ) इस भअँधे को हाथ 
पकड़ा कर टीले के पार कर दो । ( ख ) इस बार तीर 
पेड़ के पार कर देंगे। ( ग) भाला कल्षेजे के पार कर 
दिया । (२ ) कष्ट या दुःख से बाइर करना । जबारना । उद्धार 
करना । जैसे, किसी प्रकार इस विपत्ति से पार करे । 
पार होना -- किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से दूत हुए 
उसकी दूसरी ओर पहुँचना | किसी वस्तु पर से जाकर, उसे क्रॉँघकर 
या उसमे घुसकर उसकी दूसरी तरफ निकक्नना। जैसे, ( के ) 
गंद का दीवार के पार दाना । (ख़ ) कटार का कलेजे के 
पार होना। ३०--इत सुख तें गग्गा कही उते कढ़ी 
जमधार । वार! कहन पाया नहीं भई करेजे पार ॥ 

( ३ ) आमने सामने के दोनों किनारों में से एक दूसरे 
की अपेक्षा से कोई एक । किसी वस्तु के पूरे विस्तार के 
बीचो बीच से गईं हुईं कछ्पित रेखा के दोनों छोरों पर 
पड़नेवाले तटों या पाश्वों में से कोई एक । और | सरफ । 
जेसे, (क) नदी के इस पार से उस पार तुम नहीं जा 
सकते | ( ख ) दीवार में इस पार से उस पार तक छेद 
हो गया। (ग) जब पोस्ती ने पी पोस्त तथ कूंड़ी के 
इस पार या उस पार |--हरिश्चंद्र' । 


विशेष---इस शब्द का अयोग उसी किनारे यो पारव॑ के 


भथ में होगा जिसका कथन सामने के दूसरे किनारे था 
पाश्व का संबंध लिए हुए होगा । जैसे, 'हुस पार” कहने 
से यह समझा जाता है कि कहनेवाल्ले के ध्यान में दोनों 
किनारे हैं जिनमें से वह एक की ओर इंगित करता है। 


यौ०--आरपार ८ किसी वस्तु से होता हुआ उसके इस ओर से 
उस ओर तक । किसी वेस्तु के ऊपर, नौंचे या भीतर से होता छुआ 
ठसकी एक तरफ से दूसरी तरफ तक | जैसे, ( क ) दीवार के 
आरपार छेद हो गया | ( ख ) यह सड़क पहाड़ के आर 
पार गई है। ( ग) बाँध के आरपार सुरंग खोदी गई । 


यही कारण है जिससे “इस” और “उस की जगह 

“एक? और “दो! संख्यावाचक पढ़ों का प्रयोग ह्सः 
शब्द के पहले तहीं करते । “एक पार से दूसरे पार लक! रे 
नहीं बोला जाता। इसी प्रकार “ढोयों किमारे? के की ! 
में दोनों पार” बोलना भी ठीक नहीं ज्ञान पड़ंता। संक्या" 


पारक्‌ २०८६ 





वाचक शब्द' तब. रख सकते जब “पार” का व्यवहार पारजञ्-मंशञा पुं० [ सं० ] सोना। खुबण । 
सामान्यतः ( बिना किसी विशेषता के ) “किनारा! के | पारज्ञात#-संज्ञा पुं० दे० “ पारिजात ” । 


अथ में होता है । पर उसका प्रयोग सापेत्त है | | 
(४9 ) छोर | अत । अखीर | हद। परिमिति। 
मुहा०-पार पाना >> अत तक पहुँचना । समाप्ति तक पहुँचना | 
. श्रादि से अ्रृत तक जाना था पूरा करना | ३७--शेष शारदा 

सहस श्रुति कददत न॒पावें पार। --ठतुछसी । किसी से 
पार पाना ऋकिंसी के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना। जीतना । 
जेसे, वह बड़ा चालक है, तुम उससे नहीं पार पा सकते | 
अव्य० परे। आगे। दूर। लगाव से अढकग । ड००- 
विप्र, धेनु, सुर संत हित ल्लीन्ह मनुज अवतार । निज 
इच्छा निर्मित तनु माया गरुन गे। पार ।--तुलसी। 

पारक्‌-तंजा पुं० [ से० ) सोना । 

पारक-संज्ञा पु+ [सं० ] [ सञ्ली० पारकी ] (१) पारून 
करतेचाला । ( २) औति करनेवाला । (३ ) पूर्त्ति करने- 
वात्मा। ( ४ ) पार करनेवाढा । ( ६) इद्धार 
करनेवालढू। । 

पारक्य-तंज्ञा पुं० [स० ] पुण्य काय्य जिससे परछोक सुधरता है । 
वि० पराया। परकीय । दूसरे का । 

वारख | #-पंज्ञा स्नी० (१) दे० “पारिख?”” “परख” । 
(२ ) दे० “ पारखी ”? | 

पारखद %-संज्ञा पुं० दे० “प्राषद ?? । 

पारखी-पंशा पुं० [ दि० पारिख + ई (अत्य०) ]( १ ) वह जिसे 
परख या पहचान हो । वह जिसमें परीक्षा करने की 
योग्यता हो। (२) परखनेवाला । जाँचनेवाला । 
परीक्षक । जेप्ते, रतन-पारखी । 

पाश्ग-वि० [सें० ]( १ ) पार जानेवाला। (२) काम 
को पूरा करनेवाल्ला । समथ। (३ ) पूरा जानकार | 

पारणगत-वि० [ सं० ] (१५) जिसने पार किया हो । (२) 
जिसने किसी विषय को आदि से अंत तक पूरा किया हो! 
( ३) समर्थ । (४ ) पूरा जानकार । (£ ) जिन | 
( जन ) 

पारचा-पंज्ञा पुं० ( फा० ] (५१) हुकड़ा। खंड। घधज्जी | 
( विशेषतः कपड़े कागज आदि की ) ( २ ) कपड़ा। 
पट । वस्त्र । ( ३ » एक अकार का रेशमी कपड़ा । 
(४ ) पदरावा । पोशाक । ( £ ) कूर्एँ के सुदँ के किनारे 
पर भीतर की ओर कुछ बढ़ाकर रखी हुईं पटिया या ढकड़ी 
जिसके उस पार से डोरी छूटका कर पानी खींचा जाता है । 
( यह इसलिये रखी जाती है जिसमें नीचे या ऊपर आते 
समय पानी का बतन कूएँ की दीचार से दूर रहे, उससे बार 
बार टकराया न करे | इसपर एानी खींचते समय कभी 
क्रम्ती पेर भी रख देते हैं ) 


पारणु-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) किसी बत या उपवास के दूसरे दिन 
किया जानेवाला पहला भोजन और तस्संबंधी कृत्य । 
विशेष--त्रत के दूसरे दिच ठीक रीति से पारण न करे तो 
पूरा फल नहीं होता। जन्माष्टमी को छोड और सब 
ब्रतों में पारण दिन को किया जाता है । देवपूजन करके 
ओर ब्राह्मण खिलाकर तब भोजन या पारण करना चाहिए । 
पारण के दिन काँसे के बतेन में न खाना चाहिए, मांस, 
मद्य, मधु न खाना चाहिए; मिथ्याभाषण, व्यायाम, ज्री- 
प्रसण आदि भी न करना चाहिए। में सब बात वैष्णवों 
के लिये विशेष रूप से निषिद्ध हैं । 

(२ ) तृप्त करने की क्रिया या भाव । (३) मेघ । 
बादर । (४ ) समाप्ति । खातमा | पूरा करने की क्रिया 
या भाव । 

पारणा-संज्ञा खी० [ सं० ] पारण । 

पारणीय-वि० [ सं० ] पूरा करने योग्य । ( क्‍्व० ) 

पारतंत्र्य-संज्ञा पुं० [ से» ] परतंत्रता । पराधीनता । 

पारत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देश ग्रौर एक प्राचीन म्छोच्छ 
जाति का नाम | पारद। 

पारजिक-वि० [सं० ] (१) परक्षाक संबंधी | पारले!किक । 
(२) (कर्म ) जिससे परलेक बने । मरने पीछे 
उत्तम गति देनेवाला । 

पारथ-संज्ञा पुं० दे० “पार्थ? । 


पारथिव%#-संश्ञा (० दे० “पाथिव”। ३०--तब मजन करि 


रघुकुछ नाथा | पूजि पारथिव नायठ माथा ।--तुलसी । 


पारद-तंज्ञा पुं+ [सं० ] (१) पारा। ( २» एक प्राचीन 


जाति जो पारस के इस प्रदेश में निवास करती थी जो 
कैस्पियन सागर के दक्षिण के पहाड़ों का पार करके 
पड़ता था । इसके हाथ में बहुत दिनों तक पारस साम्राज्य 
रहा । दे० “पारस?? । 

विशेष--महाभारत, मलुस्म॒ति, बृहस्संद्विता इत्यादि में पारद 
देश और पारद जाति का उरलेख मिलता है । यथा-पौंड़- 
काश्चोंड्द्वविड़ाः काम्वेजा यवनाः शकाः । पारदाः पहुवा- 
श्चीनाः किराता द्रदाः खंशाः ॥ ( मनु० १० । ४४ ) । इसी 
प्रकार बुहत्सेहिता में पश्चिम दिशा में बसनेवात्नी जातियों 
में “पारत” और उनके देश का उल्लेख हे--“पश्चनद 
रमठ पारत तारक्षिति जुंग वैश्य कनक शकाः”” ॥ पुराने 
शिलाह्लेखों में “पाथेव” रूप मिलता है जिससे युनानी 
'पार्थिया! शब्द बना है । युरोपीय विद्वानाोँ ने 'पहुष' 
शब्द: का इसी “पार्थव”! का अंपअञ्श या रूपांतर सानकर 
प्रहत और पारद्‌ को पुक दी दहरामा है । पर संस्कृत 


पारद्शक 
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साहित्य में ये दोनों | जातियाँ भिन्न लिखी गई हैं। 
मनुस्यति के समान महाभारत और बुद्वत्सैद्चिता में भी 


'पहुच! पारद” से अलग श्राया हे । अतः 'पारद! का 


'पहुच! से कोई संबंध नहीं प्रतीत हाता । पारस में 
पह्व शब्द शाशानवंशी सम्नादों के समय से ही भाषा 
और लिपि के श्र्थ में मिलता हे । इससे सिद्ध ढोता 
है कि इसका प्रयोग अधिक ब्यापक अर्थ में पारसियों 
के क्षिये भारतीय ग्रंथों में हुआ है । किसी समय में 
पारस के सरदार 'पहलधान”ः कहलाते थे । संभव है 
इसी शझ से 'पहुच' शब्द बना द्वो। मनुस्यति में 
'पारदों' और “पहुवों” आदि को आदिम ज्षन्रिय कहा 
है जो ब्राह्मणों के अदर्शन से संस्कारअष्ट होकर शूुद्धत्व 
को प्राप्त हो। गए । 

वारदशैक-वि० [ सं०] जिसके भीतर से हो कर प्रकाश की 
किरनें के जा सकने के कारण उस पार की वस्तुएं दिखाई 
दें । जिवसे आरपार दिखाई पड़े, जेसे शीशा पारदर्शक 
पदार्थ है । 

पारदर्शी-वि० [ सं० पारदा्शेनू] ( १.) उस पार तक देखने- 
वाकह्व । ( २ ) दूर तक देखनेवात्षा । परिणाम-दुर्शी । 
दूरदर्शी। चतुर। बुद्धिमान | ( ३) जिसका ख़ुब देखा- 
सुना हो। जो पूरा पूरा देख चुका हो । 

पारदारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] परश्नीगामी | जार । 

पारदाय्ये-संजश्ञा पुं० [ सं० ] पराई स्री के साथ गमन। 
व्यभिचार । 

पारधी-तंज्ञा पुं० [ सं० परिषान » आध्छादन ] ( १) दष्टी आदि 
की 'ओट से पशु पक्षियों को पकड़ने था मारनेवालढा। 
बद्देलिया ।, व्याघ। (२ ) शिकारी । (३) अद्देरी । 
दृत्यारा । बधिक । 
संज्ञा क्ली० ओट । आड़ । 

मुहा०-पारनी पड़नाःओट में दोकर कोई व्यापार देखना 

या किसी की बात सुनना । 

पारन-संज्ञा पुं० दे० “ पारण ” । 

पारबती-संज्ञा स्री० दे० “ पावेती | 

पारना-क्रि० स० [ हिं० परना ( पड़ना ) का ह्िं० स० रूप ] 
( १ ) डालना | गिराना । ( २) खड़ा या उठा न रहने 
देना | जमीन पर ढंबा डालना । ( ३ ) ज्ञेटाना । ३५-- 
(के ) पारियो न जाने कौन सेज पे कन्हेया को। 
(क्ष ) धन्य भाग तिदहि रानि कौशिढा छोट सूप महँ 
पार । --रघुराज । (४ ) कुश्ती या लड़ाई में गिराना | 
पह्ाइना । ३०--क्ोह भुज जिन रण विक्रम पारे। 
“डरिश्चंद् । (* ) किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में 
रखने, ठइराने का मिलाने के क्षिये उसमें गिराना या 


रखना । (६) रखना । उण्ट मन न धरति मेरो 
- क्यों तू आपनो सयान। अहे परनि परि भेम की परहथ 
पार न आन । --बिहारी । 
यौ०--पिंडा पारना ८ पिंडन्दान करना | इ०--जाय बनारस 
जारयो कया। पारयो पिंड नहायो गया ।--जायसी । 
( ७ ) किसी के अंतर्गत करना । किसी वस्तु या विषय 
के भीतर क्ेना । शामिक्ल करना । उ००“-जे दिन गए 
, तुमहिँ बिनु देखे । ते विरंचि जनि पारदिं छेखे |-- तुलसी । 
(८ ) शरीर पर धारण करना | पहनना । 3०--श्याम 
रंग धारि पुनि बाँसुरी सुधारि कर, पीत पट पारि 
बानी मधुर सुनावैगी । --श्रीधर। ( ६ ) बुरी बात 
घटित करना । शअव्यवस्था आदि उपस्थित करना। 
उत्पात सचाना | ३००-आओऔरे भाँति भएउबथ ये जासर 
चंदन चंद | पति बिनु अति पारत बिपति, मारत 
मारू चंद --बिहारी । ( १० ) साँचे आदि में डाहूकर 
या किसी वस्तु पर जसाकर कोई वस्तु तेयार करना । 
जैसे, ईंट या खपड़े पारना, काजलक पारना । 
के | क्रि० अ० [ से० पारयज्न्योग्य, वा हिं० पार, जैसे पार 
लगना ८ हो सकना ] सकना । श्रमर्थ होना । ३०--प्रभु 
सम्मुख कछु कहृह न पारइद। पुनि पुनि चरन सरोज 
निहारह (तुलसी । 
कै [क्रि०स०दे ० “पालना ? | 
पारमाथिक-वि० [सं० ] (१). परमार्थसंबंधी । जिससे 
परमार्थ सिद्ध हे । जिससे मनुष्य को पारलाकिक सुख 
हे। । (२ ) वास्तविक | जो केवल्ल प्रतीति या अम 
न हो । जो परिणामी या परिवत्तनशीर ने हो। सदा 
ज्यों का हों रहनेवाल्वा । नाम रूप से भिन्न शुद्ध सत्य | 
. जैसे, पारमाधिंकी सत्ता, पारमाथिक ज्ञान । 
पारलाकिक-वि० [सं०] (१) परलेक्ंबंधी । (१३) 
परले।क में शुभ फल्न देनेवाढा | 
पारवश्य-संज्ञा ६० [ स० ] परचशता । परतंत्रता । 
पारशव-संशा पुं० [ स० ] (१) आह्यण पिता और शूदा 
माता से उत्पन्न पुरुष या जाति । ( याज्ञक्दक्य० ) 
(२) पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र । (३ ) खेहा । ( ४ ) 
एक देश का नाम जहाँ मोती निकलते थे । 
पारश्वय-सज्ञा पुं« [ से० ] सुवण । सोना । 
पारषद्‌-#तंजञा पुं० दे० “पाषंद” । 
पारस-संज्ञा पुं० [ सं० स्परी, हिं० पर्स] (१) पक कक्पित 
पत्थर जिसके विषय में असिद्ध है कि यदि के।हा उससे 
छुलाया जाय तो सोना हो जाता है | रपशेमणि । (१ ) 
भ्रत्यंत छाभदायक और उपयोगी वस्तु । जैसे, अच्छा 
पारस तुम्दारे द्वाथ छूग गया हैं | 


पॉरस 


विशेष--इस प्रकार के पत्थर की बात फारस, अरब 
तथा योरप में भी रसायनियों अर्थात्‌ कीमिया बनानेवाढों 
के बीच प्रसिद्ध थी । योरप में कुछ लोग इसकी खोज में 
कुछ हैरान भी हुए | इसके रूप रंग आदि तक कुछ 
लोगों ने लिखे। पर अंत में सब ख्याक्ष ही ख्याल 
निकज्ला । हिंदुस्तान में अब तक बहुत से छोग नेपात्ष 
में इसके होने का विश्वास रखते हैं । 

वि० ( १ ) पारस पत्थर 'के समान स्वच्छ ओर उत्तम । 
चंगा । नीरोग । तंदुरुतत। जैसे, थोड़े दिन यहद्द दुवा 
खाश्रो, देखो देह केसी पारस हो जाती है । 

संशा पुं० [ हिं० परसना ] (१) खाने के लिये हूगाया 
हुआ भोजन | परसा हुआ खाना । ( २ ) पत्तलरू जिसमें 
खाने के लिये पकवान, मिठाई, आदि हो। जैसे, जो 
छोग बैठकर नहीं खायँगे उन्हें पारस दिया जायगा | 

# संज्ञा पुं० [ से० पार्व ] पास । निकट । समीप । ३०- 
(क) भ्ृकुटी कुटिज्ष निकट नेनन के चपल होत यहि भांति । 
मनहु तामरस पारस खेलत बाल भंग की पाँति ।--सूर । 
(ख) डत श्यामा इत सखा संडली, इत हरि डत बजनारि । 
मनो तामरस पारस खेठत मिल्रि सधुकर गुजारि ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ सं० पक्षाश ] बादाम' या खूबानी की जाति का 
एक मझ्नोला पहाड़ी पेड़ जो देखने में ढाक के पेड़ सा जान 
पड़ता है। यह हिमालय पर सिंधु के किनारे से लेकर 
सिकिस तक होता है । इसमें से एक प्रकार का गोंद और 
जहरीला तेल निकलता है ज्ञो दवा के काम में आता है । 
इसे गीदड़-ढाक और जांमन भी कहते हैं । 

.. संज्ञा पुं० [ सं० पारस्य ] हि हुस्तान के पश्चिम सिंधु नद 
और अफगानिस्तान के आगे पड़नेवाढा एक देश। 
प्राचीन कांबोज ओर वाह्लीक के पश्चिम का देश जिसका 
प्रताप आ्राचीन काल में बहुत दूर दूर तक विस्तृत था 
और जो अपनी सभ्यता और शिष्टाचार के किये प्रसिद्ध 
चला आता है । 

विशेष--अत्यंत प्राचीन काढ से पारस देश आयों की एक 
शाखा का वासस्थान था जिसका भारतीय आयों से 
: घनिष्ट संबंध था । अत्यंत प्राचीन चैदिक युग में तो 
पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि 
भाय्येभूमि थी जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी | इन प्रदेशों 
में भी कुछ के साथ आय्ये शब्द छूगा था | जिस प्रकार 
यहाँ आयांवत्ते एक अदेश था उसी प्रकार प्राचीन पाभ्स 
में भी आधुनिक अफगानिस्तान से छगा हुआ पूर्वीय प्रदेश 
“अरियान! वा 'ऐयान! ( यूनानी--एरियाना ) कहल्लाता 
था जिससे इेरान शब्द बना। इेरान शब्द श्रार्यावास के 
अर्थ में सारे देश के लिये प्रयुक्त होता था। शाशान 
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वंशी सम्राटों ने भी अपने को 'इरान के शाहंशाह” कहा है । 
पदाधिकारियों के नामों के साथ भी “ईरान शब्द मिलता 
हे--मैसे, “इरान-स्पाइपतःः (ईरान के सिपाहपति या 
सेनापति ), “ईरान-अबारक-पत”” ( ईरान के भंडारी ) 
इत्यादि । प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ ( आय्ये ) 
शब्द बड़े गोरव के साथ ढछगाले थे । प्राचीन सन्नाट 
दारयवहु ( दारा ) ने अपने को 'अरियपुत्रः ल्षिखा है । 
सरदारों के नामों में भी आये? शब्द मिलता है जैसे, 
अरिय-शम्न, अरियोचजनिस, इत्यादि । 

प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बंदा था उनसें पारस 
की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़नेवाला पास वा पारस्य 
अ्रदेश भी था जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का 
नाम पड़ा । इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर ( यूनानी- 
पससिपोक्षिस ) थी जहाँ पर आगे चलकर “डइश्तस्न?? 
बसाया गया। वैदिक काल में 'पारस” नास प्रसिद्ध नहीं 
हुआ था। यह नास हखामनीय वंश के सम्राटों के समय 
से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये न्यवहृत 
होने गा । यही कारण है जिससे वेद और रामायण 
में इस शब्द का पता नहीं छूगता । पर महाभारत, 
रघुवंश, कथासरितव्सागर आदि में पारस्थ और पारसीकों 
का उठक्लेख बराबर मिलता है । 

अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्यों में 
उपासना, कर्मकांडः आदि में भेद नहीं था। वे अप्लि, 
सूय्यि, वायु आदि की उपासना और अपिहोत्र करते थे । 
मिथ ( मिन्न ८सूथ्ये ), वयु ( वायु ), होम ( सोस ), 
अरमइति ( श्रमति ), अरहमन्‌ ( अयमन्‌ ) नहय॑-संद्द 
( नराशंस ) आआ्रादि उनके भी देवता थे। वे भी बड़े बड़े 
यश्न ( यज्ञ ) करते; सोमपान करते ओर अथवन (अथवेन) 
नामक याजक काठ से काठ रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करते थे | 
उनकी भाषा भी उसी एक मूल श्राय्ये भाषा से उत्पन्न थी 
जिससे वेदिक और छोकिक संस्कृत निकली हैं| प्राचीन 
पारसीओऔर वेदिक संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता । 
अवस्ता में भारतीय प्रदेशों ओर नदियों के नाम भी हैं। 
जेसे, हफूहिंदु ( सप्तसिंधु + पंजाब ), दरण्वेती ( सरस्वती ), 
हरयू ( सरयू ) इत्यादि | 

वेदों से पता छगता है कि कुछ देवताओं को असुर 
संज्ञा भी दी जाती थी । वरुण के लिये इस संज्ञा का 
प्रयोग कई वार हुआ है । सायणचाय्ये ने साध्य में 'असुर' 
शब्द्‌ का अर्थ किया है--“ असुर: सवंषां प्राणद्‌: ” | 
इंद्र के लिये भी इस संज्ञा का प्रयोग दो एक जगह मिलता ' 
हे, पर यह भी लिखा पाया जाता है कि यह पद प्रदान किया 
हुआ है-। इससे जान पढ़ता है कि यह पुक विशिष्ट संज्ञा 
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निश्चय नहीं हो सका है । पर इससे संदेह नहों कि वे 
अत्यंत प्राचीन काल में हुए थे। शाशानों के समय में 
जे। “अवस्ता? पर भाष्य स्वरूप अनेक अंध बने उनमें से 
एक में व्यास हिंदी का पारस में जाना लिखा है । संभव 
है वेदब्यास ओर जरथुस्ध समकालीन हों । 


हो गई थी। वेदों में क्रशः वरुण पींछे पड़ते गए हैं और | 
इंद्र को अधानता प्राप्त होती गई है। साथ ही साथ 
असुर शब्द भी कम होता गया है । पीछे तो असुर शब्द 
राक्षस देत्य के श्रथ में ही मिलता है। इससे जान पड़ता 
है कि देवोपासक और असुरोपासक ये दो पत्त आय्यों के 
बीच हो गए थे। पारसनाथ-संज्ञा पु दे० “पाश्वनाथ” । 
पारस की ओर जरघुख (आछु० फा० जरतुश्त ) नामक | पारसव#-संज्ञा पुं० दे० “पारशव”' 
एक ऋषि या ऋत्विक ( जोता, स० होता ) हुए जो | पारसी-वि० [ फा० पारस ] पारस देश का । पारस देश 
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असुरोंपासकों के पक्ष के थे। इन्होंने अपनी शाखा ही 
अलग कर ली ओर “जंद-अवस्ता” के नाम से उसे 
चढ़ाया । यही “जंद-अ्रवस्ता? पारसियों का धर्मग्रंथ हुआ । 
इसमें “देव” शब्द दैत्य के भ्रथे में आया है। इंद्र ./ 
वृल॑ंहन ( जूंद, वेरेधन्न ) दैत्यों का राजा कहद्दा गया है | 
शझओर्व (शर्व ) और नाहंइत्य ( नासत्य ) भी देत्य कहे 
गए हैं । अंध (अंगिरस ! ) नामक अश्नियाजकों की 
प्रशंसा की गईं है और सोमपान की निंदा। उपास्य 
अहुरमजद ( सर्वेज्ञ असुर ) है जो धर्म और सत्यस्वरूप 
है। अहमन (अयसन ) अधर्म और पाप का श्रधिष्टाता है । 
इस प्रकार जरथस्र ने चर्म ओर अधम दो हंढ़ शक्तियों | 
की सूक्ष्म कल्पना की ओर शुद्धाचार का उपदेश दिया। 
जरथुस्ध के प्रभाव से पारस में कुछ कार के लिये 
एक अहुर्मेज्भ की उपासना स्थापित हुई और बहुत से 
देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ पर 
जनता का संतोष इस सूक्ष्म विचारवाले धर्म से पूरा पूरा 
नहीं हुआ । शाशानों के समय में जब मगयाजकों श्रोर 
पुरोहितों का प्रभाव बढठा तब बहुत से स्थूल देवताशों 
की उपासना फिर ज्यों की ता जारी हो गईं ओर कर्मकांड 
की जटिजता फिर वही हो गई | ये पिछली पद्धतियाँ भी 
“जंद-अवम्ता” में ही मिल गई । 

जंद-अवस्ता? सें भी वेद के समान गाथा ( गाथ ) 
और मंत्र ( संथ ) हैं । इसके कई विभाग हैं जिनमें 
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संबंधी । जैसे, पारसी भाषा, पारसी बिल्ली । 

संज्ञा पुं० (१) पारस का रहनेवाला । पारस का 
आदमी । (२) हिंदुस्तान में बंबई और गुजरात की ओर 
हजारों वर्ष से बसे हुए वे पारसी जिनके पूेज सुसलमान 
होने के डर से पारस छोड़कर आए थे । 


विशेष-सन्‌ ६४० ई० में नहावंद की लड़ाई के पीछे जब 


पारस पर अरब के मुसलूमानों का अधिकार द्वो गया, श्र 
पारसी मुसल्लमान बनाए जाने रूगे तब अपने आय्येघसे 
की रक्षा के लिये बहुत से पारसी खुरासान में आकर 
रहे । खुरासान में भी जब उन्होंने उपद्रव देखा तब थे 
पारस की खाड़ी के मुहाने पर उरझ्ुुज नामक टापू में 
जा बसे । यहाँ पंदद वर्ष रहे । आगे बाधा देख अत में 
सन्‌ ७२० में वे एक छोटे जहाज पर भारतवर्ष की ओर 
चले आए जो शरणागतों की रक्षा के खिये बहुत काछू 
से दूर देशों में अखिद्ध था। पहले वे दीझऊ नामक टापू 
में उतरे, फिर गुजरात के एक राजा जदुराणा ने उन्हें 
सेजान नामक स्थान में बसाया ओर उनकी अप्निस्थापना 
ओर मंदिर के किये बहुत सी भूमि दी। भारत के 
वत्तमान पारसी उन्हीं की संतति है। पारसी क्ाग अपने 
संवत्‌ का आरंभ अपने अंतिम राजा यदुदुगद के पराभव- 
काल से लेते हैं । 


पारसीक-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) पारस देश । (२) पारस 


देश का निवासी | (३) पारस देश का घोड़ा । 


'गाथ! सबसे प्राचीन और जरथुद्र के सुँह से निकला हुआ | पारसीक यमानी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] खुरासानी अजवायन । 
माना जाता है। एक भाग का नास “यश्न” है जो वैदिक | पारसीक वच्चा-संज्ञा स्री० [ सं० ] खुराप्तानी वच । 

यज्ञ” शब्द्‌ का रूपांतर मात्र है। विस्पदे, यश्त ( वैदिक- | पार्सीकेय-संज्ञा पुं> [ सं० ] कुंकुम । 

दृष्टि ). बंदिदाद आदि इसके श्र विभाग हैं । वंदिदाद्‌ | पारस्कर- “शा पुं० [ सं० ] (१) एक देश का प्राचीन नाम | 
में ज्ञ-शुक्षन ओर अहुरसद्द का घर्ससंबंध में संवाद है। ( २ ) एक गुझसूत्रकार ध्ुनि । 

अवस्ता! की भाषा, विशेषतः गाथ की, पढ़न में एक पारख्ेणेय-ठज्ञा पु० [से० ] पराई स्त्री से उत्पन्न पूत्र। 
प्रकार की अपभंश वेदिक संस्कृत सी प्रतीत होती है । कुछ जारजपुत्र । 

मंत्र तो वेदमंत्रा से बिल्कुल मिलते जुलते हैं।। डाक्टर | पारस्प. रंक-वि० [ सं० ] परस्परवाक्वा । पररुपर में श्लोनेवाला। 
हाग ने यह समानता उद्दाहरणों से बताई है और डा० आपस का । 

मिस ने कई गाथाओं का वैदिक संस्कृत में ज्यों का | पारस्य-तज्ञा पुं० [ स॑० ] पारस देश ।, 

यों रूवांतर किया हे। जरथुस्न ऋषि कब हुए थे इसका | पारा-तंज्ञा पुं७ [ से० पारद ] चाँदी की तरह सफेद ओर चम- 
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कीली एक धातु, जो साधारण गरमी या सरदी में द्वव 
अवस्था में रहती है । 

विशेष-खूब सरदी पाकर पारा जमकर ठोस हो जाता है। 
यह कभी कभी खानों में विशुद्ध रूप में भी बहुत सा मिल 
जाता है, पर अधिकतर ओर द्वव्यों के साथ मिलता हुआ पाया 
जाता है। जेसे, गंधक और पारा मिला हुआ जो द्रव्य 
मिलता है उसे इंगुर कहते हैं । गंधक और पारा इंगुर से 
अलग कर लिए जाते हैं। पारा पृथ्वी पर के बहुत कम 
प्रदेशों में मिलता है। भारतचष में पारे की द्वानें श्रधिक 
नहीं हैं, केवज्ञ नेपाल में हैं | अधिकतर पारा चीन, जापान 
ओर स्पेन से ही यहाँ आता है | पारा यय्यपि द्वव अवस्था 
में रहता है, पर बहुत भारी होता है। 


इंगुर से पारा निकालने में स्वेदन विधि कास में राई 
जाती है। इंगुर का टुकड़ा तेज गरमी द्वारा भाष के 
रूप में कर दिया जाता है जिससे विशुद्ध पारे के पर- 
माणु श्रढ्ग हो जाते हैं। भाप रूप से फिर पारा अपने 
असली द्ववरूप में ढाया जाता है । पारा बहुत से कामों 
में आता है । इसके द्वारा खान से निकले हुए अनेक 
द्रष्यमिश्रित खडों से सोना चाँदी आ्रादि बहुमूल्य धातुएँ 
अलग करके निकाली जाती हैं. । यद्द इस प्रकार किया 
जाता है कि खंड या हुकड़े का चूणे कर लेते हैं, फिर 
उसके साथ युक्ति से पारे का संसग करते हैं । इससे यह 
होता है. कि सोने या चांदी के परमाणु पारे के साथ मिल 
जाते हैं। फिर इस सोने या चांदी में मित्ने हुए पारे को 
स्वेंदन विधि से भाष के रूप में अलग कर देते हैं और 
खालिस सोना या खाँदी रद्द जाती है । बात यह है कि इन 
धातुओं में पारे के प्रति रासायनिक प्रवृत्ति या राग होता 
है । इसी विशेषता के कारण पारा रसराज कहलाता 
है और इसके योग से घातुओं पर अनेक प्रकार की 
क्रियाएं की जाती हैं । पारे के योग से रंगे, सोने, चाँदी 
आ्रादि को दूसरी धातु पर करूई या मुल्म्मे के रूप में 
चढ़ाते हैं। जिस धातु पर सुलूम्मा चढ़ाना द्वोता है 
उसपर पहले पारे-शोरे से संघटित रस मिलते हैं फिर १ 
भाग सोने और ८ भाग पारे का सिश्रण तैयार करके 
हलका क्ेप कर देते हैं | गरसी पाकर पारा तो उड़ जाता 
है, सोना छूगा रह जाता है। पारे पर गरसी का प्रभाव 
सब से अधिक पड़ता है इसीसे गरमी नापने के यंत्र में 
उसका व्यवहार हे।ता है। इन सब कामों के शअ्रतिरिक्त 
ओषध में सी पारे का बहुत प्रयोग होता है । 

पुराणों और वैद्यक की पोधियों में पारे की उत्पत्ति शिव 
के बीय्ये से कही गई है और उसका बड़ा मांहात्म्य गाया 
गया है, यहाँ तक कि वह अहा या शिव स्वरूप कहा 
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गया हे। पारे का लेकर एक रसेध्वर दर्शन ही खड़ा किया 
गया है जिसमें पारे ही से सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है 
और पिंडस्थेय्य ( शरीर को स्थिर रखना ) तथा -उसके 
द्वारा मुक्ति की प्राप्ति के किये रससाधन ही उपाय 
बताया गया है। भावप्रकाश सें पारा चार अकार का 
लिखा गया हे--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण । इनसें 
श्वेत श्रेष्ठ है । 

वेद्यक में पारा कृमि और कुष्टनाशक, नेन्नहितकारी, रसा- 
यन, मधुर आदि छुः रसों पे युक्त, ख्रिर्ध, त्रिदोषनाशक, 
योगवाही, शुक्रवद्धक और एक प्रकार से संपूर्ण रोगनाशक 
कहा गया है । पारे में मरू, वह्नि, विष, नाग इत्यादि 
कई दोष मिले रहते हैं इससे उसे शुद्ध करके खाना 
चाहिए । पारा शोधने की श्रनेक विधिरयाँ वैद्यक के प्ंथों 
में मिलती हैं। शोधन कर्म आठ प्रकार के कह्दे गए 
हैं--स्वेदन, मदन, उत्थापन, पातन, बोचन, नियासन, 
ओर दीपन । भाषत्रकाश में भुच्छुन भी कहा गया है जो 
कुछ ओषधियों के साथ मदन का ही परिणाम है । 


पय्य[०-रसराज । रसनाथ । महारस। रस | महातेजस । 


रसलेह । रखात्तम | सुतराट | चपत् । जैमन्न | शिववीज । 
शिव | अमृत | रसेद्र | छोकेश । दुद्धर । प्रभु । रुदृज । 
हरतेजः । रसघातु । स्कंद | देव । दिव्यरस । यशोद । 
सूतक । सिद्धधातु | पारत । हरवीज । 


मुहा०-पारा पिज्लाना ८ (१) किसी वस्तु में पारा भरना । (२) 


किसी वस्तु को इतना भारी करना जैसे उसमें पारा भरा हो । 
भारी करना | वजनी करना | 

संज्ञा पु० [ से० पारि - प्याक्षा ] दीये के आकार का पर उससे 
बड़ा मिद्दी का बरतन । परदे । 

संशा पुं० [ फा० पारः ] (१) इकड़ा। (२) वह डेटी दीवार 
जो चुने गारे से जोड़ कर न बनी हो, केवल पत्थरों के 
टुकड़े एक दूसरे पर रख कर बनाई गई हो । ऐसी दीवार 
प्रायः बगीचे आदि की रक्षा के लिये चारों ओर बनाई 
जाती है । 


पारायण--संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ ) समाप्ति । पूरा करने करा 


का्यं। ( २) समय बाँधकर किसी अंथ का आशद्योपांत 
पाठ । 


पारायणिक-ूंज्ञा पुं० [ सं०'] (१) पाठ करनेवात्षा । आशद्योपात 


पढ़नेवाला । ( २ ) छाम्न । 


पारास्त-संज्ञा पुं० [ स० ] चट्टान । शिल्रा । 
पारायत-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) परेवा । पंछुक । (२) कबूतर । 


कपोत । (३) बंदर । (४) तेंदू का पेड़ । (५) गिरि | 
पवेत । (६) एक नाग का नाम ( सहाभारत )। (७) एक 


. प्रकार का खट्टा पदार्थ ( सुभव ) | (८) दृत्ताध्षेय के गुरु । 


पारशवतक 


वारावतक-संज्ञा पुं० [ सं० | एक ग्रकार का धान । 

व्रावतकालिका-संशा ञ्ली० [ सं० ] बड़ी माठकंगनी। महा 
ज्योतिष्मती रूता । 

पारावत पदी-संगा स्रो० [ सं० ] (१) मारकंगनी । (२) काक- 
जघा । 

पारावती-पंजा ज्ञी० [सं० ]( १)» लरूवली फरू। हरफा 
रेवड़ी। (२) गोपगीत। ग्वाढों का गीत । (३ ) 
एक नदी का नास । 

चारावार-संशा पुँ० [ सं० ] (१) आर पार । वार पार । दोनों 
तट । (२) सीमा । अंत । हद । जैसे, आपकी महिमा का 
पारावार नहीं । ( ६ ) समुद्र । ु 

पाराशर-संज्ञा पु [ से० ] ( $ ) पराशर का पुतन्न या वशज। 
(२) व्यास । 
वि० ( $ ) पराशर संबंधी | ( ३» पराशर का बनाया 
हुआ । जैसे, पाराशर स्थूति । 

वाराशरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पराशर के थुन्न वेदब्यास । 
( २ ) शुकदेव । 

पाराशरी-संज्ञा पुं? [ से० पाराशरिन्‌ ] वेदब्यास के भिजुसूत्र का 
अध्ययन करनेवालढा । सेन्‍्यासी । चतुर्थाश्रमी । 

पाशाशरीय-वि० [ सं० ] पराशर के पास का अदेश आदि । 

' चाराशये- संज्ञा पुं० [सं० ] वेदव्यास । 

पारि # उंजा स्री० [ हिं० पार ] ( $ ) हद । स्रीमा | (२) 
ओर | तरफ । दिशा । 3०--मोचि इग बारि सोच सोचती 
विचारि देव चिते चहूँ पारि घरी चार ढौं चकि रही ।-- 
देव । ( ३ ) जलाशय का तट । 
संज्ञा पुं० [ से० ] मद्य पीने का पान्न । प्याला । 

पारिकाक्ती-उंशा पु० [ सं० पारिकांणिन्‌ ] बरद्यज्ञान का अभिलाषी 
तपस्त्री । ' 

पारिकुट-ंशा पुं० [ सं० ] सेवक । भृत्य । नौकर । 

पारिक्षित-संज्ा पुं० [ सं० ] परित्षित के पुत्र जनमेजय । 

पारिस्त-वि० [ से० ] परिखा संबंधी । परिखा का । 

# संज्ञा स्लो० दे० “परख”?? । 

वारिगिभिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कबूतर । 

पारिजात-संज्ञा पुं० [ सें० ] ( १ ) एक देवबत्च जो स्वरगंलोक 
में इंद्र के नंद्नकानन में है। इसके फूल जिस प्रकार का 

' कोई रंब चाई दे सकते हैं। इसकी मित्ष भिन्न शाखाओं में 

अनेक प्रकार के रत छगते हैं। इसी प्रकार इस बृत्त 
के अनेक गुण पुराणों में कहे गए हैं । सत्यभामा की 
प्रसक्षता के लिये इसे जीकृष्ण स्त्रग छे इंद से युद्ध करके 
ढाए थे और फिर उसका पूरा भोग करके इसे स्वर्ग में रख 
आए थे। ग्रह समुद्रमधन के समय में तिकला था। 
(५ २) फलाता । हरसिंगार । (३ ) कोविदार । 
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पारियात्र 


कचनार | (४) पारिभद्र | फरहद ॥ पक पका का जान |». | कचनार। (४) पारिभत् | फरहद । (२) ऐराबत के कुछ का ) ऐरावत के कुछ का 
एक हाथी । (६) सितोद पर्वेत । (७) एक मुनि का नास । 

पारिजातक-संज्ञा पु [ सं० ] ( $ ) परजाता । दरसिंगार । 
( २ ) फरहद । पारिभद् । 

पारिणाय्य-वि० [ सं० ] विवाद्द में पाया हुआ ( धन ) । 

पारिणाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] घर ग्रहस्थी का सामान । जेसे, 
चारपाई, बरतन, घड़ा इत्यादि । 

पारितथ्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सिर पर बालों के ऊपर पहनने 
का स्त्रियों का एक गहना | 

पारितोषिक-वि० [ सं० ] आनंदकर । प्रीतिकर । 
संज्ञा पुं० वह धन या वस्तु जो किसी पर परितुष्ट या प्रसन्न 
होकर उसे दी जाय अथवा जो किसी को प्रसन्न करने के 
लिये उसे दी जाय | इनाम | 

पारिषंथिक-तंज्ञा पु [ सं० ] बटपार । डाकू । चोर । 

परिपात्र-संज्ञा पुं० [सं० ] सप्तकुछ पवेतों में से एक जो चिंध्य के 
अतर्गंत है । 

विशेष--इससे निकली हुईं ये नदियाँ बताई गई हैं-वेदरुखृति, 

वेदवती, वृश्नन्नी; सिंधु, सानंदिनी, सदानीरा, मद्ठी, पारा, 
चर्मण्वती, नुपी, विदिशा, वेन्रवती, शिक्ना इत्यादि (मार्कडेय 
पु०)। विष्णुपुराण में लिखा है कि सरुक और सालूव 
जाति इस पवत पर निवास करती थी + कहीं कहाँ 'पारि- 
थात्र! भी इसका नाम मिलता है। चीनी यात्री हुएन्साग 
ने दक्षिण के 'पारिपात्र” राज्य का उल्लेख किया है । 

पारिपाश्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारिषद्‌ । अन्नुचर | अरदली । 

पारिपाश्विक-संज्ा पुं० [ सं० ] (१ ) पास खड़ा रहनेवाला 
सेवक । पारिषद्‌ । अरदली । (२) नाटक के श्रभिनय में 
एक विशेष नट जो स्थापक का अज्नुचर द्ोता है । यह भी 
प्रस्तावना में सूत्रधार, नदी आदि के साथ भाता है । 

पारिपल्लव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) एक जरूपक्षी । ( २ ) 
अश्वमेधादि यज्ञों में कह्दा जानेवाह्ा एक आक्याव (शतप्रथ 
ब्राह्मण) । (३)नाव। जहाज । (४)एक तीर्थ (महाभारत) । 

पारिभद्र-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) फरइद का पेड़ | (२) देवदार । 
(३) सरक बृत्त | सूूईं का पेड़ | (४) कुट । 

पारिभद्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फरहद । (२) देवदार । (३) 
नीम । कुट | 

पारिमान्य-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) परिभू था जामिन होने का 
भाव। (२) कुट नामक ओषधि । ह 

पारिभाषिक-वि० [ सं० ] जिसका अर्थ परिभाषा द्वारा सूचित 
किप्रा जाय | जिसका व्यवहार किसी विशेष अर्थ के संकेश 
के रूप में किया जाय । जैसे, पारिसाषिक शल । 

पारिमोडल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अशु था परमाणु का परिसाण | 

पारियात्र-संज्ञा पुं० दे० “पारिपान्न ”? । 


पारिरक्तक 


पारिरक्तक-संज्ञा पुं० [सं० ] तपस्वी । साधु ।' 

पारित्ाज्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) परिवराजक का करे या भाव । 
(२) एक प्रकार का अश्वत्थ । 

पारिश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारिस पीपछ । परास पीपल । 

पारिशीलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पुआ या माहपूश्रा । 

पारिषद्-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) परिषद्‌ में बैठनेवाला । सभा में 
बैठदनेवाला । सभासद्‌ । सभ्य । पंच । (२) आलजु- 

* यायिवर्ग । गण। जैसे, शिव के पारिषद्‌; विष्णु के 

पारिषद । 

पारिस पीपलछ-संज्ञा पुं० [ से० पारीश पिप्पल ] भिंडी की ज्ञाति 
का एक पेड़ जिसमें कपास के डोडे के आकार का फल 
रूगता है । यह फल खाने में खद्य होता है । इसमें 
मिंडी के समान ही सुंदर पाँच दलों के बड़े बड़े फूल छगते 
हैं। इसकी जड़ मीठी और छाछ का रेशा मीठा कसैला 
होता है । वैद्यक में इसके फल गुरुपाक, कमिन्न, 
शुक्रदद्धक ओर कफकारक कहे गए हैं । 

पारिसीय्ये-वि० [सं० ] जो बिना जोते हुए हे! । जो हछू की 
खेती से न उपज़ा दो | जैसे, तिन्नी का चावल | 

पारिहारिक-वि० [सं० ] परिहार करनेवालढा । 

पारिहाय्ये-तंज्ञा पुं० [सं० ] ( १) परिहारत्व | ( २.) वक्षय । 
हाथ का कड़ा | 

पारी द्र-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सिंह | (३२) अजगर। 

पारी-संज्ञा।स्नी० [ हिं० बार, वारी ] किसी बात का अवसर जो 
कुछ अंतर देकर क्रम से प्राप्त हो । बारी । ओसरी | दे० 
“बारी?! || 

क्रि० प्र०--झाना |--पड़ना ।--होना । 

सजा स्री० [ हिं० पारना ] गुड़ आदि का जमाया हुआ बड़ा 
ढोका । 
संशा स्नी० [सं० ] ( ५ ) पुरवा | चुकड़ | प्याल्षा । (२) 
जलू्समुह । ( ३ ) हाथी के पेर की रस्सी । 

पारीक्षित-संशा पुं० [ सं० ] ( ५ ) परीक्षित का पुन्न या वंशज । 
(२ ) जनमेजय । 

पारीरणु-संज्ञा पुं० [सं० ] कछुआ । 

पारीश-सछंज्ञा पुं० [ स० ]) पारिस पीपल का पेड़ । 

पारु-संज्ञा पुं० [स०] ( १ ) अस्‍्लि । ( २) सूर्ये । 

पारुष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) वचन की कठोरता | वाक्य की 
अग्नियता । बात का कड़वापन | (२) इंद्र का वन । 
(३ ) अगर । (४ ) बृहस्पति | 

पारेश्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की तरूवार या कटार । 

पारेवत-संश्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की खजूर । 

पार्क-तंशा पुं० [औ० ] बड़ा बगीचा'। उपवन | 

वाधघेट-संज्ञा पुं० [ सं० ] राख । भस्म । 
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पाती 


पार्टी-संज्ञा ्लो० [अं०] (१) मंडली । दकहू । (२) 
दावत । भोज । 
क्रि० प्र०--देना । 


'चार्थ-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) प्थ्वीपति। (२) (प्था का 


पुत्र) अ्रजन । (३) युधिष्ठिर और भीम | 
विशेष--कुंती का नाम 'प्था? भी था इसीसे कुंती की 
तीन संतानों में से प्रत्येक का 'पाथे' कहते थे । 
(४) भ्रजुन वृक्त । 
पार्थैक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) श्थक होने का भाव । भेद । 
( २ ) जुदाई । वियोग । 
पाथेव-संज्ञा पुं० [सं» ] प्रथधु होने का भाव । भारीपन | 
बड़ाई । विशालता । स्थूछता । मोठाई । 
वि० पृथुसंबंधी । 
वाथिव-वि० [सं० ] (५) शथिवी संबंधी । (२) पृथ्वी से 
उत्पन्न । प्रथिवी का विकाररूप | सिद्दी आदि का बना हुआ 
जैसे, पाथिव शरीर । ( ३ ) राजा के योग्य । राजसी । 
संज्ञा पुं० ( १ ) राजा । ( २ ) तगर का पेड़। (३ ) एक 
संबत्सर । (४ ) मंगछ अह । (४ ) मिट्टी का बतेन । 
( ६ ) पार्थिव किंग । मिट्टी का शिवलिंग जिसके पूजन 
का बड़ा फल माना जाता है । 
पार्थिवी-संशा ज्लो० [से० ] (१) (प्रथिवी से उत्पन्न ) 
सीता । ( २ ) उमा । पाव॑ती । 
वापेर-संज्ञा पु [ सं० ] यम । 
पाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रुद्र का नाम ( शुक्ल यजु० )। 
वार्लामंट-संज्ञा स्नी० [ अ० ] वह सभा जो देश या राज्य के 
शासन के लिये नियम बनावे। कानून बनानेवाक्षी 
सब से बड़ी सभा । 
विशेष--इस शब्द' का प्रयोग विशेषतः अँगरेजी राज्य की 
शासन-व्यवस्था निर्धारित करनेवाली महासभा के लिये 
होता है जिसके सदस्य जनता के भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा 
चुने जाते हैं। अगरेजी साम्राज्य के भीतर कनाडा आदि 
'स्व॒राज्यप्राप्त देशों की पेसी सभाओ्रों के किये भरी यह 
शब्द आता है । 
पावेण-संज्ञा पुं० [सं०] वह श्राद्ध जो किसी पर्व में किया जाय । जैसे, 
अमावास्या या ग्रहण आदि के दिन किया जानेवाला श्राद्ध । 
पारवेत--विं० [ सं० ] ( १ ) पव॑त संबंधी । .( २) प्रवंत पर 
होनेवाला । 
संज्ञा पुं० ( $ ) भद्दानिंब | बकायन । ( २ ) इंगुर । (३) 
शिलाजतु । सिल्ाजीत । (४ » सीसा धातु | (९) 
एक अख््र । 
पावत पील-वि० [ सं०] अक्षोट। अखरोट । 
वावेती-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) दिमाकूय पर्वत की क्या, 


पार्यतीय 


शिव की अ्रद्धांगिवी देवी जो गौरी, हुगा आदि अनेक 
नामों से पूजी जाती हैं । शिवा । भवानी | क्‍ 
पर्या०-उसा । गिरिजा । गोरी । 
(२) शल्की | सलई। (३ ) गोपीचंदन | (४ ) सिंहली | 
पीपछ । ( * ) छोटा पखानभेद । ( ६ ) धाय का पौधा । 
(७ ) अलसी । तीसी । 
वारवतीय-संशा पुं० [ सं० ] पर्वत संबंधी | पहाड़ का। पहाड़ी । 
पावेतीलोचन-ंज्ञा पुं० [ से० ] ताल के साठ भेदों में से एक । 
पारवतेय-वि० [ सं० ] पवेत पर होनेवाला । 
संज्ञा पुं० ( $ ) अंजन । सुरमा । (२) हुरहुर का पीधा । 
(३ ) जिंगिनी | जिगनी । (४ ) धाय का पेड़ । । 
पाशेव-संज्ञा पुं० [ से ] पशु से युद्ध करनेवाढा । 
पाशुका-संशा स्री० [ से० ] पाश्वे की हड्डी | पसली । पंज्र | 
की हड्डी । | 
वाश्वै-संशा पु" [ सं० ] ( $ ) कत्त का अधो भाग। काँख के 
नीवे का भाग | छाती के दाहिने बायें का भाग । बगल । 
(२ ) इधर उधर पढ़नेवाढा स्थान। भ्रगछ बगल की 
जगह । पास । निकटता । समीपता । 
यौ०-गशवर्ती वूपात्त में बेठतेवाज्ञा | साथी या सुसाहिब। 
(३) पाश्वास्थि। पसली | (४) कुटिल उपाय । टेढी चाह | 
वाश्वेक-संज्ञा पुं० [ से० ] भ्रनेक प्रकार के कुटिक॒ उपाय रचकर 
धन कमानेवाला । चालूबाजी के सद्दारे अपनी बढ़ती 
चाहनेवाला । 
पाश्वैग-वि० [ सं० |बगल में चलनेवाला । साथ में रहनेवाला । 
संज्ञा पु० सहचर । 
वाश्वेनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के तेईसवं तीथकर । 
विशेष--वाराणसी में अश्वसेन नाम के इद्ष्वाकुबंशीय 
राजा थे ज्ञो बड़े धमांव्समा थे । उनकी रानी वामा 
भी बढ़ी विदुषी और घ्मशीका थी। उनके गर्भ से पौष 
कृष्ण दशसी को पक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसका वर्ण नीछू था और जिसके शरीर पर सपंचिह् था। 
सब छोकों में आनंद फैल गया। वासा देवी ने ग्भ-कालू 
में एक बार अपने पाश्वे में एक सप॑ देखा था इससे पुत्र 
का नास 'फारवे' रक्खा गया । पाश्वे दिन दिन बढ़ने छूगे 
और नौ हाथ हूंबे हुए। कुशस्थान के राजा प्रसेवजित की 
कन्या प्रसक्‍ती “पाश्वे? पर अनुरक्त हुईं । यह सुन कलिंग 
देश के यवन नासक राजा ने प्रभावती का हरण करने के 
विचार से कुशस्थान को भा घेरा । अश्वरसेन के यहाँ जब 
यह सम्ताचार. पहुँचा तब उन्होंने बढ़ी सारी सेना के साथ 
पारवे को कुशस्थल भेजा। पहले तो कलिंगराज युद्ध 
'के. दिये तैयार हुआ पर जब अपने मंत्री के मुक्त से उसने 
' पारवे का प्रभाव सुना तब आकर च्रमा माँगी। श्रंत में 





| 
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प्रभावती के साथ पारश्वे का विवाह हुश्ला। एक दिन 
पाश्वे ने अपने महरू से देखा कि पुरवासी पूजा की सामग्री 
लिये एक ओर जा रहे हैं । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 
एक तपस्वी पंचाप्ति ताप रहा हे ओर श्रश्मि में एक सप 
मरा पढ़ा है। पाश्वे ने कहा “दयाहीन घधसे किसी कास 
का नहीं?” । एक दिन बगीचे में जाकर उन्होंने देखा कि एक 
जगह दीवार पर नेमिनाथ चरित्र अंकित है । उसे देख उन्हें 
वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा ली और स्थान 
स्थान पर उपदेश और लोगों का उद्धार करते घूमने छूगे। 
वे श्रग्मि के समान तेजस्त्री, जक के समान निर्मेल ओर 
आकाश के समान निरवलंब हुए। काशी में जाकर उन्होंने 
चौरासी दिन तपस्या करके ज्ञानलाभ किया और 
ब्रिकालज्ष हुए । पुंड, ताम्नलिप्त भ्रादि अनेक देशों में 
उन्होंने अमण किया । ताम्रलिप्त में इनके 'अनेक शिष्य 
हुए | अत में अपना निर्वांशकाल समीप जानकर समेत 
शिखर (,पारसनाथ की पहाड़ी जो हजारीबाग में है ) 
पर चले गए जहाँ श्रावण शुक्ला अष्टमी को योग हारा 
उन्होंने शरीर छोड़ा । 

पाश्वेमोलि-संज्ञा पु० [ सं० ] कुबेर का एक मंत्री । 

पाश्वैवत्तों-संज्ञा पुं० [ सं० पारववर्तितू | [ ख्री० पाश्ववा्तिनी ] पास 
रहनेवाला । निकटस्थ जन । मुसाहत । 

पाश्वेशुक-तंज्ञा पुं० [ से०] पसली का दर्द । 

विशेष--सुश्रत में लिखा है कि इसमें सूई छेदने की सी 

पीड़ा होती है ओर सांस कष्ट से निकलती है। यह 
कफ और वायु के बिगड़ने से होता है | 

पाश्वेस्चक-संज्ञा पु [ सं० ] प्राचीन काछ का एक आभूषण । 

पाशवेस्थ-वि०[ सं० ] पास खड़ा रहनेवाला । 
संज्ञा पुं०अभिनय के नटों में से एक । 

पाश्वोस्थि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पसल्ञी की हड्डी । 

पाश्विक-वि० [ से० ]) (१) बगढूवाढा । पारश्व॑संबंधी । 
(२ ) अन्याय से रुपया कमाने की फिक्र में रहनेवाहू। । 

पाश्वकादशी-संज्ञ स्री० [ सं० ] भाद्र शुक्र एकादशी जिस 
दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं । 

पाषत-वि० [ सं० ] प्रषत संबंधी। विराट राजा संबंधी । 
संज्ञा पुं० विराट का पुत्र धष्टयुम्न । 

पाषेती-छंशा स्लो० [ सं० ] द्वौपदी । 

पाषंद-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) पास रहनेवाढा सेवक । 
पारिषद । ( २ ) सुसाहब । मंत्री । (३ ) विश्यात पुरुष । 

पाप्णि-तंज्ञा खो० [सं० ] (१ ) एँडी । (२) पएृ। (३) 
सैन्यए४ । 

पाए्िक्तेम-संज्ञा पुं० [ सं० * विश्वेदेया में से एक । 

पासल-संज्ञा पुं० [ ० ] (१ ) पूलिंदा । भी हुई गएरी। 
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पंकेदड । (२ ) डाक, से रवाना करने के लिये बंधा हुआ | पालक जूही-संजञा स्ली० [ देश» ] एक छोटा पौधा जो दवा के 


पुलिंदा या गठरी । काम में श्राता है । 
मुहा०--पासछ करना # बेंधकर या लपेट कर डाक द्वारा भेजना | | पारूकरी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० परकंग ] छक ) का हुकड़ा ज्ञो चारपाई 
पासछ लगाना न बेँधी हुई गठरी या पुछिंदे को डाकघर मे के सिरहाने के पायों के नीचे उसे ऊँचा करने के लिये 
बाहर भेजने के लिये देना | रखा जाता है । 
पालक-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( $ ) पालक शार । पाछकी । ( २ ) | पालकी-संज्ञा ज्ली० [ सै० पल्येक ] एक प्रकार की सवारी जिसे 
वाज पत्ती । (३) पक रल जो का जा, हरा श्र छाछ दोता है। आदमी कंधे पर लछ्लेकर चलते हैं और जिसमें आ्रादमी 
पालंकी-संज्ञा ल्ली० [से० ] (१) पाहक शाक्) पालकी । आरात से लेट सकता है | म्याना । खड़खड़िया । 
( २ ) कुंदुरु नाग का गधद्वब्य । ग्च्छी डोली । 
पालक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पालक का साग । | विशेष--पीनस, चोपानन, तामदान इत्यादि, इसके कई 
पाल-समंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पाक । पाहनकर्त्ता । (२) भेद होते हैं। कहार इसे कंधे पर लेकर चढलते हैं। 
पीकदाम । श्रोगालदान | (३ ) चित्रक वृक्ष । चीते का तज्ञा छी० [ से० पाक्नंक ] पाठक का शाक । 
पेड़। ( ४ ) बंगाल का एक प्रसिद्ध राजवंश जिसने | वाछूकी गाडी-संजा स्ली० [हिं० पाल्की -- गाड़ी | वह गाड़ी 
साढ़े तीन सी चप तक वंग ओर सगध से शज्य किया । जिसपर पालढकी के समान छुम है । 
शा पुं० [ हिं० पालना ] ( $ ) फरडों को गरमी पहुँचाकर | पालघ्च-संजा पुँं० [सं ] (१) छन्नाक | खुमी । (२) 
पकाने के लिये पत्ते बिछाका रखने की विधि । जलतृण । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पड़ना । | पालूट-संजा ज० [ देश ० ] पटेबाजी की एक चोट का नाम । 
( २ ) फल्ों का पकाने के जिये भूसा या पत्त आदि संज्ञा पु० [ सें० पाक्तन ] पाला हुआ लड़का | दत्तक पुत्र । 
बिछाकर बनाया हुभ्रा स्थान । जेसे, पाल का पका आम | पालड़ा-संज्ञा पु दे० “पतड़े।!? । 
, शभ्च्छा होता है । एलती-संजा ज्।० [ श्रं० प्लेट ! | जोड़ या शसीमन के तख्ते । 
सेत्ञा पुं० [ से० पट या पाठ ] ( १ ) बह लंबा चौड़ा कपड़ा ( लश० ) 
जिसे नाव के मस्तूछ से छगाकर इसलिये तानते हैं | पालूतू-वि० [स० पालना ] पाकछा हुआ।। पोसा हुआ। जैसे, 
जिसमें हवा भरे और नाव को ढक़ेले । | पालतू कुत्ता | 
क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--तानना ।--उतारना । पालथी-सज्ञा क्लरी० [सं० पय्बैस्त - फैला हुआ | एक प्रकार का 


(२ ) तंबू । शामियान्रा । चेंदोावा। (३ ) गाड़ी या 
पालक्ी आदि ढाकने का कपड़ा । ओरोहार ! 


बैठना जिप्तमें दोनें अंबे दोनों ओर फैलाकर जमीम 
पर रखे जाते हैं ओर घुटनां पर से दोनों टाँगे मोडकर 


न... ->+++ &+-++3++++>०>7 


संशा ज्जी० | से० पलि ] ( १ ) पानी को रोकनेवालढू बाँध बार्या पैर दाहिने जंघे पर और दाहिना बाएँ पर टिका 
या किनारा । मेड । ३५-सत गुरु बरजे शिष्य करे क््योंकर दिया जाता है । पद्मासन | कमलासन । 

बाँचे काछ । दुल्ठु दिसि देखत बहि गया पानी छूटी पाल ! क्रि० प्र०--पारना | “-लगाना । 

“कबीर । (२) भीटा | ऊँचा किनारा। कगार ' | पालन-संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० पालरनीय, पाक्षित, पाल्य | (१) 
उ०--खेलत मानलरोदक गई। जाई पाक पर ठाढ़ी भोजन वस्त्र आदि देकर जीवनरज्षा | भरण पोषण । 
भई ।--जायसी । रक्षण । पश्वरिश | (२) तुरत की ब्याई गाय का दूध । 
संज्ञा पु० [ ! | कबूयरों का जोश खाना । कपोत-मैथुन । (३) लड़कों का बहलाने का गीत । (४) शअनुकूल 


क्रि० प्र०--खाना । आचरण द्वारा किसी बात की रक्षा या निर्वाह । भंग न 
पालूड[-संज्ञा पुं० दे० “पारूव”, “पल्छतच ? । करना । न दालना। जैसे आज्ञापालन, प्रतिज्ञापालन, 
पालक-छंज्ञा पुं+ [ से० ] (१) पाछनकर्श। (२) अश्व- वचन का पालन । 

रक्षक | साईेस । ( ३ ) चीते का पेड़ । (७) पाछा हुश्रा पवालना-फकि ०्स० [ सं० पान |] (१) पाहकृन करना । शभोज्षन 
लड़का । दत्तकपुत्र । | वख अश्रादि देकर जीवनरक्षा करना । रक्षा करना। भरण 
संज्ञा पु० [ स० पालक ] एक प्रकार का साग | इसके पोधे पोषण करना । परवरिश करना । जैसे, इसीके ' किये माँ 
में टहनिर्या नहीं होगीं, हछंबे लंबे पत्ते एक कद से चारों ' बाप ने तुम्हें पालकर इतना बड़ा किया। (२) पशु पक्षी 
ओर निकलते हैं। कद के बीच मे एक सीधा डंठ आदि को रखना । जैसे, कुत्ता पाना, तोता पालना । 
निकल्नता हे जिसमें फूलों का गुच्छा छगता है । क्‍ ५३) भंग न करना । न टालना । श्रनुकूछ आचरण 


पाल वंश 


बर्थ्ध्ध्य 


पाछिशा 
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7 हारा किसी बात की रक्षा या निर्वाद करना। जेले, भाज्ञा | पाछागन-संज्ञा स्ली० [ हम दम 2 
हारा किसी बात की रक्षा या निवांह करना | जेंसे, आज्ञा पालागन- संज्ञा ञ्री० [ दि० पॉय + लगना | अणाम | दडवत । 


पालना, प्रतिज्ञा पालना । 
सेशा पुं० [ से० पत्यंक ] रस्सियों के सहारे टेगा हुआ एक 
, प्रकार का गहरा खठोलछा या विस्तरा जिसपर बच्चों को 
सुलाकर इधर से उधर कुलाते हैं। एक प्रकार का झूछा 
या हिंडोला । पिंगूरा । गहवारा | 
पाल वंशु-संज्ञा पुं० [ से० ] बंगाल का एक असिद्ध राजवंश जिसने 
साढ़े तीन सौ वर्ष तक मगध और वंग देश पर राज्य किया 
था । इस वंश के सैस्थापक गोपाल थे जो सन्‌ ७७९ ई० 
सें लेकर ७८९ ई० तक रहे । अंतिम राजा गोविंद पाल 
थे जिन्होंने सन्‌ ११४० हईं० से लेकर ११६१ ६० तक राज्य 
किया । एक ताम्रपन्न में लिखा है कि पा राजा मिह्दिर 
या सूच्येवंशी ज्षत्रिय थे। डा० हानले का मत है कि पात्त 
वंश गहरवारों की ही एक शाखा थी। पार वंश के राजा 
वौद्ध थे | 
पालव|-संज्ञा पुं० [सं० पछव ] (१) पछव | पत्ता । (२) कोमल 
पता । 
पाला-संज्ञा पुं० [सं० प्राज्ञेय ] (१) हवा में मिली हुई भाष॑ 
के अत्यंत्त सूक्ष्म अगुश्रों की तह जो प्रथ्वी के बहुत ठंढा हो 
जाने पर उसपर सफेद्‌ सफेद जम जाती हे । हिम । 
क्रि० प्र०---गिरना ।--पड़ना । 
मुहा०-पाठा मार जाना > पौधे या फसुक्ष का पाक्षा गिरने से 
नष्ट द्वो जाना | ' 
(२) द्विस । ठंढ से ठोस जमा हुआ पानी बफे। (३) ठंढ। 
सरदी । 
संज्ञा पुं० [हिं०पह्ा ] संबंध का अचसर | लगाव का मौका । 
व्यवहार करने का संयोग । वास्ता । साबिका । ( केवल 
'पड़ना? के साथ मुहा० के रूप में आता है ) 
मुहा०-(किसी से) पाला पड़ना >« व्यवद्दार करने का संयोग होना । 
वास्‍्ता पंडना | काम पडना। जैसे, बड़े भारी दुष्ट से पाढा पड़ा 
है। (किसी के) पाले पड़ना ८ वश मे द्वोना। काबू में आना । 
पकड़ में आ्राना | 3०- परेहु कठिन रावण के पाले ।-तुछसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पहव, हिं० पालो ] ऋड़बेरी की पत्तियाँ 
जो शजपूताने आदि में चारे के काम में आती हैं । 
संज्ञा पुं० [सं०पड्, हिं० पाडा ] (१) अधाव स्थान। पीठ । 
सदर सुकास | (२) सीमा निर्दिष्ट करने के लिग्रे सिद्टी का 
उठाया हुआ सेड़ या छोटा भीटा । घुस । (३) कबड्टी के 
खेल में इृद्‌ के निशान के लिये उठाया हुआ मिद्दी का घुस। 
(४) अनाज भरने का बढ़ा बरतन जो प्रायः कच्ची मिद्टी का 
गोर दीवार के रूप में होता है । डेहरी । (३ ) भ्रखाड़ा । 
कुश्ती लड़ने या कसरत करने की जगह। ( ६ ) दस पांच 
आरदर्मियों के उठने बैठने की जगह । 


नमस्कार । 
विशेष --प्रणाम करने सें, विशेषतः ब्राह्मणों को, इस शब्द' का 

मुँह से उच्चारण भी किया जाता है, जैसे, पंडित जी, 
पालागन । | 

पालान-संज्ञा पुं० दे० ५“ पलान ? । 

पालाश-तंज्ञा पुं० [ सें० ] तमालपन्र | तेजपत्ता । 

पालिंद-संज्ञा पुं० [सं० ] कुँदुरु नामक सुगंध द्वव्य । 

पालिंदी-संज्ञा सत्री० [सं० ] (१५) सरिवन | सालसा | (१) 
काला निसोथ । कृष्ण निसोथ । 

पालिधी-संज्ञा सत्री० दे” “पा,छिंदी'? । 

पालि-संजञा स्लरी० [ सं० ] (१) कर्णंठताग्र। कान की छी । कान 
के पुट के नीचे का मुलायम चमड़ा । 

विशेष-पुट के जिस निचले भाग में छेद करके बालियाँ 

आदि पहनी जाती हैं उसे पालि कहते हैं । इस स्थान पर 
कई प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे उत्पाटक जिसमें चिर- 
चिराहट द्वोती है, कंडु जिसमें खुजली होती है, ग्रंथिक 
जिसमें जगह जगह गठि सी पड़ जाती हैं, श्याव जिसमें 
चमड़ा काला दो जाता है, स्रावी जिसमें बराबर खुज 
होती और पनछा बहा करता है । 
(२) कोना ।(३) पंक्ति | श्रेणी । कतार | (७) किनारा। 
(९) सीमा । हद । (६) मेंडू । बाँध । (७) पुछ । करारा । 
कगार । भीठा। 3० --खेलत।मानसरोदक गईं । जाइ पालि पर 
ठाढ़ी भई ।-जायसी । (८) देग । बटछोई। (8) एक तौछ 
जो एक प्रस्थ के बराबर होती थी । (१०) वह बंधा हुआ 
भोजन जो छा त्न या ब्रह्मचारी को गुरुकुछ में सिल्तता था। 
(११) अंक । गोद्‌। उत्संग। (१२) परिधि | (१३) जूँ या 
चीलर । (१४) ख्री जिसकी दाढ़ी में बाल हों । (१५) 
अंक । चिह्न । 

पालिक-तंज्ञा पुं० [ सं० पत्येक ] (१) पलंग । चारपाई । (२) 
पाठकी । 

पालिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पालन करनेवाली । 

पालित-वि० [ सं० ] पाला हुआ | रक्तित | 

पालिता मंदार-संज्ञा पुं० [ सं० पाक्षित + मंदार ] पक्ष मसला पेड़ 
जिसकी शाखाओं ओर टहनियों में काले रंग के काँटे होते 
हैं। इसकी पत्तियाँ एक सींके के दोनों और छगती हैं और 
तीन तीन एक साथ रहती हैं। फूछ के दल छोटे बड़े और 
क्रसविहीन होते हैं । यह पेड़ बंगाल में समुद्र तट के पास 
होता है । मद्रास और बरसा में भी इसकी कई जञातिर्था- 
दोती हैं । इसे बाड़ की भांति छगाते हैं | कुछ छोग इसी 
पेड़ को मंदार कहते हैं । 

पालिधा-संजशा ज्ञी० [सं० ] पारिभव वृत्त । फरदद का पेह़ । 


पाछिनी 


पालिनी-वि० ल्ली० सि० | पालन करनेवाली । 
पा/लिश-संज्ञा ल्ली० [अ०] (१) चिक्रनाई और चमप्तक् । ओप । (२) 
रोगन या मसाला जिसके छगाने से चिकनाई और चमक 
आा जाय । ु 
मुहा०--पालिश करना ८ रोगन या मसाला रगड कर चमकाना | रोगन 
से चिकना ओर साफ करना । जैसे, जूते पर पालिश कर दो। 
पातक्षिश होना ८ रोगन से चिकना और चमकीला किया जाना | 
पालिश देना ८ दे ० “पालिश करना ” | 
पालिसी-संज्ञा ज्लो० [अं० ] नीति । काय्ये साधन का ढंग । 
पाली-वि० [सं० पाशछ्िन्‌ ] [ स्त्री०पालिनी ] (१) पालन करनेवाला । 
पोषण करनेवाला । (२) रखनेवात्या । रक्षा करनेवाला | 
संज्ञा पुं० एथु के पुत्र का नाम । ( हरिवंश ) 
संज्ञा ज्नी० [ सं० पहल्लि «; विशिष्ट स्थान ] वह स्थान जहाँ तीतर 
बुलबुज्ञ बटेर आदि पत्ती लड़ाए जाते हैं। 
संज्ञा ल्ली० [ से० पालि > ब्रतम ] बरतन का ढक्कन। पारा | 
परई । 
संज्ञा ्ली० [सं० पालि « पंक्ति] एकप्राचीन भाषा जिसमें बोद्धों 
के धमग्रंथ लिखे हुए हैं और जिसका पठन पाठन श्याम, 
बरमा, सिंहल आदि देशों में उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार भारतवष में संसक्ृत का | बोद्ध धर्म के अभ्युदय के 
समय में इस भाषा का ग्रचार वाह्मीक ( बछख ) से लेक 
श्यास देश तक ओर उत्तर भारत से लेकर सिंहरू तक हो 
गया था । कहते हैं बुद्ध भगवान्‌ ने इसी भाषा में धर्मोपदेश 
दिया था । बौद्ध घसंग्रंथ त्रिपिटक इसी भाषा में है | 
पाली का सब से पुराना व्याकरण कच्चायन (काहद्यायन) का! 
सुगंंधिकल्प है । ये कात्यायन कब हुए थे ठीक पता नहीं । 
सिंहल आदि के बोद्धों में यह प्रसिद्ध है कि कात्यायन बुद्ध 
भगवान्‌ के शिष्यों में से थे ओर बुद्ध भगवान्‌ ने ही उनसे 
उस भाषा का व्याकरण रचने के लिये कहा था जिसमें 
भगवान्‌ के उपदेश होते थे। पर काव्यायन के व्याकरण में 
ही एक स्थान पर सिंहल द्वीप के राजा तिप्य का नाम 
आया है जो ईसा से ३०७ वर्ष पहले राज्य करता था । इस 
बाधा का उत्तर छोग यह देते हैं कि पाली भाषा का अध्य- 
यन बहुत दिनों तक गुरु शिष्य परंपराजुसार ही होता 
शआ्राया था । इससे संभव हे कि 'तिष्य” वाला उदाहरण पीछे 
से किस्रीने दे दिया हो | कुछ लोग वररुचि को, जिनका 
एक नाम कात्यायन भी था; पाली व्याकरणकार कात्यायन 
समझते हैं, पर यह अम है । 
काह्यायन ने अपने व्याकरण में पाली को मागधी और 
मूल भाषा कहा है । पर बहुत से छोगों ने मागधी से 
पाली को भिन्न माना है। कुछ पाली ग्रंथकारों ने तो 
यहाँ तक कहा है कि पाली, बुद्धों, बोधिसत्वों और देवताओं 
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पाँच 
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की भाषा है और मागधी मनुष्यों की । बात यह मालूम 
होती हे कि मागधी शब्द का व्यवहार मगध की ग्राकृत के 
लिये बहुत पीछे तक बराबर होता रहा है । जेसे साहित्य- 
दर्षणकार ने नाटकों के लिये यह नियम किया है कि अँतः- 
पुरचारी छोग साग्धी में बातचीत करते दिखाए जाये ओर 
चेट, राजपुन्र तथा बशिक्‌ छोग अद्धमागधी में । फः पाती 
- भाषा एक विशेष प्राचीनतर काल की मागधी का नाम है 
जिसे व्याकरणबद्ध करके कात्यायन आदि ने उसी प्रकार 
अचल ओर स्थिर कर दिया जिस कार पाणिनि आदि ने 
संस्क्ृत को । इससे परवर्ती काल के पढ़े लिखे बौद्ध भी 
उसी आचीन सागथी का व्यवहार अपनी शाखचर्चा में 
बराबर करते रहे । 

'पाली' शब्द कहाँ से ग्राया इसका संतोषप्रद उत्तर कहीं से 
नहीं प्राप्त होता है । छोगों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
की हैं। कुछ छोग उसे सं० पत्कि 5 ( बस्ती, नगर ) से 
निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 'पालाश” से जो मगध' 
का एक नास है पाली बना है। कुछ महात्मा पहवी 
तक जा पहुँचे हैं। पटने का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र 
था इससे कुछ लोगों का अनुमान है पाटलि की भाषा ही 
पाली कहलाने कछगी । पर सब से ठीक श्रनुमान यह जान 
पड़ता है कि 'पाली' शब्द का श्रयोग पंक्ति के अभ् में था । 
अब भी संस्कृत के छात्र और अध्यापक किसी ग्रंथ में आए 
हुए वाक्य को पंक्ति? कहते हैं जेसे, यह पंक्ति नहीं छूगती है । 
भागधी का बुद्ध के समय का रूप बोौद्धशास्त्रों में लिपिबद्ध हो 
जाने के कारण पाली (सं० पाकि पंक्ति) कहल्ााने ढुगा । 
हीनयान शाखा में तो पाल्ती का अचार बरात्र एक सा 
चलता रहा पर महायान शाखा के बोद्धों ने अपने अंथ 
संस्कृत में कर लिए । 


पालीवत-संज्ञा पुं० [देश० ] एक पेड़ का नाम | 


विशेष-बृहत्संहिता में द्वाक्षा, बिजौरा आदि कांडरोप्य 

( जिसकी डाल लगाने से छृग जाय ) पेड़ों में इसका नाम 
आया है । 

पालीशेाष-संशञा पुं० [सं० ] कान का एक रोग | 

पालू-वि० [हिं० पालना ] पाला हुआ | पालतू । 

पालो-संज्ञा पुं० [ सं० पात्ति! ] € रुपये भर का बाट यातोल। 
(सुनार ).. 

पाल्य-वि० [सं० ] पालन के योग्य । 

पाल्वकू-वि० [ सं० ] (१) तलैया या गड्ढा संबंधी । तलैया 
संबंधी । (२) तलैया में होनेवाला । तलेया का । 
संज्ञा पु. जुद्र जलाशय का जरू । तलैया का पानी | 

पाँच-संज्ञा पुं० [ सं० पाद, प्रा० पाय, पाव | पैर । वह अग जिससे 
चलते हैं । 





पाँच २ 


अिज-». अत3+.33०-मनमकी-ननन जान अनननननीननन्‍ीभ.. कण.» शिनीनान. 2अभिभिानीनन 2 िनिनगत0त#. नर. 





अर जनन...3.3>+3+-3+“ननननमनमनमा3 बने टीनिपनन-क+-०-. “2 कलकाकऋपनानना-म3 अब. जिननीयनोवान+--न+-+-ी+3 अनाथ नमननमममभन«+#नन 


मुहा०-( किसी काम या बात में ) पांव श्रड़ाला ऊ कितो ' 
बत में व्यय सम्मिलित होना। मामसे के बैच में व्यर्थ पहना | ' 
फजून दखल देना | पवि इखड़ जाना 5१ ) पर जम न रहना | 


पर इट जना । स्थिर दोकर खडा न रह सकना | (२) ठदरने क॑। 
शाक्ति था साइस न रद जाना | लडाई मे न ठद्रना । सामने खंड 
देकर लड़ने का साहस न रददना । भागने की ने|बत आना । जैसे, 
दूसरा आक्रमण ऐसे वेग से हुआ कि सिक्‍्त्वों के पांव उखड़ 
गए । पांव उल्लाइला > (१) पेर जम्मा न रहने देना | हट 
टेला । भगा देना । ( २ ) किसी बात पर स्थिर न रहने देना | 
हृढ़ता का भेग करना। पवि उठ जाता ८ दे ० “पॉव उखड जाना” | 
पाँच उठाना 5८ (१) चलने के ह्यि कठम बढ़ाना | डग आंगे रखना । 
चलना आरंभ करना | (२) जल्दी जल्दी पेर आगे रखना । डग 
भरना | पांव उठाकर चलना +- जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना । तेज 
चना । पाँव उड़ाना ७ शत्रु के आघात से पेरो की रक्षा करना । 
दश्मन के वार से पेर बचाना | पाँव उत्तरना + (१) चे'ठ आदि रे 
पैर का गंदे से सरक जाना | पेर का जेंड उखड जाना | (२) पे 
बेंघना | पेर समाना | पांव कट जाना 5 (१) आने जने की शक्ति 
या योग्यता न रहना | आना जाना बेद होना । (२) अन्न जत्त उठ 
जाना | रहने या ठहरने का अत दो जाना | ( ३ ) संसार से उठ 
जाना | जीवन का अंत होजाना | ( जब कोई मर जाता हैं तब 
उसके विषय में दुःख के साथ कहते हैं “आज यदां से उसके 
पाँव कट गए? )। पर कपिना-दे० 'पेंव थरथरा- 
ना” | पाँव का खटका - पेर रखने की आहट । चलने का शब्द । 
पव की जूती +- अत्यंत चुद्र सेवक या दासी | पाँव की जूती 
सिर को लगना - छोटे आदमी का बड़े के मुकाबते में आना। 
दुद्र या माच का सिर चढना | छोटे भ्रादमी का बेड से बराबरी 
करना | पाँव की बेड़ी - बंधन । जंजाल । पाँव की मेहँदी न 
घिस जञायगी - कही जाने या कोई काम करने से पेर न मेत्ते हो 
जायेंगे अथात्‌ कुछ बिगड न जायगा। (जब कोई आदमी कहीं 
जाने या कुछ करने से नहीं करता है तब यह व्यंग्य बोलते हैं)। 
पाँव ख्रींचना -- धूमना फिरना छोड़ देना | इधर उधर फिरना बेद 
करना | पाँव गशाढ़ना ८(१) पेर जमाना | जमकर खड़ा रहना । 
(२) लड़ाई में स्थिर रहना | डटा रहना । (३) किसी बात पर हृढ 
होना । किसी बात पर जम जाना। पाँव घिसनतार- चलते चक्षते 
पैर थकना। जैसे, तुम्हारे यहाँ दौड़ते दै।इते पाँव घिस गए 
पर तुमने रुपया न दिया | पाँव चलना ->दे० “ पव पाँव 
चत्ना ” | पचि छूटना ८ रज:लाव होना । रजस्वला होना | पाँच 
छोड़ना ++ उपचार औषध से रज:ज्ञाव कराना । रुका हुआ मासिक 
धर्म जारी करना। पाँव जसना -- (१) पैर ठइरना | स्थिर भाव से 
खड़ा दोना |(२ ) दृढता रहना। हटने या विचलित होने की 
अवस्था न आना | पैर जमाना >( १ ) स्थिरसाव से खड़ा 
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रहना । ( २ ) हेहता से उहरा (हना। इटा रहना। न हटना । 
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(३) स्थिर हो! जाना | अपने ठहरने या रहने का पूरा बंदोबरत 
कर लेता। जैसे, अभी से उसे हटाने का यत्न करो, पाँव जमा 
लेगा तो मुश्किल होगी । पाँव जोड़ना ८ दे आदमियों का झूले मे 
आमने सामने बेठ कर एक्र विशेष रीति से झूले की ररसी में पेर उत्त- 
काना । पाग जेडना । पवि टिकना + दें० “पेव जमना ” । पाँव 
टिकाना 55 (१) खड़ा होना | स्थिर होना | (२) ठहर जाना | 
विराम करना | पाँव ठद्रना 5 (१) पेर काजमना । पैर न हटला। 
जैसे, पानी का ऐसा तोड़ा था कि पांच नहीं ठहरते थे | (२) 
ठहराव द्ोना । स्थिरता होना | पाँव डग़सगाना - (१)पेर स्थिर 
न रहना। पेर ठहरा न रहना। पेर का ठीक ने पड़ना, दृधर उधर हं। 
जाना | लडखडाना | जैसे, उस पतले पुल पर से में नहीं जा 
सकता, पाव डगमगाते हैं । (२) इढ न रद्दना । विचलित दो 
जाना [|] पांव डाहूना + किपता काम में हाथ डालना। किसी काम 
के लिये तत्पर होना | पावि डिगना -पेर ठाक स्थान पर न 
रहना; इधर उधर हो जाना | स्थिर न रहना | विचलित होना। जैसे, 
राजा के पाँच सत्य के पथ से न डिगे । पांच तले की चींटी 
- कुद्र से चोद जीव । अत्यंत दीन हीन प्रार्णा | पाँच सले की धरती 
सरकी जाती है+>( ऐसा घोर मर्मभेदी दुःख या आपत्ति है 
जिसे सुनकर ) एथ्वे। केंपी जाती है । (स्त्रि०ण )। पाँव तक्षे की 
मिद्दी निकल जाना >+( किसी भयंकर बात को सुनकर ) स्तब्ध 
सा हो जाना । द्वोश उड जाना। होश ठिकाने न रहना | ठक हो 
जाता | सन हो जाना। सारे में आ जाना | पाँव तोड़ना 5 (१) 
बहुत चलकर पेर थकाना | जैसे, में क्‍यों इतनी दूर जाकर 
पाव तोड़) | (२) बहुत दे।ड धूप करना । इधर उधर बहुत देरान 
होना । घोर प्रवत्त करनो । ( किसी के ) पांव तोड़ना 5(१) 
बहुत चलाकर थकाना । (२) दौड़ाकर दरान करना । पांब तोड़ 
कर बैठना ++ (१) कही न जाना | अचल द्वोना। स्थिर हो जाना । 
जैसे, भारत में दरिद्वता पांव तोड़कर बेठी है। (२) प्रयत्न 
करते करते थक्र कर बेठना। हार क९ बेठना । पाँव श्रथराना ८ 
(१) ( भय, आशंका, निवज्ञता आदि से ) पैर कोपना। (२) 
किसी काम में भय आशंका से आगे पेर न उठना । अग्रसर दोने का 
साइस न होना। पा दुबाना या दाबना + (१) थकावट दूर 
करने या आराम पहुँचाने के लिये जंघ से कैेकर पंजणे तक इथेणी 
रख रख कर दबाव पहुँचाना | पाँव पलोटना | (२) सेवा 
करना | पाँव घरना"पेर रखना। किती स्थान पर जाना । 
पथारना । जसे, अब उसके दरवाजे पर पांव नहीं धरगे। 
किसी काम सें परवि घरना किसी कार्य में अग्रसर होना | 
किसी कार्य में प्दृत्त देना । किसी का पांच घरना 5 ( १ ) 
पेर छूकर प्रणाम करमा। (२ ) दीनता से विनय करना। हा। 
हा खान।। पार्वे घारना + दे ० पांव धरना” । ३०--घनन्‍्य भूमि 
वन पंथ पहारा। जहाँ जह नाथ पांव तुम धारा ।--- 
तुलसी । छुरे पथ पर पाँव धरना ८थुरे काम में प्रवश होना । 





उ०--रघुवंशिन कर' सहन सुभाऊ । सन कुपंथ पग धरें न 
काऊ ।-तुछसी । पाँव था धेकर पीना & चरणामृत 
क्ेना । बड़े आदर भाव से पूजा करना | पाँव बिकलूना 5 
दुश्चरत्रता की बात फेलना । बदचक्ननी की बदनामी फेलना | पाँच 
निकाहनना--( १ ) बढ़कर चलना | जिस स्थिति में हो उससे 
बढ़कर प्रकट करनेवाले काम करना । ऐसी चात्न चल्नना जो अपने 
से ऊँचे पद ओर वित्त के ज्ञोगों को शोभा दे । इतरा कर चलना । 
जैसे, किसी सामान्य मनुष्य का अमीरों का सा ठाट बाट रखना | 
(२ ) बे-कहा होना । निरंकुश दोना। खेच्छाचारी होना। 
नटखदी और उपद्रव करना । जैसे, तुमने बहुत पांव निकाले हैं 
चले। तुम्हारे बाप घे कहता हूँ। ( ३ ) व्यभिचार करना | 
बदचत्नी करना । ( ४ ) उस्ताद होता। चाज्नाक होना। इधर 
उधर की बात सममने बूफन योग्य हो जाना | पक्का दोना। जैसे, 
तुम तो बहुत सीधे ओर भोले भालते थे, अब तुमने भी 
पाँव निक्राले । किसी काम से पाँच निकालना किसी 
काम से किनारे हो जाना । तटरुथ हो जाना | शामिल न रहना | 
पाँव पकड़ना 5 ( १ ) विनता करके किसीकों कहीं जाने से 
रोकना | 3०--जानति जो न श्याम ऐहैें पुनि पाँव पकरि 
घर राखती |--सूर | पेर छूना। बड़ी दीनता और विनय 
करना । दवा हा खाना । 3०--अ्रब यह बात कहा जनि 
ऊधा, पकरति पा तिहारे ।-- सूर । (२) पैर छूकर नमस्कार 
करना। भक्ति और आदरपूर्वक प्रणाम करना । पाँच परलारना + 
पैर धोना | पाँव पड़ना 5 ( १ ) पेरों पर गिरना। साष्टांग 
दंडवत करना। (२) अत्यंत दोनता से विनय करना। 
।( भूत प्रेत आदि को ) पाँव पड़ना >भूत प्रेत की छाया 
पड़ना । प्रभाव पड़ना । पाँच पर गिरना 5 दें० “पॉव पड़ना” । 
पाँच पर पाँव रखकर बेठना या सोना > ( १ ) काम धंधा 
छोड आराम से बैठना या पड़ा रद्दना। चेन से चुपचाप पड़ा 
रहना । हाथ “पेर न चल्लाना | उद्योग न करना । ( २ ) गाफिल 
पड़ा रहना । सावधान न रहना | ( पाँव पर पाँव रखकर बेठना 
या सोना कुल्नक्षण समझा जाता है। लोग कहते हैं कि 
जब यादवों का नाश दो गया तब श्रोकृष्ण पाँव पर पाँच 
रखकर लेटे )। किसी के पाँव पर पाँच रखना - किसी 
के कदम ब कदम चलना | किसी की एक एक बात का अनुकरण 
करना । दूसरा जो कुछ करता जाय वही करते जाना । पाँव पर 
सिर रखना > दें० “पॉव पढ़ना” । #|पाँच पल्लेटना -+ पर 
दबाना । पार्वेचप्पी करना। पाँव पसारना> (१ ) पेर 
फ़ैज्ञान । (२) आराम से पड़ना या सोना । ( ३ ) मरना | 
( ४ ) आडंबर बढाना। ठाठ बाद करना | 3००--तेते पॉँय 
पसारिए जेती काँबी सोर। पावें पावे > अपने पैरों से, 
सवारी आदि पर नहीं | पेदत | पा प्यादा| पाँच पाँच 
चलना > पेरों से चक्षना। पेदल च्षना । पाँव पाँच चंदन के 
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पाँव +- एक वाक्य जिसे बच्चे के पहले पहल खंड होने पर घर की 
स्त्रियाँ या खेलानेवज्षी दासियों प्रसन्न दो दोकर कहती है| पांव 
पीटना > ( १ ) क्सेश या पीडा से पैर उठाना | बेचेनी से पैर 
पटकना | छटठपटाना | तड़फना | (२) सुत्यु की यंत्रणा 
भोगना । ( ३ ) घोर पयत्न करना । दैरान हाना। जैसे, बहुत 
पाव पीटा पर एक न चली। पाँव पूजना+-( १ ) बडा 
आदर सत्कार करना। बडी अरद्धा भक्ति करना। बहुत पूज्य 
मानना । (२) विवाह में कन्यादान के समय कन्याक्ुक्ष के 
लोगों का वर का पूजत करना और कन्यादान से योग देना। 
पाँच फिसलना - पेर का जमा न रहना, सरक जाना । रपटना | 
जैसे, काई पर पाँव फिसल गया और गिर पड़े । पाँव 
फूफक फंककर रखना बहुत बचाकर काम करना । कुछ करते 
हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कोई ऐसी बात न हो जाय 
जिससे कोई द्वानि या बुराई द्वो। बहुत सावधानी से चलना । 
पाँव फूलना +- ( १ ) पैरों का भय आशंका आदि से अशक्त 
हो जाना। पैर आगे न उठना। (२ ) पेर में थकावट आना | 
थकावट से पेर दुखना | पाँव फेरने जाना -- (१) विवाद पीछे 
दुल्लाहिन का पहले पहल ससुराल मे जाना | (२ ) इुलहिन का 
ससुरात् से पहले पहत्त अपने मायके या ओर किसी संबंधी के यहीं 
जाना ओर वहाँ से मिठाई नारियल का गोक्ा श्रादि लेकर लौगना | 
इसके पहले वद्र ओर किसी के यहाँ नहीं जा आ सकती । (३ ) 
बच्चा दोने के पीछे प्रसता का कुछ दिनों के लिये अपने मो बाप या ओर 
संबंधियों के यहाँ जाना | पाँव फेलाना 5 ( १ ) अधिक पाने 
के लिये हाथ बढ़ाना । मुँद बाना | पाकर भी अधिक का लोभ 
करना | जैसे, बहुत पाँच न फेलाओ अब और न देंगे । 
( २ ) बच्चों की तरद्र अडना| हठ करना) जिद करना। मचल्तना | 
( विशेष-दे० “पार्वे पसारना?”? ) | पाँव बढ़ाना 5 ( १ ) 
चक्लने में पैर आंगे रखना । ( २ ) बडे बड़े डग रखना। फाक्त 
भरना | जल्दी जल्दी चत्तनना । ( ३ ) अधिकार बढ़ाना । अतिक्रमण 
करना | पाँव बाहर चिकल्लनना ८दे० “पॉव निकलना”? । 
पाँव बाहर निकाहूना -+ दें ० “पार्वँ निकालना” | पाँव विचलना 
>+( ? ) पैर इधर उधर हो जाना । पेर का ठीक न पडना या 
जमा न रहना | पैर फिसलना । पेर रपटना । जैसे, कीचड़ 
में पाव॑ विचछ गया। (२) स्थिर न रहना । हृढ़ता न 
रहना | (३) धर्म पर स्थिरता न रहना। ईमान डिगना। नीयत 
में फर्क आना। पाँव भर जाना ८ थकावट से पर में बोक सा 
मालूम दहोना। पेर थकना । पाँव भारी होना<पेट दोना | 


' गर्म रहना | हमल होना | ( किसीसे ) पाँच भी नघुछूवाना 


८ किसीके अपनी तुच्छ सेवा के योग्य भी न समकना | अरल्य॑त 
तुच्छ और छोटा समकना | पाँव में क्या मेंहदी ूगी है ? ८८ 
बंयपेर में मेहँदी क्षणाकर बैठे दो कि छूटे के डर से जाना या 
कोई काम करना नहीं। चाईते १ (ब्यंग्य) | पाँच में बेड़ी पड़ना 


पाँच चप्पी 


- किसी प्रकार के बंधन या जंजाल में फैंसना , जले, गृहस्थ यः 
बाल बच्चो के | पाँव में सिर देना ल्‍ दे० “पाँव पर सिर रखना ”। 


पाँव रगड़ना ८६ (१) क्लेश या पीड़ा से पैर दिलाता यापाटना| छटपटाना। | 


(२) बहुत दौड़ धूप करना। बहुत हेरान द्वोना। बहुत कोशिश करन | पाँव 
रह जाना ८ (१) पैरों का अशक्त हो जाना। पेरों का काम देने लायक न 
रहना। (२) थकावट से पैरों का बेकाम हो जाना | जैसे, चलते 
चढते पाँव रह गए। पाँव रोपना < अ्डना | पण करना | म्रातिज्ञा 
करना । पाँच छगना ८ (१) पैर छूना | प्रथाम करना। चरणस्पर्श - 
पूर्वक नमस्कार करना | (२) पैर पड़ना । विनती करना । पाँव 
छगा होना -ेसा स्थान होना जहें। अनेक वार पैर पड चुके हो, 
अर्थात्‌ आना जाना दो चुका हो | घूमा फिरा छुआ होना | बार बर 
आंते जते रहने के कारण परिचित द्वोना। जैसे, वहाँ की 
जमीन पाँव छूगी हुई है ठीक जगह आपसे आप पहुंच जाता 
हूँ। पाँव समेटना-(१) पैर खीचकर मोडना जिससे वह दृ? 
तक फैला न रहे | पेर सुकेडना | (२) किनारा खींचना | दूर रहना | 
लगाव न रखना तटस्थ होना । (३) । मरना | (8) इधर उधर 
धूमना छोड़ना | पाँव सुकेड़ना  पौँव संमटना। पैर फैला न 
रहने देना | पाँव से पाँव बॉघकर रखना 5 (१) बराबर अपने 
पास रखना। पास से अलग न होने देना | (२) बडी चाकसी रखना । 
नियाद के बाहर न होने देना | पाँच सो जाना (१) पैर झुन 
हे। जाना । स्तब्ध हो जाना। (२) पैर भन्ना उठना । (किसी के ) 
पाँच न होना < ठहरने की शक्ति या साइस न होना | दृढ्ता न 
होना। जैसे, चोर था शराबी के पाँव नहीं होते । धरती पर 
पाँव न रहना + वहुत घमंड होना। घमड या शेखी के मारे सीधे पर 
न पड़ना | (२) आनंद के मारे अगर स्थिर न रहना । फूके अग न 
समाना | धरती पर पाँव न रखना -- (१) घमड के मारे सीधे 
प्र न रखना । बहुत ऊँचा द्वाकर चल्लना। घमड या शेखी से फूलना | 
इतराना । (२) आनद के मारे उछल्लना-| बहुत प्रसन्न होना | 
पाँव चप्पी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पैव + चापना ८ दवाना ] थकावट दूर 
करने या आराम पहुँचाने के लिये पेर दबाने की क्रिया । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
पावड़ा-संज्ञा पुं० [हिं० पँव +- डा (प्रत्य० ) ] वह कपड़ा या बिछौना 
जो आदर के लिये किसीके मांग में बिछाया जाता है। 
पैर रखने के लिये फेलाया हुआ कपड़ा । पायंदाज | ३०- 
(क) देत पाँवड़े अभ्ररघ सुहाएु। खादर जनक मंडपहि 
छाए |-तुलसी । (ख) पोरि के दुवारे ते छूगाय केल्ि 
मंदिर को पदमिनि पाँचड़े पसारे मखमल के । 


| 9." 
क्रि० प्र०--डाज्ना । “-देना । “*पसारना | --बिछ्ठाना । 


पार्येड्री-संज्ञा स्ली० [हिं० परवं+ड़ी ( अल्म० ) ] ( $) 

पादन्नाण । खड़ाऊँ। (२) जूता। ३०--सपनेहु में 
' बराँय के जो रे कहेगा राम । वाके पग की पावड़ी मेरे तन 
की चाम ।--कबीर | ( ३) गोटा पट्टा बुननेवाल्लों का 
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| 


पावकि 





एक औजार जिसे बुनते संमय प्रेरों से दबाना पड़ना है 
और जिससे ताने का बादला नीचे ऊपर दह्ोता है । 


विशेष--यह काठ का पटरा सा होता है जिसमें दो खूँटियाँ 


ढछगी रहती हैं। इन दोनों खूँटियों के बीच लोहे की एक 
छुड़ लगी रहती है जिसमें एक एक बालिश्त लंबी, ,जुकील्े 
सिरे की <-६ छकड़ियाँ छूगी रहती हैं । बादला बुनने में 
यह प्रायः वही काम देता है जो करधे में राछ्ठ देती है । 


पावर#-वि० [ सं० पामर ] ( ५ ) तुच्छ । खल्न । नीच । दुष्ट । 


(२) मूर्ख । निदुद्धि । ३५--( क ) तुम ज्रिभुवन गुरु बेद 
बखाना । आन जीव पार का जाना ।+--तुलसी । (ख) 
छूँछो मसक प्न पानी ज्यों तैसोई जन्म चिकारी हो । 
पाखंड घर्म करत हैं पावर नाहिन चल्लत तुम्हारी हो। 
“>सूर । 

संज्ञा पुं० दे० “पार्बड़ा!! । उ०--कुंडल गहे सीख भुई 
छावा । पावर होजँ जहाँ देह पावा ।--जायसी । 

संज्ञा ज्ली० दे० “पार्वड़ी”? । 


पार्वेरी-पंज्ञा ल्ली० दे” “पावड़ी! । 
पाच-संज्ञा पुं० [ स० पाद>+चतुथीश ] ( $ ) चौथाई । 'बतु्थे 


भाग । जैसे, पाव घंटा, पाव कोस, पाव सेर, पाच श्राना । 


( २ ) एक सर का चौथाई भाग । एक तौल जो खेर की 
चौथ।ई होती है। चार छुर्टाक का मान | जैसे, पात्र 
भर आटा । 


पावक-संज्ञा पुं० [ स० ] (५१ ) अभि । श्राग । तेज । ताप | 


पावकमणि-संज्ञा पुं० [सं० ] सुूथ्यकांत मणि। 


विशेष--महाभारत वन पर्व में लिखा हे कि २७ 


पावक ऋषि ब्रह्मा के अेग से उत्पन्न हुए जिनके नाम ये हैं*- 
अगिरा, दक्षिण , गाहपत्य, आइहवनीय, निम्तथ्य, विद्यत, 
शूर, संवत्त, छोकिक, जाठर; विषग, क्रव्य, च्ेमवान्‌, 
वैष्णव, दस्युमान्‌, बलद, शांत, पृष्ठ, विभावसु, ज्योति- 
प्मानू, भरत, भद्र, स्विष्क्ृत्‌, वसुमान्‌, कठु, सोम भर 
पितृमान्‌ । क्रियाभेद से श्र्मि के ये भिन्न भिन्न नाम हैं। 
(२) सदाचार। (३) अ्प्निमंध बुक्ष । 'अगेथू का 
पेड़ | ( 9 ) चित्रक'बृच्च । चीते का पेड़ । ( £ ) भकका- 
तक | मिल्ठार्व । (६ ) बिडंग। वायबिडंग (७५) 
कुसुंभ । ( ८ ) वरुण । ( $ ) सूख्ये । 
वि० शुद्ध करनेवाल्ा । पावन करनेबाढ्ा । पविन्न करने- 
वाला । 
आतशी 
शीशा । 


पावका-तसंज्ञा ज्ञी० [ सत० ] सरस्वती । ( वेद ) 
पावकात्मज-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) कार्तिकेय । (१) 


इक्ष्याकुवंशीय दुर्योधन की कन्या सुदर्शना का पुत्र । 


पावकि-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) पावक का पुन्र। कार्तिकेय । 
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। संज्ञा पु. ( $ ) दूसरे से रुपया आदि पाने का हक । 
झरूहना । (२) रुपया जो दूसरे से पाना हो | रकम जो 
विशेष--मचु के पुत्र इक्ष्याकुवशीय सुदुजय के दुर्योधन दूसरे से वसूछ करनी हो । जैसे, देना पावना ठीक करके 

नाम का एक पुत्र हुआ जिसे सुदर्शना नाम की एक कन्या हिसाब साफ कर दो | ( बराजारू ) 

थी । उसके रूप रावण्य पर सुग्ध होकर पावक या अग्नि- | पावनि--संज्ञा धं० [ सं० ] पवन के पुत्र हनुमान श्ादि। 

देव रूप बदल्ल कर दुर्योधन के यहाँ आए और उन्होंने कन्या | पावनी-वि० स्री० [सं० ] पवित्र करनेवाली | शुद्ध या साफ करने- 

के लिये प्रार्थना की | दुर्गोधन सम्मत न हुए । पावक देवता वाली | (२) पवित्र । 

निराश होकर चले गए । एक बार राजा ने यज्ञ किया। संज्ञा स्नी- (१) हरीतकी |. हड़। (२) तुछठसी। (३) 

यज्ञ में अभि ही अज्वलित न हुईं। राजा और ऋत्विक गाय | (४) गंगा । (९) शाकद्वीप की एक नदी का नाम 

लोगों ने श्रग्मि की बहुत उपासना की। पावक ने प्रकट ( मत्सख पृ० ) । 

पावमानी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बेंद्र की एक ऋचा । 


होकर फिर कन्या मांगी। दुर्योधन ने कन्या का विवाह 

उनके साथ कर दिया। अप्मि देवता उस कन्या के साथ | पांव मुहर-झसंज्ञा ल्ली० [ हिं० पाव 5 चोथाई + मुहर ] शाहजहाँ के 

मूर्ति धारण कर माहिष्मती पुरी में रहने लगे । पावक से समय का सोने का एक सिका जिसका मूल्य एक अ्रशरफी 
या एक मुहर का चोथाई होता था। 


जो पुन्न सुदर्शा को हुआ उसका नाम सुदर्शन पढ़ा। 
पांचलू(- संज्ञा श्ली० दे० “पायल्ल ? । 


वह बड़ा धर्माव्मा शरीर ज्ञ/नी था । 
पावली -संज्ञा स्ली० [ हिं० पाव -+ चौथाई -- का ( प्रत्य० ) ] एक रुपए 


पावकुलूक 
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पोश 
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( २ ) इक्ष्वाकुवंशीय दुर्योधन की कन्या सुदशना का पुत्र 
सुदर्शन । 








ल++तज++ +ज++-++- 


पावकुछूक-संज्ञा पुं० [० पादाकुलक ) पादाकुछुक छंद । 


चोपाई । 


पाचदान-संज्ञा पुं० [ हिं० पाव + दान (प्रतव०) ) (१) पैर रखने के 


लिये बना हुआ स्थान या वस्तु। (२ ) काठ की छोटी 
चोकी जो कुश्सी पर बेढे हुए आदमी के पैर रखने के लिये 
मेज के नीचे रखी जाती है। ( ३ ) इकके गाड़ी भ्रादि की 
वंगल में छठकाई हुई छोद्दे की छोटी पटरी जिसपर पैर 
रखकर नीचे से गाड़ी पर चढ़ते हैं। (४ ) गाड़ी के 
भीतर पैर छटकाने का स्थान । 


पावन-वि० [ सं० ] (१) पविन्न करनेवाढा | शुद्ध करनेवाला। 


(२ ) पवित्र | शुद्ध । पाक | ( ३ ) पवन या हवा पीकर 
रहनेवाला । 

संज्ञा ५० (१ ) पावकामि । अ्र्मचिा। (२) प्रायश्चित्त । 
शुद्धि । (३) जल । (४) गोबर । (९) रुद्राक्ष । (६) कुष्ट । 
कुट । (७) पीली सेंगरैया । पीत भर गराज । (८) चितन्नक 
वृत्त | चीता । (६) चंदन । (१०) सिह्वक । शिलारस । 
(११) सिद्ध पुरुष । (१२) व्यास का एक नाम | 
(१३) विष्णु । 


का चौथाई सिक्का । चार आने का सिक्‍का। चवन्नी । 


पावस॥-संज्ञा ल्ली० [ स० आबृष, प्रा० पाउस ] वर्षा काछ । सावन 


भादों का महीना । बरसात | उ०-गिरिधारन पावस आवत 
ही वकृंद अकाश उड़ान लगे । घुवा सब ओर दिखान 
लगे मोरवान के शोर सुनान छगे ।-गोपाल । 


पावा।-संज्ञ। पुं० [ सं० पाद, हिं० पावेँ ] चारपाई, पलंग, चौकी, 


कुसी आदि का पाया । दे ० “पाया?? । 

संशा पुं० [ देश० ] एक प्राचीन गाँव जो वैशाली से पश्चिम 
ओर गंगा के उत्तर था। यहाँ बुद्ध भगवान कुछ दिन 
ठहरे थे ओर बुद्ध के निर्वाण पीछे पावा के छोगों को भी 
बुद्ध के शरीर का कुछ अंश मिला था जिसके ऊपर उन्होंने 
एक सर्तूप उठाया थां | यह गाँव अब भी इसी नाम से 
पुकारा जाता है और गोरखपुर जिले में गंडक नदी से ६ 
कोस पर है। गोरखपुर से यह बीप कोस अउत्तर-पश्चिम 


पड़ता है । 


पावी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मेना जिसकी हूंवाई 


१७-१८ अग्रुल होती है । यह ऋतु के अनुसार रंग बदला 
करती है और पंजाब के अतिरिक्त सारे भारत में पाई जाती 


पावनता-पंज्ञा स्वी० [ स० ] पविन्नता । 

पावनत्व-संज्ञा पुं० [ सें० ] पवित्रता । 

पावनध्वनि-संज्ञा पुं० [ स० ] शंख । 

पाचना | #क्वि० स० [सं० आपण, प्रा० पावण] (१)पाना। प्राप्त करना। 
(२) ज्ञान प्राप्त करना | अनुभव करना । जानना । सम- 
झना | 3३०-समरथ सुभ जो पावहे पीर पराई । -तुलसी । 
(३) भोजन करना । आहार करना | जीमना । ३०-- 
तेहि छुन तहँ शिशु पावत देंखा । पढछना निकट गई तहेँ 
पेखा । -विश्रञाम । विशेष-- दे० “ पाना ?? । 


है। यह प्रायः ४ या & अ्रंढे देती हे । 
पाश-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) रखी, तार, ताँत आदि के कई 
प्रकार के फेरों और सरकनेवाल्नी गंठों आदि के द्वारा 
बनाया हुआ घेरा जिसके बीच में पड़ने से जीव बंध 
जाता है ओर कभी कभी बंधन के अधिक कस कर बैठ जाने 
से मर भी जाता है । फंदा । फाँस । बंधनजाल | 
विशेष-प्राचीन कार में पाश का व्यवद्दार युद्ध में द्वोता 
था और यह अनेक प्रकार का बनता था । इसे शत्रु के रूपर 


फाशक 


ब्क्नजजि- ज ललतू 





डालकर उसे बॉधते या श्पनी ओर खींचते थे । अ्रग्नि 


पुराण में लिखा है कि “पाश दस हाथ का होना चाहिए, 


२१०४ 





पाशुषत दशेन 


नल तन (तन क-ब>+न कक तन न 
का बन ०5 लत 


पाशवान--वि० [ सं० ] [ ख्री० पाशवत्ती | पाशवाढ्वा । पाशधारी । 


संज्ञा पुं० वरुण । , 


गोल होना चाहिए | उमकी डोरी, सूत, गून, मूँज, तात, . पाशहरुत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वरुण । (२ ) शतभिषा नक्षत्र । 


चसड़े आदि की हो । तीस रश्सियाँ होनी अहिएु इत्यादि ”” 
वैशंपायनीय धनुवंद्‌ में जिस प्रकार के पाश का उरछेख है 
वह गछा कप्तकर मारने के लिये उपयुक्त अतीत होता है। 


पाशा-उंज्ञा पुं० [ तु० फा० पादशाह ] तुर्की सरदारों की उपाधि । 
पाशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] फंदे या जाल में चिड़िया फेसानेवाला 


बहेकिया । 


उसमें लिखा है कि पाश के अवयव सूक्ष्म छोह्दे के त्रिकोण | पाशित-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैँधा हुआ । पाशबद्ध । 


हों, परिधि पर सीसे की गोलियाँ लंगी हों । युद्ध के श्रति- 
रिक्त अपराधियों को प्राणदंड देने में भी पाश का व्यवहार 
होता था, जैसे कि आज़ कल भी फॉँसी में होता है । पाश 
द्वारा बध करनेवाले चांडाल पाशी कहलाते थे जिनकी 
संतान आजकन्न उत्तरीय सारत में पासी कहलाते हैं । 
(२) पशु पत्तियों को फेसाने का जाल या फंदा । 


पाशी-वि० [ सं० पाशिन्‌ ] (१) पाशवालढा | पाश धारण करने- 


वाला । 

संज्ञा पुं० (१) वरुण । (२) व्याध । बहेलिया । (३) 
यम | (७) प्राणदंड पाए हुए अपराधियों के गले में फांसी 
का फंदा लगानेवाला चांडाल । 


पाशुक-वि० [ सें० ] पशुसंदंधी । 


विशेष---जिस प्रकार किसी शब्द के आगे “जाल? शब्द रखकर | पाशुपत-वि० [ सं० ] (१) पशुपति संबंधी । शिवलंबंधी । (२) 


समूह का अर्थ निकालते हैं उसी प्रकार सूत के आकार की 
वस्तुश्रों के सूचक शब्दों के आगे- 'पाश” शब्द रहने से समूह 
का अर्थ लेते हैं, जेप्ते, केशपाश | कर्ण के आगे पाश शब्द 
से उत्तम या शोभित॒ श्र्थ समझ जाता है। जेसे, कर्शपाश 
श्रधांत्‌ सुंदर कान । 

(३) बंधन । फेंसानेवाली वस्तु॥ उ०--प्रभ्रु हो मोह 
पाश क्यों छूटे.। -- तुलसी । 

विशेष --शेव दुर्शन में छः पदार्थ कहे गए हैं--पति, विद्या, 
' श्रविद्या, पशु, पाश ओर कारण । पाश चार प्रकार के कहे 
गए हैं--मरल, कमे, माया ओर रोध शक्ति । ( सर्व दर्शन 
संग्रह ) । कुलाण॒व तंत्र में 'पाश” इतने त्रवकाए गए हैं--- 
घुणा, शंका, भय, छज्जा, जगुप्सा, कुल, शीढ और जाति। 
मतलब यह कि तांन्निकों को इन सत्र का त्याग करना चाहिए। 
(४) फतिल ज्योतिष में एक योग जो उस समय माना 
जाता हे जब सब राशि अइहपंचक में रहती हैं । 


फाशक-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक अकार का खेल या जूआ । पासा। 


चौपड़ । 


पाशकेरली-संज्ञा पुं० [ स० पाश + केस देश) ] ज्योतिष की एक 


गणना जो पाप्ते फेक कर की जाती है। यूनाव, फारस आदि 
प्रश्चिसी देशों में पुराने समय में इसका बहुत प्रचार था। 
वहीं से शायद दक्षिण भारत के केरत्न प्रदेश में यद्ट विद्या 
आईं ही । 


पाशधर-ैसंज्ञा पुं७ [सं०] वरुण देवता ( जिनका अख्तर पाश है ) । 
पाशसुद्रा-तंज्ञा स्नी० [ सं० ] क्राँत्रिकों की एक मुद्रा जो दहने और 


बाएं हाथ की तजनी को सिछाकर पत्येक के सिरे पर अगूठ! 
रखने से बनती है । 


पाशवं-वि० [ सं० ] (१) पशुसंबंधी । पशुओं का । (२) पश्चओं 


का सा । जैसे, पाशव व्यवहार । 


पशुपति का । 

संज्ञा पुं० (१) पशुपति या शिव का उपाप्तक । एक प्रकार 
का शेव । (२) शिव का कहा हुआ तंन्रशार्त्र । (३) अथव 
वेद का एक उपनिषद्‌ | (४) वह पुष्प। अ्रगस्त का फुछ । 


पाशुपत दश्शन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक सांभ्रदायिक दर्शन जिसका 


उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है | इसे नकुलीश पाशुपत दर्शन 
सी कहते हैं । 


विशेष--इस दर्शन में जीव मात्र की 'पश' संक्षा है । 


सब जीचों के अ्रधीश्वर पशुपति शिव हैं| भगवान्‌ पशुपति 
ने बिना किसी करण, साधन या सहायता के इस जगत का 
निर्माण किया, इससे वेस्वतंत्र कर्ता हैं। हम लोगोंसे भी 
जो कार्य्य होते हैं उनके भी मूल्ठ कर्ता परमेश्वर ही हैं, इससे 
पशुपसि सब कार्यों के कारण स्वरूप हैं। इस दर्शन में मक्ति 
दो प्रकार की कही गई हे--एक तो सब दुःजों की शत्यंत 
निवृत्ति, दूसरी पारमेश्वय्ये प्राप्ति । और दर्शनिकों ने दुःख 
की अत्यंत निशृत्ति को ही मोत्त कहा है । किंतु पाशुपत 
दर्शन कहता है कि केचछ हु!ख की निद्ति ही भुक्ति नहीं 
है, जब तक साथ ही पारमेश्वय प्राप्ति भी न हो तब तक 
केवल दुःख निवृत्ति से क्या ? पारमेश्वस्य भुक्ति दो प्रकार 
की शक्तियों की प्राप्ति है-- इक शक्ति आर क्रिया शक्ति । 
इक शक्ति द्वारा सब वस्तुश्रों श्रौर विषयों का शान हो जाता 
है, चाहे वे. सूक्ष्म से सूक्ष्म, दूर से दूर, व्यवहित से ब्यथ- 
हित हों । इस अकार सर्भज्ञता प्राप्त हो जाने पर क्रिया शरि 


' सिद्ध होती है जिसके द्वारा चाहे जिस बात की इच्छा हो प्रह 


तुरंत हो जाती है । उसकी इच्छा की देर रहती है। इन 
दोनों शक्तियों का सिद्ध हो जाना ही पारप्ेश्वर्य मुक्ति है। 

पूण प्रज्ञ आदि दार्शनिकों तथा भक्तों का यह कहना है कि 
भगवद्दासत्व प्राप्ति ही मुक्ति है बिडंबना मात्र है । दासत्य 


पाशुषतरस 


किसी प्रकार का हो बंधन ही है, उसे मुक्ति ( छुटकारा ) 
नहीं कह सकते । 

इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन 
प्रमाण माने गए हैं । धर्माथंधाधक व्यापार को विधि कहते 
हैं। विधि दो प्रकार की होती है--त्रत ओर ह्वार। भस्मस्नान 
भस्मशयन, जप, अदक्षिणा, उपहार आदि को व्रतकहते हैं । 
शिव का नाम लेकर ह हा कर हसना, गारू बजाना 
गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हैं । वत सब के 
स|मसने न करना चाहिए, गुप्तस्थान में करना चाहिए। द्वार! 
के अंतर्गत क्राथन, स्पंदुन, संदन, शगारण, अवितत्करण 
और अवितद्भाषण हैं । सुघ न होकर भी सुप्त के से कक्तण- 
प्रदर्शन को क्राथन, जैसे हवा के घके से शरीर स्ोंके खाता 
है उसी प्रकार रोके खिलाने को स्पंदन, उन्‍्मत्त के समान 
लड़खड़ाते हुए पैर रखने को मंदन, सुंदरी खी को देख वा- 
स्तव में कामात न होकर कामुकों की सी चेष्टा करने को ८ - 
गारण, अविवेकियों के समान कोक निंदित कर्मों की चेष्टा 
को अवितत्करण तथा अरथंहीन और व्याहत शब्दों के 
उच्चारण को अश्रवितद्भाषण कहते हैं। चित्त द्वारा आत्मा और 
ईश्वर के संबंध का नाम योग है । 


पाशुपतरख-संज्ञा पुं० ( सं० ] एक रसौषध जो इस प्रकार तैयार 


होती है--पएक भाग पारा, दो भाग गेधक, तीन भाग छोह- 
भस्म और तीनों के बराबर विष लेकर चीते के काढ़े में 
भावना दे, फिर उसमें ३२ भाग धतूरे के बीज का भस्म 
मिलावे । इसके उपरांत सोॉंठ, पीपल, मिच, ढोंग, 
तीन तीन भाग, जाविन्नी ओर जायफल आधा आधा भाग, 
तथा विटू, सेंघव, सामुद्र, उद्धिद, सोंचर, सज्जी, एरंड 
( अंडी ), इमली की छालह का भस्म, चिचड़ीक्षार, अध्व- 
स्थक्षार, हड़, जवाखार, हींग, जीरा, सोहागा, सब एक एक 
भाग मिलाकर नीबू के रस में भावना दे ओर घुँचची के 
बराबर गोली बना ले । भिन्न भिन्न अनुपान के साथ सेवन 
करने से अग्निमंद, अपच, ओर हृदय के रोग दूर होते हैं 
तथा हेजे में तुरंत फायदा होता है-। तालमूली के इस में 
देने से बद्रासय, सोचरस के साथ अतीसार, मट्टे और 
सेघा नमक के साथ ग्रहदणी इल्यादि रोग दूर दोते हैं। 
( रसद्रसार संग्रह ) 
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पाषर , 


पाषंड-संज्ञा पुं० [ सं० ) ( १ ) बेद का मार्ग छोड़कर श्रन्य मत 


ग्रहण करनेवाढा । वेद विरुद्ध आचरण करनेवाला। भूठा 
मत माननेवाढा । मिथ्याधर्मोी । 


विशेष--बोद्धों और जेनों के लिये प्रायः इस शब्द' का व्यव- 


हार हुआ है । कीलिक आदि भी इस नाम से पुकारे गए 
हैं । पुराणों में लिखा है कि पार्षंड छोग भ्रनेक प्रकार के 
वेश बनाकर इधर उधर घूमा करते हैं । पद्मपुराण में 
लिखा है कि “पाषंडों का साथ छोड़ना चाहिए ओर भत्ते 
लोगों का साथ सदा करना चाहिए”! । मनु ने सी लिखा 
है कि “कितव; जुआरी, नटबृत्तिजीवी, ऋरचेष्ट, और 
पाषंड इनको राज्य से निकाल देना चाहिए। ये राज्य 
में रहकर भल्ने मालुसों को कष्ट दिया करते हैं ।””: 

(२) झूठा आंडबर खड़ा करनेवाला । छोगों को ठगये 
ओर धोखा देने के लिये साधुओं का सा रूप रंग बनाने- 
वाढा । धर्मेध्वजी । ढोंगी आदमी । कपट वेशधारी । 
(३) संप्रदाय । मत । पंथ | ' 


विशेष-अ्रशोक के शिलालेखों में इस शब्द का व्यवहार इसी 


थथ में प्रतीत होता है। यह श्रर्थ प्राचीन जान पड़ता है, 
पीछे इस शब्द को बुरे अ्रथे में लेने छगे | 'पाषंडः का 
विशेषण 'पा्षंडी! बनता हे ! इससे इसका संग्रदायवाचक 
हे।ना सिद्ध होता है । नए नए संग्रदायों के खड़े होने पर शुद्ध 
बैदिक ले।ग साप्रदायिकों को तुच्छ' दृष्टि से देखते थे । 


पाषंडी-वि० [ सं० पाषंडिम्‌ ] (१) याषंड । वेदाचार परित्यागी । 
: वेद विरुद्ध मत ओर आचरण ग्रहण करनेवाला | झूठा मत 


माननेवालढा । 


विशेष--मनुस्खति में लिखा है कि पाषंडी, विकमस्थ ( नि- 


षिद्ध कम से जीविका करनेवाल्ले ) , वैड़ाल्यतिक, हेतुवाद 
द्वारा वेदादि का खंडन करनेवाले, वकब्रती यदि अतिथि हो 
कर आयें तो वाणी से भी उनका सत्कार न करे । अवैदिक 
लिंगी ( वेदपिरुद्ध सांप्रदायिक चिह्न धारण करनेवाले ) 
आदि को पाषंडी कहने में तो स्थति पुराण आादि एक मत 


ल्‍ हैं, पर पत्मपुराण आदि घोर सांप्रदायिक पुराणों में कहीं 
शेव और कहीं वैष्णव भी पाषंडी कहे गए है। जेसे पश्मपुराण 


में लिखा है कि “* जो कपारू भस्म और अस्थि धारण 
करें, जो शंख, चक्र, ऊध्वपुंड्ादिन धारण करें, जो नारा- 


यण को शिव ओर बह्या के ही बराबर समझे. ..वे सब 
पाषंडी हैं? | दे० “पाषंड?? । 


पाशुपतास्म्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का शूलाख जो बंड़ा प्रचंड 
था । अज्ुन ने बहुत तप करके इसे प्राप्त किया था। 
पाशुबंधक-संज्ञा पु [ से० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ का वलिपशु (२) वेश बना कर छोंगों को धोखा देने और ठगनेवात्ना 
बाँधा जाता था। धर्म आदि का झूठा आडंबर खड़ा करनेवाढा । ढोंगी। 
पाश्यात्य-वि० [ सं० ] (१) पीछे का। पिछला । (३) पीछे दोने- घूत्त । 
वाला | (३) पश्चिम दिशा का । पश्चिम में रहनेवाला | | पाषक-संशा पुं७ [ से० ] पैर में पदनसे क्रा एक गहना | , 
पश्चिस संबंधी । पाषर-सं० स्री० दे” “पास्तर”? | 


पाषाखु 


पाषाणु--संज्ञा पुं. (सं०] (१ ) पत्थर । अस्तर । । 
(२ ) पन्‍ते और नीलम का एक दोष । ( रत परीक्षा ) । 
( ३ ) गंधक | 
पाषाणगर्दभ--संज्ञा पुं० [ सं० ] इलुसंघिजात एक हद रोग। 
दाढ़ सूजने का रोग । 
पाषाणगेरिक--संज्ञा पुं० [ सं७ ] गेरू । गिरिमाटी | 
पाषाणचतुदंशी--संश्ञा द्वी ० [ सं० ] अरग्रद्यायण शुक्ला चतुर्दशी । 
अगहन सुदी चोद्स | ( तिथितस्च ) । 
विशेष--हस तिथि को ख्तरियाँ गौरी का पूजन करके रात को 
पाषाण ( पत्थर के ढोंकों ) के आकार की बढ़ियाँ बनाकर 
खाती हैं । 5 
पाषाणमसेद्--संज्ञा पु [ सं० ] एक पौधा जो अपनी पत्तियों की 
खुंदरता के लिये बगीचों में छगाया जाता है। पसान- 
भेद | पथरचूर । पथरचट । 
विशेष--वैद्यक में प्ानसेद भारी, चिकना तथा सूत्र कृच्छु, 
पथरी, दाद, वात और अ्रतीसार को दूर करनेवाढा माना 
जाता है। 
पाषाणभेद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाषाणभेद । 
पाषाणभेदी-संज्ञा पुं5 [ सं० पाषाणमेदिन्‌ ] परानभेद । पथर- 
चूर | 
पाधाण रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्श्मरी । पथरी । 
पाधाणसभव व्ली-संज्ञा स्री० [ सं० ] श्रवाढ् । झूँगा । 
पाषाणांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्मंतक तथ । 
वाषाणी-संज्ञा स्री० [से० ] पत्थर का टुकड़ा जो - तौढने के 
काम में आचे। बाट । बटखरा | 
पालसंग-संज्ञा पुं० [ फा० ] (५ ) तराजू की उंडी बराबर न 
दोने पर इसे बराबर करने के त्षिये उठे हुए पलरे पर रखा 
हुआ पत्थर या भोर कोई बोस । पसंघा । 
मुद्ा०-( किसीका ) पासंग भी न होना -- किसीके मुकाबले 
में बहुत कम या कुछन होना। किसीके पासंग बराबर न 
होना + दें० ८ पासंग भी न होना । ” 
( ३ ) तराजू की डॉाड्री बराबर न द्ोना। डांडी था 
पलड़ीं का अंतर । 
पास-संज्ञा पु [ से० पार्ध ] (६) बगढू । ओर। तरफ । ३०--- 
(क) बेंत पानि रक्षक चहुँ पासा। चले सकल मन परम 
डुलासा “तुलसी । (ख्र) अति उतुंग जलूनिधि तह 
पासा | ---तुलसी | (२) सामीप्य । निल्‍टता । समीपता । 
जेसे, (क) उनके पास में भी तो किसी को रहना चाहिए । 
(ख) बुरे छोगों का पास ठीक नहीं। (ग) उसके पास से 
इट जाओ | 
यौ०-पास पड़ोस । आसपास । | 
(३) अधिकार । कृब्जा । रहा । पल्का । ( केव का? 
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पास 


'में' और 'से! विभक्तियों के साथ, ) जैसे, (क) जब आदभी 
के पास में धन नहीं रद्द जाता तब सकी कोई नहीं 
सुनता । (ख) दे दो, तुम्हारे पास का क्‍या जाता है। 
(ग) हम क्या अ्रपने पास से रुपया देंगे । 
अव्य०-( १) बगरछ में । निकट । समीप । नजदीक । 
दूर नहीं । जैसे, (क) उसके पास जाकर बेठो । (ख) यहां 
से उसका घर पास ही पड़ता है । 

यो०--आस पास (१) अगक्ष वगल । इधर उधर । समीप । 
जैसे, घर के आस पास कोई पेड़ नहीं है। (२) लगभग | 


करीब । जैसे, ठीक देना नहीं मालुम, १०) के आस पास : 


होगा । 

मुहा०-(किसी सत्री के) पास आना या जाना <- समागम करना । 
संयोग करना। पास पास" (६) एक दूसरे के समीप। पर- 
स्पर निकट । लैसे, दोनों पुस्तक पास पास रक्‍्खी हैं । (२) क्षण- 
भंग । ( किसीके ) पास बैठना ८ (१) वक्ष में बैठना। निकट 
बेठना | (२) संगत में रनों | सुहृवत में रहना । साथ करना। 
जेसे, भले आ्रादमियों के पास बैठने से शिष्टता 'भाती है। 
(३) पहुँचना । फल्न या दशा को प्राप्त दोना । जैसे, भ्रब अपने 
किए के पास बैठ, रोता क्ष्या है ? पास बैठनेवालला ७» (१) 
संगत में रदनेवात्ा | साथ करनेवाक्षा। मेक्ष जोक्ष रखनेवाक्षा | 
(२) सुसाहिब । पार्थवर्ती। ( किसी सत्री के) पास रहना: 
समागम करना । सेयेग करना | पास फटकना 55 निकट जाना। 
जैसे, तुम इसके पास न फटकने पाश्रोगे ( विशेषतः निषेध 
वाक्यों में ) । 

(२) श्रधिकार में । कब्जे में । रक्षा में | पतले । जैसे, 
तुम्द्ागे पास कितने रुपए हैं ? (३) निकट जाकर, संबोधन 
करके | किसीके प्रति । किसीसे | 3०---(क) मांगत है 
प्रभु पास दास यह बार बार कर जोरी | --सूर। (ख) 
सोई बात भई, बहु बाज्यो नाहिं सोच पर्‌यो, पूछे अभ्रु पास 
याकी ल्यूनता बताइए ।--प्रियादास । 
संज्ञा पु. [ अर ० ] कहीं जाने का अ्रधिकार-चिह्न या 
पत्र | वह टिकट या श्राश्ापत्र जिसे लेकर कहीं बेरोकदोक 
जा सके। गमनाधिकार पत्र | राहदारी का परवाना । 
जैसे, (क) उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने का पास 
मिल गया। ( ख) रेलवे के नौकरों को रेछ में आने ज्ञाने 
के लिये पास मिलता है । 
वि० (१) पार किया हुआ। तै किया हुआ। निकल 
गया हुआ । जैसे, ट्रेन सेशन पास कर गई। (२) किसी 


| ऋक- 


अवस्था, श्रेणी, कक्चा आदि के आगे निकका हुआ। - 


उन्नति क्रम में कोई निर्दिष्ट स्थिति पार किया हुआ। : 
किसी दरजे के भागे गया हुआ । जैसे, आठवाँ दरजा तुसने 
कब पास किया ? (३) जांच या परीक्षा में ठीक उतरा 


के 
| 





पासनां 


हुआ । उत्तीणें । “सफलीभूत । इसम्तहान में कामयाब । 
फेल का डलटा। जैसे, (क) वह इस सार इस्तदान में 
पास हो जायगा। (ख) उन्होंने खब छड़कों को पास कर 
दियां । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

(४) स्वीकृत । मंजूर | जैसे, (क) सभा ने अ्रस्ताव पास 

कर दिया। (ख) कलक्टर ने बिछू पास कर दिया । (२) 
आरी | चक्षता । प्रचलित । 
#संशा पुं० दे “पाश”” | 
#संज्ा पुं० दे “पासा?””। 


संज्ञा पुं० [ से० प्रास - बिद्वाना, डालना ] आयें के ऊपर 


उपले जमाने का काम । 
संज्ञा पु० [ देश० ] भेड़ों के बार कतरने की केंची का 
द्स्ता । 

पासना-क्रि० अ० [ सं० पयस्‌ >दूध ] इस अवस्था में होना 
कि थनों में दूध उतर आवे । थनें में दूध आना । जैसे, 
भेंस देर में पासती है ।( ग्वाल्ले ) । 

पासनी।-संज्ञा स्लरी० [ सं० प्राशन] अ्रन्नप्राशन। बच्चे को 
पहले पहल अनाज चटाने की रीति । ३०--अगट पासनी 
में छुवि छाई । भुव भर सहित कृपान उठाई |“ल्ञाढ । 

विशेष--अन्नप्राशन के दिन बालहूक के सामने अनेक वस्तुएँ 

रखकर शकुन देखते हैं कि किस वस्तु पर उसका पहले 
दाथ पड़ता है। उससे यह समस्ू जाता है कि वही 
उसकी जीविका होगी । 

पासबंद-संज्ञा पुं० [ हिं० पास + फा० बंद ] दरी बुनने के करघे 
की वह लकड़ी जिससे बे बंधी रहती है और जो नीचे 
ऊपर जाया करती है । 

पास-बुक-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] ( १ ) वह पुस्तक जिसमें किसी 
प्रकार के लेन देन का हिसाब किताब है । ( २ ) वह 
बढ़ी या किताब जिसमें सादागर उधार क्षी गई चीजों के 
नाम लिखकर खरीदार के पास दस्तखत कराने के लिये 
भेजता है । ( ३ ) वह किताब जिसमें किसी बंक का 
हिसाब किताब रहता है । 

पासमारन%-संज्ञा पुं० [ दिं० पास + मान्‌ ( प्रत्य० ) ] पास रहने- 
वाढा दास । पाश्वेचर्ती । ३०--ताकी रानी नाम की 
रनावज्ञी असिद्ध । पासमान ताकी रही गही भक्ति तजि 
सिद्ध | “रघुराज । 

वासचर्त्ती # दे० “पाश्वेचर्त्ती? । 

पाससार +% संज्ञा पुं० दे० “पासासार” । 

चासोा-तंज्ञा पुं० [ त० पाशक, ग्रा० पासा ] (१) हाथीदाँत या 
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खेलाड़ी बारी बारी फेंकते हैं। जिस बल ये पड़ते हैं उसीके 
अनुसार विसात पर गोटियाँ चली जाती हैं भार अंत में 
हार जीत होती है | ३०--राजा करे सो न्याव | पासा पड़े 
सो दावे । 
मुद्रा ०--( किसी का ) पासा पड़ना -- (१) पासे का किसीके 
अनुकूल गिरना | जीत का दव पड़ना । बाजी मारने का दौव पडना । 
(२) भाग्य अनुकूत्त देना । किसमत जार करना। पासा पकठना ++ 
(१) जिसके अनुकूल पहले पासा गिरता रहा हो उसके आतीकूद्य 
गिरना । पसे का इस प्रकार पडने लगना कि हार देने कंगे | देव 
फिरना | (२) अच्छे से मंद भाग्य द्वाता | जमाना बदलना। दिन 
का फेर देना | (३) युक्ति या तदबीर का उल्नदा फल देना । 
पासा फंकना -- (१) अनुकूल या प्रतिकूल दौव निश्चेत करने के 
किये पासे का गिराना | भाग्य की परीक्षा करना। किस्मत आजमाना 
ऐसे काम में हाय डालना जिश्तका फक्ष कुछ भी निश्चित न दो | 
(२) वह खेल जो पासों से खेकज्ना नाता है। चौसर 
का खेल | विशेष दे०--“चौसर” | (३) मोदी बत्ती के 
आकार में छाई हुई वस्तु । कामी । गुछ्छी । जैसे, सोने के 
पासे । (४) पीतल या कॉँसे का चोखूँटा रूंबा ठप्पा जिसमें 
बोटे छोटे गोल गड़ढे बने होते हैं | घुँघरू या गोज् घुंडी 
बनाने में सुनार सोने के पत्तर को इसीपर रख कर ठोंकते हैं 
जिससे वह कटोरी के आकार का गहरा दो जाता है। (सुनार)। 
पासासार-संज्ञा पुं: [सं० पाशक, हिं० पासा+ सारि #« गोटी ] 
(१ ) पासे की गोठी । ( २ ) पासे का खेल । 


पासिक%-पंज्ञा पुं० [ सं० पाश ] पाश। फंदा। जाल । बंधन | 
3०--खेँचत लोभ दूसों दिसि को महि, मोह महा हत 
पासिक डारे । “केशव । 

पासिका-संज्ञा खी० [ स०्पाश ] पाश | फंदा । जञारू । वंधन । 
उ०--अव तेग, सुनैन के बान लिये मति बेसरि की सेंग 
पासिका है । बहु भावन की परकासिका है तुव नासिका 
धीर विनासिका है । --मतिराम । 

पासी-संज्ञा पुं> [ से० पाशिनू, पाशी ] (१) जाहू या फंदा डाल 

' कर चिड़िया पकड़नेवाढा । (२) एक नीच और अस्पृश्य 

जाति जो मथुरा से पूरब की ओर पाई जाती है । इस 
जाति के छोंग सुअर पालते तथा कहीं कहीं ताड़ पर से 
ताड़ी निकाह्नने का काम करते हैं । प्राचीन काल में इनके 
पूर्वज प्राणदंढ पाये हुए अपराधियों के गले में फॉँली 
का फंदा हूगाते थे, हसीसे यह नाम पड़ा । 
संज्ञा स्शी० [ सण० पाश, दिं० पास+ई ( प्रय० ) | (१) 
फंदा । फॉँस | पाश। फाँसी। (२) घास बाँधने की 
जाली। (३) घोड़े के पेर बाँधने की रस्सी । पिछाड़ी । 


हड्डी के उंगली के बराबर छुःपहले टुकड़े जिनके पहलों | पाखुरी # संशा स्री० दे० “पसल्ी” । 
पर बिंदियाँ बनी होती हैं ओर जिन्हें चौसर के खेलने में | पाहँ#-अव्य> [सं० पाश्व, प्रा० पास, पाह ] ( १) निकट । 


पाह 


समीप | पाल । ( २) पास जाकर संबोधन करके। 
किसीके ग्रति| किसीसे । उ०--जाह कह उन पाई 
संदेसू ।--जायसी । 
पाह-संजा द्वी० [ हिं० पाइन ] एक प्रकार का पत्थर जिससे लौंग 
फिटकरी और अ्रफीसम को घिसकर अख पर चढ़ाने का 
लेप बनाते है । 
वाहन#-संज्ञा पु [ सं० पाषाण, प्रा० पाहाण ] पत्थर । प्रस्तर। 
ड०--( क ) सहिसा यह न जलरूधि के बरनी | पाहन 
गुन न कपिन्ह' के करनी [--तुरूसी । ( ख ) पाहन ते हरि 
कठिन किये। हिय कहत न कछु बनि आई ।--सूर । 
पाहरूऋ%]-संज्ञा पुं० [ हिं० पदर, पदरा ] पहरा देनेवाला | पहरे- 
दार। चेकसी करनेवाज्ा । रखवाली करनेवाला । ३० 
( के ) नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाद । 
लेाचन बिज पदन-यंत्रिका प्रान जाहिं केद्दि बाद । 
तुलसी । ( ख ) जागत कामी चिंतित चकार, बिरही 
बिरहिन पाहरू चोर |---तुलसी । 
पाहा|-संशञा पुं० [सं० पथ ] पान की बेल्लों या किसी ऊँची 
फसल के खेतों के बीच का रास्ता । मेंडू । 
वाहात-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह्मदारु वृक्ष | शहतूत का पेड़ । 
वाहि #-जअव्य० [ से० पार्७श, प्रा० पास, पाह ] ( $ ) पास । 
निकट । समीप। (२) पास जाकर संबोधन करके । 
किसीके प्रति । किसीसे | ३०--कोउ न बुझाइई कहे नृप 
पाहीं । ये बाहक, श्रस हठ भर नाहीं |--तुलसी । 
चाहि-एक संस्कृत पद जिसका श्रर्थ है “रक्षा करो !'- 
“बचाओ! | 3० -पाहि पाद्दि! रघुबीर ग़ुसाई । 
तुलसी । 
वाहीऊऋ-अव्य० दें* “पाहिं? । 
वाही-संज्ञा स्नी० [ ६िं० पाह ] वह खेती जिसका किसान दूसरे 
गाव में रहता हो । 
पाईंच[-संज्ञा स्री० दे० “पहुँच” । ३०--आपनी आपनी भाँति 
सब काहू कही है। मंदेदरी, महेदर, मालिवान, महामति। 
राजनीति पाहुँच जहाँ लैं जाकी रही है |--तुसी । 
पाहुना-संज्ा पैं० [ से० प्राघूर्ण, प्राधुण - अतिथि | अथवा सं० उप? 
प्र+ आहयनेय < प्राहयनेय, पा० पाइुणेय्य ] [ त्ली० पाहुनी ] (१) 
.. अतिथि । मेहमान । अभ्यागत । संबंधी, इृष्टमित्र या 
कोई अपरिचित मनुष्य जो अपने यहाँ आ जाय और 
जिसका सत्कार उच्चित हे । ( २) दामाद | जामाता । 
विशेष--इस शब्द की व्युत्पत्ति यों तो प्राधुण से सुगम ज्ञान 
पड़ती है। पर प्राघुण शब्द प्रायू्ण से ही बनाया गया है । 
प्राघूर्ण शब्द का प्रयोग भी चीन नहीं है । कथा सरि- 
त्सागर में आधुश और पंचतंत्र में प्राधूर्ण शत्र' झाया है। 
नेषध में भी ग्राहुणिक मिलता है । कोशें में तो प्राण! 
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तक संस्कृत शब्दबत्‌ आ्राया है। पाली का “पाहुणेय ! 
शब्द इन सब से पुराना प्रतीत होता है और उसकी ब्यु 
व्पत्ति वही है जे। ऊपर दी गई है । 

पाहुनी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पाहुना ] ( १) ख्री अतिथि । अभ्यागत 
स्त्री । मेहमान औरत । उ३०--पाहुनी करि दे तनक मद्यो । 
हों लागी गृदकाज रसोई जसुमति विनय कह्यो ।--सूर । 
(२ ) आतिथ्य । मेहमानदारी । अतिथि का आदर 
सत्कार । खातिर तवाजा । 

पाहुर|-संज्ञा पुं० [ सं० प्रात, प्रा० पाहुड-- भेट ] (१ ) सेंट । 
नजर । वह द्विष्य जो किसीके सस्मानाथे उसे दिया जाय। 
(२ ) वह वस्तु या घन जो किसी संबंधी या दृष्ट मित्र 
के यहाँ व्यवहार में भेजा जाय | सोगात । 

पाह-संज्ञा पु [! ] मनुष्य । व्यक्ति। शख्स | 

पिंग-वि० [ सं० ] ($ ) पीछा । पीकापन लिए भूरा । ( २) 
भूरापन लिए लाल । तामड़ा । दीपशिखा के रंग का । 
(३ ) सुंधनी रंग का । भूरापन लिए पीला । 

यो०--पिंगाक्ष । पिंगास्य । 

संशा पुं० [ सं० ] (१) भेंसा । (२) चूहा। मूसा। 
(३ ) दरताक । 

पिगकपिशा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] गुबरेले के आ्राकार का एक 
कीड़ा जिसका रंग काला और तामड़ा होता है। तेल- 
पायी । देलचदा । 

पिगचत्तु-वि० [ सं० पिंगवदुस ] जिसकी आंखें भूरे या तामड़े 
रंग की हों । 
संज्ञा पुं० नक्र नामक जलूजंतु । नाक । 

पिगरू-वि० [से० ]( १) पीछा। पीत। (२ ) भूरापन 
लिए हाछ । दीपशिख्ला के रंग का। तामड़ा । (३ ) 
भूरापन लिए पीछा । सुंधघनी रंग का। ऊदे रंग का। 
संज्ञा पु० ( $ ) एक प्राचीन मुनि या शरचाय्ये जिन्होंने 
छंदःसूत्र बनाए। ये छुंदःशास्त्र के श्रादि आखाय्य माने 
जाते हैं और इनके गंध की गणना वेदांगों में है। 
( २ ) वक्त मुनि का बताया छुंद!शासत्र। €( ३ ) छंद!- 
शास्र। (४) साठ संबत्सरों में से ९१ वाँ संचत्सर । 
(५ ) एक नाग का नाम। (६) भैरव राग का एक 
पुन्न अर्थात्‌ एक राग जो सवेरे गाया ज्ञाता है। (७५ ) 
सूय्य का एक पारिपाश्विक या गण । (८ ) एक निधि 
का नाम । ( £ ) बंदर | कपि । ( १० ) अप्लि। (११) 
नकुछ । नेवल्ला | (१२ ) एक यकञ्ष का नाम | (१३) 


क 


एक पवेत का नाम । ( १४ ) भारत के उत्तर-पश्चिम में . 
देश ( मारकंडेय पु० ) | ( १९ ) पीतक्ू । (१६ ) - 


हरताढ । ( १७ ) उक्लू पत्नी । ( १८५ ) छशीर । खस | 


( १६) रास्ता ।( २० ) एक प्रकार का फनदार साँप । । 


चिगला 


(२१ ) एक प्रकार का स्थावर विष । 

पिगला-संज्ञा स्नी० [ स० ] ( १ ) हृठ योग और तंत्र में जो 
तीन प्रधान नाड़ियाँ मानी गई हैं उनमें से एक । 

विशेष--दस नाड़ियों में से इछा, पिंगला और सुषुस्ना ये 
तीन प्रधान सानी गईं हैं। शरीर के बाएँ भाग में 
इला, मध्य भाग में सुघुन्ना ओर दक्षिण भाग में पिंगज्ना 
नाड़ी होती है । ये तीनों क्रमशः ब्रह्म, विष्णु ओर शिव 
स्ररूपिणी हैं। तंन्नसार में लिखा है कि इला नाड़ी में 
चंद्र और पिंगल्ा नाड़ी में सूथ्य का निवास रहता है। 
जिस समय पिगछा नाड़ी काय्ये करती है उस समय सांस 
दहने नथने से निकलती है । प्राणतोषिणी में बहुत से 
काय्ये गिनाए गए हैं जो यदि पिंगछा नाड़ी के काय्येकाल 
में किए जाये तो शुभ फल देते हैं--जेसे, कठिन विषयों 
का पठन पाठन, रत्री प्रसंग, नाव पर चढ़ना, सुरापान, 
शत्र के नगर ढाना, पशु बेचना, जुआ खेलना, 
इत्यादि । 
(२) लक्ष्मी का नाम। (३) गोरोचन | (४) 
शीशम का पेड़ | ( € ) एक चिड़िया । ( ६ ) राजनीति। 
(७ ) दक्षिण दिग्गज की स्नी । (८) एक वेश्या का 
नाम जिसकी कथा भागवत भें इस प्रकार है। विदेद्द नगर 
में पिंगछा नाम की एक वेश्या रहती थी। उसने एक दिन 
एक सुंदर धनिक को जाते देखा । उसके लिये वह बेचेन 
हो उठी, पर वह न आया । रात भर वह उसीकी चिंता 
में पड़ी रही । अंत में उसने विचार किया कि में केसी 
ना समर हूँ कि पास में कांत रहते दूर के कांत के लिये 
मर रही हूँ । इस प्रकार उसे यह ज्ञान होगया कि आशा 
ही सारे दुःखों का मुझ है । जिन्होंने सब प्रकार की आशा 
छोड़ दी है वेही सुखी हैं। उसने भगवान्‌ के चरणों में 
चित्त क्रमाया ओर शांति प्राप्त की। महाभारत में भी 
जहाँ भीष्स ने युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश किया 
है वहाँ इस पिगंका वेश्या का उदाहरण दिया है। 
सांख्यसूत्र में भी “बिराशः सुखी पिंगछावत्‌” आया है । 
पिसमलिका-संज्ञा ख्रोी: [स० ] (१) बगढा। वलाका। 

। (२ ) मक्खी की ज्ञाति का एक कीड़ा जिसके काटने 
से जलन और सूजन होती है । (सुश्रुत) । 

पिगलित-वि० [ सं० ] पिगंहर वर्ण का । 

पि्गसार-पंज्ञा पुं०. [ स० ] हरतालक । 

पिगरुफटिक-तंज्ञा पु० [ सं० ] गोमेदुक मणि । 

पिगा-पंज्ञा स्री० [सं० ] (१) गोरोचन । (२) हींग । 
(३ ) हलदी । ( ७ ) बंसछोचन । (२) चंडिका देवी । 
( ६ ) एक रक्तवाहिनी नाड़ी । 
संशा पुं० [ सं० पंगु ] वह पुरुष जिसके पर टेढ़े हों । 
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पिजली 

पिगाक्ष-वि० [ सं० ] [ ल्लौ० पिंगानी ] जिसकी आँखें भूरी 
या तामड़े रंग की हों | 
संश्ञा पुं० ( $ ) शिव | ( २ ) कुंभीर । नक्र नामक जरू 
जंतु । नाक । ( ३ ) बिल्ली । 

पिगाक्षी-संज्ञा स्ली०[ सं० ] कुमार की अलुचरी एक सातृका । 

पिगाश-संज्ा पुं० [ से० ] ( १ ) एक प्रकार की मछुली जिसे 
बंगाल में पांगाश कद्दते हैं । ( २) गाँव का सुखिया या 
चोधरी । ( ३ ) चोखा सोना । 

पिगाशी-संजशञा ख्री० [ स० ] नी का पेड़ । 

पिगी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] शमी का पेड़ । 

पिगूरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पेग ] रस्सियों के आधार पर टैगा 
हुआ खटोलछा जिसपर बच्चों को सुलाकर इधर से उधर 
ऊुलाते हैं । कूला पालना। 

पिगेक्षणु-संज्ञा पुं० ढे० “पिंगाक्ष*| 

पिगेश-संज्ञा पु० [ सं० ] अप्ि का एक नाम | 

पिज-संशञा धुं० [ सं० ] ( १) बल। (२) वध । (३) 
एक प्रकार का कपूर । 
वि० ब्याकुल | 

पिजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरताल । 

पिजट-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँख का महू । कीचड़ । 

पिजड़ा-संज्ञा पुं० दे० “पिंजरा” 

पिजन-संज्ञा पुं० [ से० ] वह धनुस या कमान जिससे धुबियं रूई 
धूनते हैं। धुनकी । 

पिजर-वि० [सं० ] (५) पीछा। पीतवर्ण का। (२) 
'भूरापन लिए कार रंग का | ( ३ ) लछक्काई या भूरापन 
लिए पीला । सुँघनिया ऊदे रंग का। 
संज्ञा पुं० ( १ ) पिंजड़ा । ( २ ) शरीर के भीतर का हड्डियों 
का ठद्दर । पंजर | (३) हरताढ । (४) सोना । (१) नाग- 
केसर । ( ६ ) भूरापन लिए लहाह रंग का घोड़ा । 

पिजरक-संशा पुं० [ सं० ]हरतारहू । 

पिजरा-संज्ञा पुं० [ सं० पंजर ] लोहे, बॉस आदि की तीलियों 
का बना हुआ झाबा जिसमें पक्ती पात्ने जाते हैं । 

पिजरापोरछू-संश्ञा पुं० [ हिं० पिंजरा + पोक्त-- फाटक ] चह स्थान 
जहाँ पालने के लिये गाय, बैल भ्रादि चोपाए रखे जाते 
हों । पशुशाला । गोशाला । 

पपञजल-वि० [ सं० ] जिसका चेहरा पीछा या फीका पड़ गया 
हो । व्याकुछ । घबराया हुआ । 
संज्ञा पुं० ( $ ) कुश पन्न । ( २ ) दरताढरू । ( ३ ) अ्रंबु- 
वेतस । जलूबेंत । 

पिज्ली-संज्ञा स्री० [ सं० ] नोक श्रहित एक एक बीते के एक 
में बेधे हुए दो कुशों की जूरी जिसका काम आद्ध था होम 
में पड़ता है | 


चिजा २११० ह पिड। 
पिजञा[--संज्ञा स्ली० [ सं० ]( १ ) हलदी । ( २ 2रूईं। | क्रि० प्रण--करना >होना। 
पिजान-ंज्ञा पुं० । सं० ] कह | सोना । विडवात-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पिंडदान । (२) सिक्षादान । 
पिजारी-उंश स्लौ० [ देंश० ] त्रायमाण नाम की झोषधि । पिडपादू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 
गुरबियानी । पिडपुष्ष-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) अशोक का फूछ । (२) जपा- 
पिजिका-संज्ञा स्ली [ सं० ] रूई की पोली बत्ती जिससे कातने पुष्प अड़हुल । देवी फूल । (३) तगर का फूछ | 
पर बढ़ बढ़कर सूत निकलते हैं | पूनी । पिडपुष्पक-संशा पुं० [ सं० ] बधुश्रा शाक | 
पिजियारा-तंज्ञा पुं० [ स० पिंजिका ८ रूईं की बत्ती ] रूई ओटनेवाला। पिडफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कह, । 
पिजिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूई की बत्ती । पिडफला-संशा ब्ली० [ सं० ] कडुई दूँबी + कड्आ घीजओआ। 
पिजूष-संशा पुं० [ सं० ] कान की मैल । खूँब। . - तितलौकी । 
पिजेट-संज्ञा पुं० [ से० ] नेश्रमछ । आँख का कीचड़ । पिडबीजक-संज्ञा पुं० [ सं० | कनेर का पेड़ । 


पिड-संज्ञा पुं० (सं: ! (१) कोई गोरछ द्वष्यखंड। गोल पिडमुस्ता-संज्ञा ल्लीं० [ से० ] नागरमोथा । 
मणेल डुकढ़ा। गोौढा। (२) कोई द्रष्यखंड। ठोस | पिडसूछ-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) गाजर । (२) शलूजम | 
डुकड़ा । ढेढा या छलोंदा । छुगदा । थुवा । जैसे, पिडरी [%#-उंजञा ल्ली० दँ० “पिडली” । 
पिंड, छोक-पिंड । ( ३ ) ढेर | राशि । ( ४ ) पके हुए पिडरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोग जो शरीर में घर किए 


चावल खीर आदि का हाथ से बाधा हुआ गोल ढछोंदा हो । (२) कोढ़ । 
जो श्राद्ध में पितरों को अ्रपित किया जाता है । पिडरोगी-वि० [ सं० ] रुग्ण शरीर का । 
विशेष- पिता, पितामह आदि को पिंड दान देना उन्नादिकों | पिडली-संज्ञा स्ली० [ सं० पिंड ] टॉँग का ऊपरी पिछुछा भाग 
का अधान कत्तेव्य साना जाता है। पिंडदान पाकर जो माँसल होता है | घुटने के पीछे के गठके से नीचे का 
पिन्रों का पुन्नाम नरक से इद्धार होता है। इसीसे भाग जिसमें चढ़ाव उतार होता है । 
पुत्र नाम पड़ा । दे० “आड़! । मुहा०--पिंड्ली हिना ८ पेर थरीना । भय से कैंपकैंपी हेनना। 
यै०--पिंडदान | सपिड । पिडलेप-पंज्ञा पुं [ सं० ] पिंडदान में पिडः का एक विशेष 
( ९ ) भोजन । आहार । जीविका । ( ६ ) शरीर । देह । भाग जो वृद्ध पितामह आदि तीन पुरखों को दिया 
मुदह्ा०--पिंड छोड़ना > साथ न लगा रहना या संबंध न॒ रखना | जाता है । 
तंग न करना | पिंड' पड़ना +. पीछे पडना । पिडलोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंड देनेवाले चंशजां का छोप। 
विडकंदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंडालु । निवेश । | 
>संझ्ा पुं० [ सं० ] ($ )बोल । मुर मक्ी । (२) शिढठा- | पिंडवाही-पंज्ञा स्री० [ ! ] एक प्रकार का कपड़ा । ० “-पठवचहि 
रस। (३ ) पिंडालू । चीर आनि सब छोरी | सारी कंचुकि पहिरि पटोरी । 
“संज्ञा स्री० [ सं० ] विज्ञायती पेठा | फुक्या और कंसिया राती । छाथल पिंड्वाडी गुजराती । 
पिडका-उंजा ञ्वी० [ से० ] मसूरिका रोग । छोटी चेचक | “-जायसी । 
पिड़की-संज्ञा स्री० दे० “ पंडुकी” । पिडस-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिक्ता द्वारा निर्वाह करनेवाला । 


विडखजूर-संज्ञा स्री० [ सं० विंडखर्जूर / एक प्रकार की खजूर | पिंडा-तंज्ञा पुं० [ स० पिंड ] [ स्त्री० भ्रह्प० पिंडी | (१) ठोस या 
जिसके फल मीरठे ह्वोते हैं । इन फलों का गुड भी बनता गीली वस्तु का हुकज़ा । (२) गोल मोक्ष हुकड़ा । ढेढ़ा. 
हि लक है। ख़रक । सेंघी । विशेष-- दे० ' खजूर” | या छोंदा । लुगदा। जैसे, आदे का पिंडा,'तंबाकू या मिद्ठी 
शा पुं० [ सं० ] गंघरस । का पिंडा। (३) मधु, तिल मिली हुँएे खीर भ्रादि का 
वह पिडख-ठंशा पुं० [ सं० ] सब झंगों के बनने पर गर्भ से सजीव गोल छोंदा जो श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाता हे । 
निकलने वाढा जंतु, जैसे, चमगाद्र, नेवल्ला, कुत्ता, बिल्ली, |. क्रि० प्र०--देना । 
.".. बैंड; मजुष्य इत्यादि । वह जंतु जो गर्भ से अंढे के रूप में | यौ०-पि'डा पानी । 


न निकल्ले, बने बनाएं शरीर के रूप में निकले | मुद्दा०--पिं डा पानी देना ८ आरद्ध और तर्पण करना । 
पिडद-उ 3० [ सं० ] शिकारस । । ( ४ ) शरीर । देह । 
डेदू-उत्ता पुं० [ सं० ] पिंडा देनेचाढा। द मुहा०--पि डा फीका होना £जी अच्छा न होना । तबीयत 


पिडदान-संडा पु० [सं० ] पितरों को पिंड देने का कर्म जो खराब देना | पि'डा धोना ८ स्नान करना। नाना । 
आड़ में किया जाता है । ु ( ९ ) स्त्रियों की गुप्तेश्रिय | घरन । 


पिडाकार 
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पिडरी, पिडखी 


( २ ) वंशपतन्नी | ( ३ ) इसपात । ( ४ ) इलदी | 

पिडाकार-वि० [ सं० ] गोल बंधे हुए लांदे के आकार का। 
गोल । 

पिडाद-संज्ञा पुं> [ सं० ] शिक्वारस । ह 

पिडान्वाद्याय्येक-संज्ञा पु» [ सं० ] एक श्राद्ध जो पितृपिंडयज्ञ 
के उपरांत होता है । 

पिडापा-संज्ञा सनी? [ से० ] नाड़ीहिंगु। 

पिडायस-संज्ञा पुं० [ सं० ] इसपात । 

पिडार-तंजशा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का फल शाक । 
पि'ड़ारा। ( २) क्षपषणक। (३) गोप। सेंस का 
चरवाहा । ( ४ ) विकंकत वृक्ष । 

पिडारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक नाग का नाम । (२) बसु- 
देव और रोहिणी के एक पुत्र का नाम। (३) एक 
पवित्र नद्‌ का नाम । (७) एक प्राचीन तीर्थ जो गुज- 
रात में समुद्गरतद ' से काोस भर पर है। इसका उछेख 
महाभारत, स्कंदपुराण और लिंगपुराण में है | कहा जाता 
है कि इस तीर्थ में खान करके पांडव गोहल्या से छूटे थे। 

पिडारा-संज्ञा पुं० [ सं० पिंढार [कुक शाक जो वैद्यक में शीतल 
और पित्तनाशक माना गया है। 
संज्ञा पुं० दक्षिण की एक जाति जो बहुत दिनों तक 
मध्यप्रदेश तथा और और स्थानों में लूटपाट किया करती 
थी । दे० “पिंडारी? । 

पिडारी-संज्ञा पुं० [दिश०] दक्षिण की एक जाति जो पहले कर्णाट, 
महाराष्ट्र आदि में बसती थी, और खेती करती थी, पीछे 
अवसर पाकर लूट मार करने लगी और मुसलमान हो गई । 
मुसलमानें से पिडारियों में यह भेद हैकि ये गोमांस 
नहीं खाते और देवताओं की पूजा और ह्त उपवास आदि 
करते हैं । पिंडारी ले!ग बहुत दिनें तक मरहठों की सेवा 
में थे ओर लूट पाट में उनका साथ देते थे, यहाँ तक कि 
पानीपत की छड़ाई में मरहटों की सेना में उनके दो 
सरदार अठारह हजार सवारों के साथ थे । पीछे मध्यप्रदेश 
में बसकर पिंडारी चारों ओर घेर लूटपाट करने हूगे और 
प्रजा इनके अत्याचारों से तंग आ गई । जब सन्‌ १८०० 


गोल मठाक्ष हुकड़ा। (१२) छोटा ढेढा या ज्लादा । 
लुगदी । ( ३ ) पद्दिये के बीच का वह गोल भाग जिसमें 
धुरी पहनाई रद्दती है। चक्रनामि | (४ ) पिंडली । 
(£ ) श्वेताम्लिका । इमत्नी । ( ६ ) वह पिंडी जिस 
पर देव मूति स्थापित की जाती है । वेदी । 
पिडित-वि० [सं०] (१) पिंड के रूप में बेंधघा हुआ। 
दवाकर घनीभूत किया हुआ । ( २ ) पिंडी के रूप में - 
लपेटा हुआ । संहत | ( ३ ) गुणित | गुणा किया हुआ। 
(४ ) शिक्वारस । ( £ ) काँसा | ( ६ ) गणित । 
पिडिनी-संज्ञा स्री० [ सें० ] अपराजिता छता | 
पिंड़िया-संज्ञा ल्ली० [ सं० पिंडेक ] (१) गीली भुरभ्ुरी वस्तु का 
मुट्ठी से बाँधा हुआ लंबेतरा टुकड़ा। लंबातरी पिंडी। 
जैसे, मिठाई की पिड़िया, अचार की पिड़िया । 
क्रि० प्र०--बाँचना । 
(१२), गुड़ की हूंबातरी भेली । मुट्ठी । ( ३ >) ह्पेटे 
हुए सूत, सुतली या रस्सी का छोटा गोला । 
क्रि० प्र०--करना । “बनाना । 
पिडरिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] (६) मजीठ । (२) चौलकाई का 
शाक । 
पिडिल-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) सेतु । (२) गणक। 
पिडिला--संज्ञा स्ली० [ सं० ] ककड़ी । 
पिंडी-संजा स्ली [ स० ] (१) ठोस या गीली वस्तु का छोटा 
गोल मोर टुकड़ा । छोटा ढेला या छोंदा | लुगदी। 
जैसे, आटे की पिडी, तंबाकू की पिडी । 
क्रि० प्र०-जाँचना । 

(२) गीली या भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी में दबाकर बाँधा 
हुआ लूंबोतरा टुकड़ा । जैस, खाँड़ की पिंडी, गुड़ की 
पिंडी। (३) चक्रनेमि । पिडिका (४) घीया | कह । 
लोकी । (१) पिड खजूर। (६) एक प्रकार का तगर फूल । 
इहजारा तगर । (७) वेदी जिस पर वल्षिदान किया जाता 
है । (८) कसकर हूपेटे हुए सूत, रस्सी आदि का गोल_ 
ल्च्छा । 

क्रि० प्र०--करना । 


के पीछे थे अंगरेजी राज्य में भी उपद्रवः करने छूगे तब | पिडीतक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मदन वृक्ष । मेनफल । (२) 


व्टाड द्वेस्टिंग्ज ने सेनाएं भेजकर इनका दमन किया । 


पिडी तगर | हजारा तगर । 


पिडालू-संशा स्री० [सं० पिंड + आालु] (१) एक प्रकार का कंद या | पिडीपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्रशोक वृष । 
सकरकंद जिसके ऊपर कड़े कड़े सूत से होते हैं । यह खाने | पिडीर-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) अनार | (३) समुद्रफेन । 
में भी मीठा होता है भार उबालकर खाया जाता है। | पिडीशूर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) घर ही में बेठे बैठे बहादुरी 


सुथनी पिंडिया । 
या रतालू ।. 
पिडाह्मा-तंशा स्री० [ सं० ] नाड़ी हिंगु । 


(२) एक प्रकार का शफतालू 


दिखलानेवाला । बाहर आकर कुछ न कर सकनेवाला । 
(२) खाने में बहाहुर । पेट । 
पिडुरी, पिड़ली | #-संज्ञा स्नो० दे० “पि डली” । 


पिडोल 


पिडोल-संज्ञा बे ० [ सं० पांड ] पीली मिद्दी । पोतनी मिट्दी । 
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फिचिकारी 
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| पिकाक्ष-वच्धा पुं७ [से० | ताल-मखाना ॥ 


विडो लि-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] थाली या पत्तछ पर का अन्न जो पिकानंद-संज्ञा पु० ( स० ] वर्षत ऋतु । 


खाने से बचा हो । जूठन । 
संज्ञा पुं० ऊँट । 
विशन-उत्ञा क्ली० दे० “पेनशन”” । 
पिशञआ-वि० दे० “प्रिय” । 
संज्ञा पुं० दे० “पिय”! । 
पिशना -क्रि० स० दें० “पीना!” । 
पिश्लर [-वि० दे० “पीला” । 
प्यरवा [-वि० दे० प्यारा?। 
संज्ञा पुं० दे० “पति” । 
पिश्वराई # (-संज्ञा छ्लो० [ स० पैत ] पीक्षापन | 
पिश्वरिया -संज्ञा पुं [ हिं० पितर >> पीला + इया ( प्रत्य० ) ] 
पीले रंग का बेल जो वढुत मजबूत औ्रर त्तेज चजनेयाला 
होता है । । 
पिशरी |-संज्ञा स्री० [ हिं० पाली ] (१) हल्दी के रंग से रंगी 
हुईं वद धोती जो विवाह के समय में वर वा वधू को 
पहनाई जाती है । (२) इसी प्रकार पीजी रँगी हुईं वह 
धोती जो प्रायः देहाती ज्लियाँ गंगा जी को चढ़ाती हैं । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना । 
वि० स्रो० दे० “पीली” । ३०--पिशअरी क्रीनी कँगूली 
सांवरे शरीर खुली बाढकदामिनी ओढी मानो वारे 
बारिधर ।-तुलसी । 
पिआज-संज्ञा पु» दे० “प्याज”! । 
पिझाना |-क्रि० स० दे० “पिलाना?? । 
पिआनो-5ंज्ञा पु" दे० “पियानो?? । 
पिआर [-संज्ञा पुं० दे० “प्यार? 
पिझारा (-वि० दे० “प्यारा” । 
पिझास [-८ंज्ञा श्ली० दे० “प्यास”? । 
पिझासा (-वि० दे० “प्यासा? | 
पिड-संज्ञा पुं० [से० त्रिय ] पति। खाबिंद । 
पिडनी [-संज्ञा स्नी० दे० “पूनी”? । 
पिक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] कोयक्ष । कोकिल । 
यौ०--पिकबंघुर । पिकबछम । 
विशेष--मीमांसा के भाष्यकार शवर स्वामी ने पिक, तास- 
रख, नेम आदि कुछ शब्दों को म्लेच्छ भाषा से ग्रहीत 
बतलाया है | 
पिकप्रिया-संज्ञा स्री० [ सं० ] बड़ा जामुन । 
पिकवबंधघु, पिकबंधुर-संज्ञा पुं० [सं० ] आम का पेड़ । 
पिकराग-संज्ञा पुं० [ से० ] श्राम का पेड । 
पिकवल्नलम--संज्ञा पुं० [ सं० ] आम का पेड़ | 
पिकांग-तंज्ञा पूं० [ सं० ] चातक पी । 
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पिकी-संज्ञा श्ली० [सं० ] कोयल । 

पिकेद्तण-सज्ञा ल्ली० [ स० ] ताल-मखाना । 

पिघलना-क्वि० श्र० [ सें० प्र+गलन ] (१) ताप के कारण 
किसी घन पदार्थ का द्वव रूप में होना । गरमी से किसी 
चीज का गढ़ कर पानी सा हो जाना । द्ववीभूत दोना। जैसे, 
मोम पिघलना, रगा पिघलना, घी पिघलना । (२) चित्त 
में दया उत्पन्न होना । किसीकी दशा पर करुणा उत्पन्न 
होना । पसीजना । जैसे, महीनों तक प्राथना करने पर अरब 
वे कुछ पिघले हैं । 

पिघलाना-क्रि० स० [हिं० पिघलना का १०] (१) किसी कड़े पदार्थ 
का गरमी पहुँचाकर द्वव रूप में छाना । किसी चीज़ को 
गरमी पहुँचाकर पानी के रूप में छाना । ( २)» किसी 
के मन में दया उत्पन्न करना | दयादे करना । 

पिचक]-संज्ञा ल्ली० दे” “पिचकारी”? । 

पिचकना-क्रि० श्र० [ से० पिच्च > दबना ) किसी फूले या उभरे 
हुए तरह का दब जाना। जेसे, गाढ पिचकना । गिरने 
के कारण लेटे का पिछना । 

पिचकवाना-क्रि० स० [ हि० पिचकाना का प्रे० ] पिचकाने का 
काम दूसरे से कराना । किसी दूसरे का पिचकाने में भवृत्त 
करना | 

पिचका[-संज्ञा पुं० [ हिं० पिचकना ] बड़ी पिचकारी । 

पिचकाना-क्रि० स० [ हिं० पिचकना का ० ] फूले या उभरे हुए 
तह का भीतर की ओर दुबाना । 

पिचकारी-संज्ञा स्ली० [ हि० पिचकना ] एक प्रकार का नलूदार 
यंत्र जिसका व्यवहार जल या किसी दूसरे तरल पदाथे 
का ( नल में ) खींचकर जोर से किसी ओर फकने में 
होता है । 

विशेष--पिचकारी साधारणतः बांस, शीशे, लेहे, पीतछू, टीन 

आदि पदार्थों की बनाई जाती है । इसमें एक व्टंबा खेखलछा 
नह होता है जिसमें एक ओर बहुत महीन छेद होता है 
और दूसरी ओर का मुँह खुला रहता है । इस नल में 
एक डाट छगा दी जाती है जिसके ऊपर उसे आगे पीछे 
हटाने था बढ़ाने के लिये दस्ते समेत कोई छुड़ छगी 
रहती है । जब पिचकारी का बारीक छेद्वाला सिरा पानी 
अथवा किसी दूसरे तरल पदार्थ में रखकर दस्ते की 
सहायता से भीतरवाली डाट का ऊपर की ओर खींचते 
हैं तव नीचे के बारीक छेद में से तरल पदार्थ उस नह में 
भर जाता है और जब पीछे से उस डाट को दबाते हैं तब 
नल में भरा हुआ तरल पदार्थ जोर से निकलकर कुछ 
दूरी पर जा गिरता हे। साधारणतः इसका प्रयाग 


पिचकी 


दोलियों में रंग अथवा महफिलों में गुढाब-जर भ्रादि 
छोड़ने के लिये होता हे परंतु आजकल मकान आदि 
धोने ओर श्राग घुकाने के लिये बड़ी बड़ी पिचकारियों 
और जूरूप आदि धोने के लिये छोटी पिचकारियों का भी 
उपयोग होने लगा है। इसके श्रतिरिक्त इधर एक ऐसी 
पिचकारी चल्नी हे जिसके आगे एक छेददार सूई छूगी 
होती है । इस पिचकारी की सूई को शरीर के किसी अंग 
में जरा सा चुभाकर अनेक रोगों की ओऔषधों का रक्त में 
प्रवेश भी कराया जाता है । 
क्रि० प्र«--चकाना ।-छेड़ना ।-देना ।--मारना । 
“-लगाना । 
मुहा०--पिचकारी छूटना या निकल॒ना - किसी स्थान से किसी 
तरल पदार्थ का बहुत वेग से बाहर निकलना जेसे, सिर सें 
रूह की पिचकारी छूटना। पिचकारी छोड़ना -- किसी 
तरत्त पदार्थ को बेग से पिचकारि। की भोति बाहर निकालना । जेसे, 
पान खाकर पीक की पिचकारी छोड़ना । 
पिचकी#[-ंज्ञा स्ली० दे ० “पिचकारी ? । 
पिचपिचा-वि० दे० “चिपचिपा?? । 
पिचपिच्ाना-क्रि० अ० [ अनु० ] घाव या किसी और चीज में 
से बराबर थोड़ा थोड़ा पदाथे रसना। पानी निकलना । 
पिचपिचाहट-संज्ञा छ्ी० [ हिं० पिचपिचाना ] गीले वा घाद 
रहने का भाव। पिचपिचाने का भाव । 
पिचरिया [-संज्ञा स्ली० [ हिं०पिचलना ] एक अकार का छोटा 
कोल्हू जिसकी कोठी बहुत छोटी होती है । 
पिचलना [-क्रि० अ० दे० “कुचलना? । 
' पिचवय#-संज्ञा पुं० [ ! ] वटबूत्तष । ( डिं० ) 
पिचु-संत्ा पु० [ सं० ] (१) रुई । (२) एक प्रकार का कोढ़ । 
(३) एक तोछ जो दो तोले के बराबर होती है। (४) एक 
. असर का नाम । 
पिचुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेनफल का वृत्च । 
पिचुकिया [-संशञा क्ली० [ हिं० पिचकी ] (१) छोटी पिचकारी । 
(२) वह गुरिया ( कवा ) जिसमें ' केवछ गुड़ और सोंठ 
भरी जाती है । 
पिचुक्का [-संज्ञा पुं> [ दिं० पिचकना ] (१) पिचकारी । (२) 
गोलगप्पा । 
पिच्चुमदे-संज्ञा पुं० [ स० ] नीम का पेड़ । 
पिचुल-पंजञा पुं० [ सं० ] (१) झाऊ का पेड़ (डिं० )। (२) 
समुव्रफल । (३) रूई । (४) गोताखोर । 
पिचू-तंशा पुं० [ ? ] १६ माशे की तौछ । कर्ष । 
पर्या०--अच्च । तिंदुक। विडाल । परडक । सुबर्ण। 
हँसपद । उदुंबर । 
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पिचोतरसो-तंज्ञा पुं> [ से० पंचोत्तशत ] एक सौ पाँच की 
संख्या । सौ और पाँच । € पहाड़ा ) । 

पिच्चर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वैद्यक के अनुसार आँख का एक 
रोग । (२) सीसा । राँगा । 

पिश्वित-वि० [ सं० पिच्च -+ दबना, पिचकना ] पिचका हुआ | 
दबा हुआ । जो दृबकर चिपटा हो गया हो । 
सैज्ञा पु० ( $ ) वह वस्तु जो दबकर पिचक गई हो, 
चिपटी हो गई हो । (२) सुश्रुत के अनुसार पुक अकार का 
धाव या क्षत । यह शरीर के किसी भाग पर किसी भारी 
वस्तु की चोट हूगने अथवा दाब पढ़ने के कारण दोता है । 
जे। स्थान दवता है वह फेछकर चिपटा हो जाता है और . 
प्रायः उस स्थान की हृडडी की भी यही दशा होतीं हे 
त्वचा कट जाती है और कटा हुश्रा भाग रुघिर औए संज्या 
से चिपचिपा बना रहता है । " ह 

पिलच्ची-वि० दे० “पिचित” । छा 

पिच्छु-तंज्ञा पु. [ सं० ] ( १ ) किसी पशु की पूछ । ऐसी पूछ. 
जिसपर बाल हों | ढांगूज । ( २) मोर की पूँछ । मयूर 
पुच्छ । ( ३ ) मार की चोटी | चूड़ा। ( ४ ) माचरस । 

पिच्छुक-पंज्ञा पुं० [ सं०] (१) छांगूल । पूँछ । (१) 
मोचरस । 

पिच्छुतिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] शीशम । शिंशिपा । 

पिच्छुन -संज्ञा पुं० [सं० ] किसी वस्तु को अत्यंत दबाना । 
दबाकर चिपटा करने की क्रिया । अत्यंत पीड़न । 

पिच्छुपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] पैरों में होनेवाला एक रोग । 

पिच्छुपादी-वि० [ सं० पिच्छपादित्‌] जिसका पिच्छपाद दे। 
गया हो। । पिच्छपाद रोगयुक्त ( घोड़ा ) । 

पिच्छुबाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाज | श्येन। 

पिच्छुमार-संजञा पुं> [ सं० ] मार की पूँछ । 

पिच्छुल-संज्ञा पुं० [ सं०. ] (१ ) मोचरस । (२) अकाल- 
बेल । आकाशवल्ली । (३) शीशम । शिशिपा इत्त । 
( ४ ) वासुकि के बंश का एक सप | 
वि० जिसपर से पेर रपट या फिसल जाय । रपटनवाला । 
चिकना । 
बि० दे० “पिछला?! । 

पिच्छुलच्छुदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बेर । बद्रीवृत्त । 

(२ ) पाोय | उपादकी शाक । 


पिच्छुलदला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] दे० “पिच्छलूच्छदा? । 


पिच्छा-संज्ञा ल्लो० [ से० ] ( ५ ) मोचरस । (२ ) सुपारी । 
पुंगवृत्ष । (३) शीशम। (४) नारंगी का चूत्ष । 
(६) निर्मली का पेड़ । (६) आकाशल्ता। 
अकासबेल । (५) पिच्छलपाद। (०) भात या 


पिच्छुलपाद 
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पिच्छुलपाद्‌-तंज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों के पेर में होनेवाला रोग । 
पिच्छिका-संशा स्नरी० [ सं० ] (१) चँवर । चामर।- (२) ऊन 
की चैंवरी जो जेनी साधु अपने पास रखते हैं ।(३) मोरछुल । 
पिच्छितिका-संज्ञा श्ली० [ से० ] शीशस । 
विच्छिल-वि० [ सं० ] [ स्रीौ० पिच्छिता ] (१) सरस और 
स्निग्ध ( पदार्थ )। गीढा और चिकना । (२) फिसलने- 
वाक्षा। जिस पर कोई वस्तु 5हर न सके | जिसपर गड़ने से 
पेर रपटे। (३) चावल के साँड़ से चुपड़ा हुआ । (४ ) 
चूड़ायुक्त (पक्की) । जिसके सिर पर चूड़ा हो। (५) खट्टा, 
कोमल, फूला हुआ और कफकारी ( पदार्थ )। ( वैद्यक ) 
संज्ञा पुं० ( १ ) लसोड़ा। श्लेष्मांतक। (२) स्निग्ध 
सरस व्यंजन ( दाल कढ़ी आदि ) । 
पविच्छिलक-तंज्ञा पुं० [ 9५ ] (५) मोचरस । (२) धामिन का 
पेड़ | 
पिच्छिलच्छुदा-संज्ञा स्री० [ १० ] (१) बेर । बदरी वृक्ष । (२) 
पोय । उपोदकी शाक | 
पिच्छिलत्वक्‌, पिच्छिलत्वच-संज्ञ स्लो० [ सं० | (१) नारंगी 
का पेड़ । (२) घामिन का पेड़ । 
पिच्छिलद्का--संज्ञा स्नी० [ सं० ] दे० “पिच्छिलुच्छुदा” । 
पिच्छिलवस्ति-संज्ञा स्नी० [ से० ] निरूढृवस्ति का एक भेद । 
विशेष-दे ० “निरूढ़वस्ति”? । 
पिच्छिलसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] “मोचरस'? । 
पिच्छिला-संज्ञा स्नी० [ से० ] (3) पोई । (२) शीशम । (३) 
सेमल । शात्सक्षी वृच्च । (४) तालमखाना । कोकिलाक्ष । 
(५) इृश्चिकाली जड़ी। बृश्चिकाछुप । (३) शूली घास । 
(७) अगर । (5) भरढसी । (६) अरवी । 
वि० दें० “पिच्छिल” 
पिछुड़ना-क्रि० अ० [हिं० पिछाड़ी-+ना ( अत्य० ) ](5४) 
पीछे रह ज्ाना। साथ साथ, बराबर या आगे न 
रहना । (२) श्रेणी में आगे था बराबर न रहना। 
सेयो० क्रि०-जञाना । 
पिछुलगा-ंज्ञा पु० [ हिं* पैच्चे + लगना ] (१) वह मनुष्य जो 
किसीके पीछे पीछे चल्ले। अधीन । आश्रित ( २) वह 
आादसी जो अपने खतंत्न विचार या सिद्धांत न रखता हो 
बल्कि सदा किसी दूसरे के विचारों या सिद्धांतों के अनुसार 
कास करे । किसी का सतानुयायी । अजुचर्ती । अनुगामी । 
शिष्य | शागिद । चेछा। (३) सेवक । नोकर । 
खिदमतगार | द 
पिछुलगी-संज्ञा स्रो० [ हिं० पिछलगा | दे० “पिछलछगा”। 
' पिधुंढगा दोने का भाव। अनुयायी होना। अनुगसन 
करना। अलुवत्तन । अनुसरण । ह 
__पिछुलयू [-संशां पूं० दे० “पिछुगा? | 


पिछलग्गू [-संशा पुं० दे” “पिछुलगा” | 
पिछुकना [-क्रि० आ० [ हिं० पीछा ] पीछे की ओर हटना या 
सुड़ना । ( क्व० ) 
पिछुलपाई |-संज्ञा ल्लो० [हिं० पीछा + पाई - पेरवाली ] (१ ) 
चुड़ेल । । 
विशेष--चुड़ेलों के संबंध में छोगों की धारणा है कि इनके 
पैरों में ऐड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर होते हैं। 
(२) जादूगरनी । 
पिछला-वि० [ हिं० पीछा ] [ क्षा० पिछक्षी ] (१) जो किसी वस्तु 
की पीठ की ओर पड़ता हो | पीछे की ओर का । “अश्रगलढा”?? 
का उल्लेटा | जैसे, ( क ) इस मकान का पिछुलछा दिस्सा 
कुछ कमजोर है। ( ख ) इस धोड़े की पिछली दोनें टाँगे 
खराब हैं । (२) जो घटना, स्थिति आदि के क्रम में किसी 
के अथवा सब के पीछे पड़ता हो । जिसके पहले था पूर्व 
में कुछ ओर हो या हो चुझा हो । बाद का । श्रनंतर का । 
पहला का उल्टा । जैसे, अ्रभियुक्त ने अपना पहला बयान 
तो वापस ले लिया, लेकिन पिछुल्ने को ज्यों का वां रखा 
है | (३) किसी वस्तु के उत्तर भाग से संबंध रखनेचाला । 
ओअत के भाग या अद्धोंश का। पश्चादूवर्ती। अत की ओर 
का । जैसे, (क) इस पुस्तक के पिछले प्रकरण अधिक उपा- 
देय हैं। ( ख॑) अपने पिछले प्रयत्नें में उल्हें चैसी सफ- 
लता नहीं हुई जैसी पहले प्रयत्नों में हुईं थी । 
मुहा०--पिछला पहर #ू दो पदर या श्राधी रात के बाद का 
समय । दिन अथवा रात का उत्तर काल। पिछली रात #८ड 
रात्रि का उत्त काल। रात में आधी रात के बाद का समय । 
(४ ) बीता हुआ । गत | जो भूत काछू का विषय 
हो गया हो | पुराना । गुजरा हुआ । जेसे, पिछली बातों 
को भूल जाना ही अच्छा होगा। ( < ) सबसे निकटस्थ 
भूत काल का। उस भूत काल का जो वत्तमान के ठीक 
पहले रहा द्वो। गत बातों में से अंतिम या अंत की 
श्रेर का। जैसे, पिछले साल अआदि | 
मुद्ा०--पिछला दिन ऋवद्द दिन जो वर्तमान से एक दिन 
पहले बीता हो | पिछली रात > कल्ल का रात | आज से एक दिन 
पहले बीती हुईं रात । गत रात्रि । 
संशा पुं० ( $ ) पिछले दिन पढ़ा हुआ पाठ । एक दिन 
पहले पढ़ा हुआ पाठ | आमोख्ता । जैसे, तुमकों अपना 
पिछला दु्वराने में देर छगती है । 
क्ि० प्र०--दुदराना । 
( २ ) वह खाना जो रोजे के दिनों में मुसलमान बतोग 
कुछ रात रहते खाते हैं । सहरी । 


पिछ॒वाई-संजा स्री० [ हिं० पीछा ] पीछे की ओर लूदकाने का 


परदा । 


पिछवाड़ां., | २११४ पिट्टक 





पिछवाड़ा-तंज्ञा पु० [ हिं० पीछा +- वाडा ( प्रत्म० ) ] (१) किसी पद्माकर यहि' डीठ। पर धन खात कुपेट ज्यों पिटत 
मकान का पीछे का भसाग। घर का पृष्ठ भाग। धर का बिचारी पीठ ।--प्रमाकर ।. ( ३ ) बजना । आधात 
वह भाग जो मुख्य द्वार की विरुद्ध दिशा में दो । (२) पाकर आवाज करना । जेसे, डोंड्री पिवना, साली 
घर के पीछे का स्थान या जमीन । किसी मकान के प्रृष्ठ- पिटना आदि। 
भाग से मिल्ली हुई जमीन | घर की पीठ की ओर का सिज्ञा पुं० [हिं० पौटना ] बह ओजार जिप्से किसी वस्तु को 


खाली स्थान | 

पिछवारा-संज्ञा पुं० दे० “पिछवाड़ा”। 

पिछाड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पीछा ]( ५ ) पिछुछा भाग । पीछे 
का हिस्सा | पृष्ठ भाग । ( २ ) पंक्ति में सब से अत का 
व्यक्ति । ( ३ ) वह रस्सी जिससे घोड़े के पिछुस्ले पैर 
बाधते हैं । 

क्रि० प्र०--छूगाना ।--अँधना । 

पिछान'|-संज्ञा स्ली० दे० “पहचान” । 

पिछानना#-क्रि० प० दे० “पहचानना?'| उ०---छुला परीसिनि 
हाथ ते छुल करि जियो पिछानि ।--बिहारी । 

पिछारी-संज्ञा स्ली० दे० “पिछाड़ी? । 

पिछॉड़|-वि० [ हिं० पीछे -: औड़ ( अत्म ० )] जिसने अपना 
मुंह पीछे कर लिया हो | किसी के मुँह की ओर जिस 


| 
विशेषतः चूने आदि की बनी हुईं छुत को राज कठोग 
पीटते हैं। पीटने का औज्ञार | थापी । 
पिटपिट-6ंज्ञा स्ली० [ अनु० ] पिट पिट शब्द । किसी छोटी 
वस्तु के गिरने का या हलके आधात का शब्द । 
पिटरिया (-संज्ञा ्ली० दे० “पिठारी” । 
पिटवाना-क्रि० स० [ हिं० पीव्ना ] ( $ ) किसी के पिटने या 
मारे जाने का कारण होना। अन्य के द्वारा किसी पर 
आधात कराना। ढोंकवाना। कुटवाना | मार खिलवाना । 
(२) बजवाना। जैसे, डोंडी पिववाना । ( ३ ) पीटने 
का काम दूसरे से कराना। दूसरे को पीडने में 
प्रवृत्त करना । 
पिटाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० पौटना ] ( ५) पीटने का काम था 
भाव | जैसे, छुत की पिटाई । (२ ) आधात | प्रहार । 
पीठ पड़ती हो । किसी वस्तु को न देखता हुआ । मार । मारकूट। ( ३ ) पीटने की मजदूरी। ( ४ ) मारने 
पिछॉड़ा|-क्रि० वि० [ दिं० पीछा +औंडा ( प्रत्म० )] पीछे का पुरस्कार। ( £ ) पिटवाने की मजदूरी । 
की ओर । पिटापिद [-संज्ञा स्नी० [ हिं० पौटना ] मारपीट । मारकुट। 
पिछॉता|-क्ि ० वि० [ हिं० पीछा + औंता | पीछे की ओर । किसी चस्तु को कुछ समय तक बराबर पीटना। जेसे, वहाँ 
पिछोंही[-संज्ञा श्रो० दे० “पिछोरी”? । खूब पिटापिट मची रही ॥ 
पिछोहि#[-कि० वि० [ हिं० पीछा ] पीछे की ओर ।पीछे की | पिटारा-संज्ञा पुं० [ सं० पिटक ] [ ल्वी० पिठरी ] बाँस, बेंत, 
श्रोर से। 3०--कहे पदमाकर पिछोंहें श्राय आदर से झूँज आदि के नरम छिलकों से बना हुआ एक प्रकार का 
छुलिया छुबीलो छेज बासर बिते बिते |--पद्माकर । बड़ा संपुट् या ढकनेदार पात्र । ऊरपा जिसका घेरा गोछ, 
विछोरा[-तंज्ा पुं० [ से० पद्दापट, प्रा० पच्छवड, हिं० पछेवडा | तल्‍रू बिलकुछ चिपटा ओर ढकना ढालुवाँ गोल अथवा 
मरदाना दुपट्टा | प्रुरुषों की चादर । ' बीच में उठा हुआ द्वोता है । पहले इसका व्यवहार बहुत 
पिछोरी[-संशा ज्ली० [िं० पिछौरा ] (१) स्त्रियों का वह था, पर तरद्द तरद्द के टूंकों के प्रचार के कारण इसका 
वस्त्र जिसे वे सबसे ऊपर ओढ़ती हैं। ख््रियों की चादर । व्यवहार घटता जाता है । बॉस आदि की अपेक्षा मूँज 
(२ ) ओढ़ने का चस्र । कोई कपड़ा जो ऊपर से डांक्ष और बेंत का पिटारा अधिक मजबूत होता है । मजबूती 
लिया जाय । के लिये अकसर इसको चमड़े या किसी भोटे कपड़े से 
पिटंकोकी-संज्ञा स्री० [ सं० ] इंद्रायन । इंद्रवारुणी । मढ़वा देते हैं। आजकंढ छोद्दे के पतक्षे गोल तारों से 
पिटंत-संज्ञा स्ली० [ दिं० पीटना + अत ( प्रत्म० ) ] पीटनें की क्रिया भी पिदारे बनते हैं। 
या भाव। मारपीट । सारकूठ । पिटारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पिटारा का स्री० और श्रल्प० ] (१ ) 
पिटक-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१) पिठारा। (३२) फुंड़िया । छोटा पिदारा। कॉपी। (२) पान रखने का बरतन | 
फुंसी । ( ३ ) आभूषण जो ध्वजा में रूगाया जाता है। पानदान | 
(४ ) किसी अंथ का एक भाग। ग्रंथ-विभाग | खंड । मुहा०--पिटारी का खर्च ८ (१) वह धन जो श्षियों को 
हिस्सा । जैसे, ब्रिपिटक न्ू तीन भागोंवाला ( बोद्ध ) भंथ । पान के खच्चे के किये दिया जाय। पानदान का खर्च । ( २) 
पिटका-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] ( $ ) पिदारी । (२ ) फुंसी । वह धन जे। किसी औी को व्यभिचार से प्राप्त हों। याभैचार की 
पिदना-क्रि० झ० [ हिं० पीौदना ] (१) मार खांना। ढोंका कमाई । 
जाना। आघात सहना। ३०--पाछे पर न कुसंग के | पिदहुक-संज्ञा पु० [ २० ] दाँत की मै । 


पिहस 


२११६ 
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पिटहस-उंज्ञा स्ली० [हिं० पिवना+स ( प्र्य० ) ] शोक था 
दुःख से छाती पीटने की क्रिया। ( खरी० )। 
मुहा०--पिदस पड़ना या मचना - शोक या ढुःख में छाती पीटा 
जाना | रोना थेना होना| दाय हाय मचना। जैसे, यह खबर 
सुनते ही वहाँ पिहस पड़ गई । 
पिट्द-वि० [ हिं० पटना ] जो प्रायः पीटा जाय। मार खाने का 
_. अस्यस्त। 
पिट्टी-संज्ञा स्नी० दे० “पीठी” 
पिट्ठ-उंज्ञा पुं० [ हिं० पिठ+ ऊ (प्रत्य० ) ) (१) पीछे चलनेवाढा । 
पिछुछठगा । अनुयायी। ( २) सहायक । मददगार । 
पृष्ठपोषक । हिमायती । ( ३ ) किसी खिलाड़ी का वह 
कहिपित साथी जिसकी बारी में वह स्वयं खेलता है। 
विशेष--जब दोनों पत्तों के खेलाड़ियों की सैख्या बराबर नहीं 
होती तब न्यून संख्यक पक्ष के एक दो खिलाड़ी अपने अपने 
साथ एक एक पिद्दु मान लेते हैं ओर अपनी बारी खेल 
खुकने पर दूसरी बार उस पिट॒हू की बारी लेकर खेलते हैं । 
(४) खेल में साथ रहनेवाला । एक साथ मिह॒कर 
खेलनेचाला । 
पिठर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोथा । सुस्तकक । (२) मथानी। 
सधनदंड । (३) थात्ली । (४) एक अकार का घर। (३) 
एक अमि । (६) एक दानव । 
पिठरक-तंज्ञा पुं० [ से० ] (१3) थाली । (२) एक नाग का नाम । 
पिठरपाक-संज्ञा पुं० [सं० ] भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुणों में तेज 
के संयोग से फेरफार होना । जैसे, घड़े का पककर छाल होना । 
पिठरिका-उंशा स्नी० [ सं०] थाली । 
पिठरी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] (१) थाली । (२) राजमुकुट । 
पिठवन-तंज्ञा ज्नी० [ से० पृष्ठपणी ] एक असिद्ध छता जो औषध 
के काम थ्राती है । पिठोनी । प्ृष्टिपर्णी । यह पश्चिम और 
बंगाढ में अधिकता से पाई जाती है। परंतु दत्तिण में 
नहीं दिखाई पड़ती । इसके पत्ते छोटे, गोल गोल होते हैं 
और एक एक डॉडी में तीन तीन छूगते हैं।फूछ गोल 
ओर सफेद होते हैं। जड़ कम मिलने के कारण इसकी 
लता ही प्रायः काम में ढाई जाती है । वैद्यक में इसको 
कह, तिक्त, उष्ण, मधुर, चारक, त्रिदोषनाशक, वीयंजनक 
तथा दाह, ज्वर, श्वास, तृषा, रक्तातिसार, चमन, वातरप्त 
नणय और इन्‍्माद आदि का नाशक सिखा है । 
पर्या०--कंकशन्रु । कदछा | करू शी व्याशक मेखढा | क्रो्टक । 
पच्छिका । चक्रकुल्या। चक्रपर्यी। तन्‍दी । घमनी। दीघ॑पर्णी । 


प्रथकपणी । प्रृश्निष्णी । चित्रपर्णी। त्रिपर्णी। सिंह- | 


पुच्छी । गुदा | पिष्टपर्यी । ढांगुल्री। श्यालबूंता । मेखढा । 
ढांगुत्रिका। बद्यापर्णी । सिंहयुष्पी । अप्रिपर्णी । विष्णुपर्णी । 
अतिगुदा । घष्टिला । 


पिठी |-संज्ञा श्ली० दे० “पिट्ठी” । 
पिठीनस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि । 
पिठोनी [-संज्ञा ज्ली० दे? “पिठवन”? । 
पिठोरी-सज्ञा स््री० [ हिं० पिट्ठी + औरी ( प्रत्म ० ) ] पीठी की बनी 
हुई खाने की कोई चीज, जैसे, बरी, पकोरी । 
पिड़क-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोटा फोड़ा । फुसी । स्फोटक । 
पिड़का-छंशा छ्ली० [ सें० | दे० “पिड़क?? । 
पिढ़ई संज्ञा ज्री० [ हिं० पीढा -- अं ( प्रत्य ) ] ( | ) छोटा 
पीढ़ा या पाठा । (२) किसी छोटे यंत्र का आधार जो छोटे 
पीढ़े के समान हो। वह ढाँचा जिसपर कोई छोटा यंत्र 
रकखा रहे, जैसे, रहँट का । 
पिढ़ी ।-घंज्ञा ल्ली ० [ सं० पीठिका ] (१) मचिया | (२) दे० “पीढ़ी! । 
पिएया-पंज्ञा ल्ली० [ से० ] मालकेंगनी । 
पिएयाक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) तिहू या सरसों की खली । 
(२) हींग । (३) शिलाजीत । (४) शिहारस । सिदकक । 
(५) केशर । 
पितंबर-संज्ञा पुं० दे० “पीतांचर” । 
पितपाषड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० पर्षट ] एक काड़ था जप जिसका 
उपयोग ओऔषध के रूप में होता है । इसे दवनपापड़ा भी 
कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं-->एक में छाछ फूल छगते 
दूसरे में नीले । लाल फूछवाला अधिक शुणदायक 
माना जाता है। वेद्यक में इसको शीतरहू, कड़वा, महल 
रोधक, वात को कुपित करनेवालढा, दलका तथा भ्रम, मद 
प्रमेह, तृषा, पित्त, कफ, ज्वर, रक्तविकार, अ्रुचि, दाह, 
ग्लानि और रक्त पित्त को नष्ट करनेवाला माना है। 
पर्या०--परपेंट | वरतिक्त। पांशपर्याय । कवचनामक। त्रियष्टि । 
तिक्त । चरक । वरक | अरक | रेशु। तृब्णारि । शीत । 
शीतप्रिय । पांश। कल्वपांग । वर्मकंटंक । कृष्णशाख । 
प्रगेध । सुतिक्त । रक्तपुष्षक । पित्तारि । कटुपन्र | नक्र । 
शीतव्लस । 
पितर-संज्ञा पुं० [ सं० पिठ, पितर ] झ्लृत्॒ पूर्वपुरुष। भरे हुए 
पुरखे जिनके नाम पर श्राद्ध वा जल्नदान किया जाता है। 
विशेष-दे ० “पितू (२)” | 
पितरपति-संजा पुं० [ सं० पित + सं० पति ] थमराज । 


| पितराश्च (-पंज्ञा ख्री० [ हिं० पीतल -+- गंध ] किसी खाध वस्तु के 


स्वाद ओर गंध में वह विकार जो पीतल के बरसन में अधिक 
समय तक रक्‍्खे रहने से उत्पन्न हो जाय | पीतल का कसाच । 
पितराई (-संज्ञा स्ली० [ हिं० पीतल -- आई ( प्रय० ) ] पीतक का 
कसाव । पीतल का स्वाद | पितराईंध । जैसे, दह्ली में 
पितराई उतर आई है । ' 
पितारिद्ा |-वि० [ हिं० पैदल +हा ] पीतछ का । पीसक का 
बना हुआ । । 


पितंसखुर 





संज्ञा पुं० [ हिं० पीतल ] पीतल का घड़ा । + 


। 
पितसख्ुर | संज्ञा पुं> दे० “पितिया ससुर” । 


पिता-संज्ञा पुं> [ सं० पिठ का कर्ता० ] जन्म देकर पाज्षन पोषण , 
करनेवाला । बाप । जनक । 
तृर्या०--तात । जनक । प्रसविता | वा | जनयिता । गुरु । 
जनय । जनित । वीजी । 
पितामह-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्ली० पितामद्दी ) (१) पिता का 
पिता । दादा । (२) भीष्म । (३) ब्रह्मा । (४) शिव । 
( ४ ) एक ऋषि जिन्होंने एक घर्मेशाख बनाया था। | 
पितिया [-संज्ञा पुं० [ सं० पितृव्य ] [ ख्ली० पितियाना ) चचा । 
चाचा । बाप का भाई । 
पितियानी-उंज्ञा स्ली० [ हिं० पितिया + न ( प्रह्म० ) ) चाचा की 
सत्री। चची । चाची । 
वितिया सझुर |-संज्ञा पुं० [हिं० पितिया + सुर ] चचिया ससुर । 
ससुर का भाई | खो या पति का चाचा । 
पितिया सास ॥-संज्ञा ञ्ली० [हिं० पितिया +सास | चचिया 
सास । ससुर के भाई की स्त्री । ख्री या पति की चाची । 
पितु#-तंज्ञा पुं० दे० “पिता” । . 
पित-तंशा पुं० [ सं० ] (१) दे० “पिता” । (२) किसी व्यक्ति 
के सत बाप, दादा, परदादा श्रादि। (३) किसी व्यक्ति 
का ऐसा मत पूर्वपुरुष जिश्का भेतत्व छूट चुका हो । 
विशेष--प्रेतकर्म्मे वा अंत्येष्टि कम्से संबंधी पुस्तकों में माना 
गया है कि मरण और शवदाह के अनंतर रूत ब्यक्ति को 
श्रातिधादिक शरीर मिलता है। इसके उपरांत जब उसके 
पुन्नादि उसके निमित्त दशयान्न का पिंड दान करते हैं. तब 
दशपिंडों से क्रशः उसके शरीर के दश अंग गठित होकर 
उसको. एक नया शरीर प्राप्त होता है । इस देह में उसकी 
प्रेत सैशा होती है । षोडश शआहु और सर्पिंडन के [द्वारा 
क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह एक 
नया भोगदेह प्राप्त कर अपने बाप दादा और परदादा 
आदि के स्राथ पितृक्लोक का निवासी बनता है अ्रथवा कर्म 
संस्करानुसार ख्॒र्ग नरक आदि में सुख ढुःखादि भोगता 
है। इसी अवस्था में उसको पितृ कहते हैं । जब तक भेत- 
भाव बना रहता है तब तक झत व्यक्ति पितृ' संज्ञा पाने का 
अधिकारी नहीं होता। इसीसे सर्पिडीकरण के पहले 
जर्हाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती हे प्रेत नाम से ही उसका 
संबोधन किया जाता है । पितरों अर्थात्‌ प्रेतत्व से छूटे हुए 
पूर्वजों की तृप्ति के लिये श्राद्ध, तपेण आदि करना घुन्नादि 
का कत्तंब्य माना गया है। दे० “आराद्ध ।?? 
(9४ ) एक प्रकार के देवता जो सब जीवों के आदि- 
पूर्वेज माने गए हैं । 
विशेष--मलजुस्खति में लिखा हे कि ऋषियों से पितर, 
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पिठुघात 

पितरों से देवता और देवताओं से संपूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ 
की उत्पत्ति हुई है । ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए | मनु के मरीचि, 
श्र्नि आदि पुत्रों की पुत्नपरंपरा ही देवता, दानव, देत्य, 
मनुष्य आदि के मूत्ष पुरुष या पितर हैं। विराटपुत्र सोम- 
सद्गण साध्यगण के; अ्लिपुत्र वहिंषद्गण दैत्य, दानव, यक्ष, 
रंधवे, सपे, राक्षस, सुपर्ण किन्नर और मनुष्यों के; कविपुश्र 
सोमपा ब्राह्मणों के; अगिरा के तर हविभ्रुज ज्नन्नियों के; 
पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा वैेश्यों के ओर वशिष्ठ पुन्न काक्िन 
शूदों के पितर हैं। ये सब मुख्य पितर हैं। इनके पृत्र 
पौत्रादि भी अपने अपने वर्ग के पितर हैं । द्विजों के लिये 
देवकाय्ये से पितृकाय का अधिक महत्व है। पितरों के 
निमित्त जलदान मात्र करने से भी अक्षय सुख मिलता है । 
( समनु० ३॥ १४६४-२० ३ ) 

पितऋण-संशञा पुं० [ सं० ] घर्मशाखानुसार मनुष्य के तीन 
ऋणों में श्षे एक जिनको लेकर वह जन्म अदण करता है । 
पुन्न उत्पन्न करने से इस ऋण से मुक्ति होती है । 

पितृक-वि० [ से० ] (५ ) पितृसंबंधी । पिता का। पेतक । 
( २) पितृदत्त। पिता का दिया हुआ । 

पितृकमे-पंज्ञा पुं० [ सं० पिठकर्मन्‌ ] वह कमे जो पितरों के 
उद्देश्य से किया जाय । श्राद्ध तपण आदि कसे । 

पितृकल्प-संज्ा पुं० [ से० ] श्राद्धादि कमे । 

पितकानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्मशान । 

पित॒काये-संज्ञा पुं० “पितृकमे? । 

पितृकुलू-संज्ञा पु० [ सं० ] बाप, दादा, परदादा या उनके भाई 
बंधुओं आदि का कुछ । बाप की भश्रोर के संबंधी । पिता के 
वंश के छोग | 

पितृकुल्या-संज्ञा स्लो ० [ सं० ] महाभारत में वणित एक तीर्थस्थान । 

पितृकृत्य-संज्ञा पुं० | सं० ] पितृकसे । श्राद्धादि । 

पित॒क्रिया-संज्ञा ज्लो० [ से० ] पितृकम । श्राद्धादि काय ।- 

पिठ्गणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सनुपुन्र मरीचि आदि के पुत्र । दे० 
“पितू (३)? । 

पित॒गाथा- संज्ञा स्ना० [ सं० ] पितरों द्वारा पठित कुछ विशेष 
श्लोक या गाथा । भिन्न भिन्न पुराणों के मत घे ये गाधाएँ 
भिन्नभिन्नहें। 

पितगीता-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक विशेष गीता जिसमें पितरों का 
साहात्म्य दिया गया है | यह बाराह पुराण के अंतर्गत है । 

पितृगृह-संज्ञा पुं० [8० ]( १ ) बाप का घर ।.नेहर । पीहर । 
मायका । ( स्त्रियों के लिये )। ( २ ) श्मशान । 

पितृग्नह-सेज्ञा पु० [ से० ] सुश्रुत के अनुसार कातिकेय के डन 
अनुचरों में से एक जो कुछ रोगों के बत्पादक माने गए हैं । 

पिठघात-संज्ञा पुं० [ स० ][ बि० पितुघातक, पितुघाती, पितुष्न ] 
बाप को मार डालना । पिता की इत्या करना | 





पतृतपेण 





पितृतर्पण-तंज्ञा पु० [ सं० ) (१ ) पितरों के उद्देश्य से किया | 
जानेवाछा जलदान । विशेष-दे० “तपंण” । (२) पितृ- | 
तीर्थ । ( ३ ) तिद्व । 
पितृतिथि-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] अमावास्या । ( कहते हैं कि पितरों 
को अमावास्था बहुत प्रिय है और श्राद्ध आदि काय्ये इसी 
तिथि को करने चाहिएँ, ओर इसीलिए इसका नाम 
वित॒तिथि है ) । 
पिठ॒तीय-संज्ञा पु० [ सं० ]( १ ) गया। गया तीर्थ। (२) 
मत्स्पपुराण के अंचुसार गया, वाराणसी, अयाग, विम्त- 
ल्ेभ्वर श्रादि २२१ तीर्थ। ( ३ ) अँगूठे और तजनी के 
बीच का भाग जिप्का उपयोग पितृक्म में दान किया हुआ 
पिंड अथवा सैकरप का जल छोड़ने में होता है । 
पितृत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिता या पितृ होने का भाव। पितृ 
या पिता द्वोने की स्थिति ! 
पिठदान-संज्ञा पुं० [ से० ] पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला 
दान । वह दान जो झ्त पूवेजों के उद्देश्य से किया जाय। 
पितृदाय-संशा पुं० [सं० ] पिता से आआाप्त धन या सैपत्ति । 
बपीती । 
पित॒द्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमसावास्था । 
पितृदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ) पितरों के अधिष्ठाता देवता। श्रप्नि- 
ध्वातादि पितरगण । 
पितृदेवत-वि० [ से० ] पिठृढ्ेवता संबंधी । पितरों की प्रसन्नतां 
के लिये किया जानेवाला ( यज्ञ श्रादि )। ( यज्ञ कां 
अनुष्ठान ) जो पितृदेवों की प्रसन्नता के लिये किया जाय । 
पितृदेवत्य-वि० [ सं० ] पितृदेवत । 
पितृदेव॒त-संशा पुं० [ से० ] ( १ ) मधा नक्षन्न । ( २) यम ! 
वितृदेवत्य-वि० [ सं० ] पितृदेवत । 
पित॒नाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यमराज। (२) अथमा 
'तामक पिंतर जो सब पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
वित॒फद्-संशा पु" [से० ] (१ » कुआर या आश्विन का 
कृष्ण पत्च । कुआर की कृष्ण प्रतिपदा से श्रमावास्था 
तक का समय | 
विशेष--यह पक्त पितरों को अतिशय ग्रिय माना गया है । 
कहा जाता है कि इसमें उनके निमित्त श्राद्ध आदि करने से 
वें अच्यंत संतुष्ट होते हैं। इसीसे इसका नाम पितृ हुआ 
है । अतिपदा से अमावास्था तक नित्य उनके निमित्त तिलतर्पण 
और अमावास्था को पार्वेणविधि से तीन पीढ़ी ऊपर लेक के 
पूवेजों का श्राद्ध किया जाता है । भिन्न भिन्न पूर्वजों की 
रुत्युतिथियों को भी उनके मिमित्त इस पत्त में श्राद करते 
हैं। पर यह श्राद्ध एकादिष्ट न होकर त्रेपुरुषिक ही होता है। 
इन पंद्रह दिनों में आहार भ्ोर विहार में प्रायः अशौर्च के 
नियमों का सा पालन किया जाता है । 


र्श्शैद 


पितृरिष्ट 
(२) पिता की श्रार के छोग । पिता के संबंधी ! पितृ- 
कुल । न 
पितृपति-संज्ञा ६० [ स० ] यम । 
पितृपद्-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १ ) पितरों का देश । पितरों का 
छोक । (२) पितर होने की स्थिति या भाव । पितृत्व | 
पितृवितु-संज्ञा 4० [ सं० ] पितरों के पिता, ब्रह्मा । 
वित॒पैतामह-वि० [सं०] जिसका संबंध बाप दादों से ही । बाप 
दादों का । 
पितृप्रसू-संशा श्ली० [ सं० ] (१) दादी । बाप की माँ । पिता- 
मही । (२) संध्या । 
विशेष--पितृक्ृतद्य में संध्यागामिनी श्रथवा सूर्यास्त समय में 
वर्तमान तिथि ही ग्रहण की जाती है ; तथा प्रेतकृत्य में 
सैध्या माता के समान उपकार करनेवाली मानी गई है। 
ये ही दो उसके पितृश्रसू संज्ञा ग्राप्त करने के कारण हैं । 
पितृप्रिय-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) मँगरा । सैंगरेया । श्र गराज । 
(२) अ्रगस्त वृत्त । 
पितृभक्ति-संज्ञा न्ली० [ सं० ] (१) पिता की भक्ति। पिता में 
पूज्य बुद्धि । (२) पुत्र का पिता के ग्रति कत्त ब्य । 
पितृभोजन-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) उरद्‌ । माष । (२) पितरों 
की भोज्य वस्तु । 
पितृमेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैदिक कार के अत्मेष्ट कम का एक 
भेद जिसमें अभि दान और दस पिंड दान आदि सम्मिलित 
होते थे और जो श्राद्ध से मिन्न होता था । 
पितृयज्ञ-संज्ञा पुं० [ त० ] तपणादि । पितृतपंण । 
पितृयाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] झत्यु अनंत्तर जीव के जाने का वह 
मार्ग जिससे वह चंद्रमा को प्राप्त होता है। वह मार्ग 
जिससे जाकर झूत व्यक्ति को निश्चित काहू तक स्त्र्ग आदि 
में सुख भोग कर पुनः संसार में आना पड़ेता है | 
विशेष---अद्यज्ञान की प्राप्ति का अयास न कर अनेक प्रकार 
के अप्रिहोत्र आदि विस्तृत पुण्य कर्म करनेवाले श्यक्ति 
जिस माग से ऊपर के छोकों को जाते हैं वहीं पितयाणा 
है। इसमें से जाते हुए वे पहले घुभामिमानी देवताओं को 
प्राप्त होते हैं। फिर राज्ि, फिर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन 
षण्मास के अभिसानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । इसके 
पीछे पितृलोक और वहाँ से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। 
झनंतर वहाँ से पतित होकर संसार में कर्म-संस्कार के 
अनुसार किसी एक योनि में जन्म ग्रदण करते हैं । देवयान 
अ्रथांत्‌ ब्रह्मज्ञानोपासकों के मार्गों से यह उछदठा है । दे० 
देवयान । 
पित्राज्ञ-तंज्ञा पुं० [ से० ] यम । 
“संज्ञा पुं० [ सं० ] फल्ित ज्योतिष के अनुसार वद योग 
जिसमें बालक का जन्म होने से प्रिता की मृत्यु हीती है 





पितृरूष 
( भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में 
ऐसे योग पड़ते हैं। ) 
पितृरूप-संज्ञा पुं० [ से० ] शिव । 
विशेष--शिव संपूर्ण प्राणियों के पिता माने गए हैं इसीलिए 
उन्हें पितृरूप कहा जाता है । ु 
पितृकोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पितरों का छोक । वह स्थान जहाँ 
पितृगण रहते हैं। 
विशेष--छंंदोग्योपनिषद्‌ में पितृ्याण का वर्णन करते हुए 
वितृक्कोक को चंद्रमा से ऊपर कहा है । श्रथवें बेद में जो 
उदन्वती, पीखुमती ओर प्रद्यो ये तीन कज्षाएँ चुलोक की 
कही गई हैं उनमें चंद्रमा प्रथम कन्चा में ओर पितृलोक 
या प्रयो तीसरी कक्षा में कहा गया है । 
पितृवन-संज्ञा पुं० [ सं» ] श्मशान । 
पितृवनेचर-संज्ञा पुं० [ से० ] श्मशान में बसनेवाले, शिव । 
पितृवत्ती-संज्ञा पुं० [ से० पितृव्र्तिनू | पुराणानुसार एक राजा 
का नाम । 
पित्वसति-संज्ञा झ्ली० [ से० ] श्मशान । 
पितृवित्त-संज्ञा पुं> [ सें० ] बाप दादों की संपत्ति | पैतृक घन । 
मोरूसी जायदाद । 
पितृव्य -संज्ञा पुं० [ सं० ] बाप का भाई। चचा। चाचा। 
काका । 
पितृषदू-संज्ञा पुं० [ सं० ]) पित्गृह । बाप का घर । मैका। 
पीदर | (ख्तरियों के लिये ) । 
पितृषद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश । 
पितृष्वसा-संज्ञा स्नी० [ सं० पितृष्वर्य ] बाप की बहन । बूआ | 
पिठृष्वस्त्ाय-संज्ञा पुं० [ से० ] बुआ का बेटा | फुफेरा भाई । 
पितृखू-संज्ञा स्नो० [ से० ] (१) दादी । पितामद्दी । (३) संध्या। 
पितृसुक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक मंत्रसमूह । 
पितृहा-तंज्ञा पुं० [ सं० प्रितुदइन्‌ | पिता की हत्या करनेवाल्ा | 
प्रितृहंता । प्रितृघाती । 
पितृद्डू-उंशा पुं० [ सं० ] (१) पितरों के देने योग्य वस्तु ॥ (२) 
दाहिला कान । 
पितृहय-संज्ञा पुं० [ सं» ] पितरों का भ्राह्मान करना । पितरों को 
बुलाना । 
पिच-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक तरल पदार्थ जो शरीर के अतर्गत 
ग्रकृत में बनता है। इसका रंग नीछापन लिए पीला 
और स्वाद कड़वा होता है । इसकी बनावट में कई प्रकार 
के लूवण और दो प्रकार केरंग पाए गए हैं । यह यकृत के 
कोष्ों से रसकर दो विशेष नालियों द्वारा पकक्‍वाशय में आकर 
झाहार-रस से मिलता है ओर वसा या चिकनाई के पाचन 
में सद्दाव्रक होता है। यदि पक्‍वाशय में भोजन नद्दीं रहता 
तो यह लोट कर फिर यक्वत को चक्ना जाता है भौर पित्ताशय 


ु २११६ 


प्त्ति 


या पिचा चासक उससे संरूूग्न एक विशेष अ्वयव में एकत्र 
होता रहता है। बच्चा या शल्लेहतत्च को पचाने के लिये 
पिच का उसमें यथेष्ट मात्रा में मिलना अतीव आवश्यक है। 
यदि इसकी कमी हो तो वह बिना परचे ही विष्ठा द्वारा शरीर 
से बाहर हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसके और भी कई 
काय्ये हैं, जेसे आमाशय से पक्‍्वाशय में श्राए हुए आहार-रस 
की खटाई दूर करना, श्रातों में भोजन को सड़ने न देना, 
शरीर का तापमान स्थिर रखना आदि | पित्त की कसी से 
पाचन क्रिया बिगड़ जाती है ओर मंदाप्नि, कब्ज, अतीसार 
आदि रोग होते हैं । इसी प्रकार इसकी वृद्धि से ज्वर, 
दाह, वमन, प्यास, मूच्छा ओर अनेक चमरोग होते हैं । 
जिसका पित्त बढ़ गया हो उसका रंग बिलकुल पीछा हो 
जाता है। पित्त के बढ़े या बिगड़े हुए होने की दशा में 
वह अकसर वमन द्वारा पेट से बादर भी निकलता है । 
वैद्यक के अनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य और रोग के 
कारणभूत तीन प्रधान तत्तनों अथवा दोषों में से एक है । 
जिस प्रकार रस का मरू कफ है उसी अकार रक्त का मर 
पित्त है जो यकृत या जिगर में उससे श्रढ्ण किया जाता 
है । भावश्रकाश के अनुसार यह कऊष्ण, द्वब्य, आमरहित 
दृशा में पीला ओर आमसहित दशा में नीता सारक, रूघु, 
सत्वगुणयुक्त, स्निग्ब, रस से कह्ुु परंतु विपाक के समय 
अम्ल है । अग्नि स्वभाववारा तो स्वयं अग्नि हे । 
शरीर में जो कुछ उष्णतातचल् है उसका श्राधार यही है। 
इसीसे अग्नि, उष्ण, तेजस आदि पित्त के पर्याय हैं। इसमें 
एक प्रकार की दुगगंधि भी आती है । शरीर में इसके पाँच 
स्थान हैं जिनमें यह अज्नग अलग पाँच नामों से स्थित रह- 
कर पाँच प्रकार के काये करता है। ये पाँच स्थान हैं-.आसमा- 
शय ( कहीं कहीं आमाशय ओर प्रक्वाशय का मध्य स्थान भी 
मिलता है ) यकृत-प्लीहा, हृदय, दोनों नेन्न, और त्वचा -- 
इनमें रहनेवाले पित्तों का नाम क्रम से पाचक, रंजक, साधक, 
आलोचक ओर आजक हैं । पाचक पित्त का कार्य खाए हुए 
द्ब्यों को अपनी स्वाभाविक उच्णता से पचाना और उस, 
सूत्र ओर सह को एथक्‌ प्रथक्‌ करना है। रंज़कं पित्त 
अमाशय से आए हुए आहार-रस को रंजित कर रक्त में 
परिणत करता है । साधक पित्त कफ और तमोगुण को दूर 
करता और मेधा तथा बुद्धि उत्पन्न करता है। श्रा्गोचक पित्त 
रूप के भ्रतिविंब को अहण करता हे। यह पुतत्ली के बीचो- 
बीच रहता है और मात्रा में तिछ॒ के बराबर है। अाजक 
पित्त शरीर की कांति चिकनाई आदि का उत्पादक तथा रक्षक 
है । सामाशय या झग्न्याशय सें स्थित पाचक पित्त भ्रपनी 
स्वाभाविक शक्ति से अन्य चार पित्तों की क्रिया में भी सहा- 
थक होता है । पाचक पिक्त को द्वी पाचकाप्मि या जरराध्ि 


पित्तकर 


भी कहा है। गरम, तीखी, खट्टी, आदि चीजें खाने से पित्त 
बढ़ता ओर कुपित होता है, शीतल, मधुर, कसैली, कड़वी, 
स्निग्ध, वस्तुओं से वह कम ओर शांत होता है । अरबी में 
पित्त को सफूरा और फारसी में तठखा कहते हैं। उपादान 
इसका भ्र्मि और स्वभाव गरम खुश्क माना है । 
जिस प्रद्नार शारीरिक उष्णता का कारण पित्त माना गया 

है उसी प्रकार मनोवृत्तियों के तीत्र होने अर्थाव क्रोध आदि 
मनोविकारों के पैदा करने में भी वह कारण माना गया है । 
पित्त खोलना, पित्त बबहूना, भ्रादि मुहावरों की--जिनका 
अर्थ क्रद्ध हो जाना है---उत्पत्ति में इसी कक्पना का आधार 
जान पड़ता है। अंगरेजी में भी पित्ताथंक 06 शब्द 
एक अर्थ क्रोध और क्रोधशीढता है। 

पर्या०-मायु। पलज्वछ । तेजस्‌ । तिक्त । धातु। उष्मा। अप्नि | 
अनल । रंजन । 


मुहा०--पित्त उबछुना या खोलवा €दे० “पित्ता उबलना या 


खोलना” | पित्त गरम होना - शीघ्र क्रुद्ध होने का स्वभाव होना । 
ऋ्रोवशील द्ोना | मिजाज में गरमी दाना | क्रोध की अधिकता देना | 
जैसे, अभी तुम जवान हो इसीसे तुम्हारा पित्त इतना गरम 
है। पित्त डालना ८ के करना | वमन करना । उल्नदे आना | 


पिक्चकर-वि० [ सं० ]पित्त को बढ़ाने या उत्पन्न करनेवाहा 


न 


व्रब्य । जैसे, बाँस का नया कछा आदि । 

-संज्ञा पु [ सं० ] पित्त के दोष से उत्पन्न खाँसी या 
कास रोग । छाती में दाह; ज्वर, मुँड सूखना, मुँह का 
स्वाद तीता होना, प्यास छगना, शरीर भर में जलून होना, 
खाँसी के साथ पीां और कड़वा कफ निकलना ; क्रमशः 
शरीर का पांडुवर्ण होते जाना आदि इस रोग के 
लक्षण हैं । 


पित्तप्न-वि० [ सं० ] पित्तनाशक ( द्रव्य ) । 


पित्तिप्नी 


विशेष--वैद्यक 


अंथों के अचुसार मधुर, तिक्त और कषाय रस 
वाले संपूर्ण द्व्य पित्तनाशक हैं । 
संज्ञा प० घी। घृत । 

-संज्ञा स्री० [ सं० ] गुहुच । 


पिक्तज्वेर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह ज्वर जो पित्त के दोष या प्रकोप 


से उत्पन्न हो । पित्त वृद्धि से उत्पन्न ज्वर । पैचिक ज्वर । 
विशेष--वैद्यक मंथों के अनुसार आदवार विहार के दोष से 
बढ़ा हुआ पित्त भामाशय में जाकर स्थित हो जाता है और 
कोष्ठस्थ अभि को वहाँ से निकाल कर बाहर की थोर फेंकता 
है । अतीसार, बिद्गा की अल्पता, कंठ, श्रोड, मुंह और 
नाक का पका सा जान पढ़ता, पसीना निकलना, प्रल्ाप, 
मुँदद का स्वाद कड़ वा हो जाना, मूद्धा, दाद, मत्तता, प्यास, 
असम, मछ, भृत्र और आँखों में हल्दी की सी रंथत होना 


झादि इस ज्वर के झचण हैं। 


२१५७ 


पित्तप्रकृति 


पित्तद्राची-वि० [ सं० पित्त्राविन्‌ ] पित्त को पिधघलानेवाला 
( द्वव्य )। | 
संज्ञा पुं० मीठा नीबू । 
पित्तचरा-संज्ञा ल्लो ० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार आमाशय और 
पक्वाशय के बीच में स्थित एक कहा या मिल्‍ली | अहणी | 
पित्तनाड़ी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक अकार का नाड़ी-बण जो पित्त 
के कुपित होने से होता है । 
पित्तपथरी-संज्ञा छ्ली० [ से० पित्त + हिं० पथरी ] एक रोग जिसमें 
पित्ताशय अथवा पित्तवाहक नालियों में पित्त की कंकड़ियाँ 
बन जाती हैं । ये कंकड़ियाँ पित्त के अधिक गाछटे हो जाने, 
उसमें कोलस्ट्राई नाप्रक द्वृब्य की अधिकता अथवा 
उसके 3पादानों में कोई विशेष परिवर्चन होने हे उत्पन्न 
होती हैं। यद्यपि ये पित्तशय में बनती हैं पर यकृत और 
पित्त अ्रणालियों में भी पाई जाती हैं। इस रोग में झ्राहार 
के अत में पेट में पीड़ा होती है, और पित्ताशप में जलन 
मालूम होती है । स्पर्श करने से उसमें छोटी छोटी पथरियाँ 
सी जान पड़ती हैं और वह कड़ा, बढ़ा हुआ और पत्थर का 
आ मालूम होता है । कुछ काज्न तक इस रोग की स्थिति 
होने से कामला, आऑतों के कार्य में रकावट और यकृत में 
फोड़ा आदि अन्य रोग होते हैं । 
विशेष--बद् रोग भ्रायुवेंदीय अंथों में नहीं मिलसा, इसका 
पता पाश्चात्य डाक्टरों ने छृगाया है । 
पित्तपांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पित्तजनित रोग जिसमें रोगी 
के मूत्र, विद्टा, नेत्र विशेष रूप से और संपूर्ण शरीर सामा- 
न्‍्य रूप से पीछा हो जाता हे और उसे दाह, तृष्णा तथा 
ज्वर रहता है । 
पित्तपापड़ा-संज्ञा पुं० दे० ““पितपापड़ा?? । 
पित्तप्रकृति-वि० [ सं० ] जिसकी प्रकृति प्रित्त की हो। जिसके 
शरीर में वात और कफ की अपेक्षा पित्त की अधिकता हो। 
विशेष--वैद्यक के अनुसार पित्तप्रकृति ब्यक्ति को भूख और 
प्यास बहुत लगती है। उसका रंग गोरा होता है, हथेली, 
तलुबे और सुँह पर छूलाई होती है, केश पांडुवर्ण' और 
रोएँ कम होते हैं, वह बहुत शूर, मानी, पृष्प चंदनादि के सेप 
से श्रीति रखनेवाक्ा, सदाचारी, पवित्र, श्रश्रितों पर दया 
करनेवाढा, वैभव साहस और बुद्धिबरल् से युक्त होता है, 
भयभीत शत्रु की भी रक्षा करता है, उसकी स्मरण शक्ति उत्तम 
होती है, शरीर खूब कसा हुआ नहीं होता, मधुर, शीतक, कड़वे 
ओर कसेले भोजन पर रुचि रहती है, शरीर में बहुत पसीना और 
दुगंधि निकलती है, विष्ठा, भोजन, जलूपान, कोध, और 
हध्यां अधिक होती है, वह घर्म का द्रेपी और ख्त्रियों को प्रायः 
. अग्रिय होता है, नेश्नों की पुतलियाँ पीजी और पहकों में बहुत 
थोड़े ता डे बार दोते है, स्वप्न में कनेर. दाक. ध्याएि के चशकत जिाशाएड, 
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उल्कापात, बिंजली, सूय्ये तथा अभि को देखता है, क्लेश भीत, 
मध्यम आयु और बलूवालढा होता है और बाघ, रीछ, बंदर 
बिल्ली, भेड़िए आदि से उसका खभाव मिलता है। 

दि्तप्रकोपी-वि० [ सं० पित्तप्रकोपिन्‌ ] पित्त को बढ़ाने या कुपित 
करनेवाला ( द्वव्य )। ( वस्तु ) जिसके भोजन से पित्त की 
वृद्धि हो । 

विशेष--तक्र, स्य, मांस, उष्ण, खट्दी, चरपरी आदि वस्तुएँ 

पित्तप्रकोपी हैं । 

पित्तभेषज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसूर । मसूर की दाल । 

पित्तरक्त-संज्ञा पु० [ सं० ] दे० “रक्तपित्त” । 

पित्तक-वि० [ सं० पित्त |] जिसले पित्त का उभाड़ हो। जिससे 
पित्तदोष बढ़े । पित्तकारी ( द्वब्य ) । 
संज्ञा पु० (१) भोजपन्न। (२) दरताढू। (३) पीतलूधातु । 
संज्ञा स्ली० ( १ ) जल पीपछ । (२) सरिवन । शालूपर्णी । 

पित्तछा-संज्ञा स्ली० [ से० ] (५ ) जल पीपछ । (२) योनि 
का पुक रोग जो दूषित पित्त के कारण उत्पन्न होता है। 
भाव प्रकाश! के मत से यानि में अत्यंत दाह, पाक तथा 
ज्वर इस रोग के लक्षण हैं। 

पित्तवर्गं-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछुली, गाय, घोड़े, रूरू ओर मोर 
के पित्तों का समूह । पंचविध पित्त । 

विशेष--मतांतर से सुअर, बकरे, मेंसे, मछुली और मोर के 

पित्त पित्तव्ग के अंतगंत माने गए हैं। 

पित्तवन्नभा-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] काछा अतीस । 

पित्तविद्ग्ध दुष्टि-तंज्ञा पु. [ स० ] आंख का एक रोग'जों 
दूषित पित्त के दृष्टि-स्थान में आ जाने से होता है । इसमें 
इृष्टि-स्थान प्रीतवण हे। जाता है और साथ !ही सारे पदार्थ 
भी पीछे दिखाई पड़ने छूगते हैं। दोष आंख के तीसरे 
परदे या पटल में रहता है इससे रोगी का दिन में नहीं 
सुकाई पड़ता, वह केवल्ल रात में देखता हे । 

पित्तविसपे-तंज्ञा पुं० [ सं० ] विश्तप रोग का एक भेद । 

पित्तव्याधि-संज्ञा स्नी० [ सं० | पित्तदाष से उत्पन्न रोग । पित्त 
के बिगड़ने से पैदा हुईं बीमारी । 

पित्तशूलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] शुक प्रकार का शूलू रोग जो पित्त के 
प्रकोप से होता है। इसमें नाभि के आसपास पीड़ा होती 
है । प्यास लगना, पसीना निकलना, दाह, अम और शेष 
इस रोग के त्त्षण हैं | डाक्टरों के मत से पित्त के अधिक 
गाढ़े होने अथवा उसकी पथरियों के आंतों में जाने से 
थह रोग उत्पन्न होता है। ऐसे पित्त या पथरियों के संचार 
में जे पीड़ा होती हे वही पित्तशूल हे । 

पित्तश्लेश्मज्वर-पंज्ञा पु [सं०] वह ज्वर जो पित्त और 
कफ दोनों के प्रकाप अ्रथवा अधिकता हमे हुआ हो | 
सुख का कड़वापन, तंदा, मोह, खाँसी, अरुचि, 


माई 
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तृष्णा, क्षणिक दाह ओर कुछ ठंढ ढछगना आदि इसके 
व्क्षण हैं। 
पित्तरलेश्माट्वणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार बर्थ सज्मिपात 
ज्वर । इसमें शरीर के भीतर द।ह और बाहर ठंढा रहता 
है। प्यास बहुत अधिक छूगती है; दाहिनी पसलियों, 
छाती, सिर और गल्ले में दर्द रहता है; कफ और पिष्त 
बहुत कष्ट से बाहर निकलता है| मर पतला देकर 
निकलता है ; साँस फूलती है और द्विचकियां आती ह। 
पित्तसशयन-संज्ञा पुं० [ से० | आयुर्वेदोक्त ओआषधियें का पृक 
वर्ग या समूह जिसमें की ओआषधियाँ प्रकुपित पित्त को शांत 
करनेवाली मानी जाती हैं । सुश्रुत के अनुसार इस वर्ग में 
निम्नलिखित ओषधियाँ हैं--चंदन, ढालूचंदन, नेन्नवाहा, 
खस, श्रकेपुष्पी, बिदारीकंद, खतावर, गोंदी, सिवार, 
सफेद कम्॒त्न, कुक, नीरू कमल, केला, कंवलगहद्दा, दूब, 
सरोरफली ( मूर्वा ), काकाल्‍्यादिगण, न्यओझेपादिगण 
अर तृणपंचमूल । 
पित्तस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के वे पांच स्थान जिनमें 
वेद्य>-अंथों के अनुसार पाचक, रंजक आदि ४५ प्रकार 
के पित्त रहते हैं। ये स्थान आमाशय-पकक्‍्वाशय, यकूत- 
प्लीहा, हृदय, दोनें नेत्र और त्वचा हैं । 
पित्तह्लाव-संज्ञा पुं० [सं०] सुश्र॒त के अनुसार एक नेन्नरोग 
जिसमें नेन्नरसंधि से पीछा या नीढा और गरम पाती 
बहता है । 
पित्तहर-संज्ञा पुं० [ से० ] खस | डशीर । 
पित्तहा-संज्ञा पुं> [ से पित्तदन्‌ ] (.१ ) पित्तपापड़ा । 
त्रिं० पित्तनाशक € द्वव्य ) | 
पिचस्तांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों के अंडकाश में हेनेिवाला 
एक रोग । 
पित्ता-तंज्ञा पुं० [ सं० पित्त | ( $ ) जिगर में वह थैल्ली जिसमें 
पित्त रहता है। पित्ताशयथ । विवरण के किये दे० 
“पित्ताशय”? । 
मुहा०--पित्ता उबत्नना >दे० “पित्ता खोकनना” । पित्ता 
खैौकना + बड़ा क्रोध आना। मिजाज भड़क उठना । जैसे, 
तुम्दारी बाते सुनकर तो उनका पित्ता लाल गया! (पिश् 
का नाम अभि तथा तेज भी है, इन्हों कारणों से 
इन मुदहाविरों की उत्पत्ति हुईं है। पित्ता उब्रल्ूना, वित्ता 
खैालना आदि पित्त बबलनाया पित्त खाहना का लुक्ष- 
णात्मक रूप है ) | पित्ता निकालना] | - काम कराके अथवा 
ओर किसी प्रकार से किसीके अत्येत पीडित करना । बहुत अधिक 
परिश्रम का काम कराना । पिच्चा पानी करना 55 बचुत परिश्रम 
करना | जान क्षड/कर काम करना | अति कठोर प्रयास करना। जैसे, 
इस काम में बढ़ा पिता पानी कश्ना पड़ेगा। पित्ता सरसा <« 





पित्तातिसार 





ऋद्ध या उत्तेजित होने की आदत छूट जाना । गुस्सा न रह जाना। 
जैसे, अब उसका पित्ता बिलकुल मर गया। पित्ता मारना <+ 
(१) क्रोब दबाना | क्रोष दाने पर चित्त शांत रखना । सहना । 
उत्तेजना को दवा रखना | जब्त करना | जैसे, में पित्ता मार कर 
रह गया नहीं ते अनर्थ हो जाता । ( २ ) बिना उद्दिग्न हुए 
या ऊूंब कोई कठिन काम करते रहना | कोई अराचिकर या कठिन 
काम करने में न ऊबना । जैसे, जे। बड़ा पिता मारे वह इस 
काम का कर सकता है। पिचामार काम 5- वद्द काम जे 
रुचिंकर न हो ओर बहुत देर में हेनिवाला हो | अरुचिकर त्रोर 
कठिन काम | कत्ती के उबा देनेवाज्षा काम | मन मारकर किया 
जानेवाक्षा काम । 
(२) हिम्मत। साहस। हाौसला। जैसे, उसका 
कितना पित्ता है जो दो दिन भी तुम्हारे मुकाबिले ठहर सके । 
पित्तातिसार-संज्ञा पुं० [सं०] वह अतिसार रोग जिसका 
कारण पित्त का प्रकोप या दोष होता है। मल का छाल, 
पीला अथवा हरा और दुर्गधयुक्त होना, गुदा पक जाना, 
तृषा, मूछां और दाह की अधिकता इस रोग के लक्षण हैं । 
पित्ताभिस्यंद-संज्ञा पु [ स॑ं० ] श्रांख का एक रोग । पित्तकाप 
से आस आना। आँखों का उच्ण और पीतवर्ण होना, 
इनमें दाह श्र पकाव होना , उनसे धुर्आ उठना सा ज्ञान 
पड़ना और बहुत अधिक आँसू गिरना इस रोग के छत्षण हैं। 
पिचारि-संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) पितपापड़ा । ( २) छाख । 
( ३ ) पीछा चंदन | 
पित्ताशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पित्त की थैली । पित्तकाष। यह 
यकृत या जिगर में पीछे और नीचे की ओर होता है। 
इसका आकार अमरूद या नासपाती का सा होता है। 
यक्वत में पित्त का जिचना अश भोजनपाक की आवश्यकता 
से अधिक होता है वह इसीमें आकर संचित रहता है । 
पित्तिका-संशञा क्ली० [सं०] एक ओ्रेषधि । एक प्रकार की शतपदी । 
पितती-संज्ञा ल्ली० [सं० पित्त 9-ई] ($) एक रोग जो पिच की अधि- 
कता अथवा रक्त में. बहुत अधिक वष्णता होने के कारण होता 
है। इसमें शरीर भर में छोटे छोटे ददोरे पड़ जाते ६ और 
उनके कारण त्वचा में इतनी खुजली होती है कि रोगी 
जमीन पर छोटने रूगता है । 
क्रि० प्र०--उछुलना । 
( २ ) ढाल छाल महीन दाने जो पसीना मरने से गरमी 
के दिनों में शरीर पर निकल आते हैं । औऔरी । 
 [रंज्षा पुं७ पितृष्य । चचा। काका | बाप का भाई । 
_ पित्तोक्लिष्ट-संज्ञा पुं ० [ सं० ] आँख की परकों का एक रोग 
जिसमें पलकों में दाह, क्लेद और घअस्यंत पीड़ा होती है, 
.._ आँखें ढाल और देखने में भसमर्थ हो जाती हैं | 
पिशोदर-उंशा पुं० [ सं० ] पित्त के बिगहने से होनेवाला एक 
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उदर रोग । इसमें शरीर का" वर्ण, नेन्नं, नख और मल्ठमृत्र 
सब पीला हो जाता है श्रोर शोष, तृषा, दाह और ज्वःर 
का प्रकोप होता है । 

पित्तोल्वण सन्निषात-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सक्नि- 
पातिक |ज्वर | आशुकारी ज्वर । इसका रक्षण है---अ्रति- 
सार, भ्रम, मूर्छां, सुँह ।में पकाव, देह में छाल दानों का 
निकल शाना ओर अ्रत्यंत दाह होना । 

पित्य-वि० [ सं० ] (१) पितृ संबंधी । (२) श्राद्ध करने योग्य । 
जिसका श्राद्ध हो सके | 
संज्ञा पुं० ( $ ) शहद। मधु । ( २) उरद । ( ३ » बढ़ा 
भाई | (४) पितृतीर्थ।: ( & ) तजनी और आँगूठे का 
अतिम भाग। 

पिज्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मधा नक्षत्र । ( २ ) पूर्णिमा । 
(३) अमावास्था । 

पिदड़ी-संज्ञा ल्ली० दे० “पिद्दी” । 

पिद्दा-संज्ञा पुं० [ हिं० पिद्दी | (६) पिद्दी का घुछिंग। विशेष- 
ददे० “पिद्ठी?! । 

(२) गुलेले की तांत में वह निवाड़ आदि की गद्दी जिस 

पर गोली को फेंकने के समय रखते हैं । फटकना । 

पिद्दी-संज्ञा स्री० [हिं० पिदा ] (१) बया की जाति की एक सुंदर छोटी 
चिड़िया जो बया से कुछ छोटी ओर कई रंगों की दोती है । 
आवाज इसकी भीठी होती है । श्रपने चंचछ स्वभाव के 
कारण यह एक स्थान पर क्षण भर भी स्थिर होकर नहीं 
बेठती, फुदकती रहती है इसीसे इसे * फुदकी ” भी कहते 
हैं। (२) बहुत ही तुच्छ ओर अगण्य जीव । 

पिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आष्छादन । आवरण । पा । 
गिलाफ | (२) ढक्कन | ढकना । (३) तलवार का स्‍्यान | 
खडग-कोष । (४) किवाड़ा । 3३०--सुल्व के निधान पाये 
हिय के पिधान छाये ठग के से लाड़, खाये प्रेम मधु छाके 
हैं ।--तुलसी । 

पिधानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] म्यान । कोष । 

पिन-संज्ञा स्ली० [ भ्रे० ] छोहे या पीत७ आदि की बहुत छोटी 
कीक्ष जिससे कागज इत्यादि नत्थी करते हैं। आहूपीन | 

पिनकना-कि० अ० [हिं०पीनक ] (१) भ्रफीम के नशे में सिर का 

झुका पड़ना। अफीमची का नशे की हारूत भें आगे की 

! ओर कऋुकना या ऊँघना। पीनक केना | (२) नींद में 

आगे को छुकना । ऊँघना । जैसे, शाम हुई और तुम लगे 

पिनकने । 

| 





पिनकी-तंजञा पुं० [ ६० पैनक ] वह व्यक्ति जो अ्रफीम के नशे 
में पीनक किया करे | पिनकनेवाक्षा अफीसची | 

पिनपिन |-संज्ञा स्री० [ अरतु ० ] (१) बच्चों का अनुनासिक और . 
अस्पष्ट स्वर में 5हर 5हर कर रोने का शब्द । नकियाकर , , 


काजल लि आल 


पिनपिनहाँ 


धीसे घीमे और थोड़ां रुक रुक कर रोने की आवाज | क्‍ 
रोगी या दुबे बच्चे के रोने का शब्द । (२) पिनपिन करके 
गेना । बार बार धीमी और अलुनासिक आवाज में रोना । 
नकियाकर और ठहर ठद्दकर रोना | रोगी था दुबंर 
बच्चे का रोना । 
क्रि० प्र०--करना । “-लछूगाना । 
पिनपिनहाँ[-संज्ञा पु [ हिं० पिनपिन + हा ( प्रय० ) ] (१) 
'पेनपिन करनेवाह्गा बच्चा । रोना लड़का । वह बालक जो 
हर समय रोया करे। (२) रोगी या दुबंठ बाढक । कम- 
जोर या बीमार बच्चा । 
पिनपिनाना [-क्रि० अ० [ हि० पिनपिन ] ($) पिनपिन शब्द | 
करना । रोते समय नाक से स्वर निकाझना । (२) धीमे 
स्व॒र॒में और रुक रुक कर रोना । रोगी अथवा कमजोर 
बच्चे का रोना। चिल्लाकर रोने में ग्रसमथे बालक का रोना । 
पिनपिनाहट '-संज्ञा स्नी० [ हिं० पिनपिनाना ]) (१) पिनपिन 
करके रोने का शब्द । (२) पिनपिन करके रोने की क्रिया 
यां भाव । 
पिनसन [-संज्ञा ल्लौ० दे “पेंशन! । 
. पिनसिन [-संज्ञा स्ली० दे+ “पेशन”?। 
पिनाक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) शिव का धनुष जिसे श्रीराम- 
चंद्र जी ने जनकपुर में तोड़ा था । श्रजगव । 
सुहा०--पिनाक होना -- ( किसी काम का )अत्यंत कठित होना । 
(किसी काम का ) दुष्कर या असाध्य होना | ३०--तुम्हारे क्षिये 
पह जरा सा काम भी पिनाक हो रहा है । 
(२) कोई धनुष । (३) बत्रिशूल । (9) एक प्रकार का 
अभ्रक | नीछा अश्नक । नीलाअ । 
पिनाकी-संज्ञा पुं० [ सं० पिनाकित्‌ ] (१) महादेव । शिव | (२) 
एक ग्रकार का प्राचीन बाजा जिसमें तार छंगा रहता था 
और जो उसी तार को छेड़ने से बजता था | 
पिन्नस |-संज्ञा ल्ली० दे” “प्रीनस”? । 
पिन्ना [-वि० [ हिं० पिनपिनाना ] जो सदा रोता रहे । रोनेवाला । 
रोना । 
संशा पुं० (१) दे० “पींजन” । (२) घनुकी । (३) दे० 
“पीना?” । 
पिन्नी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की मिठाई, जो आटेया | 
ओर अन्नचूण में चीनी या गुड़ मिलाकर बनाई जाती है । 
पिन्यास-संज्ञा पुं> [ सं० ] हींग । 
पिन्हाना [-क्रि० स० दे० “पदहनाना” । 
पिपरमिंट-संज्ञा पुं० [ अं० | पुदीने की जाति का पर रूप में उससे 
भिन्न एक पौधा जो युरोप और अमेरिका में होता है । 
इसकी पत्तियों में! एक विशेष प्रकार की गंध और ठंढक 
होती है जिसका अ्रभुभव व्वचा ओर जीम पर बड़ा तीत्र 


| 
| 
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होता हे | इसका व्यवहार औषध में होता है। पेट के दर्द 
में यह विशेषतः दिया ज्ञाता है। इसका पौधा देखने में 
भाँग के पौधे से मिलता जुरूता होता है। टहनियाँ दूर 
तक सीधी जाती हैं जिनमें थोड़े थोड़े अतर पर दो दो 
पत्तियाँ और फूलों के गुच्छे होते हैं । पत्तियाँ भाँग की 
पत्तियों की सी होती हैं । 
पिपरासूछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिप्पछी मूल | पीपल की जड़ । 
एिपराही|-संज्ञा पुं० [ हैं० पीपर + आई (प्रत्य०)) ] पीपछ का 
बन । पीपल का जंगल । 
पिपली-संज्ञा स्ली० [ देश० नेपाली ] एक पेड़ जो नेपाल , दाजि- 
लिंग आदि में होता है । इसकी ढकड़ी बहुत मज़बूत होती 
श्रोर किवाड़, चोकठे, चोकियाँ आदि बनाने के काम में 
आती है । 
पिपासा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) पानेच्छा | तृष्णा। तृषा । 
प्यास । (२) छारूच । क्ञोभ । जैसे, घन की पिपासा । 
पिषासित-वि० [ सं० ] तृषित । प्यासा । 
पिषास्तु-वि० [ सं० ] ( $ ) तृषित । पानेच्छु। प्यासा । (२) 
उग्र इच्छा रखनेवाला । तीत्र इच्छुक | छाहरूची । जैपे, 
रक्तविपासु, अथपिपासु । 
पिपीतक-संजञा पुं० [सं०] भविष्य पुराण के अनुसार एक ब्राह्मण 
जिसने पिपोतकी द्वादशी का ब्रत यहले पहल किया था । 
पिषपीतकौी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] वैशाख शुकू द्वादशी । भविष्य 
पुराण में यह एक व्रत का दिन कहा गया है। पहले पहल 
इस ब्रत को पिपीतक नाम के एक श्राह्मण ने किया था 
. जिसकी कथा हस प्रकार है | पिपीतक को यम॒दूत ले गए । 
यमछोक में उसे बड़ी प्यास क्षणी और वह ज्याकुछठ होकर 
चिल्शाने छूगा । अत में उसने यप्रराज की बड़ी स्तुति की 
जिससे प्रसन्ष होकर उन्होंने उसे फिर मर्यछोक में सेजा 
और वैशाख शुक्त द्वादशी का त्रत बताया | इस व्रत में ढंढे 
पानी से भरे हुए घड़े ब्राह्मण को दिए जाते हैं । 
पिपीलूक-संज्ञा पुं० [ सं० ][ ख्लो० अर्प० पिपीक्षिका ] चींटा । 
चिडेंटा । 
पिषपीलिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] चिडँटी। चींटी । कीड़ी । 
पिपीलिकामक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण अ्रफिका का एक जंतु 
जिसे बहुत लंबा थूधन और बहुत बड़ी जीम होती है । 
इसे दाँत नहीं होते । अगल्ले|पंजे बहुत इढ़ होते हैं. जिनसे 
यह चींटियों के बिक खोदता है। यहद्द देंगलियों के बल 
चलता है, तलवों के बल नहीं। इसके कंधे मोटे और 
भद्दे होते हैं। गरदन से रीढ़ तक लेबे ढंगे बाल द्वोते 
हैं। यह चींटियों के बिलों में अपने थूथन को डाहढुकर 
उन्‍हें खींच लेता है | चींदी के आहार के बिना यह जंतु 
नहीं रह सकता । 


पिपीलिका मातृका दोष 


पिपीलिका मात॒का दोष-संज्ञा पुं० [ स० ] एक बालू रोग जो 
जन्म के दिन से ग्यारह॒व दिन, ग्यारह महीने या ग्यार- 
हवें वर्ष होता है | इससें बालक को ज्वर होता है और 
उसका आहार छूट जाता है । 

विप्पद्टा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की सिठाई । 

पिप्पक-संज्ञा पु [ से० ] (१) पीपल का पेड़ । अश्वत्य । 
(२ ) एक पक्ती । ( ३ ) रेवती से उत्पन्न मित्र का एक 
पुत्र । ( भागवत )। (४ ) नंगा आदमी । नपम्म व्यक्ति । 
(९ ) जल। (६ ) वख खंड । (७ ) अँंगे आदि की 
बाँह या आस्तीन । ( ८ ) एक पत्ची । 

पिप्पलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्तनमुख । 

पिप्पछयाँग-संज्ञा पुं० [ से० ] चीन और जापान में होनेवाला एक 
पौधां जो अब भारतवर्ष में भी फेल गया है और गढ़वाल, 
कमाऊँ ओर काँगड़े की पहाड़ियों में पाया जाता है | इसके 
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पियार 


आल आज की नल बन आलम का परम च्ननन कब 


पियराना।#-क्रि० अ० [हिं० पिथर ] पीछा पड़ना । पीछा 
होना । 

पियरी | #-वि० स््री० दे० “पीली? । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० पिय. ]( १ ) पीली रेंगी हुईं घोती । 
(२ ) पीछापन । ( ३) एक अकार का पीला रंग जो 
गाय को आम की पत्तियाँ खिलाकर उसके मुत्न से बनाया 
जाता है । 

पियरोलछा-संज्ञा पु० [हिं०पीयर | पीले रंग की एक चिड़िया जो 
मेना से कुछ छोटी होती है श्रार जिसकी बोली बहुत 
मीठी होती हे । 

पियली-ैंज्ञा ज्ी ० [ हिं० प्यात्षी] नारियल की खोपरी का वह 
टुकड़ा जिसे बढ़ई आदि बरसे के ऊपरी सिरे के कांटे पर 
इसलिये रख बेते हैं जिसमें छेद करने के लिये बरमा सहज 
में घूम सके । 





फर्ों के बीज के ऊपर चरबी सा चिकना पदार्थ होता है । पियल्ला[-संज्ञा पु [ हिं० पीना ) दूध का बच्चा । 3००-तियन 


जिसे चीनी मोम कहते हैं । मोमचीना । 

- पिष्पलाद- संज्ञा पुं० [ 6० ] एक ऋषि जो अथवेवेद की एक 
शाखा के प्रवत्त क थे ओर जिनका नाम पुराणों में आया है। 

पिप्पल्ली-संश स्री० [ से० ] पीपल । 

पिप्पली खेड-संज्ञा पु [ स० ] वैध्चक के अनुसार एक प्रस्तुत 
ओषध । पीपल का चूर्ण ४ पक, घी ६ पल, शतमूली का 
रस ८ पल, चीनी दो घेर, दूध ८ सेर एक साथ पकावे, 
फिर पाग में इलायची, सोथा, तेजपत्ता, धनिया, सोंठ, बंश- 
लोचन, जीरा, हड़, अवजक्षा ओर मिच डाले और उ3ंढे होने 
पर ३ पल मधु भी मिला दे । 

पिप्पली सूल-संज्ञा पुं० [ से० ] पिपरामूछ । पीपछामूल । 

पिप्पल्यादिगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार ओषधियों 
का एक वग जिसके अंतर्गत पिप्पली, चीता, भ्रदरख, सिर्च, 
इलायची, अ्जवायन, इंदजो, जीरा, सरसों, बकायन, हींग, 
भार्गी, अतिविषा, वच, विडंग और कुटकी हैं । 

पिप्पिका-संशा छ्ली० [ सं० ] दाँतों की मैल । 

पिप्पीक-संज्ञा पुं० [सं० ] एक पत्ती । 

पिप्लु-संजा पु० [ सं० ] जतुमणि । 

पिय#-संशा पुं० [ सं० प्रिय ] ल्ली का पति । स्वामी । ड०---बहुरि 
बदन विधु अचल ढाँकी । पिय तन चितद भौह करि 
बाकी ॥ खजन मंजु तिरीले नेननि | बिज पति कट्टेड तिन्‍्ह- 
हिं सिय सेननि ।--तुलसी। 

पियर[|-वि० दे० “पीयर”, “पीला” । 

पियरई|-संज्ञा छी० [हिं० पियर ] पीकापन । 

_पियरवा[-संज्ञा पुं० दे० “पियारा”, “प्यारा” | 

020 8 ज्ी० [दिं० पियर, पौयर + आई (प्रत्य०) | पीलापन 

का 


को तछ्ा पिय, तियन पियल्ला द्यागे ढोसत प्रबल्ला मछा धाये 
राजद्वार को ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं० दे० “पियरोला”? , 

पियवास-ंज्ञा पुं> दे० “पियार्बासा!? | 

पिया%-संज्ञा पुं० दे० “विय””? | 

पियाज[-संज्ञा पुं० “व्याज” । 

पियाज्ञी|-वि० दे० “प्याजी” । 

पियादा-संज्ञा पुं> दे० “प्यादा? । 

पियाना|-क्ि० स० दे० “पिछाना” । 

पियानो-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का बड़ा अंगरेजी बाजा 
जो भेज्ञ के श्राकार का होता है। इसके भीतर खबरों के 
द्विये कई मोटे पतले तार होते हैं जिनका संबंध ऊपर 
की पटरियों से होता है । पटरियों 'पर ठोकर लगने से स्वर 
निकलते हैं । 

पियाबाँसा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रिय, हिं० पिय+वबॉँस ] कटसरेया। 
कुरवक | 

पियार-संज्ञा पुं० [ सं० पियाल ])- मस्ोले आकार का पक पेड़ 
जो देखने में महुवे के पेड़ सा जान पड़ता है। पत्ते भी 
इसके महुचे के पत्तों से मिलते जुक्षते होते हैं । वसंत 
ऋतु में इसमें आम की सी संजरियाँ लगती हैं जिनके 
झड़ने पर फालसे के बराबर गोल गोर फल छूगते ह। 
इन फढों में मीठे गूदे की पतली तह होती है जिसके 
नीचे चिपटे बीज होते हैं। इन बीजों की गिरी स्वाद में. 
बादाम और पिस्ते के समान मीठी होती है और मेवों में 
गिनी जाती है। यह गिरी चिरोंजी के नाम से बिकती है | 

. पियार के पेड़ भारतवर्ष सर के विशेषतः ददिण के झंगढों 

में होते हैं। हिमालय के नीचे भी थोड़ी दैंचाई तक इसके 


पियारा 


पेड़ मिलते हैं, पर ग्रह विशेषतः विंध्य प्॑त के जंगलों में 
पाया जाता है| इसके धड़ में चीरा हूगाने से एक प्रकार 
का बढ़िया गोंद निकलता है जो पानी में बहुत कुछ घुल 
जाता है। कहीं कहीं यह गोंद कपड़े में माड़ी देने के काम 
में आता है, ओर छीपी इसका व्यवहार करते हैं। छाल 
और फल अच्छे वारनिश का काम दे सकते हैं। इसकी 
लकड़ी उतनी मजबूत नहीं होती पर छोग डससे खिलोने, 
मुठिया, ओर दरवाज़े के चौखटे आदि भी बनाते हैं । 
पत्तिाँ चारे के काम में आती हैं । इस दबृक्ष के संबंध में 
यह समझ रखना चाहिए कि यह जंगलों में आपसे आप 
उगता है, कहीं लूगाया नहीं जाता । इसे कहीं कहीं अ्रचार 
भी कहते हैं । 
वि० दे० “प्यारा? । 
संज्ञा पुं० दे० “प्यार” । 

पियाश।[-वि० ढे० “प्यारा! । 

पियारू-संज्ञा पुं [ सं० ] चिरोंजी का पेड़ । दे० “पियार?? । 

पियाला-संज्ञा पुं० दे० “प्याल्ा? | 

पियास|[-तंज्ञा स्नी० दे० “प्यास?” | 

पियासा|-वि० दे० “प्यासा?' । 

पियासारू-संज्ञा पुं० [ सं० पीतसाल, प्रियतालक ] बहेड़े या अर्जुन 
की जाति का एक बड़ा पेड़ जो सारतवर्ष के जंगलों में 
प्रायः सदंन्न होता है । पत्ते भी बहेड़े के पत्तों के समान 
चोड़े चोड़े होते हैं जो शिशिर ऋतु में कड़ जाते हैं। फल 
भी बहेड़े के समान होते हैं भोर कहीं कहीं चमड़ा सिम्काने 
के काम में आते हैं । लकड़ी इसकी मजबूत होती है और 
मकानों में छूगती है। गाडी, नाव ओर मूसलू आदि भी 
इस लकड़ी के भअ्रच्छे होते हैं। इसकी छाहू से पीला रंग 
बनता है । रंग के अतिरिक्त छाल दवा में काम आती है । 
काख भी इसमें रूगता है। छोटा नागपुर और सिंहभूमि के 
आसपास टसर के कोए पियासाल के पेड़ों पर पाले जाते 
हैं। वेच्वक में पियासाल्ू कोढ, विसप॑, अमेह, कृमि, कफ 
ओर रक्तपित्त को दूर करनेवाहा तथा त्वचां और केशों को 
दितकारी माना गया हे। इसे सन्न भी कहते हैं। 

पर्या०--पीतसार । पीतसारूक | प्रियक । असन | पीत- 

शालू । महासज । 

पियरत्र#-संशा पुं० दे “पियूष””। 

पियघऋ-संज्ञा पुं० दे० “(र्पियूष” । 

पिरकी[-संज्ञा स्लो० [ सं० पिड़क, पिडका | फोड़िया । फुंसी । 

-पिरता-संज्ञा पुं० [ से० पट्ट | काठ या पत्थर का टुकड़ा जिसपर 
रूई की पूनी रखकर दत्राते हैं । 

पिरथी|#-संशा स्ली० दे० “पृथ्वी” । 

पिर्न[-संशा पुं० [ देश० ] चौपायों का लेगड्रापन । 
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पिलक 


पिराई[%-संज्ञा स्री० दे० पियराई” । 3०७--थों उजराई, पिराई, 
लकाई मराई हू के न सुछायमी है तन। 

पिराक-संज्ञा पुं० [ सं० पिष्क, प्रा० पिट्ठक, पिडक ] एक पक- 
वान | गोरा । गोकिया । मेंदे की पतली लोई के भीतर 
सूजी, खोवा, मेवे आदि मीठे के साथ भरते हैं और उसे 
भ्रद्धाचंद्राकार मोड़कर घी में तछकर निकाल लेते हैं । 

पिराना|%#-क्रि० अ०[ सं० पीडन ] (१ ) पीड़ित होना । दर्द 
करना । दुखना । 3०--चलत चल्त मग .र्पाय पिराने ।-- 
सूर । ( २) पीड़ा अनुभव करना । दुःख समझता । सहा- 
नुभूति करना । उ०--सेइ साथु सुनि समुझ्ति के पर-पीर 
पिरातो |--तुलहूसी । 

पिरारा | #-संज्ञा पुं० दे० “पिंडारा,,। 3३०--रूप रस रासि 
पास पथिक [ पिरारे ऐन नेन ये तिद्दारे ठग ठाकुर मदन के । 
--रघुनाथ | 

पिरिच [-संज्ञा पुं० [ देश० ] कठोरा । तश्तरी । 

पिरिया |-संज्ञा पुं७ [ देश० ] (१) कुएँ से पानी निकालने का 
रहँट । (२) एक प्रकार का बाजरा । 

पिरीतम | #-संज्ञा पुं० दे० “प्रियतम”” । 

पिरीता #-वि० [ सं० प्रत > प्रसन्न ] प्रिय । प्यारा । ३७--हा 
रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम बिलु जियत बहुत दिन बीते | 
“तुलसी । 

पिरोज।|-संज्ञा पुं० [ऐफा० फीरोज ! ] कटोरा । तश्तरी । 

पिरोजन-संज्ञा पुं० [ हिं० पिरोना | बालक के कान छेदने की 
रीति । कनछेदन । 

पिरोजा-संज्ञा पुं० [[फा० फीरोजा ] हरापन लिए एक अकार का 
नीला पत्थर । दे० “फीरोजा”? । 

पिरोड़ा(-पैज्ञा खो० [ देश० ] पोली कड़ी मिद्दी की भूमि । 

पिरो ना-क्रि० स० [ सं० प्रात, प्रा०पोड्आ, प्राआ+ ना ( प्रत्य० ) ] 
(१) छेद के सहारे सूत तागे आदि में फेसाना । सूत तागे 
आदि में पहनाना । गूथना । पोहना । जैसे, तागे में मोसी 
पिरोना, माला पिरोना । (२) सूत, तागे आदि को किसी 
छेद के आर पार निकाटना। तागे श्रादि को छेद में 
डालना । जैसे, सुई में तागा पिरोना। 

सयो० क्रि०--देना |--लेना । 

पिरोला-संज्ञा पु [ हिं० पीकज्ा ] पियरोछा पक्षी । 

पिरोहना|[-क्रि० स० दे० “पिरोना” । 

पिलई [-संज्ञा स्री० [ सं० प्लाद्ा ] बरचट । तापतिली । 

पिलक-संज्ञा पुं० [ हिं० पीज्ा ] (१) पीले रंग की एक चिड़िया 
जो मेना,से कुछ छोटी होती है ओऔर जिसका कंटस्वर 
बहुत मधुर होता है। यह ऊँचे पेड़ों पर घोंसछा बनाती है 
और तीन या चार झंडे देती है। पियरोला | जदेक। (२) 
अबलक कबूतर । 
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पिलकना-कि० स० [ से० पिलत >> प्रेरित करना | (१) गिराना। 
(२) लुढ़काना । ढकेलना । 
पिलकिया-उंज्ञा पु. [ देश» ] पीछापन लिए खाकी रंग की 
एक छोटी चिड़िया जो जाड़े के दिनों में पंजाब से आसाम 
तक दिखाई देती है | यह चट्टानों के नीचे बच्चे देती है । 
पिल्खन |-पंज्ञा पुं० [ सं० प्लक्ष ] पाकर का पेड़ । 
पिलड़ी-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] कीमा । मसालेदार कीमा । 
पिल्चना-कि० अर० [ सं० पिल «प्रेरणा ] (६) दो आदमियों का 
खूब्र भिड़ना | गुधना । लिप्टना। (२) ( किसी काम 
आदि में ) खूब लग जाना । तत्पर होना । लीन होना । 
पिलछना-क्रि० अ० [ सं० पिज्त>प्रेण ] (१) किसी ओर एक 
बारगी टूट पड़ना । ढछू पढ़ना । कुक पड़ना । धस पड़ना 
जैसे, सब छोग उस मंदिर में पिल पड़े । 
सयो० क्रि०--पड़ना | 
(२) एक बारगी पअवृत्त होना | एक बारगी छूग जाना। 
लिपट जाना | भिड़ जाना। जेसे, किसी काम में पिछ 
पड़ना | (३) पेरा जाना । तेल निकालने के लिये दुबाना | 
संये० क्रि०--जाना | 
पिलपिल (-वि० दे० “पिलछपित्ना” । 
पिलपिला-वि० [ प्रतु० ] इतना नरम और ढीला कि दबाने 
से भीतर का रस या गूदा बाहर निकलने छगे । भीतर से 
गीला और नरम । जैसे, आम पककर पिलपिला हो गया है, 
फोड़ा पिछपिला हो गया है| 
पिलपिछाना-क्रि० स० [ हिं० पिलपिला ] भीतर से रसदार या गृदे- 
दार वस्तु को दबाना जिससे रस था गूदा ढीला होकर बाहर 
निकलने हंगे। जैसे, (क) आम को पिलपिछाओं मत | 
(ख) फोड़े को पिछपिलाने से मवाद आता है। 
सयो० क्रि०---डालूना । --देना । 
पिलपिलाहट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पिल्मपित्ना ] दबकर गूदे या रस क्‌ 
ढीजे होने के कारण भाई हुई नरमी । 
पिछवाना-क्रि० स० [ हिं० “पिल्ञाना” का प्रे० ] पिलाने का काम 
करना । दूसरे को पिछाने में छगाना । जैसे, थोड़ा पानी 
पिलवा दो । 
सयो क्रि०--देना । 
क्रि० स० [ हिं० पेलना ] पेछने या पेरने का काम कराना । 
पेरवाना । जैसे, कोल्हू में पिछवाना । 
पिलाना-क्रि० त७ [ हिं० पौना ] (१) पीने का काम कराना । 
पान करानो । जैसे, तुम्हें जबरदस्ती दवा पिलाएँगे । 
: (३) पीने को देता | जैसे, पानी पिलाओरो । 
सयो० क्रिए--देना । | 
(३) किसी छेद में दाल देना। भीतर भरना । जैसे, (क) 


कान में सीक्ता पिलाना । (ख) दीचार के द्राजों में सीसा 


या रगा पिलाना । (गें यह.छुड़ी इतनी भारी है मानो 
भीतर लेहा पिलाया है । 
म॒ुहा०--( कोई बात ) पिल्नाना -- कान में भरना । जी मे जमाना | 
पिलंडा[-संज्ञा पुं० दे० “इलिंदा” । 
पिलक-संज्ञा ५० [ सं० ] पीलू का पेड़ । 
पिलनी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] मूर्वां । 
पिलपर्णी-वपंज्ञा स्ली० [ सं० ] मूर्चा । 
पिल्ल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक नेत्नरोग जिसमें आँखों से थोड़ा थोड़ा 
कीचड़ बहा करता है और वे चिपचिपाती रहती हैं । 
पिल्लका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हस्तिनी । हथिनी । 
पिन्ला-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुत्ते का बच्चा । 
पिल्ल-संज्ञा ३० [ सं० पीलु -झमि ] बिना पैर का सफ़ेद हूंबा 
कीड़ा जो खड़े हुए फल या घाव भ्रादि में देखा जाता 
है। ढोला । 
पिच#-संज्ञा पु० दे० “पिय! । 
पिवाना|-क्रि० स० दे० “पिलाना” | 
पिशंग-संज्ञा पु० [ सं० ] पीछापन किए भूरा रंग । घूमछा रंग । 
वि० उक्त रंग का । भूरे रंग का । 
पिशाच--संज्ञा पु० [ स० ] [स्ना[ ० पिशाची ] एक हीन देवयोनि । 
भूत । 
विशेष--यक्षों श्रोर राज्षत्ों से पिशाच हीन कोटि के कहे 
गए हैं और इनका स्थान मरुस्थकू बताया गया है । ये 
बहुत शअ्रशुति और गंदे कह्दे गए हैं। युद्ध क्षेत्रों श्रादि में 
इनके वीभत्स कांडों का वर्णन कवि लोगों ने किया है, जैसे 
खोपड़ी में रक्त पीना आदि । 
पिशाचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूत । पिशाच । 
पिशाचकी-संज्ञा पुं० [ सं० पिशाचकिन्‌ ] कुबेर । 
पिशाचक्र-संज्ञा पुं> [ सं०* ] सिहोर का पेड़ | शाखोद बृत्ष | 
पिशाचच्न-वि० [ सं० ] पिशाच्ों को नष्ट या दूर करनेवाढा । 
संज्ञा पुं० पीली सरसों । (प्रंत उतारनेवात्षे ओका प्रायः 
पीली सरसों फंकते हैं ) 
पिशाचर्चर्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] श्मशान-सेवन जैसा शिव जी 
करते हैं । 


श 


पिशाचबृक्त-संज्ञा पुं० [ स० ] शाखोट बृत्त । सिहोर का पेड़ । 


पिशाचिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छोटी जटामासी । 

पिशाची-संशा स्री० [ स० ] (१) पिशाच स्त्री । (२) जटामासी। 

पिशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देश का नाम । (ब्रदससैद्विता) 

पिशित-संज्ञा पुं० [सं०] माँस । गोश्त । 

पिशिता-संज्ञा स्ली० [सं०] जटामासी । 

पिशी-संज्ञा स्ली० [सं०] जठासासी । 

पिशीलू-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिद्दी का प्याला या कयोरा । 
(शतपथ त्ा०) 


पिशुन २१२७ पिस्ता 





पिशुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक की बुराई दूसरे से करके 
भेद डालनेवाला । चुगलखोर | इधर की उधर लगाने- 
वाला । हुजन | खल । (२) कुंकुम । केसर । (३) कपि- पैर पड़ेगा तो पिंख जायगा । 
वक्‍त्र । नारद । (७) काक | कौआ। (५) तगर। | सयो० क्रि०--उठना ।--जाना । 


सयो० क्रि०--जाना । 

| 
(६) कपास । (४) घोर कष्ट, दुःख या हानि उठाना । पीड़ित द्वोना । 

| 

। 


(३) दब जाना । कुचल जाना | जैसे, पहिये के नीचे 


पिशुना-संज्ञा ल्ली० [ से० ] चुगलखोरी । जैसे, (क) एक दुष्ट के साथ न जाने कितने निरपराध 
पिशुनता-संज्ञा स्री [ से० ] असबग । पिस गए | (ख) महाजन के दिवाले से न जाने कितने 
पिशोन्माद्‌-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक प्रकार का उन्‍्माद या पागल- गरीब पिस गए | 

पन जिसमें रोगी प्रायः ऊपर को हाथ उठाए रहता है सयो० क्रि०--ज्ञाना । 

अधिक बकता और भोजन करता है, रोता तथा गेदा रहता है। (९) परिश्रम से शअ्रत्यंतर क्लांत होना । अत्यंत शांत 
पिशोर-तंज्ञा पुं० [ देश० ] हिमालय की एक माड़ी जिसकी होना । थककर बेदम होना। 

टहनियों से बोर बाँधते हैं और टोकरे आदि बनाते हैं। . पिसवाना-क्रि० स> [ हि “पीसना” का प्रे० ] पीखने का काम 
पिष्ट-वि० [ सं० ] पिसा हुआ । चूण किया हुआ। कराना । 

संज्ञा पुं० (3) पानी के साथ पिसा हुआ अन्न, विशेषतः | पिसाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० पौसना ] (१) पीसने की क्रिया या 

दाल । पीठी | पिट्टी। ( ३२) कचोरी या पूथा । रोट । भाव । (२) पीसने का काम या व्यवसाथ । (३) चक्की 
पिष्टक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पिष्ट । पीठी। पिट्टी । (२) कचौरी पीसने का काम । आटा पीसने का धंधा। जैसे, वह 

या पुआ । रोठ । (३) एक नेत्नरोग | फूछा । फूल्नी । (४) पिसाई करके अपना पेट चहल्ताती है। (४) पीसने की 

विशेष प्रकार का अस्थिभंग | (सुश्रत)। (९) सीसा धातु । जजदूरी । (६) अत्यंत श्रधिक श्रम । बड़ी कड़ी मिहनत । 


| 
| 
। 
पिष्टप-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोक । भुवन । जैसे, वहाँ नौकरी करना बड़ी पिसाई है । 


पिष्टपेषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पिसे हुए का पीसना | (२) | पिसाज%-संज्ञा पुं० दे० “पिशाच” | ४ 
कही बात का फिर फिर कहना । पिसान|[-संज्ञा पुं० [ हिं० पिसना, पिता +- श्रन्न | अज्ञ का बारीक 

पिष्ठप्रमेह#-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिप्यमें चावल पिसा हुआ चूणं। धूल्र की तरह पिसी हुईं भ्रनाज की 
के पानी के समान पदार्थ मृत्र के साथ गिरता है । बुकनी। आटा । 

पिशमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिथ्टप्रमेह । मुह।०--पिसान होना #5 दवकर चूर होना। 

कप लक हे शी जिसे ५५ ३ ४ | हिं० पि 

पष्ठस।रभ-संज्ञा पुं. [ सं० ] चंदन । ( जिसे पीसने से सुगंध | पिसिया।-पंज्ञा पु० [ हिं० पिसना ] एक अकार का छोटा ओर 
निकलती है )। मुलायम लाछ गेहूँ। 


पिशत-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुदा | अबीर । पिसी।-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पिसना ] गेहूँ। 
पिशलिका-तंजञा ल्ली० [ सं» ] चंदन । पिखुनऋ-संज्ा पुं० दे० “पिशुन” । 
पिष्टिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चावल्नों से बनाई हुई तबासीर या पिछुराई-संज्ञा द्वी० [ देश» ] सरकंडे का एक छोटा डुकड़ा 


[६ 


बेसलोचन । जिसपर रुईं रूपेट कर पूनी बनाते हैं । 
पिशेडी-संज्ञा ्ली० [ सं* ] श्वेतासक्ञी का पौधा । पिसेरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का हिरन जिसके ऊपर 
पिसग-वि० दे० “पिशंग” । का हिस्सा भूरा ओर नीचे का काला होता है। इसकी 
पिखसनद्वारी-तंशा स्री० [ हैं ० पौसना + हारी (प्रव०) ] शआ॥आाटा ऊँचाई १ फुट भोर हूंबाई २ फुट होती है । यह दक्षिण 
पीसनेवाली । वह सत्री जिसकी जीविका आटा पीसने से भारत में पाया जाता है । यह बड़ा डरपोक होता है 
चलती हो । ओर सुगसता से पात्ना जा सकता है । यह पत्थरों की 
पिसना-कि०अ०[ हिं०पीसना ] (१)रगढ़ था दबाव से टूटकर महीन चट्टानों की आड़ में रहता है ओर दिन को बाहर कहीं नहीं 
टुकड़ों में हाना। दाब या रगड़ खाकर सूक्ष्म खडों में विभक्त निकलता । 


देना । चूण होना । चूर होकर धूल सा द्वोा जाना । जैसे, | पिसोनी[-तंज्ञा स्ली ० [ हिं० पौसना ] (५) पीखने का काम । 
गेहूँ पिसना, मसाका पिसना । चकी पीसने का घंचा । (२) कठिन काम। परिश्रम का काम । 
सथो० क्रि०--जांना । पिस्तई-बि० [ फा० पिस्तः ] पिस्ते के रंग का। पीकपन लिए हरा । 
(९) पिसकर तैयार द्वोनेवाली वस्तु का तैयार हाना। | पिस्ता-संज्ञा पुं० [ फा० पिस्तः ] काकड़ा की जाति का एक छोटा 

जैघे आरा पिसना, पिट्टी पिसना । पेह् जो शाम, दमिश्क, इराक और खुरासान से लेकर 


पिस्तौल 


अफगानिस्तान तक थोड़ा बहुत होता है श्रार जिसके फल 
की गिरी अच्छे सेवों में है। इसके पत्ते गुलूचीनी के पत्तों के 
से चोड़े चौड़े होते हैं भोर एक सींक में तीन तीन लगे 
रहते हैं। पत्तों पर नसे बहुत स्पष्ट होती हैं। फल देखने 
में महुवे केसे छगते हैं। रूमी मस्तगी के समान एक 
| 








प्रकार का गोंद उस पेड़ से भी निकछता है। पिस्ते के 
पत्तों पर भी काकड़ासींगी के सम्रान एक प्रकार की छाह्डी | 
सी जमती है जो विशेषतः रेशम की रँगाई में काम आती 
है। पिस्ते के बीज से तेल भी बहुत सा निकलता है जो 
दवा के काम में आता है । 

पिस्तोलछ--तंज्ञा स्लो० [ अर पिस्टल ] चमंचा। छोटी बंदूक । 

पिस्सी।-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पिसना ] एक प्रकार का गेहूँ। 

पिस्छघू-संज्ञा पुं० [ फा० पश्णः ] एक छोटा उड़नेवाला कीड़ा जो 
मच्छुड़ों की तरह काटवा और रक्त पीता है । कुटकी । 

पिहकना-क्रि० श्र० [ अनु० ] कोयछ, पपीढे, मोर भ्रादि सुंदर 
कंठवाले पत्नियों का बोलना । 

पिहरा-8ज्ञा पुं० [ हिं० पिहान ] पास के ऊपर जो पत्ती बिछाई 
जाती है। ( कुम्हार ) 

पिहान|-संज्ञा पुं० [ सं० पिधान ) बरतन का ढक्कषन। ढकना | 
ढॉकने-की वस्तु । 

पिहित-बि० [ स० ] छिपा छुआ। 
पैजा पुं० एक अर्थांकार जिससें किसी के मन का कोई 
भाव जानकर क्रिया द्वारा अपना भाव पअगयट करना वर्णन 
किया जाय । ३०--गेर सिसिल ठाढ़ी शिवा अतरजामी 
नाम। प्रकट करी रिस साह को, सरजा करि न सलाम । 
यहाँ शिवा जी ने औरंगजेब का उपेक्षाभाव ज्ञानकर उसे 
सह्ास न कर अपना क्रोध प्रकट किया । 

पिहुवा।-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पकी । 

पिहोली-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पौधा जो मध्य प्रदेश और 
बरार से लेकर बंबई के आस पास तक होता है। यह 
पाव के बाड़ों में लगाया जाता है । इसकी पत्तियों घे 
बढ़ी अच्छी सुगेध निकलती है। इन पत्तियों से इच्र 
बनाया जाता है, जो पचौत्नी के नास से प्रसिद्ध हे। 
ढें० “पथ्चौद्वी * 

पींग|-संज्ञा स्नी० दे० “पंग?। 

पींजना-क्रि० स० [ सं० पिंजन-- धुनकी | रूई घुनना। 

पीजर#-संज्ा पुं० दे० “पि जड़ा” या “पंजर ” । 

पीज़रा#-संज्ञा पु० दे० “पिजड़ा” । 

पींड|-संज्ञा पुं० [ स० पिंड ] (१) शरीर | देह | पिड । 
3उ०--बिन जिव पिंड छार करि कूरा । छार मिलावह सो 
हित पूरा ।--जायरसी । ( २ ) बृत्त का घड़ | वृत्त देह । 
तना | पेड़ी । (३ ) किसी गीली वस्तु का गोला । 


श्श्श्घ्र 





पीछा 





पिंड। .पिंडी। (४ )* कोल्हू' के चारों ओर गीली 
मिट्टी का बनाया हुआ घेरा जिसले इस की अगारियया 
या छोटे टुकड़े छुटक कर बाहर नहीं निकलने पाते । 
(९ ) चरखे का मध्य भाग | बेलन | ( ६ ) दे० “पीड़? । 
उ०--( क ) शिखी की भांति शिर पींडू डोछत सुभग 
चाप ते अधिक नवमाल शोभा ।--सूर । (खत) पींड 
श्रीखड शिर भेष नटब्क कसे अग इक छुठा में ही भु- 
क्ाई ।-सूर । $( ७) पिंड खजूर नामक फल । 
इ०--खरिक दाख अरु गिरी चिरारी, पींड़े बदाम लेत 
बनवारी ।--सूर । 

पॉड़ी-संज्ञा खो० दे० “पिंडी” । 

पींड्री-संज्ञा श्ली० दे० “पिंडुली ' । 

पी#-संज्ञा पुं० दे” “पिय” । 
[ अनु० ] पपीड़े की बोली । ३०--पी पी करत पपीदा पापी 
प्राण त्याग कर देही ।--श्रीनिवासदास । 

पीक-संज्ञा खी० [ सं० पिच्च ब् दबाना, नियोडना ] ( १ ) थूक से 
मिला हुआ पान का रस । चबाए छुए बीड़े या गिलौरी 
का रस । पान के रंग से रेंगा हुआ थूक । 

यो०--पीकदान । पीकछीक । 

(२ ) पहली बार का रंग। वह रंग जो कपड़े को पहली 
बार रंग में डुबोने से चढ़ता है । ( रैंगरेज ) 
[ लश० ] ऊँचनीच । ऊबड्खाबड़ । असमतकू । नाहम्वार । 

पीकदान-संज्ञा पुं० [ हिं० पीक +- फा० दान आधार; पात्र ] एक 
विशेष अ्रकार का बना हुआ वह बरतन या पात्र जिसमें 
पान की पीक थूकी या डाली जाती है | उग़ालदान । 

पीकना|-क्ि० अ० [सं० पिक अथवा परपीहे की बाली “पी? से अनुक्ृत ] 
पिहिकना । पपीहे या कोयछ का बोलना। उ०--अ्रब ने 
घधीर घधारत बनत सुरत बिसारी कंत। एिक पापी पीकन 
ढूगे बगरेत बाग बसन्त । 

पीका[-संज्ञा पु० [ देश० ] किसी बृत्च का नया कोमछ पत्ता । 
कोंपलछ । पछव । 3०--कहे पदमाकर परागन में पानहू में 
पातन सें पीकन पलछासन पतंग है ।--पश्माकर । 

मुहा०--पीक्ा फूदना -- पनपना । पहवित दोना । कोंपतें फेंकना | 

3उ००--जासु चरन जरू सींचन पाई । पीका फूटि हरित 
हे जाई ।--रघुराज । 

पीच-संज्ञा छ्लो० [ सं० पिच्च ] मात का पसाव । साँड़ । 

पीचू-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक प्रकार का साड़। चीलू। 
जरदालू । ( २ ) करील का पक्‍का फकछ । पक्‍का कचढ़ा 
या थंटी । 

पीछ-संज्ञा स्ली० [ हिं० पौच ] पीच । मांड़ । 
संज्ञा स्री० [ हिं० पीछे या पिछला ] पश्षियों की हुम । 

पीछा-संज्ञा पुं+ [ सें० पश्चात्‌, प्रा० पच्छा ] ( $ ) किसी व्यक्ति . 


पीछा 





या वस्तु का वह भाग जो सामने की विरुद्ध दिशा में हो। 
किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की ओर का भाग। पश्चात्‌ 
भाग। पुश्त । “आगा” का इलटा। जैसे, (क ) इस 
इमारत का आगा जितना अच्छा बना है उतना अच्छा 
पीछा नहीं बना है । ( ख ) इस अंगरखे का पीछा ठीक 
नहीं बना है । 
मुहा०--प्रीधा दिखाना -+ ( १ ) भागना । हारकर घर का रास्ता 
लेना । पाठ दिखाना । जैसे, कुच्च दो ही घंटे की लड़ाई के 
बाद शत्रु ने पीछा दिखाया । ( २) दे० “पीछा देना” । 
पीछा देना > किसी काम में पहले साथ देकर फिर किनारा करना। 
पैछे जाना। मेके पर हट जाना या घाखा देना । पदले भरोसा दिल्। 
कर पंछे सहायता न देना | पीछा भारी होना (१) पीछे की 
ओर शत्रु का होना | पीछे की ओर से भय या खतरा द्वोना ।(२) 
कुमुक आ जाने से सेना का पश्चात भाग सबक्ष दो जाना | 

(२) किसी घटना का पश्चातवर्ती काठ । किसी घटना 
के बाद का समय । जैसे, (क) व्याह का पीछा है, इसीसे , 
हाथ इतना तंग है । (ख) इतने बड़े रईस (की खझत्यु ) 
का पीछा है, हजारों रुपए रूग जायगे। (३) पीछे पीछे 
चलकर किसीके साथ लगे रहने का भाव । जैसे, ( क ) 
बड़े का पीछा है, कुछ .न कुछ देही जाथगा । (ख ) चार 
साल तक इस साधु का पीछा किया पर इसने कुछ भी , 
न बताया । 
खुहा०--पीछा करना -- ( १ ) किसके पीछे पीछे जाता या फिरा , 
करना । दर समय किसाके साथ या समीप बने रहना । कोई 
कम निकालने के किये या किसी आशा से किसीके साथ लगे 
रहना | (२) अनिच्छुक व्यक्ति से कोई काम कराने के किये अत्यंत 
आग्रह करना या बहुत सभय तक आग्रह करते रहना। किसी 
बात के लिये किसीको तंग या दिक करना | गज पड़ना । जैसे, ' 
अब तो तुम इस काम के लिये मेरा पीछा न करते तो मैं 
तुम्दाध बड़ा उपकार मानता । (३) किसीकों पकडने, मारने 
या भगाने आदि के लिये उसके पैछे पीछे चलना। खेदेडना। पीछा. 
छुड्टाना -+ (१) पीछा करनेवाले से छुटकारा प्राप्त करना | किसी बात के ' 
आग्रह से तंग या दुख करनेवाले से अपने आपको दूर कर लेना। , 
गत्ते पंडे हुए व्याक्ति से जान छुडाना। जेसे, बड़ी कठिनाई से . 
इस आदमी से पीछा छुड़ाया है । (२) अप्रिय या इच्छाविरुद्ध 
सेबेध का अंत करना | दुःखदायी संबंध से छुटकारा प्राप्त करना । 
दुःखद प्रतीत दोनेवाले काय को समाप्त कर सकना था कर लिना | 
जैसे, किसी शआ्आशंका से पीछा छुड़ाना, किसी काम से 
पीछा छुड़ाना । पीछा छूटना ८ (१) पीछा करनेवाले से छुटकारा 
मिक्तना । श्रश्रिय साथ का कष्ट दूर ह्ोना। गले पंडे चुए 
का साथ छूटना । पिंड छूटना । जान छूटना | (२ ) अप्रिय 
कारये या संबंध से छुव्कारा मिलना । दुःखद वस्तु का अत या 
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पीछे 


समाप्ति होना । रिहाई मिलना | पीछा छोड़ना > ( १ ) पीछा 
करने का काम बंद करना । किसी आशा या प्रयोजन से किसीके 
साथ फिरना बंद करना। सहारा छोड़ना । ( २ ) किसी बात के 
लिये किसीसे अत्यंत आग्रह करना बंद करना। जान खाना 
छोड़ना | तंग करना बंद करना। (३ ) जिस बात में बहुत 
देर से लंगे हो उसे छोड देना। पीछा पकड़ना 55 किसो आशा 
से किसीका सर्मापवत्ती, दरबारी या साथा बनना | शआाश्रय का 
आकाोदी बनना। सहारा बनाना । जैसे, किसी रईस का पीछा 
पहुड़ना । 


पीछू # [-क्रि० वि० दे० “पीछे” । 
पीछे-अव्य० [ हिं० पीछा ] (१) पीठ की ओर । _ जिधर मुँद हो 


उसकी विरुद्ध दिशा में। आगे था सामने का उलटा। 
पश्चात्‌ । जैसे, जरा अपने पीछे तो देखो कि कोन खड़ा है। 


मुहा०--( किसी के ) पीछे चल्लना - (१) किसी विषय में 


किसीके पथदर्शक, नेता या गुरु मानना। कार्य विशेष में किप्तीका 
पदानुसरण करना | किसीका अनुयायी या अनुगामी दाना । अनु- 
करण करना । जैसे, वह ऐसा चैश्वा आदमी नहीं है, उसके 
पीछे चलनेवालों की संख्या हजारों से ऊपर है । (२) एक 
आदमी ने जैसा किया हो।” वेसा दी करना । किसी का भअनुकरण 
करना । नकल करना। जैसे, खोज के विषय में भारतीय 
विद्वान भी बहुधा युरोपीय पंडितों के पीछे चले हैं। 
(किसी के) पीछे छुटना ८ (१) किसीके साथ रहकर उसका भेद 
क्ेने या उसकी गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिये नियुक्त किया जाना । 
जासूस बनाकर किसके साथ लगाया जाना। जैसे, श्राज करू 
उनके पीछे कई आदमी छूटे हैं । (२) किस भागे हुए आदर्मः 
की पकडने के लिये नियुक्त किया जाना। (किसी के ) पीछे 
छोड़ना या भेजना -( १ ) जासूस या भेदिया बनाकर किसोक। 
किसीके साथ लगाना। शुप्त रूप से किसीक्रे साथ रहकर उत्तका 
भेद लेने या उसके कामे। से जानकारी रखेने के लिये किसीको 
नियत करना | साथ क्षगाना । (२) किसी आदमी को पकडने के 
किये किसीको भेजना या दोंडाना। किसीका पीछा करने के लिये 
किसीके भेजना । (घन) पीछे डालना - खचचे से बचाकर भविष्यत्‌ 
की आवश्यकता के लिये कुछ रखना | अंगे के लिये बटेरना । संचय 
करना | जैसे, प्रत्पेक मनुष्य को चाहिए कि अपनी कलाई 
में से कुछ न कुछ पीछे डालता जाय । ( किसी के ) पीदे 
डालना ८ पीछे छोडना । पीछे दौडाना। जेसे, उसने चोरों 
के पीछे सवार डाले। (किसी के) पीछे दोड़ाना 
5+( १ ) गण या जाते हुए आदमी को फेर क्षाने के लिये 
किसीकी रवाना करना। किसीकों ज्ौदा लाने के लिये किसीको 
देडाना या भेजना | (२) भांगे या भागते हुए को पकड काने के 
किये किसीकी भेजना । भांग या भागते छुए का पीछा करने के 
लिये किसीकी रवाना करना । ( किसी क्वाम के ) पीछे पड़ना 








- किसी कम को कर डालने पर तुल ज'ना । किसी कार्य के लिये 
अविराम उद्योग करना | किपती कार्य की सिद्धि के किये आमहयुक्त 
होना । वार बार विफल द्वने पर भी किसी काम के लिये उत्साह 
के साथ प्रयत्न करते रहना । (किसी व्यक्ति के) पीछे पड़ना +- 
( १ ) कोई काम करने के किये किसी से बार बार कहना । किसी 
से कोई प्राथना करते दुए आम्रहयुक्त दोना। किसी के पीछे लग 
कर उससे कोई अनुरोध करना। पेरना। जान खाना | तंग 
करना | ( २ ) किसीके संबंध में कोई ऐसा कार्य बर बार आग्रह- 
पूवक करना जिससे उसे कष्ट पहुँचे या उस्तका अपकार हो। मौका 
या संधि ढूँढ ढूँढ कर किमीकी बुगढ़ करते रहना । किमीकों हानि 
पहुँचने के किये आग्रहयुक्त दोना। जैसे, बरसों से यह दुष्ट 
न जाने हों भेरे पीछे पड़ रहा है| पीछे लगना -- (१) किसी 
आशा या अयेजन से किसीके प॑ के पीछे चला करना | माथ हे केना | 
साथ साथ चल्तना | पीछे पं.छे घूमना | पीछा करना | जैसे, तुम्म तो 
कितने दिनों से उनके पीछे लगे हा। पर अभी तक हाथ कुछ 
न अपया। (२) अनिष्ट या अप्रेय वस्तु का सबंध हो जाना | 
दुःखजनक वस्तु का साथ हो जाना | रोग कष्टादि का देर तक बना 
रहना । जैसे, रोग पीछे लगना, सुसीबत पीछे छूगना आदि । 
(अपर) पीछे छूगाना ७ (१) आशय देना | साथ कर लेना | 
(२) रोग दुःख आदि की प्राप्ति ओर स्थिति में स्वतः कारण होना | 
अनिष्ट वस्तु से संबंध कर लेना । पालना | जैसे, सुसीबत पीछे 
कछलाजा; मंकट पीछे टगाना आदि । ( किसी और के ) 
पीडे छगाना>(१ ) साथ लगा देना। अनिष्ट या अग्रिय 
वस्तु से संबंध करा देना । मढ़ देना | जैसे, तुमने यह अच्छी 
मुंसीब्रत हमारे पीछे छूगा दी । ( २ ) भेद लेने या निगाह 
रखन के जेये क्रेसेकों साथ कर देंना । किसा आदमी के किसीका 
पीछ करने के लिये नियुक्त करना या भजन | कार्रवाइयों देखते 
रहने के किये किता आदमी के उसके साथ कर देना । किर्माके 
माथ रह्नन के किये नियुक्त करना। 

विशेष--'धीरें' आदि कितन ही अन्‍य अन्ययों के समान 
पीछे! भी प्रायः आवृत्ति के साथ श्राता है; जैसे, 
पोछे पीछे आना, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे धूमना 
श्रांद । इस रूप में अर्थात्‌ आवृत्तिपूवक यह जिन क्रिया 
का विशेषश होता हैं उसका हूगातार अधिक समय 
तक होना सूचित होता है । 

( २ ) पीछे की ओर कुछ दूर पर । पीठ की अथवा 
आगे की विरुद्ध दिशा में | कुछ दूर पर । जैसे, (क ) 
उनके मकान के तुम बहुत पीड़े छोड़ आए । (स् ) बह 
गाँव बहुत पीछे छूट गया । 

मुह ०--पीचे छूटना, पड़ना था ह्वोना -( १ ) किसी विषय 
मे कसासे कम होना । शुण, योग्यता आदि की तुकना में किसीसे 
“लत रद जाना। किसी विषय में किठ्ी व्यक्ति की अपेक्षा 
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घट कर होना | पिछडा 'होना | जैसे, ओर विपयों 
की तो में नहीं कह सकता, पर रचनाभ्यास में तुम उससे 
बहुत पीछे छूट गए हा । ( २्‌ ) किसी विषय में किमी ऐसे 
आदमी से घट जाना जिससे किसी समय बराबरी रही दो | पिछड़ 
जाना । जैसे, बीमारी के कारण वह अपने सहपाठियों से 
बहुत पीछे छूट “गया (प्रायः इस अ्रथ में यह क्रिया 
ज्ञान! से संयुक्त ही होकर आती है ) । (किसी की) पीछे 
छोड़ना  + ( १ ) किसी विषय में किसीसे बढ़कर या अधिक 
होना | किसी विषय मे किसीकी अपेक्षा अधिक सामश्यंत्रान्‌ होना 
या योग्यता रखना । जैसे, इस विषय में वह हजारों को पीछे 
छोड़ गया हे । ( २) किसी विषय में किसमि बढ़ जाना। किर्मीसे 
आंगे निकल जाना। किसी विषय में क्रिसी तिशिष व्यक्ति की अपना 
अधिक योग्य या सामथ्यवान्‌ हे। जाना । 

(३) देश या काहक्रम में किसीके पश्चात्‌ या 
उपरांत | स्थिति या घटना के विचार से किसीके अनंतर 
कुछ दूर या कुछ देर बाद | किसी वस्तु या ब्यापार के 
पश्चाद्वर्ती स्थान या काल्ञ में । पश्चात्‌ । उपरीत । अनंतर । 
जैसे, ( क) पचास हाथ लंबी पांत में सब ले।ग एक दूसरे 
के पीछे खड़े थे। (ख ) तुम्हारे काशी आने के कितना 
पीछे यह घटना हुई? (४७ ) अत में। 'अआखिर में। 
(क्‍्व० )। जैले, पहले ते वे घहुत दिनेां तक पढ़ते रहे 
पीछे बीमार पड़ने के कारण उनका पढ़ना लिखना छूट 
गया । (& ) किसीकी अलनुपस्थिति या अभाव में। 
किसीकी अविद्यमानता में । पीठ पीछे । जैसे, किसीद 
पीछे उसकी बुराई करना अच्छा काम नहीं। ( ६ ) मर 
जानेईपर । इस लेक में न रह जाने की दशा में । मरणो- 
परांत । जेसे, (क ) आदमी के पीछे उसका नाम ही रह 
जाता है । (ख) वे अपने पीछे चार बच्चे, एक 
विधवा और प्रायः पचास हजार का ऋण छाए गए | 
( ७ ) लिये । वास्ते । कारण । श्रर्थ । खातिर । जेसे, इस 
आदमी के पीछे मेंने क्या क्‍या कष्ट न सहा पर यह ऐसा 
कृतप्न निकलता कि सब भूल गया। (८) कारण। 
निमित्त । बदौलत । जसे, तुम्हारे पीछे हमें भी दस बात 
सुननी पड़ी । 


पीजन-संज्ञा पुं० [ सं० पिजन ] भेड़ें के बाल धुनकने की घुनकी । 


( गड्रिए ) 


पीजर][-संज्ञा पुं० दे० “पिंजड़ा” । 

पीजरा[-संज्ञा पु दे० “पिजडा” । 

पीटन[-संज्ञा पुं० दे० “पिटना? | 

पीटना-क्रि० स० [ सं० पीडन ] ( १) किसी वस्तु पर चोट पहुं- 


चाचा । मारता । न्‍ 


सयो० क्रि०--डालना ।--देना ।--लेता | 


पीठ २१३१ ु पीठ 
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सुदहदा०--डा तो पीदुना # दुःख था शाक भ्रक्रट क्ररे क।लिये छातें। 
पर हाथ से आघात करना | किसी बात को पीटना » किसी वात 
या कोर्य पर तीब दःख प्रकाश करता | किसी बात को सोच सोच 
कर दुःखित द्ोना | हाय हाय करता । सिर धुनना | (ख्त्रि० )। 
किसी व्यक्ति को या के लिये पीटना » किसो व्यक्ति की मृत्यु 
का शोक करना । किसीके मरने पर छाते। पीटना । मातम करना | 
इ०--आख फूरे जो भर नजर देखे । मुझ को पीटे अगर 
इधर देखे |--एक उर्दू कवि । 
(२ ) अधात पहुँचा कर किसी वस्तु को फेलाना या 
बढ़ाना । चाट से चिपटा या चौड़ा करना । जैसे, पत्तर पीटना । 

वयो० क्रि०--डालहना ।०-देना । --ल्ेना। 
(३ ) किसी जीवधारी पर आधात करना । किसीके 
शरीर को चोट अथवा पीड़ा पहुँचाना। मारना । प्रहार 
करना । ठोंकना । जैसे, आज तुमने भारी अपराध किया 
है; तुम्हारे बाप तुम्हें अवश्य पीडेंगे। 

सयो० क्रि०--डालढना । 
(४ ) किसी लत किसी प्रकार कर डालना या कर 
लेना । भले या बुरे प्रकार से कर डालना । येन केल 
प्रकारेश किसी काम को रुमाप्त या संपन्न कर लेना। 
निबटा देना । जैसे, शाम तक इसे काम को अवश्य पीट 
डालूँगा । 

सयो० क्रि०--डाकना |--देना | 
( ९ ) किसी न किसी प्रकार प्राप्त कर ल्लेना । थरेन केन 
प्रकारेश उपाजित करना । फटकार ल्लेन! । जले, शाम तक 
चार रुपए पीट लेता हूँ । 

संये० क्रि०--लेना । | 
संज्ञा पुं० (१ ) खत्युशोक्त । मातम । पिदश्त । जैसे, 
यहाँ ग्रह कैसा पीटना पड़ा हुत्रा है? (२) आपदू। मुसी- 
बत। आफत । 

पीठ-संज्ञा पुं० [ सें० ] ( $ ) लकड़ी, पत्थर या धातु का बना 
हुआ बेठने का आधार या आसन । पीढ़ा। चौकी । विशेष 
“-दे० “पीढ़ा” | ( २) ब्रतियों विद्याधियों आदि छ 
बैठने का आसन | कुशासन आ्रादि। (३ ) किसी मूत्ति 
के नीचे का आधारपि ड। मूत्ति का वह आसनवत भाग 
जिसके ऊपर वह खड़ी रहती है। मूत्ति का आधा: । 
(४ ) किसी वस्तु के रहने की जगह । अधिष्ठान । जैछ, 
विद्यापीठ। ( & ) सि हासन । राजासन | तख्त | (६) 
बेदी । देवपीठ । (७ ) वह स्थान जहाँ पुराणानुसार दक्ष- 
युत्नी सती का कोई अग वा आभूषण विष्णु के चक्र से 
कट कर गिरा है । 

विशेष--ऐसे स्थान भिन्न भिन्न पुराणों के सत से ४५१, <३, 
७७ अथवा १०८ हैं । इनसे से कुछ की महापीठ और कुछ 
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का उपपीठ संज्ञा है। शिवचरित नासक अंथ में, जिसमें 
कुड ७७ पी5 शिनाएं गए हैं, ९९ को महापीठ ओर २६ 
को उपपीठ कहा है। ये सब स्थान तांत्रिक तथा शाक्तथर्म 
के अनुसार अति एनीत और सिद्धिदायक माने गए हैं । 
इन स्थानों में जपादि करये से शीघ्र सिद्धि ओर दान होम 
खाल आदि करर से अक्षय पुण्य होना माना गया है । 

इन स्थानों की उन्‍्पत्ति के संबंध ४7 पुराणों सें यह कथा 

है--शिव से अप्रसन्न हो ऋर उनके ससु' दक्ष ने उनको अप- 

पानित इरने का निश्चय किया। उन्होंने बृहसत्वति नामक 

यज्ञ आरंभ किया जिम्में बन्रिद्ुवत के यावत्र देगा देव- 

ताओं को निमंत्रित किया पर शिव ओर अदनी कन्या सती 

को न पूछा । सती बिना बुछाण भी पि। के समारंस में 

सम्मिलित होन को तैयार हो गई और शिव ने भी अंन को 

उनकी हठ रख ही । सती जब बाप फे बज्ञस्थान- में पहुँ 

तब दक्ष ने इनका आदर अशभ्यथेवा लो न की, ये भगवाव 

भूतनाथ की जी भरकर निदा करने टगे। सती को पूज्य 

पएति की नि दा सुनना असह्ाय हुआ | वे यज्ञकुंड में कूद 

पड़ीं ओर जल मरीं। उनके साथ शिव के जो अनुचर 

गए थे उन्‍होंने छौटकर शिव को यह सभाचाश सुनाया जिसे 

सुनकर शिवजी क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंन घीर- 

भद्रादि अनुचों के साथ जाकर दक्ष को साह डाटा ओर 

उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया । सती के विछोह का उनको 

इतना दुःख हुआ कि वे उनकी झत देढ़ को कंधे पर रख 

कर चारों ओर बाचते हुए घूमने छगे। अत को भगवान्‌ 
विष्णु ने इस दशा से उनका उद्धार करने के अभिप्राय से 

अपने ७क्र द्वारा धीरे धीरे सती के सारे शव को काटकर 

गिरा दिया । जिन जिन स्थानों पर उनका कोई अग या 
आभूषण कटकर गिरा इन सब में दुक दुक शक्ति झोश् 

सैरव भिन्न भिन्न नाम तथा रूप से अवस्थान करते है । 

जिन स्थानों में कोई एक अग गिरा वे महापी३ठ ओर जिनमें 
किसी शअग का अश या कोई श्रल्ंकार मात्र गिरा वे उप- 
पीठ हुपु। इन महापीठों, उपपीठों और उनमें अवस्थान 
करनेवाल्ली शक्तियों और भैरवों के नाम तंत्रचुडामणि आदि 
तंत्रभ्नथों ओर देवीभागवव, कालिकरापुराण आदि पुर/णों 
में दिए हुए हैं । काशी में कान के कुंडछ का गिरना कहा 
गया है । यहाँ की शक्ति का नाम मणिकर्णी, अन्नपूर्णा 
या विशालाक्षी और भेरव का कालमैरव है । 

(८) प्रदेश । प्रांत । ( &£ ) बेठने का एक विशेष ढंग | 
एक आसन | (१०) कंस छ॑ एक मंत्री का नाम | (११) 
एक विशेष अद्युर । ( १२ ) बृ'त के किसी अंश छ्हा पूरद । 
संज्ञा स्री० | सं० एृ४्ठ ] श्राणियां के शरीर में पेट की दूसरी 
झोर का भाग जो भनुष्य में पीछे की ओर तिथ्येक पशुश्रा 


पा 
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पक्षियों, कीहे मकोड़ों आदि के शरीर में ऊपर की ओर 
पड़ता है। पृष्ठ | पुश्त । 


मुहाँ०--पीठ का > दें० “पीठ पर क/”| पीठ का कच्चा 5८ (घे।डा) 


जे! देखने में हुष्ट पृष्ठ और सजीक्षा हो पर्‌ सवारी में ठीक नद्ो। | 
(ऐसा घोड़ा ) जिसकी चाल से सवार प्रसन्न न हो। चाक्ष न 
जाननेवाला (घोल ) | पीठ का सच्चा --( घोड़ा ) जिसमें 
अच्छी चाल दो । चालदार ( घोडा )। ( ऐसा घोड़ा ) जे! सवारी 
के समय सुख दे | पीठ की --दे ० “पीठ पर की” | पीठ चार- 
पाई से क्षव जाना - बैमारी के कारण अल्यंत दुबला ओर कमजोर 
है| जाना । उठने बैठने में असमर्थ हो जाना । पीठ खाली होना 
“5 सद्दायक दीन होना | कोई सहारा देनेवाला या ह्विमायती न 
होना | पाठ पर किसीका न दोना। पीठ ठोंकना >> ( १ ) 
कोई उत्तम कार्य करने के लिये अभिनंदन करना | किसके कार्य 
से प्रसन्नता प्रकट करना । किसीके कार्य की प्रशंसा करना । शाबासी 
देना । जैसे, तुम्हारे पीठ ठोंकने से ही वे श्राज मुझ से लड़ 
गए। (२) किसी कार्य में अग्मसर होने के लिये साहस देना । 
हिम्मत बढ़ाना । प्रोत्साहित करना। (३ ) प्यार से किसाकी 
पीठ पर थपथपाना । किसी पर प्यार जताना था करना। पीठ पर 
हाथ फेरना। पीठ तोड़ना - कमर तेडना । हिम्मत तेडना। 
इताश कर देना | पीठ दिखाना > युद्ध या मुकाबिले से भाग । 
जाना। मैदान छोड देना | पीछा दिखाना | जेसे, कुछ एकही | 
घंटे ल्ेहा बजने के बाद शत्रु ने पीठ दिखाई । पीठ दिखा- | 
कर जाना 5 स्नेह तोड़ कर या ममता छोडकर जाना । घरवालों या 
प्रियवर्ग से विदा दोना। परदेश के लिये प्रस्थान करना। पीठ 
दुना -- (१) यात्रार्थ किसी या कई से ब्रिदा होना। रुखसत होना । 
(२) विमुख होना | मुद्दें मोडना । (३) भाग जाना । पीठ दिखाना । 
(४) किनारा खींचता | साथ न देला। पीछा देना | (५) चारपाई पर 
पीठ रखना । सोना । लेटन। । भ्राराम करना | जैसे, ( के) आज 
तीन दिन से दो! मिनट के लिये भी मैं पीठ न दे सका । (ख) 


काम के सारे आजकल मुझे पीठ देना हराम हा रहा है। 


( यह मुद्दावरा निषंधाथे या निषेधार्थक वाक्य में ही 
प्रयुक्त होता है जैसा कि उदाहरणों से प्रकट द्वोता है ) 
किस्लीकी ओर पीठ देना > (१ ) किस्तीकी ओर पीठ करके 
बना | सुद्दें फेर केंना | ( २ ) अरुचि५पृवक उपेक्षा प्रकट करना 

किसीकी ओर ध्यान देंने या उसकी बात सुनने से अनिच्छा 
दिखाना | पीठ पर > एक ही माता द्वारा जन्म क्रम में पीछे | एक 
है। माता की संतानें में से किसी विशेष के जन्म के श्रनंतर । जैसे 


' इस लड़क॑ की पीट पर क्या तम्दारे काई संतान नहीं हुईं ! 


पीठ पर का + जन्म क्रम में अपने सहोदर के अनंतर का। पीठ 
पर खाना - भागते हुए सार खाना। भायंने की दशा में पिटना। 
कायरता प्रकट करते छुए घायल दोना। पीठ मीजना। पड दे ७० “पीट 
पर हाथ फेरलाए | पीढ़ पर हाथ फेरला «दें० “पीछ छोकता | 


पीठनायिका देवी 


पल करन जनक नली तक ५५3. कक. 


पीठ पर होना 5 (१) सहायक 'दाना। रद्दायता के 
लिये तेयार दाना | मदद पर दाना । हिमायत पर हाना।| 
जैसे, आज मेरी पीठ पर काई होता तो में इस प्रकार दीन 
हीन बनकर क्‍यों भठकता फिरता ? (२) जन्म क्रम में अपने 
किसी भाई था बहिन के पंखे होना । अपने सद्दोदरों में से किसी 
के पीछे जन्म ग्रहण करना। पीठ पीछे -- किसीके पीछे । अनुपस्थिति 
मे | परोक्ष में । जैसे, पीठ पीछे किसीकी निंदा नहीं करनी 
चाहिए । पीठ फेरना--( १ ) विदा होना। चला जाना | 
रुखसत होना । ( २ ) भाग जाना | पीठ दिखाना । (३ ) किसी 
की ओर पीठ कर देना | सुँह फेर कैना । ( ४ ) अरुचि था अनि- 
उ्छा प्रकट करना । उपेक्षा सू!चित करना । ( किसी की ) परीढ 
लगना + चित होना | कुश्ती में द्वार खाना। पथ्का जाना | 
पछाडा जाना | ( घोड़े बेछ आदि की ) पीठ छूगना + पीठ 
पर घाव हैं जाना। पीठ पक जाना। ( चारपाई आदि से ) 
पीठ हूगना > लेटना | सोना | पडना। कल लेना। आराम 
करना | ( किसी की ) पीठ रूगाना ८ चित कर देना | छुश्ती 
में दरा देना | पछाड़ देना | पठकना । ( थोड़े बेल आदि की ) 
पीठ छगाना > घेडे या बेल को इस प्रकार कसना या लादना कि 
उसकी पीठ पर घाव हो जाय । सवारी या पीठ पर घाव कर देना | 

(१३) किसी वस्तु की बनावट का ऊपरी भाग । किसी 
वस्तु की बाहरी बनावट । प्रष्ठ भाग | भीतरी भाग या 
पेट का उल्टा । 


पीठक-संज्ञा पु० [ सं० ] पीढ़ा । 
पीठ का मोजा-संज्ञा पुं> [ हिं० पीठ + फा० मोजा ] कुश्ती का 


एक पेंच ! इसमें जब जोड़ कंधे पर बार्या हाथ रखने श्राता 
है तब दाहिने हाथ से उसको उड़ाकर उल्टा कर देते हैं और 
कलाई के ऊपर के भाग को इस प्रकार पकड़ते हैं. कि अपनी 
कोहनी उसके कंधे के पास जा पहुँचती है, फिर ऋष पैतरा 
बदछ कर जोड़ की पीठ पर जाने के इरादे से बढ़ते हुए बाएँ 
हाथ से बाएँ पाँव का सोजा उठा कर गिरा देते हैं । 


पीठ के डंडे-संज्ञा पुं० [ हिं० पी5+ हिं० ढंडा ] कुश्ती का एक 


“च। इसमें जब खिलाड़ी जोड़ की पीठ पर द्वोता है तब 
शत्रु की बगल से लेजाकर दोनों दाथ गर्दन पर चढ़ाने चा- 
हिए और गद॑न को दबाते हुए भीतरी 'झड़ानी टाँग मार 
का गिराना चाहिए । 


पीठके लि-संज्ञा पु० [ सं० ] पीउमदे नायक । 
पीठगर्भे-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बह गड्ढा जो भूत्ति' को जमाने के 


लिये पीठ (आसन) पर खेोदकर बनाया जाता है । 


पीठचकऋ-संज्ञा पु [ सं० ] ग्राचीन काछ का एक प्रकार का रथ । 
पीठदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] झ्राधार शक्ति | झ्ादि देवता । 
पीठनायिका देवी-संज्ञा श्लौ० [ सं० ] (५) पुराणानुसार किसी 


पीठस्थान की अधिष्ठान्री देवी। (१) दुर्गा। भगवती | 


पोठ्न्यास 


बने ७.3 निननिनननपनाअ»क नामक बारननज 





पीठन्यास-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का तंत्रोक्त न्यास जो 
प्रायः सभी तान्निक पूजाओं में आवश्यक हे । क्‍ 

पीठभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीर के आस पास का भूमाग। | 
चहारदीवारी के आस पास की जमीन । 

पीठमदे-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नायक के चार सखाओं में से एक 
जो - बचनचातुरी से नायिका का मानमाचन करने में समर्थ 
हो। यह #ईंगार रस के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत है। 
(२) वह नायक जो कुपित नायिका को असन्न कर सके । 
मानमेचन में सम्थे नायक । 

विशेष-संस्क्ृत के श्रधिकांश आचायों ने पीठमद के नायक 

का भेद भी माना हे परंतु कुछ रसाचायों ने इसकी गणना ' 
सखाओं में की है । 

पीठविवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] “पीठगर्भ” । 

पीठसपे-वि० [ सं० ] ढँगड़ा । 

पीठसर्पी-वि० [ स० पीठसर्पिन्‌ ] लँगड़ा । । 

पीठस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) दे ०“पीठ (७)? । । 
सिंदासनबत्तीसी के अज्ुसार ' प्रतिष्ठान ! 
मूँसी ) का एक नास । 

पीठा-सेज्ञा पु दे० “पीढा” | 3०--आवत पीठा बैठन दीन्‍्हों 
कुशल बूमिि अति निकट बुढाई |--सूर । 
सेज्ञा पु० [ सं० पिष्टक, म्रा० पिटुंक ) एक पकवान जो आटे 
की लोइयों में चने या उरद की पीठी भर कर बनाया 
जाता है । पीठी में नमक, मसाला आदि देकर आटे की 
छोइयों में उसे भरते हैं ओर फिर छोई का सुँह बंद कर 
इसे गोल, चोकोर, या चिपटा कर लेते हैं। फिर उन सब 
को एक बतन में पानी के साथ आग पर चढ़ा देते हैं। 
कोई कोई उसे पानी में न उबाहू कर केवल भाप पर 
पकाते हैं । घी में चुपड कर खाने से यह अ्रधिक स्वादिष्ट 
हो जाता है। पूरब की तरफ इसको फरा या फारा भी 
कहते हैं। कदाचित्‌ इस नामकरण का कारण यह हो 
कि पक जाने पर छोई का पेद फट जाता है और पीठी 
झूलकने हूगती है । 
संज्ञा पुं० दे० “पठा?? । 

पीठि%#-पंज्ञा स्नी० दे० “पीठ”! । 

पीठिका-पंज्ञा स्नी० [सं० ] (१) पीढ़ा। (२) मूर्ति खसे 
आझादि का मूल या आधार । (३ ) अश । अ्रध्याय । 

पीदी-संज्ञा स्ली ० [ सं०पिष्ट या पिष्टक, प्रा० पिट्ठा । पानी में भिगोकर पीसी 
हुईं दाल विशेषतः उरद्‌ या मूंग की दाल जे। बरे, पकाड़ी 
आदि बनाने अथवा कोरी में मरने के काम में आ्राती है । 

क्रि० प्र०«-पीसना । --भरना । 

पीड-उंशा पुं० [ देश० ] सिद्दी का श्राधार जिसे घड़े का पीट 

कर बढ़ाते समय उसके भीतर रख लेते हैं । 


(२) | 
( आधुनिक 


निज 
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पीड़ा-संज्ञा स्ली० [ से० ] 


पीड़ास्थान-एंच्ा पुं० [ से० ] कुंडली में उपचय अर्थात्‌ रमन से 


पीढ़ा 


कलिका+ ० न कक अ-- के उमनन्‍कार, 


संज्ञा स्नी० [त० जआपाड] सिर या बालों पर बाधा जानेवाला 
एक प्रकार का आभूषण | 3०--करघर के ध।मेर सखी री । 
के सक सीपञ की बगपंगति, के मयूर की पीड़ पखीरी !--- 
सूर | 
संज्ञा स्ली० दे० “पीड़ा” । 

पीड़क-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पीड़ा देने या पहुंचानेवाला । 
दुःखदायी । यंत्रणादाता। (३) अल्याचारी । उत्पीड़क । 
सतानेबाला । 

पीड़न-संज्ञा पुं० [ से० | [ वि० पीडक, पैडनेय, पीडित ] (१) दबाने 
की क्रिया । किसी वस्तु का दबाना। चापना। (२) पेरना । 
पेलना । (३) दुःख देन्य । यंत्रणा पहुँचाना | तकलीफ देना । 
(४) श्रत्याचार करना । उत्पीड़न | (९) झ्राक्रमण द्वाश किसी 
देश को बर्बाद करना। (६) फोड़े को पीब निकाब्नने के 
लिए दबाना | (७) किसी वस्तु को भली भांति पकड़ना। 
दुबोचना । (८) सूथ्ये चंद्र आदि का ग्रहण । (8) 
उच्छेद । नाश | (१०) अभिभव । तिरोभाव । लेप । 


पीड़नीय-वि० [ सें० ] पीड़न करने योग्य । दुःख पहुँचाने 


योग्य । 

संशा पु" (१) मंत्री और सेना से रहित राजा। 
(याज्ञवरक्य स्थृति)। ( २ ) चार अकार के शत्रओों में से 
एक । (याज्षवल्‍क्‍य स्मति) 

(१) किसी प्रकार का दुःख पहुँचने का 
भाव । शारीरिक या मानसिक क्लेश का अनुभव। 
बेदना । व्यया । तकलीफ | द॒दें | (२) रोग। 
व्याधि । (३) सिर में छपेटी हुईं माला। शिरोमाहा। 
(४) एक सुगेधित ओषधि। धूप सरल । सरहू । 

तीसरे, छुठे, दखवें और ग्यारहवें स्थान के अतिरिक्त स्थान । 
अशुभ ग्रहों के स्थान । 


पीडित 


ड्त-वि० [ सें० ] (१) पोड़ायुक्त । जिसे व्यथा या पीड़ा 


पहुँची हो । दुःखित । क्लेशयुक्त । (२) रोगी । बीमार । 
(३) दबाया हुआ। जिसपर दाब पहुंचाया गया हो । 
(४) उच्छिज्न । नष्ट किया हुआ । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ख्रियें के कान का छेद । क्णभेद। 
(२) तंत्रसार में दिए हुए एक प्रकार के मंत्र । 
पीडुरी*-संज्ञा स्ली० दूं० “पिंडली? । 
पीढा [-संशा पुं० [सं० पीठ अथवा पाठक ] चौकी के 
आकार का वह आसन जिसपर हिंदू केश विशेषत 
भोजन करते समय बैठते हैं। इसकी हढूंबाई डेढ़ दो 
हाथ, चौड़ाई पोन या एक हाथ और ऊँचाई चार छ अगुकर 
से प्रायः अधिक नहीं होती । अधिकतर यह आम की 
कखकड़ी से बनाया जाता है । अमीर लेग संगमरमर और 


पीतचंदन 





पीढ़ी २१३७ 
राजा महाराज सोने चाँदी आदि के भी पीढ़े बनवाते हैं। सज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पीछा रंग। हकदी का रंग | 
पाटा | पीठ । पीठक | (२ ) भूरे रंग का | कापिछ । ( ३ ) हरताछ । (४ ) 
पीढ़ी-सज्ञा सो ० [ सं० पीठिका ] ( $ ) किसी विशेष कुछ की हरिचंदन । ( € ) कुसुम । (६ ) अकोल या हेरे का 
. परंपरा में किस्ली विशेष व्यक्ति की संतति का क्रमागत क्‍ पेड़। (७ ) सिहोरा का पेड़ । ( ८) धूपसरल । ( € ) 
स्थान । किसी कुछ या वंश में किसी विशेष व्यक्ति से बेंत । ( १० ) एखराज। (११ ) तुन। नंदिवृत्त । 


आरंभ करके उससे ऊपर या नीचे के पुरुषों का गणनाक्रम (१२ ) एक प्रकार की सोम छता । ( १३ ) पीली कट- 
से निश्चित स्थान | किसी व्यक्ति से या उप्तकी कुरूपरं परा में सरैिया । ( १४ ) पदमाख । पच्ोकाष्ठ । ( ११ ) पीछा 
किसी विशेष व्यक्ति से आरंभ करके बाप, दादे परदादे खम | ( १६ ) मूँगा । 

आदि अथवा बेटे, पोते, परपोते आदि के क्रम से पहला | पीतकद-संज्ञा पुं० | से» ] गाजर । 


दूसरा चाथा आदि कोई स्थान | पुश्त | जैछे, ( क ) ये  पीतक-सज्ञा पुं० [सं० ] (१) हरताल | (२) केशर । 


राजा कृणसिंह की चाथी पीढ़ी में हैं। (ख्र) यदि (३ ) अगर । ( ७ ) पद्माख। (३९) स्ानामाखी। 
वंशोन्नति सैबधी नियमों का भली भांति पाछव किया जाय ' (६) तुन। (७) विजयसतार | (८ ) सानापाठा । 


तो हमारी तीसरी पीढ़ी की संतान अवश्य यथेष्ट बलवान ( & ) हलदुआ । हरिद्र । ( १० ) किंकिरात । ( ११ ) 

और दीघंजीवी होगी । पीतल । ( १२ ) पीलाचंदवन । ( ५३ ) एक प्रकार का 
विशेष--पीढ़ी का हिप्ताब ऊपर और नीचे दोनें ओर चलता बबूठ । ( १४ ) शहद। ( ११ ) गाजर । ( १६ ) सफेद 

है। किसी व्यक्ति के पिता और पितामह जिस प्रकार जीरा । पीतजीरक। (१७) पीली जक्ाध।( 5८) 

क्रमले उसकी पहली ओर दूसरी पीढ़ी में हैं उसी प्रकार चिरायता । ( १६ ) सेानापाठा । 

उसके युत्र और पौन्न भी | परंतु अधिकतर स्थलें में अकेला । वि० पीछा । पीले रंग का । पीतवरण । 

पीढ़ी शब्द नीचे के क्रम का ही बाधक होता है; ऊपर के क्रम | पीतकदली-संजशञा पुं७ [ से० ] सोनकेला । खणकदली। 

का सूचक बनाने के लिये प्रायः उसके आगे “ऊपर की”! चंपकऋूदली । 

विशेषण लगा देते हैं । यह शब्द मनुष्यों ही के लिये नहीं | पीतकहुम-संज्ञा पुं० [से० ] हलदुआ। हरिदवत्ष । 

अन्य सब पि डज और अंडज प्राणियों के लिये भी अयुक्त | पीत-करवीरक-संज्ञा पुं० [सं० ] पीछा कनेर। पीले फूछ की केना | 

हो। सकता है । पीतापा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१ ) कठसरेया । ( २) हलदी । 

(१२ ) उपयुक्त किसी विशेष स्थान अ्रधवा पीढ़ी के | पीतकावर-संज्ञा पु [सं० ] ( १ ) केशर | ( २) पीतल । 

समस्त व्यक्ति या प्राणी । किसी विशेष व्यक्ति अथवा | पीतकाप्ठट-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) पीछा चंदन । (२) पद्माख । 

प्राणी का संतति समुदाय । जैसे, ( क ) हमारे एवेजों ने | पीतकीला-संज्ञा ल्ली० [ से० ] श्रावतंकी छूता। भागवतवलली | 

कंदापि न सोचा होगा कि हमारी कोई पीढ़ी ऐसे कमे | पीतकुरवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीली कटसरैया । 

करने पर भी उतारू हो जायगी। (ख) यह संपत्ति | पीतकुरुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीली कटसरेया । 

हमारे पास तीन पीढ़ियों से चली आ रही है। (३ ) पीतकुष्मांड-संज्ञा पुं [ सं० ] कुम्हड़ा । पीछा कुम्हड़ा । वह 

किसी जाति, देश अथवा छोकमंडल मान्न के बीच किसी काल ..._कुम्दड़ा जिसकी तरकारी खाई जाती है । 

विशेष में द्वेनेवाला समस्त जन-समुदाय। कालविशेष | व्रीतकुसुम-संज्ञा पुं [ सं० ] पीली कट्सरैया । 

में किसी हद जाति, देश अथवा समस्त संसार में | पीतकेदार-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का धान | 

वतमान व्यक्ति अधका जीवों आदि का समुदाय । किसी | वीतर्गंध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पीला चंदन | हरिचंदन । 

विशेष समय में वर विशेष के व्यक्तियों की समष्टि । संतति। | पीतर्गंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गधक। 

संतान । नस । जैसे, (क ) ३३०३३ की अगली | पीतपोषा-पंज्ञा ल्ली० [ स० ] एक प्रकार की तुरई । 

पीढ़ी के कर्तव्य बहुत ही गुरुतर होंगे । (ख्र) उपाय करने से पीतचंद्न-संज्ञा पुं० [से० ] द्रविष्देशीय पीछे रंग का 


वा++- ++>- -- -+-ंट....... -#_... 


गोवंश की दूसरी पीढ़ी अधिक दुधारी और हृष्टपुष्ट बनाई चंदन । हरिचंदन | वेद्यम के अनुसार यह शीतल, 
जा सकती हे । के तिक्त तथा कुष्ठ, श्लेष्म, कंडु, विचर्चिका, दाद, और कृमि 
संज्ञा क्वी० [ हिं० पीढ़ा ] छोटा पीढ़ा । का नाशक और कांतिकर है । 

पीत-वि० [ से० ] [ ल्लौ० पीता ] ( ३) पीछा। पीतवर्णयुक्त | पर्या०--हरिचंदन। पीतगंध । कालेय | कालीय | कालीयक । 
( ३ ) भूरा रंग | कपिझवयण । ( क्‍्य० )। पंताभ । हरिप्रिय । साधवप्रिय । पीतक । पीतकाह्ठ | 


[ सं० पान | पिया हुआ | जिसका पान किया ल्‍उाया है।। वब्तेर | काछसार । कालामुसादंक । 


हा 


पीतचंपक 





पीतचंपक-संज्ञा पुं० [सं ] (१ ) पीली चंपा । (२ ) दीया | 





आह पख।ण “++++++++ 


पीतचोष-संज्ञा पुं० [-सं० ] देसू । पछास का फूल । 

पीतश््िटी-पंज्ञा ल्ञो० [ सं० ] (१) पीले फ़ूछवाली कटसरैया । 
(२ ) एक अक्रार की कटाई । 

पीततंडुर-लंज्ञा पुं० [ स० ] (१) कांगुनवृत्त । (२) साल्वृत्त । 

पीततंड्लिका-संज्ञा स्नी० [ स० ] साल । शाल या सज्ज ठ्च। 

पीतता-संज्ञा स्ली० [ से० ] पीत का भाव | पीछापन । जर्दी । 

पीततुड-सज्ञा पुं० [ स० ] बया पक्षी | 

पीततैला-संज्ञा श्री० [ सं० |] (१ ) मालकेंगनी | ( २) बड़ी 
माटठकंगनी । 

पीतत्व-तज्ञा पुं० दे० “पीतता” | 

पीतद्ंतता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दातों का एक पित्तज्ञ रोग जिसमें 
दांत पीले हो जाते हैं । 

पीतदारु-तंज्ञा पुं० [ ४० ] (१) देवदार । (२) धूप सरल । 
(१२) हलढुआ । (४) हलदी । (१) चिरायता | (३) 
कायकरंज । 

पीतदीप्ता-तंज्ञा ल्ली० [ सं० ] बीद्धों के एक देवता । 

पीतदुग्धा-पंशा स्ली० [ से० ] (१) एक प्रकार की कटेहरी । (२) 
ऊंटकटीला । ऊँटकटारा । भेंड्मांड़ | (३) एक प्रकार का 
थूहड़ । सातला | 

पीतह्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दारु हछदी । (२) एक प्रकार 
का देवदार । घूप सरल । 

पीतधातु ४-संज्ञा पुं० [ सं० पीत + धातु ] रापरज । गोपीचंदन । 

०--श्याम हू भ्रति श्यामहि भावे | बैठत उठत चन्नत ग३ 

चारत त्तेरिये लीछा गावे। पीते पीत वसन भूषण सज्ि 
पीतथाव औँग छकाबे | --सूर । 

पीतन, पीतनक-संज्ञा पुं० [ हिं० ] (१) केशर । (२) घूपसरलू । 
(३) दरताल । (४) आमड़ा । (३) पाकड़ | 

पीतिनाश-संज्ञा पुं० [ से5५ ] छूकुच । बड़दर । कछुद्र पनस । 

पीतनी-सज्ञा श्री० | सं० ] सरिवन । शालहूपर्णी । 

पीतनील-सज्ञा पुं० [ सं० ] नीले और पीने रंग के संयेग से | 
बना हुआ रंग | हरा रंग । 
वि० हरे रंग का | हरितवर्ण (पदार्थ) । 

पीतपराग-संज्ञा पुं० [सं०] प्चाकेशर । कमर का केसर । 
फ्रेंकजल्कक । 

पीतपर्णो-संज्ञा ल्ली० [ स० ] बृश्चिकाली | 

पीतपाद्प-संश्ा पुं० [ सें० ] (१) सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । 
(२) लेघ का पेड़ । 

पीतपादा-संज्ञा स्ली० [ से० पीत+ पाद ] सेना । शारिका । 
वि० स्त्री० जिसके चरणा पीक्षे हों। 


प्रदीप । चिराग । | 
| 
| 


| 


पीतपिष्ठ-संज्ञा पुं० [सं० ] सीसा धातु । | 
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पीतरोहिणी 


पीतपुष्ष, पीतपुष्पक--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कनेर । (२) 
.. पिया तारई । (३) पीले फूछ की कटसरेय । (४) 

चंपा । (१६) रग नामक क्षुप। (६) पेढा । (७) तगर। (८) 
हिगोट । (६) ढाल कचनार । 

पीतपुष्पका-उंजशा ज्ञी० [ सं० | जंगली ककड़ी । 

पीतपुष्पा-संज्ञ। स्री० [ से० ] (१) क्िंकरीटा । (२) इंद्रायण ! 
(३) सहदेवी। (४) अरहर । (२) तोरई । (६) पीछे 
फूठ की कटसरेया। (७) पीले फूछ का कनेर | (5) 
सानजुद्दी । यूथिका । 

पीतपुष्पी-संज्ञा स्लो ० | से० ] (१) शंखाहुली। (२) सहृदेई । (३) 
बल्ले तोरई (४) खीरा । (१) इंद्रायण । (६) सानजुही । 

पीतपृष्ठा-संजा स्लो० [ स० ] एक अकार की कौड़ी । वह कोड़ी 
जिसकी पीठ पीली होती है । 

पीतप्रसच-तंज्ञा पु० [ से० ] (१) हिंगुपन्नी । (२) पीला कनेर । 

पीतफछ-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सिहार । शाखोट बुक्त । 
(२) कमरख । करमेरंग । (३ ) धव वृत्त | 

पीतफलक-सज्ञा पुं० [सं० ] (१) सिद्दार । (२) रीठा । 
(३) कमरख । (४) घव वृत्त । 

पीतफेन-संशञा पुं० [से०] रीठा । अरिश्क वृक्ष । 

पीतबलि-संज्ञा पुं [ सं० ] गंधक । 

पीपबालुका-संज्ञा श्ली० [ सं० ] हलदी । 

पीतबीजा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मेथी । 

पीतभद्रक-संज्ञा पु० | सं० | एक प्रकार का बबूढ । देववब्थुर । 

पीतभ गराज*-संज्ञा पुं० [ सं० | पीला भगरा । 

पीतम#-वि० दे०“'प्रियतम ? । 
संत्रा पुं० दे०*प्रियतम”? । 

पीतमणि-संज्ञा पु [ स० ] पुखराज । पुष्पराग मणि । 

पीतसस्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ी जाति का बाज । श्येन पक्ती । 

पीतमाज्तषिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सलेनामाखी । 

पीतमुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का हरिन । 

पीतसूलक-संज्ञा पुं० [ से० ] गाजर । 

पीतसूली-संजञा स्नी० | स० ] रेवंदचीनी । 

पीतयूथी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] घानजूही । खर्णयूथिका । 

पीतर|-वंज्ञा पुं० दे० “पीतल?! । 

पीतरक्त-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पुखराज । (२) पद्माख । 

पीतरल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुखराज । पीतमणि । 

पीतरस-सज्ञा पुं० [ सं० ] कसेरू । 

पीतराग-संज्ञा पुं० [ सं» | (१) पह्मकेसर । (२) सोम । (३) 
पीला रंग। 
बि० पीला | पीले रंग का । 

पीतरोहिणी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) जंभीरी । कुंमेर। (२) , 
पीजी कुटकी । 
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पीतल-संज्ञा पुं० [ सं० पित्तत ] एक प्रसिद्ध उपधातु जो तात्रि और पीतरुफटिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुखरा न । 
जस्ते के संयोग से बनती है। कभी कभी इसमें रॉगे या | पीतस्फोट-संज्ञा पुं० [ सं० ] खुजली । खसरा रोग । 
सीसे का भी कुछ अ्रेश मिलाया जाता है। यह तांबे की. पीतांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोनापाठा । 
अपेक्षा कुछ अ्रधिक दृढ़ होती है। इसका व्यवहार बहुधा ! पीताबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीछे रंग का वस्ल। पीछा 


धाली , कठोरे, गिलास, गगरे, हंडे श्रादि बरतन बनाने सें कपडा। (२) मरदानी रेशमी धे।ती जिसे हिंदूले।ग पूजापाठ, 
होता है। देवताओं की मूर्तियाँ, उनके सिंहासन, घंटे, । सैस्कार, भोजन आदि के समय पहनते हैं। इस वस्त्र का 
अनेक प्रकार के वाद्य, यंत्र, ताले, कलों के कुछ पुरजे और व्यवहार भारत में बहुत प्राचीन काल से होता है | पहले 
गरीबों के लिये गहने भी पीतल से बनाए जाते हैं। पीतल ' कदाचित्‌ पीजी रेशमी धोती को ही पीतांबर कहते थे पर 
की चीजें लोहे की चीजों से कुछ अधिक टिकाऊ द्वोती हैं, अरब लछाक्ष, नीली, दरी आदि रंगों की रेशमी घोतियाँ भी 
क्योंकि उनमें मोरचा नहीं लगता । यह पीतल दो प्रकार _ पीतांबर कहलाती हैं। (३) श्रीकृष्ण । (४) नद। 
का होता है--एक कुछ सफेदी लिए पीके रंग का और दूसरा . शेलूघ । 


वि० पीले कपड़ैवाला । पीतवसनयुक्त | पीतांबरधारी । 
पीता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) हलदी | (२) दारु हलदी। 
(३) बड़ी मालकेंगनी । (४) भूरे रंग का शीशपम। 


कुछ लाली लिए पीले रंग का। रंगे का भाग अ्रधिक होने 
से इसमें कुछ सफेदी और सीधे का भाग अधिक होने से 
लाली आ जाती है । यदि इसमें निकल का मेरू दिया 


जाय तो इसका रंग जर्मत सिल्वर के समान हो जाता , (९) फरप्रियंगु। (६) गोरोचन | (७) अतीस । (5) 
है। इस पर करूई बहुत अच्छी होती है । | पीछा केला । स्वरणकदली । (8) जंगली बिजोरा-नीयू | 
पीतलोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीतल । (१०) जद चमेली | (११) देवदार । (१२) राह । 
पीतवरणु-वि० [ से० ] पीछे रंग का । पीला । ! (१३) असगंध । (१४) शालिपरणी । (१९) श्रकासबेल । 
तंज्ञा पु५ (१) पीला सेढक । स्वण॑संडूक । (२) ताड़। , वि० पीले रंग की । पीले रंगवाली (सत्री श्रथवा वस्तु) 
तालदुत्ष | (३) कदृंब । (४) हलहुआ । (१) छाल कच- | पीताब्धि-संज्ञा पुं० [सं०] समुद्र को पी जानेवाले, 
नार। (६) मेनसिल्ल । (७) पीतचंदन | (८) केसर... अगस्त्य मुनि । 
पीतवर्ज्ञी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] आकाश बेल । पीताभ-वि० [ सं० |] जिससें से पीली आभा निकलती हो 
पीतवान-संज्ञा मुं० [ देश० ] हाथी की दोनों आंखों के बीच ' पीछा । पीतवण । 
की जगह । संज्ञा पुं पीजा चंदन | पीत चंदन । 
पीतबालका-संज्ञा ब्ली ० [ सं० ] हलदी । पीताधभ्र-संज्ञा पुं० [से०] एक प्रकार का अश्रक जो पीला होता है। 
पीतवास-संज्ञा पुं० [ सं० पैतवासस्‌ | श्रीकृष्ण । पीताम्नान-संज्ञा पुं० [ से० ] पीली कटसरैया । 
वि० जो पीले कपड़े पहने हो | पीतवसनयुक्त | पीतारुणु-संज्ञा पुं० [ स० | पीकापन लिए हुए छाल रंग। 
पीतविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु के चरण-चिह्नों में से एक । वि० पीछापन लिए हुए छाल रंग का । पीतारुण 
पीतवीज्ञा-संज्ञा श्ली० [ से० ] मेथी । वर्णविशिष्ठ । 
पीतचूक्ष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (3) सोनापाठा । (२ ) घूपसरछ । | पीताश्म-संज्ञा पुं० [ से० पीताश्मन्‌] पुखराज । पुष्पराग मणि । 
पीतशाल, पीतशालक-सपंशा पुं० [ सं० ] विजयसार । पीताहम-संज्ञा पु० [ सं० ] राल । 
पीतसरा-संज्ञा पुं० [ सं० पितव्य, हिं० पितेशा + सुर ] चचिया | पीति-संज्ञा खी० [ से० ] (१) पीना । पान । (वैदिक) । (२) गति । 
ससुर । सखुर का भाई । संज्ञा पुं० (3) घोड़ा । (२) सूड़ । 
पीतसार-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पीतर्चदइन । हरिचंदन । (२) | पीतिका-पंज्ञा खी० [ से० ] (५) हलूदी। (२) दारु हछदी । 
सलयागिर चंदन। सफेद चंदन। (३) गोमेद मणि। से।नजूदी । स्र्णयूथी । 


५ (७) अकोलछ | ढेरा | (९) विजयसार। (६) शिलारस । | पीतिनी-संज्ञा श्ली:[ से० ] शाल्पर्णी । 
पीतसारक-संज्ञा पुं. [ से० | (१) नीम का पेड़। (२) ढेरे | पीती-संज्ञा पुं० [ सं० पीतिनू | घोड़ा । 


का' 3 कम की ः संश। स्री० दे० “ओति!? । 
ही पुं० [ से० | काला सुरसा । पीतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्ये । (२) श्रप्मि। (३) यूथपति । 
» गेतसालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] विजयसार । पीतुदारु-संज्ञाहपुं० [ सं० ] (५) गूलर । (२) देवदार । 


पीतस्कध-उंज्ञा पुं० [सं० ] (३) सूधरए। शूक। (२) | पीथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) पानी। (२) घी। (३) भप्नि। 
एक दुच्च । ः ... (४) सूथ्ये । (५) काछ | गे 
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पीथि-संज्ञा पुं० [ से० ] घोड़ा । 
पीदड़ी।-संज्ञा श्री ० दे० “पिद्दी” 
पीन-वि० [ से० ] (१) स्थूछ । सादा । (२) पथ । प्रवृद्ध । 
परिवधित । (३) संपन्न । भरा पूरा । 
सेज्ञा पु० स्थूछता । मोटाई । 
पीनक-संजञा स्नी० [ हिं० पिनकना | (५) अफीम के नशे में 
ऊँघना । नशे की हालत में श्रफीमची का आगे की ओर 
झुक कुक पड़ना । 
क्रि० प्र०-लेना । 
मुहा०--पीनक में आना ८ अर्फामची का नशे भे ऊँघने ल्लगना। 
(२) ऊँघना। नींद के आने से आगे की ओर कुक कुक पड़ना । 
जेसे, तुम्हें शाम हुईं कि लगे पीनक लेने । 
क्रि० प्र०--ल्लेना | 
पीनता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मोटाई । स्थूल्नता । 
पीनना|-क्रि० स० दे ०“पीजना?? । 


पीनस-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक का एक रोग जिसमें डसकी प्राण | 


पीपल 
जैसे, गुस्सा पीना । (१) किसी मनोविकार का कुछ भी 
अनुभव न करना | मनोभाव ही न रहने देना । कुछ भी 
शेष या बाकी न रखना । जैसे, जा पी जाना | (६) मथ 
पीना । शराब पीना । सुरापान करना | जेसे, जब जब वह 
पीता है तब तब उसकी यही दशा होती है । 
संयो० क्रि०-- जाना ->डालना । लेना । 

(७) हुक्‍के, चुरुट आदि का छुआ भीतर खींचना । 
धूम्रपान करना । जेसे, हुकका पीना, छुरुट पीना, गांजा 
पीना, चंडू पीना, आदि । 

सयो० क्रि०--जाता । --डाहढना । लेना । 

(८) सोखना । शोषण करना । जज्ब करना । जैसे, 
(क ) यह जूता इतना तेल पिएगा, यह मैंने नहीं समझा 
था। ( ख ) मिद्दी का बरतन तो सारा घी पी ज्ञायगा । 

संये० क्रि०--जाना | --डालना । 
संज्ञा पु० [सं० पीडन -- पेरन! | तिछू, तीसी श्रादि की खली । 
तंज्ञा पुं० [ देश० ] ढाद | डट्टा । ( छश० ) 


था वास पहचानने की शक्ति नष्ट हो ज्ञाती है। इस रोग | पीनी-संज्ञा स्ली० [ देश० | पोस्त, तीसी या तित्र आदि की खली । 
में नाक के नथने शुष्क, कफ से भरे हुए और छिन्न | पीप-संज्ञा ल्ली० [ से० पूय ] फूटे फोड़े या घाव के भीतर से 


श्रधांत्‌ गीले रहते हैं तथा उनमें जहून भी रहती है। 
बात और कफ के ग्रकापवाले जुकाम के लक्षण प्रार्य 
इसमें मिलते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ फा० फीनस ] पालछकी | 

पीनसा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] ककड़ी । 

पीनसी-वि० [ से० पीनसिन ] जिसे पीनस रोग हुआ हो । पीनस 
से पीड़ित । 

पीना-क्रि० स० [ सं० पान ] (१) किसी तर वस्तु को घूँटे घूँट 
करके गल्ले के नीचे उत्तारना । ज़ल या जलूसदश वस्तु को 
सुंद्द के द्वारा पेट के भीतर पहुँचाना । पेय पदार्थ को मुख 
द्वारा अहण करना । घूँटना। पान करना । जैसे, पानी पीना, 
शरबत पीना, दूध पीना आर्दि । 

स० क्रि०--जाना । --डार्लना | --ल्ेना । 

(२) किंश्ी बात को दबा देना। किसी कांय के संबंध 
में वचन यो काये से कुछ न करना । किसी संबंध में सर्वेधा 
मोन धारण कर लेना । पूर्ण उपेक्षा करना | किसी घटना 
के संबंध में अ्रपनी स्थिति ऐसी कर लेना जिससे उससे 
पूर्ण असंबंध प्रकट हो। जैसे, इस मोमले को वहं इस 
प्रकार पी जायगा; ऐसी आशा तो नहीं थी। (३) 
( गाली; अपमान आदि पर ) क्रोध या उत्तजना न प्रकट 
करना । सह जाता । बरदाश्त करना । जैसे, इस भारी अ्रप- 
मान को वह इस तरद्द पी गया सानो कुछ हुआ ही नहीं । 
(४) किसी मनोविकर को भीतर ही भीतर दबा देना । 
मेनोभाव को बिना प्रकट किए हीं नष्ट कर देना | मारता । 
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निकलनेवाढा सफेद रूसदार पदाथे जो दूषित रक्त का 
रूपांतर होता है । इसमें रक्त के श्वेत कण ही अधिकता 
से होते हैं । इनके अतिरिक्त इसमें शरीर के सड़े हुए और 
नष्ट घटकों और तंतुओं का भी कुछ छारू अंश होता है। शरीर 
के किसी भाग में इस पदाथे के एकन्न हो जाने से ही 
ब्रण या फोड़ा होता है ओर जब तक यह निर्कछ नहीं जाता 
तब तक बहुत कष्ट होता हे । 


गीपर-तंज्ञा पुं० दे” “पीपल?! । 


#£-संज्ञा पुं० [ हिं० पीपल + पर -- से० पर्ण ) कान में 
पहनने का एक आभूषण | 3०--पीपरपन सुरूमुल्ती तीखन 
बहु खल्लेल कूमिका सुमरमन | ---सूदन । 


पीपरासूछ-संज्ञा पुं० [ सं० पिप्पल + मूल ] दे० “पीपल्ामूल?? । 
पीपरि-पज्ञा पुं० [ सं० ] छोटा पाकड़ । 


संज्ञा पु० दे० “पीपछ (२)?! । 


पीपल-पंज्ञा पुं० [ सं० पिप्पल्त ] बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध 


वृत्त जो भारत में प्रायः सभी स्थानों में अधिकता से पाया 
जाता है। यह ऊँचाई में बरगद के समान ही होता है, 
पर इसमें उसकी तरह जटाएँ नहीं फूटतों । पत्ते इसके गोल 
दोते हैं और आगे की ओर लंबी गावदुम नोक द्वोती है । 
इसकी छाल सफेद और चिकनी होती है । ढुकड़ी पोली 
श्रौर कमजोर होती है और जलाने के सिंवा और किसी 
काम की नहीं होती । इसका गोंदा (फक्ष) बरगद के गोदे 
की अ्रपेष्षा छोटा और चिपटा तथा पकने पर यथेष्ट मीठा 
होता है। गोदे क्षमने का समय बैसाख जेढ है। इसफी 


पीपल 


डालियों पर ज्ञाख के कीड़े पैदा होते और पालने जाते हैं । 


बस' यही इसका एक विशेष उपयोग है | गोढ़े बच्चे खाते 
. हैं और पत्ते बकरियों और ऊँटों, हाथियों आदि को खिलाए 
जाते हैं। छाल के रेशों से ब्रह्माचाले एक प्रकार का हरा 
कागज बनाते हैं । 

पुराणानुसार पीपल श्रत्यंत पवित्र ओर पूजनीय हे । 
इसके रोपण करने का अक्ताय्य पुण्य लिखा हे । पद्मपुराण 
के अनुसार पार्वती के शाप से जिस प्रकार शिव को बरगद 
ओर ब्रह्मा का पाकड़ के रूप में अवतार लेना पड़ा उसी प्रकार 
विष्णु को पीपल का रूप अरदण करना पड़ा । भगवदूगीता 
' में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि बृत्षों में मुझे पीपल जानो । 
हिंदू छोग बड़ी श्रद्धा से इसकी पूजां और प्रदक्षिणा 
करते हैं और इसकी हूकड़ी काटना या जलाना पाप सम- 
झते हैं। दो तीन विशेष संस्कारों में जेसे, मकान की नी 
रखना, उपनयन आदि में इसकी छूकड़ी काम में छाई 
जाती है । बोद्ध लेग भी पीपल को परम पवित्र मानते 
हैं क्योंकि बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति पीपल के पेड़ के 
नीचे ही हुईं थी । वह वृक्ष बोधित्ुम के नाम से प्रसिद्ध है । 

वैद्यक के भ्रनुसार इसके पके फल शीतल, अतिशय ह 
तथा रक्तपित्त, विष, दाह, छुद्दि, शोष, अरुचि और योनि 


.. दोष के नाशक हैं । छाल संकोचक है। सुल्ायम छाल 


और नए निकले हुए पत्त पुराने प्रमेह की उत्तम औषध 
है। फल का चूण सेवन करने से क्ुधा वृद्धि और कोष्ठ 
शुद्धि होती है । फरों के भीतर के बीज शीतरढू और 
भातु परिवर्द्धक माने जाते हैं । 

पण्याँ० --बोधिदुस । चलदर । पिप्पल् | कुंजराशन । श्रच्यु- 
तावास । चलपन्न | पवितन्नक। शुभद्‌ | याज्षिक । गजभ्षण | 
श्रीमान्‌ । क्ीरह्ुस । विश्र । मोगल्य । श्यामढू । गुझापुण्य । 
सेन्य । सत्य । शुचिदुम । धनुबृत्त । 


. * संज्ञा स्री० [.से० पिप्पती | एक छूता जिसकी कल्षियाँ प्रसिद्ध 


भोषधि हैं। इसके पत्ते पान के समान होते हैं । कल्ियाँ 
तीन चार अंगुल लंबी शहतूत के आकार की होती हैं. ओर 
उनका प्रृष्ठ भाग भी बैठा ही दानेदार होता है । रंग मट- 
मेला और स्वाद तीखा, छोटी कलियों को छोटी पीपल 
और बड़ी तथा किंचित मोटी कलियों को बड़ी पीपल 
कहते हैं। ओऔषध के लिए अधिकतर छोटी ही काम में 
ढाई जाती है। वैधक के अनुसार पीपछ ( फली ) 
किंचित्‌ उच्ण, चरप्री, स्निग्घ, पाक में स्वादिष्ट, वीस्थे- 
चद्धक, दीपन, रसायन, हल्की; रेचक तथा कफ, बात 
. श्वास, कास, शबररोग, ज्वर, कुष्ट, प्रमेह, गुल्‍्म, चयरोग, 
: » बवासीर, प्लीहा, शूढू और श्रामवात को दूर करनेवात्ती 
मानी जाती है । । । 


श्श्द्द 


पीर 





पर्य्या०--पिप्पली । मागधी । कृष्णा; चपलढा। चंचल्ा। 
उपकुल्या । कोल्या वेदेही । तिक्तर्तदुला । कोल्‍्या । उष्णा । 
शोंडी । कोछा । कटी । एपुरंडा । भगधा । कृकला । कटु- 
वीजा । कारंगी । दंतकफा । मगधोदूभवा । 
पीपलासूल-संज्ञा पुं० [ सं० पिप्पलीमूल ] एक प्रसिद्ध ओोषधि जो 
पीपछ ओषधि की जड़ है । आयुर्वेद के अनुसार पीपछामूल 
चरपरा, तीखा, गरम, रूखा, द्स्तावर, पिस को कुपित करने- 
वाढा, पाचक, रेचक तथा कफ, वात, डउदररोग, आनाह, 
प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास, चयरोग, खाँसी, आम शर 
शूल को दूर करनेवाला माना जाता है । पीपरामूल नाम 
से भी यह असिद्ध है । 
पीष(-तंज्ञा पुं० [ १ ] बड़े ढठोछ के आकार का या चौकोर काठ या 
लोहे का पात्र जिसमें मद्य, तेल आदितरल पदार्थ रखे- श्रोर 
चाज्ञान किए जाते हैं। ( बरसात के अतिरिक्त अ्रत्य दिलों 
में बड़े बड़े पीपों को पंक्ति में बिद्वाकर नदियों पर पुछ भी 
बनाए जाते हैं ) 
पीब-संज्ञा पुं० ढे० “पीप”? । 
पीय#-संज्ञा पुं० दे० “पिय” । 
पीयर|-वि० दे० “पीला?” । 
पीया#-संज्ञा पुं० दे० “पिय?” । 
पीयु-संशा पुं० [ सं० ] (१) काल । (२) सूर्य । (३) 
थूक। (४ ) कोआा। काक। (९ ) उल्लू। पेचक। 
वि० ( $ ) हिंसा करनेवाला । हिंसक । (२) प्रतिकृछ | 
विरुद्ध । 
पीयूच्षा-संज्ञा स्री० [ सं० |] एक प्रकार का पाकर । 
पीयूख-संज्ञा पुं० दे” “पीयूष” । 
पीयूष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अख्तत | सुधा । (२) दूध । 
(३) नई ब्याई हुई गाय का प्रथम से सातत्रे दिन तक 
का दूध । उस गाय का दूध जिसे ब्याए सात दिन से 
श्रधिक न हुआ हो । नवप्रसूता गाय का दूध । 
विशेष-बैद्यक के अनुसार ऐसा दूध रुखा, दाहकारक, रक्त 
को कुपित करनेवाढा ओर पित्तकारक होता है। साधा- 
रणतः ऐसा दूध लोग नहीं पीते क्योंकि वह स्वास्थ के 
लिये हानिकारक माना जाता है । 
पीयूषरुचि-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा 
पीयूषवर्ष-संज्ञा पुं० [ त० ] (१ ) चंद्रमा। (२) कपूर । 
( हे ) एक छुंद का नाम जिसके अध्येक चरण में १००७४ 
विश्राम से १६ भात्राएं और अंत में गुरु लघु द्वोता' है। 
इसको “आनंदवद्धक” भी कहते हैं । 
पीर-संज्ञा स्री० [ सं० पीड़ा ] ( १ ) पीड़ा । दुष्ख। द्द। 
:. _तकल्लीफ | उ०--जाके पेर न फटी बिवाई । सो।का जाने 
_ पीर पराई।“-तुलसी । (२) दूसरे की पौड़ा था कष्ट. 


पीर॑ज्ञांदां 





देखकर उत्पन्न॑ पीड़ा + दूसरे के दुःख से दुःखानुभव । 
सहानुभूति । हमदर्दी । दया । करुणा । 
मुहा०-+पीर न श्राना ८ दूसरे के दुःख से दुखी न होना । पराण कष्ट 
पर न पस्ताजना । सहानुभूति था हमदर्दी न पैदा होना । 
( ३ ) बच्चा जनने के समय की पीड़ा। प्रसव पीड़ा | 
3०---कमर उठी पीर मैं तो छाज्षा जनूँगी ।--गीत । 
क्रि०प्र० आ्बअाना [*इउठना | 
विशेष--यज्मपि व्रजभाषा, खड़ी बोली और उदूं. तीनों 
भ्राषाओं के कवियों ने बहुतायत से इस शब्द का प्रयोग 
किया हे ्रौर ख्रियों की बोलचाल में अब भी इसका 
बहुत व्यवहार द्ोता है तथापि गद्य में इसका ब्यवहार 
प्रायः नहीं होता । 
वि० [फा०] [संज्ञा पीरी| (१)ब्ृद्ध। बुढ़ा। बड़ा । बुछग । 
(१) भहात्मा। सिद्ध। (३) धूतं। चाढाक। 
उस्ताद । ( बोलचालहू ) 
संज्ञा पुं० ( $ ) धर्मगुर। परछोक का 
( २ ) सुसलमानों के घर्मंगुरु । 
संज्ञा पुं० | फा० पीर शूगरु ] सोमवार का दिन । चंद्ववार । 
पीरज्ञादा-संज्ञा पुं० [ फा० ] किसी पीर या धर्मगुरु की संतान | 
पीरनाबालिग-वि० [ फा० पीर +- अ० नावाक्षिण ] ऐसा वृद्ध जो 
बच्चों के से काम ओर बातें करे | श्रठियाया हुआ्ना बुडढा । 
बुद्धिश्नष्ट बूढ़ा 
पीरमान-संज्ञा पुं० [ लश० ] मस्तूल के ऊपर बेँधे हुए वे 
डंडे जिनके दोनें सिरों, पर लट्ट, बने रहते हैं और 
जिनपर पार चढ़ाई जाती है। अड़्डंडा । परवान । 
पीरमुरशिद्-संज्ञा पु [ फा० ] गुरु, महात्मा, पूजनीय अथवा 
अपने से दरजे में बहुत -बड़ा। महात्माओ्ों के अतिरिक्त 
राजाओं, बादशाहों ओर बड़ों के लिये भी इसका प्रयोग 
किया जाता है । 
पीश]-संज्ञा खी० दे० “पीड़ा?। 
वि० दे० “पीला” 


मार्ग-दुर्शक | 
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: पीछा 


पीरोज्ञा-संज्ञा पुं० दे० “फीरोजा” । । 

पील-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) हाथी । गज । हस्ति । (२) शत- 
रंज के खेल का एक मोहरा । यह तिरछा चलता है 
ओ।र तिरछा ही ' मरता है। इसके पीछा, फील, फीका 
तथा ऊँट भी कहते हैं। विशेष--हे० “शतरंज” । 
संज्ञा पुं० [ हिं० पीछे | कीड़ा । 
संशा पुं० दे० “पीलु (१)?! । 

पीलक-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पीले रंग का पत्ती 
जिसके डेने काले ओर चोंच राह होती है। 

पीलरखाँ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चृक्त । 

पीलपाल # [-संज्ञा पुं०] [ फा० पील, सं०पीलु + सं० पाक्ष ] 
पीछलवान । महावत । हाथीवान । 

पीलरपाँव-संज्ञा पुं० [ फा० पीक्षपा | एक ग्रसिद्ध रोग । फीरकूपा । 
श्ल्ीपद। _ 

विशेष--इसमें घुटने के नीचे एुक या दोनों पैर सूजे रहते हैं । 

सूजन पुरानी होने पर उसमें खुजली और घाव भी हो 
जाता है। सूजन पहले टॉग के पिछले भाग से आरंभ . 
होती है फिर धीरे धीरे सारी टाँग में व्याप हो जाती है । 
आरंभ में ज्वर ओर जिस पेर में यह रोग होनेवाला रहता 
है उसके पट्टे में गिलटी निकलती है जिसमें असहा पीड़ा 
होती है । बात की अधिकता में सूजन काली, रूखी, फटी 
ओर तीज्र वेदनायुक्त, पित्त की श्रधिकता में कोमछू, पीली 
ओर दाहयुक्त और कफ की अधिकता में कठिन, चिकनी, 
सफेद या पांडवर्ण और भारी होती है । बहुत जल्दी उपाय 
न करने से यह रोग असाध्य हो जाता है । सीड़वाले देशों 
में यह रोग अधिक होता हे | कई आचायों के म्रत से हाथ, 
गछा, कान, नाक, होठ आदि की सूजन भी इसी के 
आओतगत है । । 

पीलबान-संज्ञा पुं० दे० “पीलवान” | 

पीरूवान-संज्ञा पुं& [ फा० पौलबान ] हाथीवान । महावत । 
फीलबान । 


पीराई-संज्ञा पुं० [ फा०पौर + आईं (प्रत्य०) | बह जाति जिसकी पीला-वि० [ सं० पीत ] [ स्जी० पैजी ] (१) हतल्वदी, सोने या 


जीविका पीरों के गीत गाने से चलती है । डफाली । 
पीरी-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) बुढ़ापा । बरुद्धावस्था । (२) 
चेल्ा मूड़ने का धंधा या पेशा । गुरुवाई । (३) चालाकी। 
: धू्तता । (क्वच०)। (७) इजारा । ठेका । हुकूमत । जेसे, 
« क्या तुम्हारे बाबा की पीरी है। (५) भ्रमानुषिक शक्ति 
या उसके काय्ये। चमत्कार । करामात | (क्व०) | 
वि० [ हिं० ] दे० “पीली” । 
पीरू-संज्ञा पुं [ फा०पील मुगे ] एक अकार का सुग । 
विशेष-इस शब्द का पुराना रूप “पीलू” है । पर अब इसी 
रूप में ही अधिक प्रचलित है । 


केसर के रंग का ( पदार्थ ) | जिसका रंग पीछा हो ।,पीत- 

वर्ण । जद । (२) ऐसा सफेद जिसमें सुर्खी या चमक न 

हो । रक्त का अभाव सूचक श्वेत । जिससे वर्ण की आभा 

न निकलती हो । कांतिहीन | निस्तेज। घचुँधलका सफेद । 
जेछते, पीछा चेहरा । 

मुहा०--पीछा पड़ना या होना -- (१) रक्त के अभाव के कारण 

( मनुष्य के शरीर या चेहरे के ) रंग में चमक या कांति न रच 

जाना | बीमारी के कारण चेहरे या शरीर से रक्त का अमाद्न सूचित 

: होना | छलाई, तेज य। दमक न रद जाना। जैसे, तुम दिन थ 

दिन पीले हुए जा रहे हो, आखिर तुम्हें कोन सा रोग 


पोला कनेर 
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पीचिष्ठ 





लगा है। (२) भय के कारण चेहरे पर सफेदी आ जाना। खून पीलआ (संज्ञा पुं० [ देश० ] मछली पकड़ने का बहुत बड़ा 


सूख जाना | रंग उड जाना या फीका पड जाना । जेसे, मेरी 
सूरत देखते ही वह एकदम पीछा पड़ गया | 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का रंग जो हलदी यथा सोने के रंग से 


मिलता जुलता होता हे ओर जो हलद़ी, दरसिंगार आदि 


से बनाया जाता है । 
मुहा०--पोली फ़टना > पो फटना । तड़का द्वोना । 

संज्ञा पुं० [ फा० पीज् |] शतरंज का एक मोहरा। दे० 
“चीड 99 | 

पीछा कनेर-संज्ञा पुं० [ हिं० पीछा + कनेर |] कनेर के दो भेदों में 
से एक जिसका फूल पीज्ला ओर आकार में घंटी के समात्र 
होता है। छाल कनेर की अपेत्ता इसका पेड़ कुछ अ्रधिक 
ऊँचा होता है । वे्वक के अचुसार इसके गुण भी सफेद 
कनेर के समान ही होते हैं। विशेष-दे० “कनेर”? । 

पीछा धतूरा-संज्ञा पुं> [हिं०पीला + पतूरा| भंड़भाड़ । सत्याना सी। 
धमोय । ऊँटकटारा । 

पीलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० पीला + पन ( प्रत्य० ) ] पीढा होने 
का भाव । पीतता । जर्दी । 

पीला बरेका-संज्ञा पुं० [ देश० | बरियारा । बनमेथी । 

पीलाम-संज्ञा पु. [_! ] साटन नाम का कपड़ा । 

पीछा शेर-संज्ञा पुं० [ हिं० पीज्ा -- फा० शेर | एक प्रकार का 
बाघ जो अ्रक्रिका में पाया जाता है और जिसका रंग कुछ 
पीढा होता है । 


पीलिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पीला +- इया ( अत्य० ) ] कमल रोग. 


जिसमें मनुष्य की आँखे और शरीर पीछा हो जाता है । 

पीली चमेली-संजशा स्नो० दे० “चमेली”? । 

पीखी चिट्ठटी-संज्ञा ्ली० [ हिं० पीला + चिट्ठी | विवाह का निम्म॑- 
त्रणपत्र जिसपर प्रायः कंसर आदि छिड़का रहता है । 

पीली जुही-तंशा ख्री० दे० “सेोनजुद्दी?? । 

पीली मिद्दी-संज्ञा खी ० [ हैं० पीछा + मिट | एक प्रकार कीं 
मिद्दी जो चिकनी, कड़ी और रंग में पीली होती है । 

पील-संज्ञा पु० | सं० | (१) एक फलदार बृत्ष जिसे पील या पीलू 
कुददते हैं। वेचचक के अनुसार इसका फल स्वाहु, कट्ट, तिक्त, 
उच्ण सेदुक तथा वायु, कफ, पित्त, गुल्म, भ्रमेह, 
संधिद्रात आदि का नाशक माना गया है । मीठा पीलु कम 
यरम ओर त्रिदोषनाशक साना जाता है। (२) फूछ । 
पुष्प । (३) परसाण । (४) हाथी । (९) हड्डी का 
टुकड़ा । अस्थिखंड। (६) ताल़बूच का तना | तालकांड । 
(५) बाण । (८) कृमि। (६) चने का साग । (१०) 
सर॒पत या सरकंडे का फूछ । शरतृणपुष्प । (१३) ज्ञाल 
कटसरेया। किंकिरातबूत्त । (१२) अलरोट का पेड़ । 
(१३, कांचन देश का अखरोट । (१४) हथेज्ञी । करत । 


जाल । 
पीलक-ैंज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का कीड़ा । 
पीलुनी-संज्ञा स्नो० [ सं० ] (१) चुरनहार । भुूर्वां। (२) चने 
का साग । कंचूकशाक । 
पीलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षीर मोरठ । मोरट छता । 
पीलपर्णी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] न्‍ (१) चुरनहार। मूर्चां। (२) 
कुद्रू । कंदूरी । ८ 
पीलुसूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीलुद्॒त्त की जड़ । (२) 
सतावर । (३) शालूपर्णी । 
पीलसूला-संज्ञा खी० [ सं०_] जवान गाय । 
पीलसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वत का नाम । 
पीलू-सज्ञा पुं० [ सं० पीलु ] (१) एक प्रकार का कटेदार बृत्त जो 
दक्षिण भारत में श्रधिकता से होता है। यह दो 
प्रकार का होता है--एक छोटा और दूसरों बड़ा। 
इसमें एक प्रकार के छोटे छोटे छाछू या काले फल 
रूगते हैं जो वेद्यर के अनुसार वायु ओर गुल्म नाशक, 
पित्तद और भेदक माने जाते हैं। इसकी हरे डंठलों की 
दतवन अ्रच्छी होती है | पुराणानुसार इसके फूले हुए बृच्तों 
को देखने से मनुष्य नीरोग हो ता हैे। (२) सफेद हूंबे 
कीड़े जो सड़ने पर फलों आदि में पढ़े जाते हैं । 
सुहा०--पीलू पड़ना > कंडे उत्पन्न होना । 
संज्ञा पुं० एक राग जिसके गाने का समय दिन को २१ दंड 
से २४ दंड तक अर्थात्‌ तीसरा पहर है। इसमें गांधार 
और ऋषभ का सेल होता है श्रोर सब शुद्ध सर रूगते हैं । 
पीव-वि०[ सं० पीवन ] स्थूछ । मोटा । घुष्ट । 
संज्ञा खी० दे? “पीप!? । 
पीचना#%-क्रि० स० दे० “पीना” । 
पीवर-वि० [ स० ] [ जञ्ला० पीवरा ] [ संज्ञा पैवरता, पीवरत्व ] 
(१) मोदा | स्थूछ । तगड़ा । (२) भारी । गुरु। 
(३) कछुवा । (७) जठा | (२) तामस मनन्‍्वंत्तर के सप्तषिं 
में से एक ऋषि का नाम । 
पीवरस्तनी-संशा ख्री० [ सं० ] बड़े सनवाली गाय । 
पीवरा-संज्ञा खो० [ सें० ] (१) असगंध । (२) सतावर । 
वि० दे० “पीवर?” । 
पीवरी-संज्ञा स्ली० [सं० ] (५) सतावर। (२) सरिचन । 
शालरुपर्णी । (३) वहिषद्‌ नामक पितृ की मानसी कन्याश्रों 
में से एक । (४) युवती ख्री। (५) गाय । द 
पीवस-वंज्ञा पुं० [ सं० ] मोटा तगड़ा । स्थूढू । (वैदिक) 
पीवा-संज्ञा स्री० [ स० ] जल । पानी । 
 बि० [ सं० पीवर] पुष्ट | सोटा । स्थू्न । 


पीचि४-वि० [ सं० ] अतिशय स्थूछ । बहुत मोटा | 


के, 
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पीसना-कि० स० [ सं० पेषण ),.(१) सूखी या ठोस वस्तु को पुखित-वि० [सं० ]( बाण ) जिसमें पर लगे हों । 

रगड़ या दबाव पहुँचा कर चुर चूर करना। किसी वस्तु को | पुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] समूह । 

आटे, बुकनी या धूल के रूप में करना। चक्की भादि में | पुंगफल-संज्ञा पुं० दे० “पुंगीफल”' । 

डुल कर या सिछ आदि पर रगड़ कर किसी वस्तु का | पुगलू-संज्ञा पुं० [सं० ] आत्मा । 

अत्यंत बारीक डुकड़ों में करता । जेसे, गेहूँ पीसना, पुंगव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेल । बूष 

सुर्सी पीसना आदि । विशेष--किसी पद था शब्द के आगे छूने से यह शब्द 

विशेष--इसका प्रयेग पीसी जानेवाली, पीसनेवाली तथा श्रेष्ठ का अर्थ देता है, जेते, नरपुंगव, वीरपुंगव । 

पिसकर तैयार वस्तुओं के साथ भी होता है। जैस, गेहूँ (२) एक ओऔषध का नाम ! 

पीसना, चक्की पीसना और आटा पीसना । पुगवर्केतु-संज्ञा पुं० [ स० ] वृषभध्वज । शिव । 

(२) किसी वस्तु को जरू की सहायता से रगड़ कर | पुंगीफल-संज्ञा पु० दे" “पूँगीफल 

सुलायम और बारीक करना । जेसे, चटनी पीसना, | पु छुल्ला-संज्ञा पुं० दे० “पुँछाका” । 

भंग पीसना आदि। (३) कुचछ देना । दबाकर अऋुशकुस | पु छुवाना-क्रि० त० दे० “पुछुवाना?? | 
कर देना । पिलपिला कर देना । जेसे, तुमने तो पत्थर | पुछार | #-संज्ञा पुं० [ हिं० पूँछ + आर ( प्रत्य० ) ] मयूर । 
गिराकर मेरी उँगुली बिहकुछ पीस डाली । मोर । ३०--(क) जानि पुँछार जो भय बनबासू। रोचेँ रोचें 

मुहा०--किसी (आदमी) को पीसना 5 बहुत भारी अपकार परि फाँद न आँसू |--जायसी । (ख) छूँढें फेरि जानु 
करना या हानि प्दँँचाना। नष्टभाय कर देना । चेपट कर दैना। गिड गाढ़े । हरे पुंछार ठगे जलु ठाढ़े | --जायसी । (ग) 
कुचलना । जेसे,; वह उन्हें कुछ नहीं समझूता, चुटकी कुटी में मेरी रक्‍्खी है। पुँछार जो मिद्दी की है। -- 
बजाते पीस डालेगा । ! ग्रतापनारायण | 


(४) कड़ी मिहनत करना । कठोर श्रस करना । ज्ञान विशेष--प्रह शब्द पुं० ही मिछता है। ख््री० प्रयोग उ० 


लड़ाना । जेसे, सारा दिन पीसता हूँ फिर भी काम पूरा (ग) को छोड़ और कहीं देखने में नहीं आया । 

नहीं होता । पु छाला-संज्ञा पुं० [ हिं० पूँछ + ला ( प्रत्य० ) ] (१) पुद्चल्ला । 
संज्ञा पु० (१) वह वस्तु जो किसीका पीसने का दी जाय। ढुंवाला । पूंछ की तरह जोड़ी हुईं वस्तु । जेसे, (क) पतंग 
पीसी जाने वाली वस्तु । जेसे, गेहूँ का पीसना तो इसे ढे दे।, या कनकोवे के नीचे बँघी हुई रूबी घज्मी जो कूटकती 
चने का और किसीके दिया जायगा। (२) उतनी चस्तु रहती है । (ख) टोपी के पीछे टेंकी हुई धज्मी जो नीचे छूट- 
जो किसी एक आदमी को पीसने का दी जाय । एक्र कती रहती है । (२) बराबर पीछे छूगा रहनेवाहूा । साथ 


आदमी के हिस्से का पीसना । जेसे, तुम अ्रपना पीसना ले 
जाओ । (३) किसी पक भादमी के हिस्से था जिम्मे का 
काम । उतना कास जो किसी एक आदमी के लिये 


न छोड़नेवाला । बरावर साथ में दिखाई पड़नेबाला । 
जेसे, वह जहाँ जाता है यह पुँछाछा उनके साथ रहता है । 
(३) साथ सें जुड़ी या लगी हुईं वस्तु या व्यक्ति जिसकी 


अलग कर दिया गया हो (व्यंग्य में) । उतनी आवश्यकता न हो । जले, तुम आप ठो जाते ही हो 
मसुहा०--पीसना पीसना +5 कठिन पाश्श्रम का काम त्गातार करते एक पुंछ्धाला क्‍यों पीछे छूगाए जाते हो । (४) पिछलरगू। 
रहना | खुशामद से पीछे क्षणा रहनेवाल्ा । चापलूस । आश्रित । 


पीखू [-संज्ञा पुं० [ हिं० पिस्स ] एक प्रकार का परदार छोटा पुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] समूह । ढेर । 
कीड़ा जो मच्छरों की तरह काटता है। यह पश्चओं को | पुजद्ल-संज्ञा पु० [ सं० ] सुखना का साग | सूनिषण्ण शा । 
बहुत तंग करता है और उनके रोएँ में बड़ी शीघ्रता से | पुजशः-अव्य० [ छं० ] ढेर का ढेर । बहुत सा | 


रंगता है | पुजा|-संज्ञा पुं० [ सं० पुन ] (१) गुच्छा । समूह । (३) 
पीह।-पछंशा ज्ली० [ १ ] चरबी । पूछा । गद्टा । 
पीहर-संज्ञा पुं० | सं० पितृ +- गृह, हिं०घर ] स्त्रियों का मायका । पुजि-संज्ञा पुं० [ स० ] समूह । 
स्त्रियों के माता पिता का घर । मेका । , ' पुजिक-संजञा पुं० [ सं० ] जमी हुई बफ़ । 
पीड्ू-संज्ञा पुं० दे० “पीसू? पुजी # -संशा स्लो० दे० “पूँजी” 
पुस्त-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) बाण का पिछुछा भाग जिपसें पर पुड-तंज्ञा पुं० | से० ] (१) तिछक । चंदन, केसर आदि" पालक 
खोंसे रहते थे। (२) मंग्रलाचार । सस्तक था शरीर पर बनाया हुआ चिह्न | टीका । गा 


संशा पुं० [ देश% | एक अकार का बाज पद्दी । यो०--रूद बपुंड । प्रिपुंड । 


पुंडारिया 
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(२) दक्षिण की एक जाति जो पहले पहल रेशम के 
कीड़े पालने का काम करती थी । 
पुंडरिया-संज्ञा पुं० [ स० पुंडरोक ] पुंडरी का पौधा। 
पुंडरी-संज्ञा पुं० [ सं० पुंडरिन ] एक प्रकार का पौधा जिसकी 
पत्तियाँ शाल्पर्णी की पत्तियों की सी होती हैं । इसमें एक 
प्रकार की सुगंध होती है । इसका रस आँख में लगाने से 
आँख के रोग दूर द्वोते हैं। वैद्यक में यदद मीठा, क,डुवा 
कसैछा, वीयंबद्वंक, शीतलह और नेत्नों के द्वितकारी 
माना गया है । 
पर्या०-श्रीपुष्ष । शीत । पुंडरीधक । प्रपोंडरीक | चाक्तुष्य। 
ताल्पुष्पक। सालपुष्प। स्थरूपञ्म । सानुज। अनुज । 
पडरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्वेत कमल्न | (२) कमल । 
. यौ०--पुंडरीकात्ष । 
(३) रेशम का कीड़ा। पाट-कीट । (४) शेर । बाघ । 
चाहर । (३) पुक प्रकार का सुगंधयुक्त पोधा | पुंडरिया । 
(६) सफेद छाता । (७) कमंडलु । (८) तिजक्षक । (8) 
पुक यज्ञ । (१०) एक प्रकार का आम । सफेदा | (११) 
एक प्रकार का धान। (१२) सफेद रंग का हाथी। 
(१३) एक प्रकार की ईंख। पोंड़ा। (१४) चीनी। 
शकरा। (१५९) सफेद रंग का सांप । (१६) एक प्रकार 
का बाज पक्षी | (१७) श्वेत कुष्ट । सफेद कोढ़ । (१८) 
हाथियों का ज्वर । (१६) एक नाग का नाम । (२०) 
अभिकोण के दिग्गज का नाम । (२१) क्रौंचद्वीप का एक 
- पर्चेत । (२२) एक तीथेस्थान। (सहाभारत)। (२३) 
अ््ति। झाग। (२४) वाण । शर । (अनेकार्थ)। (२९) 
आकाश ।(अतेकार्थ)। (२६) जेनियों के एक गणधर । 
(२७) रघुवंश का एक राजा (रघुवंश)। (२८) दौने का 
जी कैब ' पौधा | (२६) श्वेत वणं। सफेद रग। 
पंडराकाच्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु भगवान्‌ | नारायण । 
':  (ईजिनके नेत्र कमल के समान हैं) । (२) रेशम के कीड़े 
पालनेवाली एक जाति । 
बा बि० जिसके नेत्र कमरूप के समान हों। 
पंडरशयक-संज्ा पुं० | से० ] पुंढरी का पौधा । स्थरुपग्म । 
पंडय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुंडरी का पौधा । 
पुड़ू-संज्ा ६० | सं० ] (३) पुक प्रकार की ईख । पौंडा। (२) 
बलि के पुत्र एक देय का नाम जिसके नाम पर देश का 
नाम पड़ा । (३) अ्रतिमुक्तक। तिनिश वृक्ष | (४) माघवी- 
छता। (९) ह्वइ् । पाकर। पकड़ । (६) श्वेत 
कमल । (७) चंदन केसर आदि की रेखाओं से शरीर 
'? “प्र बनाया हुआ चिंह या चिन्र। तिरक । टीका । जैसे,उर्ड च- 
एंड । (८) तिलक छूत्त । (३) भारत के पक भाग का आचीन 
नाम जो इतिहास इराणादि - में मिल्सा है। महाभारत 


| 


के अनुसार अँग, बंग, कलिंग, पुंड और सुझ, बक्षि के इन 


पाँच पुत्रों के नाम पर देशों के नाम पड़े। (१०) एक 
प्राचीन जाति जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार 
है | विश्वामित्र के सौ पुत्रों में से पचास तो मधुच्छुंदा से 
बड़े और पचास छोटे थे | विश्वामिन्र ने जब शुनःशेफ का 
अभिषेक किया तब ज्येष्ठ पुत्र बहुत असंतुष्ट हुए। इसपर 


'विश्वामिन्न ने उन्हें शाप;दिया कि तुम्हारे पुत्र अ्रंत्यज होंगे । 


अंभर, पुंड, शचर, मूतिब इत्यादि उन्हीं पुत्रों के वंशन हुए 
जिनकी गिनती दुस्युओं में हुई । महाभारत में पुक स्थान पर 
यवन, किरात, गांधार, चीन, शवर श्रादि दस्यु जातियों 


के साथ पौंडकों का नाम भी है। पर दूसरे स्थान पर 
' 'पौंडकों! और सुपुंडकों में सेद किया है। पोंडकों और 


पुंडों का तो अंग, बंग, गय आदि के साथ शख्रधारी 
क्षत्रिय लिखा है जिन्होंने युधिष्ठिर के लिये बहुत सा धन 


' इकट्ठा किया था । उनके जाने पर युधिष्ठिर के द्वारपालू ने 


उन्हें नहीं रोका था । पर वंग, कलिंग, सगध, ताम्रल्तिप्त 
आदि के साथ सुपुंडकों का द्वारपाल द्वारा रोका जाना 
लिखा है जिससे वे वृषलूत्व प्राप्त च्त्रिय जान पढ़ते हैं । 
मनुस्मति में जिन पोंडकों का उल्लेख है थे भी संस्कारअष्ट 
क्षत्रिय थे जो म्लेच्छ हो गए थे। इससे पोंडू या पुंड सुपुंड़ों से 
भिन्न और क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। महाभारत कर्ण पर्व में 
भी कुरु, पांचाल, शाहव, मत्स्य, नेमिष, कलिंग, समागध ' 
आदि शाश्वत धर्म जाननेधाले महात्माओं के साथ पोंडों 
का भी उल्लेख है, आदिपवे में बलि के पांच पुत्रों (अरँग, 
वंग आदि) में जिस पुंु का नाम हे उसीके चंशज संसवतः 
ये पुंड या पोंडू हों । ब्रह्मांड ओर भव्सपुराण के 
अनुसार पुंडुछोग प्राच्य (पूरथी भारत के) थे, पर विष्णु 
पुराण में ओर मार्कडेय पुराण में उन्हें दाक्षिणात्य लिखा है। 


पुडूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माधवी छता । (२) तिलक । 


टीका । (३) तिलकवृक्ष । (७) एक प्रकार की देख | पौंडा। 
(५) घोड़े के शरीर का एक चिह्न जो रोएँ के रंग के भेद 
से होता है। शंख, चक्र, गदा,' पद्म, खड्‌ग, अंकुश और 
धनुष के ऐसे चिह्य को पुंडक कहते हैं । 


पुड़चद्धन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुंड़॒ देश की प्राचीन राजधानी । 


यह नगर किसी समय में हिंदुओं और बोद्धों दोनों का 
तीथे था । स्कंद्पुराण में यहां 'मंदार' नामक शिवमूति 
का होना लिखा है। देवी भागवत के अनुसार सती के देहाँश 
गिरने से जो पीठ हुए उनमें एक यह भी है । चीनी यात्री 
हुएन्सांग ने इस नगर को पुक समृद्ध नगर लिखा है। 
इसकी स्थिति कहाँ है इस पर मतभेद है। कोई इसे रंगपुर 


. के पास कहते हैं और कोई पव्ना को ही प्राचीन पुंडवद्धंन 


के स्थान पर मानते हैं । पर कुछ छ्ोंगों का कहना है कि 


'पुमन २१४३ पुकारना 


यह नगर गंगातेट के पास होना चाहिए जेसा कि कथा हृढ़ चिकनी और पीले रंग की होती है। यह घरों सें छकड़ी, 
: सरित्सागर और हुएन्सांग के उल्लेख से पाया जाता है। मेज, कुसी आदि बनाने के काम में आती है।. छकड़ी प्रति 
अतः मालद॒द से दो कोस 5च्तरपू्व जो फीरोजाबाद नाम | .. घन फुट १७ या १८ सेर तोल में होती है । यह पेड दार- 
का स्थान है बडी प्राचीन पुंडवठ्न हो सकता है । वहाँ के जिलिंग, सिकम, भोटान आदि पहाड़ी प्रदेशों में आठ हज़ार 
लोग उसे अबतक पोंड़ोचा, पॉँडुया या बड़पूँड़ो कहते हैं । फुट की ऊँचाई तक होता है । इसीसे मिलता जुरूता एक 
पुंमंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मंत्र जिसके अंत में “स्त्राह्म!? वा | और पेड़ होता है जिसे डिडिया कहते हैं और जिसके पत्तों 
“नमः न हो । में एक प्रकार की सुगंध होती है । 
पंलिग-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) पुरुष का चिह्न । (२) शिश्न । | पुआरू-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ऊँचा जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी 
(३) पुरुषवाचक शब्द्‌ । (व्याकरण) । बहुत मजबूत और पीले रंग की होती है और इमारतों में 
पंचूष-संज्ञा पुं० [ सं० ] छुछूंदर । क्‍ छूगती है । यह दाजिलिंग, सिकिम और भोटान के जंगलों 
पंशंचली-वि०स्री० [ सं० ] अनेक पुरुषों के पास जानेवाली | में टोता है । 
(ख्री)। ध्यभिचारिणी । कुछठा । छिनारू । संज्ञा ० दे० “पयाछःः । , 
संज्ञा स्री० कुलटा स्त्री । पुकार-संज्ञा स्ली० [ हिं० पुकारना | (१) किसीका नाम ख्ेकर 
पंश्चलीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुछटा या वेश्या का पुन्न  * बुलाने की क्रिया या भाव । श्रपनी ओर ध्यान आकषित 
पंस#[-संशा पुं० [ सं० पुं० ] पुरुष । नर। मद। करने के लिये किसीके प्रति ऊँचे स्वर से संबोधन । सुनाने 
पुसवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दुग्ध | दूध । (१) द्विजातियों के लिये जोर से किसीका नाम ज्लेना या कोई बात कहना । 
के सोलदइ संस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान से हाँक । टेर। (२) रक्षा या सहायता के लिये चिह्लाहट । 
तीसरे महीने किया जाता है । ग्िणी पुत्र प्रसव करे इस बचाव या मदद के लिये दी हुई आवाज । हुहाई 3 ३०-- 
अभिप्राय से यह किया जाता है। असुर महा उत्पात कियो तब देवन करी पुकार । “सर । 


विशेष-गर्स हिलने डोछने से पहले ही यह संस्कार होना |. क्रि० प्र०--करना । --मचना । “-सचाना ।--होना । 
चाहिए। अच्छे दिन और मुह्त में अपग्रिस्थापना करके स््री (३) प्रतिकार के लिये चिल्छठाहट | किसासे पहुँचे हुए 


ओऔर पुरुष कुशासन पर बेठते हैं। पति उठकर स्त्री का दहना दुःख या हानि का उससे निवेदन जो दंड या पूति की 
कंधा स्पशे करता है, फिर दहने हाथ ,से ख्री की नासि को व्यवस्था करे । फरियाद | नालिश | जैसे, उसने द्रवार में 
स्पर्श करेंता हुआ कुछ मंत्र पढ़ता है| यहाँ तक तो प्रथम पुकार की । (४) माँग की चिल्छाहट। गहरी माँग | जेसे, 
पुंसवन हुआ । फिर दूसरे दिन या उसी दिन किसी वटबुत्त जहाँ जाओ घर्दहा 'पानी पानी? की पुकार सुनाई पड़ती थी। 


की पूर्वोच्त शाखा की टहनी के दो फल्नोंवाले सिरे |. क्रि० प्र०--करना । --मचना । “-मचाना | --होना । 
(शुंगा, फुनगी) के जो या डरद देकर सात बार मंत्र पुकारना-क्रि० स० [सं० संष्छुतकरण -- आवाज को खीचना वा 


पढ़कर क्रय करते हैं और मंत्र पढ़ते हुए नाचकर छाते हैं । प्रकुश -- पुकारना ] (१) नाम लेकर बुलाना। अपनी ओर 
बट की फुनगी का साफ सिल्ू पर श्रोस के पानी से पीसते ध्यान आकषि त करने के लिये ऊँचे स्वर से संबोधन करना। 
हैं। फिर इस बरगद के रस का पश्चिम ओर सुँह करके बेठी किसीका इसलिये जोर से नाम लेना जिसमें वह ध्यान 
हुईं स्री के पीछे खड़ा होकर पति उसकी नाक के दुहने दे या सुनकर पास आए । हाँक देना। देरना। आवाज 
नथने में डाल देता है । लगाना । जेसे, (क) नौकर को पुकारों चद आकर ले 
(३) वेष्णवों का एक व्रत । (भागवत) । जायगा । (ख) उसने पीछे से पुकारा मैं खड़ा हे। गया । 
वि० पुत्रोत्पादक । सयो० क्रि०--देना । 
पुसवान:-वि० [ से० पुंसवत ] [ ज्ली० पुंसवरतती | पुश्रवाढा । (२) नाम का उद्यारण करना । रटना । धुन लगाना । 
पुस्त्व-संशा पुं० [ सं० ] (१) पुरुषत्व | पुरुष का धर्म । (२) जेसे, दरिनाम पुकारना। (३) ध्यान आकषि त करने के किये 
पुरुष की खीघहवास की शक्ति । (३) शुक्र | वीये 4 (४) कोई बात जोर से कहना । चिल्लाकर कददना। घोषित करना । 
गंधतृण | जैसे, (क)ग्वाल्निन का 'दद्दी दृद्ी! पुकारना । (ख्र) मंगन 
पुस्त्वविप्रहद-संज्ञा पुं० [ सं० | भूतुण । एक सुगंधयुक्त घास । का द्वार पर पुकारना | ३०--कारे कवहूँ न होयें आपने 
पुआ-संज्ञा पुं० [ से० पूप ] मीठे के रस में सने हुए झाटे की मधुवन कहीं पुकारि |--सूर । (४७) चिहकाकर माँगना । 
मोटी पूरी या टिकिया । ु किसी चस्तु को पाने के लिये आकुछ द्वोकर बार बार 


पुझाई-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक सदाबद्दार पेढ़ जिसकी ज्कड़ी इसका नाम लेना । जैसे, प्यास के मारे सब पानी ' पानी? 


पुकलस 


पुकार रहे हैं। (£) रक्षा के लिये चिल्लाना। गोहार 
लगाना। छुटकारे के लिये आवाज रूंगाना । 3०--पाँव 
पयादे धाय गये गज जबे पुकारयों | --सूर । (६) पति- 
कार के लिये किसीसे चिह्छलाकर कहना। किसीसे पहुंचे 
हुए दुःख या हानि को उससे कहना जो दंड या पूति की 
व्यवस्था करे । फरियाद करना । नालिश करना। जेधे, 
जाय पुकारयों नप दरबार। “-सबलरू । (७) नामकरण 
करना । थभिहित करना । संज्ञा द्वारा निर्देश करना । जेसे 
(क) तुम्दारे यहाँ इस चिड़िया को किस नाम से पुकारते . 
हैं। (ख) यहाँ मुझे लोग यही कहकर उुकारते हैं। 
पुक्कश, पुक्तषष, पुकस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चांडाल । 
विशेष--मनुस्यति के अनुसार निषाद पुरुष और शूद्धा के 
गे से और उशना के अ्रनुसार शूद्ध पुरुष और क्षत्रिया 
के गर्भ से इस जाति कि उत्पत्ति है। 
(२) अधम । नीच । 
पुकसी-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) कालापन | कालिमा। (२) 
नील का पोधा । 
पुख गे है “संज्ञा पुं० दे० “पुष्य?! | 
पुस्खता-वि० दे० “पुख्ता” । 
पुखखराज़-संज्ञा पुं० | सं० पुष्पराग | एक अकार का रल, था बहु- 
मूल्य पत्थर जो प्रायः पीछा होता है पर कभी कभी कुछ 
हक्का नीढापनया हरापन लिए भी होता है । यह अलुमी- 
वियम का एक प्रकार का सैकत धार है । यह दवीरे से भारी 
पर कम कड़ा होता है | पुखराज अधिकतर ग्रेनाइट की 
चट्टानों ओर कभी कभी ज्वाज्ामुखी पव॑तों के द्रारों में 
सिलछता - है। कानंवाल (इंगलेंड), स्काटलेंड, त्रेजिल, 
मेक्सिको, साइवेरिया और अमेरिका के संयुक्त राज में यह 
पाया जाता है । एशिया में यूराह्ू पर्वत से बहुत निकाला 
ब्राता है । श्रेजिल का गहरे पीछे रंग का पुखराज सब से 
अच्छा माना ज्ञाता है । यों तो भारतवर्ष तथा और पूर्वीय 
देशों में भी यह थोड़ा धहुत पाया जाता है । 
इमारे यहाँ के रत्नपरीक्षा के ग्रंथों में पुष्पराग के कई भेद 
खिखे हैं । जो पृष्पराग कुछ पीलापन लिए. छाहू रंग का 
हो उसे कोरंट ग्रौर जो कुछ रूलाई लिए पीके रंग का हो 
उसे काषायक कहते हैं। जो कुछ लाई लिए. सफेद हो 
वह लामढक, जो बिहुकुछ छाहू हो वह पश्मराग और जो 
नीला हो वह इंदरनील है । . इस अकार प्राचीन ग्रंथों में 
पुखराज भी कुरंड जाति के पत्थरों में माना गया है । 
पुगाना-क्रि> (० [हिं०पुनाना] (१) पूरा करना । पुजाना। जेसे 
मिति पुगाना; रुपया पुगाना । (६) सोज्ञी के खेल में 
ग्रोज्ञी का ग़ड्ठे में डालना । (लड़के) । 
पुखकार-संज्ा सो” [ हिं० पुचकारना | प्यार जताने के लिए 
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झोठों से निकाला हुआ चूमने का 
चुमकार । 

पुचकारना-क्रि० त० [श्रून० प्च » अठे को दबाकर छोड़ने से निकला 
दुआ शब्द + हिं० कार +ना (प्रत्य०) ] चूमने का सा शक्द्‌ 
निकालकर प्यार जताना । चुमकारना । जेसे, (क) बच्चे 
को पुकारना । (ख) कुत्त का पुचकारना । 3०-(क) ठोंकि 
पीठ ५, चकारि बहोरी। कीन्हें। विदा सिद्धि कहि तोरी । 
-रघुराज । (ख) सुनि बेठाय अ्रंक दानवपति पोंछि बदन 
पुचकारी । बेटा, पढ़ो कौन विद्या तुम देहु परीक्षा सारी।- 
रघुराज । 

पुखकारी-संशा स्ली० [ हिं० पुचकारना ] प्यार जताने के लिये 
ओझोठों से निकाला हुआ चूमने का सा शब्द । चुमकार । 
जसे, जानवर या बच्चे को पुचकारी देकर बुछाना । 

क्रि० प्र०-देना । 


सा शब्द । 


पुचरस]-संज्ञा पुं० [ देश» | कई धातुओं का मेल । ऐसी धातु 


जिसमें मिलावट हो । 


पुचारना-कि० स० [.हिं० प्रचारा | पुचारा देना | पोतना । 


पुचारा-तंजशञा पुं० [ अ्रून० पचूपच ८ भीगे कपडे को दबाने का शब्द | 
वा पतारा | (१) किसी वल्तु के ऊपर पानी हे तर कपड़ा 
फेरने की क्रिया । भीगे कपड़े से पोंछुने का कास | जैसे 
बरतन आँच पर चढ़ाकर ऊपर से पानी का पुवारा देते जाता। 
क्रि० प्र०-देना । 
(२) पतला लेप करने का कासम। हलकी पुताई या 
लिपाई । पोता । 
क्रि० अ०-फेरना । 
(३) किसी वस्तु के ऊपर कोई गीछ्ी वस्तु फेरकर चढ़ाई 
हुईं पतली तह | हलका लेप। जेसे, चूने का पुचारा, मिट्टी 
या गाचर का पुचारा । (४) वह गीज्ञा कपड़ा जिससे पोतते 
या पुचारा देते हैं। जले, झुछ हों का पुचारा जिससे पाई के 
ऊपर माौड़ या पानी पोतते हैं। (५) ल्लेप करने या पोतने के 
लिये पानी में घोली हुई काई चस्तु (जेसे, रंग, चुना 
श्रादि) । (६) दगी हुईं तोप या बंदूक की गरम नक्षी को 
ठंढी करने के लिये उसपर गीला कपड़ा ढालने की क्रिया । 
(७) किसीका अनुकूल करने या मनाने के किये कहे हुए 
मीठे और सुहाते वचन । प्रसन्ष करनेवाले घचभ | भेस्ते, 
कड़ाई से नहीं बनेगा, पुचारा-देकर कान ढोना चाहिप्‌ । 
क्रि० प्र०-हेना । 
(८) झूठी प्रशंसा । चापलूसी । ठकुरसुहाती । ख़ुशामद । 
क्रि० प्र०-देना । 
(३) उत्साह बढ़ानेवाले वचन । किसी शोर अ्रवृत्त कॉँनें 
वाले वचन । बढ़ावा | जैसे, जरा पुचारा दे दो; देखो वह 
सब कुछ करने का तैयार दो जाता है । हे 


है. आर 


५ 





पुच्छु-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) हुम | एूँछु । (२) किसी वस्तु 
का पिछला भाग । 

पुच्छुदा-संशा स्ली० [ सें० ] रूक्ष्मणाकंद । 

पुच्छुफल-संज्ञा पुं० [ से० ] बेर का पेड़ । 

पुच्छुछ-वि० [ हिं० पच्छ | दुमदार | पूँछदार । 

यो०-पुच्छ 5 तारा 5 कसी कसी उादेत द्वोनेवाला वचद्ध तारा जिससे 

लगा हुआ भाप या कद्रे सा द्रव्य काड के आकार में दर तक फेला 
दिखाई देता हे | विशेष-दे ० “केतु” | 

पुच्छिका-तंजशञा ज्लो० [ सं० ] माषपर्णी । 

पुच्छी-वि० [ से० पुच्छिन ] पूछवाला । हुमदार | 
संज्ञा पुं० (१) आक । मदार । (२) कुक्कुट । मुग.। 

पुछल्ला-संशा पुं० [ हिं० ऐएँड+ला ( प्रत्य० ) ] (१) घड़ी पूँछ । 
ढंबी दुम। (२) पूँछ की तरह जोड़ी हुई वस्तु । जसे, 
(क) पतंग था कनकोवे के नीचे बेँधी हुईं रूबी धज्नी जो 
लटकती रहती है, ( ख ) टोपी में टंकी हुई घज्जी जो 
अज्लग ढूटकती रहती है। (३) बराबर पीछे लगा रहने 
वाला । साथ न छोड़नेवाला | बराबर साथ में दिखाई 
पड़नेचाला । जैसे, वह जहाँ जाता है यह पुछुल्लता उसके | 
साथ रहता है । (४) साथ में जुड़ी था छगी हुई वस्तु था 
व्यक्ति जिसकी उतनी आवश्यकता न हो । जेसे, तुम आप | 
तो जाते ही हो, एक पुछुल्का क्‍यों पीछे छगाए जाते हो । | 
(९) पिछलग्गू । खुशामद से पीछे लगा रहनेवाढूा | 
चापलूस । आश्वित। जेसे, अमीरों का पुछुछछा | (६) 
लपेटन की बाई ओर का खूँटा । ( जलाहे ) 

पुछार | %#-ंज्ञा पुं० [ दिं० पूछना ] पूछनेवाला । खोज खबर 
लेनेचाला । आदर करनेवालढा । 
संज्ञा पुं० दे० “पुछार” । 

पुछिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पूँढ ] हुंबा मेढ़ा । 

पुछैया -संज्ञा पुं [ हिं० पूछना ] पूछनेवाला । खोजखबर लेने- 
वाला | ध्यान देनेवाल्वा । 

पुजना-क्रि० अ० [ हिं० पूजना ] (१) पूजा जाना । आराधना 
का विषय होना । जेसे, वहा अनेक देवता पुजते हैं । (२) 
आहत होना । सम्मानित होना । 

पुजवना | १६-क्रि० स० [ हिं० पूजना ] (१) पुजाना । भरना | 
(२) पूरा करना । (३) सफल करना । 3३०--जिन ब्रज 
बीथिन में सर बिहरत स्थामा स्थाम । सकरू मनोरथ मंज़ु 
सम ते पुजवहु सुख घास । 

पुजवाना-कि ० स॒० [ हिं० पूजन? का प्रे० ] (१) पूजन कराना । 
पूजा करने में प्रचृत्त करना । आराधन कराना | जैसे, हम 
अपने ठाकुर दूसरे से पुजवा ढेगे । (२) अपनी पुजा कराना । 
पूजा प्रतिष्ठा लेना । जैसे, ये देवता ऐसे हैं जो सब से पुज- 
वाते दैं।(३) अपनी सेवा-शुअषा कराना। आदर 
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पंट 


कक 


सम्मान कराना। जेसे, गांवों में साधु अपने को खूब 


पुजवाते हैं। 


पुजाई-संशा स्री० [ हिं० पजना ] (१) पूजने का भाव या क्रिया। 


जेसे, गंगापुजाई। (२) पूंजने का दाम या मजदूरी । 
संज्ञा स्लनी० [ हिं० पूजना - पूरा दोना ] ( $ ) पूरा करने की 
क्रिया या भाव । ( २ ) पूरा करने की मजदूरी । 


पुजाना-क्रि० स० [ हिं० पूजना का प्रे० ] ( $ ) दूसरे से पूजा 


कराना । पूजा में प्रवृत्त या नियुक्त करना। जैसे, पुजारी 
से ठाकुर पुजाना। ( २) अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराना । 
आदर सम्मान आघ करना । भेंट चढ़वाना । ( ३ ) धन 
वसूल करना । जैसे, (क) गाँवों में बैरागी खूब पुजाते हैं । 
(ख) -आाज ९ ) उससे पुजाए । 

सयो० क्रि०-लेना । 
क्रि० स० [ हिं० पृजना-- परा हे।ना, भरना ] (१) भर देना 
किसी घाव गडढे आदि का बराबर करना । जेसे, यह दवा 
घाव को बहुत जल्दी पुजा देगी । 

सयो० क्रि०-देना । 
(२) पूरा करना । पूत्ति करना । कसी दूर करना । 3०-- 
पंडुवधू पटद्दीन सभा में कोशिन वसन पुजाए ।-सूर । 
(३) परिपू्णं करना । सफल करना। उ०-करि विवाह 
ताही के आये | तासु मनारथ सकक पुजाये। -सूर । 


पुजापा-संज्ञा पुं० [ सं० पूजा + पात्र | (१) देवपुजन की सामग्री 


जैसे, फूलपतन्न, नेवेच्, पंचपात्र, अरघा इत्यादि। पूजा 
का सामान । 

मुहा० -पुजापा फेछाना -- (१) वस्तुओं को बिना किसी क्रम के 
इधर उधर फेलाकर रखना | (२) आडंबर फेज्ञाना । बखेडा फैलाना । 
(२) पूजा की सामग्री रखने की कोली । पुजाही । 


पुजारी-संज्ञा पुं० [ सं० पूजा + कारी ] पूजा करनेवाला । जो पूजा 


करता हो । किसी देवमूति की सेवा शुश्रुषा करनेवाला । 
पुजाही-संज्ञा स्नी० [ हिं० पूजा+भ्राही ( प्रत्म० ) ] पूजन की 
सामग्री रखने की थेली वा पात्र । 
पुजेरी-संज्ञा पुं० दे० “पुजारी” | इ०--आप देव आप ही 
पुजेरी । आपुद्धि भोजन जेंवत ढेरी | --सूर । 
पुजैया[-संज्ञा पुं० [ हिं० पूजना ] पूजा करनेबाल्ा । 
से पुं० [ हिं० पूजना -- भरना ] पूरा करनेवारू।। भरनेवारढा 
| संज्ञा ल्ली० दे० “पुजाई?” । 
पुजो रा-संज्ञा पुं० [ हिं० पूजा ] (१) पूजन । अझर्चा । (२) पूछा 
के समय देवता का श्रपित करने की सामझी । 
पुट-संज्ञा पुं० [ अनु० पुट पु « ऊींटा गिरने का शब्द | (१) किसी 
वस्तु से तर करने या उसका हलका मेल करने के खिये 
डाला हुआ छींटा । हलका छिरकाव । जैसे, (क) पकाते 
वक्त ऊपर से पानी का इलका पुट दे देना । हा, 








क्रि० प्०ठ >देना | 

(२) रंग या हलका मेल देने के लिये घुल्े हुए रंग या 
और किसी पतली चीज में डुबाना। बोर। जैसे, इसमें 
पक पुट छाह रंग का दे दो । 3०--ज्यों बिन पुट पदढ 
गहत न रंग को, रंग न रले परे | --सूर । 

क्रि० प्र०-देना । 

(३) बहुत हकका मेल। अल्प मात्रा में - मिश्रण । 
भावना । जैसे, भाँग में संखिया का भी पुठ <। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु । 
जैसे, रदुपुट, नेन्रपुट । (२) दोना । कठोरा | गोल गहरा 
पात्र | 3० --(क) पियत नेन पुटरूप पियूखा | “-ठुलसी । 
(ख) जलूथुट आनि घरो आँगन में मोहन नेक तो लीजे । 
--सूर । (३) दोने के आकार की वस्तु । कठोरे की तरह 
की चीज | जैसे, अजलिपुट । (४ ) मुंहबंद बरतन। 
ओऔषध पकाने का पात्र विशेष । 
विशेष--दो हाथ लंबा, दो हाथ चौड़ा, दो हाथ गहरा एक 
चौखूँटा गड़ढा खोद कर इसमें बिना पथे हुए डपले डाल 
दे | इपलों के ऊपर श्रीषध का मुहँबंद बरतन रख दे 
और ऊपर से भी चारों ओर उपले डाल कर आग लगा 
दे । दवा पक जायगी । यह सहापुट है। इसी प्रकार गड्ढे 
के बिस्तार के हिसाब हे गजपुट, कोक्कुटपुट, कपोतपघुटठ, 
भांडपुट, इत्यादि हैं जेसे, सवा हाथ विस्तार के गड्ढे में 
जो पात्र रखा जाय वह गजपुट है । 

(२) कठोरे के आकार के दो बराबर बरतनों,को मुंह 
मिल्लाकर जोड़ने से बना हुआ बंद घेरा । संपुट् । (६) 
घोड़े की दाप । (७) अतःपट | अँतरोदा । (८) जाय- 
फल | (8) एक वर्यबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, 
एक सगण और एक यसण होता है। ३उ०--श्रवणपुट 
करी ना जान रानी । रघुपति कर याकी मीचु ठानी । 


पटकद | १७५ 
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तरकारी के रसे में उसे गाढ़ा करने के लिये मिल्ला दिया 
जाता है । आलन । 
पुटञ्मीव-संज्ञा पुं० [ से० ] गगरा । कछसा । 
पुटपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) पत्ते के दोने में रखकर श्रोषध 
पकाने का विधान ( वैद्यक ) । 
विशेष--पकाई जानेवाली ओषध को गंभारी, बरगद, 
जामुन, आदि के पत्तों में चारों ओर से रूपेट दे और कस- 
कर बाँध दे । फिर पत्तों के ऊपर गीली मिद्दी का श्रेगुल 
दो अंगुल मोटा लेप कर दे। फिर उस पिड को उपले की 
आग में डाल दे । जब मिद्दी पक कर छाछ हो जाय तब 
समझे कि दवा पक गई । नेत्नरोगों में भी पुटपाक की 
रीति से श्रोषध पकाकर उसका रस शंख में डालने का 
विधान है। स्निग्प मांस और कुछ ओषध लेकर द्वव पदा्थ 
मिलाकर पीस डाले फिर सबको ऊपर लिखी रीति से 
पकाकर उसका रस निचोड़कर आंख में डाले | 
( २) सुँहबंद बरतन में दवा रखकर उसे गड्ढे के 
भीतर पकाने का विधान । ( भस्म बनाने के किये धातुए 
प्रायः इस रीति से फूँकी जाती हैं । ) (३) घुटपाक द्वारा 
सिद्ध रस या ओषध । 3०--रावण से रसराज सुभट 
रस सहित लंक खल खलतों । करि पुटपाक नाक नायक 
हित घने घने घर घलूतो | “तुलसी । 
पुटभेदू-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) जल का सवर । (२) नगर । 
पत्तन । 
पुटसेदक-संज्ञा पु० [ स०_] परतदार पत्थर जो शआ्राधा पुरसा 
खोदने पर ज्मीन के भीतर मिले । ( बृहत्संधिता ) 
विशेष-कहा खोदने से जरू निकलेगा इसका विचार जिस 
उदकार्गल प्रकरण में है उसीमें इसका उल्लेख है । 
पुटरिया[-संज्ञा स्ली० दे०“पोटली”?! । 
पुटरी[-संज्ञा स्ली० दे० “पोटली?? । 
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पुटकंद्‌ू-संज्ञा पु० [ सं० ] कोलकंद । बाराही कंद । 
पुथ्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमर । 
विशेष--शेष अर्थ पुट के समान । 
पुट्टकेनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) पश्मचिनी । कमलिनी। (२) 
प्मसमूह । (३) कमलछों से भरा देश । 
पुरकी-॑ंज्ञा स्नी० [ से० पुट्क -- दाना ] पोट्ली । ग़ठरी । 
संज्ञा द्नी० [ हिं० पटपटाता-- मरना ] (१) आकस्मिक रूत्यु। 
' मौत जो पुकबारगी आ पड़े। (२) बच्भरपात। दैवी आपत्ति। 
आफत । गजब । 
मुद्दा ०-( किसी पर) पुटकी पड़ना -- (१) मेत आना | अकाह् 
रत्यु देना | (२) बज पड़ना | आफत आना | गजब गिरना | 
( ख्रि० शाप ) । 
संशा ज्री० [ हिं पुद | दलका मेल ] बेसन था. आदा जो 


पुटालु-संज्ञा पुं० [ सें० ] कोछकंद । 

पुटास-संज्ञा पुं० दे०“पोटाश” | 

पटिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) संघुट | पुड़िया। (२) इलायची । 

पुटित-वि० [ सं० ] ( ५ ) जो सिमटकर ढोने के आकार का 
दो गया हो । (२) संकुचित । सुकड़ा हुआ । (३) पढा 
हुआ । (४) सिला हुआ । (९) बंद । 

पुटनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] फेनी नाम की मिठाई । 

पुटिया-संज्ञा स्लनी० [देश० ] एक प्रकार की छोटी मछली । 

पुटी-संज्ञा स्ली० [ स० पुट | (१) छोटा दोना। छोटा कटोरा | 
उ०--भरि भरि परनपुटी रचि रूरी |--तुझूेसी । (२) 
खाली स्थान जिसमें कोई चस्तु रकक्‍्खी जा सके। जैसे, 
चंचुपुटी । (३) पुढ़िया। (9७) कौपीन । ढूँगोदी । 

पुटीन-संज्ञा पुं० [ भर पुठे ] किवाड़ों में शीशे बैठाने या . हकड़ी.. 


पट्टी २१४७ पतारिका 
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के जोड़, छेद, दरार आदि भरने में काम आनेवाढा एक | पुएयक-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) ब्रत, अनुष्ठान आदि जिनसे पुण्य 
मसाला जो अ्रढ्लसी के तेल में खरिया मिद्दी मिलाकर | ७ होता है । (२) वह वत या डपचार जो पुत्रवती ख्री अपने 








बनाया जाता है । |. पुत्र के कल्याण के लिये करती है । (३) विष्णु । 
पुद्टी-एंज्ञा श्ली० [ देश० ] मछलियों के पकड़ने का काबा । पुणयकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दान पुण्य का समय । 
पुद्ठा-संज्ञा पुं० [ सं० पुष्ट वा पृष्ठ ] (१) चूतड़ का ऊपरी कुछ कड़ा | पुण्यक्षेत्र-तंशा पुं० [सं० ] वह स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो। तीर्थ । 
भाग । (२) चोपायों विशेषतः घोड़ों का चूतड़ । पुरयगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंपा । 


मुहा० --पुट्टे पर हाथ न रखने देना -- चेचलता और तेजी के पुएयगंधा-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] प्तानजुही का फूल | 
कारण सवार को पास न आने देना ( घोड़ी के लिये )| | पुरायज्ञन-संज्ञा पु० [सं० ] (१) धघर्माव्मा। सज्वन । (२) 
(३) घोड़ों की संक्या के लिये शब्द | जैसे, (क) इस साहू | राक्षस । (३) यज्ञ । 
कितने पुट्टे छाए ? (ख) फी पुदट्ठा १० ०) के हिसाब से पुएयजने श्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
दाम ले ले। । (४) किसी पुस्तक की जिल्द्‌ का पिछुछा | पुर्यजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रत्लेक आदि ( जिनकी प्राप्ति 
भांग । (२) पुद्टे पर का मज़बूत चमड़ा । (चम़्ार) | पुण्य द्वारा ह्वोती है ) । 
पुद्दी-पंज्ञा क्ली० [ हिं० पुट्ठा ] बेलगाड़ी के पहिये के घेरे का एक पुरयद्शेन-वि० [ सं० ] जिसके दर्शन से पुण्य हो। जिसके 
भाग जिसमें आरा और गज घुसे रहते हैं । किसी पहिये | दर्शन का फल शुभ या अच्छा हो । 
में ७ किसी में ६ ऐसे साग मिलकर पूरा घेरा बनाते हैं। संज्ञा पुं० नीलकंठ । चाषपतक्ती । (विजयादशमी के दिन 
पुठवालू-संज्ञा पुं० [ दिं० पुद्ठा + वाला ] (१) चोरों के दुछ का वह इसके दर्शन से लेग पुण्य मानते हैं । ) 
वलिष्ट आदमी जो सेंघ के झुँद पर पहरे के लिये खड़ा रहता | पुरयभूमि-संज्ञा स्नी० [सं०] ($ ) आरयावते देश | (२) 








है। (२) भल्ने बुरे काम में किसीका साथ देनेवालढूा । पुन्नवती ख्री । 

सदृदगार । पृष्ठरत्तक | पुरयवान-वि ० [ सं० पुण्यवत्‌ ] [ स्री० पुर्यवती ) पुण्य करने- 
पुड़ा-संशञा पुं० [ सें० पुट ] [ स्री० अल्प७ पुढ़िया ] बड़ी पुड़िया- वाला । धर्माध्मा। 

या बेंडल । पुएयश्लेक-वि ० [सं० ] [ स््री० पुण्यश्ताका | जिसका सुंदर 

संज्ञा पुं० [ हिं० पुद्ठा ] बह चमड़ा जिससे ढोल मढ़ा जाता है। चरित्र या यश हो । पविन्न चरिन्न या श्राचरणवालहा | जिसका 
पुड़िया-पंज्ञा स्ली० [सं० पुटिका, प्रा० पुड़िया] (१) मोड़ था रूपेटकर जीवनवृत्तांत पविन्न ओर शिक्षादायक हो । 

संपुट के आकार का किया हुआ कागज या पत्ता जिसके संज्ञा पु० (१) नछ । (२) युधिष्ठिर । (३) विष्णु । 

भीतर कोई चस्तु रखी जाय । जैसे, पंसारी ने एक पुड़िया | पुरयश्लेका-संशा स्री० [ से० ] (१) सीता । (२) दोपदी । 

बाँधकर दी । पुणयस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पविन्न स्थान। तीथ॑स्थान । 

क्रि० प्र०---बाघना | न्‍ (२) जन्मकुंडली में रूम से नर्वा स्थान जिसमें कुछ ग्रहों 
(२) पुड़िया में रूपेटी हुईं दवा की .एक खुराक या सात्रा। के होने से पुण्यवान्‌ था पृण्यद्दीन दोने का विचार किया 


जाता है । 
पुरया-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) ठुछसी । (३) छुनपुना नदी । 


जैसे, एक पुड़िया सुबह खाना एक शाम | (३) आधार 
स्थान | खान । भंडार। घर । जैसे, यद बुढ़िया आफत 


की पुड़िया है। पुएयाई-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पुण्य +आाई ( प्रत्म० ) ] पुण्य का 
पुड़ो-संशा स्री० [ दिं० पुडा ] बह 'चमड़ा जिससे ढोछ मढ़ा फल वा पुण्य का प्रभाव । उ०--आज तो वह पुरखों की 
जाता है । पुण्याई से बच गया | 
पुरय-वि० [ सं० ] पविन्न । शुभ । अच्छा । भरता । धर्मविद्दित। | पुए्यात्मा-वि० [ सं० पुण्यात्मन्‌ ] जिसकी अवृत्ति पुण्य की ओर 
जैसे, पुण्य काय्ये । हो । पृण्यशील । धर्मास्मा । 


पुणयाह-संज्ञा पुं० [ से० ] शुभ दिन । संगलछ का दिन । 

पुरयाह चचन- संज्ञा पुं० [ से० ] देवकांय्ये के अनुष्ठान के पहले 
मंगल के क्षिय्रे 'पुण्याह” शब्द का तीन बार कथन | 

पुत्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] एक नरक का नास जिससे घुनत्न होने पर 
उद्धार होता है । 

पुतरा[#-संशा पुं० दे० “पुतछा ” । 

पुतरिका#-संज्ञा ल्ञी० दे* “पुत्तलिका” । 


संज्ञा पुं० (१) वह कर्म जिसका फल शुभ हो । शुभादष्ट । 
सुकृत । भला काम | धर्म का काय्ये । जैसे, दीने| को दान 
देना बड़े पुण्य का काय्य है । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
(२) शुभ कर्म का संचय । जेसे, ऐसा करने से बड़ा 
पुण्य होता है । * 

क्रि० प्र०--दहोना । 
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डस सससससस सी ंडबिनलनतत- 


पतरिया २१४८ पत्नप्नो 
पुतरिया [-पंत्ा ज्ली० दे० “घुतरी??, “पुतली? । | पुत्तिका-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार की मधुमक्खी । 


पुतरी-संज्ञा स्लो" दे० “पुतली'”? । ५ 
पुतला-संज्ञा पुं० [ से० पुत्रक, पुत्तल | [ ख्री० पुतक्षा ] छकड़ी, 
मिद्दी, धातु, कपड़े श्रादि का बना हुआ पुरुष का झाकार 
या मूति' विशेषतः वह जो विनोद या क्रीड़ा ( खेल ) 
के लिये हो । 
मृहा०- किसी का पुतला बाँधना > किपसतीकी निंदा करते 
फिरना । किसाकी अपकीति फेलाना | बदनामी करना। ( भाट 
जिसके यहाँ कुछ नहीं पाते हैं उसके नाम का एक युतला 
बाँस में बांधकर घूमते हैं और उसे कंजूस कह कहकर 
गालियां देते हैं) । 3०--तौ तुझसी पूतरा बांधिहे। 
“तुलसी । 


पुतत्ली-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पुतला ] (३) छकड़ी, मिद्दी, धातु, 


कपड़े आदि की बनी हुई स्री की आकृति या मूति विशेषतः 
वह जो विनोद या क्रीड़ा ( खेल ) के लिये हो । गुड़िया । 
(२) आँख का काला भाग जिसके बीच में वह छेद होता 
है जिससे होकर प्रकाश की किरनें भीतर जाती हैं और 
पदार्थों का प्रतिबिंब उपस्थित करती हैं । नेन्न के ज्योतिष्कंत्र 
के चारों ओर का कृष्णमंडल । ( दूसरे की आंख पर दृष्टि 


' गड़ाकर देखनेवाले का इस काले मंडल के बीच के तिद्य 


में अपना प्रतिबिंब पुतल्ली के आकार का दिखाई देता है 
इसीखे यह नाम पड़ा ) | 

मुंहा०--एुतढी फिर जाना ८ (१) अख पथरा जाना। नेत्र स्तब्ध 
होना । ( मरण चिह् )| (२) घमंड हो जाना । 

(३) कपड़ा बुनने की कल या मशीन | 

यौ०--पुवछी घर। 

(४) किसी स्री की सुकुमारता ओर सुंदरता सूचित 
करने के लिये ज्यवहृत शब्द । जैसे, वह स्त्री क्या है पुतलली 
है। (५) घोड़े की ठाप का वह मांस जो मेढक की तरह 
निकला होता है । |; 

पुताई-संज्ञा स्नी० [ हिं० पेतना-+- भाई ( प्रत्य० ) ] (१) किसी 
गीली वस्तु की तह चढ़ाने का काम । पोतने की क्रिया या 
भाव । (२) दीवार भादि पर मिट्टी गोबर चूना आदि 
पोतने का काम । (३) पोतने की मजदूरी । 

पुतारा-संज्ञा पुं० [ हिं० पुतना, बेत्ता ] (५) किसी वस्तु के 


। 
। 





(२) दीमक । 

पुत्र-पंजञा पुं० [ सं० ] [ स्री० पुत्री ] छड़का । बेटा । 

विशेष --पृत्र” शब्द्‌ की व्युत्पत्ति के लिये यह कल्पना की 

गई है कि जो पुन्नाम नरक से उद्धार करे उसकी संज्ञा पुत्र 
है । पर यह व्युत्पत्ति कक्ष्पित है। मनु ने बारह अकार के 
पुत्न॒ कहे दैं--ओऔरस, 'ेन्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढ़ोत्पन्न, 
अपविद्ध, कानीन, सहेढ़, क्रीत, पोनसंव, स्वयंद्त्त और 
शौद्र' । विवाहिता सबया। ख्री के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति 
हुईं हो वह औरस कहलाता है। ओरल ही सबसे श्रेष्ठ 
और मुख्य पुत्र है। मत, नपुंसक आदि की स्त्री देवर आदि 
से नियोग द्वारा जो पुत्र उत्पन्न करे वह छेन्रज है। गोद 
लिया हुआ्रा पुन्न दत्तक कहलाता है। किसी पृन्नगुणों 
से युक्त व्यक्ति को यदि कोई अपने पुत्र के स्थान पर 
नियत करे तो वद्द कृत्रिम पुत्र होगा। जिसकी स्त्री को 
किसी स्॒जातीय या घर के पुरुष से ही पुन्न उत्पन्न हो, पर 
यह निश्चित न हो कि किससे तो वह उसका गढ़ोश्पन्न पुत्र 
कहा जायगा । जिसे माता पिता दोनों ने या एक ने त्याग 
दिया हो और तीसरे ने अहण किया हो वह उस अहण 
करनेवाले का अपविद्ध पुन्न होगा। जिस कन्या ने अपने 
बाप के घर कुमारी अवस्था में ही गुप्त संयोग से पुत्र उत्पन्न 
किया हो उस कन्या का वह पुत्र उसके विवाहित पति का 
कानीन पुत्र कहा ज्ञायगा । पहले हे गर्भवती कन्या का 
जिस पुरुष के साथ विवाह होगा गभजात पुत्र उस पुरुष 
का सहोढ पुत्र होगा । माता पिता को मुल्य देकर जिसे 
मोल ले वह मोल लेनेवाले का क्रीत पुत्र कहा जायगा। 
पति द्वारा त्यागी जाकर अ्रथवा विधवा या स्वेष्छाचारिणी 
होकर जो पर पुरुष संयोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करे बह पुत्र 
उस पुरुष का पोनभंचर पुन्न होगा । मातृपितृविह्दीन अथवा 
माता पिता का ह्यागा हुआ यदि किसीसे आप आकर 
कट्दे कि “मैं आपका पुत्र हुआ?” तो वह स्वयंदृत्त पुत्र कह- 
छाता है। विवाहिता शूद्ा और ब्राह्मण के संयोग से 
उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण का पाशव या शौद्र पुत्र कहछाएगा । 

पुत्रकंदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] लक्ष्मणाकंद जिसके सेवन से गर्भ- 
दोष दूर होते हैं । 


ऊपर पानी से तर कपड़ा फेरने की क्रिया । भीणे कपड़े से | पुत्रक-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) पुत्र | बेटा । (२) पतंग । फतिंगा | 


पोछने का काम । (२) पोतने का तर कपड़ा । 
पुत्त “संज्ञा पुं० ढे० ८“पुश्र!! | 
पुतरी # -४ंज्ञा स्रो० ढे० “पुत्री” । 
पुत्तल-पंत्रा पुं० [ से० ] [ ल्रो० पुतत्नी ] युतछा । 
पुतलक-मज्ञा श्ली० [ से० ] [ रत्री० पुत्तलिका ) पुतला । 
पुत्तलिका-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) घुतछी । (२) गुड़िया । 


टि्ठा । (३) दाने का पौधा । (४) पुक्ष प्रकार का चूहा 
जिसके कांटने से बढ़ी पीड़ा और सूजन होली है । 
पुत्रकामेष्टि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक यज्ञ जो पुत्र की हच्छा से 
किया जाता है । 
पुअज्ली-ंज्ञा खी० [ सं+ ] रुक योनिरोग जिसके कारण गर्भ नहीं 
ठहरता । | 


पुञअजीच २१७४६ 


पुत्रजीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंगुदी से मिलता जुछता एक बड़ा । 
और सुंदर पेड़ जो हिमालय से लेकर सिंहलू तक होता 





है । इसकी हकड़ी कड़ी और सजबूत होती है । यह चेत 


बेसाख में फूछता है। फल भी इसझे इंगुदी के फल्लों के 


ऐसे होते हैं। बीज सूखकर रुद्राक्ष की तरह के हो जाते हैं, 
इससे बहुत से साधु उसकी माला पहनते हैं। बीजों से 
तेल भी निकलता है जो जलाने के काम में आता है। 
छाल, बीज और पत्ते दवा के काम में आते हैं। वेद्यक 
में पुन्नजीव भारी, वीग्येवद्धक, गर्भदायक, कफकारक, 
मलमूत्रकारक, रुखा और शीतल माना जाता है। 
पर्यां०-जियापोता। पुतजिया। पविन्न। गर्भद। सिद्धिद । यष्टी पुष्प ।. 
पुत्रज्ीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुन्नजीव बृत्त । 
पुत्रदा-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१) बंध्या ककोटकी । बम ककोड़ा या 
खेखसा । (२) लक्ष्मण कंद्‌ | (३) सफेद भटकटैया । श्वेत 
कंटकारि । (४) जीवंती । 
पुज्रदाआा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (५) एक छता जो सालहूवा में होती 
है । (२) श्वेवर्कंटकारि । 
पुत्रप्रदा-संशा छो० [ सं० ) (१) श्वेतकंटकारि । (२) छुविका । 
पुञ्नभद्गा-संज्ञा स्ली० [ सं० | बड़ी जीवंती । | 
पुञ्नभाव-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पुत्र का भाव। पुन्नत्व। (२) 
फल्नित ज्योतिष में रुम्न से पंचम स्थान का विचार जिसके 
द्वारा ज्योतिषी यह निश्चित करते हैं कि किसके कितने 
पुन्न या कन्‍्याएं होंगी । 
पुत्रवती-संशा स्ली० [ सं० | जिसके पुत्र हो । पृत्रवा ज्षी । पूती । | 
पुत्रवधू-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] पुन्न की खली । पतोहू । पुतऊ । 
पुरश्ंगी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मेढ़ा । 
पुत्नश्षेणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मूलाकानी । 
पुत्नसहम-संज्ञा पुं० [ सं० पुत्र + अ० सहम | नीलकंठ ताजिक में | 
जो ४० प्रकार के सदम कह्दे गए हैं उनमें से एक । 
विशेष--शदस्पति स्फुट में से चंदस्फूट निकाल देने से जो | 
अंक बचे इसे लपझस्फुट के साथ जोड़ने से पुश्नसहम आता | 
है । इसके द्वारा पुत्न॒लाभ आदि का विचार किया जाता है। 
पुजादी-वि० [सं० पुत्रादेन्‌ू] [ स्री० पुत्रादिनी | पुनत्नभक्षक | | 
बेटे को खानेबाला । ( गाली ) । 
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(३) गुड़िया । मूति । पुतली । (४) आँख की पुत्त्ली । 
डउ०“-महादेव के नेन्न की पुत्रिका सी । कि संग्राम की भूमि 
में चंडिका सी | --केशव। (५) खत्री का चित्र | स्त्री की 
तसवीर । 3०--चित्र की सी पुत्रिका की रझूरे बगरूरे माहिं, 
शंबर छोड़ाय छई कामिनी की काम की । -- केशव । 


पुत्रिकापुत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] कन्या का पुन्न जो पुत्र के समान 


माना गया हो और संपत्ति का अधिकारी हो । 


पुत्नी-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] कन्या । लड़की । बेटी । 


वि० [ सं० पुत्रिनू ] [ल्रौ० पुत्रिणा] पुत्रवाला । जिसे पुत्र हो । 


पुत्रेष्टि-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्र की इच्छा 


से किया जाता है। 


पुदीना-संज्ञा पुं० [ फा० पादीनः ] एक छोटा पीधा जो या तो जमीन 


ही पर फैलता है अथवा अधिक से अधिक एक या डेढ़ 
बीता ऊपर जाता है | इसकी पत्तियाँ दो ढाई अगुरू लंबी 
और डेढ़ पीने दो अगुरू तक चौड़ी तथा किनारे पर 
कटावदार और देखने सें खुरहुरी होती हैं। पत्तियों में बहुत 
अच्छी गंध होती हे इससे लोग उन्हें चटनी आ्रादि में पीसकर 
डालते हैं । पुदीने को यहाँ उंठलों से ही बगाते हैं, उसका 
बीज नहीं बोते । पुदीने का फूल सफेद होता है ओर बीज 
छोटे छोटे होते हैं । पुदीना तीन अकार का होता है--- 
साधारण, पहाड़ी ओर जलरूपुदीना । जलूंपुदीने की 
पत्तियाँ कुछ बड़ी होती हैं । पुदीना रुचिकारक, अजीखणा- 
नाशक और वमन को रोकनेवाला है । यह पौधा हिंदु- 
स्‍्तान में बाहर से आया है, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख 
नहीं है । यह पिपरमिंट की जाति का ही पौधा है । 


पुदुल-संज्ञा पुं० [ सं० ](१) जेनशाख्रानुसार ६ द्वब्यों में से एक । . 
जगत्‌ के रूपवान्‌ जड़ पदार्थ । स्पर्श, रस ओर वर्णंवा छा पदार्थ । 
विशेष--जैन दर्शन में षडद्वव्य माने गए हैं--जीवास्तिकाय, 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्चछा- 


स्विकाय ओर काल | 


(२) शरीर | देह । ( बौद्ध ) । (३) परमाणु । (४) 
आत्मा । (९) गंधतृण । 


पुदलास्तिकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार के सब रुपवान्‌ जड़ 


पदाथों की समष्टि । 


पुत्रिका-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) छड़की । बेटी । ३०--जनक पुनः-अव्य० [ सं० पुनर ] (१) फिर | दोबारा | दूसरी बार । 


सुखद गीता । पुन्निका पाइ सीता । “करेशव। (२) पुत्र के | 
स्थान पर सानी हुईं कन्या । 
विशेष--जिसे पुन्न न हो वह कन्या को इस प्रकार पुत्र रूप 


(२) उपरांत । पीछे । अनंतर । 


पुनःखुरी-संज्ञा पुं० [ सं० पुनःखुरिन्‌ ] घोड़ों के पेर का एक रोग 


जिसमें उनकी टाप फेल जाती है और वे लड़खड़ाते चलते हैं। 


से प्रहण कर सकता है। विवाद के समय वह जामांता से | पुनः पुनः-क्रि० वि० [ से० ] बार बार । 


यह निश्चय कर ले कि “कन्या का जो पुत्र होगा वह मेरा 
'स्रधाकर अर्थात्‌ मुस्े पिंड'ः देनेवाला और मेरी संपत्ति 
का अधिकारी होगा | ( मनु ) 





पुनःपुना-संशा स्री० [ सें० | गया की पुनपुना नदी । 
पुनः सस्कार-उंशा पुं० [ सं० ] फिर से किया जानेवाढा संस्कार ! 
डउपसयन आदि संस्कार जा फिर से किए जाये। 


पुने २१६४० 


है विशेष--बैसे, श्रनजाने अभक्ष्य, मलछसूत्र मध्य छगा हुआ पुनरणव-संज्ञ पुं० [ सं० ] नख | नाखून । 
अन्न श्रादि सुँह में पड़ जाने से आह्यण का फिर से उप- | पुननंव-वि० [ सं० ] जो फिर से नया हो गया हो । 
नयन होना चाहिए। इस पुनः सैसस्‍्कार में शिरो मुंडन, मेखछा, | पुनर्नेवा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक छोटा पोधा जिसकी पत्तियां 





कील ता: ससस कआ-ज -५_ “जल >> नमन न-+कननन+ कमान 
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दंड, भेक्ष्य और बह्मचय की भ्रावश्यकता नहीं होता । 
पुन-संज्ञा पुं० [ से० पुष्य ] पुण्य | धम । सवाब । 
पुनना-क्रि० ठं० [ दिं०पूरना | बुरा भा कहना | डघटना । बखा- 
नना । बुराई खोल खोलकर कहना । (स्त्री० ) 
पुनपुना-संजञा स्सी० [ से० पुनःपुना ] विहार या मगध की एक छोटी | 
नदी जो गया से बहती है और पविन्न मानी जाती है। 
इसके किनारे छोग पिंडदान करते हैं। वर्षा को छोड़ और 
ऋतुओं में इसमें जल नहीं रहता । ल्‍ 
पुनरपि-क्रि० वि० [ सं० ) फिर भी । | 
पुनरबस, पुनरबसु#[-संज्ा पुं दे० “पुनवेसु” । । 
पुनरागमन-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) फिर से आना । दोबारा 
शआाना । (२) संघार में फिर आना । फिर जन्म लेना । 
पुनराधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रोत या स्माते अ्रप्नि का फिर से 
ग्रहण । फिर से अपिस्थापन । ु 
विशेष--पत्नी की झृत्यु हो जाने पर उसके दाहकर्म में 
अग्नि अपित करके गृहस्थ फिर से विवाह और श्रभ्ि अहण 
कर सकता है।... 
पुनराद्चत्त-वि० [ सं० ] (१) फिर से धूमा हुआ। फिर से 
_ बूमकर आया हुआ । (२) दोहराया हुआ । फिर से किया 
या कहा हुआ । 
पुनरावृत्ति-संज्ञा खी० [सं० ] (१) फ़िर से घूमना । फिर से घूम- 
कर आना । (२) किए हुए काम के फिर करना। दोहराना | 
(३) पुनः पाठ | एक बा र पढ़कर फिर पढ़ना । दोहराना । 
पुनरुक्त-वि० [ सं० ] (१) फिर से कहा हुआ । (२) एक बार 
का कहा हुआ । जो फिर कहा गया हो। 
उुनरुक्वदाभास-संज्ञा पुं० [ से० ] बह शब्दाठंकार जिसमें 
शब्द सुनने से पुनरुक्ति सी ज्ञान पड़े परंतु यथार्थ 
में न हो। उ०-- वंदनीय केहि के नहीं वे 
कषिंद्‌ म्ति मान। ख़्य गये हु काब्यरस जिनको 
जयत जहान। इसमें “जगत” और 'जहान! इन देते 
शब्दों के प्रयोग में पुनरुक्ति जान पड़ती है, पर है नहीं, 
. क्यों कि 'जगत' का अथे है जगता है। 
पुनरुक्ति-उंज्ा स्री० [ सं० ] एक बार कही हुईं बात को फिर 
कहना । कहे हुए बचन को फिर छाना | 
विशेष--प्ताहिस्य की दर्ध से रचना का यह एक दोष 
माना जाता है । 
पुनमहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुनरुक्ति | - 
पुनर्जेन्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरने के बाद फिर दूसरे शरीर में 
- उत्पत्ति । एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर घारण | 








चौढाई की पत्तियों की सी गोल गोल होती हैं। फूल्नों 
के रंग के भेद शे यह पोधा तीन|प्रकार का होता है-- श्वेत, 
रक्त और नी । श्वेत पुननंवा का विषखपरा ओर रक्त 
पुननवा को साँठ या गद॒हपूरना कहते हैं। श्वेत पुननेवा 
या विषखपरे का पौधा जमीन प९ फेला होता है ऊपर की 
ओर बहुत कम जाता है। फूल सफेद द्ोते हैं । साँठ या 
गदहपूरना ऊसर ओर कंकरीली जमीन पर अधिक होती 
है । फूछ छाल होते हैं, डंडछ छाल होते हैं और पत्तियां 
भी किनारे पर कुछ छलाई लिये होती हैं । पुननंवा की 
जड़ मूसछा होती है और नीचे दूर तक गईं होती है । 
ओषध में इसी जड़ का व्यवहार अधिकतर होता है। 
पुननंवा कड़वी, गरम, चरपरी, कसैल्ली, रुचिकारक, 
अभिदीपक, रूखी, खारी, दस्तावर, हृदय ओर नेश्र को 
द्वितकारी, तथा सूजन, कफ, बात; खांसी, बवासीर, सूछ, 
पांडु रोग इत्यादि का दूर करनेवाली भानी जाती. है । 
लेन्न रोगों! में तो यह बहुत उपकारी मानी जाती 
है। इसकी जड़ का पीते भी हैं और घिप्तकर घी 
आदि के साथ अजन की तरह टछगाते श्री 
हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसके सेवन से अखि नई हो 
जाती हैं । 
पर्या०--(क) श्वेत पुननंवा । श्वेत मूछा । कठिल्छ । 
चिराटिका । बृश्चीरा । सितवर्षाश । वर्षांगी। वर्षाही। 
विसाख । शशिवाटिका । पृथ्वी। घनपतन्र । शोधप्नी । 
दीघपञ्चिका । (ख) रक्तपुननंवा । रक्तपत्रिका । 
रक्तकांडा । वषकेतु । वर्षाभू । रफक्तपुष्पा । लाहितां। 
करा | संडल्षपत्रिका। विकस्व॒रा | विपन्नी। सारिणी। 
शाणपत्र। भोम । पुनभव | नव। नथ्य। (रा) नीढल- 
पुननवा । नीढा । श्यामा । नीलवर्पाभू । नीलिनी । 
पुनर्भच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फिर होना । पुनज़न्म । (२) 
नख । नाखून । (३) रक्तपुननंवा । 
विं० जो फिर हुआ हो | फिर उत्पन्न । 
पुनरमे--संशा खी० [ से० ] वह विधवा सखी जिसका विवाह पहले, 
पति के सरने पर दूसरे पुरुष से हो । 
विशेष--मिताक्षरा के अनुसार पुनभू तीन अकार की द्वोती 
हैं। जिसका पहले पति से केवक् विवाह भर इडुआ हो, 
समागम न हुआ हो, दूसरा विवाद होने पर धह अच्षत- 
योनि स्त्री प्रथमा पुनभू होगी। विधवा हो जाने पर जिसके 
चरिन्न के बिग़़ने का डर गुरुजनों को हो उसका श्रदि वे 
पुनविवाह कर दें तो वह ह्वितीया पुनथूं हेगी। विधा 


पुनर्वेसु 





द्वेकर व्यभिचार करनेवाली ज्षी का यदि फिर विवाह कर 
दिया जाय तो वह तृतीया पुनभू होगी । 
पुनव॑सु-सज्ञा पुं० [ से०. ] (१) सत्ताईंस नत्नत्रों में से सातवां 
नक्षन्न | दे०“नक्षत्र” (२) विष्णु | (३) शिव । (४) 
- कात्यायन भुति। (३) एक लेक । 
पुनर्वांसी[-संज्ञा स्री० दे० “पूर्ण मासी!? । 
पुनि[#--क्रि०वि० [ सं० पुनः ] फिर फिर से । दोबारा । 
सुहा०--पुनि . पुनि ७ बार बर । 3०-पुनि पुनि मेहहिं देखाव 
कुठारा ।---तुलसी । 
पुनी*-संज्ञा पु [ से० पर्य, हिं० पुन ] पुण्य करनेवाढूा । 
पुणयात्मा । ३०-सब निदृभ, धमेरत पुनी । नर अरु . नारि 
चतुर सब शुनी ।--तुलसी | 
- संज्ञा छ्ली० [ सं० पूण ] पूर्णिमा | पूनो। ३०--चित्र में 
विलेकत ही छाल को बदन बाल, जीते जेहि कोटि चंद 
शरद पुनीन का ।--मतिराम । 
पुनीत-वि० [ सं० ] पवित्र किया हुआ । पवित्र | पाक। 
पुशन्न-संज्ञा पुं० दे० “पुण्य?! है 7 
पुन्नाग-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) सुलताना चंपा। 
विशेष--इसका पेड़ बड़ा और सदाबहार होता है। पत्तियां 
इतकी गोर अंडाकार, दोनों सिरों पर प्रायः बराबर चौड़ी 
और चंपा की पत्तियों से मिलती जुछठुती होती हैं। टह- 
नियों के सिरे पर छाल रंग के फूल गुच्छों में - ढगते हैं । 
फूलों में केसर होता है जो पुन्नागकेसर कहलाता है और 
द॒वा के काम में आता है । फल भी गुच्छों में ही छूगते हैं। 
इस पेड़ की छकड़ी बहुत मजबूत छूछाई लिये बादामी रंग 
की होती है | यह इमारतों में छगती है, जहाज के मस्तूल 
बनाने, रेल की पटरी के नीचे देने तथा और बहुत से कामों 
में आती है । छाल को छीढने से एक प्रकार का रस या 
: गाँद निकलता हे जिसमें सुगंध होती है । फल्लें के बीज से 
तेल निकलता है । पुन्ञाग के पेड़ दक्षिण मद्रास भ्रांत में 
समुद्बृतट पर बहुत अधिक होते हैं । उड़ीसा, सिंहल 
ओर बरमा में भी यह पेड़ आप से आप होता है.। ससुद्द- 
तट की रेतीली भूमि में जहाँ और कोई बड़ा पेड़ नहीं होता 
वहाँ यह अपने फल फूछ की बहार दिखाता है । चैद्यक 
में पुनज्नाग मधुर, शीतलढछ, सुगंध और पित्तनाशक 
माना जाता है । 
पर्यां०--पुरुषाख्य । रक्तवृत्त । देववल्ूकम । पुरुष । तंग। 
केसर । केसरी । 
(२) रेत कमछ । (३) जायफलछ । (४) पुरुष श्रेष्ठ । 
मनुष्यों में बड़ा। 
पुज्नाद, पुन्नाड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चक्रमदं। चकबरेंड़ का 
पौधा । (२) कनांटक के पास पृक देश । (३) दिशंबर जैन 
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संग्रदाय का एक संघ । जेन हरिवंश के कर्ता जिवसेवा- 
चाय्ये इसी संघ के थे । 
पुन्य-संज्ञा पुं० दे० “पुण्य?” । 
पुपली[-संज्ञा श्ली० [ हिं० पेपला ] बाल की पतली पोजडी नत्री 
पुप्फकुछ-संज्ञा पुं० | सं० ] बदरख्य वायु । जठरबात । 
पुप्फुस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पद्मब्रीज कोश । केवलगढ़े का 
छुत्ता । (२) फुप्फुल । 
पुमान-संज्ञा पुं० | सं० |] मदं। नर । पुरुष । 
पुरजन-संज्ञा पुं० [ से० | जीवात्मा । 
विशेष--भागवत में विस्तृत रूपकाख्यान के रूप में शरीर- 
रूपी पुर, उसके नवद्वार, व्वक्रूपी प्राचीर और उसमें 
पुरंजन नाम से जीवात्मा के निवास आदि का वर्णन 
किया गया है । 
पुरंजय-वि० [ सं० ] पुर का जीतनेवाला ! 
संज्ञा पु० एक सूर्यवंशी राजा | काकुत्स्थ | 
विशेष--विष्णुपुराण में लिखा है कि पुक बार ढैत्यों से हारकर 
जब देवता विष्णु भगवान्‌ के पास गए तब उन्हेंने 
उनसे राजा पुरंजय के पास जाने के लिये कहा । भगवान्‌ 
ने अपना कुछ अंश पुरंजय मे डालर दिया। पुरंजय ने 
इंद से बेल बनने के लिये कहा । बैक के ककुद (डीजे) 
पर बैठकर पुरंजय ने युद्ध किया और देत्यों के परास्त कर 
दिया इसीसे उनका नाम काकुत्स्थ पड़ा । 
पुरंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुर, नगर या घर को तोड़ने- 
वाला । (२) इंद ९ जिन्होंने शत्रु का नगर तोड़ा था ) । 
(३) (घर को फोड़नेचाला ) चोर। (४) चवचिका | 
चव्य | चई । (५) मि्चे। (६) ज्येष्ठा नक्षन्न । (७) विष्णु | 
पुरद्रा-संज्ञा स्री० [ से० ] गेगा। 
पुरंध्री-संज्ा स्नी० [ सं० ] (१) पति, पुन्न कन्या आदि से भरी 
पूरी ख्री । (२) स्त्री । 
पुरः-अव्य० [ सं० पुरस्‌ | (१) आगे । (२) पहले । 
पुरःसर-वि० [ सं० ] (१) अग्रगेता । अगुआ । ( २ ) संगी । 
साथी । (३) समन्वित । सहित । 
संज्ञा पु० (१) अग्रगमन । (२) साथ । 
पुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० पुरी ) (१) वह बड़ी बस्ती जरा 
कई ग्रामों या बस्तियों के छोगों को व्यवहार भ्ादि के लिये 
आना पड़ता हो। नगर। शद्दर । कसबा। (२) आगार। घर। 
यो०--अतःपुर । नारीपुर । 
(३) ग्होपरि ग्रह | कोठा। अठारी । (४) छोक । 
भुवन । (३) नक्षन्न | पुंज। राशि। (६) देह । शरीर | 
(७) मोथा । (८) चमें । चरसा । पुरव॒ट । मोट। (&) 
पीछी कटसरेया । (१०) गुग्गुर कास गंध द्वब्य । (११) 
दुग । किला । गढ़' । (१२) चोंगा ! 





पुरइन 


दि आम च 


जज जन. अमन अनात+ कण 
नल “८55 


वि० पूर्ण । भरा हुआ । 
पुरइन [#-संजा स्ली ० [ सं० पुटकिनी, प्रा० पुडइनी -+ कमातीनी, पु० हिं० 
पुरदनि | (१) कमल का पत्ता । ३०-(क) पुरइन सघन ओोट 
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टूक करना । घल्जियों उडाना ।“घुरज्ञे पुरजें ह्वाना ८ खेड खेड होना | 
टूटफूठ कर डुकड़े कड़े देना । 


| (२) कतरन। घन्नी | कटा हुकड़ा | कत्तल । (३) भ्रवयव । 


जल बेयि न पाइय मर्म । सायाछन्न न देखिये जैसे निगुण । अग | अश । भाग । जैसे, करू के पुरक्षे, घड़ी के पुरजे। 


ब्रह्म ।--तुछसी | (ख) देखो भाई रूप सरोवर साज्यो। | 


त्रज वनिता वर वारि बूंद में श्री त्रजराज विराज्यों | पुरइन 
कपिश निचोछ विविध रंग विहसत सच्चु उपजावे | सूर 
'श्याम आनंद्कद की सोभा कहत न आवबे। --पूर । 
(२) कमझ । 3३०--(#) सरवर चहु दिसि पुरइनि फूली। 
देखा वारि रहा सन भूली | “-जायसी । (ख) ऊधो तुम 
हो अति बड़ भागी । अपरस रहत सनेहतगा ते माहिन 
मन अजुरागी । पुरइन-पात रहत जरूू भीतर ता रस देह 
न दागी। ज्यों जल माँह तेल की गागरि बूँद न ताको 
* छागी । --सूर । 
पुरख[-संज्ञा पुं० [ सं० पुरुष | [ ख्लरी० पुरखिन ] (१) पूर्वज । 
पूवे पुरुष । उत्पत्ति-परंपरा में पहले पड़नेवाले पुरुष । जैसे, 
बाप दादा परदादां इल्यादि। जेसे, ऐसी चीज उसके पुरखों 
ने भी न देखी होगी । ३०---चलढत ढीक पुरखान की करत 
तिनहिं के काज । --लक्ष्मण । 
सुद्दा०--पुरखे तर जाना" पूर्व पुरुषों को ( पुत्र आदि के 
कृत्य से ) परलोक में उत्तम गति प्राप्त दाना । बडा भारी पुण्य या 
फक्ष दमा | कृतइृत्य होना । जैसे, एक दिन वे तुम्हारे घर आा 
गए, बस पुरखे तर गए । 
(२) घर का बड़ा बूढ़ा । 
पुरणुर-संज्ञा पुं० | देश» | बंगाढ के उत्तरपूर्व होनेवाला एक 
पेड़ जो घोली से मिलता डुछता होता है। इसकी लकड़ी 
खेती के सामान और खिलोने आदि बनाने के काम 
आती है । ह 
उुरचक-तंज्ा ल्ली० [हिं५ पुचकार] (१) चुमकार। पुचकार । (२) 
बढ़ावा । उत्साह दान | जैसे, तुम्हीने तो पुरचक दे देकर 
रूड़के को गाली बकना सिखाया है । 
क्रि० प्र०--देना । 

(३) प्रेरणा । उसकाया । उसारने का काम । जैसे, 
उसने धुरचक देकर इसे छड़ा दिया। (४ ) पृष्ठपोषण । 
वाहवाह्दी | ससर्धेन । पच्तमंडन । हिसायत । तरफदारी । 
जैसे, पुरचक पाकर ही पुल्निसवाल्ों ने यह सब 

. उपद्रच किया । 
क्रि० प्र०--देदा । --पावा । --लेचा । 
पुरज्ञा-संज्ञा पुं० | फा० ] (१) हुकड़ा । खंड । उ० “-सूरा साइ 
सराहिए लड़े घन्नी के खेत | पुरज्ञा पुरजा है परे तऊ न 
छांड़े खेत । -- कबीर । ् 
सुहा०--पुरजे पुरजे करना वा उड़ाना - खंढ खंद करना । द्व्क 


मुहा०--चढता पुरजा छः चाज्चाक आदमी | तेज आदमी | उद्योगी। 
(४) चिड़ियों के महीन पर । रोई । 
पुरजित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) एक राजा । (३) 
कृष्ण का एक पुत्र जो जांबवती से उत्पन्न हुआ था । 
पुरट-संशा पुं० [ स० ] सुबर्ण । सोना । 
पुरणु-तंज्ञा पुं [ से० ] समुद्र । 
| पुरत:-अव्य० [ स० | आगे । 
पुरत्राण-संज्ञा पु [ स० ] शहरपनाह। आकार। कोट। परकोदा । 
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उ०--कनक रचित मणि खचित दिवाला। अश्रष्ट द्वार 
पुरत्राण विशाला । 
पुरदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] नगरह्ार | शहरपनाह का फाटक । 
पुरनियाँ[-वि० [ हिं० पुरान ] वृद्ध । वयोतुद । बुड़॒ढा । 
पुरनी |-पंज्ञा ल्ली० [ हिं० पूरता ऋ भरना | (१) छुल्ला । झँगूडे में 
पहनने का गहना । (२) तुरही । सिंहा । (३) बंदूक का गज । 
पुरपाल-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नगर का रक्षक | क्रातवाह | 
(२) जीव | * 
पुरबला]।, पुरचुका-वि० [ सं० पूर्व +ला « प्रत्य० ) ] [ जी० 
पुरवली, पुरबुली ] ( १ ) पूवे का । पहले का । ( २ ) पूर्व- 
जन्म का । पूर्वजन्स संबंधी। जैसे, पुरजुल्े का पाप । 3०--- 
रही न रानी केक्यी अ्रमर भई यह बात । कधन पुरबुले 
पाप ते बन पठयेा जगतात । 
पुरबा-संशा खो० दे० “घुरवा” । 
पुरवियां-वि० [ हिं० पूरब ] [ स्री० पुरबिनी ] पूर्वदेश में धत्पन्न वा 
रहनेवाला । प्रब का | जैसे, पुरविभे लेग । 
संज्ञा पुं० पूरब का रहनेवाढ । जैसे, पुरवियों की फौज । 
पुरबिहा|-वि० दे ० “पुरणिया”” । 
पुरबी|-वि० दे० “पूरी” | 
पुरभिदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( असुरें के त्रिपुर का नाश करननें- 
घाले ) शिव । 
पुरमथन--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
पुरल्ा-संज्ञा ्ली० | से० | दुर्गा | ह 
पुरवइया, पूरवेया[-संशा स्ली० दे० “पुरवाई” । * 
पुरवर[-संज्ञा पुं० [ सं० पूर ] चमड़े का बहुत बड़ा डोछ जिसे 
कुए में डाक्कर बेलों की सद्दायता से खेत की सिंचाई 
हे आदि के लिए पानी खींचते हैं | बरसा । भेट । 
क्र७० प्र०--च रहना [--खींचना । 
मुहा०--प्ुरचट नाधना < पुरवट की रस्सी में मेज भोतना।, 
पुरवट हॉकना - पुरवद के बैज्षों को 'वक्ञाना । ह 


पुशुचनी 
पुरवमा|#-कि० स० [ हिं० पूरना ] (३ ) पूरना। भरना । 
पुजाना । जैछे, घाव पुरवना । ( २ ) पूरा करना । पूर्ण 
क्रना । 8०--( क ) जी विधि पुरव मनेारथ काली | 
करे तोहि चषपूतरि आली ।--तुलसी | ( ख ) में सो 
कद्दा दुरावति राधा | कहाँ. मिली नेंदनंदन का बमिज 
पुरयोा। मन की साथा ।--सूर । 
मुद्दा०-पाथ पुरवना >- साथ देना | साथी दोना। ३०--युरचहु 
साथ तुम्हार बड़ाई +--ज्ञायसी । 
क्रि० अ० ( १ ) पूरा होना । ( ३ ) यथेष्ट होना। (३ ) 
उपयोग के योग्य होना । 
मुहा०--बलरू प्रवना--पूरी शक्ति या सामथ्य होना। बलवीर्य 
का काम करना | 
पुरवा-संज्ञा पुं० [ से० पुर | छोटा गाँव | प्रा। खेड़ा । 
उ3२--नदी नद्‌ सागर डगरि मिलि गये देव, डगर न 
सूकत नगर परवान को ।--देव । 
संज्ञा पुं [ सं० पूर्व + वात, हिं० पूरब+वाव ] ( १) पूरब 
की हवा । पू्व दिशा से चलनेवाली वायु | (२) एक 





रोग जो पुरवा वायु चलने से उत्पन्न होता है | यह पशुओं 
का होता है। इसमें पशु का गला फूद्ध आता हे और उसके 


पेट में पीड़ा होती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुठक | मिद्ठी का कुर्हड़ | कुढ्हिया । 


उ०--बुट के केदार सम लूटि है त्रिकोक काछ _रवा के 


फूट सम अह्य अड फूटिहे ।--हचुमान । 
पुरवाई-संज्ञा स्ली० [ सै० पूर्व + वायु, हिं० पूरब + बाई ] पूर्व की 
वायु । वह वायु जो पूर्व से चलती है । 
पुरयाभा-क्रि० स० [ हिं० पुरवना का प्रे० ] पूरा कराना । 
पुरधेया[-संज्ञा स्री० दे० “प्रवाई” । 
पुरशासन-संज्ञा पुं० [ सें० | शिव । (दैत्यों के ब्रिपुर का ध्व॑ंस 
करनेवाले ) । 


पुरश्चरणु-संज्ञा पु५० [ सं० |] (५१ ) किसी काय की सिद्धि के | 


लिये पहले से ही उपाय सोचना और अनुष्ठान करना | 
(२ ) किसी मंत्रस्तोन्न आदि का किसी श्रभीष्ठ काय की 
सिद्धि के लिये किसी नियत समय ओर परिमाण तक 
- नियमपूर्वक जपना वा पाठ करना । प्रयोग । 

पुरश्छुदू-तंशा पुं० [ से० | कुश या डाभ की तरह की एक घास | 

पुरषा-संज्ञा पुं० दे० “प्रखा । 

पुरस-स्शा पुं० [ से० पुरोष ] खाद । पास । 

पुरसा-संजञा पुं० [ से० पुरुष ] ऊँचाई या गहराई की एुक 
साप जिसका विस्तार हाथ ऊपर उठाकर खड़े हुए मनुष्य 
के बरावर होता है। साढ़े चार या पाँच हाथ की एक 
जाप । जैसे, चार पुरसा गहरा, छः परसा ऊँचा | 

पुरस्कक्‍र-संशा पुं० [ सं० ] [ वि० पुरस्क्त ] (१) आगे करने 
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की क्रिया । (२) आदर | पूजा। (३ ) प्रधानता । 
(४ ) खीकार । ( * ) पारितोषिक । उपहार । इनास । 
क्रि० प्र०--देना । --पाना । 

पुरस्कृत-विं० [सं० ] (१) भागे किया हुआ। (२ ) 
आ्राइवत । पूजित । (३ ) स्वीकृत । (४ ) जिसने इनाम 
पाया हो । जिसे पुरस्कार मिला हे। । 

पुरस्तात्‌ू-अव्य० [ सं० ] (१ ) आगे। सामने। (२) पूर्व 
दिशा में । ( ३ ) पहले । पूवेकाल में । * 

पुरहत-ंज्ञा पु० [ सं० पुरः + अपात] वह अन्न और द्वज्यादि जो 
विवाह आदि मंगल कार्यों में प्राद्ित या प्रजा ' का किसी 
कृत्य के करने के प्रारंभ में दिया जाता है। आखत । 

पुरहन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ 2 विष्णु | ( २ ) शिव | 

परहा[-संज्ञा पुं? [ हिं० पुर] वह पुरुष जो पुर चछते समय 
कुएँ पर पुर के पानी के गिराने के लिये नियत रहता है । 

परहत+#-संज्ञा पुं० दे० “परुहुत!? 

पुरातक-संज्ञा पुं० [ से० ] । 

पुरा-अव्य० [ स० ] (१ ) पुराने समय में । पहले । पूर्व काल 
में । प्राचीन काल में | ३०---हे चक्रवर्ती नृपति विध्वा- 
मित्र महान। किया राज शासन पुरा जाहिर भये 
जहान ।--रघुराज । ( २) भाचीन । अतीत | पुराना । 
जेसे, पुरादृत्त, पुराकलप; पुराविदू, पुराकथा । 
संज्ञा खी० ( १ ) पूवे दिशा । ( २) एक सुगंध द्वग्य । 
मुरा | वैद्यक में यह कसेली, शीतल तथा कफ, थ्वास, 
मूच्छा और विष का दूर करनेवाली सानी जाती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुर ] गाँव । बस्ती । 

प्राकल्ष-संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) पर्वेकल्प | पहले का कक्प | 
(२) प्राचीन काछ। (३ ) एक प्रकार का श्रथवाद 
जिक्षमें प्राचीन काछ का इतिहास कहकर किसी विधि के 
करने की ओर प्रवृत्त किया जाय । जेसे, ब्राह्मणों ने इससे 
हथिः पवमान सामस्तोम की स्तुति की थी | 

पराक्ृत-वि० [से० ] (१) पूव काल में किया हुआ। 
(२ ) पूवजन्म सें किया हुआ । 
संज्ञा पुं० पुर्वेजन्स में किया हुआ पाप या पुण्यकर्स ! 

पराण-वि० [ सं० ] पुरातन । प्राचीन । जेसे, पुराण पुरुष | 
संज्ञा पु० ( १ ) प्राचीन आख्यान । पुरानी कथा। र्टृष्टि, 





मनुष्य, देवों, दानवों, राजाओं, महात्माओं आदि के ऐसे 
वृत्तांत जो पुरुषपरंपरा से चले आते हॉ। (२) हिंदुओं 
के धर्म -सैबंधी शाख्यान ग्रंथ जिनमे सूष्टि, हूथ, प्राचीत्त 
ऋषियों, सुनियों ओर राजाओं के धृत्तांत आ्रादि रहते हैं । 
, पुरानी कथाओं की पोथी । 

विशेष--पुराण अठारह हैं । बिष्णुपुराण के अनुधतार 
उनके नाम ये हैं--विष्ण, पद्म, अहम, शिव, भागवत, नारद, 
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मार्कडेय, भ्रप्मि, ब्रह्मवैवत्ते, लिंग, वाराह, स्कंद, वाम 
कूमे, मत्य, गरुड़, ब्रह्मांड ओर भविष्य | पुराणों में एक 
विचित्नता यह है कि प्रत्येक पुराण में अठारहों पुराणों के 
नाम और उनकी श्लोक संख्या है। नाम और श्लोकः 
संख्या प्रायः सब की मिलती है, कहीं कहीं भेद है । जेसे, 
कू्मेपुराण में श्र्मि के स्थान में वायुपुराण, सार्कडेय 
पुराण में लिंगपुराण के स्थान में नुसिहयुराण, देवी 
* भारवत में शिवपुराण के स्थान में नारदुपुराण ओर 
मत्स में वायुपुराण है। भागवत के नाम से आजकल 
दो' पुराण मिलते, हैं - एक श्रीमद्भागवत, दूसरा देवी- 
भागवत | कोन वास्तव में पुराण है इसपर भझूगड़ा रहा 
है । रामाश्रम खामी ने “दुजनसुखचपेटिकाः में सिद्ध 
किया है कि श्रीमद्भागवत ही पुराण है । इसपर काशी- 
नाथ भट्ट ने 'दुजनसुखमहाचपेटिका! तथा एक और 
पंडित ने 'दुजनमुखपञ्मपादुकाः देवीभागवत के पक्च में 
लिखी थी। पुराण के पाँच ढक्षण कहे गए हैं--सर्ग, 
प्रतिसर्ग ( अरथांत्‌ सृष्टि और फिर सृष्टि ) वंश, मन्वंत्तर 
और वंशानुचरित । 
पुराणों में विष्णु, वायु, मत्य ओर भागवत में ऐति- 
हासिक बृत्त, राजाओं की चंशावज्ञी आदि के रूप में, बहुत 
कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियाँ यद्यपि बहुत संदिप्त हैं 
और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी हैं पर हैं बड़े 
काम की | पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष 
रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावल्नियों की छान- 
बीन में छगे हैं। पुराणों में सब से पुराना विध्णुपुराण 
ही प्रतीत होता है| उसमें सांप्रदायिक खींच-तान और 
रागद्वेष नहीं है। पुराण के पाँचों क्षण भी उसपर 
ठीक ठीक घटते हैं। उससें सृष्टि की उत्पत्ति और रूय, 
मन्वंत्तरों, भरतादि खंडों और सूच्यादि लोकों, वेदों की 
शाखाओं तथा वेदष्यास द्वारा उनके विभाग, सूस्ये चंद्र 
वंश आदि का वणन है । कल्ि के राजाओं में मगध के 
मौय्ये राजाशों तथा गुप्तंघंश के राजाओं तक का उल्तेख 
है। श्रीकृष्ण की लीढाओं का भी वर्णन है पर बिलकुछ 
उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है । कुछ छोयों 
का कइना है कि वायुपुराण ही शिवपुराण है क्योंकि 
श्राजकछ जो शिवपुराण नामक पुराण या उपपुराण है 
उसकी श्लोकसंख्या २४००० नहीं है, केचछ ७००० ही हे। 
वायुपुराण के चार याद हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, 
कर्पों और भन्‍्वंतरों, वैदिक ऋषियों की गाधाओं, दक्ष" 
: अ्जञापति की कन्याओं से मिन्न सिन्न जीवोस्पत्ति, सूस्येवंशी 
और चंद्रबंशी राजाओं की वंशावली तथा कक्ति के राजाओं 
का आायः विष्कुपुराण के अनुसार वर्णन है। मत्स्यचुराण 
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में मन्वंतरों श्रोर राजवंशावल्षियों के अतिरिक्त परणांश्रम 
धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्यावतार की 
पूरी कथा है । इसमें मय आादिक असुरों के संहार, सातृ- 
लोक, पितृल्लेक, मूति ओर मंदिर बनाने की विधि का वर्शन 
विशेष ढंग का है । 

श्रीमद्‌भागवत का प्रचार सब से अधिक है क्योंकि उसमें 
भक्ति के माहातम्य ओर श्रीकृष्ण की ल्ीलाश्रों का विस्तृत 
वर्णन हे। नो स्कंधों के भीतर तो जीवब्रह्म की एकता, 
भक्ति का महत्व; सृष्टि लीछा, कपिछदेव का जन्म ओर 
अपनी माता के प्रति वैष्णव भावानुसार सांख्य शाख का 
उपदेश, मन्‍्वंतर भर ऋषि चंश।चली, भ्रवतार जिसमें 
ऋषभदेव का भी प्रसंग है, भव, वेणु पएथु, अहाद इत्यादि 
की कथा, समुद्बमधन आदि अनेक विषय हैं । पर सब से 
बढ़ा दुशस स्कँध है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से 
वर्णन है । इसी स्कंघ,के आधार पर श४गार और भक्ति- 
रस से पूर्ण क्ृष्णचरित संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक 
ग्रंथ बने हैं। एकादश स्कंध में यादवों के नाश और 
बारहबें में कलियुग के राजाओं के राजस्व का वर्णन है । 
भागवत की लेखन-शेल्ी और पुराणों से भिन्न है । इसकी 
भाषा पांडिल्यपू्ण ओर साहित्यसंबंधी चमस्कारों से 
भरी हुई है, इससे इसकी रचना कुछ पीछे क्री मानी 
जाती है । 

अ्प्िपुराण एक विरूचण पुराण है जिसमें राज- 
वंशावलियों तथा संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धमंशाखस्र, 
राजनीति, राजघमे, प्रजाधर्म, श्रायुवंद, व्याकरण, श्स, 
झलंकार, शस्रविद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र- 
दीक्षा का भी विस्वृत प्रकरण है । कलि के राजाओं. की 
वंशावली विक्रम तक आई है, अवतार प्रसंग भी है । : 

इसी प्रकार और पुराणों में भी कथाएँ हैं। विष्णु 
पुराण के अतिरिक्त और पुराण जो आजकक मिलते हैं 
उनके विषय में संदेद होता है कि वे असक पुराणों के 
न मिलने पर पीछे से न बनाए गए हों। कई एक पुराण 
तो मत मतांतरों भोर संप्रदायों के राग द्वपष से भरे हैं। 
कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई 
किसी की । ब्रह्मवेबर्तपुराण का जो परिचय भस्स् पुराण 
में दिया गया है उसके अ्रनुसार उसमें रधंत्तर कप और , 
वराह श्रवतार की कथा होनी चाहिए पर जो बअह्मवेबते' 
आजकल मिलता है उसतमें यह कथा नहीं है । कृष्ण के 
वृंदाचन के रास से जिन भक्तों की तृप्ति नहीं हुईं थी 
उनके लिये गोकछोक में सदा होनेबादों शास का उसमें 


, वणन है। आजकर का यह अहावैवर्त मुसलमानों के 


आने के कई सो वर्ष पीछे का है क्योंकि इसमें “जुलाहएं 
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जाति की उत्पत्ति का भी बब्लेख है---“स्लेच्छात. कुविंद- 
क्रन्यायां जोछा जातिवेभूचहः? (१० । १२११) | बह्मपुराण 
में तीथों ओर उनके माहात्म्य का वर्णन बहुत अधिक है, 
अनंतवासुदेव ओर. पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) माहात्म्य 
तथा शोर बहुत से ऐसे तीथों के माहात्म्य लिखे गए हैं जो 
प्राचीन नहीं कहे जा सकते । “पुरुषोत्तम-प्रासाद' से अवश्य 
जगन्नाथ जी के विशाहू मंदिर की ओर ही इशारा है 
जिसे गांगेय बंश के राजा चोड़गंग ( सन्‌ १०७७ है० ) ने 
बनवाया था। मत्स्यपुराण में दिए हुए लक्षण आज 
कल के पदूमपुराण में भी पूरे नहीं मिलते हैं । वैष्णव 
सांग्रदायिकों के हष की इसमें बहुत सी बातें हैं । जैसे, 
पाषंडिलक्षण,मायावादुनिंदा,तामसशाख, पुराणवर्णन इत्या- 
दि । वेशेषिक, न्याय, सांख्य और चार्चाक्क तामस 
शास्त्र कहे गए हैं ओर यह भी बताया गया है कि दौत्यों के 
विनाश के लिये बुद्ध रूपी विष्णु ने श्रसव बोद्ध शाख 
कहा । इसी प्रकार मत्स्य, कूमे, लिंग, शिव, स्क॑ंद और 
अभि तामस पुराण कह्टे गए हैं। सारांश यह कि अ्रधि- 
कांश पुराणों का वत्तेमान रूप हजार वर्ष के भीतर का है । 
सब के सब पुराण सांप्रदायिक हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं 
- है।. कई पुराण ( जैसे, विष्णु ) बहुत कुछ अपने प्राचीन 
रूप में मिलते हैं पर उनमें भी सांग्रदायिकों ने बहुत सी 
बाते बढ़ा दी हैं । | 

“ यद्यपि आजकल जो। पुराण मित्वते हैं उनमें से अधिक 
तर पीछे से बने हुए या प्त्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं पर 
पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। बृददारण्यक 
'और शतपथब्राह्मण में लिखा है कि गीली लकड़ी से 
जैसे धूआ अलग अलग निकलता है वैसे ही महान भूत 
के निश्वास से ऋग्वेद, यजुबे द, सामवेद, अधर्वा गिरस, 
इतिहास, पुराण विद्या, उपनिषद्‌, श्लेक, सूल, व्याख्यान 
ओर अलुब्याख्यान हुए | छांदोग्य उपनिषद्‌ में भी सिखा 
है कि इतिहास पुराण वेदों में पाँचर्वाँ वेद है। भत्य॑त 
प्राचीन काल में वेदों के साथ पुराण भी अ्चलित थे जो 
यज्ञ आदि के अवसरों पर कट्टे जाते थे। कई बातें जो 
पुराण के लक्षणों में हैं वेदों में भी हैं | जैसे, पहल्ले असत 
था और कुछ नहीं था यह सर्ग या सष्टितत्व है, देवासुर 
संग्राम, उवेशी-पु रूरवा-संचाद इतिहास हैं। महाभारत के 
अपदि पते में (१॥ २३२) भी अनेक राजाओों के नाम ओर 
कुछ विषय गरिनाकर कहा गया है कि इनके बृत्तांत विद्वान्‌ 
सत्कवियों द्वारा पुराण में कहे गए हैं। इससे कहा जा 
सकता है कि महाभारत के रचनाकाल़ में भी पुराण थे। 
... मलुस्खति में भी लिखा है कि पितृकार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, 

- इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिएँ। 
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पुराण 


अब अश्न यह होता है कि पुराण हैं किसके बनाए । 
शिवपुराण के अतगत रेवा माहात्म्य में लिखा हैन्‍कि अठा- 
रहो पुराणों के वक्ता सत्यवती-सुत व्यास हैं। यही बात 
जनपाधारण में प्रचलित है । पर मध्सपुराण में स्पष्ट 
लिखा है कि पहले पुराण एक ही था उसीघले १८ पुराण हुए 
(४३ । ४ )। ब्रह्मांडपुराण में लिखा हे कि वेद्व्यास ने 
एक पुराणलसंद्विता का संकलन किया था । इसके आगे की 
बात का पता विष्णुपुराण घे लगता है । उसमें लिखा है 
कि व्यास का एुक लोमहषंण नाम का शिष्य था ज्ञो सूत 
जाति का धा। व्याप्तजी ने अपनी पुराणसंद्विता डसीके 
हाथ में दी । खोमहषंण के थे छुः शिष्य--सुमति, अभ्िवच्चां, 
मित्रयु, शांशपायन, अक्ृतत॒ण (और सावर्णी । इनमें से 
झक्ृतत्रण, सावर्शी और शांशपायन ने लोमहषण से पढ़ी 
हुईं पुराणसंदहिता के आधार' पर ओर एक एक सेह्विता [बनाई । 

वेद॒ष्यास ने जिस प्रकार संतन्नां का संग्रद कर उनका 
संद्विताओं में विभाग किय्रा उसी प्रकार पुराण के नाम से चलने 
आते हुए दुत्तों का संग्रह कर पुराणसंहिता का संकलन 
किया । उसी एक संहिता को लेकर सूत के चेढों ने तीन 


और संदिताएँ बनाई । इन्हीं संहिताओं के आधार पर 


अठारह पुराण बने होंगे। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड आदि 


सब पुराणों में ब्रह्मपुराण पहला कहा गया है। पर जो 


ब्रह्मपुराण आजकल प्रचलित है वह कैसा है यह पहले 
कहा जा चुका है | जो कुछ हो यह तो ऊपर दिखे प्रमाण 
से सिद्ध है कि अठारह पुराण वेदब्यास के बनाए नहीं हैं । 
जो पुराण आजकल मिलते हैं उनमें विष्णुपुराण और 
ब्रह्मांडपुराण की रचना ओरों से प्राचीन जान पड़ती हे । 
विष्णुपुराण में भविष्य राजवंश के अंतर्गत गुप्तवंश 
के राजाओं तक का उल्लेख है इससे वह प्रकरण ईसा की 
छुठीं शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता । जावा के आगे 
जो बाली टापू है वर्दाँ के हिंहुओं के पास बह्मांडपुराण 
मिला है। इन हिंदुओं के पू्वेज ईसा की पाँचवीं शताब्दी 
में भारतवष से पूर्व के द्वीपों में जाकर बल्ले थे। बाली 
वाले ब्द्मांडपुराण में भविष्य-राजवंश- प्रकरण नहीं हे, 
उसमें जनमेजय के प्रपोत्न अधिसीसकृष्ण तक का नाम 


. पाया जाता है | यह बात ध्यान देने की है | इससे प्रकट 


होता है कि पुराणों में जो भविष्य राजवंश हे वह पीछे से 
जोड़ा हुआ है । यहाँ पर ब्रह्मांडपुराण की जो आराचीन 
प्रतियाँ मिलती दें देखना चाहिपु कि उनमें भूत ओर 
वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ तक है। सविष्य- 
राजवंश-वर्यान के पूर्व बनसें ये शक्ञोक मिलते हैं-- 

तस्थ पुत्र+ शतानीको बढ़॒वान्‌ सत्यविक्रमः । 


,. लत: खुर्त शतानीक॑ विप्रास्तमस्यपेचयत्‌ .॥_ 


पुराण 
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पुत्रोश्भ्वमेधदत्तो3भूतू. शतानीकस्यवीय॑ंबान्‌ । 
पुत्रीउष्वमेघद्तादे जातः परपुरंजयः ॥ 
अधिसीमक्ृष्णो धर्मात्मा साम्प्रतोयं महायशाः। 
यस्मिन्‌ प्रशासति महीं युष्माभिरिद्माहतम्‌ ॥ 
दुरापं दीघंसत्नं वे श्रीरि वर्षाणि पृष्करम । 
: बर्षदर्य कुरुचेन्न दृषद्॒त्यां ह्विजोत्तमाः ॥ 
अरथांत---उनके पृश्र बवान्‌ और सत्यविक्रम शतानीक । 
पीछे शतानीक के पत्र को ब्राह्मणों ने अभिषिक्त किया। 
शतानीक के अध्वमेघदत्त नाम का एक वीयवान पत्र 
उत्पन्न हुआ। अश्वमेघदत्त के पुत्र परप्रंजय धर्माव्मा 
खधिसीमकृष्ण हैं। ये ही महायशा आजकलक् पृथ्वी का ! 
शासन करते हैं। इन्हींके समय में आप लोगों ने पृष्कर 
में तीन वर्ष का ओर दृषद्वती के किनारे कुरुक्षेत्र में दो वर्ष 
तक का यज्ञ किया है। 
उक्त अंश से प्रकट है कि आदि ब्रह्मांडप्राण अधि- क्‍ 
सीमकृष्ण के समय में बना । इसी अकार विष्ण॒ुपराण, 
मत्यपुराण आदि की परीक्षा करने से पता चलता है कि 
आदि विष्णुपुराण परीक्षित के समय में ओर भ्रादि भत्स्य 
पुराण जनमेजय के प्रपोत्न अधिसीमकृष्ण के समय में 
संकल्षित हुआ । 
पुराण संहिताओों से अठारह पुराण बहुत प्राचीन कान 
में ही बन गए थे इसका पता छूगता है। आपस्तंबधमसूत्र 
( १।२४। २ ) में भविष्यपुराण का प्रमाण इस प्रकार 
उद्धुत है-- 
. भाभूत संप्लवात्ते खगजितः । पुनः सर्गे बीजीथथा  भर्व॑- 
तीति भविष्यत्पुराणे 
: यह अवश्य है कि झाजकल पुराण अपने आदिम रूप में 
नहीं मित्षते हैं। बहुत से पुराण तो असल पुराणों के न 
मिलने पर फिर से नए रचे गए हैं, कुछ में बहुत सी बातें 
जोड़ दी गई हैं । प्रायः सब पुराण शेव, वैष्णव और सौर 
संग्रदायों में से किसी न किसीके पोषक हैं इसमें भी 
. कोई संदेह नहीं । विष्णु, रुद्र, सूथ॑ आदि की उपासना 
पेदिक काठ से ही चलती आती थी, फिर धीरे घीरे कुछ 
लोग किसी एक देवता को अधानता देने रंगे, कुछ छोग 
. दूसरे को । हस प्रकार महाभारत के पीछे ही संपदायों 
का सूजपात हो चढा। पुर/ण संद्दिताएँ उसी समय में बनीं। 
फिर आगे चछकर आदि पुराण बने जिनका बहुत कुछ 
अंश आजकल पाए जानेंवात्ने कुछ पुराणों के भीतर है | 
: थुराणों का उ्देश्य पुराने बृत्तों का संग्रह करना, कुछ 
प्राचीन और कुछ कल्पित कथाओं द्वास उपदेश देना, 
देवमदहिमा तथा तीर्थमहिमा के वर्णन द्वारा जनसाधारण में 
धर्सबृद्धि स्थिर रखना ही था। इसीसे ब्यास ने खूत ( साट 











या कथक्कड़ ) जाति के एक पुरुष को अपनी संकलित 
आदि पुराणसंदिता प्रचार करने के किये दी | पुराणों में 
बेदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, 
प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत बृत्तांतों तथा 
कथा कद्दानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कक्िपत 
कथाओं की विचित्रता और रोचक बर्णनों द्वारा सांप्रदायिक 
वा साधारण उपदेश भी मिल्नते हैं। पुराण उस प्रकार 
प्रमाणा-अंथ नहीं है जिस ग्रकार श्रुति, स्छूति आदि हैं। 
हिंदुओं के अ्नुकरण पर जैन छोगों में भी बहुत से 
पुराण बने हैं। इनमें से २४ पुराण तो तीर्थकरों के नाम 
पर हैं और भी बहुत से हैं जिनमें तीथंक्रों के अलौकिक 
चरिन्न, सब देवताओं से उनकी श्रेष्ठता, जेनधर्मसंबंधी तष्चों 
का विस्तार से वर्णन, फलस्तुति माहारम्य आदि हैं। अलग 
पद्मपुराण और हरिवंश ( अ्ररिष्टनेमि पुराण ) भी हें। 
इन जैन थुराणों में राम कृष्ण आदि के चरित्र लेकर खूब 
विकृत किए गए हैं । 
बोद्ध अंथों में कहीं पुराणों का उल्लेख नहीं है पर 
तिब्बत और नैपाछ के बौद्ध £ पुराण मानते हैं जिन्हें थे 
नवधर्म कहते हैं--१ प्रज्ञापारमिता ( न्याय का अंध कहना 
चाहिए ), २ गंडब्यूह, ३ समाधिराज, ४ लंकावतार ( रावण 
का मलढयगिरि पर जाना, ओर शाक्यसिंह के उपदेश से 
बोधिज्ञान छाभ करना वणित है ), € तथागत गुद्धक, ३ 
सद्धम्मंपुंडीक, ७ लक्षितविस्तर ( बुद्ध का चरित्र ), ८ 
सुवर्णप्रभा ( लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी आदि की कथा और 
उनका शाक्यसिंह का पूजन ), £ दशभूमीश्वर | 
(३) अठारह की संख्या । (४७) शिव | (५) कार्पांपण। 
पराणग-तंज्ञा पुं० [सं० ] (१) बह्मा । (२) पुराण कहनेवाहढूा। 
प्राखप्रुष-संज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु । 
परातत्व-संज्ञा पु० [से० ] प्राचीन-काहसंबंधी विद्या । प्रत्न शाख। 
परातन-वि ० [ सें० ] आचीन । पुराना । 
संशा पुं० विष्णु । 
परातर-संज्ञा पुं० [ सं० ] तछातल । 
परान |-वि० दे० “पुराना? । 
संज्ञा पुं० दे० “पुराण?” । 
पराना-वि० [ सं० पुराण ] [ स्री० पुरानी ] (५) जो किसी समय 
के बहुत पहले से रहा हो । जो किसी विशेष समय में भी 
हो और उसके बहुत पूर्व तक छृगातार रद्दा हो । जिसे उत्पन्न 
हुए, बने, या अस्तित्व में भाएु बहुत काक्ष हो गया हो। 
जो बहुत दिनों से चछा आता हो। यहुत दिनों का। 
जो नया तल हो । आचीन | पूरातन। बहुपूर्वकाहस्यापी | . 
जैसे, पुराना पेड़, पुराना घर, पुराना जूता, पुराना चावल, 
पुराना ज्वर, पुराना वैर, पुरानी रीति । (२) जो बहुत 


न्‍वननगरी नरक नसमननत 


पुरारि 


जैसे, तुम्हारी टोपी अब बहुत पुरानी हो गई बदल दो । 
३इ०--छुदतहि हूट पिनाक पुराना | --तुलसी । 

क्रि० प्र०--पड़ना । --होना । 

यो०---फटा पुराना । पुराना घुराना । 

(३) जिसने बहुत जमाना देखा हो । जिसका अनुभव 
बहुत दिनों का हो । परिपक्व । जिसका अनुभव पक्का हो 
गया हो । जिसमें कचाई न हो । जैसे, (क) रहते रहते जब 
पुराने हो जाओगे तब सब काम सहज हो जायगा। (ख) 
पुराना काइयाँ, पुराना चोर । 

मुहा०--पुराना खुर्राट 5 (१) बूढ़ा । (२) बहुत दिनों का अनुभवी । 
किसी बात में पका | पुरानी खोपड़ी दे ० “पुराना खुरांद” । 
पुराना घाघ - किसी बात में पक्का। बचुत दिनों तक अनुभव 
करते करते जो गद्दरा चातद्षाक दो गया हो | गहरा काइयों । 

(४ ) जो बहुत पहले रहा हे।, पर श्रब न हो । बहुत 
पहले का । अगले समय का। प्राचीन । अतीत । जेसे, ( क ) 
पुराना समय, पुराना-जमाना । ( ख ) पुराने राजाओं की 
घात दी और थी। (ग) पुराने ब्लोग जो कह गए हैं 
ठीक कह गए हैं | ( घ ) पुरानी बात उठाने से अब क्‍या 
छाम?! (९ ) काढ का । समय का | जेसे, यह चावल 
कितना पुराना है? (६) जिसका चलन अब न हो। 
जैसे, पुराना पहनावा । 
क्रि० स० [हिं० पूरना का प्रे० ] (१) पूरा कराना । पुजवाना । 
भराना । ( २) पालन कराना । अनुकूल बात कराना । 
जैसे, शतें पुराना। 3०--मारि मारि सब सन्नु तुत्त निज 
सर्च पुरावत ।--गेोापाक्ू । ( ३ ) पूरा करना । भरना | 
चुजाना। किसी घाव, गड़ढे या खाली जगह को 
किसी वस्तु से छेक देना । जैसे, घाव पुराना । ( ४ ) पूरा 
करना । पालन करना । अनुकूल बात करना | अनुसरण 

: करना | 3०--सूरदास प्रभु श्रज गोपिन के मन 
अभिलाख पुराएं ।--सूर । ( * ) इस प्रकार बाँटना कि 
सब को मिल जाय । अँटाना । पूरा डाढूना । 

सयो० क्रि०--देना | “-क्षेना । 

पुशरि-संज्ञा पुं> [ सें० ] शिव । 

पराल[#-संज्ञा पु दे० “पयाढ”! । 

परावती-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक नदी, ( महाभारत ) । 

परावसु-संज्ञा पुं७ [ से० ] भीष्म । 

परावृत्त-तंशा पुं० [ से० | -पुराना बृत्तांत । पुराना दारू । 
इतिहास । 

दरासाह-पंशा पुं० [ 6० ] इंद । 

पुरासिनी-संशा स्री० [सं० ] सहदेबी । सहदेइआ थाम 
की बूटी । 


२१४७ 


दिनों का होने फे कारण. अच्छी दशा में न हो । जी । 


पुरु 








पारि-संज्ञा स्री० [ से० ] ( १ ) पुरी । (२) शरीर । (३) नदी | 
संशा पुं० (१) राजा । (२) दशनामी संन्यासियों में एक 
परिखा|-संशा पुं० दे० “पुरखा”! । 
पुरिया-संशा स्नी० [ हिं० पूरना ] वह नरी जिध पर जुलादे बाने 
को बुनने के पहले फेलाते हैं । 
महा०--पुरिया करना +- ताने के पुरिया पर फेलाना । 
संज्ञा त्री० दे० “पुड़िया” । 
परी-संज्ञा स्ली० [ से० ] ( $ ) नगरी | शहर । ( २ ) जगन्नाथ- 
पुरी । पुरुषोत्तम धाम । 
प्रीमाह-संज्ञा पु" [ सं० ] धतूरा । 
परीष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) विदा । मछ | गू। (२) जल 
परीषम-संज्ञा पुं० [ से० ] माष । उरद । 
पुरु-संशा पु० [सं०] (१) देवलेक | (२) बैलद्य । 
(३ ) पराग । (७) एक परवेत। (३९) शरीर 
(६ ) एक देश ( बृहत्संदिता )। ( ७ ) एक प्राचीन 
राजा जो नहुष के पुत्र ययाति के पुत्र थे। पुराणों में 
ययाति चंद्रवंश के मूल पुरुषों में थे । ययाति की दो 
रानियाँ थीं। एक शुक्राचाय की कन्या देवयानी, दूसरी 
शर्मिंष्ठा । देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्बंसु तथा शमिंष्ठा 
के गर्भ से हु्म, श्रनु और पुरु हुए | इन नामों का उछेख 
ऋग्वेद में है । पुरु के बड़े भारी विज्ञयी ओर पराक्रमी 
होने की चर्चा भी ऋग्वेद में हे । एक स्थान पर लिखा 
है.“ हे वैश्वानर ! जब तुम पुरु के समीप पुरियों का 
विध्वंस करके भ्रज्वलित हुए तब तुम्हारे भय से असिक्‍्नी 
(असिक्नीरसित वर्णा:-सायन। अर्थात्‌ असिक्नी या चेनाब 
के किनारे के काले अनाय॑ दस्यु ) भोजन छोड़ छोडकर 
आए”! । एक स्थान पर और भी है--“'हे इंद्र| तुम युद्ध 
में भूमि लाभ के किए पुरुकुत्स के पुत्र श्रसदस्यु ओर पुरु 
की रक्षा करो।”? इसका समर्थन एक ओर मंत्र इस 
प्रकार करता है--“'हे इंद्र ! तुमने पुरु और दिवेादास 
राजा के लिए नब्बे पुरों का नाश किया है ।”” 
मद्दाभारत ओर पुराणों में पुरु के संबंध में यह कथा 
मिलती है। शुक्राचाय्य के शाप से जब ययाति जराप्रस्‍्त 
हुए तब उन्हेंने सब पुत्रों को बुल्लाकर अपना बुढ़ापा 
देना चाहा। पर पुरु का छोड़ और कोई बुढ़ापा केकर 
अपनी जवानी देने एर सम्मत न॑ हुआ । पुरु से यैावन प्राप्त 
कर ययाति ने बहुत दिनें तक सुख भाग किया, अंत में 
अपने एुश्न पुरु को राज्य दे वे बन में चले गए । पुरु के वंश 
में ही दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। भरत से कई पीढ़ियों पीछे 
कुरु हुए जिनके नाम से कारव वंश कहछाया। (८) 
पंजाब का एक राजा जो ईसा से ३२७ वर्ष पहले सिकंदर 
से लड़ा था । 


पुरुकुत्स 


जज आल 


धरुकुत्स-संज्ञा पुं [ सं० ] एक राजा जो मांधाता का पुत्र और 
मुचुकुद का भाई था और नमेदा नदी के आस पास के 
प्रदेश पर राज्य करता था । नागों की भगिनी नसेंदा के 
साथ इसने विवाह किया था। नाग्रों ओर नमेदा के कद्दने 
से पुरुकुत्स ने रसातलढ में जाकर मोनेय गंधवों का नाश 
किया था । ( हरिवंश पुराण ) 
ऋग्वेद में भी पुरुकुत्स का नाम आया है। इसमें लिखा 
है कि दुस्युनगर का ध्वंस करने में इंद्र ने राजा पुरुकुत्स की 
सहायता की थी । ( $। ६१३। ७; १। ११२। १७ ) 
परुकुत्सव-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र के एक शत्रु का नाम ( गरुड़- 
पुराण ) 
परुख#--संशा पुं० दे० “पुरुष” । 
पर्खा-तंज्ञ पुं० दे० “पुरखा” | 
पुरुज्षितू-संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) कुंतिभाज का पुत्र । यह अज्जैन 
का सासा था और महाभारत के युद्ध में आया था । 
( २ ) विष्णु । (३) भागवत के अनुसार शशविंदु 
वंशीय रुचक के पुत्र का नाम | 
परुद्शक-सशज्ञा पुं० [ ४० ] हंस । 
परुदशा -सज्ञा पुं० [ सं७ पुरुदंशस्‌ ] इंद्र । 
परुदस्म-संशा पुं० | से० | विष्णु । 
परुष[-संज्ञा पुं० ढे० “पूर्व दिशा?! । 
परुसाज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० पुरुभोजस्‌ ] मेष । मेढ़ा । 
परुमित्र-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक प्राचीन राज जिसका 
नाम ऋचेद में आया है। ( २ ) छतराष्टर का एक पुत्र । 
पंरुष-संज्ञा पुं० [ से० | ( $ ) मनुष्य । आदमी । (२) नर । 
(३) सांख्य के अनुसार प्रकृति से भिन्न एक अपरिणामी, 
अकर्तता ओर असग चेतन पदार्थ । आत्मा । इसीके साहन्निध्य 
से अ्रकृति संसार की सृष्टि करती है | दे० “प्ांख्यः' । (४) 
, विष्णु । (४) सूर्य । (६) जीव। (७) शिव | (८) पुन्नाग 
का. बृत्त ।(६) पारा । (१०) गुग्गुछ। (११) घोड़े की एक 
स्थिति जिसमें वह अपने दोनों अगले पेरों को उठाकर पिछुल्ले 
. पड के बच खड़ा होता है। जमना। सीलर्पाँव। (३२) 
व्याकरण सें सर्वेनाम और तदनुसारिणी क्रिया के रूपों का 
. यह भेद जिससे यह निश्चय होता है कि सर्वनाम वा 
: क्रियापद्‌ वाचक ( कहनेवाल्े ) के लिये प्रयुक्त इआ है 
-अथवा संवोध्य ( जिससे कहा जाय ) के लिये श्रथवा 
अन्य के लिये। जेसे, 'में! उत्तम पुरुष हुआ, 'चढु” प्रथम 
पुरुष ओर “तुम” मध्यस पुरुष । (१३) मनुष्य का शरीर 
वा झाव्मा । (३४) पूवेज । ३०--(क) सो सड कोटिक 
पुरुष समेता। बसहि कढप सत नरक निक्रेता [--- 
तुलसी | (ख) जा कुल माहिं भक्ति.मप्त होई। सप्त पुरुष 
ले इधरे सोई ।--सूर । (१९) पति | स्वामी । 


श्श्श्द 


उद्षायण 





परुषक-सजा पुं० [ सं० ] घोड़े का जमना । सीखर्पाव । श्रत्षफ | 

प्ररुषकार-ंज्ञा पुं० [ से० ] पुरुषाे । उद्योग | पौरुष । 

परुषकेशरी-संश्ञा पुं० [ ० ] (१) पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष । (२) 
नरसिंह भगवान | 

परुषगति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

परुषग्रह-संज्ञा पुं० [ स० ] ज्योतिष के अनुसार मंगरढू, सूर्य 
और ब्ृहस्पति | 

परुषत्व-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुष होने का भात्र । पुस्तच। 

परुषदंतिका-संज्ञा ल्ली० [ से० ] मेदा नाम की ओषधि । 

परुषनक्ञत्न-संज्ञा पुं [ सं० | ज्योतिष शाखानुसार हस्त, मूल, 

' श्रवण, पुनर्वसु, स्टगशिरा और पुष्य नक्षत्र । 

परुषपुंडरीक-संज्ञा पुं० [सं० ] जैनियों के मतानुसार नव 
वासुदेवों में सप्तम वासुदेव । 

परुषपर-पज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन नगर जो यांधार की राज- 
थानी था | आजकल का पेशाचर । 

परुषमेध-संज्ञा पुं० [ स० ] एक वेदिक यज्ञ जिसमें नरबलि की 
जाती थी । इस यज्ञ के करने का अधिकार केचल बाहमण 
ओर क्षत्रिय को था। यद्द यज्ञ चेत्र मास शुक्ला दशमी 
से प्रारंभ होता था और चालीस दिनों में होता था । इस 
बीच में २३ दीक्षा १२ उपसत्‌ शोर £ सूक्या होती थीं इस 
प्रकार यहु ४० दिनों में समाप्त होता था । यज्ञ के समाप्त 
हो जाने पर यज्ञकत्ता वानग्रस्थाधक्रम अहण करता था। 
इसका विधान शुक्ल यजजुवद के तेईसव अध्याय तथा शतपथ 
ब्राह्मण में है । 

परुषराशि-संज्ञा स्री० [ स० ] ज्योतिष शाखानुसार मेष, मिथुन, 
सिंह, तुला, धनु शोर कुंभ राशि । 

परुषयार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष शाखानुसार रवि, मंगल, 
वृहस्पति, ओर शनि वार । ह 

परुषत्नत-सत्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का साम । 

परुषसूक्त-संजश्ञा पुं० [ स० ] ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम जो 
“सहखशीर्षा”? घे आरंभ होता है । यह सूक्त बहुत प्रसिद्ध 
है और इसका पाठ अनेक अवसरों पर किया जाता है । 

परुषाद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) (९ भलुष्य .खानेवाढू ) 
राक्स । (२) एक देश का नाम जो आरा पुनर्वसु भोर॑: 
पुष्य के अधिकार में है ( घृहत्सहिता ) । 

परुषादक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नरभक्षी रातस । (२) कल्मांष- 
द्‌ का नाम । ' 

परुषाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) जिनों में प्रथम, आदिनाथ | 
(जैन) । (२) विष्णु । (३) राक्टस । 

पुरुषा नुक्रम--संज्ञा पुं० [ स० | पुरखों की चली आती हुई परंपरा । | 

के लिख ता पुं० [ सं० | प्राणादि षोड़श कछा । ( प्रश्नोपर! 
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पुरुषायुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सौ वर्ष का काछ ( जो भनुष्य की 
पूर्णायु का काछ माजा गया है ) | 
प्रुषारथ#-संज्ञा पुं० दे० “पुरुषार्थ?? । 
परुषाथे-संज्ञा पु [ सं० ] ( $ ) पुरुष का श्र या प्रयोजन । 
जिसके लिये उसे प्रयज्ञ करना चाहिए । पुरुष के उद्योग 
का विषय । पुरुष का लक्ष्य । 
विशेष--सांख्य के मत से त्रिविध दुःख की अत्यंत निवृत्ति 
(मोक्ष) ही परम प्लरुषाथे है। प्रकृति पुरुषा्थ के लिये 
श्रधाँत्‌ पुरुष को दुःखों से निश्वुत्त करने के लिये.बिरंतर 
यत्न करती है, पर पुरुष प्रकृति के धर्म को अपना धर्म 
समर अपने स्॒रूप को भूल जाता है । जब तक पुरुष को 
स्वखूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक प्रकृति साथ नहीं 
छोड़ती । 
पुराणों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोच्ष पुरुषार्थ 
हैं। चार्चाक मतानुधार कामिनी-संग-जत्रबित सुख ही 
पुरुषार्थ है । 
(२) पुरुषकार । पोरुष । उद्यम । पराक्रम । (३) पुंस्त्व। 
-... शक्ति। सामध्य | बल्य । 
पुरुषार्थी-विं० [ से० पुरुषार्थनू ] (१) पुरुषार्थ करनेवाला । 
(२) उद्योगी,। (३) परिश्रमी । (४) बली | सामथ्यवान | 
परुषाशी-संज्ञा पुं० [ से० पुरुषाशिन्‌ ] [ स्री० पुरुषाशिनी ] ( मनुष्य 
खानेवाढा ) राक्षस । 
परुषोत्तम-ठंज्ञा पुं० .[सं० ] (१) पृरुषश्रेष्ठ ! श्रेष्ठ पुरुष । 
'. (२) विष्णु । (३) जगन्नाथ जिनका मंदिर उड़ीसा में है | 
(४) धर्मेशाखानुसार वह निष्पाप पुरुष जो शत्रु मित्र 
आदि से स्वेदा उदासीन रहे । (९) जैबियों के एक वासु- 
देव का नाम | (६) कृष्णचंद्र । (७) इंश्वर । नारायण । 
(४) मलूमास का मद्दीना । अधिक मास । 
परुषोत्तम सेत्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] जगन्नाथपुरी । 
परुषोत्तम मास-संज्ञा पुं० [ से० ] मछमास । अधिक मास । 
पुरुद्ृत-संज्ञा पुं० [ सै० ] इंद । 
पुरुद्ति-संज्ञा ज्ली० [ से० ] दाक्षायणी । 
: संज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु | 
पुरूरवा--तंज्ञा पुं० [ सं० | (१) एक प्राचीन राजा जिसका 
नाम ओर कुछ वृत्तांत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में पुरूरवा 
को इढा का पुत्र कहा है। पुरूरवा ओर उर्वशी का संवाद 
भी मिलता है। पर एक मंत्र में पुरूरवा सूय्य ओर ऊषा 
के स्राथ स्थित भी कद्दा गया है जिससे कुछ लोग सारी 
कथा को एक रूपक भी कह दिया करते हैं । . 
हरिवंश तथा पुराणों के अजुसार बुहस्पति की /स््री 
: तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए जो चंद्र- 
..बंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ बियादद 
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हुआ । इसी इढा के गभे से पुरुरवा उत्पन्न हुए जो बड़े 
रूपवान, बुद्धिमान और पराक्रमी थे । 'उवैशी शापवश 
भूलोक में आ पड़ी थी । पुरूरवा ने इसके रूप पर मोहित 
हो उसके साथ विवाह के लिए कहा । उर्वशी ने कहा- 
“मैं अप्सरा हु । जब तक आप मेरी तीन बातों का पालन 
करेंगे तभी तक में आपके पास रहूँगी--मैं आपको कभी 
नंगा न देखूँ, अकामा रहूँ तो आप लैयोग न करें और 
मेरे पलंग के पास दो सेढ़े बँधे रहें। राजा ने इन बातों 
को सानकर विवाह किया भर वे बहुत दिनों तक सुख- 
पूर्वक रहे । एक दिन गंधवे उर्वशी के शापमोचन के लिये 
दोनों मेढ़े छोड़ाकर ले चले | राजा नंगे उनकी ओर दोौड़े । 
उर्वशी का शाप छूट गया और वह खर्ग को चली गई । 
पुरूरवा बहुत दिनों तक विलाप करते घूमते रहे । एक 
बार कुरुचेत्र के अतगंत प्छक्ष तीथे में हेमव्ती पुष्करिणी के 
किनारे उन्हें उवेशी फिर दिखाई पडी। राजा देखकर बहुत 
विज्ञाप करने छगे | उवेशी ने कहा--'मुझे आपसे गण 
है, में शीघ्र आपके पुत्रों को लेकर आ्रपके पास आर्ऊँगी 
ओर एक रात रहूँगी ।” ख्र्ग में उबेशी के गर्भ 
से भायु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, इढ़ायु, बनायु और 
शतायु उत्पन्न हुए जिन्हें देकर वह राजा के पास झाई 
और एक रात रही । गंधवों ने पुरूरवा को एक श्रभिपूर्ण 
स्थाली दी । उस अभि से राजा ने बहुत से - यज्ञ किए | 
पुरूरचा की राजधानी प्रयाग में गंगा के किनारे थी। उसका 
नास प्रतिष्ठानपुर था । (२) विश्वदेव । (३) पावेण श्राद्ध 
. में एक देवता । , 

पुरेथा|-संज्ञा पुं० [ हिं० पूरा +दथा ] हलक की मूठ । परिहथा । 

पुरेभा-संज्ञा स्रो० दे०“ कुरेमा 5 । ' 

पुरैन, पुरैनि-संज्ञा छ्षी० दे० “पुरइन” ।, 

पुरोगाभी-वि० [ सं० पुरोगामिन्‌ ] [ स्ली० पुरोगामिनी ] अग्रगामी । 

पुरोचन-संशञा पुं०[ सं० ] दुर्योधन के एक मित्र का नाम । इसे 
दुर्योधन ने पांडवों को छाक्षाग्रह में जाने के क्षिये नियुक्त 
किया था । भीमसेन लाक्षागृह से निककू पुरोचन के घर 
आग रगाकर माता ओर भाइयों समेत चलते गए थे । बह 
अपने घर में जलकर मर गया । 

पुरोज्ञव-संज्ञा पुं० [ सं० |] पुष्कर द्वीप के सात खंडों में से एक खंड । 
वि० (१) जिसके अग्मभाग में वेग हो। (२) आगे 
बढ़नेवाला । 

पुरोडाश-संज्ञा पु [ सं० |] (१) यव आदि के आटे की बनी हुई 
टिकिया जो कपाल में पकाई जाती थी। यह आकार 
में छंबाई लिए. गोढ ओर बीच में कुछ मोटी होती 
थी। यज्ञों में इसमें से दुकढ़ा काटकर देवताओं के 
लिए मंत्र पढ़कर आहुति दी जाती थी। यह पक्ष का 
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अंग है । (२) हवि । (३) वह हचि वा पुरोडाश जो यज्ञ 
से बंच रहे | (४७) वह वस्तु जो यज्ञ में होम की जाय । 
यश्ञभाग । (५) सोसरस । (६) आठे की चोंसी । (७) 
वे मंत्र जिनका पाठ पुरोडाश बनाते समय किया जाता है। 
पुरोद्भवा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महासेदा । 
पुरोध-संज्ञा पुं० [ स० | पुरोहित । 
पुरोधा-संशा पुं० [ सं० पुरोषस्‌ ] पुरोहित । 
पुरोधानीय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पुरोहित । 
पुरोधिका-ठंजा स्नी० [ सं० ] प्रियतमा भाग्यी । प्यारी स्त्री । 
पुरोलुवाक्या-संज्ञा छी० [ सं० )] (१) यज्ञों की तीन प्रकार की 
आहतियों में एक। (२) वह ऋचा जिसे पढ़कर पुरोनुवाकया 
नाम की भाहुति दी जाती है । 
पुरोभागी-वि० [ सं० पुरोभागिन्‌ ] [ सी० पुरोमागेमी ] (१) श्रञ्म 
भागवाढ। । (२) दोषदुर्शी । गुणों को छोड़ केवलढ दोषों 
की ओर ध्यान देनेवाला । छिद्धान्वेषी । 
प्रोर्वस-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “घुरूरवा ! 
परोहित-संज्ञा पुं+ [सं० ] [ ल्रीौ० पुरोहितानी ] बह प्रधान 
याजक जो राजा या और किसी यजमान के यहाँ अगुआ 
बनकर यज्ञादि श्रोतकर्म, ग्रहकर्म और संस्कार तथा शांति 
आदि अनुष्ठान करे कराए। कमेकांड करानेवाढ्ा | कृत्य 
करानेवाल्ा ब्राह्मण | 
विशेष--वेद्क काल में।पुरोहित का बड़ा अ्रधिकार था और 
बह मंत्रियों में गिना जाता था । पहले पुरोहित यज्ञादि 
के त्िये नियुक्त किए जाते थे | श्राजकल वे कर्मकांड' कराने 
के अतिरिक्त, यजमान की ओर से देवपूजन आदि भी 
करते हैं, यद्यपि स्खृतियों में किसी की ओर से देवपूजन 
करनेवाले बाझण का स्थान बहुत नीचा कहा गया है । 
पुरोहित का पद कुछ परंपरागत चहलूता है। श्रतः विशेष 
कुलों के पुरोहित भी नियत रहते हैं । उस कुछ में जो 
होगा वह अपना भाय् लेगा, चाहे कृत कोई दूसरा आद्यण 
ही क्‍यों न कराए। उच्च आह्यणों में पुराहित कुछ अक्वग 
होते हैं जे यज्ञमानें के यहाँ दान आदि लिया करते हैं। 
पुरोहिताई-संज्ञा खो० [ सं० पुरोहित + आई ( प्रत्म० ) ] पुरोहित 
का काम । ु 
परोहितानी-संज्ञ स्नी० [ सं० पुरोहित ] पुरोहित की स्री । 
-उज्ञा पुं० [ हिं७ पूरना | एक यंत्र जिसपर कल्नाबत्त रूपेटा 
जाता है । हे 
पर्जा-संज्ञा पुं० दे “पुरज्ञा? 
पत्तगाल-टंशा पुं७ [ अं० ] योरप के दब्षिण- पश्चिम कोने पर 
..__ पड़वेवाका एक,ब्लोटा अदेश जो स्पेन से छूगा हुआ है । 
पुर्तेगाली-वि० (हिं० पु्तंगात ] (१) पुसंगाल संबंधी ३ ( २ है. 
पुर्शगाढ्ल का रहनेबाला । 
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विशेष--पारप की नई जातियों म॑ हिंदुस्तान में सघ से 
पहले पुत्तगाल्ली लेग ही 'आए। पुत्तंगाली व्यापारियों के 
द्वारा अकबर के समय से द्वी युरोपीय शब्द यहाँ की भाषा 
में मिलने ऊूगे। जैसे, गिरजा, पादरी, आलू, तंबाकू 
झादि का अचार तभी से होने छूगा | 
पर्ंगीज--वि० [ 5४० ] पुतेगाली ! पुतंगान्न का रहनेवाढा 
परथचैछा (-वि? दे० “पुरबलला” 
पर्सा-संज्ञा पुं दे०“पुरसा”? 
पल-संज्ञा पुं० (फा० ) किसी नदी, गढाशय, गड्ढे या खाई 
के आर पार जाने का रास्ता जे नाव पाटकर या खभों पर 
पटरियाँ श्रादि बिद्याकर बनाया जाय । सेतु । 
मुहा०--पुछ बेँधना # पुक्त तेयार द्वाना। पुल बाधघना 5८ पु 
तैयार करना । ( किसी बात ) का पुछ बधना ढेर लगना | 
फडी बेवना । बहुत अधिकता द्वेना। क्षगातार बहुत सा देना । 
(किसी बात का ) पुल बाघना >ऋडढेर सगाना । झड़ बेधना। 
बहुत अधिकता कर देना | अतिशय करना। जैसे, बातों का पुल 
बाँधना, तारीफ का पुल बाँधना । पुछ दृटना ££(१) पुत्र 
गिर पड़ना । (२) बहुतात द्वोना | प्रधिकता दोना | अ्रटाला या जम- 
घट लगना | जैसे, देखने के क्षिये श्रादमियों का पुत्न दृद पढ़ा । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुलक । रोमांच । । (२) शिव का 
एक अलुचर । 
वि० विधुर्ल । बहुत सा | 
पुलक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोमांच । ्रेम, द्ष आदि के इद्देग 
से रोमझूपों ( छिठ्रों ) का अफुछ होना । त्वकर्कप । (२) 
एक तुच्छु धान्य । एक प्रकार का मोदा अन्न | (३) एक 
प्रकार का रल | एक नग था बहुमूल्य पत्थर । याकृत । 
चुनरी | महताब । 
विशेष--य्रह भारत में कई स्थानों पर द्ोता है पर राजपूताने 
का सबसे अ्रच्छा होता है। दक्षिण में यद्द पत्थर विजगा- 
पटम, गोदावरी, त्रिच्रिनापली और तिनावली जिलों में 
निकलता है | यह अनेक रंगों का होता है--सफेद, हरा, 
पीछा, छाछ, काछा, चितकबरा । जितने भेद इस पत्थर 
के होते हैं उतने और किसी पत्थर के नहीं होते । यह देखने . 
में कुछ दानेदार होता है । इसके द्वारा मानिक और सीकम 
कट सकते हैं । 
(४) शरीर में पडढ़नेवाला एक कीड़ा । (२) रत्नों का एक 
दोष । (६) हाथी का रातिब । (७) इरताक । (८) एक 
प्रकार का सद्यपात्र । (६) एक प्रकार की राई । (१०) 
एक गंधवे का नाम । (११) एक प्रकार का गेरू | गिरि- | 
सारी । (१२) एक प्रकार का कंद । ञ 
पुझकना %-क्रि० अ० [ सं० पुष्क +ना ( अ्रय० ) ] पुछकित 
दोना । प्रेम, हइ्व आदि से प्रफुछ होना । गढुगव होना । 





पलकाई 


'युकतपरपममननम-न५+मन>न-%-ब++बन-नकत 


पुलकाई*-संज्ञा स्री० '[ हिं० पुलकना ] पुलकित होने का भाव । 


गद्गद्‌ू होना । 
पुलकायल-संज्ञा पुं० [ स० ] कुबेर का एक नाम । 
पुलकालि-संज्ञा स्नी० [सं० ] पढकावल्लि । हु से अफुछ 
रोम । 3०--ब्ीज रास गुनगन नयन जलूअकुर पुलकालि । 
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पलकेशि 


पुलाव । (४) अल्पता । संक्षेप । (६) ज्षिग्नता । जल्दी । 
पुलाकी-संजा पुं० [ सं० पुल्ाकैन्‌ ] वृत्त । 
पुलाव-संज्ञा पुं० [ से० पुलाक । मि० फा० पत्ाव ] एक व्यंजन या 
खाना जो मांस और चावल को एक साथ पकाने से बनता 


है ।मांसोदन । 


सुकृती सुतन सुषेत वर विछसत तुलसी सालि ।--ठुछसी। | पेलिदू-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) भारतवर्ष की पक आचीन 


पुलकावलि-संज्ञा स्री० [ से० ] हष से प्रफुछ रोम । 
पुलकित-वि० [ सं० ] रोमांचित । प्रेम या हष के वेग से जिसके 
रोएँ उभर आए हों । गद्गद । 
पुलकी-वि०[ सं० पुल्लाकैनू ] रोमांचयुक्त | ६ष या प्रेम से गदूगद 
द्ोनेवाला । 
संज्ञा पुं० (१) घारा कदुंब | (२ ) कदंब । 
पुलट[-संज्ञा खी० दे० “पलट” । 
पुलटिस-संज्ञा ल्ली० [ अर० पेल्टित ] फोड़े, घाव आदि को पकाने 
. या बहाने के लिये उसपर चढ़ाया हुआ अलसी, रेंड्री आदि 
का मोटा लेप । 
क्रि० प्र० -चढ़ाना |--बांधना । 
पुलपुछ-वि० दे० “पुलूपुछा”? । 
पुलपुला-वि० [ अनु० ] जिम्रके भीतर का भाग ठोख न हो। 
जो भीतर इतना ढीला और मुछायम हो कि दबाने से 
घंस जाय। जो छूने में कड़ा न हो (विशेषतः फलों के लिये) । 
जैसे, ये आम पककर पुरूपुलले हो गए हैं। 
पुलूपुलाना-क्रि० स० [ हिं० पुलपुल्ताना ] (१) किसी झुल्ायम 
चीज़ को दुबाना । जैसे, आम पुलपुक्षाना । (२) मुह में 
लेकर दबाना | चूसना । बिना चबाए खाना। जैसे, आम 
को मुँह में लेकर पुलपुछाना । 
पकपुलाहट-संज्ञा ज्ली० [ हिं० पुलपुत्ता + इट (प्रत० ) | पुलुषुछा 
होने का भाव। मुलायमियत । 
पुलूस्तऋ%-संज्ञा पुं० दे० “पुलस्त्य” । 
पुलस्ति-संज्ञा पुं० [ से० ] एक ऋषि । दे० ““पुरस्त्य? । 
पुरूस्त्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) एक ऋषि जिनकी गिनती 
सप्तषियों और प्रजापतियों में है । 
विशेष--थे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में थे । ये विश्रवा के पिता 
ओर कुबेर और रावण के पितामह थे। विष्णुपुराण के 
अनुसार बह्मा के कहे हुए आदि पुराण का मनुष्यों के बीच 
इन्ह्ींने प्रचार किया था । 
(२) शिव का एक नास । 
पंलह-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों 
ओर ग्रजापतियों में थे। ये सप्तषियों में हैं; (२) एक गंधर्वे | 
(३) शिव का एक नाम । । 
उाक-संजा पुं० [स० | (१) एक कद॒न्न । अँकरा। (२) उबाला हुआ 
चावल । भात । (३) भात का साड़। पीच (७) सांसोदन । 
२६० 


असभ्य जाति । 
विशेष -- ऐतरेय बाह्य॒ण में लिखा है कि विध्वामित्र के जिन 
पुत्रों ने शुनःशेफ के ज्येष्ठ नहीं माना था वे ऋषि के शाप 
से पतित हो गए । उन्हींसे पुलिंद शवर आदि बबेर 
जातियों की उत्पन्ति हुई। रामायण, महाभारत, पुराण, 
काव्य सब में इस जाति का उल्लेख है। महासारत सभा 
पर्व में सहदेव के दिग्विजय के संबंध में लिखा है कि 
उन्हेंने अब्ुुक राजाओं का जीतकर वाताधिप के वश में 
किया और उसके पीछे प्रुलिंदों का जीतकर वे दक्षिण की 
ओर बढ़े । कुछ कागों के अनुमान के अनुसार यदि अब्ुक 
का आबू पहाड़ और बात को वातापिपुरी ( बादामी ) 
मानें तो गुजरात और राजपुताने के बीच पुलिंद जाति का 
स्थान ठहरता है। महाभारत ( भीष्मपवव ) में एक स्थान 
पर “सिंछुपुलिंदका:” भी हे इससे उनका स्थाम सिंधुदेश के 
आसपास भी सूचित होता है । वामनपुराण में पुलिंदों 
की उत्पत्ति की एक कथा है कि अआूण हत्या के प्रायश्चित 
के लिये इंद्र ने कार्टजर के पास तपस्या कीं थी श्र उनके 
साथ उनके सहचर भी भूलोक में आए थे । उन्हीं सहचरेों की 
संतति से पुल्निंद हुए जो कालंजर और हिमादि के बीच 
बसते थे। भ्रशोक के शहबाजगढ़ी के क्ेख में भी पुढिंद 
जाति का नाम आया है । 


( २ ) वह देश जहाँ पुलिंद जाति बसती थी। 

पलिदा-संज्ञा पुं० [ सं० पुलत--ढेर | हिं० पूला ] रूपेटे हुए कपड़े, 
कागज आदि का छोटा झुद्ठा। गड्ढी। पूछा । गठद्ठा । 
बंडल । जैस, कागज का पुढिंदा । 
संज्ञा स्नी० एक छोटी नदी जो ताप्ी में मिलती है । महा- 
भारत में इसका उल्लेख है । 

पुलिकेशि-संज्ञा पुं० ( सं०] (१) चाल्लक्यवंशीय पुक्त राजा 
जिन्हेंने ईसा की छुठीं शताच्दी में पल्लवों की राजधानी 
वातापिपुरी ( बादामी ) का जीतकर दक्षिण में चालुक्य 
राज्य स्थापित किया था । ( १ ) चालुक्यवंशीय एक सब से 
प्रतापी राजा जो सन्‌ ६१० ई० के छूगभग वातापिपुरी के 
सिंहासन पर बैठा और जिसने सारा दक्षिण और महाराष्ट्र 
प्रदेश अपने अधिकार में किया । यह द्वितीय पुखिकेशि के 
नाम से प्रसिद्ध है। परम प्रतापी हषंवर्धन जिसकी शाज- 
सभा में वाणभद्ठ थे और जिसके समय में प्रसिद्ध चीनी 


की जनम «नल नकल +-+ मनन. धन नमन िरनननन-मनानान "पटना नाता जा सनकनाओ न पम-+रकपनपननननन«» की. +तपननकना-. 


पत्िन 
यात्री हुएन्सेग भारतवर्ष आया था इसका समकालीन था। 
हषवंद्धव सारे उत्तरीय भारत को अपने अधिकार में छाया 
पर जब दक्षिण की ओर उसने चढ़ाई की तब पुलिकेशि के 
हाथ से गहरी हार खाकर भाग आया । 
पलिन-संज्ञा पुं० [ से० ] ( $ ) वह सीड़ या कीचड़ की जमीन 
जिसपर से पानी हटे थोड़े ही दिन हुए हैं । पानी के 
भीतर से हाल की निकली हुई जमीन । चर | (२ ) नदी 
आदि का तट । किनारा । (३ ) नदी के बीच पड़ी हुई 
रेत । ( ४ ) एक यक्ष का नाम । 
पलिरिक-संज्ञा पुं. [ सं० ] सप॑ । साँप । 
पलिश-संज्ञा पुं [ से० ] ज्योतिष के एक प्राचीन आचाय्ये जिनके 
नाम से पाोलिश सिद्धांत प्रसिद्ध है जो वराहमिहिरोक्त 
पंच सिद्धांतों में हैं। अलबरूनी ने पुलिश या पछस को 
यूनानी ( यवन ) लिखा है। कुछ इतिहासज्ञों ने पुत्रिश 
का मिस्र देश का बताया है। आजकल मूल पौसिश 
सिद्धांत नहीं मिलता । भद्दोत्पल ओऋर बलभद्र ने थाड़े से 
वचन डद्धत किए हैं। उन उद्धत बचनों से निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि पुल्चिश कोई विदेशी ह्वी था । 
पलिख-संजश्ा खो० [ अं० ] ( १ ) नगर, आम आदि की शांति 
रक्षा के लिये नियुक्त सिपाहियों ओर कमेचारिये| का वर्ग । 
अजा की जान ओर मार की हिफाजत के लिये मुकरर 
सिपाहियों ओर अफसरों का दछ । ( २) अपराधों को 
रोकने और अपराधियों का पता छृगाकर उन्हें पकड़ने के 
लिये नियुक्त सिपाही या अफसर | पुलिस का सिपाही 
या श्रफसर । 
पलिसमैन-संज्ञा पुं० [ श्र० ] पुलिस का प्यादा। पुलिस का 
सिपाही । कांस्टेबल । 
पलिहोरा|-संज्ञ पु० | देशण | एक पकवान | 3०--विविध पंच 
पकवान झपारे । “*' “सकर पुंगछ ओ पुलिहारा । 
“-रघुराज । 
पली-संज्ञा खी० [ देश० ] काले और भूरे रंग की पक चिड़िया 
जा सारे उत्त भारत में, पंजाब से लेकर बंगाल तक 
होती है | 
पलेबेठ--पीछे के दोनें पैर झुका दे ( धाथीवानां की बे।ली )। 
पतलेाम-संज्ञा पुं० [ सं० पुलेमन्‌ | ( $ ) एक दैत्य जिसकी कन्या 
शी थी। इंद ने युद्ध में पुलाम के मारकर उसकी कन्या 
शी से व्याह किया था | ( २) एक राक्षस । (३) 
अध्रवंश का एक राजा । 
पलामजा-संज्ञा खी५ | सं० ] पुल्लोस की कन्या । इंद्राणी। शची । 
पलेामदही-सेशा ख्री० [ सं० | अहिफेन । अफीस । 
पल्लेमा-संज्ञा खी० [ सं० ] रूगु की पत्नी का नाम जो वेध्यानर 
नामक दैत्य की कन्या थी। च्यवन ऋषि उन्हींके पुत्र थे। 


र्श्द्र 





पुश्तेन 


८. अानर»«-कममनका नर... परओनरनयाक कम. 





पुल्कस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक. संकर जाति जिसकी उत्पत्ति | 


ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिया सखी से कही जाती है । शतपथ 
ब्रद्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस जाति का 
उल्लेख है । 

पुन्ना |-संज्ञा पुं० [ हिं० फूल ] नाक में पहनने का एक गहना । 

पुल्ली |-संशा छी० [ देश० ] घोड़े के सुम के ऊपर का हिस्सा 

पुवा (संज्ञा पुं० दे० “बूवरा ,“माहपूवा?। 

पुवार [-संज्ञा पुं० दे० “पयाल” । 

पुश्त-संश्ा स्री० [ फा० ] (१) शष्ठ । पीठ5। पीछा । (२) बंश- 
परंपरा में कोई एक स्थान । पिता पितामह प्रपितामह आदि 
या पुन्न, पीन्न, प्रपोन्न आदि का पूर्वापर स्थान । पीढ़ी । 

यो०-पुश्त दर पुश्त ८ वंशपरंपरा में । बाप के पीछे बेथ, बेटे के 

पीछे पाता इस क्रम से लगातार| पुश्तहा पुश्त « कई पाढ़ियों तक | 


पुश्तक-संज्ञा ल्ली० [ फा० पुश्त ] घोड़े, गददे, आदि का पीछे के. 


दोनों पैरों से छात मारना । दोलत्ती । 
क्रि० प्र०«--काड़ना | --मारना । 
पश्तनामा-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह कागज जिसपर पूर्वापर क्रम 
से किसी कुल में उत्पन्न लागों के नाम लिखे हों। 
वंशावली । पीढ़ीनामा । कुरसीनामा । 
पश्तवानी-संज्ञा द्धी० [ फा० पुश्त+हि० वानू ( प्रत्य० ) ] वह 
आड़ी लकड़ी जो किवाड़ के पीछे पढ्ले की मजबूती के 
लिये छगी रहती है । 
पश्ता-संज्ञा पुं [फा० पुश्त:] (१) पायी की रोक के लिये या मज 
बूती के लिये किसी दीवार से छगाकर कुछ ऊपर तक जमाया 
हुआ मिद्दी, इंट, पत्थर भ्रादि का ढेर या ढालुवाँ टीला । 
(२) पानी की रोक के लिये कुछ दूर तक उठाया हुआ 
टीला। बाँध | ऊँचा मेंड़। (३) किताब की जिल्द के 
पीछे का चसड़ा । 
क्रि० प्र०--उठाना । “देना । --बाँधना । 
(४) पौने चार मान्नाओं का एक ताल जिससें तीन 
आधात और एक खाली रहता है। 
पुश्ताबंदी-संद्ञा छीं० [ फा० ] (१) पुश्ते की बधाई । पुशर्ता 
उठाने की क्रिया या भाव | (२) पुश्ते का काम । 
पश्ती-संशा स्ली० [ फा० ] (१) ठेक। सहारा । आश्रय । थाम ! 
(२) सद्दायता । पृष्ठरज्ञा । मद॒द । 
क्रि० अर०--करना । “--होना । 
(३) पत्च | तरफदारी । 
क्रि० प्र---क्ेना । 
(४) बड़ा तकिया जिसपर पीठ टिकाकर बैठते हैं | पीठ 
टेकने का तकिया। गावतकिया । 
पश्तैन-संज्ञा स्री० [ फा० पुश्त ] पुरुषपरंपरा । वंशपरंपरा । पीढ़ी 
ः दुर पीढ़ी | 


पुश्तैनी 
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पश्तैनी-वि० [ हिं० पुश्तेन ] (१) जो कई पुश्तों से चछा आता 
.._ हो | कई पीढ़ियों से चला आता हुआ। दादा परदादा 
के समय का पुराना । जैसे, पुश्तेनी बीमारी, पुश्तेनी 
नौकर । (२) जो कई पुश्तों तक चला चले । आगे की 
पीढ़ियों तक चलनेवाला । बेटे, पोते परपोते आदि तक 
लगातार चला चलनेचाढा। जैसे, उसे पुश्तेनी खिताब 
मिला है | 
पुषा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कलिहारी का पौधा । कलियारी । 
पषित-वि० [ सं० ] (१) पोषण किया हुआ। पाला पोखा 
हुआ । (२) वद्धित । 
पृष्कर-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जछू। (२) जलाशय। ताल। पोखरा। 
(३) कमल । (४) करछी का कटोरा । (९) ढोल,सखदंग 
आदि का मुँह जिसपर चमड़ा मढ़ा जाता है । (६) हाथी 
की सूँड का अगढा भाग । (७) आकाश | (८) वाण | 
तीर । (६) तलवार का स्थान या फल । (१०) पिंजड़ा । 
(११) प्मचकंद । (१२) जृत्यकछा । (१३) सपे। (१४७) 
युद्ध। (१५) भाग | अश । (१६) मद । नशा । (६७) 
भस्पपाद नक्षत्र का एक अशुभ योग जिसकी शांति की 
जाती है। (१८) पुष्करमूल । (१६) कूठ । कुष्ठोषधि । 
कुषमेद । (२०) एक प्रकार का ढोल । (२१) सूख्ये। 
(२२) एक रोग । (२३) एक दि्ग्गज। (२४) सारस 
पत्ती । (२९) विष्णु का एक नाम । (२६९) शिव का एक 
नाम । (२७) पुष्कर द्वीपस्थ वरुण के एक पुत्र। (२८) 
एक असुर । (२६ ) कृष्ण के एक पुत्र का नाम। (३० ) 
बुद्ध का एक नाम । ( ३१ ) एक राजा जो नहू के भाई 
थे । इन्होंने नल को जूए में हराकर निषध देश का राज्य 
ले लिया था । पीछे नह ने जूए में ही फिर राज्य का जीत 
लिया | ( ३२ ) भरत के एक पुत्र का नाम । ( हे३ 2) 
पुराणों में कहे गए सात द्वीपों में से एक । 
विशेष--दृधि समुद्ध के आगे यह द्वीप -बताया “गया है। 
इसका विस्तार शाकद्वीप से दूना कह्दा गया है । 
( ३४ ) मेथों का एक नायक । 
विशेष---जिस वर्ष मेघों के ये अधिपति होते हैं उस वष 
पानी नहीं बरसता और न खेती होती है । 
( ३५ ) एक तीर्थ जे अजमेर के पास है । 
विशेष -- ऐसा प्रसिद्ध है कि बह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया 
था। यहाँ बच्चा का एक संदिर है । प्च और नारदपुराण 
में इस तीर्थ का बहुत कुछ माहात्म्य मिलता है | पञ् 
पुराण में लिखा है कि एक बार पितामह ब्रह्मा हाथ 
में कमल लिये यज्ञ करने की इच्छा से इस सुंदर पव॑त 
प्रदेश में आए। कमल इनके हाथ से गिर पड़ा । उसके 
गिरने का ऐसा शब्द' हुआ कि सब देवता काँप शठे | जब 
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पृष्कर्ल 

देवता ब्रह्मा से पूछने रूगे तब ब्रह्मा ने कद्ा “बाज़कों का 
घातक वजच्जननाभ असुर रसावल में तप करता था वह तुम 
लेगों का संहार करने के लिये यहाँ आना ही चाहता था 
कि मैंने कमछ गिराकर उसे मार डाहा | तुम लोगों की 
बड़ी भारी विपत्ति दूर हुईं | इस पद्म के गिरने के कारण 
इस स्थान का नाम पुष्कर होगा । यह परम पुण्थ्रद महा- 
तीथ होगा! । पुष्कर तीरथ का उल्लेख महाभारत में भी 
है। साँची में मिक्ने हुए एक शिलालेख से पता हगता 
है कि ईसा से तीन ला व्ष से भी ओर पहले से यह तीर्थ- 
स्थान अ्सिद्र था। श्राजकलू पुष्कर में जो तार है उसके 
किनारे सुंदर घाट ओर राजाओं के बहुत से भवन बचे 
हुए हैं। यहाँ बह्मा, सावित्री, वदरीनारायण और 
वराहजी के मंदिर प्रसिद्ध हैं । 

(३६ ) विष्णु भगवान का एक रूप । 
विशेष --विष्णु की नाभि से जे कमर उत्पन्न हुआ था वह 

उनन्‍्हींका पक अंग था। इसकी कथा हरिवंश में बड़े 
विस्तार के साथ आई है । प्रृथ्वी पर के पवेत आदि नाना 
भाग इस पद्म के अंग कहे गए हैं । 

पुष्करकरणिका-संज्ञा सत्री० [ सं० ] स्थलरूपपिनी । 

पुष्करनॉड़ी-संज्ञा स्री० [ सं० ] स्थलूपगिनी । 

पुष्करपण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) कमर का पत्ता । (२) 
एक प्रकार की इंट जो यज्ञ की बेदी बसाने के कास में 
अआाती भी । | 

पुष्करप्रिय-संज्ञा पु० [ सं० ] मछुमज्षिका । 

पुष्करसूल-संशा पु० | सं०_ ] एक ओषधि का मूछ या जड़ जो 
कश्मीर देश के सरोवरों में उत्पन्न कही जाती है । यह 
ओषधि आजकल नहीं मिलती; वेद्यलेग इसके स्थाम पर 
कुष्ठ या कूठ का व्यवहार करते हैं । 

पृष्करशिफा-संज्ञा ख्री० [ से० ] पुष्करसूल । 

पुष्करसागर-संज्ञा पुं> [ से० | पुष्करमूत्ठ । 

पुष्करसारी-संज्ञा ल्ली० [ सं०_ ] छलितविस्तर में गिनाई हुईं 
लिपियों में से एक । 

पुष्करल्जू-संज्ञा पुं० [ सं० ] अध्विनीकुमार । 

पुष्करावत्तक-संज्ञा पु [ सं० ] सेघों' के एक विशेष अ्धिपति । 

पृष्कारिका-पंज्ञा स्वी० [ सं० ] एक रोग जिसमें छिंग के अप्न- 
भाग पर फुंसियाँ हो जाती हैं । 

पुष्करी-संता पुं० [ से० पुष्करिन्‌ ] हाथी । 

पृष्कल-संज्ञा पुं० ( सं० ] ( १ ) चार आस की भिक्षा। ( २) 

अनाज नापने का एक प्राचीन भान जो ६४ सुद्ठियों के . 

बराबर द्वोता था । ( ३ ) रास के भाई भरत के दो पुत्रों 

में से एक। (४ ) एक असखुर । ( € ) पुक अकार का 

ढोज्ष । ( ६ ) एक प्रकार की वीशा। (७) शिव! 
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( ८ ) वरुण के एक पुत्र | ( £ ) एक बुद्ध का नास । 
वि४ ($ ) बहुत । अ्रधिक | ठेर सा। अचुर | (२ ) 
भरापूरा | परिपूर्ण । (३) श्रष्टआ (४) उपस्थित । 
(९ ) पवित्र । 

पुष्ककावती-संजशञा स्री० [सं० ] गांधार देश की प्राचीन 
राजधानी । 


चिशेष-विष्णुपुराण में लिखा है कि भरत के पुत्र पुष्कल ने 

इस नगरी का बसाया था। सिकंदर की चढ़ाई के समय 
में यह नग़री थी क्योंकि एरियन आदि यूनानी लेखकों ने 
पेकुकेल्े, प्युकोक्षेतिस आदि नामों से इसका उल्लेख किया 
है। एरियन ने लिखा है कि यह नगरी बहुत बड़ी थी 
ओर सिंघुनद से थेड़ी ही दूर पर थी । ईंसा की सातवीं 
शताब्दी में आए हुए चीनी यात्री हुएन्संग ने भी इस 
नगरी में हिंदू देवमंदिरों और बोद्धस्तूपों का द्वोना लिखा 
है। पेशावर से ना कास उत्तर स्वात और काबुछ नढी के 
संगम पर जहाँ हस्तनगर नाम का ग्राँव हे वहीं प्राचीन 
पुष्कज्लावती थी । 

पुष्ट-वि० [सं० ] (१) पोषण किया हुआ | पाछा हुआ । 
(२ ) तैयार | मेदाताजा | बलिष्ठ । ( ३ ) मेोटाताजा 
करनेवाला । बलघद्धक । जेसे, गाजर का हलुआ बड़ा पुष्ट 
है । (४ ) इृढ़ । मज़बूत । पक्का 
संज्ञा पुं० विष्णु । 

पुष्ठई-उंज्ञा स्री० [ सं० पुष्ट +ई० ( प्रद्म० ) | युष्ट करनेवाल्ी 
ओ्रोषध । बलवीय्येबद्धक औषध । ताकत की दवा । 

पुष्ठता-संज्ा स्ली० [ सं० ] ( १ ) सादा ताजापन। मजबूती। 
( २ ) पोढ़ापन | इंढ़ता । 

पुश्टि-तंज्ञा छी० [ से० ] (१ ) पोषण | ( २) मोटाताजापन । 
बल्निष्टता । (३ ) वृद्धि । संतति की बढ़ती। (४) 
इृढ़ता । सजबूती । ( ९ ) बात का समर्थन । पक्कापन । 
जेसे, इस बात से तुम्हारे कथन की पुष्टि होती है। ( ६ ) 
सोलह मातृकाओं में से एक। ( ७ ) मंगलढा, विजया 
आदि आठ प्रकार की चारपाइयों में से एक । (८) धर्म 
की पत्नियों में से एक! ( ६ ) एक थेगिनी । ( १० ) 
अध्यगंधा । असरंध । 

पुष्ठकर-विं० [ सं० | पुष्ट करनेवारा । बलवीस्यैवर्द्धक । ताकत 
देनेवाढा । जेसे, पृष्टिकर पदार्थों का सोजन । 

पुश्टिकरी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] गंगा ( काशीखंड ) । 

पुश्रका-संज्ञा स्नी० | से० ] जल की स्लीप । खुतही । सीपी | 

पाष्ठकारक-वि० [ सं5 ] पुष्टि करनेवाला । बलढवीयकारक । 

पुष्ठिदा-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) अश्वगंधा । असगंध । 
(२ ) वृद्धि नाम की ओषधि । 

पुष्टिद्र्धयत्ञ-संजा पुं० [ से० | शा ऊे जले को आग हे ही सेंक 


पृष्षचामर 
कर या किसी प्रकार का गरम गरम लेप करके अच्छा करने 
की थुक्ति । 
पुष्टिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] अम्रि का एक भेद । 
पुश्टिमति-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि का एक भेद । 
पुष्टिमाग-संज्ञा पुं० [ स० ] बछभसंग्रदाय । बछसभाचायय के 
मतानुकूछ वेष्णव भक्तिमागें । 
पृष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फ्रूछ । पौधों का वह अवयव जो 
ऋतुकाल में उत्पन्न होता है । 
विशेष---दे ० “फूल?” | 
(१) ऋतुमती ख्री का रज । (३) आ्रॉखल का एक रोग । 
फूटठा । फूली ! (४) घोड़ों का एक रूक्षण । चित्ती | 
विशेष---जिम्न रंग का घोड़ा हो उससे भिन्न रंग की चित्ती 
को पुष्प कहते हैं। कनपटी, छल्लाट, सिर, कंधे, छाती, 
नाभि और कंठ में ऐसे चिह्न हों तो शुभ ओर ओंठ, कान की 
जड़, भों और चूतड़ पर हों तो अशुभ माने जाते हैं । 


(१) विकाश । (६) कुबेर का विमान । पुष्पक । (७) एक 
प्रकार का अजन या सुरमा। (झ) रसीत | (३) पृष्करमूल । 
(१०) छवंग । (११) मांस । (वामसार्गी ) | 
पुष्पक-संज्ञा पुं० [ स० | (१) फूछ । (२) कुबेर का विमान । 
विशेष---यह विमान आकाश मार्ग से चक्षता था। कुबेर को 
हराकर रावण ने यह विमान छीन लिया था। रावण के 
वध के डपरांत राम ने इसे फिर कुबेर को दे दिया । 
(३ ) अआ्राख का एुक रोग । फूला | फूली । ( ४ ) जड़ाऊ 
कंगन । (९) रसांजन । रसोत । (६) द्वीराकसीस । (७) 
पीतछ । (८) लेहे या पीवछ की मर । (६) मिद्ठी की 
अँगीठी । (१०) एक प्रकार का निर्विष सपे । बिना विष 
का एक साँप । (११) एक पवेत का नाम । (१२) प्रासाद 
बनाने में एक प्रकार का मंडप । 
विशेष--यह मंडप चोंसठ खंभों का होना चाहिप्‌ । 
(१३) वह खंभा जिश्चके कोने आठ भागों में बँटे हों । 
पुष्पकरंडक-संज्ञा पुं० [ स० ] उजयिनी का एक पुराना उद्यान 
या बगीचा जो मद्दाकालर के मंदिर के पास था । 
पुष्पकरंडिनी-संशा ल्ली० [ स० ] बल्मयिनी । 
पुष्पकासीस-संज्ञा पुं० [ से० ] ह्वीराकसीस । 
पुष्पकीट-संज्ञा पु० [ स० ] (१) फूछ का कीड़ा । (२) भौंरा । 
पुष्पकच्छु-संज्ञा पुं० [ स० ] एक ब्रत जिसमें केवल फूले का 
क्वाथ पीकर महीना भर रहना पड़ता है । 
पुष्पकेतु-संशा पुं० [ स॑० ] (१) प्रुष्पांजन | (२) कामदेष ! 
पुष्पगाधा-संज्ञा स्नी० [ से० | जूही । 
पुष्पगवेधुका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नागवढा । 
पुष्पचाप-संज्ञा पुं० [ स० | कामदेव । 
3ष्पचामर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) दौना । (३) क्रेवड़ा । 


पुष्षदंत 
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पुष्पदत-संज्ञा पुं० [ स० | (१) वायुकोण का दिग्गज । (२) 


एक अचार का नगर द्वार । (३) शिव का अनुचर एक गंधवे 
जिसका रचा हुआ महिस्नस्तोन्न कद्दा जाता है । 
विशेष---इस गंध के विषय में कद्दा जाता है कि यह एक वार 

शिव का निर्माल्य झांघ ग्रया था इससे शिव ने शाप द्वारा 
इसका आकाशगमन रोक दिया था। पीछे महिस्नस्तोत्र 
बनाकर पाठ करने से खेचरत्व प्राप्त हो गया । 
(४) एक विद्याधघर । (५) कातिकेय का एक अनुचर । 

पुष्पदंश-संजञा पुं० [ सं० ] एक नाग । 

पुष्पध-संज्ञा पुं० | से० | बाह्य बाह्मण से उत्पन्न एक जाति । 

विशेष---व्रात्य ब्राह्मण की सवणो पत्नी से उत्पन्न सैतति 

पृष्पध कहलाती है । 

पुष्पधनुस-संज्ञा प॑० [ स० ] कामदेव । 

पुष्पधन्चा-संज्ञा पुं० [ सं० पुष्पधन्वन्‌ ] (१) कामदेव । (२) 
एक रसोषध जो, रससिंदूर, सीधे, छोहे, अञक और वंग में 
धतूरा, भाँग, जेठी मछु, सेमरामृठ मिलाकर पान केरस 
की भावना देने से बनती है और कामोहीपक और शक्ति- 
वद्धक मानी जाती है। 

पुष्पध्वज्ञ-संश्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

पुष्पनिक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमर । भौंरा । 

पुष्पनेत्र-संज्ञा पुं० [ स० ] बस्ति की पिचकारी की सलाई। 

पुष्पषत्री-तंज्ञा पुं० [ सं० पुष्पपत्रेन्‌ ] कामदेव । 

पुष्पपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ख््रियों के रज के निकलने का माग। 
योनि । भग । 

पुष्पपांड-संज्ञा पुं० [ ० ] एक झकार .का साँप | 

पुष्पपिड-संज्ञा पुं० [ स० ] अशोक का पेड़ । 

पुष्पपुट-पंज्ञा पुं० [ सं० | (१) फूछ की पंखड़ियों का आधार 
जो कटोरी के आकार का होता है । (२) उक्त आकार का 
हाथ का चंगुल । 

पुष्पपुर-तंज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन पाठलिपुत्र ( पटना ) का 
एक नाम | 

पुष्पप्रियक-संज्ञा पुं० [ सं० ] विजयसाल । 

पुष्पफल-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) छुम्दड़ा । (२) कैथ | कपित्थ | 
(६) अजुन बृत्त । 

पुष्पसद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तु शिक्ष्प में एक प्रकार का मंडप 
जिसमें ६२ खंभे हा । 

पुष्पभद्रुक-संज्ञा पुं० [ स० | देवताओं का एक उपचवन । 

पुष्पशद्रा-उंज्ञा ल्ली० [ स० ] सल्ययगिरि के पश्चिम की एक नदी । 
( ब्रद्मवैवर्त ) । 

पुष्पभूति-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सत्नाटू इृष॑वर्द्धन के पूर्व पुरुष 
जो शेव थे। (२) कांबोज या काबुढ के एक हिंदू राजा जो 
इसा की सातवीं शताब्दी में राज्य करते थे | 
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पृष्पमंजरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नीलूकमलिनी । 

पुष्पमंजरी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) फूछ की मंजरी | (२) चत- 
करंज । घीकरंज । 

पुष्पमास-संज्ञा पुं० [ सं० ] बसंत ऋतु के दो महीने । 

पुष्पमित्र-तंज्ञा पुं [ स० ] एक राजा । दूँ ० “ुष्यमित्र? । 

पुष्पस्त्यु-संज्ञा पुं० [ स० ] देवनक । एक प्रकार का नरकठ। 
बडा नरसल । ह 

पुष्परक्त-संज्ञा पै० [ सं० ] सूच्येमणि नाम के फूछ का पौधा । 

पुष्परज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० पुष्परजस ] पराग । फूलें की धूल । 

पुष्प-उद्ा पुं० [ सं० ] मधु । 

पुष्पराग -संज्ञा पुं० [ स० ] एक मणि | पुखराज । 

पुष्पराज-संज्ञा पुं० [ स० ] पुष्पराग । पुखराज । 

एुष्परेरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] फूछ की घूछ । पराग । 

पुष्परोच्चन-संज्ञा पुं [ सं० ] नागकेसर । 

पुष्पठाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० पुष्पज्ावी |] फूल चुननेवाला । 
साली | 

पुष्पठावन-संज्ञा पुं० [सं० ] उत्तर दिशा का एक देश। 
( वृहत्सहिता ) । 

पुष्पलावची-संज्ञा ज्ली० [सं० पुष्पलाविन | फूछ चुननेवाली। मालिन । 

पुष्पलिक्ष-संज्ञा पु० [ सं० ] अमर । सौंरा | 

पुष्पलिपि-छजञ! द्वी० [ सं० ] एक पुरानी लिपि या लिखावट। 
( लक्षितविस्तर ) । 

पुष्पलिह-पंज्ञा पु० [ सं० ] अमर । भौंरा । 

पुष्पवती-वि० [ सें० ] (१ ) फ़ूलवाल्ली | फूली हुईं । ( २») 
रेवती । रजखला। ऋतुमती। (३) एक तीथे 
( महाभारत )। 

पुण्पवर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक व पर्वत का नाम । 

पुष्पवाटिका-संज्ञा ख्री० [ से० ] फुछचारी । फूल्लें का बगीचा । 
यान ।॥ 

पष्पवाटी-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] फुटवारी । फूलें का बगीचा । 

पुष्पवाण-पंज्ञ पुं० [सं० ]( १ ) फूलों का वाण। (२) 
कामदेव । ( ३ ) कुशद्वीप के एक राजा | (४) एक देत्य। 

पुष्पवाहिनी-संज्ञा स्ली० [ स॑+ ] एक नदी । ( हरिवंश ) । 

पुष्पतृष्टि-पंज्ञा खी० [ सं० ] फूलें की वर्षा। ऊूपर से फल 
गिरना या गिराना । ( मंगल उत्सव था प्रसन्नता सूचित 
करने के लिये फूल गिराए जाते थे ) । 

पुष्पशकटी -संज्ञा छ्ली० [ स० ] आकाशवाणी । 

पुष्पशक ली -तंज्ञा पुं० [ से० | एक प्रकार का चिपहीन साँप । 
( सुश्रत )। 

पुष्पशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

पृष्पशरासन--संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 


पुष्पशाक-एंश पुं० [ से० ] ऐसे फूल जिनकी आजी बनाई क्‍ 


शक्ड ॥ 


नॉन 


हम 
हज 
न 


पुष्पशत्य 


।--तननकनन-झपनन-+- तनीनागविनानम-नन++ नमन ननग-33५«.+3; 
अनमन-ममम, 
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पष्येलक 


हे जै ः खें रच हैः के 
जाती है । जैसे, कचनाठ, रासना, खैर, सेमछ, सहजन, | पुष्पित-बि० [ सं० ] पुष्पसंयुक्त। फूछा हुआ । 


अगस्त, नीम । 

पुष्पशल्य-वि० [ से० | बिवा फूछ का । पुष्यरहित । 
सेज्ञा पुं० यूजर । 

पुष्पश्चेणी-संत्ञा ल्री० [ सं० ] सूसाकानी । 

पुष्पसाधारणु-संज्ञा पु [ सें० ] वरसंतकाल । 

पुष्पसार-संशा पुं० [ सं० ] (१ 2 फूछ का सधु या रस । 
(३ ) फूलों का इत्र । 

पुष्पसारा-संज्ञा ल्लो० [ से० ] तुद्सी । 

पुष्पसूञ-पंज्ञा पुं० [ से० ] दक्षिण में प्रसिद्र सामवेद का एक 
सूत्रप्रंथ जे गोमिल रचित्र कहा जाता है । 


संज्ञापुं+ (१) कुशद्वीप का एक परवेत । ( २) एक 
बुद्ध का नाम | 

पुष्पिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] रजस्बढा ख्री ! 

पुष्पिताश्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक भ्रद्धंसम बृत्त जिसके पहले 
और तीसरे चरण में दो नगण, एक रगण ओर एक यगण 
होता है तथा दूसरे ओर चोथे चरण में एक नगण, दो 
जगण एक रगण और गुरु देता है। ३०--प्रभु सम नहिं 
अन्य काइ दाता | सुधन जु ध्यावत तीन लेक न्नाता। 
सकक असत कामना बिहाई। हरि नित सेवहु मिक्त 
चित क्लाई । 


पष्पसौरभा-पंज्ञा ल्लौ० [ सं० ] कलिहारी का पैधा । करियारी। | पुष्पेणु-संज्ञा पुं० [ से० | कामदेव । 


पष्पस्नान-संज्ा पुं* [ से० ] दे० “पुष्यस्तान' ! | 
पष्पहास-संज्ञा पु [ सं० | (१) फूलों का खिलना। (२) विष्णु । 
पृष्पह्ासा-संज्ञा ल्ली० [ से० | रजस्रला स्त्री । 
पुष्पहीन-व्रि३ [ से० ] बिता फूछ का । 
सेत्रा पुं० गूत्र का पेड़ ।* 
पुष्पदीना-वि० स्नी० [| से० ] (स्त्री) जिसे रजोदर्शन न हो । 
बार । बँध्या । 
पृष्पांक-संज्ञा पुं० [ सं० | माधवी । ( अनेकार्थ ) । 


पुष्पोत्कटा-संज्ञा खी० [ स० ]सुमाली राक्षस की केतुमती भायां 
से उत्यज्ञ ४ कन्याओश्ं में से एक जे रावण ओर कुंंभकर्ण 
की माता थी । 

पुष्पोद्यान-पंज्ञा पुं० [ सं० ] फुलचारी । पुष्पवाटिका । 

पुष्य-छंज्ञा पुं० [ से० | (१) पुष्टि । पोषण । (२) फूल या सार 
वल्तु। (३) अश्विनी भरणी आदि २७ नक्षत्रों में से आदठर्वा 
नक्षत्र जिसकी श्राकृति वाण की सी है। सिध्य । तिष्य। 
(४) पूंस का महीना । (९) सूच्येवेश का एक राजा । 


एृष्पांजन-पंज्ञा पुं० | से० ] एक प्रकार का अंजन जो पीतल के | पुष्यनेत्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह रास्ति जिसमें बराबर पुष्य 


हरे कसाव के साथ कुछ ओषधियों के पीसकर बनाया 


नक्षत्र रहे । 


जाता है | वैद्यक में सब प्रकार के नेन्नरोगों पर यह पुष्यमिन्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] मौयों के पीछे मगध में शुंग वंश 


चल्ूता है । 
पर्या०--पुष्पकेतु । कासुंभ । रीतिक । रीतिपुष्प । 
पष्पांजलि-संज्ञा स्री० [ से० ] फलों से भरी अंजली या ओऔज्ली 
भर फूल जो किसी देवता या पूज्य पुरुष को चढ़ाए जायें | 
पष्पांचुज-ठज्ञा पुं० [ सं० ] मकरंद । 
पुष्पांसमस-उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक तीथे । 
पुष्पा-पंज्ञा ल्लो० [ से० ] कर्ण की राजधानी जो अंगदेश में थी । 
चेग ( आजकल के भागरूपुर के पास ) | 
पुष्पाकर-संज्ञा पुं० [ सं० | बसंत ऋतु । 
घुष्पागम-संज्ञा पु० [| से० ] च्तत काहट । 
एष्पानन-संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार का सद्य । 
पुष्पायुच-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
पुष्पासव-संज्ञा पुं० | से० | फूलों से बनाया हुआ मच । मद्य। 
पुष्पाह्मा-संज्ा स्ली० | से० ] सौंफ । 
पुष्पिका-पंज्ञा छ्ली० [ से० ] (१) दाँत की मैठ। (२) 
छिंग की मेछल। (३) भ्रध्याय के अत में वह वाक्य 
जिसमें कह्दे हुए प्रसंग की समाप्ति सूचित की ज्ञाती है । यह 
वाक्य “इति श्री” करके प्रायः आरंभ होता है । जैसे, 
'. “इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखडे”” इत्यादि | 


का राज्य प्रतिष्ठित करनेवाल्ला एक प्रतापी राजा । 
विशेष--अशोक से कई पीढ़ियों पीछे अंतिम मौस्ये राजा 
वृदृद्रथ का लड़ाई सें मार पुष्यमित्र समगध के सिंहासन पर 
बेठा । अपने पुत्र अप्िमित्र को उसने विदिशा का राज्य 
दिया था। श्रप्मिमित्र का वृत्तांत कालिदास के मालवि- 
काप्िमिन्र नाटक में आया है । पुष्यमित्र हिंदू धर्म का 
अनन्य अनुयायी था इससे बोद्धों की प्रधानता से चिढ़ी हुई 
प्रज्ञा उसके सिंहासन पर बेठने से बहुत असन्न हुईं। वेदिक 
घममं और अपने प्रताप की धोषणा के लिये पुष्यमित्र ने 
पाटलिपुत्र में बड़ा भारी भ्रभ्वमेघ यज्ञ किया । छोगें का 
अमुमान है कि इस यज्ञ में भाष्यकार पतंजलि भी आए भे। 
ईसा से आयः दो सौ बे पू्े पुष्यमित्र मगध में राज्य 
करते थे। उनके पीछे उनके पुत्र अप्रिमित्र सिंहासन पर 
बेठे । दे० “शुंगवंश”? । 


पुष्यरथ-तंज्ञा पुं० | सं० ] क्रीड़ा रथ। घूमने, फिरने या इध्सव 


आदि में निकलसे का रथ । ८ यह रथ युद्ध के काम का 
नहीं होता ) । 


पुृष्यलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) करतूरी सग। (२) क्षपणक | 


चंवर लिये रहनेवाला जैन साधु । (३) खूँटा । कीक् । 


नल नि 
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पुष्यस्नान-संशा पु० [से ० ] वि्न शांति के लिये एक स्नान | पुहुमी #-तंशा स्नी० [ सं० भूमे । वा एथिवी, आ० पुहुंवी ] पृथ्वी । 
जो पूस के महाीने में चंद्रमा के पुष्य नक्षन्न में होने पर भूमि । ु ह 
होता है । यह स्नान राजाओं के लिये है। कालिकापुराण | पुहरेनु-# संशा पुं० [ सं० पुष्परेण ] फूछ की घूल । पराग। 
ओर बुहस्संहिता में इस स्नान का पूरा विधान मिलता है। | पु हुवी ४-पंज्ा स्नी० [ से० पथिवी ] भूमि । घथ्वी । 

| विशेष--ब॒हत्संहिता के अनुखार उद्यान, देवमंदिर, नदीतट | पूँगरणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुंग « राशि या समूह ] सामान्य चख्र । 


आदि किसी रमणीय और खच्छ स्थान पर मंडप बतवाना कपड़ा । ( डिं० ) 

चाहिए और उसमें राजा के पुरोहितों और अमात्यों के | पूँगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह कीड़ा जे सीप के भीतर होता है । 
सहित पूजन के लिये जाना चाहिए । पितरों ओर देवताओं सीप का कीड़ा । नि 

का यथाविधि पूजन करके तब राजा पुष्य स्नान करे। संज्ा स्री० [हिं० पेंगी -- छोटा चेंगा] सपेरों का बाजा। महुचर । 
जिस कलश के जल से राजा स्नान करनेवाले हों उसमें , पूँछ-संशा ल्ली० [ सं० पुच्छ ] (१) मनुष्य से भिन्न आखियों के 
अनेक प्रकार के रल ओर मंगर द्वव्य पहले से डालकर शरीर का बह गावदुसमा भाग जो शुदासाग के ऊपर रीढ़ 
रखे । पश्चिम ओर की बेदी पर बाघ या सिंद का चमड़ा की हड्डी की संधि में या उससे निकहकर नीचे की ओर 
बिछाकर उसपर सोने, चांदी, तांबेया गूलर की हकड़ी कुछ दूर तक हूंबा चला जाता है। जंतुओ्रों, पक्षियों, कीड़ों 
का पाठदा रखा जाय । उसीपर राजा स्थान करे। आदि के शरीर में सिर से आरंभ मानकर सब से अंतिम या 

पुष्य के-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) ज्योतिष में एकयोग जो कक पिछला भाग। पुष्छ । रांगूल । दुम । 

की संक्रांति में सूय्ये के पुष्य नक्षत्र में होने पर होता है विशेष--मभिन्न भिन्न जीवों की पूँछे भिन्न भिन्न आकार की 
यह प्रायः श्रावण में दूस दिन के लगभग रहता है। (२) होती हैं। पर सभी की पूँछे उनके गुदमा्ग के ऊपर से ही 


रविवार के दिन पड़ा हुआ पुष्य नक्षत्र । ' 

पुख-संज्ञा पुं [ देश० | प्यार से बिल्ज़ी का पुकारने का शब्द | 
जैसे, आ पुस, पुस ! 

पुसाना # [-किं० अ्र० [ हिं० पेसना ] (१) पूरा पड़ना । बन 
पड़ना । पटना । (२) अच्छा छूगना । शोभा देना | उचित 
ज्ञान पड़ना । उ०--पथिक आपने पथ छगी इहा रहो न 
पुसाय । रसनिधि नैन सराय में घस्यो भावताो आइ। 
““रस निधि । 

पुस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गीली मिट्टी, कड़ी, (कपड़े, चमड्डै, 
लेाहे, यारत्ञों आदि से गढ़, काठ या छील छालकर 
बनाई जानेवाली वस्तु। सामान । (२) बनावट । कारी- 
गरी । (३) [ ली० पुस्ता | पोथी । पुस्तक । किताब | 
के | संज्षा ल्ली० दे० “पुश्त” । 

पुस्तक-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पोथी । किताब । अंथ । 

पुस्तकाकार-वि० [ सं० ] पोथी के रूप का। पुस्तक के आकार का | 


आरंभ होती हैं । सरीर्र॒प वर्ग के जीवों की पूँछँ रीढ़ की 
हड्डी की सीध में आगे को अ्रधिकाधिक पतली होती हुई 
चली जाती हैं। मछुली की पूछ उसके धद्रभाग के नीचे 
का पतला भाग है । अधिकांश मछुलियों की पूँछ के अत 
में पर होते हैं । पक्षियों की पूँछ परों का एुक गुच्छा होती 
है जिसका अंतिम भाग अधिक फेला हुआ और श्रारंभ का 
संकुचित द्वोता है । कीड़ों की पूँछु डनके मध्य भाग के और 
पीछे का नुक्ीका भाग हे | भिड़ का उंक उसकी पूँछु से 
ही निकलता हे। स्तनपायी जंतुओं में से कुछ की पूँछ 
उनके शेष शरीर के बराबर या उससे भी अधिक लंबी 
होती है, जैसे लंगूर की । इस वर्ग के प्रायः सभी जीवों की 
पूँछ पर बाल नहीं होते; रोएँ होते हैं । हाँ किसी किसी की 
पूछ के अत में बालें का एक गुच्छा ड्वाता है | पर घोड़े 
की पूछ पर सर्चन्न बड़े बड़े बाल द्वोते हैं । 

मुद्दा ०--किसी की पूछ पकड़कर चहूना- (१) किसी के पैछे 


न अीआ  ककक न बअलबन 
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पुस्तकालय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह भवन या घर जिसमें पुस्तकों | पीछे चकल्नना । किसीका पिछुआ या पिछलग्गू बनना। चर बात 
का संग्रह हो । वह घर जहाँ अनेक विषयों की पोथियाँ में किसीका अनुगमन करना । बेतरद्द अनुयायी द्वाना ( व्येग्य ) । 
इकट्टी करके रखी गई हों । (२) किसीके सहारे से कोई काम करना। सहारा कैना य। पकडना | 

पुस्तकी-संजशा स्नी० [ से० ] पोथी । पुस्तक । किसी विषय में किसीकी सहायता पर निर्भर होना। ( व्यंग्य ) । 

पुस्तशिबी-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की सेस । | ( २ ) किसी पदार्थ के पीछे का भाग । ( ३) पिछ- 

पुदकर%-संज्ञा पुं० दे० “पुष्कर” । । दगू । पुछुछा । जो किसीके पीछे या साथ रहे । 

पुहकरमूल-संज्ञा पुं० ढे० “पुष्करमूल?! । पं छु गच्छु-संशा स्री० दे० “पूछुगच्छ! । 

पुहाना [-क्रि० स० [ हिं० पोहना का प्रे० ] पिरोने काकाम | पूछड़ी-संशा स्री० [ हिं० पूँछ-+डी (अ्म० )] (१) पूँछ। 
कराना । अथित कराना । गुथवाना । (२) वह पानी जो नाक्षे भें चढ़ाव के आगे आगे 


पुद्डुप %-संज्षा पुं० [ सं० पुष्प ] फूछ । चलता है । 
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ईछताल 

पृ छुताछु-संज्ञा ज्लो० दे० “पूछपाछ ' । 

पूं छुना-क्रि० श्र० दे० “पूछना”? | 

पू छर्पांछ-उंज्ञा ज्नो० दे० “पूछपाछ”' । 

पू छुछतारा-त॑ज्ञा पुं० दे० “केतु” या “पुच्छुछतारा!' । 

पू ज़ना-क्रि० स० [देश० ] नए बंदर को पकड़ना । (कलंदर) । 

पूं जी-संशा स्नी० [सं० पुंज ] ( $ ) किसी व्यक्ति या समुदाय 
का ऐसा समस्त धन जिसे वह किसी व्यवसाथ या काम में 
लगा सके । किसीकी अधिकारभुक्त वह संपूर्ण सामग्री 
या वस्तुएँ जिनका उपयाोग वह अपनी आमदनी बढ़ाने में 
कर सकता हो | निर्वाह की आवश्यकता से अधिक घन या 
सामग्री | सेचित घन | संपत्ति । जमा | ( २) वह धन 
या रुपया जो किसी व्यापार या व्यवसाय में छूगाया गया 
दे।। वद धन जिससे कोई कारोबार आरंभ किया गया 
हो या चलता हो। किसी दूकान, कोठी, कारखाने, बैंक 
आदि की निज की चर या अचर वैपसि | मूछघत । 

क्रि० प्र०--कूगाना । 
मुहा०--पूँजी खोना या गेवाना - व्यापार या व्यवसाय में इतना 

धादा उठाना कि कुछ ज्ञाभ के स्थान पर पूँजी में से 
कुछ या छुक्ष देना पड़े। ऐसा घादा उठाना कि मूलधन की भी 
हानि हो । भारी घादा या क्षति उठाना। पूँजीदार या पूँज्ी- 
वाला 5 किसी ध्यापार या उद्यम में जिसने घन लगाया हो । 
जिसने मूलधन या पूँजी लगाई हो । 

(३) घन। रुपया-पैसा | जैसे, इस समय तुम्दारी जेब में 
कुछ पूँजी मालूम होती है । ( ४ ) किसी विशेष विषय 
में किसीकी योग्यता । किसी विषय में किसीका परिज्ञान 
या जानकारी | किसी विषय में किसीकी सामथ्य या 
बढू। ( बोठचाह क्व० ) (९) + पुंज। समूह। 
ढेर। ३०--रतनन की पूँजी अति राजें। कनक करधनी अति 

.... छुवि छाजे ।--गोौपाल । 
पू ठ#[-ंजा स्री० [ से० पृष्ठ ] पीठ। इ०--पंथी ऊभा पाथ 
सिर डुगचा बाँधा पूँठ । मरना सुँह आगे खड़ा, जीवन का 
सब कू 5 ।--कबीर । 
पूआ-संजा पुं० [से७ पूष, अपूप] एक अकार की पूरी जो आदे का गुड़ 
या चीनी के रस में घोलकर घी में छानी जाती है। स्वाद 
के लिये इसमें कतरे हुए मेवे भी छोड़ते हैं। मालपुआ | 
पृगा-उशा ३० | सं० ] (३ ) सुपारी का पेड़ या फठ । (२) 
ढेरा । ( ३ ) शहतूत का पेड़। ( ४ ) कटहल । (५) 
पक अकार की कटेरी। (६) भाव (७ ) छंद । 
(८५ ) समूह । इंद । ढेर। | 
पृग्रकुृत-वि० [ से० ] (३ ) स्तूप के झाकार में स्थापित । 
स्वुपाकार किया हुआ। जो टीले के आकार का ह्ठो। 
( १ 2 संग्रहीत । इकट्ठा किया हुआ। देर । राशि । 


श्श्द्द 


पू छपाछ 
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। पूगाषात्र-संज्ञा पुं० [ सं०_ |] पीकदान | उगाल्नदान । 


पूगपीठ-संज्ञा पु० [ सं० ] पीकदान | 
पूगपुष्पिका-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] विवाह-संबंध स्थिर हे! जाने पर 
रिया जानेवाला पएृष्प सहित पान | पानफूल । 
पूगफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुपारी । 
पूगमंड-उंश्ञा पुं० [ सं० ] पाकड़ । प्रक्ष । 
पूगरोठ-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक प्रकार का ताड़ । 
पूगी-संज्ञा पुं० [ सं० पूणित्‌ | सुपारी का पेड़ । 
संज्ञा स्नी० [ सं० पूग ] सुपारी । 
पूगीफल-संज्ञा पुं० [ सं० पूगफल | सुपारी । 
पूछ-तंज्ञा श्ली० [ हिं० पूछना | (१) पूछने का भाव । जिज्ञासा | 
(२) खोज | चाह । जरूरत। तलब । जैसे, आप वहाँ 
अवश्य जाइए वहाँ आपकी सदा पूछ रहती है। (२) 
आदर । आवभ्गत । खातिर इज्तत। जैसे, तनिक भी 
पूछ न होने पर तो तुम्हारे मिजाज का यह हाल है, 
जो कुछ होती तो न जाने क्‍या करते ! 
पूछगाछु-संज्ञा श्ली० दे० “पूछताछ”? | 
पूछताछु-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पूछना | कुछ जानने के सिये प्रश्न 
करने की क्रिया या भाव। किसी बात का पता लगाने के सिमे 
बर बार पूछना या अश्न करना । बातचीत करके 
किसी विषय में खोज, अनुसंधान या जांच पड़ताढू । जिज्ञासा | 
जेसे, घंटों पूछताछ करने के बाद तब इस मामले में 
इतना पता चला है । 
पूछुना-क्रि० स० [ स० एच्छण ] (१) कुछ जानने के लिये किसी पे 
अश्न करना । काई बात जानने की इच्छा से सवाहू 
करना । जिज्ञासा करना । कोई बात दरियाफ्त करना | 
जेसे, किसीका नाम-पता पूछना, किसी चीज का दाम 
पूछना। (२) सहायता करने की इच्छा से किसीका हाल 
जानने की चेष्टा करना | खोज खबर लेना । जैसे, इतने बड़े 
शहर में गरीबों का कान पूछुता है?! (३) किसी व्यक्ति 
के प्रति सत्कार के सामान्य भाव प्रकट करना । किसीका 
कुशल, स्थान आदि पूछना था उससे बेठने आ्रादि के सिये 
कहना | संबोधन करना । जैसे, तुम चाहे जितनी देर 
यहाँ खड़े रहो, तुम्हें कोई पूछुनेवाला नहीं । 
सुहा०-बात न पूछना -+ (१) तुच्छ जान कर बातचीत न करना । 
ध्यान न देना। ( २) आदर न करना | 
( ४ ) आदर करना। गुण या भूल्य जानना । कृद 
करना । किसी छायक समभझामा । आश्रय देंना। 
जले, इस शहर में तुम्हारे गुण को पूछुनेवाले बहुत 
कम हैं। (३) ध्याव देना। टोकना । जैसे, तुम बेखटके 
चले जाओ, कोई नहीं पूछ सकता । 


पूछपा 3-संज्ञा स्री०-हे० “पूछताछ?” । 


पूछरी 
पूछरी के (“संज्ञा च्लो० [. हिं० पूँछ ] (१) दुम । पूँछु। (२) | 
पीछे का भाग । | 

पूछाताछी, पूछापाछी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० पूछना + ताछना या पाछन 
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और पदार्थ किसी देवी देवता पर चढ़ा कर, या उसके 
निमित रख कर किया जाता है। आराधन । अर्चा | 
विशेष-पूजा संसार की प्रायः सभी आस्तिक और धामिक 





अनु० ] पूछने की क्रिया या भाव। 
पूज़ | [-वि० [ से० पूज्य | पूजने योग्य | पूजनीय । 
संज्ञा पुं० [ से० पूज्य ] देवता । ( डिं० ) 
सेज्ञा ल्लो० [ से० पूजन ] खतन्नियों आदि में वह गणेशपूजन 
जो विवाह, यज्ञोपवीत आदि शुभ कर्मों के पहले होता है | | 
पूज़क-संज्ञा पुं> [ सं० ] पूजा करनेवाला । पूजनकर्त्ता | वह जो. 
पूजन करे । 
पूजन-संज्ञा पुं० [ सें० ] [ वि० पूजक, पूजनाय पूजितव्य, पूज्य | 
- (५१) पूजा की क्रिया । ईश्वर यथा किसी देवी देवता के 
प्रति श्रद्धा, सम्मान, विनय और समपंण प्रकद करनेवाला 
काय्ये । देवता की सेवा और वंदना । अचेन । आशराधन । 
(२) आदर । सम्मान | ख़ातिरदारी | जैसे, अतिथिपूजन । | 
'पूजना-क्रे० स० [ सं० पूजन ] ($) किसी देवी देवता को 
प्रसन्न करने के लिये यथाविधि काई अनुष्ठान या कम 
करना । ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, 
सम्मान, विनय और समपंण का भाव प्रकट करने- | 
वाल्ला काययें करना । अचैना करना। आराधन करना । | 
(२) किसीके असन्न या परितुष्ट करने के लिये काई काय्ये 
करना। भक्ति था श्रद्धा के साथ किसी की सेवा करना | | 
आदर सत्कार करना। (३) बंदना करना। सिर 
झुकाना। बड़ा मानना | सस्सान करना ।(४) धूस देना। , 
रिसवत देना | (३) नया बंदर पकड़ना | ( कलूंदर )। ' 
क्रि०ण आ० [ से० पूययते, प्रा० पूज्जति] (१) पूरा होना। | 
भरना । बराबर हो जाना । कमी न रह जाना । जैसे, यह 
हाथि इस जन्‍म में तो नहीं पूजने की। (२) गहराई का 
सरना या बराबर हो जाना। आस पास के धरातलरू के 
समान हो जाना । जैसे, घाव पूजना, गडूढा पूजना। , 
(३) पटना । चुकता होना । जैसे, ऋण पूजना। (४) 
पूरा होना । बीतना । समाप्त होना | जैसे, वर्ष, अवधि, ! 
मिआद आदि पूजना । 
पूजनीय-वि० [ से० ] (१) जिसकी पूजा करना कत्तव्य या 
उचित हो। पूजने योग्य । आाराध्य । अचनीय । (२) 
। 
| 


मी ले 


आदरणीय । सम्मान योग्य । 
पूजमान-वि० [ हिं० पूजना +- मान ] पूज्य । पूजनीय । 
पूजयिता-संज्ञा पुं० [ से० पूजयित्‌ ] पूजा करनेवाढा । पूजक। 
पूजा[-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति 


जातियों में किसी न किसी रूप में हुआ करती है। हिंदू 
लेग स्नान ओर शिखा बंदन झादि करके बहुत पविन्नता से 
पूजा करते हैं | इसके पंचोपचार दशेपचार और घोड़- 
शेपचार ये तीन भेद साने जाते हैं । गंध, पृष्प, धूप, दीप 
और नैवेध्य से जे। पूजा की जाती है उसे पंचोपचार; 
जिसमें इन पांचों के अतिरिक्त पाद, अध्यं, आचमनीय, 
मधुपक और अआ्राचसन भी हो वह दशापचार, ओर जिसमें 
इन सब के अतिरिक्त आसन, स्वागत, स्रान, वसन, 
आभरण ओर वंदना भी हो वह षोइशेापचार कहलाती 
है । इसके अतिरिक्त कुड छोग विशेषतः तांत्रिक आदि 
१८, ३६ ओर ६४ दपचारों से भी पूजा करते हैं। पूजा 
के सास्विक, राजसिक और तामसिक ये तीन भेद भी 
माने जाते हैं। जो पूजा निष्काम भाव से, बिना किसी 
प्राउंबर के और सच्ची भक्ति से की जाती है वह साल्विकः 
जो सकास भाव और समारोह से की जाय वह राजसिक; 
और जे बिना बिधि, उपचार और भक्ति के केवल छोगों 
के दिखाने के लिये की जाय वह तामसिक कहलाती है। 
पूजा के नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य ये तीन और भेद साने 
जाते हैं । शिव, गणेश, राम, कृष्ण आदि की जो पूजा 
प्रति दिन की जाती है वह नित्य, जो पूजा पुत्न-जन्म अधदि 
विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट कारणों से की जाती है चह 
नेमितिक और जो पूजा किसी अभीष्ट की सिद्धि के उद्देश्य 


से की जाती है वह काम्य कहलाती है । 


(३) आदर सत्कार । खातिर । आवब भ्रगत । 
9 


य[०--वूजा प्रतिष्ठा । 


(४) किसीको प्रसन्न करने के लिये कुछ देना । जैसे, 
पुलिस की पूजा करना, कचहरी के अमलों की पूजा 
करना । (६) तिरस्कार | दंड। ताड़ना । प्रहार । कुठाई । 
जैसे, जब तक इस लड़के की भ्रच्छी तरह पूत्रा न होगी तब 
तक यह नहीं मानेगा । 


पूजाधार-संज्ञा पुं० [ सं० | पूजा की आधाररूप चस्तुएँ। 


देवपूजा में विधेय वस्तुएँ। ज्ञछू, विष्णुचक्र, मंन्न, प्रतिमा; 
शाल्ग्राम शिलादि । 


पजाहे -वि० [ सें० ) पूजायोग्य । पूजनीय । 
| पूजित-वि० [ सं० ] [ ज्जीौ० पूजिता ] जिसकी पूजा की गई हो। 


ग्राप्तपुजा । आराधित । अचित । 


श्रद्धा, सम्मान, विनय और समपण का भाव प्रकट करने - पूजितव्य-वि० [ से० ] पूजा करने योग्य । पूजनीय । 
वाला काय्ये। अचना । आराधन। (२) वह घासिक | पूजिक-संज्ञा पु० [ से० | देवता । 
छल जे! जल, फूछ, फल, अज्षत अथवा इसी प्रकार के बिं० पूजनीय | पूजा योग्य । 


अं. 0... 





पूज्य २१७० पूति 


पूज्य-वि० [ सं० ] [ खलौ० पूज्या ] (१) पूजा योग्य । पूजनीय । | पूतहु-संज्ा पुं० [ सं० ] (५) ढाक | पढास। (२) खदिर । खैर 
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(२) आदर योग्य । माननीय । का पेड़ । (३) देवदार । 

संज्ञा पुं० ससुर । श्वसुर । पूतधान्य-संज्ञा पुं० ० से० | तिह्ल | हि 
पूज्यता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] पूज्य होने का भाव । पूजायोग्य | पूतन-पंशा पुं० [सं० ] (१३) वेध# के अनुसार गुदा में होने- 

होना । पूजनीयता । वाला एक प्रकार का रोग । (२) बेताल । 


पूज्यपाद-वि० [ सं० | जिसके पैर पूजनीय हों । अत्यंत पूज्य । पूतना-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) एक दानवी जो कंस के भेजने से 

परमाराध्य । अ्रत्यंत मान्य । बालक श्रीकृष्ण के मारने के लिये गोकुछ आईं थी। 
पृज्यमान-वि० [ सं० ] जिसकी पूजा की जा रही हो | पूजा इसने अपने स्तनों पर इसलिये विष छूगा लिया था कि 
जाता हुआ । सेव्यमान । श्रीकृष्ण दूध पीकर उसके प्रभाव से सर जायें । परंतु कथा 
संज्ञा प॑० सफेद जीरा । है कि श्रीकृष्ण पर विष का तो कुछ प्रभाव न पड़ा बल्दे 
पूटरी|-संज्ञा ल्ली० [ देश» | इंख के रस की वह शअ्रवस्था जो उन्होंने इसका सारा रक्त चूंसकर इसीझे मार डाला । यह 


उसके खांड़ बनने से पहले होती है । भी कथा है कि मरने के समय इसने बहुत अधिक छूंबा 
पूटीन-संज्ञा स्री० दे० ““पुटीन” । चौड़ा शरीर धारण कर लिया था श्रोर जितनी दूर में वह 
पूठ[-संज्ञा पुं० दे० “पुद्दा? । गिरी उतनी दूर की जमीन घंस गईं थी। (२) सुश्रुत के 
पूठा-संज्ञा पुं० दे० “पघुट्ठा” । अनुसार एक बालू अह था बाल रोग जिसमें बच्चे के दिन 
पूछठि%-संज्ञा स्ली० [ से० पृष्ठ | पी3। ३०--देखा देखी पकरिया रात में कभी अच्छी नींद नहीं आती । पतले और मेले रंग - 

गईं दिनक के छूटि। कोई बिरछा जन ठहरे जाकी ठकोरी के दस्त होते रहते हैं । शरीर से कोवे की सी गंध आती है, 

पूठि ।--कबीर । बहुत प्यास छगती और के होती है तथा रोंगटे खड़े रहते हैं। 
पूड़ा-संश्ञा पुं० दे० “पु?! । (३) कातिकेय की एक मातृका का नाम । (४) एक योगी का 
पूड़ी-संज्ञा ्ली० [ दिं० पूरी | ( १ ) तबले या खदंग पर महा नाम । (६) पीली हड़ | (६) गेघमासी । सुगंध जटामासी । 

हुआ गोल चमड़ा । ( २ ) दे० “पूरी?” । पूतनारि-संज्ञा पुं० [ से9 ] पूनना को मारनेवाले, श्रीकृष्ण । 
पूरयू-संज्ञा पुं० [डिं० ] पत्थर । पूतनासूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

|] संज्ञा ल्ली० [ सं० पूर्णिमा | पूणिमा ! पूर्णमासी । ' पूतनाहड़-संज्ञा स्ली० [ सं० पूतना + हि० इड ] छोटी इृड़ । 

पूत-वि० [ सं० | पविन्र | शुद्ध । छुचि । पूतनिका-संज्ञा स्ली० दे० “पूतना (२)” । 


संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सत्य । (३ ) शंख। (३ ) सफेद | पूतफल-सेज्ञा पु० [ सं० ] कटहक । पनस । 
कुश | (४) पछास । (९) तिल का पेड़ । (६) वह अन्न पूतभ्रुत-संज्ञा पु० [ से० ] प्राचीन काछू का एक बर्तन जिसमें 


जिसकी भूसी निकाल दी गई हो । (७) जलाशय । क्‍ घेमरस रखा जाता था । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुत्र, प्रा० पुत्त ] बेटा | लड़का । पुत्र । ' पूतप्नति-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि पवित्र हो। शुद्धचित्त 
संता पु० | देश० ] चूहहे के दोनों किनारों और बीच के ! पवित्र अंतःकरणवाला । 

ने कम उभ्ार जिनके सहारे पर तवा या और बरतन संज्ञा पुं० शिव का एक नाम । 

रखते हैं । 


| | वैदिक | पूतरा|-संज्ञा पुं० दे० “पुतला” । 
पूतक्रता-संज्ञा सनी ० [स॒० । एक | ऋषि की खी का नास । । सेज्ञा पु० [ सं० पुत्र ] पुत्र । छड़का । बाल-बच्चा । ३०--- 
पूतक्रतायी-उंजा स््ी न्‍ [ से | इंद्रपल्नी । शी । इंद्राणी । हम पहले ते भी मसुआ, हम भी चलनेहार । हमरे पा६छे 
पूतक्रतु-संज्ञा ० | से० | इंद्र । । पूतरा तिन भी बाधा भार ।--कबीर । 
जा जुट 3० [ ० | काली बबेरी तुटसी । बबर । । पूतरी-संज्ञा स्नी० दे० “पुतत्ली?” । 
पततड़ा-सज्ञा ३० [ हे का + डी (अत्य०) | वह छोटा ब्रिद्लौना जो | पूता-संज्ञा स्री० [ सं० ] दूब । 
बच्चों के नीचे इसलिये बिछाया जाता है कि बड़ा बिछोना ' बि० छ्ली० पविन्न। शुद्ध । 
सह 8 बचा रहे । न | पूतात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० पूतात्मद | (५) जिसकी आत्मा पतिन्न 
मुहा०-पत$ है अमीर >जन्म के अमीर | प्रेदाइशी घनी या हो । पविन्न चित्त । शुद्ध अतःकरण का । (२) विष्णु । 
सम  अकय [ हे अर पूति-पंज्ा स्ली० [ सं० ] (१) पविद्नता। शुचिता । (२) दुर्गेध ।' 
केक ० | से० | सफेद कुश । |... बदबू । (३) रंघसाजार । झुश्क बिछाव । (४) रोहिप 
“शा पुं० [ से० | पछास । ढाक |... । सेोधिया । रोहिप तृथ । 


पूतिकेटक 


पूतिकेटक-संज्ञा पुं०'[ सें० ] हिंगोट । 


पूतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दुर्गंध करंज । काटा करंज । 


पूति करंज । (२) विष्ठा । पाखाना । गू। 
वि० हुरगगेधयुक्त | बदबूदार । 
पूतिकन्या-संज्ञा स्लरी० [ सं० ] पुदीना । 


पूतिकरी, पूतिकर्णंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कान का एक रोग । 
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पूदना 





पूतिफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बावची । बकुची । सेमराजी । 
पूतिफला,पूतिफली-संज्ञा ल्ली० [ से० ] बावची । 
पूतिमज्ञा-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] गोंदी । ईँगुदी बृत्त । 
पूतिमयूरिका-संज्ञा छ्ी० [ सं० ] (१) बबरी। (२) बनतुलसी | 
पूतिमारुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोटी बेर का पेड़ । (२) 


बेल का पेड़ । 


जिसमें भीतर फुंसी या क्षत होने के कारण बदबूदार पीप | पूतिमाष-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोश्रप्रवत्तक ऋषि । 


निकलने लगती हे । 


फार की शहद की सक्‍्खी । (३) बिल्ली । 
पूतिकाम्मुख-संज्ञा पुं० [ से० ] घोंघा । शंबूक । 


| पूतिमूषिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छुछूँदर । 
पूतिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) पोई का साग । (२) एक ' 


पूतिम्तक्तिक-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] पुराणानुसार इक्कीस नरकों में 
से एक नरक का नाम । 


' पूतिमेद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गेध खैर । अरिमेद । 


पूतिकाष्ट, पूतिकाष्टक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवदार । (२) | पूतिमसुद्गला-संज्ञा स्री० [ स० ] रोहिष सोधिया । रोहिप तृण । 


धूपलरछ । सरल वृक्ष । 
पूतिकाहम-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गंधि करंज । पूति कर॑ज | 


पूतिका । पु 
पूतिकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नागकेशर । (२) झुश्क 
बिलाव । गंधमाजार । ह 
पूतिकेश्वरतीथै-तंज्ञा पुं० [ सं० ] शिवपुराण में वरणित एक 
तीर्थस्थान । 





पूतियोनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का योनिरोय । दे० 
“योनिरोग?! । 


पूतिकीट-संज्ञो पुं० [ स० ] एक प्रकार की शहद की मक्‍्खी । | पूतिरक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिछमें नाक में से दुर्गेधियुक्त 


रक्त निकत्नता है । 

पूतिरउज्ञु-संज्ञा छ्लो० [ सं० ] एक छरूता । 

पूतिववेरी-संज्ञा न्ली० [ सं० ] बनतुलसी । जंगली तुछसी । 
काली बबेरी । 

पूतिवात-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल का पेड़ | 


पूतिगंध-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) रागा । (२ ) हिंगोट वा गोंदी । पूतिवृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० | सानापाठा । श्योनाक वृत्त । 


इंगुदी । (३) गंघक । (७) दुर्गंध। बदबू । 

पूतिगंधा-संज्ञा स्ली० [ स० ] बकुची । बावची । सेमराजी । 

पूतिगंधि,पूतिगंधिक-संज्ञा ल्ली० [ 6० ] हुर्गंध । बदयू । 

पूतिगंधिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बावची । बकुची । (३) 
पोय । पूतिका-शाक । 

पूतिघास-तंज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत में वर्णित झूग की जाति का 
एक जंतु । 

पूतिद्का-संज्ञा त्लो० [ से० ] तेजपत्ता । 

पूतिनस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह रोग जिसमें श्वास अथवा नाक 
और सुह से दुर्गंधि निकल्नती है । सुश्रत के मत से इस 
रोग का कारण गले और तालुमूल में दोषों का संचय 
होकर वायु का पूतिभावयुक्त या दुगंधित कर देता है । 

पूतिनासिक-वि०[ सं० ] जिसे पूतिनस्थ रोग हुआ हो । जिसके 
नाक या ध्वास से दुर्गंधि निकलती हो | पूतिनस्थ रोगी । 

पूतिपत्र-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) सानापाठा । (२) पीछा छोच। 
पीतढोप्र | 

पतिपत्रिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पसरन । प्रसारिणी रूता । 


पूतिषणी, पूतिपणशुक-संज्ञा पुं० [सं० ] दुगंध करंज | पूति करंज | 


पूतिपल्लवा-संज्ञा स्नी० [ सं० | बड़ा करेला । 
पूतिपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोंदी । इईँगुदी बृत्त । 
पूतिपुष्पिका-संज्ञा ज्री० [ सं० ] चकातरा नीबू । 


पूतिशाक-सज्ञा पुं० [ सं० ] अगस्त । वकवबृत्त 

पूतिशारिजा-संज्ञा स्लीं० [ से० ] बनबिढाव । 

पूतिसंजय-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक प्राचीन जनपद या 
देश । (२) उक्त देश के निवासी । 

पूती-संज्ञा स्नी० [ सं० पात « गटठा ] (१) जड़ जो गाँठ के रूप में 
हो । (२) लहसुन की गांठ । 

पूतीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) दुर्गेध या काटा करंज। (२) गंध- 
मार्जार । बिलाव । 

पूतीकरंज-पंज्ञा पुं० [ से० ] काँटा करंज | 

पूतीका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पोय | पोई । पूतिका शाक । 

पूत्कारी-संशा स्री० [सं० ] (१) सरस्वती देवी का एक 
नाम । (२) नागों की राजधानी । दे० “पूतकारी” । 

पूत्यंड-उंज्ञा पुं० [ सें० ] (५) वह हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकलती है । (२) एक बदबूदार कीड़ा | गंधकीट | 

पूजित-वि०[ सं० ] पूजन किया हुआ। 

पूथ,पूथा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बालू का ऊँचा टीला या हद । 

पूथिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पूतिका शाक । पोई का साग । 

पूद्ना-संज्ञा पु [ देश» | एक पक्ती जो उत्तरी भारत में पाया 
जाता है । इसका रंग भरायः भूरा होता है, परंतु ऋतुभेद के 
अनुसार कुछ कुछ बदलता रहता है। इसका शरीर प्रायः 
७ इंच हढूंबा होता है। यह जमीन पर चला करता है 


पून 


ता अर अली. नरक» 
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और घास का घोंसटा बना कर रहता है । 
संज्ञा पुं & दे ७ | “पुदीना' *। 


पून-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) जंगली बादाम का पेड़ जे भारत 
के पश्चिमी किनारों पर होता है। इसके फूल और पत्तियाँ 
दवा के काम आती हैं ओर फल में से तेल निकाढा जाता 


फर 


है। इस वृक्ष में एक प्रकार का गोंद निकलता है । 


(२) कलपून नामक वृत्त जिसकी ढकड़ी इमारत बनाने के 


काम में आती है। इसके बीजों से एक प्रकार का तेल 
निकलता है। (३) तलवार की मुठिया का नीचेवाला सिरा। 
संज्ञा पुं० दे० “पुण्य? । 
संज्ञा पु० दे० “पूण!” | ३० --तैसेइ लहंगा बन्यो सिल्ठ 
सिलो पूर्णमासी की पूनरी ।--नंददास । 

पूनव-पंज्ञा स्लो० दे” “ पूनो” या “पूर्णिता” । 

पूनसलाई-संजञा स्ली० [ हिं० पूनी +- सलाई ] बह पतली छकड़ी 
जिसपर रूई की पूनिरयाँ कातने के लिए बनाते हैं । 

पूनना-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) कलूपून था पून नाम का सदा- 
बहार पेड़ | (२) एक अकार की इईंख । 

पूनाक[-संशा ज्री० [ देश» ] तेछहन में की बची हुई सीठी । 
खली । 

पूनिें-संज्ञा स्री० दे० “पूनों? । 

पूनी--संज्ञा स्ली० [ सं० पिंजिका | थुनी हुईं रूई की वह बत्ती जो 
चरखे पर सूत कातने के लिये तेयार की जाती है । 

पूना|#-संज्ञा छ्ली० [ सं० पूर्णिमा ] पूर्णिमा । पू्णमासी। शक्ल 
पत्त की पंद्रहवी या चांद्रमास की अतिम तिथि । 

पून्‍्योी।-संज्ञा स्नी० दे० 'पुनो” । 

पूप-संज्ञा पु [सं० ] पुआ या मसाहृपूश्रा नाम का सीठा 
पकवान । 

पूपला, पूपली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक 
प्रकार का सीठा पकवान । 

पूषली-संज्ञा स्नी० [ देश० ] (१) पोली नली । ( २ ) बच्चों के 

' खेलने का काठ का बहुत छोटा खिलौना जो छेटी डंदी के 
आकार का होता है ओर जिसके दोनों सिरे कुछ मोदे होते 
हैं। (३) बाँस आदि में से काटी हुईं वह छोटी खोखली 
नली जिसमें देसी प॑ंखों की डंठी का अंतिम भाग फँसाया 
रहता हे और जिसके सहारे पखा सहज में चारों ओर 
घूमा करता है । 

प्पशाला-संजा ज्ी० [ से० | वह स्थान जहाँ पूप आदि पकवान 
रहते हों । 

पूपाली-संज्ञा स्नी०[ से० ] पूपष। सालपुआ । 

पूृपाश्का-संज्ा ल्ली० [ सं० ] पूस के कृष्णपक्ष की अ्रष्टमी। 
तिथितत्व के अनुसार इस दिन मारूपूए से श्राद्ध किया 
ज्ञाना चाहिए ! 
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| पूयकड-सत्ञा पु० 
| पूयप्रमेह-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का रोग जिसमें पीप के 


| 


क्‍ पूयरक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक का एक रोग जिसमें रक्तपित्त 


पूरक 





पूपिक-संज्ञा पुं> [ सं० ] पूआ, पूरी आदि पकवान । 

पूय-संज्ञा पुं० [ से» ] पीप । मवाद । 

पूयडडश-संज्ञा पुं० [ देश» | भोजपन्न की जाति का एक बृक्त 
जो खसिया पहाड़ी और बरमा में होता हे । इसकी छाल 
मनीपुर आदि के जंगली छोग खाते हैं और पानी के घड़े 
पर उसकी मजबूती के लिये लूपेटते हैं । 

पूयका-संज्ञा पुं० [ से० ]) पुराणानुसार एक प्रतयेनि जिसमें 
मरने के उपरांत वे वैश्य जाते हैं जे अपने घर्म से च्युत 
होते हैं। कहते हैं कि ऐसे श्रेतों का आद्वार पीप है । 

| सं० | प्राणानुखार एक नरक का नाम । 


समान मूत्र होता है, अथवा जिसमें मृत्र में से पीप के 
समान दुर्गंध आती है । 


की अधिकता अ्रथवा माथे पर चोट आने के कारण नाक 
में से पीप मिला हुआ लहू' निकलता है। 

पूथवाह-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक नरक का नाम । 

पूयरत्राव-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार आँखों का वह 
रोग जिसमें उसका संधिस्थान पक जाता है और उससे 
पीप बहने रूगती है । 

पूयारि-संज्ञा पुं० [ से० ] नीस । निंब । 

पूयालस, पूयालसक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] अ्राखों का एक रोग 
जिसमें उसकी पुतक्ली की संधि में शोथ होने के कारण 
वह स्थान पक जाता है और उसमें थे दुर्गंधियुक्त पीप 
निकलती है । 

पूयाद्‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

पूर-मंशा पुं० [ से० ] (१) दाह अगर । दाहागुरु। (२) बाढ़ । 
(३) घाव । पूरा होना या भरना । ब्रणसंशुद्धि। (७) 
प्राणायाम में पूरक की क्रिया । दे० “पूरक?” | 
वि० [ सं० पूण ] (१) दे० “पूण””। (२) वे मसाले या 
दूसरे पदार्थ जो किसी पकवाम के भीतर भरे जाते हैं। 
जेसे, समोशे का पूर । 

पूरक-वि० [ से० ] पूरा करनेवाढा । जिससे किसीऊी पूर्ति हो। 
संज्ञा पुं० [ पे० |] (१) प्राणायाम विधि के तीन भागों में 
से पहला भाग जिससे श्वास के नाक से खीँचते हुए भीतर 
की ओर जले जाते हैं । येगविधि से नाक के दाहिने नथने 
का बंद करके बाएँ नथने से श्वास को भीतर की 
ओर खींचना । (२) बिजोरा नीबू। (३) वे दूस पड 
जे हि ढुओं सें, किसीके सरने पर उसके मरने की तिथि 
से दसवें दिन तक नित्य दिए जाते हैं। कहते हैं कि जब 
शरीर जल जाता हे तब इन्हीं पिंडों से स्लत व्यक्ति के 
शरीर की पूत्ति होती है ओर इसीलिये इन्हें पूरक कहते 


प्रण 
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हैं। पहले 'पिंड से मस्तक, दूसरे से अखिं, नाक और 
कान, तीसरे से गला, चोथे से बहें और छाती इसी 
प्रकार अलग अक्ृग पिडों से अकृग अलग श्रंगों का 
बनना माना जाता है। (४) वह अंक जिसके द्वारा गुणा 
किया जाता है| गुणक अंक । 


पूरण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) भरवे की क्रिया । परिपूर्ण करने 


की क्रिया । (२) पूरा करने की क्रिया । समाप्त या तमाम 


करना । (३) कान आदि में तेछ आर्दि भरने की क्रिया। ' 
(७) अंकों का शुणा करना । अक-गुणन । .(५) पूरक- , 


पिंड। दुशाहपि'ड । (६) मेहँ। वृष्टि । (७) केवटी । 
मोथा | (८) सेतु । पुठ । (६) एक प्रकार का बण या 


'फोड़ा जा वात के अकाप से होता हे। (१०) समझुद । 
| 


(११) पुननंवा | गद॒हपूरना | 
वि० [ सं० ] पूरक । पूरा करनेवाला । 

पूरणी-संज्ञा स्ली० [ सं० |] सेमर । शाह्सली वृत्त । 

पूरणीय-वि० [ सं० ] भरने योग्य । परिपूर्ण करने येग्य । 

पूरन %-वि० दे० “पूर्ण? । 

पूरनकाम #-वि० दे० “पूर्णकाम' । 

पूरनएरब ४] -तंज्ञा पुं० [ सं० पूर्णपर्व | पूणमासी। ३०-- 
दशरथ पूरन-परब-बिधु उदित समय संजेग | जनकनगर 
सर, कुमु॒दुगण तुलसी प्रमुदित लोग । -- तुलसी । 

पूरनपूरी-संजञा स्नी० [ सं० पूर्ण +हिं० पूड़ी | एक प्रकार की 
मीठी कचोड़ी । 

पूरनमासी-संज्ञा स्ली० दे० “पूर्णमासी”? । 


पूरना [-क्रि० स० [ सं० पूरण ] (१) कमी या चुटि को पूरा | 


करना । किसी खाली ज़गह को भरना | पूत्ति करना। 
(२) ढाँकना । किसी वस्तु का किसी वस्तु से आराच्छादित 
कर देना | 3०--कूह के के कर मारे मही छूखि कुंभन 
वारन छारन पूरत । --शंभु । (३) ( सनोरध ) सफल 
करना । सिद्ध करना | ( मनेारथ ) पूर्ण करना । ड००७- 
सिद्ध गणेश मनावहिं विधि पूरे मन काज | “-जायसी । 
(४) मंगल अबसरों पर आदे, अबीर आदि से देवताओं के 
पूजन आदि के लिये चोखूँटे क्षेत्र आदि बनाना। चौक 
बनाना । जैसे, चोक पूरना । ३०--साजा पाट छुन्र के छा । 
रतन चौक पूरी तेहि मार्हा ।-- जायसी । (४) बटढना । 
जैसे, सेंवई पूरना, तागा पूरना। (६) फूँफना। बजञाना। 


उ०--(क) तेहि वियोग सिंगी नित पूरी। बार बार 
किगरी भट्ट कूरी ।--जायसी | (स्) किंगरी गहे बजावे 


कूरी । भोर साँक सिगी नित पूरी | --जायसी । 
क्रि० अ० पूणु होना । भर जाना। ब्याप्त हो जाना । 


ब०--परगट ग्रुपुत सकहू महँ पूरि रहा सो नाईडँ । जहेँ 


देखों वह देखों दूसर नहिंकर जाएँ १--जायसी । 
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पूरा 
| पूरव-संज्ञा पुं० | से० पूव |] बह दिशा जिसमें सूथं का उदय 
होता हे । मध्याह्न से पहले सूथ की ओर मुरँ करने पर 
सामने पड़नेवाली दिशा । पच्छिम के विरुद्ध दिशा। 
पूर्व । प्राची । 
४ + बि० दे० “यूवे?? । 
भः | क्रि० नि० दे० “पूल?! | ४ 
पूरबल#[-संजा पुं० [ हिं० पूरवला |] ( $ ) आचीन समय । 
पुराना ज्ताना। ( २ ) पू्वजन्म । इस जन्म से पहलेवाला 
जन्म । 


व््ज्लत 3० > ,सबंनमम्++ मा ] नली बन. न. ०>जी अनगरफरणगनन, 


| पूरबला#-ंब० पुँं० [ सं० पूव, दविं+ला ( प्रत्य० ) | [ स््री० 

पूरवलाी ] ( १ ) प्राचीन का का | पुराना । (२ ) पूवे- 

जन्म का । पहले जन्‍म का । ३०-( के ) कछु करनी कछु 

करम गति कछु पू्रबढा लेख । देखो भाग कबीर का 

दीसत किया अलेख ।-- कबीर। ( ख ) भोरे भूली खसम 

। को कबहु नकिया विचार । सतगुरु साहेब बताइया प्ूरबन्ञा 

भरतार ।-कबीर। (ग) मेरो सुरूप नहीं यह व्याधि है पूरबल्ी 
अँग के संग जागे। का में कहीं घर बाहर होत ही लागत 
दीठि विलंब न छागे ।--रघुनाथ । 

पूरविया[-संश पुं० दे० “पूरबी” । 

पूरबी-वि० [ हिं० पूरब +ई ( प्रत्य० ) ] पूरब का । प्रयसंबंधी । 
जैसे, पूरबी दादरा, पूरबी हिंदी, पूरवी चावलढू आदि । 

क्‍ वि० दे० पूर्वी! । 

संज्ञा पुं एक अकार का दादरा जो बिहारी आषा में होता है 

। 
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ओर बिहार प्रांत में गाया जाता है । 

संज्ञा स्री० पूर्वी नाम की रागिनी । विशेष--दे० “पूर्वी?” | 

| पूरयिता-संत्ञा पुं० [ सं० पूरयित्‌ | (१ ) पूरकर्ता । पूरक । 
पूर्ण करनेवाला । ( २ ) विष्णु का एक नाम । 

प्रयितव्य-वि० [ से० ] पूरा करने के योग्य । पूरणीय । 

पूरा-वि० पुं० [सं० पूर्ण |] [ ज्री० पूरी | (१ ) जो खाली न 
हो। भरा। परिपूर्ण । ( २) जिसका ओअश था विभाग न 
किया गया हो अथवा जिसके हुकड़े या विभाग न हुए 
हों। समूचा । सोलह आना | सम्तञ्न । समस्त । सकल । 
(३) जिसमें कोई कमी या कसर न रह गई हो | पूणे । 
कामिल। जैसे, पूरा मद, पूरा अधिकार, पूरा दबाव आदि । 

“क्रि० प्र०-पढ़ना ।--उतरना ।--डालना । होना । 

( ४ )भरपूर । यथेच्छ । काफी । बहुत । जले, मेरे पास 

पूरा सामान है, डरने की कोई बात नहीं । 

।,. भुहा०--किसी बात का पूरा 5 (१ ) जिसके पास कोई वस्तु 

यथेष्ट या प्रचुर दो । जैसे, विद्या का पूरा, बल का पूरा । 

(२ ) पका | दृढ़ | मजबूत | अटल। जेसे, बात का पूरा, 


वादे का पूरा । किसीका पूरा पड़ना & कार्य पूण दे। जाना। 
सामग्री न घटना | सामग्री की कमी से बाधा ने आना | 8०८७७ 
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(क ) में समझता हूँ कि इतनी सामग्री से तुम्हारा सब 
काभ्न पूरा पड़ जायगा । ( ख ) जाओ, तुम्हारा कभी पूरा 
न पड़ेगा । । 
( < ) संपन्न | पूण। संपादित | कृत । जिसके किए 
जाने में कुछ कसर न रह गई हो । जैसे, काम पूरा होना । 
(इसका व्यवहार प्रायः “करना क्रिया के साथ होता है। )। | 
क्रि० प्र०-करना ।--होना । 
मुहा०--( कोई काम ) पूरा उतरना ऋ# अच्छी तरह दोना। 
जैसा चाहिये वेप्ता है। द्वोना। जेसे, काम पूरा उतर जाय तो जाने। 
बात पूरी उतरना ठीक निकलना । सत्य उतरना। सच 
होना । जैस। कद्दा गया हो वसा ही होना । दिन पूरे करना + 
(१ ) समय विताना । किसी प्रकार कालदोप करना | (२ ) किसी 
अवधि तक समय विताना | जैसे, बनवास के दिन पूरे करना । 
( दिन ) पूरे होना -- अंतिम समय निकट आना । जैसे, अब 
| 





उनके दिन पूरे हो गए । 

(६) तुष्ट । पूर्ण । जेसे, हमारी इच्छाएँ पूरी हो गईं । 
पूराम्ल-संज्ञा पु [ सं० ] विधाविल । बृक्षाम्ल । महास्कू । 
पूरिका-संज्ञा ल्ली० [ सं» ] कचौड़ी । 


| 
न्‍ पूरक 


पूर्णकोषा 


अनान हनी समलओ |. 


परितृप। (४) भरपूर । जितना चाहिए उतना । यथेष्ट । 
काफी । (५) समूचा । अखंडित । सकल । (६) समस्त । 
सारा। सब का सब। (७) सिद्ध । सफर । (८) जो 
पूरा हो चुका हो । समाप्त । जैसे, उसका दंडकाल पूर्ण 
ही गया । 

संज्ञा पुं० (4) एक गंधव का नाम | (२) एक बाग का 
नाम । (३) बौद्ध शाख के अनुसार मेन्रायणीी के एक पुत्र 
का नाम | (४७) जरू । (१) विष्णु । 


पूर्णे-अतीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल (संगीत ) में वह स्थान जो 


“सन्त श्रतीत?” के एक मात्रा के बाद आता है। यह 
स्थान भी कभी कभी सम का काम देता है । 


-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) झ्ुगाँ । कुबकुट। ताम्रचूड़ | (२) 


देवताओं की एक येनि । (३) दे० “पूण”? । 


पूर्णकाम-वि० [ सं० ] (१) जिसे किसी बात की कामना या 


चाह न रह गई द्वो । जिलकी सारी इच्छाएँ तृप्त हे चुकी 
हों। आप्रकाम । (२) निष्कास। कामनाशून्य । 
संज्ञा पुं० परमेश्वर । 


पूरित-वि० [ से० | ($) भरा हुआ | परिषुण । लबाढूब । पूरणकाश्यप-संज्ञा पु [ सं० ] बोद्ध शास्त्रों के अनुसार एक प्रसिद्ध 


(२) तठृप्त । (३) गुणा किया हुश्रा । गुणित । 

पूरिया-संज्ञा पु [ देश० ] पाड़व जाति का एक राग जो संध्या 
समय गाया जाता है । इसमें पंचम स्वर वर्जित है । किसी 
के मत से यह भेरव। राग का पुत्र और किसी के मत से 
संकर राग हे | 

पूरियाकल्याणु-संज्ञा पुं० [ हिं पूरिया + कल्याण (राग) ] संपूर्ण 
जाति का एक संकर राग जिसके गाने का समय रात का 
पहला पहर है । 

पूरी-संज्ञा क्ली ० [ सं० पूलिका ] (१) एक अकार का प्रसिद्ध पकवान 
जिसे साधारण रोटी आदि की तरद्द बेलकर खौलते घी में 
छान ज्षेते हैं। (२) रूदंग, तबले, ढोल आदि के सुँह पर 
मढ़ा हुआ गोल चमड़ा ।_ 

क्रिं० प्र०--चढ़ना ।--चढ़ाना ।-- मढ़ना । 

वि० स्ली० “ पूरा” शब्द का स्रीलिंग रूप । (मुहावरों 
आदि के लिये दे० “पूरा” ।)। 

पूरू-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) मनुष्य । (२) वेराज मनु के एक 
पुत्र का नाम । (३) जहू के पुक पुत्र का नाम । (४) 
एक राचस का नाम । 

पूरुजित-संशञा पुं० | सं० | विष्णु का एक नाम । 

पूरुष [-तंज्ञा पुं० दे० “पूरत” । 

पूरुष-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पुरुष । (२) आत्मा । 

पूरी-वि० [ सं० ] (+ ) पूरा। भरा हुआ । परिपूर्ण । पूरित। 

.._ (९) जिसे कोई इच्छा या अपेक्षा न हों। असावशून्य । 


तीथिक । भगवान्‌ बुद्ध ने जिन छः तीथिकों के पराजित 
किया था उनमें एक ये भी थे। बुद्ध से पहले ही इन्होंने 
अपने सत का अचार आरंभ कर दिया था ओर बहुत घे 
लोग उनके अनुयायी हो गए थे। साधारण लोगों से 
लेकर मगध के राज्ा तक इनपर भक्ति और श्रद्धा रखते 
थे। भूटान में मिले हुए एक बोद्ध भ्रथ के श्रनुसार ये 
उपयुक्त छुश्रो तीथिकों में प्रधान थे । ये काई कपड़ा नहीं 
पहनते थे, नंगे बदन घूमा करते थे। ये कह्दते थे, जगत्‌ 
अनंत भी है और सांत भी, अक्षय भी है, क्षयशीलरू भी, 
असीम भी है और ससीम भी, चित्त और देह भिन्न भी हैं 
ओर अभिन्न भी। परलेक का अस्तित्व और अनस्तित्व 
दोनों ही है । पर जन्म नहीं है, इस जन्म में ही जीव का 
शेष, ध्वंस या रूत्यु होती है। मरने के बाद फिर जन्म 
नहीं होता । शरीर चार भूतों ही से--क्षिति, अ्रप, तेज 
ओर मरुत-पे बना है। सत्यु के पश्चात्‌ चह क्रम से 
पृथ्वी, जल, अभि ओर वायु में मिल्ठ जाता है । उनके मत 
से यही परमतत्व था। बुद्ध से पराजित होने का इन्हें 
इतना दुःख हुआ था कि ये गल्ले में बालू से भरा घड़ा 
बॉचिकर डूब मरे | श्रावस्ती और जेतवन में बुद्ध के साथ 
इनकी मूति भी पाई गे है । 


पूर्णकाशा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार की छ॒ता । क्‍ 
पूर्रकाषा-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] (५) कचौरी । (२) प्राचीन काल 


का एक प्रकार का पकवान जो जौ के आटे का बनता था। 
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पू्णके।छ्ा-संज्ञा ल्ली० [ सं० | नागरमोथा । | 

पूर्णगर्भा-तंज्ञां श्ली० [ से० ] (१) पूरन पूरी । (२ )। वह स्त्री 
जिसे शीघ्र प्रसव होने की संभावना हो। वह स्त्री जिसे 
शीघ्र ही संतान होनेवाली हो। 

पूरोच द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्णिमा का चंद्रमा। अपनी सब 
कलाओं से युक्त चंद्रमा । 

पूणृतया-क्रि० वि० [ सं० ] पूरी तरह से । पूर्णरूप से । 

पूर्णतः-क्रि ० वि० [ से० | पूरे तोर से । पूर्णतया । 

पूर्णता-संज्ञा स्नी० [ सं० | पूर्ण का भाव । पूण होना । | 

पूरादव्बै-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक वंदिक क्रिया। (२) 
पूर्णिमा । 

पूणपारिवतेक-संज्ञा पु० [ स० ] वह जीव जो अपने जीवन में | 
अनेक बार अपना रूप आदि बदलता हो, जैसे, तितली । 

पूर्णषचंदधु-संज्ञा पुं० [ सं० | पूणिमा | पूर्णमासी । 

पूर्णपात्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) पुत्रजन्मादि के उत्सव के समय 
पारितोषिक या इनाम के रूप में मिले हुए वख्र, अलंकार 
आदि । (२) वह घड़ा जो प्राचीन काल में चावलों से 
भरकर द्वोम या यज्ञ के अंत में ब्रह्मा का दक्षिणा रूप 
में दिया जाता था । इसमें साधारणतः २९६ मुट्टी चावल 
हुआ करता था । 

पूर्रोप्रज्-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि में कोई कमी या त्रुटि न 
हो । पूर्णश्ञानी । बहुत बुद्धिमान । 
संज्ञा पुं० पूर्णप्रशदर्शन के कर्ता मध्वाचाय्य । ये वैष्णव मत 
के संस्थापक आचायों में माने जाते हैं। वेदांतसूत्र पर 
इन्होंने 'माध्वभाष्य” नामक द्वतपक्षप्रतिपःदक भाष्य लिखा 
है। हनुमान और भीम के बाद ये वायु के तीसरे अवतार 
माने गए हैं। अपने भाष्य में इन्होंने स्वयं भी यह बात 
लिखी हे | इनका एक नाम आनंदतीथे भी है । 

पूररप्रशद्शन-तंशा पुं० [ सं० ] ( सर्वदर्शनसंग्रह के अनुसार ) 
वह दर्शन जिसके प्रवतेक पूर्ण्रज्ञ था मध्वाचाय हैं। इस 
दर्शन का आधार बेदांतसूत्र ओर उसपर रासानुज कृत 
भाष्य है। इसके अधिकतर सिद्धांत रामानुज-दर्शन के 
सिद्धांतों से मिलते हैं। दोनों का मुख्य अंतर ईश्वर 
ओर जीव के भेदासेद के विषय में है। इस संबंध में 
रासाबुज-दुर्शन का भेद, असेद ओर सेदाभेद सिद्धांत इस ! 
दर्शन का स्वीकार नहीं हे। इसके मत से जीव ओर 
ईश्वर में किसी प्रकार का सूक्ष्म या स्थूछ अभेद नहीं हे, 
किंतु स्पष्ट सेद है । उनका संबंध शरीरात्म भाव का नहीं 
है बल्कि सेव्य सेवक भाव का है। अंतर्यामी होने के 
कारण जीव ईश्वर का शरीर नहीं है, बल्कि उसका सेवक 
ओर अधीन है | ईश्वर स्वतंत्रतत्व और जीव अखतंत्रतत्व 
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भेद हैं--चित ( जीव ), अचित ( जड़ ) और ईध्वर । 
चित जीवपद॒वाच्य, भोक्ता, असंकुचित, अपरिच्छिन्न, 
निर्मेलकज्ञान खरूप, नित्य, अनादि और कमेरूप अविद्या 
से ढका हुआ है । ईध्वर का आराधन और उसकी 
प्राप्ति उसका खभाव हे। ( आकार में ) वह बाल की 
नेक के सोबें भाग के बराबर है। अखचित पदार्थ 
दृश्यपदवाच्य, योग्य, अचेतनस्वरूप ओर विकारशील हैं। 
फिर भोग्य, भोगोपकरण और भ्रोगायतन था भोगाधार 
रूप से इसके भ्री तीन भेद हैं । ईश्वर हरिपद्वाच्य, सव 
का नियामक, जगत का कर्ता, उपादान, सकटढांतर्यामी, 
अपरिच्छिन्न ओर ज्ञान, ऐश्वयं, वीय, शक्ति, तेज आदि गुणों 
से संपन्न हे ।'इस दर्शन के श्रनुसार यह निखिल जगत अनंत 
सप्न॒द्दशायी भगवान्‌ विष्णु से उत्पन्न हुआ है । चित और 
अचित संपूर्ण पदार्थ उनके शरीर रूप हैं । पुरषोत्तम, वासु- 
देवादि उनकी संज्ञाएँ हैं। उपासकों को यथोचित फल 
देने के लिये लीक्ावश वे पाँच प्रकार की मूततियाँ धारण 
करते हैं | प्रथम अ्र्चा अर्थात्‌ प्रतिमादि, द्वितीय विभव 
अर्थात्‌ रामादि अवतार, तृतीय वासुदेव, संकषण, प्रद्यम्न 
आर अनिरुद्ध ये चार संज्ञाक्रांत व्यूह, चतुर्थ सूक्ष्म और 
संपूर्ण वासुदेव नामक परत्रह्म, पंचम अतयांसी सकल 
जीवों के नियंता । उपासक क्रम से पूर्व मूतिं की उपासना 
द्वारा पापक्षय करके परमूति की उपासना का अ्रध्िकारी 
होता है । अ्रभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग 
नाम से भगवान की उपासना के भी [पांच शप्कार हैं । 
देवमंदिर का माजन, अनुल्लेपन श्रादि श्रभिगमन हैं, गंध- 
पुष्पादि पूजा के उपकरणों का" आयोजन डवादान, पूजा 
इज्या, श्र्थानुसंधान के सहित संत्रजप, स्तोन्रपाठ, नाम- 
कीतन और तत्व अतिपादक शास्त्रों का अभ्यास स्वाध्याथ 
ओऔर देवता का अनुसंधान योग्य हे । इन उपासनाओं के 
द्वारा ज्ञान छाभ् होने पर भगवान उपासक को नित्यपद 
प्रदान करते हैं । इस पद को भाप्त होने पर भगवान का 
यधाथे रूप से ज्ञान होता है ओर फिर जन्म नहीं लेना 
पड़ता । पूणप्रश्ञ के मत से भगवान विष्णु की घेवा तीन 
प्रकार की है-- अकन, नामकरण और भजन । गरम लोहे 
से दाग कर शरीर पर शंख, चक्र आदि के चिह्न उत्पन्न 
करना ओअऊकन है, पुत्र पौन्नादि के केशव नारायण आदि 
नास रखना नासकरण । भज्ञन के कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक भेद से तीन प्रकार हैं। फिर इनके भी कई कई 
भेद हैं--कायिक के दान, परित्राण ओर परिरक्षण, वाचिक 
के सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय, श्रेर मानसिक के दया, 
स्पृह्ा और श्रद्धा ! 





और इश्वरायत्त है। इस दुर्शन के मत से पदार्थ के तीन | पूर्णबीज्ञ-संज्ञा पु० [ सं० ] बिज्ञोरा नींबू । 


पूर्णमद्र 

पूर्रीसद्र-संज्ञा पुं० [ सं०] एक नाग जिसका उल्लेख मद्राभारत 
में है । 

पूणमा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पूर्णिमा । पूणमासी । 

पूणमास-सज्ञा स्नरी० [सं० ] ( १ ) पूर्णिमा। (२) सूख्ये। 

... (३ ) चंद्रमा । 

पूरामास-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) आ्राचीन काछू का एक याग 
जो पूर्णिमा के किया जाता था | पौणंमास याग । ( २) 
घाता का एक पुत्र जो उसकी अनुमति नाम की ख्री से 
उत्पन्न हुआ था । 

पूरामासी-पंज्ञा ल्लो० [ से० ] चंद्रमास की अंतिम तिथि। शुक्ृक- 
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पूर्णाध्रात-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ताल (संगीत ) में वह स्थान जो 
अ्रनाधात के उपरांत एक मात्रा के बाद आता है। कभी 
कभी यह स्थान भी सम का काम देता है । 

पूर्णानेदू-संजा पुं० [ से० ] परमेश्वर । 

पूर्णाशिपेक्त-संशा पुं० [ स० ] वामसार्गियों का एक तांब्रिक 
सेल्कार जो किसी नए साधक के गुरु द्वारा दीक्षित होने के ' 
समय किया जाता है ओर जो कई दिनों में पूरा होता है । 

क्‍ इसमें अनेक क्रियाओं के उपरांत गुरु अपने शिष्य को दीक्षा 

देकर वाममार्ग की क्रियाओं ओर संस्कारों का अधिकारी. 

बनाता है। अभिषेक । सहाभिषेक । 


। 
॥ 
। 
। 
| 


पक्ष का अंतिम या पंद्वहर्वा दिन। वह तिथि जिसमें पूर्णासु-संजा स्नी० [ से० पूर्णयुसु | (१) सो व की आयु । सौ 


चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से पूर्ण होता है। पूणिमा । 


पूरामुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग जे जनमेजय के सपंसश्र में 


जलाया गया था। 
पूरामेत्रायनी पुत्न-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध भगवान 
में से पुक | ये पश्चिम भारत के सुरपाक नामक स्थान में 
रहते थे। सूत्र का अभ्यास करनेवाले बाोद्ध इनकी उपासना 
करते थे । 
पूर्णयोग-संज्ञा पुं० [ से० ] बाहु युद्ध का एक भेद । भीम और 
जरासंघ में यही बाहुयुद्ध हुआ था । 
पूरोवर्मा-संज्ञा पुं० [ सं० ] मगध का पक बौद्ध राजा, जो 
सम्राट अशेक के वंश में अंतिम था। गौड़राज शशांक ने 
बेधिगया के जिस बोधिवृत्त के नष्ट कर दिया था उसे 
इसने फिर से संजीवित किया | छ्लेनसांग के अमणवृत्तांत 
से ज्ञात होता है कि उसके आगमन के पहले ही यह 
सिंदासन पर बेठ चुकां था । 
पूर्णंविराम-संज्ञा पुं० [सं० ] लिपि प्रणाली में वह चिह्न 
जो वाक्य के पूर्ण हो जाने पर लगाया जाता है । वाचक 
के लिये सब से बड़े विराम या ठहराव का चिह्न या संकेत । 
विशेष--अंग्रेजी आदि अधिकांश लिपियों में, और उन्हीं के 
अजुकरण पर मरादी आदि में भी, यह चिह्न एक दिंदु 
“४! के रूप में होता है, परंतु नागरी बंगढा आदि में 
इसके लिये खड़ी पाई “(' का व्यवहार होता है। 
पूररोच्िषम-तंज्ञा पुं० [ से० ] ताल (संगीत) में एक स्थान जो 
५ _ऋभी कभी सम का काम देता है | 
पूर्ण शेद्ल-पंज्ञा पुं० | सं५० | एक पंत जिसका उढ्छेख योगिनी 
तंत्र में है । 
पूर्ण होम-संज्ञा पु० [ से० ] पूर्णाहुति । 
पूर्णांगद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० | महाभारत में उछिखित एक नाग । 
पूर्णांजलि-बि० [ सं० | अजुलिभर। जितना अँजुली में श्रा सके। 
पृर्णा-संज्ञा स्लों० [ सं० |] ( १) पंचमी, दशमी, 'अमावस और 
पू्णमासी की तिथियाँ। (२) दक्षिण भारत की पक नदी । 


छ 
द्धूः 


अनु चरों 


बपष तक पहुँचनेवाला जीवनकाल । (२ ) पूरी श्रायु । 
(३ ) महाभारत में उछिखित एक गेंघव । 
वि० पूरी आ्रायुवाल्ा । जिसने पूरी उम्र पाई हो । सो वर्ष 
तक जीनेवाला । 
पूर्णावतार-संज्ञा पुं० [ स० ] ( $ ) ऐसा अवतार जो अंशा- 
चतार न हो । किसी देवता का संपूर्ण कलाओं से युक्त 


अवतार । षोडश कलायुक्त अवतार। (२ ) विष्णु के 
वे अवतार जो आेशावतार नहीं थे। 


विशेष-ब्रह्मवैवतंपुराण के मत से विष्णु भगवान के सोलहों 
कलायुक्त अवतार नृसिंह, राम ओर श्रीकृष्ण हैं । 
पूर्णांशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महाभारत मे बछिखित एक नदी । 
पूर्णाहति-संज्ञा श्री० [सं० ] (१) किसी यज्ञ की अंतिम 
आहुति | वह आइुति जिसे देकर होम समाप्त करते हैं। 
होम के अंत में दी जानेवाल्ली आहुति । (२ ) किसी 
। कमे की समाधि या समाप्ति के समय होनेवाली क्रिया । 
पूर्णि-संज्ञ द्वीं० [ सं० | पूणिता । पूर्णसासी । 
पूर्णिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] एक चिड़िया जिसकी चोंच का 
दोहरी होना माना जाता है। नासाच्छिनी पत्षी । 
पूर्णिमा-संज्ञा क्नी० [ सं० ] पूर्णमासी । वह तिथि जिस दिन 
चंद्रमा अपने पूरे मंडछ के साथ उदय होता है । 
पर्या०-- पोणंमासी । पिश्नया । चांद्री । पूर्णमासी | अनंता । 
चंद्रमाता । निरंजना । ज्योत्स्नी । इंदुमती । सिता । श्रनु- 
मती । राका । 
पूर्ण दु--संज्ञा पुं० [ सं० | पूर्णिमा का चंद्रमा । पुर्णचंद्र । 
पूर्णो त्कट-संज्ञा पु० [ सं० ] मार्कडेथ पुराण में इल्छिखित 
एक पुववेदेशीय पवेत । ह 
पूर्णोत्सग-संज्ञा पुं० [सं० ] आंभ्रवंश का एक राजा । 
पूर्रोद्रा-संज्ञा स्री० [ से» ] एक देवी । | 
पूर्णा पम्ना-संज्ञा पुं० [ सं० ] उपमा शरल्ंकार का वह भेद जिसमें 
क्‍ उसके चारों अंग अर्धांत-उपसेय, बपसान, वाचक और 
। घर्म प्रकट रुप से प्रस्तुत हों। जैसे, इंद से उदार है. 





ल्‍ 


कं 
है। 


रे 


पूत 


नरेंद्र सारवाड के । इसमें 'मारवाड़ को नरेंद्र! उपसेय, 
(इंद्र! उपमान, से! वाचक और “उदार धर्म चारों प्रस्तुत हैं। 

पूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पालन । (२) खोदने अथवा निर्माण 
करने का काय्ये। पुष्करिणी, सभा, वापी, बावल्ली, 
देवगृह, आराम ( बगीचा ), सड़क आदि बनाने का काम । 
वि० (१ ) पूरित । (२ ) ढका हुआ। आच्छादित । 
छुन्न । 

पूतेविसाग-संज्ञा पुं० [ से० पूर्त + विभाग |] वह सरकारी विभाग 
या मुहकमा जिसका कास सड़क, नहर, पुछ, मकान शआआादि 
बनवाना है । तामीर का मुहकसा । 

पूर्ति-संज्ञा छी० [ सं० ] (१) किसी आरंभ किए हुए काये की 
समाप्ति । (२) पूणता । पूरापन | (३) किसी कार्य में 
अपेक्षित वस्तु की प्रस्तुति । किसी काम में जे। चस्तु चाहिए 
उसकी कमी को पूरा करने की क्रिया । ( ४ ) वापी, छूप, 
या तड़ाग आदि का उत्सग । (५) भरने का भाव | पूरण | 
(६) गुणा करने का भाव | गुणन । 

पूर्ती-वि० [ सं० पूर्तिन्‌ | (१) तृप्ति देनेवाला। (२) इच्छा 
पूणकरनेवाढ्ा । (३) पूरित । 
संज्ञा पुं० श्राद्ध । 

पू्बे-संज्ञा पुं> दे० “पूर्व” । 
वि० दे० “पूवे? । 

पूबेभक्षिका-संज्ञा न्ली० [सं० ] आतःकाल किया जानेवाला 
भोजन | जलूपान । 

पूर्य-वि० [ सं० ] (१) पूरा करने येग्य भ्रथवा जिसे पूर्र करना 
हो । पूरणीय | (२) पालनीय । 
संशा पुं० एक तृथधान्य । 

पू्वे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह दिशा जिस ओर सूर्य निकलता 
हुआ दिखत्ाई देता हा। पश्चिम के सामने की दिशा। 
(२) जैनमतानुसार सात नीज्ष, पांच खरब, साठ अब वर्ष 
का एक काछढ विभाग । 
लि० [ सें० ] (१) पहले का । जो यहले हो या रह चुका 
हो | (२) आगे का । अग॒ढा । (३) पुराना । ग्राचीन । 
(४) पिछला । (९) बड़ा । 
क्रि० वि० पहले । पेश्तर | जेसे, में इसके पूर्व ही पुस्तक 
दे चुका था। 

पूवेक-संज्ा पुं० [ सं० ] पुरषा । बापदादा । पूर्व । 
क्रि० वि० [ सं० ] साथ । सद्दित । 

विशेष--इस अर्थ में यह शब्द प्रायः संयुक्त संज्ञा के अंत में 

आता है। जेसे, ध्यानपूवेक । निश्चयपूर्वक । 

पूर्वेकर्मे-संज्ञा पुं० [ से० पूवकर्म्मन्‌ ] सुश्नत के अनुसार तीन करमों 
में से पद्ला कस्से | रोगोत्पत्ति के पहले किप्‌ जानेवाले 
काम । 
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पूर्वदेव 


विशेष---शेष दो कम प्रधान कस और पश्चात्‌ कर्म हैं । 

पूवेकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर का पूवे भाग । शरीरूसें नामि 
से ऊपर का भाग । 

पूवेकालि ऋ-वि ० [ सं० ] (१) जिसकी उत्पत्ति या जन्म पूर्व॑- 
काल में हुआ हो। प्वेकाल-जात। (२) जिसकी स्थिति 
पूर्व काछ में रह्टी हो या जो पू्वे।काल में किया गया हो । 
पूर्वेकाल्लीन । पू्वेक्नार संबंधी । 

पूवकालिक क्रिया-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] वह अपूर्ण क्रिया जिसका 
वाल किसी दूसरी पूर्ण क्रिया के पदले पड़ता हो। जेसे, 
ऐसा करके वह गया । 

पूवेक्रत्‌-छं३ [ पुं० [ सं० ] पूर्व दिशा के कर्ता सूर्ये । 

पूर्वगंगा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नमंदा नदी । 

पूवेग-बि० [ सं० ] पूर्वगामी । 

पूर्वचित्ति-उंज्ञा स्नी० [ सं० ] इंद की एक अप्सरा का नाम । 

पूर्वेज-रंज्ञा पुं० [सं० ] (१) बड़ा भाई । अग्रज । (२) ऊपर 
की पीढ़ियों में उत्पन्न पुरुष |, पूवे पुदथष । पुरखा। बाप, 
दादा, परदादा आदि । (३) चंद्रलोऊ में रहनेवाले दिव्य * 
पितृगण । 

पर्या०--चंद्रगो छस्थ । न्‍्यस्तशख । स्रघाभुज । कव्यव/छादि । 

वि० पूर्व काल में उत्पन्न । 

पूवेजन-संज्ञा पु० [सं०] पुराने समय के छोग | पुराकालीन पुरुष | 

पूर्वेजन्म-संज्ञा पुं० [ सं० पूर्वजन्मन्‌ ] वतमान से पहले का जन्म । 
पिछला जन्म । 

पूर्वजन्मा-संज्ञा पुं० [ सें० ] बड़ा भाई । अग्नज । 

पूवेजा-संज्ञा स्वों० [ से० | बड़ी बहन । 

पूर्वेजाति-ंज्ञा स्ली ० [ सं० ] पूर्व जन्म । पिछुलछा जन्म | 

पूवैजिन-संज्ञा पु० [ स० ] ( १ ) अतीत जिनया बुद्ध । (२ ) 
मंजुश्नी कां एक नाम । 

पूवेशञान-तंज्ञा पु० [ से० ] (१) पूर्वजन्म का ज्ञान । पूर्वजन्न सें 
अजित ज्ञान जो इस जन्म में भी विद्यमान हो । (२) 
पहले का ज्ञान । पूर्वाजित ज्ञान । 

पूर्वेदक्षिणा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पूर्व और दक्षिण के बीच का 
काना । 

पूर्वेद्ग्वद्न-संज्ञा पुं० ( स० ] मेष, सिंह ओर धनु ये तीनों 
राशियाँ । 

पूवेदिगीश-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) इईंद । (२) मेप, सिह ओर 
घनु ये तीनों राशिरया । 

पूर्वेदिष्ट-संज्ञा पु० [ स० ] वह सुख हुःख आदि जो पूर्जन्म 
के कम्मों के परिणाम स्वरूप भोगने पड़े । 

पूर्वेदेच-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) नर और नारायण । (२) असुर, 
जो पहले सुर थे, पीछे अपने दहुष्कम्मों के कारण अ्रष्ट 
हो गप थे । ह - 


पूवेनड़्क 





पूर्वनड़क-संजञा पुं० [ सं० ] टॉँग की पुक हड्डी का नाम । 

पूवैनिरूयणु-छंज्ञा पुं० [ से० ] भाग्य । किस्मत । 

पूर्वन्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी श्रभियोग में प्रत्यर्धी का यह 
कहना कि ऐसे अभियोग में में वाढी का पराजित कर 
चुका हूं | यह उत्तर का एक अकार है । 

पूर्वेषद्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किसी शास्त्रीय विषय के संबंध में 
बठाई हुई बात, प्रश्न या शंका । शाख विचार के लिए 
किया हुआ प्रश्न या शंका । (उत्तर में जो बात कही जाती 
है उसे उत्तर पक्ष कहते हैं )। (२) कृष्णा पत्च । (३) 


व्यवहार या अभियाग में वादी द्वारा उपस्थित बात | |. 


सुदरदें का दावा । 
पूर्वेपच्ती-संश्ञा पुं० [ सं० पूर्वपक्षिन ] ( $ ) वह जो पूर्चपक्ष उप- 
स्थित करे । ( २ ) वह जो किसी प्रकार का दावा दायर 
करे | 
पूर्वपचैत-संज्ञा पु [ सं० | पुराणानुसार वह कल्पित पर्वत 
जिसके पीछे से सूच्ये का उदय होना मान जाता है । 
डदयाचल । । 
पू्वेपाली-संज्ञा पुं० [ सं० पृवपाशिन्‌ ] इंद्र । 
पूवेपितामह-संज्ञा पुं० [ से० ] अपितामह । परदादा । 
पूवेफाल्गुनी-संज्ञा स्नी० [ से ० ] नक्षत्रों में ग्यारहर्वा नक्षत्र |दे० 
«& नक्षत्र” । द 
पूर्वेभाद्रपद्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] नक्षत्रों सें २४वाँ नक्षत्र | दे० 
“नक्तत्न डर | 
पूर्वमीमांसा-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंदुओं का एक दर्शन जिसमें 
कर्मकांड संबंधी बातों का निशेय किया गया है। इस शाख्त्र 
के कर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैं । विशेष--दे० 
“म्रीमांसा” । 
पूरवेयश्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] जैबियों के अनुसार एक जिनदेव जो 
मणिभद्र और जल्‍द भी कदलाते हैं । 
पू्वेरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह संगीत या स्तुति श्रादि जो नाटक 
आरंभ होने से पहल्ले विश्नों की शांति के लिए था दर्शकों 
. » को सावधान करने के लिए नट लेश करते हैं। 
पूवेराग-संज्ञा पुं० | सं० ] साहित्य में नायक अ्रधवा नायिका की 
एक अवस्था जो दोनों के संगरेण होने से पहले प्रेम के 
कारण होती है। प्रधमानुराग । पूर्वाचुराग । 
विशेष --कुछ लेगें का मत है कि पूवेराय केवड नायिकाओं 
में ही द्वोता है । नायक को देखने पर या किसी के मुँह से 
उसके रूप-गुण आदि की प्रशंसा सुनने पर नायिका के सन 
में जो अ्रेम उत्पन्न होता है वही पूवेराण कहलाता है। 
जैसे, इंस के मुँद-से न की प्रशंसा सुनकर दमयंती में 
अजुराग का उत्पन्न होना | इसमें नायक से मिलने की 
: श्रमिद्याषा, उसके सबंध में चिंता, उसका स्मरण, सखियों 


| 
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से उसकी चर्चा, उससे मिलने के लिए उद्विग्नता, प्रलाप, 
उन्मत्तता, रोग, मूर्छा और रूत्यु ये दस बातें होती हैं । 
पू्वराग उसी समय तक रहता है जब तक नायक नायिका 
का मिलन न हो । मिलन के उपरांत उसे प्रेम या प्रीति 
कहते हैं । 

पूर्वरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) पहले का रूप। वह आकार या 
रंग ढंग जिसमें कोई वस्तु पहले रही हो | जैसे, इस पुस्तक 
का पूर्वरूप ऐसा ही था । ( २ ) किसी वस्तु का वह चिह्न 
या लक्षण जो उस वस्तु के उपस्थित होने के पहले ही प्रकट 
हे। । आगमसूचक छक्षण । आसार। जेसे, (क) 
बादलें का धिरना वर्षांका पूर्तपरूप हैे। ( ख) अ्राँखों 
का जलना और अंग हृटना ज्वर था एर्वरूप है । 

पूर्ववतू-कि ० वि० [ सं० ] पहले की तरह । जैसा पहले था 
वैसाही | जैसे, अ।ज सै व्ष बीत जाने पर भी यह नगर 
पूर्ववत्‌ है । 

संशा० पुं० किसी कायये का वह अनुमान जो उसके कारण 

के देखकर उसके होने से पहले ही किया जाय। जैसे, बा- 
दुललें का देखकर यह अनुमान करना कि पानी बरसेगा | 


पूर्ववर्ती-वि० [ सं० पूर्ववर्तिन्‌ू ] पहले का। जो पहले द्वो या रद 


चुका दे। । जैसे, (क) इश्तादेश केअ्गरेजों के पूर्ववर्ती शासक 
सुसलमान थे । (ख) यहाँ के पू्॑वर्ती अध्यापक आहाण थे। 

पूर्वचाद-संज्ञा पुं० [स०] व्यवद्वार शाख के श्रनु सार वह अ्भियोग 
जो कोई व्यक्ति न्यायात्रय आदि में उपस्थित करें। पहला 
दावा । नालिश । 

पूर्वचादी-उंज्ञा पुं> [ सं० पूर्ववादिनू ] वह जो न्यायारूय आदि में 
पूर्व बाद या अभियेग उपस्थित करे | बादी । मुददई । 

पू्वंचिदू-वि० [ सं० ] “पुरानी बातों के जाननेवाढ्ा । इतिहास 
आदि का ज्ञाता । 

पूववत्त-संज्ा पुं० [ सं ] इतिहास । 

पूवेशैलल-तंज्ञा पुं० [ स॑० ] धदया चल । 

पूवेसध्या-पंज्ञा स्त्री० [ सं० ] प्रातःकाक् । 

पूर्वा-संज्ञा स्त्री० [ से० ] (१) पूबे दिशा । पूरब । (२ ) दे० 
“८ पूर्वाफाल्गुनी” । 

पूर्वांचु राग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ प्रेम जो किश्नी के गुण सुनकर 
अथवा उसका चित्र या रूप देखकर उत्पन्न द्वोता है। अ्रनु- 
राग या प्रेम का आरंभ । ( रूद्वित्य में पूर्वानुराग उस समय 
तक माना जाता है जब तक प्रेमी और प्रेमिका का मिक्॒न 
न हो । मिलने के उपरांत उसे प्रेम था प्रीति कहते हैं ।) 

पूर्वांह-संज्ञा पुं० दे० “* पूर्वाह्न ! । 

पूर्वांपर-क्ति० वि० [ सं० ] आगे पीछे । 
वि० आगे का और पीछे का । अगछा और पिछला | 
संज्ञा पुं० पूव और पश्चिम । 


पूर्वा पय 





पूर्वां पये-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पूर्वापर का भाव । 

पूर्वाफाल्गुनी-संज्ञा स्ली० ; [ से० ] नक्षत्रों में ग्यारहर्वा नक्तन्न । 
इसका आकार पलंग की तरह माना जाता हे और इसमें 
दो तारे हैं । इसके अ्रधिष्ठाता देवता यम कहे गए हैं ओर 
इसका मुँह नीचे की ओर पाना जाता है | दे० “ नक्षत्र! । 

पूर्वासाद्र ८द्‌-तंज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्रों में पचीसर्वा बक्षत्र। इसका 
आकार घंटे के समान साना गया है और इसमें दो नक्ष॒न्न 
हैं। दे० “ नज्ञत्र? । 

पूर्वांसाद्रपदा-पंज्ञा ल्ली० [ स० ] नक्षत्रों में पचीसर्वा नक्षत्न । 
दे० “नक्षत्र?! । 

पूर्वांभिषेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र। 

पूर्वाराम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एुक प्रचार का बौद्धसंघ या मठ । 

पूर्वांद्ध -छंज्ञा पु० [ स० ] किसी पुस्तक का पहला आधा 
भाग | शुरू का आधा हिस्सा । 

पूर्वाद्नडय -वि० [ सं० ] जो पूर्वाद्ड से उत्पन्न हुआ हो । 

पूर्वांचेदूक-संज्ञा पु. [ सं० _] जो अभियोग उपस्थित करे। 
वादी । मुददई । 

पूर्वांषाढ़-संज्ञा पुं० दे० “पूर्वांचाढस'” । 

पूर्वांषाढ़ा-संज्ञा ल्लीः [ से० ] नज्नन्नों में बीसर्वा नक्षत्र । इसमें 
चार तारे हैं ओर इसका आकार सूप करा सा और 
अधिष्ठाता देवता जल माना जाता है । 

पूर्वाह्-संज्ञा पुं० [ से० ] दिन का पहला आधा भाग । सबेरे 
से हुपहर तक का समय । 

पूर्वाइक-वि० [ सं० ] पूर्वाह्न संबंधी | पूर्वाज्न का । 

संज्ञा पुं० दे० “पूववांह्र” । 

पूर्वां हिक-पंज्ञा पुं० [ स० ] बह कृत्य जो दिन के पहले भाग 
में किया जाता हो । जेसे, स्नान, संध्या, पूजा आदि । 

पूर्वी -वि० [सं० पूरवीय] पूर्व दिशा से संबंध रखनेवाला । पूरब का। 
संज्ञा पुं० (१) प्श्ब में होनेबाढा एक प्रकार का 
चावक्ू । (२) एक अकार का दादरा जो बिहार आंत में 
गाया जाता है और जिलकी भाषा बिहारी दह्ोती है । 
( ३ ) संपूर्ण जाति का एक राग जिसके गाने का समय 
संध्या है । कुछ छोगों के मत से यह श्री राग की रागिनी 
हे और कुछ लोग इसे भैरत्ची और गौरी अथवा 
देवगिरि, गोंड़ और गौरी से मिलकर बनी हुई संकर 
रागिनी भी मानते हैं ओर इसके गाने का समय दिन में 
२९ दंड से २८ दंड' तक बताते हैं । 

पूर्वी घाट-संज्ञा पुं० [ हिं० पूर्वी + घाट ] दक्षिण भारत के 
पूर्वी किनारे पर का पहाड़ों का सिलसिला जो बाब्ासार 
से कन्याकुद्धारी तक चला गया है और वहीं पश्चिमी घाट के 
औअतिम अश से मिक्त गया है । इसकी औसत ऊछँचाई 
लगभग १९०० फुट है। 
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पूवद्युः-संज्ञा पुं० [सं०पूर्वेच्स |] (५) वह श्राद्ध जो अगहन, पूस, 
माघ, और फागुन के कृष्णपत्ष की सप्तमी तिथि का किया 
जाता है । (२) प्रातःकारू । सबेरा । 

पूर्वोक्त-वि० [ स० ] पहले कहा हुआ । जिसका जिक्र पहले आा 
चुका हो । 

पूर्वात्तरा-तंज्ञा ल्ली० [ सं० ] पूवे और उत्तर के बीच की दिशा । 


इंशान कोण । 
पूछक-संज्ञा ञ्ली० [ सं० |] मूँज आदि। का बधा हुआ 
मुद्दा | पूछा । 


पूला-संज्ञा पुं> [ सं० पूलक ] [ त्ली० अल्प० पूली ] मूज आदि का 
बेधा हुआ सुटद्ठा | पूछक । 

पूलिका-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार का पूआ्रा ( पकवान ) । 

पूलिया-पंज्ञा न्ली०|[ देश» ] मलाबार प्रदेश में रहनेवाली एक 
नीच मुसलमान जाति । 

पूली-संज्ञा स्नी० | हिं० पूला का अल्प० ] छोटा पूल । 

पूलीची-संजञा स्री० [ देश० ] सछाबार अदेश की पुक असभ्य 
जंगली जाति । 

पूवा[-संज्ञा पुं० दे? “पूआरा?? | 

पूष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शहतूत का पेड | (२) पीप मास । 

पूषक-संज्ञा पु. | से० | (१) शहतूत का पेड़ । (२) शहतूत 
का फल । 

पूषणु-संज्ञा पुं० | से० | (१) सूच्य । (२) पुराणाचुसार बारइ 
आदित्यों में से एक ॥ ( ३ ) एक वेदिक देवता जिनकी 
भावना भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं । कहीं वे सूय्ये 
के रूप में ( लोकछोचन », कहीं पशुओं के पोषक के रूप 
में, कहीं घनरक्षक के रूप में ओर कहीं सोम के रूप में पाए 
जाते हैं । 

पूषणा-संज्ञा स्लो ० [ स० ] कात्तिकेथ की अलुचरी पु. सातुका 
का नाम । ह 

पूषदंतहर-संज्ञा पु. [ सं० ] शिव के अंश से उत्पन्न वीरभद्र 
का नाम जिसने दक्ष के यज्ञ के समय सूच्य का दुत 
तोड़ा था । 

पूषज्न-संज्ञा पु. [ सं० ] पुराणानुसार वैवस्बतमलु के एक्क पुञ्र 
का नाम | 

पूषभाषा-दलंज्ा ज्ली० [ सं० ] इंद्र की नगरी का पुक नाम | 

पूषमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोमिकू 'का एक नाम । 

पूषा[-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) दाहिने कान की एक लाही का 
नास । (२) एथ्वी । - 
संज्ञा पुं० [ स० पुषण ] (१) सूथ्ये। दे० “पूपण”? | 

पूथात्म ज्ञ-संज्ञा पु० [ स० ] मेघ । बादुछ । 

यूस-संज्ञा पुं० [ से० पीपष, पूष ] हेमंत ऋतु का दूसरा चांद्रमास 


्ट 


जिसकी पूणमासी तिथि को “पुष्यः नक्षत्र पड़ता है । #0४- 


पक्का 


दहन के बाद झोर माघ के पहले का सहीना । 3०--- 
घरहिं जम्माई क्वों घव्यो खरो पूस दिनमान ।--बिहारी । 

पृक्का-संज्ञा ज्ली० [ स० ) असवरग नाम का गंध द्वव्य जिसका 
व्यवहार ओषधों में भी होता है । 

पृक्ति-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) संबंध । ढगाव । (२) स्पश । 
छूना । 

पृक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] अन्न | श्रनाज । 

पृच्छुक-वि० [ से० ] (१) पूछनेवाला । प्रश्न करनेवाढा । (२) 
जिज्ञासु | जानने की इच्छा रखनेवाला। 

पूच्छुना-संज्ञा स्री० [ सं० ] पूछना । जिज्ञासा करना । (जैन) । 

एच्छा-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] प्रश्य । सवाल | 

पृच्छुध-वि० [ स० ] जो पूछने योग्य हो । 

पृतना-संज्ञा ल्ली० [ सें०_ ] (१) सेना का एक विभाग जिससें २४३ 
हाथी, २४३ रथ, ७२६ घुड़सवार और १२१३ पैदल 


२१६० 


प्थु 





पृथिवी-संज्ञा स्ली० दे० “पृथ्वी” । 

पृथिवीकष-संज्ञा पु दे० “भूक॑पः” | 

पृथिवीक्षित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा | 

पृथिचीजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 

पृथिवीतीथ-संज्ञा पुं० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक तीथ्थ 
का नाम । 

पृथिचीपति-संज्ञा धु० [ सं० ] (3) ऋषभ नासक ओऔषध । 
(२) राजा । (३) यम । 

पृथिवीपारू-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 

पृथिवीभुज-संज्ञ पुं० [ सं० ] राजा । 

पृथिवीश-संज्ञा पुं० [ 6० ] राजा । 

पृथिवीशन्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] आजा । 

पृथी[-संज्ञा ल्ली० दे ० “पृथ्वी?? । 
संज्ञा पुं० [ 8० ] वेणु के पुश्न राजपिं पृथु का एक नाम | 


सिपाही होते हैं |४०-धरू धरु मारु मारु सबद अपार | एशु-वि० [ सं० ] (१) चौड़ा । विस्तृत । (२) बढ़ा । महान । 


फेल्यो इत उतर चहैं पर एतना करें बिहंड ।--गोपाल | 
(२) सेना । फीज । (३) थुद्ध । लड़ाई । 

पृतनानी, पृतनापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्ृतना नामक 
सेना का अफसर | (२) सेनापति । 

पृतनाषाट्‌, पृतनाखाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंब । 

पुृतन्या-संज्ञा श्ली० [ सं० | सेना । फोज । 

पृतनन्‍्यु-वि० [ सं० ] जो युद्ध करना चाहता हो। जो छड़ने के 
लिए तैयार हो । 

प्रथकू-वि० [ स० ] भिन्न । अछग । छुदा । 

पृथक्करणु-संज्ञा पुं० [ से० ] अलग करने का काम । 

पृथक्क्षेत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] एक ही पिता परंतु भिन्न माता से 
उत्पश्न संतान | 

पृथक्ता-संज्ञा ल्ली० [ स० | प्रथक होने का भाव । अहूहदगी । 
अलगाव । 

पृथक्तत्र-तंज्ञा पु० [ से० ] पृथक होने का भाव । झअलगाव | 

पृथक्त्वचा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मूर्वां छत्ता । 

प्ृथकृपरणी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पिववन नाम की ओषधि । 

प्रथगात्मता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३) विरक्ति। वैदराग्य । (२) 
भेद । अंतर । 

प्रथगूजन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) सूखे । बेवकूफ । (२) नीच 
व्यक्ति। कम्ीना आदसी । (३) पापी । 

पृथरबीज-सेशा पुं० [ स० ] मिछावाँ। 

पृथवी-तंज्ञा स्नी० दे० “प्रृथ्वी” | 

शथा-संशा पुं० [ सं५ ] कुंतिभोज की कन्या कुंती का दूसरा 
नाम । 


पृथाज-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) घथा या कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, 


अर्जुन झादि । (२) अर्जुन का पेड़). 


(३) अधिक । अ्रगणित । असंख्य । (४७) कुशल । चतुर। 
प्रवीण । 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक हाथ का मान । दो बाकिश्त 
की लंबाई | (२) अ्रश्रि । (३) विष्णु । (७) शिव का एक 
नाम । (४) एुक विश्वेदेवा का नाम । (६) चौथे मन्व॑तर 
के एक सप्तपि का नाम ।(७) प्राणानुसार एक दानव का 
नाम । (८) तामस!मन्वंतर के एक ऋषि का नाम । (8) 
इक्ष्वाकु वंश के पांचवें राजा का नाम जो त्रिशंकु का पिता 
था । (१०) राजा वेणु के पुत्र का नाम । 


विशेष--पुराणों में कहा है कि जब राजा वेखु मरे, तब 
उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए्‌ ब्राह्मण छोग 
उनके हाथ पकड़ कर हिलाने छगे । उस ससय उन हाथों 
में से एक ख्री और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। बाह्यमणों ने 
उस घुरुष का नाम “पृथु?! (खा ओर उस खस्त्री को उनकी 
पत्नी बनाया | इसके उपरांत सब आहाणों ने सिलकर 
उथु का राज्यासिषेक किया और उन्हें प्रथ्वी का खामी 
बनाया। उस समय पृथ्वी में से अन्न उत्पन्न होना बंद हो 
गया जिससे सभ ज्ञोग बहुत दुःखी हुए। उनका दुःख 
देख कर पथु ने पृथ्वी पर चढ़ाने के लिए कमान पर तीर 
जढ़ाया । यह देख कर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके - 
भागने छगी और जब भागती सागती:थक गई तब फिर 
शथु की शरण में आई ओर कहने रूगीं कि ब्क्मा ने पहले े 
सुकपर जो ओपधियाँ आदि उत्पन्न की थीं, उनका लोग 
दुरुपयोग करने छूगे, इसलिए मैंने उन सब को अपने 
पेट में रख लिया है। अब आप मुझे दूह कर वे सब ओष- 
घिर्यां निकार्न के । इसपर प्ृथु ने मनु को बछुड़ा बनाया 
और अपने हाथ पर पृथ्वी रूपी भौ से सब झोपधिर्या वृह - 


प्‌ थुक 
लीं। इसकी उपरांत पंद्रह ऋषियों ने भी बृहस्पति को 
वछुड़ा बनां कर अपने कानें में वेदमय पवित्र दूध दूहा और 


तब देल्यों, दानवों, गंधवाँ, अप्सराओं, पितरों, सिद्धों, 


विद्याधरों, खेचरों, किन्नरों, मायावियों, यक्षों, राक्षसों, 
भूतों और पिशाचों आदि ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार 
सुरा, आसव, सुंदरता, मधघुरता, कव्य, अखिमा आदि 
सिद्धिरया, खेचरी विद्या, श्रेतर्धान विद्या, माया, आसव, 
बिना फन के साँप, बिच्छू आदि अनेक पदाथे दूहे । इसके 
उपरांत पथु ने संतुष्ट होकर एथ्वी के “दुहिता” कद कर 
संबोधन किया और तब उसके बहुत से पर्वेतों आदि को 
तोड़कर इसलिए सम कर दिया जिसमें वर्षा का जल एक 
स्थान पर रुक न जाय, और तब उसपर अनेक नगर 
ओऔर गाँव आदि बसाए । प्ृथु ने £६ यज्ञ किए थे । जब वे 
सो्ाँ यज्ञ करने छगे तब इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा लेकर 
भागा । प्रथु ने उनका पीछा किया । इंद्र ने अनेक प्रकार 
के रूप धारण किए थे,!जिनसे जेन, बौद्ध और कापात्िक 
आदि मतों की सृष्टि हुईं। एथु ने इंद्र से अपना घोड़ा 
छीनकर उसका नाम “विजिताश्वः?”? रखा | पथु उस समय 
इंद्र का भस्म करना चाहते थे, पर बह्मा ने आकर दोनों 
में मेल करा दिया । यज्ञ समाप्त करके पृथु ने सनत्कुमार 
से ज्ञान प्राप्त किया ओर तब वे अपनी स्लरी का साथ 
लेकर तपस्या करने के लिए बन में चले गए। वहीं उन्हेंने 
योग के द्वारा अपने इस भोग शरीर का अंत किया । 
संज्ञा स्नी० [| सें० |] (१) काछा जीरा । (२) हिंगुपत्नी । 
(३) अफीस । 

पृथुकू-संशा पुंण [सं० ] (१) चिड़वा। (२) पुराणालुसार 
चाक्तुष मनन्‍्वंतर का एक देवगण । (३) बालक । लड़का । 
(४) हिंगुपन्नी ।” 

पृथुका-संज्ञा न्लनी० [ सं० ] हिंगुपन्नी | 

' पृथुकीति -संज्ञा स्लनी० [ सं० ] पुराणानुसार छथा की एक छोटी 
बहन का नाप । 
वि० जिसकी कीति बहुत अधिक हो । 

पृथुकेल-संज्ञा पु [ सं० ] बड़ा बेर । 

पृथुग-संज्ञा पुं [स्त०] चाक्षुष मन्वंतर के देवताओं का एक भेद | 

पृथुच्छुदू-ंज्ञा पु० [सं० (१) एक प्रकार का डाभ। (२)हाथीकंद ' 

पूथुला-संज्ञा ल्ली० [ स० ] (१) प्रथु होने का भाव। (२) 
विस्तार । फेलाव। 

पृथुक्च-संज्ञा पुं> दे० “पृथुता?” | 

“ पृथुपन्न-संज्ञा पुं० | स० ] (५) छाछ छूहलुन । (२) हाथीकंद। 

पृथुपल्लाशिका-संज्ञा पुं० [ से० ] कचूर । 

पृथुपाणि-संहा पुं० [ स० ] जिसके हाथ बहुत लंबे या घुटनों 

: तक हों। अआजाचुबाहु । 


| श्श्द्धर 


पृथ्वी 
पृथुभैरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के एक देवता का नाम ।. 
पृथुद-वि० [ सं० |: (१) मोदा ताजा । (२) दीघधांकार । 
भारी । बड़ा | (३) बहुत । ढेर | अधिक । 
पृथुला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] हिंशुपत्नी । 
पृथुलोमा-संज्ञा स्ली०[ स॑ं० ] (५) मछ्ुली। ( २ ) मीन राशि । 
(ज्योतिष) । 
पृथुशिव-संज्ञा पुं० [ से० ](१) सोनापाठा। (२) पीली ले।घ। 
पृथुशिरा-संज्ञा 'ल्वी० [ सं० ] काली जोंक | 
पृथुश्ठंगक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेढ़ा । 
पृथुशेखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहाड़ । पर्वत । 
पृथुश्रवा-संज्ञा पुं० [ से० प्रशुअवस्‌ |] (१) कात्तिकेय के एक 
अनुचर का नाम । (२) पुराणानुसार नवें मनु के एक 
पुत्र का नास । 
पृथुस्कंघध-संज्ञा पुं० [ स० | सुअर । 
पृथूदक-संज्ञा पुं० | स० ] सरस्॒ती नदी के दक्षिण तट पर का 
एक असिद्ध प्राचीन तीथे । 
विशेष--..पुराणों में कहा है कि राजा प्रथु ने अपने पिता 
वेश के मरने पर यहीं उनकी अस्येष्टि क्रिया की थी और 
बारह दिनों तक अभ्यागतों को जड़ पिछाया था। इसासे 
इसका यह नाम पड़ा | श्राजकरू इस स्थान को पाोहोशञा 
कहते हैं । 
पृथूदर-सतंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेढ़ा। मेष । (२) जिसका पेट 
बहुत बड़ा हो । बड़े पेटवाला । 
पृथ्वी-संज्ञा ल्ली ० [ सं० ] (५ ) सोर-जगत्‌ का बह गअह जिस पर 
दम सब क्षोग रहते हैं ।वह लेकपपिंड जिस पर हम मलुष्य 
आदि आ्राणी रहते हैं । 
विशेष--सोर-जगत्‌ सें यह अह दूरी के विचार से सूय्ये से 
तीसरा झ्रइ है। ( सूथ्य और प्रथ्वी के बीच में बुध और 
श॒क्र ये दो ग्रह ओर हैं। ) इसकी परिधि छगसमग२३९०००मीछ 
ओर व्याप्त छगभग ८००० मील है। इसका आकार नारंगी 
के समान गोल है और इसके दोनों सिरे जिन्हे श्रुव कहते हैं 
कुछ चिपटे हैं। यह दिन-रात में एक बार अपने अच्त पर घूमती है 
ओर ३६४ दिन ६ घंटे & मिनट अर्थात्‌ एक सौर वर्ष में एक बार 
सूय्ये की परिक्रम्ता करती है । सूय्य से यद्ध ६,३०,००,००० 
मील की दूरी पर है। जकू के मान से इसका घनत्व ९६ 
है। इसझहे अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात 
होते हैं ओर सूथ्ये की परिक्रमा करने के कारण ऋतु-परि- 
वतन होता है। कुछ वेज्ञानिकों का मत है कि इसका 
भीतरी भाग भी श्रायः ऊपरी भाग की तरह ही ठोस है 
पर अधिकांश छोग यही मानते हैं कि इसके अंदर बहुत 
अधिक जलता छुआ। तरल पदार्थ है जिसके ऊपर यदद ठोस 
पपड़ी उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध के ऊपर सेझाई 





पृथ्वी 


रहती है । इसके अंदर की गरसी बराबर कम होती जाती 


है जिंततें इसके ऊपरी भाग का घनत्व बढ़ता जाता है । इसमें 
पांच महाद्वीप और पाँच महाससुद्र हैं । प्रत्येक महाद्वीप 
में अनेक देश और अनेक प्रायद्वीप आदि हैं। समुद्रों में दो 
बड़े ओर अनेक छोटे छोटे द्वीप तथा द्वीपपुंत्न भी हैं। श्राधु- 
निक विज्ञान के अनुसार सारे सार-जगत्‌ का उपादान 
पहले सूक्ष्म ज्वलंत नीहारिका के ख्प में था। नीहारिका 
मंडल के अत्यंत बेग से घूमने से उससे कुछ ओऔश अलग 
हो हो कर मध्यस्थ द्न्‍्य की परिक्रमा करने लगे। थे ही 
पृथक हुए अंश प्रथ्वी, मंगल, बुध आदि ग्रह हैं जो सूथ्य 
( मध्यस्थ द्वव्य ) की परिक्रमा कर रहे हैं । ज्वल्ंत वायुरूप 
पदार्थ ठंढा है| कर तरल ज्वलंत द्रव्य रूप में आया, फिर 
ज्यों ज्यों और टंढा होता गया उस पर ठोस पपड़ी जमती गईं। 
उपनिषदों के अनुसार परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति 
हुईं; आकाश से वायु, वायु से अभि, अभि से जल और 
जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। मनु के अनुसार महत्तत्व, अहं- 
कार तत्त्व आर पंचतन्सात्राओं से इस जगत्‌ की सृष्टि हुईं 
है | आयः इसी से मिलता जुछता सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
कई पुराणों आदि में भी पाया जाता है। ( विशेष-दे० 
“सुष्टि” ) इसके अतिरिक्त पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति के 
संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं भी पाई जाती हैं। कहीं 
कहीं यह कथा है कि पृथ्वी मधुकेटभ के मेद से उत्पन्न हुई 
जिससे उसका नाम “मेदिनी” पड़ा। कहीं लिखा है कि 
बहुत दिनों तक जल में रहने के कारण जब विराट पुरुष 
के रोम-कृपों में मैठ भर गई तब उस मेक से पृथ्वी उत्पन्न 
हुईं । पुरायों में धथ्वी शेषनाग के फन पर, कछुए की 
पीठ पर स्थित कही गई है। इसी प्रकार प्रथ्वो पर होनेवाल्ले 
बअद्धिदों, पर्वतों भौर जीवों आदि की उत्पत्ति के संबंध में भी 
अनेक कथाएँ पाई जाती हैं। कुछ पुराणों में इस पृथ्वी का 
आकार तिकोना, कुछ में चोकोर ओर कुछ में कमछ के 
पत्ते के समान बतलाया गया है । पर ज्योतिष के म्रंथों में 
- घृथ्वी गोलाकार ही मादी गई है । 
प्रॉ०--अचछा । अदिति । अनंता। अवबनी। आजय्या 
इंड़ा । इरा । इका । डब्वरा । उर्ची । कु। क्ष्पा। क्षामा ।ज्षिति। 
. शोणीं | गो। ग्रोन्रा । जगती । ज्या। चरणी | धरती | 
घरा। धरित्री । धान्री | निश्चज्ञा। पारा। भू।भूमि। 
सहि | मही। भेदिनी। रल्गर्भा । रह्ावती | रसा। 
वर्संघत । वचुधा । चसुमती । विपुला। श्याप्ता । सद्दा। 
स्थिरा । सागरमेखला । 
(३ ) पंच भूठों या ठत्दों में सो एक जिशका प्रधान गुण 
गंध है, पर जिसमें गोण रूप से शब्द, स्पर्श रूप और रस 
थे चार्से शुश भी हैं। विशेष-दे० “मूतः” | (३) पृथ्वी 
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का वह ऊपरी ठोस भाग जो मिद्दी और पत्थर श्रादि का 
है ओर जिस पर हम सब ज्ञोग चलते फिरते हैं। भूमि । 
जमीन | धरती । ( मुहा० के लिए दे० “जमीन” )। 
(४ ) मिट्टी । (९ ) सन्नह अक्षरों का एक वर्णंवृत्त 
जिसमें ८, & पर यति ओर अंत में रूघु-गुरु होते हैं। 
(६ ) हिंगुपन्नी। ( ७ ) काछा जीरा । (८४ ) सोंठ। 
( & ) बड़ी इठायची । | 

पृथ्वीका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बढ़ी इछायची | ( २) छोटी 
इलायची । (३) काछाजीरा । (४) हि गुपन्नी । 

पृथ्वीकुरवक-संज्ञा पुं० [ ले० ] सफेद मदार या आक । 

पृथ्वीगर्भ-संज्ञा पुं० [ स० |] गणेश । 

पृथ्वीग्ृह-छंशा पुं० [ सं० ] गुफा । 

पृथ्वीज-तंजञा पुं० [ सं० ] समर नमक । 
वि० जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो । 

पृथ्वीतछ-तज्ञा पुं० [ सं० ] (५) जमीन की सतह। वह घरातल 
जिसपर दस छोग चढ्ते फिरते हैं। (२) संसार । 
दुनिया । 

पृथ्वीघर--संज्ञा पुं० [ सं० ] पर्वत । पहाड़ । 

पृथ्वीनाथ-संशञा पुं० [ सं० ] राजा । 

पृथ्वीपति, पृथ्वीपाल-पंश्ा ५० [ सं० ] राजा 

पृथ्वीपुत्न-संज्ञा पुं० [ से० ] मंगल ग्रह । 

पृथ्वीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 

पुदाकु-संज्ञा पुं० [ सें० | (१) साँप । (२) विच्छू। (३) बाघ । 
चीता । (४) हाथी । (९) चृक्ष । पेड़ । 

पूृश्नि-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) घुतप नामक राजा की रानी का 
नाम । (२) चितले रंग की गाय। चितकबरी गाय। 
(३) पिठवन । (४) रश्मि | किरण । 
संज्ञा पुं० (१) अनाज । (२) वेद । (३) पानी । जरू । 
(४) अम्रत । (१) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
वि० (१) जिप्का शरीर दुबढा पतला हो। (२) सफेद 
रंग का | (३) चितकबरा । (७) साधारण । मामूली । 

पृश्निका-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] जलूकुंभी । 

पृश्निगर्भ-संज्ञा पुं० [ से० | श्रीकृष्ण । 

पृश्निपर्णी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पिठवन छता। 

पूृश्निभद्ग-संज्ञा पुं० [ सं? ] श्रीकृष्ण । 

पृश्चिश्यृंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु | (२) गणेश। ' 

पृश्नी-पंज्ञा खी० [ सं० ] जलूकुंभी । 

पृषत-संज्ञा पु० [ से० ] (१) चिता हिरन। चीतक् पाढ़ा । 
(२) राजा हुपद्‌ के पिता का नाम। (३) पुक प्रकार 
का सांप । (४) रोहित नाम की मछली | (५) दूँद । 

प्पताश्न-संज्ञा पुं5 [ सं ] चाथु | हवा | 

प्रथत्क-संज्ञा घु० | सं० ] बाण । 


पृषद्श्व 





प्ृषदश्च-संज्ञा पुं० [ स० ] (१2 वायु। इवा। (२) महाभारत 
के अनुसार पक राजषि का नाम। (३) भागवत के अलु॒ु- 
सार विख्पात् के पुत्र का नाम । 
पृथदाज्य-संज्ञा पुं० [ सं० | दही मिला हुआ थी । 
पृषद्ध्र-संज्ञा पु० [ स० ] हरिवंश के अनुसार वैवस्वतमनु के 
एक पुत्र का नाम । 
पृथद्दर/-संज्ञा ख्ली० [से० ] मेनका की कन्या का नाम । 
पृषभाषा-संज्ञा ल्ली० [ से० | इंद्र की घुरी। अमराबती का 
एक नाम । 
पृषाकरा-संज्ञा स्ली० [ सं० | तेलने का बाद । 
पृथषातक--संज्ञा पुं० [ स० | दही मिलता हुआ घी । 
पृषोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] बायु । हवा । 
वि० जिसका पेट छोटा हो । 
पृष्ठ-वि० [ सं० | पूछा हुश्रा । जो पूछा गया दे। । 
संज्ञा पुं० दे० पृष्ठ” | 
पृष्टि-संज्ञा स्ली० [स० ] (१) पूछने की क्रिया या भाव । (२) 
पिछुछा भाग । 
पृष्ठ -संज्ञा पुं० | सं० |] (१) पीठ । (३) किसी वस्तु का वह भाग 
था तलू जो ऊपर की ओर हो । ऊपरी त्तढ। (३) पीछे 
का भाग । पीछा । (७) पुस्तक के पत्रे का एक ओर का 
' तछू। (९) पुस्तक का पल्ना । पन्ना । 
पृष्ठक-संज्ञा पुं० [ स० |] पिछला भाग । पीठ की ओर का हिस्सा। 
पृष्ठगोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह सेनिक जो सेना के पिछुल्लने भाग 
की रक्षा के ल्षिए नियुक्त हो। 
पृष्ठाम्नह-दंज्ञा पुं० | से० | घोड़ों का एक रोग । 
पृष्ठलक्तु-संज्ञा पुं० [से० एषचचचुस](१) केकड़ा। (२) रीड। भालू । 
पृष्ठतःप्रथित-संज्ञा पुं० [ सं० ] खनन चलाने का ढंग । तलवार 
का एक हाथ । 
पृष्ठदृष्टि-तंज्ञा पुं० [ सं० ] रीछ | भालू । 
पृष्ठपर्णी-संज्ञा स्ली० [सं० ] पिठवन छूता । 
पृष्ठपोषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीठ ठोंकनेवाल्ा । (२) 
खद्दायक । मददगार । 
पृष्ठझल-संज्ञा पु० [ सं० ] किसी पि ड के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल । 
पृष्ठभंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध का एक ढंग जिसमें शत्र-सेना 
'का पिछछा भाग आक्रमण करके नष्ट किया जाता है । 
पृष्ठमाग-संज्ञा पुँं० [ से० ](१) पीठ। पुश्त। (२) पिछला भाग। 
पृष्ठमस्मै-संज्ञा पुं० [ सं० परष्ठमम्मंन्‌ ] सुश्रुत के अचुसार पीठ पर 
के वे चोद म्मस्थान जिनपर आधात क्गने से मनुष्य 
मर सकता है, अथवा उसका कोई अंग बेकाम हो 
जाता है । ये सब स्थान गरदन से चूतड़ तक मेरुदंड 
के दोनों ओर युग्म संख्या में हैं ओर इन सब के अछूग 
अक्षग नाम हैं। 


श१८३ 


रै 


पठ 


पृष्ठटमांसाद-संज्ञा पुं [ सं० ] वह जो पीठ पीछे किसीकी बुराई 


रह 
का 


करता हो । चुगछलखोर । 

पृष्ठमासादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीठ पीछे किसीकी निंदा 
करना । चुगल्ी । 

पृष्ठवंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] रीढ़ । 

पृष्ठवास्तु-संज्ञा पु० [ स० |] एक मकान के ऊपर बना हुआ, 
अथवा एक खंड के ऊपर दूसरे खंड पर वना हुआ मकान | 

पृष्ठवाह्म-संज्ञा पु० [ स० ] वह पशु जिसकी पीठ पर ब्रोझ छादा 
जाता हो । 

पृष्ठश्टंगी-संज्ञा पुं० [ स+ एछशागित्‌]) (१) सेड़ा । (२) भेंसा । 
(३) हिजड़ा । पंड। नामदं। (७) भीमसेन का एक नाम । 

पृष्ठास्थि-तंजञा स्ली ० [ स० ] पीठ की हड्डी । रीढ़ । 

पृष्ठेरुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्ात्तिकेय के एक अनुचर का नाम | 

पृष्टीद्य-संज्ञा पुं+5 [ स० ] ज्योतिष में मेष, बरष, कक, घन, 
मकर और मीन ये छुः राशियाँ जिनके विषय में यह माना 
जाता है कि ये पीठ की ओर से उदय होती हैं । 

पृष्ख्य-वि० | सं० ] पृष्ठ-संबंधी । पीठ का । 
संज्ञा पु० वह घोड़ा जिसकी पीठ पर बोर ढादा जाता हो । 

पृष्ख्यस्तोम-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का षडाहिक नामक एक 
समय-विभाग । षटक्रतु या छुः एकाह । 

पृष्ख्यावल्ुंब-संज्ञा पुं० [ से० ] यज्ञ का पाँच दिन का एक 
रूसय-विभाग । थज्ञ के कुछ विशिष्ट € दिन । 

पृष्णिपर्णी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] पिववन छता । 

पें-पंज्ञा पुं० [ अनु० ] पे पें का शब्द, जो रोने, बाजा फूँकने आदि 
से निकलता है | 

पंग-पंज्ञा स्ली० [ हिं० पटेग | पट पट्डा+ वेग अथवा प्लवेग ] 
हिंडोछ्ले या कूले का झछूटते समय एक ओर से दूसरी 
झोर को जाना । 

मुहा०--पेंग मारना ८ झूले पर झूलते समय उस पर इस प्रकार 

जोर पहुँचाना जिसमें उसका बेग बढ़ जाय और दोनों ओर वहच्द दूर 
तक झूले | पेंग बढ़ाना या चढ़ाना ८८ दे० “पेंग मारना” । 
संज्ञा पु० [ देश० | एक प्रकार का पत्ती । 

पेगिया मैना-उंज्ञा स्ली० [ हिं० पेंग + मैना ] एक प्रकार की मैना 
( पक्षी ) जिसे सतभेया भी कहते हैं। दे० “सतसेया”? । 

पेघट, पेघा--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पत्ती जिखका 
शरीर मथ्मैले रंग का, आँखें लारू और चोंच स्फेर 
होती है । 

पेच[-संज्ञा पुं० दे० “पेच” । 

पेंचक-संज्ञा पुं० दे० “पेचक” । 

पेचकश-संज्ञा पु दे० “पेचकश”” | 

पेजनी-संजा स्री० दे० “पैजनी” । 

पेंठ-संज्ञा ज्ली० दे० “पेंठ'? । 


््ू्‌ 








पँड-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का सारस पत्ती जिसकी चोंच 
पीलीं होती है । 
संज्ञा पु० (१) दे० “पेड़० । (२) दे० “पैड़” । 
चंडना-क्रि० स० दे० “बेंडना” । 


पेंडकी[-संज्ञा स्लो० [ स० पंडुक ] (9) पंडुक पक्षी । फाखता | | 


(२) सुनारों का चह औजार जिससे फूककर वे छोग आग 
सुलगाते हैं । फुकनी । 
संशा स्ली० [ हिं० पिराक ] पिराक या गुकिया नाम का 
पकवान | दे० “गुर्िया | 

पंडुली [-संजा स्री० दे० “पिंडली” । 

पेद्र-ंज्ञा पुं० [ छिं० पेंदा या पेडू ] पेडू । 

पेदा-संशा पुं० [ से० पिंड ] [ खी० अल्प० पेदी ] किसी वस्तु का 
निचछा भाग जिसके आधार पर घह ठहरती या रखी जाती 
हो | बिलकुल निचल्ा भाग । तला । जैसे, क्वोटे का पेदा, 
जद्दाज का पेंदा। 

मुहा०--पदे के बछ बैठनाः(१) चूतड़ टेककर बेठना | 

पत्थी मारकर बैठना । ( ब्यंग्य )। (२) द्वार मानना | दबना। 
पंदे का हलका ८ वद्द जिसका विकास न किया जा सके। ओंछा । 

पंदी-संज्ञा ज्ली० [हिं० पेंदा ) (१) किसी वस्तु का निचका 
भाग । (२) गुदा । गाँड़ । (३) तोप या बंदूक की कोठी । 
(४) गाजर या मूत्नी भ्रादि की जड़ । 

पेंशन-संज्ञा ज्लीं० दे० “पेनूशन” । 

धंशनर-संज्ञा पुं० ढे० “पेनशनर' १ 

वेसिलू-संज्ञा स्री० दे० “पेनसिल?” 

पेडश+-संज्ञा पुं० [ सं० पीयूष ] पेडसी । 

पेडसरी[-संज्ञा स्ली० [ से० पीयूष ] दे० “पेडसी” । 

पेडसी|-संशा० स्नी० [ से० पीयूष ] (१) ब्याई हुईं गाय या 

'.. मेंस का पहले दिन का दूध जो बहुत गाढ़ा और कुछ पीले 
रंग का होता है। यह दूध पीने के योग्य नहीं होता। 
इसे तेली भी कहते हैं। (२) एक प्रकार का पकवान जो 
उक्त दूध में सॉठ श्रीर शक्कर आदि डाकू कर पकाया और 
जमाया जाता है। यह खादिष्ट ओर पुष्टिकर होता है। 
इंद्र । 

पेखक#-पंज्ञा पुं० [ सं० प्रेक्षक, श्रा० पवेखक ] देखनेवाल । दर्शक। 
उ०--ब्योम ब्रिमानन बिबुध विल्ञोकत खेलक पेखक छा 
छुये ।--तुलसी । 

पेखना#[-क्रि० स० [ से० प्रेष्तण, प्रा० पेक्खण ] देखना । अब- 
छोकव करना । 3०--अ्रमकण सहित श्याम तनु देखे । कह 
दुख सम प्राणपति पेखे ।--तुढसी । 
संज्ञा पुं० [| स० भेषाण | वह जो कुछ देखा जाय । इश्य । 

पेच-उंज्ञा पुं० [ फा० ] ( १ ) घुसमाव | फिराव | छूपेट । फेर । 

,. चक्र । (२) उलझन । संसट । बखेड़ा । कठिनता । 





पेच 


दि 


उ०--फागज करश्स करतूति“के उठाय धरे पति पचि पेच में 

परे हैं प्रेतचाह अब ।--पद्माकर । 

क्रि० प्र>>डाहूता ।--पड़ना । 

विशेष-उक्त दोंनों श्र्थों में कहीं कहीं छोग इसको ज्ली- 
लिंग भी बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक स्थान 
पर इसका व्यवहार ख्रीलिंग में ही किया है। यथा-- 
सोचत जनक पोच पे च परि गई हे । 
(३) चालाकी । चालबाजी | घूततता । 

क्रि० प्र०--पड़ना ।--चलढना । 
(४) पगड़ी का फेरा । पगड़ी की जपेट । 

क्रि० प्र०--झूसना ।--अआँधना !--देना । 
(९) किसी प्रकार की कह ।.यंत्र । मशीन । जैसे, 
रूई का पेव । (६) यंत्र का कोई विशेष अग जिसके 
सहारे कोई विशेष काय्ये होता हो | मशीन का पुरजञा । 
(७) यंत्र का वह विशेष अंग जिसकोः दबाने, घुमाने या 
हिलाने आदि से वह यंत्र अथवा उसका कोई अश चढता 
या रुकता हो । 

क्रि० प्र<--घुमाना ।-*चढाना ।“-दुबाना | 

सुहा०--पेच घुमाना ८ ऐसी युक्ति करना जिसेस किसीके विचार 
या कार्य्य आदि का रुख बदल जाय। तरकीब से किसीका मन 
फेरना । पेच हाथ में होना ८ कितीके विचारों को परिवर्तन 
करने की शक्ति होना | प्रवृति आदि बदलने की सामथ्य होना | 
(८) वह कीछ या काटा जिसके नुकीक्षे आधे भाग पर चक्कर- 
दार गड़ारियाँ बनी होती हैं ओर जो ठोंक कर नहीं बल्कि 
घुमाकर जड़ा जाता है । स्क्र । 

क्रि० प्र०--कलना |--खेलहना ।-- जड़ना ।--विकालना । 

( ६ ) पतंग छड़ने के समय दे या, अ्रधिक पतंगों के 
डार का एक दूसरे में फंस जाना। 

क्रि० प्र०--डालना । 

मुहा०--पेच काटने « दूसरे की गुड्डी या पतंग की डोर में अपनी 
डोर फेंसाकर उसकी डोर काटना | गड़ी या पतेग काथ्ना | पेच 
लड़ाना >> दूसरे की पतंग कारन के ल्षिण उसकी डोर में अपनी 
डोर फँसाना । पेच छुटाना ऊ दो पतेगों की फेंसी हुईं ढोर का अक्षग 
अलग है। जाता | 
(१०) कुश्ती में वह विशेष क्रिया या घात जिससे प्रतिह्वंदी, 
पछाड़ा जाथ। छुश्ती में दूसरे का पछाड़ने की युक्ति। 3००--हक 
एक पुहुमि पछार देत उचछारि पुनि उठि घाय । रह सावधान ' 
बखान करि पुनि गंसन पेंच छगाय ।--रघुराज । 

क्रि० प्र०--चढाना मारना |--छगाना । 
( ११ ) युक्ति । तरक्रीय । 

क्रि० प्र०--निकालना । 


(३१२ ) तक्े के किसी परन या ताल फे बोल में से 











पेचक 


श्श्द् 





कोई पक टुकड़ा निकाल केर उसके स्थान पर ठीक उतना | पेंचा|-संज्ञा पुं० [ से० पेचक ] [ खो० पेची ] उल्लू पक्षी। 


ही बड़ा दूसरा काई टुकड़ा छगा देना । 
क्रि० प्र०--छगाना । 


(१३ ) एक प्रकार का आभूषण जो टोपी था पगड़ी 


में सामने की ओर खोंधा या लगाया जाता है। सिरिपेच । 
( १४ ) सिरपेच की तरह का एक प्रकार का आभूषण जो 
काने में पहना जाता है । गोशपेच | ३०--गेश पेच कुंड 
कर्लंगी सिरपेंच पेंच पंचन ते खेंचि बिन बंचे वारि आये 
है (--पद्माकर । ( १५ ) पेचिश । पेट का मरोड़ । दे० 
“पेचिश | 
क्रि० प्र०--उठना “पड़ना । 
( १६ ) दे०“पेचताब” । 
पेचक--संज्ञा सत्री० [ फा० ] ( $ ) बटे हुए तागे की गाली या 
गुच्छी । (२) बढटा हुआ महीन तागा जिससे कपड़े सीते हैं । 
संशा पु [ सं० ] [ल्ली० पेचिका ] ( $ ) उल्लू पक्षी । 
(२) जूं। (३ ) बादुढ । (४ ) पत्चंग | चारपाई। 
( £ ) हाथी की पूँछ । 

“संज्ञा पुं. | फा० ] ( १ ) बढ़हयों और लेहारों आदि 
का वह ओऔजार जिससे वे ले।ग पेच ( स्क्र ) जड़ते अथवा 
निकालते हैं। यह आगे से चपटा और कुछ नुक्कीछ्ा लेहा 
होता है जिसके पिछले भाग में पकड़ने के लिए दस्ता 
जड़ा रहता है । ( २ ) छोद्दे का बना हुआ चह घुमावदार 
पेच जिलकी सहायता से बोतकू का काग निकाछा जाता 
है । इसे पहले घुमाते हुए काग में घँसाते हैं ओर जब वह 
कुछ अंदर चढा जाता है तब ऊपर की ओर खींचते हैं जिससे 
काग बोतल के बाहर निकल आता है । 

पेंचताब-- संज्ञा पुं० [ फा० ] वह क्रोध जे विवशता आदि के 
कारण प्रकट न किया ज्ञाय । वह गुस्सा जो मन ही भन में 
रह जाय, और निकाला न जा सझे। 

क्रि० अ०-* खाना । 

पेचदार---वि० [फा० ]( १) जिसमें कोई पेच छगा हो । 
जिसमें कोई कछ छगी दे । पेचवाछा । (२) जिसमें कोई 
उल्लकाव है | उलरकाववाढा । कठित । दे०“'पेचीका?? । 

संज्ञा पु एक प्रकार का कस्सीदे का काम जिसमें काढ़ते 

समय फंदे छथाए जाते हैं । 

पेचना--क्रि० स० [ फा० पेच ] दो चीज़ों के बीच में उसी प्रकार 
की शुक तीसरी चीज़ इस प्रकार घुसेड़ देना जिससे साधार- 
ण॒तः वद दिखाई न पड़े। इस प्रकार लगाना जिसमें पता न छगे। 

पेचनी [-संज्ञा स्ली+ [ हिं० पेच |] चिकन वा कामदानी के काम में 
एक सीधी क्कीर पर काढ़ा हुआ कसीदा। 

पेचवान--संज्ञा पुं० [ फा० ] ( ५ ) बड़ी सटक जो फर्शी या 
गुड़गुड़ी में छगाई जाती है । ( २) बड़ा हुक्का | 

श्श्८ हि 


पेचिका--एंज्ञा स्त्री० [ सं० ] उल्लू पक्षी की सादा । 


पेचिश--संज्ञा सत्री० [ फा० ] पेट की घह पीड़ा जो आंव होने के 
कारण होती है | मरोड़ । 


पेचीदूगी--संज्ञा स्त्री० [ फा० ] ( $ ) पेचीछा होने का भाव । 
घुमावदार ड़ोने का भाव । ( २ ) इलकाव । 

पेच्रनीदा--वि० [ फा० ] (१) जिसमें बहुत कुछ पेच हे । 
पेचदार । ( २ ) जो टेढ़ा सेढ़ा ओर कठिन हे । इछमकाव- 
दार | मुश्किल । 

पेचीका--वि० [ हिं० पेच--ईला (अत्य० ) ] (१ ) जिसमें 
बहुत पेच, हों । घुमाव फिराववाढा | ( २) जो ढठेढ़ामेढ़ा 
और कठिन हो । उलछकावदार । मुश्किल । 

पेचली---एंज्ञा स्त्री० [ सं० ] एक प्रकार का शाक । 


पेज--उज्ा स्त्री० [ सं० पेय | रबड़ी । बसौंधी । 


संज्ञा पु० [ अ० ] पुस्तक का एष्ठ । वरकह्ा । सफहा । पन्ना । 
पेइ--संज्ञा पुं० [ सं० पेट « यैला ] ( ३ ) शरीर में थैले के आकार 
का वह भाग जिसमें पहुँचकर भेजन पचता है । डउदर । 
विशेष--बहुत ही बिग्न कोटि के जीवों में गले के नीचे का 
ग्रायः सारा भाग पेट का ही काम देता है । कुछ जीव ऐसे 
भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार की पाचन क्रिया होती दी 
नहीं ओर इसलिए उनमें पेट भी नहीं द्वेता । पर उच्च कोटि 
के जीतरों के शरीर के प्रायः मध्य भाग में थे ले के श्राकार का 
एक विशेष अंग हाता है जिसमें पाचन रस बनता और 
भोजन पचता है। मनुष्यों और चापायों आदि में यह श्रेग 
पसलियें के नीचे ओर जननेंद्विय से कुछ ऊपर तक रहता है। 
पाचक रस बनाने और भोजन पचानेवाले सब अंग। जैसे, 
आमाशय, पक्काशय, जिगर, तिरली, गुरदे आदि इसीके 
“अतगत रहते हैं। इसीके नीचे का भाग कटोरे के आकार 
का होता है ज़िसमें आंत ओर मुन्नाशय रहता है । कुछ जीवों, 
जेसे पक्तियों आदि में एक के बदले दे पेट होते हैं । 
मुहा०-- पेट आनादस्त भ्राना। (क्र० )। पेद का 
कुत्ता -- जे केवल भोजन के क्ाबच से सब काम करता है। । केवत्त 
पेड के क्षिण सब कुछ करनवाला । पेट काटदना -- बचाने के क्षिए 
कम खाना । जान बूककर कम खाना जिसमें कुछ बचत हो जाय । 
पेट का धंधा 5 ( १ ) भोजन बनाने का प्रबंध । रसोई पकाने की 
मेकट । ( २ ) रोजी रोजगार ढूँढ़ने का प्रबंध । जैविका का उपाय | 
(३) इलका कामकाज । मिददनत मजदूरी । पेट का पानी न पचना 
बनरद्दा न जाना। रद्द नसकना। जैसे, बिना सब हाल कहे 
तुम्हारे पेट का पानी न पचेगा । पेट का पानी न हिलना 
८ कुछ परिश्रम न पडना। जरा भी मिद्दनत या तकत्तीफ न दोना | 
पेट का इहका ८ दाद्र प्रकृति का । ओछे स्वभाव का। जिसमें 
गंभीरता न हो | पेद की श्राग क्र भख | उ०--आगि क््ैवापिं/ 
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तें बड़ो है आगि पेट की ।--तुलसी । पेट की आग बुकाना ८ 
पेट में मेजन पहुँचाना। भूख दूर करना । पेट की वात 5- गुप्त भेद । 
भेद की वात ।पेट की सार देना या मारना ८८ भूखा रखता । भोजन 
न देना | पेट के लिए दोड़ना -- राजी वा जैविका के लिए उद्योग 
और परिश्रम करना | पेद को घोखा देना - दे० “पेट काटना” । 
पेट खलाना-- (१) अय्येत दौनता दिखलाना | ३०--राम 
सुभाव सुने तुझसी प्रभु सों कही वारक पेट खढाई। 
(३) भूखे होने का सेकेत करना । पेट की छूगना + भूख लगना। 
पैट गड़ना ८ अपच के कारण पेंट में दर्द हाना। पेट गुड़- 
गुड़ाना > वादा के कारण आँतो में गुडंगुड़ शब्द देना | पेट में 
वायु का विकार होना | पेट चहढ्ना - दस्त दाना। बार बार पाखाना 
होना | पेट छुँटना -- (१) पेट का साफ है। जाना । पेंट का मल् 
“निकल जाना |(२) पेद की मेटाई का कम द्वोना । दुबला दे जाना । 
पेट छूटना +- दस्त होना | पेट जलना (१) अत्यंत भूख लगना। 
(२) अत्यंत असंतुष्ट वा कुद्ध हाना। पेट जारी होना दस्त 
क्षणना । दरतों की बामारी हो जाना | पेट दिखाना - (१) भूखे 
दोने का संकेत करना | (२) पेट के रोग की पहचान कराना। 
पेड के रोग का निदान कराना | [ पेट देना ८ अपना गूढ भेद वा 
विचार किसी की बतलाना | भ्रपने मन की बात वबतक्लाना | उ०--- 
श्रपने पेद दिये। तें उनका नाकबुद्धि तिय सबे कहैं री। 
--सूर । पेट पकड़ना या पकड़े फिरना - परेशान दोना। 
बहुत दुःखी या तंग दाना | व्याकुल दाना | पेट पाठना > जे कुछ 
मिल्ल जाय उसीसे पेंट भर लेना । भूख के मारे खाद्य या श्रखाद 
का विचार छोडकर खा लेना । पेट पानी होना -- पतले दस्त 
आना | पेट पालना -- कठितता से खाने भर को कमा लेना | 
जीवन निवोह करना | पेट पीठ एक हो जाना या पेट पीठ से 
सम जाना + (१) वहुत ढुबला हो! जाना। (२) बहुत भूखे 
होना | पेट फूछना -- (१) किसी बात के। जानने या कहने के 
क्षिए अथवा किसी पदार्थ के! पने आदि के लिए व्याकुल्न हाना। 
किसी बात के ज्िए बहुत अधिक उत्सुक हैना | (२) बहुत अधिक 
इँसने के कारण पेढ में हवा भर जाना ( जिसके कारण और अधिक 
इँसा न जा सके । )। (३) पेट में वायु का प्रकोष द्वोना। पेट 
मारना ८१३) दे० “पेट काटना” | (२) आत्मघात करना। 
आत्महत्या करना । पेट मार कर मर ज्ञाना -- अत्मघात करना| 
इ०->पेटी ना दिखाओ कोऊ पेट म्ारि भरिहे । पेट 
में आत नामुँद में दाँत--वद्द जे बहुत बुड़ढा हो | भत्यंत 
वृद्ध । पेट में खलबली पड़ना « (१) चिंता द्वाना। फिक्र द्वाना 
(२) व्याकुक्षता हाना। घबराहट देोना। पेट में चूहों , का 
कलाबाजी खेलना « दे० “पेट में चूदें दोडना” | पेट में चींटे 
की गिरह होना <- बहुत कम खाना | थाडा भसाजन करना। 
पेट में डाढ़ी होचा > बचपन ही में बहुत बुद्धिमान्‌ दोला। 
पेट में हाक़ना >ख़ा नाना | पेट में पाँव होना -- अत्येत छल 


पेट 
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वा कपदी होना । चाक्तबाज हाना | पेट में बहू पड़ना ८ इतनी 
हँसी आना कि पेट में दद सा होने लंगे । ( काई बस्तु ) पेट में 
हे।ना ८ आधपैकार या चैंगुल में होना | गुप्त रूप से पास में द्वोना । 
जैसे, तुम्हारी पुसक इन्दीं छोगों के पेट में हैं । पेट मोटा 
होजाना -+ बहुत घूसखार हो जाना । अधिक रिश्वत केने लगना। 
पेट लगना या ढूग जाना # भूख से पेट का अंदर घँस जाना। 
पेट से पाँव निक्नालना 5 (१) किसी अच्छे आदमी का बुरा काम 
करने लग जान। । कुमार्ग में कषणना | (२) बहुत इतराना । ( कोई 
चस्तु )पे८ से निकाढना 5 किसी के द्वारा उडाईं या ।कपा कर 
रखी हुई वस्तु को प्राप्त करना | हजम की हुई चीज पाना । 
(२) गर्भ । हमछ । 


यो०--पेट पोंछुना ++ अंतिम संतान । वचद्द संतान जिसके उपरांत 


और केाई सेतान न दो । 


मुद्रा ०--पेट गदराना > गर्भ के लक्षण प्रकट दासा । गर्भवती होते 


के चिह्न दिखाई देना | पेट गिरना जूगर्भ गिरना । गर्भपात 
होना | पेट गिराना ८ गर्भ नष्ट करता । गर्भपात करना | पेट 
गिरवाना >> गर्भपात कराना। पेटचोटी +- वद खस्री जिम्तको गर्भ 
है, परंतु लाध्षेत न होता हो । गर्भवती देने पर भी जित्के गे 
के लक्षाण दिखाई न पड़ें। पेट छुँटना ८ प्रसता के गर्भाशय का 
अच्छी तरह साफ दे। जाना। पेट ठंढा रहना -> बच्चों का सुख 
देखना । संतान का जीवित रहना । पेट दिखाना न्य्दाई से यदद 
निश्चित कराना कि गर्भ दैया नहीं| गरम हेने या न देने की 
परीक्षा कराना । पेट फुलाना वा फुल्ा देना & गर्भवती कर 
देना। पेट फूछना # गर्भ रह|जाना । पेट रखना -+ गर्भवती कर 
देना। पेट रखाना-- किसीसे संभेग करा के गर्भवती द्वोना। 
पेट रखवबाना 55(१) गर्भवती द्वाना। (२) गर्भवती देने की 
प्रेरण करना । पेट रहना - गर्भ स्थित द्वाना | गर्भ रहना | इमक्ष 
रहना | पेटवाली - गर्भवती | पेट से होना ८ गर्भवती हाना। 
(३) पेट के अंदर की वह येली जिसमें खाद पदर्थ 
रहता और पचता है। पचोनी । ओर | (४) चक्की 
फ पार्टोॉका वह तह जो दोनों को जोड़ने से भीतर पड़े। 
(५) सिल आदि का वह भाग जो कटा हुआ और खुरदुरा ' 
रहता है और जिसपर रख कर कोई चीज़ पीसी ज्ञाती है । 
(६) अंतःकरण । मन | दिल । ३०--चेटकी चवाइन के 
पेट की न पाई में | -ठाकुर । द 


मुहा०--पेट में चूहे दौड़ना--(१) बहुत भूख लगना। (२) 


व्याकुल या चिंतित दाना । व्यग्रता या खल्लबक्षी द्वोना। पेट में 
घुसना -- भेद लेने के क्षिए मित्र बनना । रहस्य जानने के क्षिए 
मेत्न बढ़ाना । पेट में डाहूना न्‍+ कोई बात अपने मन में रखना )' 
भेद प्रकट न देते देना | पेट में ब्रेठना या पैठना >दे० “पिठ , 
में घुसना” । पेट में होना - मन में दाना। ज्ञान में दाना । 
जैसे, कोई बात पेट में होना । 
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(७) पोल्ी वस्तु के बीच का या भीतरी भाग । किसी | पेटी-संज्ञा ल्ली० [ सं» पेटिका ) (१) संदूकची । छोटा संदूक | 


पद॒ाथे के अऔदर का वह स्थान जिसमें कोई चीज भरी जा 
सके | जेसे, बड़े पेट की बोतछ । (८) बंदूक या तोप 
में का वह स्थान जहां गोली या गोला भरा जाता है। 
(६) गुंजाइश । समाई । (१०) रोजी । जीविक्ना । जैसे, 
पेट के लिए सभी को कुछ न कुछ काम करना पड़ता हे | 

पेटक-उंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पिठारा । मंजूघा । ३०--रघुवीर 
यश मुकुता विपु८् सब भ्रुवन पु पेटक भरे । --तुलसी । 
(२) समुह । ढेर | 

पेटकैयां[-क्रि० वि० [ हिं० पेट + कैयां (प्रह्म०) ] पेट के बल् । 

पेटपेसखुया [-तंज्ञा पुं० दे० “पेट । 

पेटरिया [८-ंज्ञा ल्ली० दे० “पिठारी” । 

पेटल-वि० [ हिं० पेट + क्ष ( प्र्य० ) ] बड़े पेटवाछा । जिसका 
पेट बड़ा हो । तोंदु्ल । 

पेटा-तंज्ञा पुं० [ हिं० पेट ] (१) किसी पदार्थ का मध्य भाग । 
बीच का हिस्सा । (२) तफसीक । ब्योरा । पूरा विवरण । 
(३) बड़ा टोकरा । (७) सीमा । हद | (५) घेरा। बृत्त। 
(६) नदी के बहने का साथ । (७) नदी का पाट । (८) 
पशुओं की अँतड़ी । (६) पतंग या गुड्डी की डोर का 
कोल । उड़ती हुईं।गुड्डी की डोर का वह अश जो बीच 
में कुद ढीला होकर छूटक जाता है । 

सुहा०--पेटा तोड़ना ८० उडती छुई गुड़ी की बीच में लब्कती या 

झूमती छुईं ढेर तोड़ना । पेटा छोड़ना -८उडती हुईं गुडडी की डे 
का बीच में से क्षब्क या झूल जाना । 

पेटागि*-संज्ञा स्लो ० [ से० पेड + अग्नि ] भूख । ३०--जाति के 
सुजाति के कुजाति के पेटागिवश, खाये टूक सबके विद्त 
बात दुनी सें । “तुलसी । 

पेटार # [-संज्ञा पुं० [ से० पेटक ] पिदारा । 3०--तिर चारो 
पानिप सलिल अछक फंद पढ जार। सन पच्छी गहि के 
किते डारे अ्त्रण पेटार | “--सुबारक । 

पेटारा-संशो पुं० दे० “पिठारा” | इ०--कनक किरी० कोटि 
पतुँग पेटारे पीठ, काठूत कहार सब जरे भरे भारहीं। 
“-तुलसी । 

पेटारी-संज्ञा स्नी० दे० “पिटारी।? ३इ०--(क) नाम मंधरा 
मंदमति चेरि केकई केरि। अजसपिटारी ताहि करि गई 
गिरा मति फेरि | --तुछसी । (ख) बिसहर नाचहिं पीठ 
हमारी । औ घर मूंदृहि घालि पेटारी। --जञायसी। 

- रंज्ञाछी० [ सं० पेटिका | एक प्रकार का वृक्ष । दे० “पिटारी?। 

पेटार्थी, पेटा्थ-वि० [ से० पेट + अरथिन्‌ ] जो पेट भरने का ही 
सब कुछ समझता हो । भरुक्खड़ । पेट । 

पेटिका-पंज्ञा स्ली० [ से० ] (१) पिटारी नाम का बूक्ष । (२) 
संदूक । पेटी । (३) छोटी पिठारी । 


(२) छाती और पेड़ू के बीच का स्थान। मेट का वह 
भाग जहाँ त्रिबल्ली पढ़ती है। ३०--पेटी सुछुबि छपेटी 
सलूथक पाहइ। पकरसि काम बनेठी राखु छिपाईह । 
“-रहीस । ; 
मुहा०--पेटी पड़ना र- तेंद निकलना । 
(३) कमर में बचिने का चौड़ा तससा। कमरबैँंद । 
(४) चपरास । 
मुद्ा० -पेटी उतरना ८ पुल्लिस के सिपाद्दी का मुअत्तल वा बरखास्त 
क्रिया जाना | 
(५) हज्ञामों की किसबत जिसमें वे केंची, छुरा आदि 
रखते हैं। (६) वह डोरा जो बुलुडुक की कप्तर में उसे 
हाथ पर बेठाने के लिए बाँघते हैं । 
क्रि० प्र०--बाँधना । 
पेटू-वि० [ हिं० पेट ] जिसे सदा पेट भरने की ही फिक्र रहे। 
जो बहुत अधिक खाता हो । भ्रुक्खड़ । 
पेटेंट-वि० [ अं० ] (१) किसी आविष्कारक के आविष्कार के 
संबंध में सरकार द्वारा की हुईं रजिस्टरी जिसकी सहायता 
से वह आविष्कारक ही अपने आविष्कार से श्राथिक लाभ 
उठा सकता है, दूसरे किसीकाो उसकी नक्र करके 
आधिक लाभ उठाने का अधिकार नहीं रह ज्ञाता। यह 
रजिस्टरी नए अकार की मशीनों, यंत्रों, युक्तियों या ओःपषधों 
आदि के संबंध में होती है 4 ऐसी रजिस्टरी के उपरांत इस 
आविष्कार पर एक मात्र आविष्कारक का दी अधिकार रह 
जाता है। (२) (वह आविष्कार या पदार्थ आदि) जिसकी 
इस प्रकार रजिस्टरी द्वो चुकी हो । 
पेठ-उंच्ा पुं० दे० “बैठ? । 
पेठा-संज्ञा पुं० [ देश० ] सफ़ेद रंग का कुम्हड़ा । विशेष---दे० 
“कुम्हड़ा ? | 
पेड-वि० [ अ० ] (१) जे चुका दिया गया हो । जो चुऋूता कर 
दिया गया हो । (२) जिधरा महसूठ, कर या भाड़ा आदि 
दे दिया गया हो । “बेरिग? या “बैरंग'” का उल्टा । 
पेड़-पंज्ञा पुं० [ से० पिंड )] (१) दच्च। दरखृत। विशेष-दे० “बृक्ष?। 
मुहा०--पेड़ झूग़ना ८ इक्त का किसी स्थान पर जड पकडना । 
पोधे आदि का जमना। पेड़ छगाना >-द्वद्य या पैषे आदि के। 
किसी स्थान पर जमाना | 
(२) आदि कारण । मूठ कारण । (क्व०) 
पेड़ना [-क्रि० स० दे० “पेरना/ । 
पेड़ा-संज्ञा पुं० [ से० पिंड ] (१) खेवा और ख्ॉड़ से बनी हुई 
एक प्रसिद्ध मिठाई जिसका आकार गोल और चिपटा 
होता है । (२) गुँधे हुए आदे की छोई । 
पेड़ार [-संशा ५० [ सं० पिड ] एक प्रकार का चुक्ष । 


ड़ 


पेडी | ब्श्द्ट 


पेरना 


पेड़ी-तंशा स्री० [ सं० पिंड ] (१) दत्त की पींड । पेड़ का तना । पेनशनर-संज्ञा पु [ अ० ] वह जिसे पेनशन मिलती दो । पेनशन 


घड़। कांड । (२) मनुष्य का घड़ । शरीर का ऊपरी 
भाग । (३) पान का पुराना पौधा । जैसे, पेड़ी का पान, 
(७) पुराने पौधे के पान । वह पान जो घुराना तोड़ा हुआ 
तो न हो, पर पुराने पौधों में बादु में हुआ हो । (९) वह 
कर जो प्रति वृत्त पर लगाया जाय । (३) वह खेत जिसमें 
पहले ऊख बोया गया हो और जो फिर जो या गेहूँ बोने के 
लिए जोता जाय । (७) एक बार का काटा हुआ नील का 
पौधा । (८) दे० “पेड़ी” । 
पेड़ -संज्ञा पुं० [ हिं० पेट ] (१) नामि ओर मुन्नेद्रिय के बीच 
> का स्थान । उपस्य । (२) गर्भाशय । 
मुहा०--पेड़, की आंच (१) पुरुष के साथ ली का वह 
प्रेम जो केवक्ष काम-वासना के कारण हो। (२) स्त्री की काम- 
वासना । 
पेद्ड़ी--संज्ञा स्त्रो० दे ०“पिद्दी” । 
पेद्र--संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का बहुत बड़ा जंगली पेड़ 
जिसके पत्ते हर सार झड़ जाते हैं । इसकी लकड़ी भीतर 
से सफेद और बहुत मजबूत हे।ती है । यह मेज, कुरसिर्या, 
अ्रलमारियाँ, और नावें बनाने तथा इमाश्त के काम में 
आती है । इसकी जड़, पत्ते और फूछ ओषधि रूप में भी 
काम आते हैं। यह मद्रास ओर बंगाज्ञ में अधिकता से 
होता है । 
पेन---संज्ञ पुं० [देश० | छसोड़े की ज्ञाति का एक बृत्त जो 
गढ़वाल में होता है । इसकी छकड़ी मजबूत होती है। 
इसे “क्रम भी कहते हे । 
पेनी--तंज्ञ स्त्रो० [अर० | इंगढेंड में चलनेवाका तांबे का सिक्का 
जे पक शिलिंग का बारहवाँ भाग होता है। यह भारत 
के प्रायः तीन पेसों के बराबर मूल्य का होता है । 
पेनीवेट--संज्ञा पु [ भ्र० ] एक ऑगरेजी तैल जे। रृुगमग १८ 
रत्ती के बराबर होती है । 
पेनशन--संज्ञा स्नी० [अ०] वह मासिक या वापिंक वृत्ति जे। किसी 
ब्यक्ति अथवा उसके परिवार के लोगों को उसकी पिछली 
सेवाओं के कारण दी जाय । 
विशेष--जे। लेग कुछ निश्चि। समय तक किसी राजकीय 
( जैसे, शासन, सेना आदि ) विभाग सें काम कर चुके 
हैं, उन्हें बृद्धावस्था से, नौकरी से अक्षग होने पर, कुछ वृत्ति 
दी जाती है जे! उनके वेतन के आधे के रूगभग दोती है । 
सेना-विभाग के कर्मचारियों के सारे जाने पर उनके परिवार 
वालों को; अथवा किसी राज्य का जीत लेने पर उस राज छल 
के लेगों और इनके वंशज को भी इसी प्रकार कुछ वृत्ति 
दी जाती हे | इसी प्रकार की छृत्तियाँ “पेज्शन? कहलाती छठ । 
क्रिं० प्र०--देना +--पाना --पमिटना [--स मा । 


पानेवाला व्यक्ति । 
पेनसिर--पंज्ञा स्त्री० [जि०] लिखने का एक प्रसिद्ध साधन जिससे 
बिना दावात या स्याही के ही लिखा जाता है। यह प्रायः 
सुरमे, सीसे, रंगीन खड़िया या इसी प्रकार की ओर किसी 
सामग्री की बनी हुई पतली लंबी सलाई होती है जो या 
तो कलम के आकार की गोल लेबी छकड़ी के अंदर ढगी 
हुई होती है और था किली घातु के खाने में अटकाई हुई 
होती है । 
पेन्हाना|-क्रि० स० दे० “पहनाना?”? । 
क्रि०ण आ० [ सं० पयः त्वन, प्रा० पदहणवन ] दुहते समय 
गाय, भेंस आदि के थन में दूध उतरना जिससे थन फूले 
या भरे ज्ञान पड़ते हैं। उ०--तेइ तृथ हरित चरे जब 
गाई । भाव बच्छु सिसु पाय पेन्हाई । --तुझसी । 
पेषर-तंज्ञा पुं० [ अ० ] ( १ ) कागज । (२) दस्तावे न, तमस्खुरू, 
सनद्‌ या और कोई छेख जो कागज पर लिखा दो | ( ३ ) 
समाचारपत्र । संवादपतन्न । अखबार । 
पेफ्रमिट--तंज्ञा पुं० दे० “पिपरमिंट”? । 
पेम%-संज्ञा पु० दे० “प्रश्न? । ३०--राम सुपेमहिँ पेषत पानी । 
हरत सकल कलिकलुष गढानी ।--तुछसी । 
पेमचा--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशभी कपड़ा । 
पेय--वि० [से० ] पीने येग्य । जिसे पी सके । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीने की वस्तु | चह चीज जो पीने हे 
काम में आती हो । जेसे, पानी, दूध, शशब आदि । (२) 
जल । पानी । (३ ) दूध । 
पेया---पंज्ञा स्त्री० [ सं० ] ( १ ) वैद्यक में चावले! की बनी हुई 
एक प्रकार की रूपसी जो किसीझे मत से ग्यारह गुने, 
किसीके सत से चादृद गरुने और किसीके मत पे पंद्रह गुने 
पानी में पकाकर तैयार की जाती है । यह स्वेद और अग्नि- 
जनक तथा भूख, प्यास, ग्छानि, दुबंछता और कुछरोग 
की नाशक मानी जाती है । ( २) माँड । (३ ) आदी | 
अदरक | (४ ) सोआ नामक साग | ( ९ ) सौंफ । 
पेयूष-संज्ञा पुं० [ सं०_ ] (५) वह दूध जो गौ के बच्चा देने के 
सात दिन बाद तक निकरता है। ऐसा दूध स्वाद में अच्छा 
नहीं होता और द्वानिकारक होता है। पेड्स (२) 
अमृत । (३) ताजा घी । 
पेरना-क्रि० स० [ सं० पीडन ] (१) दो भारी तथा कड़ी वस्तुश्नों . 
के बीच में डालकर किसी तीसरी वस्तु को इस प्रकार 
दधाना कि उसका रस निकल श्रावे । जैसे, कोल्हू में 
तेल पेरना । उ०---(क) ज्यों किसान बेलन में ऊपहिं। 
पेरत लेत निचोरि पियूपहिं |--निश्चक्त । (ख) भूल्नी 
. शूकछ कम के।क्ट्रुन तिल ज्यों बहु बारन पेरी ।-- तुलसी । | 





पेरली 


(२) कष्ट देनां। बहुत- सताना। उ०--जेहिं बालि 
बली बर से बर पेरथो ।--करेशव । (३) किसी कास 
में बहुत देर छगाना । आवश्यकता सेबहुत अधिरू विलंब 
करना । (४)किसी वस्तु को किसी यंत्र में डारहूकर घुमाना। 
क्रि० स० [ सं० प्रेण ] (१ ) पेरणा करना । चढाना। 
वब०---ये किरीट दशकंघर केरे | भावत बाक्षितनय के पेरे । 
“तुलसी । ( २) भेजना । पठाना | 

पेरली-छंशा स्नी० [| _? ] ठांडव नृत्य का एक भेद । 
इसमें अंगविक्षेप अधिक होता है और अभिनय कम । 
इसे “देशी” भी कहते हैं । 

पेरवा, पेरवाह|-उंज्ञा पुं० [ हिं० पेरना ] बह, जो! कोल्हू आदि 
में कोई चीज पेरता दो । पेरनेवाला । 

पेरा [-संज्ञा पुं. [ हिं० पीला ] एक प्रकार की मिद्दी जिससे 
दीवार, घर इत्यादि पोतने का काम लिया जाता है। 
इसका रंग कुछ पीढापन लिए हुए होता है॥ पोतनी मिद्दी । 

संज्ञा पु दे० “पेड़ा”' |. 

पेरी ---तंज्ञा स्ली० [ हिं० पीली ] पीछे रंग में रँगी हुईं घोती जो 
विवाह सें वर वा बधू को पहनाई जाती है। इसे पियरी 
भी कहते हैं। 

पेरू-तंज्ञा पुं० [ से० ] (3) सागर । सप्लुद्ध । (२) सूच्ये। (३) 
अमि । आग । (४) वह जो रक्षा करे । (९) बह जो पूत्ति 
करे । पूरा करनेचाला | 

पेलढ्-संज्ञा पुं० दे० 'पेल्डड़” । 

पेंकना-क्रि० त० [ से० पीडन ] (१) दबाकर भीतर घुसाना | 
जोर से भीवर ठेलना या घैंसाना । दबाना । 3३०--विपति 
हरत हठि पद्मिनी के पात सम, पंक ज्यों पताल पेलि पठवे 
कलुष को |--केशव । (२) ठकेछना । धक्का देना। ३०-- 
(क)गिरि पहाड़ पर्वेत कहँ पेलहिं । बच्च उचारि मगरि सुख 
मेलहिं | --जायसी । (ख) स्वामि काज इंद्रालन पेलों | 
“+जायसी । (३) टाल देना । अवज्ञा करना | 3० --(क) 
जो न कियो परिने पन पेलि, पषाण परें पुह्दमीपति के पन । 
--रघुराज । (ख) भोरेहु-मरत न पेलिहहिं, मनसहूँ राम 
रजाइ | करिय न सोच सनेह बस, कहेड सूप बिलखाई 
“-तुलसी | (ग) जनक-पुता परिहरी अकेली | आयहु तात 
बचन सम पेक्ली ।--तुलसी । (घ) प्रभु पितु बचन सोह 

- शस पेली । आयडे यहां समाम सकेली । “तुलसी । (४) 
सयागना । हटाना । फेंकना | ३०-- राजमराल को बालक पेलि 

, के पाक्षत छाछत खूसर को | “-तुछसी । (९५) जबरदस्ती 
करना । बल प्रयोग करना । ३०--कहोँ युवराज बोलि 
बानर समाज आज खाहु फरू सुनि पेलि पेठे मधुयन में । 
--तुलसी । (६) प्रविष्ट करना । घुप्तेड़गा । (७) गुदा- 
मैथुन करना । ( बाजारू )। (८) दे० “पेरना? । 


२५८६ 


पेश 





क्रि० स० [ स० प्रेण | आक्रमण करने के लिए सामने 
छोड़ना । ढीलना । आगे बढ़ाना । 3३०--(क)' कुंभस्थलू 
कुच दोड मयमंता | पेलों सौंहँ सभारहु कंता | “-जायसी । 
(ख्र) जों लि धावहिं असका खेक्नहु। दक्तिहे केर जूड 
सब पेलहु ।--जायसी। (ग) पीलवान गज पेल सो बाँछे। 
' ज्ञानहु काल करहिं जिय माँके । --जायसी । (घ)(इतनी) 

बात के सुनते ही गजपाल ने गज पेला, ज्यों वह बल्देव 
जी पर टूटा, त्ों उन्होंने हाथ घुमाय एक थपेड़ा ऐसा मारा 
«००००० ०० | +लल्लू। 

पेछवाना-क्रि० त० [ हिं० पेज्नना का सकम्मक रूप | पेछ़ने का काम 
दूसरे से कराना | दूसरे को पेलने में अव्ृत्त करना । दे० 
“पेढना? | 

पेला-संज्ञा पु? [ हिं० पेलना ] (१) तकरार। रूगड़ा । ३०--कहा 
कहत तुमसों मैं ग्वारिनी ।... ... ......।लीन्हें फिरति रूप 
त्रिभुवन का ऐ नेखी बनजारिनि | पेला करति देत नहीं 
नीके तुम हो बड़ी बेंजारिनि | सूरदास ऐसे! गध जाके ताके 
बुद्धि पसारिनि । --सूर। (१) अपराध । कसूर । (३) श्राक्र- 
मण । घावा। चढ़ाई। ३०--करथो गढ़ा काटा पर पेढा | जहाँ 


सुने छन्नसाल बुँदेला ।--कालछ । (४) पेलने की क्रिया या 
भाव । 


पेलास---ंज्ञा पुं० [ श्र० ] मंगछ और बुदस्पति के बीच का एक 
प्रह जो सूर्य से २८३ करोड सीछ की दूरी पर है| चार वष 
आठ मास में यह ग्रह सूर्थ की परिक्रमा करता है । आकार 
में यह ग्रह चंद्रमा से छोटा है । सन्‌ १८०२ ई० में डाक्टर 
झालवज्े ने पहले पदल इसका पता छंगाया था। 
पेलू--संज्ञा पु० [ हिं० पेलना + ऊ (प्रत्य० ) ] (१) पेलनेवाला । 
वह जो पेलता हा । ( २ ) पति । खाबिंद । ( ३ ) जार। 
* इपपतिं । (४) बह जो गुदा-भंजन करता हो । (बाजारू) । 
(४ ) जबरदस्त | बलवान | 
पेल्हड--संज्ञा पुं० [ सं० पेज वा पेलक » अडकाष | फाता। 
पेव ।-सेज्ा पु० [ से० प्रेम ] प्रेथ । ३०---दायज बसन मणि घेलु 
घन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्ही मुदित गिरिराज जे 
गिरिजहि पियारी पेव की ।--तुलूसी | 
पेवक्कड़(-संजञा पुं० दे०“पियकड़” । 
पेचड़ी |-संज्ञा सत्री० [ सं० पीत ] (१) पील्षे रंग की बुकनी | (२) 
पीली रज । रामरज । 
पेवर[-संज्ञा पुं० [सं० पीत ] पीला रंग । 
पेवस--संज्ञा पुं० [ सं० पेयूष ] हार की व्याई गाय या मेंस का 
दूध जे अधिक गाढ़ा और रंग में कुछ पीछा द्ोता है| 
यह हानिझारक होने के कारण पीणे योग्य नहीं हे।ता । 
पेवलसी---6ंशा स्त्री० दे०*पेवस'? । 
पेश--क्रि० वि० [ फा० ] सामने। आगे । सम्मुख । 


पेशकब्ज 


२१६० 


पेशाब 





मुहा०--पेश आ्राना -- (१ ) वतीव करना । व्यवहार करना । 

(२ ) घटित होना । सामने आना । होना | पेश करना - (१) 
सामने रखना | दिखलाना । सम्मुख उपाध्यित कर देना । (२) भेंट 
करना । नजर॒ करना | पेश ज्ञाना वा चलना ८ वश चक्षता | 
आधैकार वा जोर चलना | ( किसीसे ) पेश पाना 5 जीतना । 
बाजी, द्वेड मुक्ाबिले आदि में बढ़नों । कृतकार्य धोना । 

पेशकब्ज--ठंज्ञा ल्ली० [ फा० ] कटारी । 

पेशकश--संशा पुँं& [ फा० ] (१) नजर | भेंट। ( २ ) 
सोगात ! तोहफा । 3०--ऊ'औन भये ऐसे! नृूपति का होहे 
यहि भाय | जाके डर गज्ञ पेशकश दिग्गज दढेत पठाय [-- 
गुमान । 

पेशकार---पंज्ञा पुं० [ फा० ] किसी दफ्तर का वह कार्यकर्ता जो 
उस दफ्तर के कागज पत्र अफसर के सामने पेश करके 
डइनपर उसकी आज्ञा लेता है। हाकिम के सामने कागज 
पत्र पेश करके उसपर हाकेप की आज्ञा लिखनेवाला 

,. कम्सेचारी । 

पेशकारी--संज्ञा सत्री० [ फा० ] ( १ ) पेशकार का पद्‌ । (२) 
पेशकार का कास । 

पेशस्ेमा--संज्ञा पु० ( फ० ] ( $ ) सेना की खेमा तंबु आदि 
वह आवश्यक सामग्री जो उसके किसी स्थान पर पहुँचने 
से पहले उसके सुभीते के लिए भेजी जाती हा । फाज का 
वह सामान जो पहले से ही आगे भेज दिया ज्ञाय | (२) 
फाज का वह अगला हिस्सा जो आगे झागे चढछता है। 
हरावक) ( ३ ) किसी बात या घटना का पूव छत्षण । 

पेशगी--संज्ञा स्त्री० [ फा० ] चह घन वा रकम जो किसीके 


किसी काम के करने के लिए उस काम के करने से पहले ।' 


ही दे दी ज्ञाय । पुरस्कार या मजदूरी आदि का वह अंश 
जो काम होने से पहले ही दिया जाय । श्रमाौडी । अगाऊ । 
पेंशतर-क्रि० वि० [ फा० ] पहले । पूर्व । 
पेशताख-संज्ञा स्त्री० [ क्रा० पेशताक ] एक प्रकार की मेहराब जो 
अच्छी इमारतों में दरवाजे के ऊपर और आगे की ओर 
निकली हुई बनाई जाती है । 
'पेशद्स्त-पंज्ञा पुं० दे० “पेशाकार” । 
पेशद्स्ती-संज्ञा स्ली० [ फा५ ] वह अनुचित कारय्ये जे किसी 
. -- पक्त की ओर से पहले हे। | जबरदस्ती । ज्यादती । 
पेशबंदू-संज्ञा पुं० [ फा० ] चारज्ञामें में ढूया हुआ वह दोइरा' 
बंधन जो घोड़े के गदंन पर से छाकर दूसरी ओर बाँध 
दिया जाता है | इस बंधन के कारण चारजामा धोषे'की 
“«““'  छुस की ओर नहीं खिलक सकता । 





पेशराज-पंज्ञा पुं> [ फा० पेश +*हिं० राज < मकान बनानिवाल! ] बह 


मजदूर जा राज वा मेमार के लिए पत्थर ढो। ढोकर छाता 
हे। | पत्थर ढोनेवाला मजदूर । ( कहीं कहीं पेशराज लेग 
इंटों की चुनाई आदि का भी काम करते हैं । ) 

पेशलकू-वि० [ सं० ] ( ५ ) मने।झुग्घकारी । मनाहर । झुंदर। 
(२) चतुर | अवीण । (३ ) धूत | चाछाक | ( ४ ) 
कामल । 
संज्ञा पुं७ | स० ] विष्णु । 

पेशलता-संज्ञा स्त्री० [ सं० ] (१) सुंदरता । सैंदय्ये । खूबसूरती। 
(२) सुकुमारता । नज़ाकत । (३) घूतंता । चाढाकी । 

पेशवा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) नेता । सरदार । अग्मगण्य । (२) 
महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों की उपाधि । 

विशेष--मुसलमानों के राज्य-काल में दक्षिण. की सुसलढूमानी 

रियासतां के प्रधान मंत्री ' पेशवा ? कद्द लाते थे। पर उस समय 
तक यह शब्द अधिक असिद्ध नहीं हुआ था। इसके उपरांत 
शिवाजी के अवान-मसंत्री भी पेशवा ही कहे जाने छगे। 
यद्यपि आगे चलकर शिवाजी ने यह शब्द' उठा दिया था, 
तथापि कुछ दिनें के बाद फिर इक्षका प्रचार हो। गया और 
धीरे धीरे यह शब्द' “अ्रधान मंत्री? का पर्याय स्रा हो गया । 
आगे चलकर जब शिवाजी के राजवंश का छ्वास होने छगा, 
तब ये पेशवा लेग ही महाराष्ट्र साम्राज्य के अधीश्वर 
हुए । कई एक पेशवाओं के समय में महाराष्ट्र सान्नाज्य की 
शक्ति बहुत बढ़ गई थी । 


'पेशवाई-संज्ञा स्त्री ० [ फा० ] किसी माननीय पुरुष के आने पर 


कुछ दूर आगे चलकर उध्तका स्तरागत करना । अगवानी । 
संज्ञा स्त्री० [ हिं० पेशवा +-ई (अत्य० ) ] (१) पेशवाञओं की 
शासन कला । (२) पेशवा का पद्‌ या काय्थे । 
पेशवाज्ञ-संज्ञा सत्री० [ फा० ] वेश्याओं या नतंकियें! का वह 
घावरा जे। वे नाचते समय पहनती हैं । इसका घेश कुछ 
अधिक होता है ओर इसमें प्रायः ज़रदेजी का काम बना 
रहता है । 
पेशा-पंज्ञा पु [ फा० ] बह काय्ये जो मलुष्य नियमित रूप से 
अपनी जीविक्ना उपाजित करने के लिप करता हो । काय्ये। 
उद्यम । व्यवसाय | जेसे, चकाहुत का पेशा, इलवाई . 
का पेशा, मजदूरी का पेशा । 
०--पेशा करना या कप्राना> कसव कमाना। वेश्यालत्ति 
करना | रंडी बनकर जीविका उपाजित करना | (बाजारू ) । 
पेशानी-संज्ञा छी० [ फा० |] (१) छक्काठई । भाक | कपाल। 
- साथा ।- (२) किस्मत । प्रारू०्ध। भाग्य । (३) किसी 
. पढ़ाथे का ऊपरी और झआागे का भाग। 
पेशाब-तंज्ञा पुं० [ फा० ।मि० से० पसव ] ( १) सूत। मूत्र । 
यो ०--- शाबखाना । 


९ 


पेशाबस्ताना 
मुहा०---पेशाब करना ८5 (१) मूतना । (२) अत्यंत तुच्छ समझना | 
कुछ न समकना । पेशाब की राह बहा देना > रंडीबाजी में 
खर्च कर देना | पेशाब बिकलछ पड़ना या खता होना 5 अत्यंत 
भयभीत द्वाना । इतना डरना कि पेंशाव निकल जाय । पेशाब बंद 
होना 5 (१) मूत्र का उतरना रुक जाना | (२) अत्यंत भयभीत 
हो जाना | ( किसी के ) पेशाब का चिराग जलूना या पेशाब 
से चिराग जलूना ८ अत्यंत प्रतापी द्राना। अत्यंत प्रभावशाली वा 
विभवशाल्नी दाना । 
(२) बीय॑ । धातु । (३) संतान | औलाद । 
पेंशाबखाना-उंज्ञा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ लोग मूत्र त्याग 
करते हों । पेशाब करने की जगह । 
पेशाचर-संज्ल पुं० [ फा० ] किसी प्रकार का पेशा करनेबाढा । 
ब्यवसायी । 
सेत्ञा पुं० [ फा० प्रेश +- आवर - आगे ह्लानेवाला। मि० से० 
पुरुषपुर | भारत की पश्चिमी सीमा का एक प्रसिद्ध नगर । 
पेशिका-पंज्ञा पुं० [ सं० ] अंडा । 
पेशी-उज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) हाकिपत के सामने किसी मुकदमे 
के पेश होने की क्रिया | मुकदमे की सुनवाई । 
यो०-पेशी का मुहरिर व वेद्द मुददरिर जो मुकदसे के कागज-पत्र 
पढ़कर दाकिम को घुनावे | पेशक र । मिसि्षख्वां | 
(२) सामने होने की क्रिया या भाव | 
सेज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बच्च । (२) तलवार की स्थान । 
(३) अंडा । (७) जठामासी । (५) पकी हुईं कली | 
(६) प्राचीन काछ का एक प्रकार का ढोल | (७) एक 
प्राचीन नदी का नाम। (5) एक राक्षसी का नाम | 
(६) चमड़े की वह थैल्ली जिसमें गर्भ रहता है। (३०) 
शरीर के भीतर माँस की गुरूथी या गाँठ । 
विशेष--आधुनिक शरीर-विज्ञान के अनुसार शरीर के भीतर 
माँसतंतुओं की बहुत सी छोटी बड़ी गुल्थियाँ या छच्छे 
से होते हैं जो कुछ सूत्रों के द्वारा आपस में जुड़े रहते 
हैं। इन सूत्रों का हटाने पर ये मांस के टुकड़े भ्रद्ग 
अलग किए जा सकते हैं। इस प्रकार जो टुकड़े बिना 
चीरे-फाड़े सहज में अ्रह्मग किये जा सक, उन्हीं को 
पेशी था माँस-पेशी कहते हैं। पेशियों में विशेषता 
यह होती है कि वे सुकड़ती और फेलती हैं। अनेक 
पेशियों के संयोग से शरीर में के पुट्ठे, आदि बनते हैं। ये 
पेशियाँ अनेक आकार ओर प्रकार की होती हैं । कोई छेटी 
काई बड़ी, काई पतली, काई मोटी, कोई लंबी ओर कोई 
घोड़ी होती हैं। मांस-पेशियों के बीच बीच में मि्ियां 
रहती हैं | ये पेशियाँ सहज में अपने स्थान से हटाई नहीं जा 
'. : सकतीं क्योंकि थे कहीं न कहीं अपने नीचे रहनेवाली हड्डी 
से जुड़ी रहती हैं। इन्हीं पेशियों की सहायता से शरीर के 
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अंग हिलते डोलते हैं। श्रगों का संचालन, प्रसारण, 
संकाचन, स्थितिस्थापन आदि इन्हीं पेशियों की सहायता 
से होता है । जैसे, काई पेशी मुँह खोलने के समय होंठ को 
» ऊपर उठाती है, काई हाथ उठाने में सहायक होती है, कोई 
उस्ते मय्यांदा से आगे बढ़ने से रोकती है, कोई गरदन को 
अधिझ झुकने नहीं देती, कोई पेट के भीतर के किसी अंत्र 
के दवाये रखती है, ओर कोई मर अथवा मृत्र के द्यागने 
अथवा रोकने में सहायता देती है । कभी कभी शरीर के 
एक ही काम के लिए अनेक पेशियों की भी सहायता होती 
है। कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो इच्छा करते ही हिललाई 
डुलाई जा सकती हैं ओर कुछ ऐसी होती हैं जो इच्छा 
करने पर भी अपने स्थान से नहीं हट सकरगगीं। शरीर की 
सभी पेशियों का संबंध मस्तिष्क अथवा उसके निचले भाग के 
गतिवाहक सूत्रों से होता है। आधुनिक शरीर-विज्ञान के 
ग्रंथों में यह बतलाया गया है कि शरीर के किस अंग सें 
कितनी पेशियाँ हैं । कुछ पेशियों की संख्या भी निश्चित 
है। हमारे यहाँ वैद्यक में इन पेशियों को प्रत्यंग में माना 
है और उनकी संख्या ४०० बतल्ाई गई है । यद्यपि यह 
संख्या आधुनिक शरीर-विज्ञान में बतलाई हुईं संख्या के 
लगभग ही है, तथापि दोनों के ब्योरे में बहत भ्रधिक 
अगर है । 
पेशीनगोई-संज्ञा श्ली० [ फा० ] भविष्य कथन । भ्रविष्यद्ाणी । 
पेश्तर-क्रि० वि० [ फा० ] पहले । पूर्व । 
पेषण-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) पीसना । (२) तिधारा थूहड़ । 
पेघणी-संज्ञा ल्लीं० [ से० ] सिला जिप्पर कोई चीज़ पीसी जाय। 
पेषना-क्रि० स० दे० “पेखना” । 
संज्ञा पुं० दे० “पेखना” । 
पेषि-पंज्ञा स्री० [ सं० ] चच्च । 
पेषी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पिशाचिनी । 
पेस-वि० दे० “पेश” । ३०-- हेतुमान सहित बखाने “हेतु” 
जाके नाम, चारो फल्न आठो सिद्धि दीवे ही को पेस हैं। 
“-दूलह । ह 
पेहंटा।-संज्ञा स्री० [ देश» |] कचरी नाम की छूता का फल जो 
कुंदरू के आकार का होता हे और जिसकी तरकारी तथा 
कचरी बनती है । विशेष-दे० “कचरी (१)”। 
पेंहटी-संज्ञा ल्ली० दे० “पहँदुल"” 
पेकड़ा-संज्ञा पुं० [ हि० पार्यें--कडा ] (१) पैर का कहा | 
(२) बेड़ी । 
संज्ञा पु० [| १ ] ऊंट की नकेल । 
पेग-संज्ञा ल्ली० दे० “पेंग! । 
पेच-संज्ञा ज्ली० [ से० प्रतंची | धनुष की डोरी । 
संज्ञा ल्ली० [ से० पिच्छ ] मोर की पूँछ | 


पंचना 
पैचना [-क्रि० स० [ देश० ] (१) अनाज फटकना । पछोरना ! 
(२) पलटना | फेरना । 
पंचा--ंज्ञा पुं० [ देश० ] हेर फेर | पलटा । 
यो०--ऐंचा पंचा - देर फेर | देरा फेरी | उत्तट पत्चट । 
चंजना-संज्ञा पुं० [ दिं० पाये + अचु० कन, मन ] [ स्री० अह्प० 
पैंजनी ] पैर का एक आभूषण जो कड़े के आकार का पर उससे 
मोटा और खोखला होता है। इसके भीतर कंकड़ियाँ पड़ी 
रहती हैं जिससे चलने में यह बजता है । 
पजनियाँ--संज्ञा स्ली ० दे० पेंजनी” 
पंजनी-संज्ञा स्ली० [ दिं० पायें + अनु० मन, कभन ] (१) ख्त्रियों 
और बच्चों का एक गहना जो कड़े की तरह पैर में पहना 
जाता है। यह खोखला होता हे ओर इसके भीतर कंकड़ियाँ 
. पड़ी रहती हैं जिससे चलने में यह रन रन बजता है । 
घोड़ों के पेर में भी उन्हें कभी कभी पहनाते हैं ।(२) सरगड़ 
या बेलगाड़ी के पहिए के आगे की वह टेढ़ी रूकड़ी जिसके 
छेद में से घुरा निकला रहता है। 
चृंठ-संज्ञा स्री० [ सं० पस्वस्थान, प्रा० पणद्वा; अप० पहेँदडा ] (५) 
हाट | बाजार । ३०--लेना हो से लेइ ले इठी जात है 
पैंठ ।--कबीर । (२) हृष्दी । दुकान | ३०--ऊधो बज में पेट 
करी । --सूर । (३) वह दिन जिस दिन हाट छगती 
हो। बाजार का दिन। (४) दूसरी हुडी जो महाजन पहली 
हुँडी के खो जाने पर लिख ढेता है । 
पठोर-संज्ञा पुं० [ हिं० पंठ5+ ठार | दुकाच । हाठ। ३०--ऐसी 
वस्तु अनूपम मधुकर सन जिनि आनहु और । ब्जबनिता 
के नाहिं काम के है तुम्हरे पेंटीर | --सूर । 
पेड़-संशा पुं० [ हिं० पर्य+ड (प्र्र०) वा पाददंड, प्रा० पायडंड ] 
(१) चलने में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पैर 
रखना । डय । ' 
क्रि० प्र०--भरना | 
मुहा०--पेंड़् भरना +- (१) किसी देवता या तीथ की ओर पैर नापेते 
चक्षना | (२) इस प्रकार शपथ खाना | जैसे, तू सच बोल्नता 
है तो गेया की और चार पेंड भर जा । 

(२) एक स्थान से उठाकर जितनी दूरी पर पैर रखा 
जाय उतनी दूरी । डग । पग | कृद्स | 3०--तीन पेंड़ 
घरती हों पाऊँ परन कुटी इक छाऊँ। --सूर । (३) पथ । 
साग । रासा | पगडंडी । 

पेड़ा-संज्ञा पु० [ हिंक पेंड | (१) रास्ता । पथ । मार्ग । 
सुहा०--पड़े परना -- पैछे पढ़ना | तंग करने के लिए साथ कंगे 
फिरना । बार बार तंगे करना | इ०--प्रानत नाहि हटके 
हारी हम पेंड़े परे कन्हाई | --सूर ।. 

(२) घुड़सार। अस्तबछ । (३) प्रणाली । रीति | ३०--- 

भोकुछ गाँव को पेंड़ो न्यारो । 


रु 
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पड़िया |-संज्ष पुं० [ देश० ] फोल्हू में गन्ने भरनेवाढा । 

पड़े-संज्ञा पुं७ दे० “पढ़ा? । 

पंत |%#-संज्ञा छी० [ स० पणक्ृत, प्रा० पणदत | दाव। बाज़ी। 
उ०--(क) मंगे पेंतः पावत पचारि पातकी प्रचंड काछ 
की कराछृता भल्ले का होतु पोच है ।--तुछसी। (ख्र) 
चोर पैठ जस संघ सवारी । छुवा पंत जस काय जुआरी | 
“-जायसी । 
संज्ञा पुं० [ १ ] सात की संख्या | ( दत्लाल ) । 

पंताली स-बि० दे० “पैंतालिस” । 

पंतालिस-वि ० [ सं० पंचचत्त्वारिशत, ग्रा० पंचचत्तालीसति, अप«७ 
पंचतालीसा | जो गिनती में चालीस से पाँच अधिक हो। 
चालीस और पाच । » 
संज्ञा पुं० चालीस से पाँच अधिक की संख्या या अंक जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--४९-। 

पंती-संज्ञा स्त्री० [ से पवित्र, प्रा० पवित्त, पहत्त | (१) कुश के ऐंठ- 


कर बनाया हुआ छुल्ढा जिसे श्राद्धादि कम करते समय 


उंगली में पहनते हैं। पवितन्नी | (२) तांबे या त्रिलेह की 
अँगूठी जो पवित्रता के लिए अ्रनामिका में पहनी जाती है। 
पंतीस-वि० [ सं० पंचत्रिंगत्‌, प्रा० पेचत्तिसति, श्रप० पंचतीसा ] जो 
गिनती में तीस से पाँच अधिक हे। । तीस और पाँच | 
संज्ञा पुं० तीस से पाँच अधिक की संख्या था अक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है-३५ । 
पर्याँ#-संज्ञा स्त्री० [ हिं० पाये ] पैर । पावेँ । 
पंसठ-वि० [ सं० पंचषष्टि, प्रा० पंचसट्टि ] जो गिनती में साठ से पांच 
अधिक है। । साठ ओर पाँच । 
संशा पुं० साठ से पाँच अ्रधिक की संख्या या श्रेक्ष जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--३६५ । 
पै॥(-अव्य० [ सं० पर ] (१) पर | परंतु॥ लेकिव । 3०-बरजत 
बार बार हैं तुप्तको पे तुम नेक न माने ।-घूर । (२) विश्चय 
अवश्य । जुरूर । 3५-पुख पाइहँ कान सुने बतियाँ कह 


आपुश्ष में कछु पे कहिहैं |-तुलसी । (३) पीछे । अनंतर। 


बाद। ३०- (के ) ऊधो | श्याम कहा परविंगे ग्रन गर 
आए ?-सूर | (ख) कम भाजु देखे पे हँसा ।-जायसी । 
यो०-जे पे > यदि । अगर । उ०-जो पे रहनि राध्त सें नाही। 
तो मर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग साहीं ।-तुछली। 
ते पे: तो फिर। उस अवस्था में। इ०-हेते जै। न, शंभु 
रानी ! पद वरदानी तेरेताो पे कान सुनता कद्दानी दीन 
जन की ।-चरणचंद्विका । 
[ हिं० पास, पहुँ | वा से० प्रति, प्रा० पढि, पई ] (३) पास । 
समीप । निकट | ३०-(क ) परतिज्ञा राखी मनमोहन फिर 
ताप पठयो ।--सूर । (ख) चापे कट्टी बहुत विधि सी हम 


१ 


ु 
| | 
हैः 


प्जन] टू ०-५ अमन 
जे >ीक बऔट जो टफ ओर पा जा न 


नेकु नदीनों कान ।-सूर | (२) प्रति | ओर । तरफ! .. 


पैकर २१६३ ; फैतरा 
उइ०-सरसीरुद छोचन से।चत नीर चिते रघुनायक सीय पे हे। । क्रि० प्र०-करना ।-बाँधना । 

-तुलढली।.... (२) प्रतिदृंद्विता ! होड़ | किसीके विरोध में किया हुआ 
प्रत्य० [ सं० उपरि, हिं० ऊपर ] (१ ) अधिकरण-सूचक एक | हठ । रीस | ल्ागडाट । जिद । जैले, कुछ नहीं वद्द मेरी 
विभक्ति | पर । ऊपर। 3०- ( क) चढ़े अध्व पे वीर घाए | पैज से वहाँ जा रहा है ! 

सबै । ( ख ) कापि चढ़े दशकंठ पे राम निशाचर सेन हिये ;.. भुहा०-पैज पड़ जाना # प्रतिद्वंद्धित हो जाना । चखाचखी हो जाना। 
हृदरी ।-शंकर । ( ग) विहारी पे वारेंगी मारूती भाँवरी ।- तागडाट हो जाना । 
हितहरिवंश । (२) करण-सूचक विभक्ति | से । द्वारा । संज्ञा पुं० [सं पद्च, श्रा० पच्न ] पैतरा । 
उ००-ढदी नदुयाल कृपालु कृपानिधि कापे वल्यो परे (-सूर । क्र० प्र०- करना | 

संशा स्रीं० [ से० आपत्ति -- दोष, भूल ] दोष | ऐब । नुदस | | पैजनी-संज्ञा स्री० दे ०" पेजनी” । 

) 


क्रि० प्र०-धरना ।--निकाढूना । पैज्ञा--सज्ा पुं० [ सं० पाद, हिं० पाय + रै० जट, हिं० जड़ | लोहे 
संज्ञा पुं० दे०' पथ? । का बड़ा जो किवाड़ के छेद में इसलिए पहनाया रहता है 
संशा पुं० [ देश० | माड़ी देने की क्रिया । कहूफ चढ़ाना । जिसमें क्विड़ उतर न सके । पायना । 
क्रि० प्र०-करना । पैजामा--तंज्ञा पुं० दे० “पायजामा” । 
पैकर- संज्ञा पुं० [ फा० पैकार + इकट्ठा क्रनेवाला ] कपास से रुई | पैज्ञार-संज्ञा पुं० [ फा० ] जूता । पनहीं । जोड़ा । 
इकट्ठी करनेचाला । योौ०-नूती पैज्ञार ८ जूते से मार पौट। जूता चलना । कडाई भगडा। 
पैकरमा# |-संज्ञा स्री दे” “परिक्रमा? । पैठ----संज्ञा स्ली० [ स० प्रविष्ठ, आ० पढ़ ] (१) घुसने का भाव । 
पैकरी-तंशञा स्ली ० [ हिं० पायँ + कड़ा ] पैरी | पति में पहनने का प्रवेश | दखल । 
एक गहना । योौ०-घुस पेठ । " 
पैकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] थोड़ी पूँजी का रोजगारी-। छोटा (२) गति । पहुँच। आना जाना | जेसे, इस दरबार में 
व्यापारी । फेरीवाला । फुटकर बेचनेवाला । उनकी पैठ नहीं है । 
पेकारी-संज्ञा पु० दे” “पेकार'” । संेज्ञाद्वा० दे०“पेठ?” । 


पैकी-संज्ञा पुं० [ २० पायिक & हरकारा, फेरी लगनिवाला ) मेले | पैठना-क्रि० अ० [ हिं० पैठ+ ना (अत्य० ) ] घुखसना। अविष्ठ 
तमाशे में घूम घुमकर ले।गों का हुका पिलानेवाला | होना । प्रवेश करना । किसी वस्तु के भीतर या बीच में 


पैकेट-संज्ञा पुं० [ #ं० ] पुछिंदा । सुट्ठा । छोटी गठरी । । जाना । जैसे, घर में पेठना, पानी में पेठना | 3०-चलेड 
क्रि० प्र०--बाधना ।--भेजना । नाइ सिर पैठेउ बागा ।- तुलसी । 


मुहा०-पैकेट छूगाना -- डाकधघर में बाहर भेजने के किए कोई | सयो० क्रि०--जाना । 


पुल्षिदा देना । पैठाना--क्रि० स० [ हिं० पैठना ] अवेश कराना । घुसाना । 
'पैल्ाना-संशा पुं० दे० “पायखाना ',पाखाना?? । भीतर ले जाना । 
पैग बर-संशा पुं० [ फा० ] मनुष्यों के पास ईश्वर का सेंदेसा लेकर संये० क्रि०--देना ।-«क्षेना । 

आ्ानेवाढ्वा । धम्मप्रवत्तक । जैसे, मूसा, ईसा, सुहम्मद। | पेठार|/+--संज्ञा पुं० [ हिं० पैठ+आर ( ग्रत्य० ) ] (१) पेठ । 


पैग बरी-संज्ञा स्नी० [फा०] (१) पैग़ंबर होने का भाव । (२) प्रवेश | उ०-असगुन हाहिं नगर पेठारा। रटहि कुर्माति 
पैगंबर का कायये या पद्‌ । (३) एक झकार का गेहूं । | कुखेत करारा ।-तुलझसी । (२) भरवेशद्वार | फाटक । 
वि० पेगंबर-संबंधी । दरवाज़ा । झुहाना । 

घैग]-संज्ञा पुं० [ स० पदक, प्रा० पत्रक, पग ] डग। कृदम । फाल। पैठारी[-संज्ञ क्षी० [ हिं०पैठार ] (१) पेठ। अवेश । (२) गति। 

पैगाम-संज्ञा पुं० [फा०] (१) बात जो कहला भेजे । सँदेसा । संदेश। पहुच । 


(२) विवाह संबंध की बात जो कही या कहलाई जाय । | पेठी[-संज्ञा ञ्री० [ हिं० पेंठ ] बदुढा । एुवज । 
- मुद्दा०-पैग़ाम डालना > संबेध करने का सेंदेसा भेजना। संबंध | पैड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० पैर ] (५) वह जिसपर पेर रखकर 


करने की बातचीत करना । ऊपर चढ़ें | सीढ़ी । जैसे, हर की पेड़ी। (२) कुएँ पर 

पैज#-संज्ञा ख्री ० [सं० अतिज्ञा, प्रा० पतिज्ञा, अप० पहज्जों] (१) मतिज्ञा । चरसा खींचनेवाल्ेे बेलें के चलने के लिए बना हुआ ढाल 
प्रण। टेक । हुठ | ३०--- हि क ) पेज करी हनुमान निशा- रास्ता। (३) वह स्थान जहाँ सिंचाई के लिए जलाशय 
चर सारि सीय सुधि छाऊक +--सूर । (सत्र) पैज करि से पानी केकर ढालते हैं | पोदर । 


कट्दी हरि लोहि उयारों ।--सूर । पैतरा-तंशा ५० [से० पटांतर, श्रा० पयांतर | (१) पटा। तलवार 


पैतरी | । २१६४ पैया 


नस ..3.3 अमन... डी ०3-33 +++बॉकक.-५० ना... जनम जन+ 34०» कम “वारन्‍ नमक, 








चढाने या कुश्ती छड़ने में धूम फिर कर पर रखने की पेदाइश-संज्ञा स््री० [ फा० | डत्पत्ति । जन्मे । | 


समुद्री । वार करने का ठाट । । पैदाइशी-वि० [ फा० ] (१) जन्म का । जब से जन्म हुआ कभी 


मुह्ा०-पैतरा बदछना- पढा चलाने या कुश्ती कडने मे ढब के | का । बहुत पुराना । जैसे, पैदाइशी रोग । (२) स्वाभा- 
साथ इधर उधर पैर रखना। पेतरा साँजना ऋ घूमते हुए पैर विक । आकृतिक । जेसे, यह हुनर पैदाइशी दाता है । 
रखना और ह्वाथ घुमाना। पैदावार-उंशा स्री० [ फा० ] अन्न आदि जो खेत में बोने से प्राप्त 
(२) घूल पर पड़ा हुआ पदुचिह्न | पैर का निशान । खोज । हो । उपज । फसल | जैसे, इस खेत की पैदावार अच्छी 
पैतरी-संज्ञा स्रो ० [ हिं० पैदरा ] रेशम फेरने की परेती । । नहीं है । 


पैतल्ा-वि० [ हिं० पायें + यल | उधला । छिछुछा । पायात्र। | पैदावारी/-संज्ञा स्री० दे० “पैदावार” । 

पेथला । पैन्न-संत्ञा पुं० [सं० पयाण, हिं० पायान] (१) नाली । (२) पनाढा | 
पैतलाय-वि० [ ? ] सन्नह | १७ ।.( दलाछ ) पैन[-वि० [ से० पैण « घिसना, टेना ] [ स्त्री० पैनी | जिसकी 
पैताना- संज्ञा पुं० दे*“पायताना” । घार बहुत पतली या काटनेवाली हो | चोखा । धारदार । 


पैतामह-वि० [ सं० ] पितामह संबंधी । तीक्ष्ण | तेज्ञ | उ०--परनारी, पेनी छुरी कबहुँ न 

पैतामहिक-वि० [ स॑० ] पितामह से प्राप्त ( धन भआ्रादि ) । छावो अंग । ह 

पैतृक-वि० [सं० ] पितृ संबंधी । पुश्तैनी | पुरखों का। जैसे, संज्ञा पु० (१) हलवाहों की बे हॉकने की छोटी चूड़ी । 
पैतृक भूमि, पैतृक संपत्ति। (२) लोहे का नुकीला छुड़ | अंकुश । 

पैत्त-वि० [ सं० ] पित्तज । पिच से उत्पन्न । संज्ञा पुं० [ १ ] धातु गलाने का मसाला । 

पैत्तिक-वि० [ स० ] पित्त संबंधी । पित्त का । पित्त घे उत्पन्न । हि संज्ञा पु० ढे० “पेन” । 


पैन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अँगूडे और तजनी के बीच का भाग। | पैनाक-वि० [ सं० ] पिनाऋ संबंधी । 
पितृतीय । (२) पितृ संबंधी श्राद्ध आदि । पैनाना[+करि.० त० [ हिं० पैना ] छुरे आदि की घार के रगड़ कर पैनी 
फैय-वि० [ सं० ] पितृ संबंधी । करना । चोखा करना । टेना । 


पैथला [-वि० [ हिं० पाये +- थल् | उधढा । छिछुला । पायाब । पेन्हना [-क्रि० स० दे० “पहनना” । 





ध्ट 
पैदर-संज्ञा पुं० दे० “पेद्क” । । पैमक-संज्ञा स्रीं० [ १] कलाबत्त्‌ की बनी हुईं एक प्रकार की 
पैद्ल--वि० [ से० पादतल, प्रा० पायतल ] जो पाँच पाँव चलते । सुनहरी गोट जिसे अँगरखे टोपी आदि के किनारे पर , 
जो सवारी थादि पर नद्वो । पैरों से चलनेवाढा । जैसे, | छगाते हैं | लेस। 
पैदल सिपाही, पैदल सेना । | पैमाइश-संज्ञा स्नी० [ फा० ] मापने की क्रिया था साव। माप । 
क्रि० वि० पायें पावे । पैरों से। सवारी आदि पर नहीं। जैसे, जमीन या खेत की पेमाइश । 
जैसे, पैदल चछना, पैदल घूमना । | पैमाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह वस्तु ( छुड़, डंडा, सूत, ढोरी, 
संज्ञा पुं० (१) पावें पायें चढ़ना। पादचारण । जैसे, बरतन आदि ) जिससे कोई वस्तु मापी जाय | मापने का 
पैदल का रास्ता, पैदुछ का सफर | (२) पैदछ सिपाही । ' औजार । मानदंड । 


पावे पा चलनेवाला योद्धा | पदाति । जैसे, उसके साथ | पेंमाल #-वि० दे० “पामाल”! । 

* हजार सवार और बीस हज़ार पैदल थे। (३ ) शतरंज | पेयाँ [-संज्ञा स्री० [ हिं० पायें ] पाये । पैर । 

में वह नीचे दुरजे की गोटी जे सीधा चलती और आड़ा . पैया-संज्ञा पुं० [ सं० पाव्य + निकृष्ट | (५) बिना सत का अनाज 

मारती है । प का दाना। सारा हुआ दाना। खोखला दाना | इ०-- 
पैदा--वि० [ फा० ] (१) उत्पन्न। जझन्‍्सा हुआ | प्रसूत | जो मातु पिता कहें सब धन तेरो मोरे लेखे पद्छारल पेया | “+ 


पहले न रहा हो, नया प्रकट हुआ हे।। जैसे, लड़का पैदा कबीर । (२) खुक्स | दीन हीन । 


द्ौना, भ्रनाज पैदा द्ोना । (२) प्रकट । आविभूत | घटित। संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जे! पूरधी बंगाल, 
उपस्थित । जैसे, कड़ा पैदा होना, नई बात पैदा चटर्गाव और बरसा में बहुत होता है । इसमें बड़े बड़े फल 
ः हि | (३) ग्रास । भ्रजित । हासिल । कमाया हुआ | , छगते हैं जे खाए जाते हैं । बंसलेचंन भी इस बॉस में 
सि० बा पंदा करना। बेहुत निकलता है । यह बाँस बहुत सीधा जाता है और 
। ल्‍ गाँठे भी इसमें दूर दूर पर होती हैं । चटर्गाँव में इसकी 

। ] 


+रसशा स्री० आय। आमदनी । श्र्थांग्म | ब्याम। जैसे, 


चंटाइयाँ हैं 
इस नौकरी में बढ़ी पेंदा है । टाइ्याँ बहुत बनती हैं। घरों में भी यह छगता है । 


इसे मूलीमतंगा और तराई का बॉस भी कहते हैं । 
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# संज्ञा पुं० दें० “पहिया? । संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की दक्खिनी कपास जिसके 
 पैर-संज्ञा पुं० [ स० पद +दंड, प्रा० पयदंड, अप० पर्येड ] (१) पेड़ बहुत दिनों तक रहते हैं। इसके डंठल्न छाल रंग के 
वह झऔग या अवयव जिसपर खड़े होने पर शरीर का सारा भार होते हैं| रुई इसकी बहुत साफ नहीं होती, उसमें कुछ 
रहता है और जिप्नसे प्राणी चलते फिरते हैं । गतिसाधक लल्लाईपन या भूगापन होता है | यह कपास सध्य भारत से 
आअग | पाँच | चरण ( 'पेर' शब्द से कभी कभी एड़ी से पंजे लेकर मद्रास तक होती है ! 
तक का भाग ही समझता जाता है) | विशेष--दे० “पाँव? । संज्ञा पु० [सं० पिग्क, प्रा० पिडा ] हुकड़ी का खाना जिससें 
मुहा० -- पैर छूटना ८ मासिक धर्म अधिक होना | रजःसाव आधिक सेनार अपने कटे बाट रखता है । 


हे।ना । 

(२ ) घूल आदि पर पड़ा हुआ पेर का चिह्न । पेर का 
निशान । जैसे,बालू पर पड़े हुए पैर देखते चले जाओ । 
संज्ञा पुं०[ हिं० पयाल,पयार | (१) बह स्थान जहाँ खेत से कटकर 
आई «ुईं फूसछ दाना कऊ्ाड़ने के लिये फेटाई जाती है । 


संज्ञा पुं० दे० “पयाल” । 

संशा पुं० [ अ० | लेख का उतना अंश जितने में कोई एक 
बात पूरी हो जाय और जो इसी प्रकार के दूसरे अंश से 
कुछ जगह छोड़ कर अलग क्रिया गया हो | जिस पक्ति 
पर एक पैरा समाप्त होता है, दूसरा पैरा डस पंक्ति को 


खलियान । (२ ) खेत से कटकर आए डंठछ सहित अनाज छोड़कर ओर किनारे से कुछ हटाकर आरंभ किया 

का अठाला । जाता है । 

संज्ञा पु० [ सं० प्रदर ] अदर रोग । पैराई-संज्ञा स्री० [ हिं० पैरना, घातु पैर +- आई ( प्रत्य० ) ] (१) 
पैरडठान-संज्ञा पुं० [ हिं० पैर + उठाना ] कुश्ती का एक पेच पैरने या तेरने की क्रिया या भाव | (२) तेरने की कला । 

जिसमें बार्या पेर आगे बढ़ाकर बाएँ हाथ से जोड़ की छाती (३) तैरने की मजदूरी । 


पर धका देते ओर उसी समय दहने हाथ से उसके पैर के पैराक-संज्ञा पुं० [ हिं० पैरती ] तैरनेबाला । तेराक । 
श्ग्ै पै पे त्ज्ञा हैं ६६ 
घुटने के उठाकर और बार्या पैर उसके दहने पैर में अड़ाकर | पराग्राफू-संज्ञा पुं० [ अ० ] दे० “पैरा” । 


फुरती से उसे अपनी ओर खींचकर चित कर देते हैं । पैराना-क्रि- स० [हिं० 'पैरना! का प्रे० ] पैरने का काम 
पैरगाड़ी-संज्ञा स्नी० [ हिं० पेरं +> गाड़ी ] वह हलकी गाड़ी जो कराना । तैराना | 
बैठे बेठे पेर दबाने से चलती है। जैसे, बाइसिकिल्, संयो० क्रि०--देना |--ल्लेना । 





पैराच-संज्ञा पुं० [ हिं० पैरना ] इतना पानी जिसे केवल्ठ तेरकर 
ही पःर कर सके | डुआव । 
पैराशूट-संज्ञा पुंण [ अं० ] एक बहुत बड़ा छाता जिम्रके सहारे 


ट्राइसिकिल । 
पेरना-क्रि० अ० [ सन्‍० प्लवन, प्रा० पवण, हिं० पोंडना ] तैरना । 
पानी के ऊपर द्वाथ पेर चलाते हुए जाना । 


संये।० क्रि०--जाना । बेलून (युब्बारा) धीरे धीरे जमीन पर उतरता और गिर- 
मुहा०--पैरा हुआ - पारंगत | ददा । निपुण । कर हूटता फूटता नहीं । 
पैरबी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) कृदम बा कृदम चलना | अनु- | पैरी-उंज्ञा स्री० [ हिं० पेर |] (१) पेर में पहनने का एक चौड़ा 
गसन | अनुसरण । (३) आज्ञापा्षन । (३) पक्ष का गहना जो फूल था कासे का बनता है ओर जिसे नीच 
मंडन। पक्ष लेना। किसी बात के अनुकूल प्रयत्न । जाति की ख़िर्या पहनती हैं । (२) अनाज के कटे हुए पौधे 
कोशिश । दौड़धूप । जसे, झुकृद्मे की पेरवी करना, किसीके जो दायँने के लिए फेलाए जाते हैं। (३) अनाज के सूखे 
लिए पैरवी करना । पौधों पर बेल चहाकर और डंडा मार कर दाना माड़ने की 
क्रि० पअ०--करना ।--होना । क्रिया । दायँने का काम । दवाई । 
' पैरवीकार-संज्ञा पुं० [ फा० ] पेरवी करनेवाहढा । क्रि० प्र०--करना । 
पेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पर ] (१) आया हुआ कृदम । पड़े (४) भेड़ों के बा कतरने का काम । (२) पैड़ी । सीढ़ी । 


हुए चरण । पौरा । जेसे, बहू का पैरा न जाने कैसा है कि | पेरेखना॥[-क्रि० स० दे० “परेखना?!। 
जब से भाई है कोई सुख से नहीं है | (२) एक प्रकार का | पेरोकार-संज्ञा पुं० दे० “पैरवीकार”” । 
कड़ा जो पैर में पहना जाता है। (३) किसी ऊँची जगह | पैकू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बआह्मण जिन्होंने वेदब्यास के संहिता- 


चढ़ने के लिए लकक्षियों के बल्ले आ्ादि रख कर बनाया विभाग करने पर ऋग्वेद का अध्ययन किया था। (भागवत) 
हुआ राखा । उइ०--मन गरुओ कुचगिरिन ये जेसह | पैलगी[-संज्ञा ज्ली० [ दिं० पार्य + कगना ] प्रणाम | अभिवंदन । 
पहुँचि सक्रे न। याही तें हे डीठि के पैरे बॉचरत पाकागन । 


नेन ।--रसनिधि । पैछच- वि० [स०] पीलू के पेड का । पीलू संबंधी । 


पेला 





पैला[-संज्ञा पुं० [ हिं० पेली ] (३) नांद के आकार का मिट्दी 
का वरतन जिससे दूध दही ढाँकते हैं। बड़ी पैली | 3०- 
श्याम सब भाजन फोरि पराने | हाँक देत पैठत हैं पेला 
नेकु न सनहिं डराने ।--सूर । (२) चार सेर अनाज नापने 
की डलिया । चार सेर नाप का बरतन । 
पैली |-संज्ञा स्री ० [ सं० पातिली, प्रा० पाइली ] (१) म्रिद्टी का एक 
चौड़ा बरतन जिसमें अनाज या तेल रखते हैं। (२) अनाज 
या तेल नापने का मिट्टी का बरतन | 
पैबंद्‌--संज्ञा पु० [ फा० ] (१) कपड़े आदि का वह छोटा हुकड़ा 
जे किसी बड़े कपड़े आदि का छेद बंद करने के लिए 
जेड़ कर सी दिया जाता है | चकती । थिगली। 
जाड । 
क्रि० प्र०--छगाना | 
मुद्दा ० --पैवंद छूगाना ८ (।) बातमें बात जोड़ना | मेश्व मिलाना। 
जैघे, सारा लेख इनका लिखा है बीच बीच में आपने भी 
पैबंद छगाएंहैं। (२) अधूरी या बिगड़ी हुई बात में नई बात जोड़कर 
उसे पूरा करना या सुधारना । 
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पेहरा 


खभाव का तीखापन, दुःसाहस, खीले।लुपता और निलेज्जता 
पेशाच काय के लक्षण हैं । 

पेशाच विवाह-संह्ञा पुं [ स० ] आठ प्रड्नार के बिवाहों में से 
एक जो साई हुईं कन्या का हरण करके या मदोन्‍्मत्त 
कन्या के। फुसछाकर छुछ से किया गया हो | इस प्रकार 
का विवाह बहुत निंदनीय कहा गया है । ( स्खति ) 

पेशाचिक-वि० [ सं० ] पिशाच संबंधी । पिशाचों का । राक्षसी । 
घोर और वीमत्स। जैसे, पेशाचिक कांड, पेशाचिक 
कमे । 

पैशाच्री-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार की प्राकृत साथा । 

पैशुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिशुनता । चुगुलखोारी । 

पैशुन्य-संज्ञा पुं० [ से० ] पिशुनता । चुगलखोरी । * 

पेश्टिक-संज्ञा पु+[ सं० ] जै, चावल भ्रादि श्रज्नों को सड्ाकर 
बनाया हुआ मद्य । 

पैष्टी-तंज्ञा स्लो ० [ से० | पेड्टिक । 

पैसना] #-क्रि० अ० [ से० पविश, प्रा० पहस+ना (प्रत्य० ) ] 
घुसला । पेठना । प्रवेश करना । 





(२) किसी पेड़ की टहनी काटकर उसी जाति के पैसरा' “संज्ञा पुं० [ सं० परिश्रम | जंजाल । झंझट । बखेड़ा । 


दूसरे पेड़ की टहनी में जाइकर बाँधना जिफले फल बढ़ 
जाये था उनमें नया स्वाद आ जाय । 
क््णि पघू०७--लगाना । 
(३) मेल जार का आदमी । इृष्ट मित्र । संबंधी । 
पैवंदी--वि० [ फा० ] (१) पेवंद लगाकर पेदा किया हुआ । 
कुछूस और पैवंद द्वारा बढ़ा और मीठा बनाया हुआ 
(-फल )। कुछमी । जैसे, पेंवंदी बेर । 
यौ०--पैचंदी मूँछ -- चिपक ई हुई मरोड़दार मूँछ | 
(२) वरणसकर । दोगला । 
संज्ञा पु० बड़ा ऑडू । शफृतालू । 
पेवस्त-वि० [ फा० पैवस्त: ] ( जल, दूध, घी आदि द्रव 
पदार्थ ) जो भीतर घुसकर सब भागों में फेल गया हो । 
जिसने भीतर बाहर फेलकर तर कर दिया दो । सोखा हुआ । 
समाया हुआ | जैसे, सिर में तेल पेवस्त होना, दूध का रोटी 
में पेवस्त होना । । 
क्रि० प्र०--करता ।--होना । 
पैशल्य---सच्ञा पुं० [ से ] पेशछूता । कामजब्ता । 
फैशाच--वि० [स०] (१) पिशाच संबंधी । पिशाच का। पिशाच 
का किया या बनाया हुआ । (२) पिशाच देश का । जैसे, 
पंशाच भाषा | 
संज्ञा पुं० (३ ) पिशाच | (२) एक आयुधजीबी संघ का 
। नाम | एक छड़ाका दल । 
पैशाच काय---संज्ञा (० [ से ] सुश्र॒ल में कहे हुए कार्यों (शरीरों) 
में से पक जे राजस काय के अ्रेक्ात है । जूठा खाने की रुचि, 


प्रयत्न । व्यापार । 3०--ऐसे हे हरि पूजन ताता । पुनि 
मकर ७ 
पेप्तेर केरि नहिं बाता ।--विश्लाम्र । 


पैसा-संज्ञा पुं० [ सं० पाद, श्रा० पाय ८ चौयाई + अंश, प्रा०अस, 
या पणांश ] (१) तांबे का सबसे अधिक चलता सिक्‍का 
जो आने का चाथा और रुपये का चोसठर्वा भाग होता है । 
पाव आना । तीन पाई का सिक्का । ( २ ) रुपया पेसा। 
धन । दौलत | माल । जेसे, उसके पास बहुत पेसा है । 
उ०--खाईं या संसार में मतलूब का व्यवहार | जब तक 
पैसा पास में तब तक हैं सब यार ।--गिरिधर । 
मुहा०--- पैसा उठना & धन खच होना। पेला उठाना ८ धन 
व्यथ नष्ट करना। फजूलखर्ची करना | पैसा कमाना #धन 
उपार्जित करना । रुपया पैदा करना । पैसा डूबना क्या हुभ्ा 
रुपया जरष्ट द्ोना | घाटा होना । पेसा ढो ले जाना £: तब धन 
खींच ले जाना । व्यापार आदि द्वारा किसी देश का धन दूसरे देश में 
के जाना । पैसा धोकर उठाना 5 किसी देवता की पूजा की मनोती। 
करके अक्षग पेसा निकाल कर रखना। | " 


ह पैसार[-संज्ञा पुं० [ हिं० पैसना ] पेठ | प्रवेश । भीतर जाने का 


सार्ग । प्रवेशद्ार । 
पेसिजरगड़ी-संशा छ्ली० [ श्र० पौर्तजर +- हिं० गाडी ]मुसाफिरों 
को ले जानेवाल्ी रेट गाड़ी । 
पैसेवाला-संज्ञा पुं० [ हिं० ] (3) घनवान | मालदार । घनी। 
.._ (२) सराफ । पैसा बेचनेवाला | 


पैहरा-रुंशा पुं० [ देश० ] कपाप्त के खेत में रुई इकट्टी करने- 


चांछा । पेकर । बिनिया । 


पैहारी 


पैहारी-वि० [ सं० पयस्‌ + आद्वारी | केवछ दूध पीकर रहनेवाला 
(साथ) । 

पां-तंज्ञा स्री० [ अनु० ] (५) लंबी नारू या भोपे को फूँकने से 
निकला हुआ शब्द'। (२) लंबी नाल के आकार का एक 
षाजा जिसमें फूँकेने स्रे 'पों' शब्द निकलता है। भोंपा | 
(३) अधोवायु निकलने का शब्द्‌ । । 

मुहा०--पों बोलना ८(१) हार मानना | थककर बैठ रहना | 

(२) दिवाल्ा निकालना । खुक्ख दो जाना । 

पॉकना-क्रि० अ० [ पे से अनु० ] (१) पतला पाख़ाना फिरना । 
(२) अत्यंत भयभीत होना | बहुत डरना । 
सेज्ञा पु5६ पतला दस्त होने का रोग । (चौपाये) 

पोका-संज्ञा पुं० [ देश० ] बड़ा फतिंगा जो पौधों पर उड़ता 
फिरता है । बोंका । 

पॉगली-संज्ञा स्नी० [ हिं० पोंगा ] (१) दे० 'पोंगी! | (२) वह 
नरिया जो दोबारा चाक पर से बना कर उतारी गई हो । 
(कुम्दार) 

पोंगः-संज्ञा पुं० [ से० पुटक # खोंखला बरतन ] [ ख्ला० अल्प पोंगी ] 
(१) बॉस की नत्ली । बास का खोखला पोर । (२) टीन 
आदि की बनी हुईं लंबी खोखली नली जिसमें कागज 
पत्र रखते हैं। चोंगा । (३) पांव की नत्नी । 
वि० (१) पोला । (२) मू्ख । बुद्धिहीन । अहमक । 3०--- 
विमल्ता ने कहा हँसी नहीं? मैं उस आह्यण को पतियाती हूँ । 
वह तो पोंगा ही हे--किंतु बह जाय यान जाय | 
“-गदाधरसिंह । 

पॉँगी-संज्ञा ख्री० [ हिं० पोंगा ] (१) छोटी पोली नत्जी । (२) 
नरकुठ की एक नली जिस पर जुलाहे तागा रूपेट कर 
ताना या भरनी करते हैं। (३) चार या पाँच अंगुछ की 
बाल की पोली नक्की जो बॉस के बीजने की डांड़ी में छूगी 
होती है । हाँकनेवाले इसे पकड़ कर बीजने को घुमाते हैं । 
(७) ऊुँख वा बाँस आदि में दो गाँठों के बीच -का प्रदेश 
वा साग । 

पोंछ[-रंश ह्ो० दे० “फूँच” । 

पेछिन-उंच्चा पुं० [ हिं० पोछना ] किसी लगी हुईं वस्तु का वह 
बचा अंश जो पॉंछने से निकलते 

पेछिना-क्ि० श० [ सं० प्रोन्दन, प्रा० पोंडन] (१) छूगी हुई 
गीली वस्तु का जार से हाथ या कपड़ा आदि फेर कर 
उठाना था हटाना । काछना । जैसे, आँख से असू 





पोंछुना, कागज पर पढ़ी स्याही पोंछना, कठोरे में छरगाः ! 
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| 





पोई 


अंग ते |---रघुनाथ । (२) पड़ी हुईं गद, मेछ आदि को 
हाथ या कपड़ा जोर से फेर कर दूर करना । रगईकर साफ 
करना । जेसे, कुर्सी पर गदं पड़ी है पोंछ दे । पैर पोंछ 
कर तब फृश पर आओ | ३०-मानहु विधि तन अच्छ छुबि 
स्वच्छ राखिबे काज। दृग पर पोंछन को किए भूखन 
पायंदाज | -- बिहारी । 
सयो० क्रि०--डाढना ।--देना --लेना । 
यौ०--राड़ पोंछु । 
विशेष---जो वस्तु क्षगी या पड़ी हो तथा जिसपर कोई वस्तु 
लगी या पड़ी हो अर्थात्‌ आधार और आधेय दोनों इस 
क्रिया के कर्म होते हैं । जैसे, कटोरा पोंछुना, कटोरे में छया 
घी पोंछुना, पेर पोंछुना, पैर में छूगी गदे पोंछुना । ऋटके 
से साफ करने को झाड़ना और रगड़ कर साफू करने को 
पोंछुना कद्दते हैं । | 
संज्ञा पु० [ ल्ली० पेंछनी ] पोंछने का कपड़ा । वह कपड़ा 
जो पोंछने के लिए हो । ४ 
पोदा।-संज्ञा पुं० [ देश» ] नाक का महू । 
पोटी-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक अकार की छोटी मछली । 
पोआ-संज्ञा पुं० [ सं० पुत्रक | लॉप का बच्चा | सैपोछा । 
पोआना-क्रि० स० [ हिं० 'पोना? का श्रे० ] (१३) पोने का काम 
कराना । (२) गीले आटे की छोई का गोल रोटी के रूप 
में बना बना कर पकानेवाले को सेंकने के ्षिए देना । जैश्ले, 
रोटी पोआना । 





सयो० क्रि०--देना । 
पोइया-संज्ञा स्ली० [ फा० पेयः ] घोड़े को दे दे! पेर फेंकते हुए 
दौड़ । सरपट चाछू । 


मुहा०--पोइयों ज्ञाना « देनों पेर फेंकत हुए देडना | 
पोइस-संज्ञा स्लो० [ फा० पोय:, हिं० पोइया ) सरपद । दीड़ | 3० 
“परे मन जनम अकारथ खोइस | हरि की भक्ति कबहूँ 
नहि कीन्‍्हीं उदर भरे पर सेइस । निसि दिन रहत फिरत 
मुंह बाँधे अहंकार करि जनम बिगाइस। गोड़ पसारि 
. परथो द्ोउ नीके अबके किये कहा द्वोाइस | कालयमन घो 
आबि बनेहे देखि देखि रुख रोइस । सूरश्याम बिनु कान 
छुड़ावे चले जाहु भाई पोइस । --सूर । 
अव्य० [ फा० पेश | देखो । हटो । बचो । 
विशेष--गधे, खच्चर आदि लेकर चलनवाले, लोगों को 
जाने से बचाने के लिए, 'पोश” 'पोस! या 'पोइस पोइस! 
पुकारते चलते हैं । 


हुआ घी पोंछ कर खा जाना, नहाने के बाद गीछा बदन | पोई-संज्ञा स्रो० [ सं० पेदकी ] एक छूता जिसकी पत्तियाँ पान 


पोंदुना । 3०--(क) सुनि के उत्तर आँसु पुनि पोंछे । कौन 
पंख बाँचा बुधि ओछे ।---जायसी । (ख) योंछि डारे 


अज्न; अंगोछि डारे अंगराग, दूरि कीने भूषण, बतारि अर 


की सी गोल पर दुल् की सोटी ह्वोती हैं। इसमें छोटे छोटे फल्नों 
के गुच्छे छगते हैं जिन्हें पड़ने पर चिड़िया खाती हैं । पोई 
दो प्रकार की होती हे-एक काले डंठत्ल की, दूसरी हरे डंठल् 


पोकना श्श्ध्द पोटली 
की । बरसात में यह बहुत उपजती है । पत्तियों का छोग जैसे, छः उगलिरया होना, बार्या द्वाथ दहने से छोटा होना । 
सांग खाते हैं। एक जंगली पोई भी होती हैं जिसकी | पोच-वि० [ फा० पूच | (१) तुच्छ। कछुद्र | बुरा । निक्ृष्ट । 
पत्तियां रूंबोतरी होती हैं। इसका साग अच्छा नहीं नीच । उ---(क) मिल्यौ महा मोह जी को छुव्यो पोच 


हेता | पोई की लता में रेशे होते हैं जो रस्सी बढने के सेच सी को जानयो श्रवतार भये पुरुष पुरान का। 
काम में आते हैं । वेच्क में पोई गरस, रुचिकारक, कफ ल्‍ --तुलसी । (ख) भलो पोच कह राम का सोकीा नर नारी । 
वद्धंक और निद्राजनक मानी गई है । ्क बिगरे संवक ध्वान से साहब सिर गारी '--तुछूसी । 
पर्या०--उपोदक्की । कलंबी | पिच्छिला । मेहिनी । विशाला । (ग़) भल्लेड पोच सब बिधि उपजाये। गनि गुन दोष 


बेद विल॒गाये | --तुलसी । (घ) कहिहे जग पोच न 
सोच कछू फल लोचन आपने तो लहिहे | --तुलसी । 

ईंख का कला | ईख की आंख । (च) कौन सुने काके श्रवण काकी सुरति सेंकाच । कौन 
मुहा०--पोई फूटला ++ईख मे अंकुर निकलना । निडर कर आपको के उत्तम का पोच ।--सूर । (छ) भीति 


मद॒शाका । पूतिका । 
(३) गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि का नरम और छोटा भार लै हिये न सोचू । वही पंथ भर होप कि पोचू। 


संज्ञा स्नी० [ सं० पात | (१) नरम कला । अंकुर । (२) 


पौधा । जई । (४) गन्‍ने का पोर । -जायसी । (२) अ्रशक्त | क्षीण । हीन । 
पोकना-संज्ञा पुं० [ देश० | महुए का पका हुआ फल । पोचारा-संज्ञा पुं० दे० “पुचारा” । 
संज्ञा पुं० दे० “पोंकना * । पोची#-संज्ञा स्ली ० [ हिं० पोच ]निचाई । हेठापन । बुराई । उ०- 
क्रि० अ० दे० “पोंकना” । यथपि मों ते के कुमातु ते हो; आई श्रति पोची । सन्म्रुख 
पोकज्छ [-वि० [ देश० |] (१) पुलुषुछा | नाजुक । कमज़ोर । गये सरन राखहिं गे रघुपति परम सेकाची । --मुलसी । 
(२) पोला। खोखढा। (३) निःसार। तत्वहीन। | पोछुना-क्रि० स० दे८ “पोंछना”? । 
तत्वशून्य । पोट-सज्ञा री ० [ सं० पोट ] (१) गठरी । पोटची । बुकूचा । 
पोख-संजा पुं० [ से० पेष ] पालने पोसने का संबंध या रूगाव। सोटरी । 3३०-(क) पहले बुरा कमाय के बॉँधी विषय की 
पोछप । 3०--क्रबिरा पाँच पखेरुआ राखा पोल छगाय । पोट । कोटि कर्म फिरे पलक में जब आये। हरि ओ्रोट । 


एक जो आया पारधी ले गया सब्रे उड़ाय | --कबीर । “कबीर । (ख) खुलि खेलों संसार में बाँंधि सके नहिं 
पोखनरी-संज स्रीं० [ हिं० पेखरा + नरी ] ढरकी के बीच का काय । घाट जगाती क्या करे सिर पे पोट न होय । (२) 
“गडूढा जिसमें नरी छगा कर जुलाहे कपड़ा डुनते हैं । ढेर । अटाछा । जैसे, दुःख की पोट, पानी की पोट । 
पोखन।#-क्रि० स० [ से० पोषण | पाछना । पोश्चनना | इ०-- संज्ञा स्ली० | सं० पृ, हिं० पुद्ठ ] पुस्तक के पत्नों की वह - 
. झरे कलानिधि निरदुई कहा नथी यह आय । पोखत अमिरित जगह जरा से जुजबंदी या सिलाई होती है । 
कलमन जग बिरहिन हेत जराय । --रसनिधि । संज्ञा छ्लीॉ० [ सं० पेत -- वच्ध ] मुदें के ऊपर की चादर | 
क्रि०ण ० गाय भेंस आदि का, बच्चा देने का समय समीप कफून के ऊपर का कपड़ा । 
आने पर, हाथ पेर आदि का ढीला पड़ जाना और थन संज्ञा पुं० [ सं० | (५) घर की नीबें। (२) मेल । मिलान । 
का सूज आना । प्रोखाना | धढकना । पोटगल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नरसक | नरकढ । (२) काश । 
पोख्र-संज्ञा पुं० [ से० पुष्कर, प्रा० पुक्खर | (१) तालाब । कास । (३) मछली । (४) एक प्रकार का सांप । 
पोखरा । (२) पटेबाज़ी में एक वार जो प्रतिपक्षी की | पोटना#-क्रि० स० [ हिं० पुद ] (१) समेटना । बठोरता । ४५ 
कमर पर दहनी ओर होता है । “-(क) ऐसे पोटि ओंठ रस लेत । हठ सें परसि भरहि' 
पीखरा-सठंज्ञा पुं० [ से० पुष्कर प्रा० पुक्खर ] [ खौ० अल्प पेखरी ] नख देत | --युमान । (ख) पोटि भट्ट तट ओद कटी के 
वह जछाशय जो खोदुकर बनाया गया हो। तालाब१ लपेटि पटी से कदी पटु छोरत। --देव । (२) हथियाना। 
सायर । पजे में करता। फुसछाना। बात में छाना ।.घ०-- 
पोखराज-पतंज्ञा पुं० दे० “पुखराज” । छक्षिता के छोचन मिचाये चंद्रभागा से, दुराइबे का 
पोखरी-संज्ञा स्वीं० [ हिं० पेखरा | छोटा पोखरा । तलैया । ल्‍्थाई वे तहाँई दास पोटि पोटि । --दास । 
पोर्गंड-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) पाँच से दस वर्ष तक की अवस्था | पोटरी | #-संज्ञा श्ली० दे० “पोटली” । 
का बालक | पीटला-संज्ञा पुं० [ हिं० पेटक्षक |] बड़ी गठरी । 
विशेष--कुछ छोंग * से १९ तक पोगेड मानते हैं । । पोटली-संज्ञा स्ली० [ सं० याठक्षिका ] (५) छोटी गठरी । छोटा 


(२) वह जिसका कोई अं छोटा, बड़ा या अधिक हो। बकुचा । भीतर किसी वस्तु का रख छर बरटोर कर बाँचा 


पीटा २१६१६ " ... चोतनहर 
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क्र कप ७, | कप रा बिक 
हुआ कपड़ा आदि। जैसे, (क) अनाज को पोंटली में बाँध कर | _ यो०--पोतज्ञ 5 जे। जरायुज न हो । 


ले चला । (ख) सूजन पर नीम की पोटली बनाकर सेंका। , (४ ) दस वर्ष का हाथी का बच्चा । (१ )" चर की 


पोदा-संज्ञा पुं० [ से० पुट ८ यैली ] [ स्री० अल्प० पोढी ) (+) नींव । ( ६ ) कपड़ा । पट । ( ७ ) कपड़े की बुनावट । 
पेट की थैली । उदराशय । | जैसे, इस कपड़े का पोत अच्छा नहीं है । (८) 

मुहा० --पोटा तर होना - पास में धन होने से प्रसन्नता और निश्चितता नोका । नाव । जहाज । 
होना । पास में माल रहने से बे।फिक्री होना | संज्ञा स्री० [ सं० प्रोता, आ० पोता ] (१) माहछ्ता या गुरिया का 





(२) कलेजा । साहस। सामथ्य। पिता। जैसे, किसका दानां । (२) काँच की गुरिया का दाना । यह अनेक रंगों का 
पोंटा है जो उनके विरुद्ध कुछ कर सके । (३) समाई । | होता है और कोदों के दाने के बराबर होता है । नीच जाति 
औकात । बिसात | (४) आँख की पलढक। (१ ) उंगली का | की खिर्या इसे तागे में गूथकर गले में पहनती हैं। इसे 
छोर । लोग छड़ी और नैचे आदि पर भी टपेटते हैं। 
संज्ञा पुं० [सं० पेत ] चिढ़िया का बच्चा जिसे परन उससे सानार गहनों को भी साफ करते हैं । 
निकले हों । गेदा । । उ०--( क ) पतित्रता मेली भल्नी गले कांच की 


पोत । सब॒ सखियन में देखिये ज्यों सूरज की जेत ।--- 
कबीर । ( ख ) कीनी कामरि काज कान्ह' ऐसी नहि' 
कीजे । काँच पोत गिर जाइ नंद घर गये। न पूजै ।-- सूर । 
( ग) फिरि फिरि कहा सिखावत मौन । वचन हुसह 
लागत अलि तेरे ज्यों पजरे पर छोन। सींगी मुद्रा भस्म 
अधारी ओ आराधन पौन | हम अब्वला अध्लीर शठ 
सधुकर ! घरि जाने कहि कौन | यह मत जाद तिन्हें 
तुम सिखत्रों जिनहीं यह मत सोहत । सूर आज हें 
सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत |--सूर । 

संज्ञा पुं० [ सं० प्रवृत्ति, ्रा० पठात्ति ] (१) ढंग। ढब्न | 
प्रतुत्ति | 3:--नीच हिये हुलसे रहें गहे गेंद के पोत। 
ज्यों ज्यों माथे सारिये त्यों सो ऊँचे होत ।--बिहारी । 
( २ ) बारी । दाँव | पारी। अवसर | ओखसरी । 


यौ०--चंगी पोरटे । 
संज्ञा पु० | ? | नाक का मरूया श्लेष्मा । 

क्रि० प्र०-प्रहना । 
संज्ञा स्नो० ( से० ] (५ ) वह ख्त्री जिसमें पुरुष के से 
लक्षण हों, | जेधे, दाड़ी या मूँछ के स्थान पर बाल । 
( २ ) दासी । ( ३ ) घड़ियाल । 

पीटास-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह ज्ञार जो पहले जराए हुए पौधों 

की राख से निकाला जाता था, पर अब कुछ खनिज 
पदार्थों से प्राप्त होता है । 

विशेष--पौधों की राख को पानी में घोल कर नियारते हैं 
फिर उस निधरे हुए पानी को ओटाते हैं जिससे ज्ञार 
गाढ़ा होकर नीचे जम जाता है । चुकंदर की सीठी ( चीनी 
निकालने पर बची हुईं ) ओर भेडों के ऊन से भी पोटास 
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निकलता है। शोरा, जवाखार आदि पोटठास ही हैं। सुहा०--पोत पूरा करना ऋ कभी पूरी करना। ज्यों ज्यों करके 
पोटास श्रोषध' ओर शिल्प में काम आता है । किसी काम को पूरा करना | पोत पूरा होना « कमी पूरी 
पांढ | #-वि० दे० “वोढ़ा” । द्वोना | ज्यों त्यों करके किसी काम का पूरा द्ोना | 
पोढ़ा-वि ०] [ सत० प्रौढ, प्रा० पोढ | [ स्त्री० पोढी ] (्‌ थ्‌ ) पुष्ट । संज्ञा अर है फोता ] जमीन का रुगान । खुकर । 
दृढ़ । सजुबूत । उ०--कहीं छुटना 'छाज प्रिदारी है कहाँ पोतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) दे” “पोत? । (२) बच्चा । 
बिकती खाटखटोला है । जब देखा खूब तो आखिर को शिशु । ( ३ ) महाभारत के अनुसार एक नाग का नाम | 


न पोढी खाट न चरखा है।-नजीर। (२) दृह। | गेतकी-छंशा स्रौ० [ सं० ] पूतिका | पोई नाम की ता । 
कृड्टा । कठिन | कठोर । 3०-- तीखी हेर चीर गहि ओढ़ा । पोतड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० पेत « कपड़ा ] बह कपड़ा जो बच्चों के 
- कंतन हेर कीन्ह जिय पोढ़ा --जायसी । चूतड़ों के नीचे रखा जाता है। मगंतरा । 
सुहा०-ज्ञी पोढ़ा करना ++जी कडा करना | चित्त को हृढ़ करन पोतदार-तंज्ञा पुं० [ हिं०्पेत +दार ] ( ५ ) वह पुरुष जिसके 
जिससे भय, पीडा दुःख आदि से विचलित न हो | पास छूगान कर का रुपया रखा जाय। खज़ानची । (२) 
पोढ़ाना -क्रि० अ हे [ हिं० पोढ़ ] ( $ ) दृढ़ होना। सजूबूत पारखी । वह पुरुष जे खज़ाने में रुपया परखने का काम 
होना | ( २ ) पक्का पड़ना । . ऋरता हो । 
क्रि० स० दृढ़ करना। पक्का करना । दृढ़ाना । पोतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पवित्र । स्वच्छ | शुद्ध । 
पोस-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) पश्ठ पक्षी आदि का छोटा वि० पवित्र करनेवाला । 
बच्चा । (२) छोटा पौधा । (३) वह गर्भ॑स्थ पिंड जिस- | पोतनहर (-संज्ञा स्लो० [हिं० पोतना + इर(त्य०)] (१) बह बरतन 
पर मिल्छी न चढ़ी हो । जिसमें घर पोतने के लिए प्रिद्दी घोल कर रखी हो । (२) 








पोतना | । २२०० पोदना 
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वह खी जो घर पोते या घर पोतने का काम करती हो ।.| पोताधान-संज्ञा पुं० [ सं० |. छाँवर + मंछुलियों के बच्चों 


संज्ञा स्री० [ से० पेत + नाल | आंत । आँतड़ी । | का समूह । 


पोतना-क्रि० स० [ सं० प्छुत, प्रा० पुत+ ना | पेतन--पवित्र | | पीतारा-संज्ञा पुं० दे० “पुतारा” । 

(१) किसी गीले पदार्थ को दूसरे पदाथ पर फेला कर | पोतारी-ठंज्ञा स्नी० [ हिं० पुतारा ] पोतने का कपड़ा । 
लगाना । गीली तह चढ़ाना। चुपड़ता। जैसे, रोगन | पोतास-संजशा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कपूर | बरास । 
पोतना, तेल पोतना, चूना पोतना । भीमसेनी कपूर । 

संयो ० क्रि०--देना ।--केना । विशेष--दे ० “ | 
(२) किसी यीज्ले या सूखे पदार्थ को किसी वस्तु पर ऐसा | पोतिका-संशा ल्ली० [ सं० ) (१) पोई की बेक्ष । (२) वस्त्र । 
छगाना कि वह उतर पर जस जाय । जैसे, कालिख पोतना, | कपड़ा । 
अबीर पोतना, मिट्टी पोतवा, घूछ पोतना, रंग पोतना । | पषोतिया-तंज्ञा पुं० [ से० पेत ] (१) वह कपड़े का डुकड़ा जिसे 

सयो० क्रि०--देना ।-ल्षेना । साधु पहनते हैं या जिसे पहन कर छोग नहाते हैं। (२) 
(३) किसी स्थान को मिट्ठी, गोबर, चूने आदि से वह छोटी थैली जिसे लोग पास में खिए रहते और जिसमें 
ल्लीपना । चुने, मिद्दी, गोबर आदि का गीला लेप चढ़ा चूना, तंबाकू, सुपारी आदि रखते हैं । छोटा बढुचा । 
कर किसी स्थान का स्वच्छ करना। जैसे, घर पोतना, संज्ञा पुं० [ ? ] एक प्रकार का खिलोना । 
आ्रगन पोतना । 3०--(क) सेोमरूप भर भया पसारा। | पोती-संज्षा स्ली० [ हिं० पाता ] पुत्र की पुत्नी। बेटे की बेटी । 









'वकक सिरी पोतहि घर बारा | ““जायसी । (खत) पोता संज्ञा स्री० [ दिं० पेतना ] (१) मिट्टी का लेप जो हैंड़िया . 
मंडप अगर आ चंदन | देव भरा भ्रगज ओऔ बंदन। की पंढी पर इसलिए चढ़ाया जाता है जिसमें अधिक 
--जायसी । आँच न लगे। (२) पानी का वह पुतारा जो मद्य चुवाते 

संयो० क्रि०---डालना ।-- देना ।--लेना । समय बरतन पर फेश जाता है। इससे भभके से उठी हुई 
संज्ञा पु० चह कपड़ा जिससे कोई चीज पोती जाय | पोतने भाष उस बरतन में जाकर ठंढी हो जाती है और मय के 
का कपड़ा । पोता । रूप में टपकती है । (३) पुतारा देने की क्रिया । 


पोतला-संज्ञा पुं० [ हिं० पेतना | पर्राठा । तवे पर थी पोतकर 
सेंकी हुई चणती | 

पोता-संज्ञा पुं० [ से० पौत्र, प्रा० पेत्त | बेटे का बेटा । पुत्र का 
पुत्र। 3०--तुम्हारे पोते खे हमारी पोती का ब्याह होय 
तो बड़ा भ्रान॑द हे ।-लूल्लू । 
सेशा पुं० [ सं० पेत, पेता | (१) यज्ञ में सोलह प्रधान 


पोच्न-संशा पुं० [ सं० ] (१) सुअर का खांग । (२) वच्च । (३) 
एक यश्षपात्र जो पाता नामक याजक के पास रद्दता हे | 

(४) नाव। (९) नाव का डाॉँड़ । 

पोचायुध-संज्ञा पुं० [ 6० ] सुअर । 

पोत्री-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 

पोथकी-संज्ञा स्नी० [ से० ] एक नेन्नरोग जिसमें आँख में खुजली 

ऋत्वजों में से एक। (२) पविन्न वायु | वायु । (३) विष्णु । और पीड़ा होती है, पानी बहता है और सरसे के बराबर 

संज्ञा पुं० [ फा० फेता ] (१) पोत । छान । भूमिकर ! छोटी छोटी लाकू छाल फुंसियां निकल आती हैं । 

(२) अंडकोष । पोथा-संज्ञा पुं० [ हिं० पोथी ] (१) कागज़ों की गह्ढी। (२) 

संज्ञा पुं० दे० “पोटा?ः। उ०--क्यों घरते धर घीर सबे बड़ी पोथी। बड़ी पुस्तक । ( व्यंग्य या विनोद ) जैसे 

भट होत कछू बल काहू के पोते | --दनुमान । तुम इतना बड़ा पोथा लिए क्या फिरते हो ? 

संज्ञा पुं० | हिं० पेंतना ] (१) पोतने का कपड़ा। कूची | पोथिया-संज्ञा पुं० दे० “पोतिया” । 

जिससे घरों में चूना फेरा जाता है। (२) घुल्ली हुईं मिद्ठी | पोथी-संज्ञा स्ली० [ सं० पुस्तिका, प्रा० पोत्यिआ | पुस्तक । ३००- 

जिसका लेप दीवार श्रादि पर करते हैं । पोथी पढ़ि पढ़ि जग झ्ुश्रा पंडित भया न कोई । पुके अच्षर 

. मुहा+--पोता फेरना ++ (१) दीवार आदि पर चूते मिट्टी आदि का प्रेम का पढ़े सा पंडित होइ ।+कबीर । 

लेप करके सफाई करना | (२) चाका छगाना। चैपट करना। संज्ञों स्ली० [ दिं० पोट » गहा |] छहसुन की गाँठ । 

(३) सफाई कर देना | सब कुछ लूट ले जाना * | पोद्ना-संज्ञा पुं० [ अनु० फुदकना ] (१) एक छोटी चिड़िया । 

संज्ञा पुं० [ से० पेत | १३ था १६ अंगुरू रूंबी एक प्रकार 3०--कुछ छाल चिड़े पोदने पिछे ही न खुश थे । पिदड़ी 
की सछली जो हिंदुस्तान की प्रायः सब नदियों में भी सममती थी उसे आंख का तारा ।--नजीर । (२) छेएटे 
मिलती है डील डोल का पुरुष । नाठा आदमी | ठेंगना आदमी। 

फेताच्छा दुन-संज्ञ पुं० | सं० | तंबू । छोलदारी । ड्रेरा । सुदहा०- पोदना सा- बहुत छोढ़ा सा। जुरा सा। 


ऑं.. ... 


पादीना ् २२०१ | ....पोलक 


न विलतण, “पनजल-लनकिलिकनओन का -५->नमन्कनककन »+०--- नकल) टीलीिनओन, 





पोदीना-संज्ञा पुं> दे० “बुढीवा? । | पोय |-संज्ञा ख्ो० दे० “पोई?? । 
पोद्दार-एंज्ञा पुं० [ सं० पोत, हिं० पोद +-दार ] वह मनुष्य जो | पोया-तंज्ञा पुं० [ सं० पेत ] (३) बृक्ष का नरम पौधा०। ( २) 
गांजे की जातियाँ उसके ख्री० ओर पुं० भेद तथा खेती के ' बच्चा । ( ३ ) साँप का छोटा बच्चा | सेपोला | 


ढेंग आनता हो | | पोर-संज्ञा श्ली० [ से० पर्व | ( १) इउँगली की गठे या जोड़ 
संज्ञा पुं० दे० “पोतदार?? ।. जहाँ से वह कुक सकती है। ( २ ) उँगलों में दो गाँठों 
पोना-क्रि० स० [सं० पूष, हिं० पूवा+ ना (प्रत्य०)] (१) गीले आटे या जोड़ों के बीच की जगह | उंगली का वह भाग जो दो 
की छोई को हाथ से दबा दबाकर घ॒माते हुए रोदी के आकार , गाँठों के बीच हो | ( ३ ) ईसख़, बाँस, नरसल, सरकंडे 
में बढ़ाना । गीले आटे की चपाती गढ़ना। जैसे, आटा | आदि का वह भाग जो दो गाँठों के बीच हो। उ०--- 
पोना । (२) (रोटी) पकाना । उ०--( के ) तुमहि अबे (क) प्रीति सीखिए इंख सों पोर पोर रस होथ | (ख््र ) 
जेइंय घर पोई । कमल न भेंटहि, भेंटहि कोई ।--जायसी । पोर पोर तन आपनो अनत बिधाये जाय | तब मुरली 
(ख) सूर आँखि मजीठ कीनी निपट काँची पोथय |--सूर । | नंदुल्ालू पै मई सुहागिन आय ! 
क्रि० ज्ञ० [से० श्रोत, प्रा० पोइआ, पोय न-ना (प्रत्य० ) ] ०--पोर पोर > पोर पीर में। 
पिरोना | गूथना। पोहना । 3०--( के ) हरि सोतियन , ( ४ ) रीढ़। पीठ । उ०--मनमोहन खेढत चौगान। 
की माल है पोई काँचे घाग। जतन करो झटका घना | द्वारावती कोट कंचन में रच्यों रुचिर मेदान । यादव वीर 
हूटे की कहुं ल्लाग |--ऋबीर | (ख) सा त्यों नाचो रे बराए इक इक, इक हलुचर, इक अपनी भोर। निकले 
मनमोहन धाम मधुर सुर होई । तेसिये किकिनि हरि पग सबे कुंचर असवारी उच्चश्रवा के पोर ।--सूर । 
नुपुर रसहि मिलने सुर होई । कंचन को केंठुला मन मोहत | पोरा-संज्ञा स्ली० [हिं० पार] (१) क्कड़ी का मंडलाकार टुकड़ा । 
तिन बघनहा बिच पोई । निरखि निरखि सुख नंद सुश्रन लकड़ी कानगोल कऊुंदा । (२) कुंदे की तरह मोटा आदमी । 
को सुर मन शझारनेंद होई |/--खूर । ( ग) दिविकर-कुछ- | पोरिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० पोर ] चांदी का एक गहना जो हाथ 
मनि निद्दारि प्रेम मगन ग्राम नारि परसपर कहें सखि अनु- पर की उडँँगलियों की पोरों में पहना जाता है। यह 
राग ताग पोऊ | तुलसी यह ध्यान सुधन जानि मानि हाभ छल्ले का सा होता है पर इसमें घुँघरू के गुच्छे वा ऋडने 
| 


२ 
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सघन कृपन ज्यों सनेद सोहिये सुगेह जोऊ ।--तुलसी । लगे रहते हैं । 
संज्ञा पु० दे “पोना?। पोरी-पंज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कड़ी मिट्टी । 
पीष-संज्ञा पुं० [ अं० ] ईसाइयों के कैथलिक संप्रदाय का प्रधान | पोरुआ-लंज्ञा पुं० [ हिं० पोर ] पोरिया । 
धर्मगुरु। इसका प्रधान स्थान यूरोप में इटली राज्य का | पीट-संज्ञा पु० [ पुत्त० पोर्गों ] अंगूर से बनी हुई एक भ्रकार की 


रोम नगर है । चौदहवीं शताब्दी तक संसार के सभी ईसाई शरात्र जो अबके से नहीं चुआई जाती, अंगूर के रस को 
धर्ममावलंबी राज्यों पर पोप का बड़ा प्रभाव था। पयंद्वह॒वीं पूप में सड़ाकर बनाई जाती है | इसमें सादकता नाम मात्र 
शताब्दी में लूथर नामक एक नए संप्रदाय-स्थापक की को होती है, इससे इसका सेवन पुष्टई के रूप में छोग 
शिक्षा से पोप का अधिकार घटने छूगा, पर पुराने केधल्निक करते हैं। इसे द्वाक्षासव कह सकते हैं । | 
संप्रदाय के माननेवालों में पोप का अभी वैसा ही आदर | पील-संज्ञा पुं० [ द्वि० पोक्ता | (१) शून्य स्थान। अवकाश । 
है। उनका अभिषेक आदि उसी प्रकार किया जाता है खाली जगह । जेसे, ढोल के भीतर पोछ | (२) खोखला- 
जैसे महाराजाओं का होता है । पन । भराव का अज्चञाव । सारहीनता । अंतःसार शून्यता । 

पोपकछा-वि० [ हिं० पुक्षपुत्ता | ( ५ ) जो भीतर के भरात्र के कम मुहा०--( किसी की ) पोल खुलना 5 भीतरी दुरबस्था प्रगट हो 
होने या न रहने के कारण पचक गया हो । पचका और सुकड़ा जाना । छिपा हुआ दोप या बुराई अगठ हो। जाना। भंडा फूटना | 
हुआ | (२) बिना दाँत का। जिससें दाँत न हों। ( किसी की ) पोल खोलना र भीतरी दुखस्था प्रगट करना । 
जैसे, छुड़ढों का पोपढा मुँह। (३) जिसके मुँह में छिपे हुए दोष या बुराई को प्रगट करना । संडा फोड़ना | 


दाँत न हों। जेसे, पोपकछा बुड॒ढा । 
. पोपछाना-क्रि० अ० [हिं० पेपला] पोपछा होना। 3 ०---डढ़ी नाक 


संज्ञा पुं० | से० | एक प्रकार का फुछका । 
संज्ञा पुं० [ सं० प्रतोज्ञी, श्रा० पश्नोल्ली | ( १ ) कहीं जाने का 


याक सा मिले बिना दाँत सुह अश्ल पोपछान । डाढ़िहि पर फाटक | प्रवेशह्वार । ( २ ) आंगन । सहन । 
बहि बहि आवति है कबों तमाकू जो फॉकन ।--प्रताप । पोलक-पंज्ञा पुं० [हिं० पूला] लंबे बाँस के छोर पर चरखी में बँधा 
पोषली-संज्ञा स्लो० [ हिं० पोपला ] आम की गुठल्ली घिसकर हुआ पयाऊक जिसे लुक की तरह जल्याकर बिगड़े हाथी 


बनाया हुआ बाजा जिसे लड़के बजाते हैं । को डराते हैं। 


पोलच, पोलचा 
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पोलच, पीलया-संज्ञा पुं- [ हिं० पोनज्न | (१ ) वह परती 
भूमि जो पिछले वध रबी बोने के पहले जोती गई हो । 
जीनाल । ( २) वह ऊसर था बंजर भूमि जिसे जुते 
या दहूटे तीन वर्ष हो गए हों । 

पोला-वि० [ दिं० फूलना, वा स० पोल -+ फुलका ] [स्त्री० पत्नी ] (१) 

जो भीतर से भरा न हो। जिसके भीतर खाली जगह 


हो। जो ठोस न हो। खोखरा । जैसे, पोला बाँस, पोली 


नत्ती । (२) अंतःसार शून्य । निःसार । तत्वह्ीन | खुक्ख । 


उ०--है प्रभु सेरो ही सब दोस।...वेष वचन विराग, । 


मन अधघ ओगुनन को कोस । रास प्रीति अतीति पोछो कपट 
करतब ठोस +--तुलढसी । ( ३) जो भीतर से कड़ा न 
हो। जो दाब पड़ने से नीचे धँंस जाय। पुलपुछा। 
ड०--पर हाथी बुद्धिमान्‌ होते हैं, बहुधा पोछा स्थान 
देखकर चलते हैं ।--शिवप्रसाद । 
संज्ञा पुं० [ हिं० पूला ] सूत का छच्छा जो परेती पर 
वूपटने से बन जाता है । 
संज्ञा पुं० [ देश० | एक छोटा पेड़ जो मध्यप्रदेश में बहुत 
होता है। इसकी छकड़ी भीतर से बहुत सफ़ेद और नरस 
निककती है जिससे उसपर खुदाई का काम बहुत अच्छा 
होता है। वजन सें भी भारी होती है। हल आदि 
खेती के समान उससे बनाए जाते हैं । भीतरी छाह में 
रेशे होते हैं जो रस्सी बनाने के काम आते हैं। प्रेड़ 
बरसात में बीज्ञों से उगता है । 

पोलादू--संज्ञा पु» दे” “फोलाद” । 

पोलारी-तंज्ञा स्ीं० [ हिं० पोल ] छेनी के श्राकार का एक छोटा 
ओजार जिससे सोनार खोरिया, कंगन, घुँघरू .आदि के 
दानों को फिरफिरे में रख कर खल्ते हैं। यह तीन 
चार अंगुल का होता है ओर इसकी नोक पर छोटा सा 
गोज्न दाना बना रहता है । 

पोलाव-तंज्ञा पुं० दे० “पुछाव”” । 

पोलिटिककत-वि० [ अं० ] राज्यप्रबंध संबंधी। शासन संबंधी । 
राजनीतिक । जैसे, पोलिटिकल काम, पोलिटिकल 
चाह । 

पोलिटिकल एजंट-संज्ञा पुं०[अं०] वह राज-पुरुष जो दूसरे राज्य 
में अपने राज्य की ओर से उसके स्त्व और व्यापारादि 
की रक्षा के लिए रहता है। राजप्रतिनिधि । 

पोलिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० पोद्या ] एक पोछा गहना जिसे खिर्या 
पैसे में पहनती हैं । 
संज्ञा पुं० दे०“पौरिया'! । 

पेल्ली-संज्ा ल्लो० [ देश० ] जंग्रल्ी कुसुम या बरें 
जिसका तेल अफरीदी म्रोमज़ामा बनाने के काम में 
आता है | द 
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पोलो-संज्ञा पुं० [ अ० ] चोगान की तरह का एक अऑगरेजी 
खेल जो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है । 
पोशाक-संज्ञा ल्लो० [ फा० पेश | पहनने के कपड़े । बस्तर | 
परिधान । पहनावा। 3०- कीन्हें हैं पोशाक कारी, ओऔर- 
राग कज्वठछ को, ढछोहे के विभूषण, त्यों दूषण हृथ्या7 
ल्‍ हैं ।--रघुराज । 
मुहा०--पोशाक बढ़ाना ८ कपड़े उत्तारना । 
,.. विशेष--यह शब्द फारस से नहीं आया है, यहीं हिंदुस्तान 
में बना हे । 
पोशाका-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) पएुक कपड़ा जो गाढ़े से 
बारीक ओर तबजेब से मोटा होता है ।(२) अच्छा कपड़ा । 
पोशीदरगी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] शु्ति। छिपाव | - 
पोशीदा-वि० [ फा० ] गुप्त । छिपा हुआ । 
पोष-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) पोषण । पुष्टि। ३०--पादप 
ये इहि सींचते, पावे अंग आग पोष । पूरबजा ज्यों वरणते 
सब मानत्रियों संतोष ।--प्रियादास। (२ ) अभ्युदय | 
उन्नति | (३ ) आधिक्य । वृद्धि । बढ़ती । ( ४ ) धन । 
(६ ) तुष्टि। संतोष । 3०--(क ) तेहि का होइ 
नाद पे पोषा । तब परि हूँके होह संतोषा |--जायसी । 
( ख ) कोऊ आवबे भाव ले', कोड ले आबे अभाव। 
साधु दोऊ को पोस दे, भाव न गिने अभाव ।--कबीर । 
पोषक-वि० [ सं० ] ( $ ) पाछक । पालनेवालटा ( २ ) वद्धक। 
बढ़ानेवाला । ( ३ ) सहायक । 
पोषणु-संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० पोषित, पुष्ठ, पेषणीय, पेष्य ] (१) 
पालन । (२ )वद्धन। बढ़ती । (३ ) पुष्टि । (४ ) 
सद्यायता । जैसे, पृष्ठपोषण । 
पोषध-संज्ञा पु [ सं०, उपबसथ-उपेषध-पोषध ] डपवासब्रत । 
( बोद्ध ) 
पोषना-क्रि० स० [ सं० पोषण ] पालना। ३०--( क) का 
में कीन जो काया पोषी। दोष माहि' आपुनि निर्दोषी ।-- 
जायसी । ( ख ) माधव जू जो जनते बिगरे । तउ कृपालु 
करुनामय केशव प्रभु नहिं जीय घरे | जैसे जननि जठर 
अंतर्गत सुत अपराध करें। तड पुनि जतन करे शो 
पोषे निकसे अंक भरे |--सूर। (गण ) राम सुम्रेमहि' 
पोषत पानी । हरत सकल कल्तिकलुष गलानी ।---तुलसी । 
पोषित-वि० [ सं० ] पाढछा हुआ । 
पोष्ठा-वि० [ से० पेष्ट ] पालनेबाल्ा । 
संज्ञा पुं० कंजा । करंज । 
पोष्य-वि० [ सं० ] पाछने योग्य । पालनीय । जिसका पालन 
पोषण कश्च व्य हो | 
विशेष---माता, पिता, गुरु, पत्नी, संतान, अभ्यागत, शर- 
णागत इत्यादि पोष्य वर्ग में हैं । 





जतच्त- 


पाष्यपुत्र 


न बज 2०० न कितना कऑऑओ-+ऊाओ्िओ- अ््च- अशन++ 


संज्ञा पुं० भ्द्य । नौकर । दास । । 
पोष्यपुत्र-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पालक । पुत्र के समान पाछा | 
हुआ लड़का । (२) दृत्तक । 
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पोस-संज्ञा पुं० [ सं० पेष ] पालने की कृतज्ञवा। पाछनेवात्ते 
के साथ प्रेम या हेल मेल। जैसे, कुत्ते बहुत पोस मानते 
हैं; तोते पोस नहीं मानते । 
पोसन-संज्ञा पुं० [ सं० पेषण ] पाछन । रक्षा | ३०--मसथुरा हू | 
ते गए, सखी री ! श्रव हरि काले कोसन । यह अ्रचरज | 
है अति मेरे जिय, यह छुड़िन वह पोसन ! --सूर । 
पोसतना-क्रि० स० [ सं० पेषण ] (१) पालना । रक्षा करना । 
उ० “राम सुस्तामी कुसेवक में। सो। निज दिसि देखि 
दयानिघधि पोसे ।--तुझसी। (२) ( पशु को ) आहार 
आदि देकर अपनी रक्षा में रखना। दाना पानी देकर 
रखना । जसे, कुत्ता पोसना | 
फोस्ट-संज्ञा स्री० [ अं० ] (१) जगह । स्थान । (२) पढे । (३) 
नोकरी । (४) डाकख्ताना । 
पीोस्टआफिस-संज्ञा पुं० [ अ० ] डाकधर । डाकखाना । 
पोस्टकाड -संज्ञा पुं० [ अ० ] एक सोटे कागज का टुकड़ा 
जिसपर पत्र लिखकर खुला भेजते हैं । 
पोस्टमाटम-संज्ञा पुं० [ श्रे० ] (१) रझूत्यु का कापण आदि 
निश्चित करने के लिए सरने पर किसी म्राणी के शरीर की 
चीर फाड़ । (२) चह परीक्षा जो किसी श्राणी की छाश 
का चीर फाड़ कर की जाय ] 
पास्थमास्टर--संज्ञा पुं० | ओ० | डाकघर का सब से बड़ा कमचारी। 
पोस्टमैन-संज्ञा पुं० [ अं० ] डॉकिया । इधर उधर चिट्ठी बाँटने 
वाला । चिट्टीर्सा । 
पोस्टर-ईंक-संज्ा स्री० [ ० ] एक प्रकार की छापे की स्याही 
जो लकड़ी के अक्षर छापने में काम आती है । 
पोस्टलरू-गाइड-संज्ञा पुं० [ त्रे० ] वह पुस्तक जिसमें डाक द्वारा 
चिट्टी, पारसक्त आदि भेजने के निभ्रम और उडाकघरों 
के नाम शआरादि रहते हैं । 
पोस्टेज-संज्ञा खी० [ औ० ] डाक द्वारा चिट्ठी पास्सर आदि 
भेजने का महसूलछ । 
पोस्त-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) बिका | बक्॒त्ष । बकला। 
. (२) खाछू । चमड़ा । (३) अफीम के पौधे का डोडा या 
ढोंढ़ । (४) अफीस का पौधा । पोस्ता । 
पोस्ता-संज्ञा पुं० [ फा० पेस्त |] एक पौधा जिसमें से अफीम 
. निकलती है । 
विशेष--पोधा दो ढाई हाथ ऊँचा होता है। पत्तियाँ भाँग 
या गाज की पत्तियों की तरह क्रटावदार पर बहुत बड़ी 
और सुंदर होती हैं । डंडलों में रोइया सी होती है। 


॥ 
। 
| 
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पाहना 








से एक लंबी पतली नारू ( डंदठी ) ऊपर की ओर जाती 
है जिसके सिरे पर चार पांच पखड़ियों का कथोरे के श्राकार 
का बहुत सुंदर गोल फूछ छगता है। फारस और हिंदु- 

न में जो पोस्ता बोया जाता है उच्चका फूछ भी सफेद 
ओर बीज के दाने भी सफेद होते हैं। पर रूम के राज्य 
में जो पोस्ता होता है उसके फूल प्याजी रंग के और दाने 
काले होते हैं । बहुत चटकीले छाल फ़ूछवाले पीधे को 
ही गुल्ेल्ाल्ा कद्दते हैं जिसकी सुंदरता का फारसी के 
कवियों ने इतना वर्णन किया है ओर जो शोभा के लिए 
बगीचों में लगाया जाता है | फूछ के बीच में पुक घुंडी 
सी होती है जिसमें इधर उधर की किरनों के सिरों पर 
पुं० पराग होता है। पखड़ियों के झड़ जाने पर घुंडी बढ़ 
कर डोडे ( ढेंढ़ू ) के रूप में हो जाती है । इसीकी पोस्ते 
का डोडा या ढेंढ़ कहते हैं। डोडा तीन चार अंगुल 
का होता है। डोडे के कुछ बढ़ जाने पर उसमें 
लोहे की नहरनी से खड़ा चीरा या पाँछ छगा देते हैं । 
पड छगने से उसमें से हछके गुलाबी रंग का दूध निक- 
छता है जो दूसरे दिन छाक रंग का होकर जम जाता 
है। यही जमा हुआ दूध अफीम है । एक डोडे मे तीन 
चार बार दूध पछिकर निकाढा जा सहुता है । फूल की 
पखड़ियों को भी लोग मिट्टी के गरम तबे पर इकट्ठा करके 
गोल रोटी के रूप में जमाते हैं जिसे पत्तर कहते हैं । सूखे 
डोडों से राई के से सफूद सफूद बीज निकलते हैं जो 
पोस्ते के दाने कहलाते हैं ओर खाए जाते हैं। पोस्‍स्ते की 
जाति के २९ या २६ पोधे होते हैं । पर उनमें से अ्रफीम 
नहीं निकलती । वे शोभा के लिए बगीचों में रूगाए 
जाते हैं । 


पोस्ती-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह ज़ो नशे के लिए पोस्ते के 


डोडे को पीसकर पीता हो । ३०--पोस्ती पड़े कुएँ में तो 
वहीं चेन है । (२) आलूसी श्रादमी । (३) गुड़िया के 
आकार का कागज का एक खिलोता जितक पंंदे में मिद्दी 
का ठोस गोल दीया सा भरा रहता है । पेंदे से ऊपर की 
ओर यह गावदुम द्ोता जाता है। यह सदा खड़ा ही 
रहता है, ल्ेटाने से या ऊपर गिरने से तुरत खड़ा हो जाता 
है । इसे मतवाला और खड़े खाँ भी कहते हैं । 


पोस्तोन-तंज्ञा पु [ फा० ] (१) गरम और मुलायम रोएँ चाले 


लसमूर आदि कुछ जानवरों की खाल का बना हुआ पहरावा 
जिसे पामीर, तुकिस्तान, मध्य एशिया के छोग पहनते हैं । 
(२) खाद्य का बना हुआ कोट जिसमें नीचे की ओर बात्ल 
होते हैं। ३०---सद सुस्कवाले सदा ऊनी कपड़े और पोस्तीनों 
में क्षिपटे रहते हैं [--शिवप्रसाद । 


फागुन चेत में पोधा फूलने छयता है। पौधे के बीचोबीच पोहना| #-क्रि० स० [ से० शीत, आ० पोइभ, पोय +- ना (अत्थ०) "| 





पाहमी | | २५०७४ | 
(१) पिरोना । गूँथना । ३०--(क) छटकन छटकि रहे 
सुर ऊपर पंचरंग मणिगण पोहे री | मानहु गुरु शनि 
शुक्र एक हे ढाल भारढ पर सोहे री ।-सूर | (ख) ' 
जुगृति बेधि पुनि पोहि यहि रामचरित बर ताग । पहिरहिं । 
सजान विमक्त उर सोभा अति अनुराग +--तुछसी | (२) | 
छेदना | 3३०--इक% एक सिर सरबिकर छेदे नभ उड़त 
इसि सोहही । जनु कोपि दिनकर-करनिकर जहँ तह बिधुं- 


पींडा दो प्रकार का होता है--सफ़ेद' और काहा । सुश्रुत 
ने पोंडे को शीतछ और पुष्ट कद्ठा है। कहते हैं कि पोंडा 
पहले पहल इस देश में चीन से आया । 

पय्यो०--भसीरुक । वंशक। शतपोरक | कांतार | काष्टेक्तु । 
सूचिपत्रक । नेपाल । नीछकृपोर ( काला गन्ना )। 

पॉडी-संशा स्नी० दे” “पौरी” । 

पॉड्‌-वि० [ स० ] (१) पुंड॒ देश का। (२) एंड देश का निवासी 


तुद पोहहीं ।-- तुलसी । (३) छगाना। पोतना । ड००-- 
भरोसो कानह को है सोहिं । सुनु यशोदा कंस भय ते तू 
जनि व्याकुछ होहि । पहिले पूतना कपट करि आह स्तननि 
विष पोहि । वैसी प्रबल ढ्वे दिन के बाढ़क मारि देखावत 
तोहि ।--सूर। (४) जड़ना | घुसाना। घँँसाना। 
जमाना । 3०--(क) अब जानी पिय बात तुम्हारी । सों 
सों तुम सुंह की मिल्वत हो भावत हे वह प्यारी'''**' 
भल्नी करी यह बात जनाई ग्रगट देखाई मोंहि । सूरश्याम 
यह प्राण पियारी उर में राखी पोहि |--सूर । (ख) के मधु- 
पावलि मंजु छसे अरविंद छगी मकरंदद्दि पोहे ।--बेनी | 
(९) पीसना । घिसना । (६) दे० “पोना!? । 

वि० [स्त्री० पोदनी] घुसनेवाला | सेदनेवाल्ा । ३०--यह 
चार अंग सी सोहनी, चार सैन्य सधि पोहनी । जुग चार 
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या राजा । 

संज्ञा पुं० (१५) भीमघेन के शंख का नाम। (२) मोटा 
गल्ला । पोंडा । (३) पुंड देश ( विहार का एुक भाग ) 
के बसुदेव का पुत्र जो मिथ्या वासुदेव कहलाया । दे० 
“पोंडक'? । (४) मनु के अनुसार एक जाति जा पहले क्षत्रिय 
थी पर पीछे संस्कारभ्रष्ट होकर वृषत्त्व को प्राप्त हो गई 
थी। दे० “पुंड” । 


पॉड्क-सज्ञा पुं> [ स० ] (१) एक पअकार का मोटा गन्ना | पोंडा । 


(२) एक पतित जाति। दे० “पुंड”” | त्रह्मवैवत्त पुराण में 
इसी जाति का शोंडिका ( कलूवारिन ) औरर वैश्य से उत्पन्न 
एक संकर जाति लिखा है । (३) पूंड॒ देश का एक राजा 
जो जरासंध का संबंधी था। इसके पिता का नाम भी 
वसुद्देव था, इससे यह अपने का वासुदेव कहता था। शाज- 


चार श्रति में विदित सुत्युपास मनसोहनी [--ग्रोपाढ । 
पीहमी*-संज्ञा स्ली० दे० “पुहमी ? । 
पोशर[-संज्ञा पुं> [.हिं० पोद्दा ] (५) वह स्थान जहा पशु चराये 
जाते हैं वा चरते है। चरहा । (२) चरहा। घासवा पशुओं 
के चरने का चारा | चरी । 


सूय यज्ञ के सम्रय भीम ने इसे हराया था। श्रीकृष्ण के 
पोहा|-संज्ञा पुं० [ स० पशु ] पशु । चौपाया । 


समान यह भी अपना रूप बनाए रहता था। नारद के 
द्वारा श्रीकृष्ण की महिमा सुनकर यह बहुत क्रद्ध हुआ 
ओर कहने लगा मेरे अत्तिरिक्त और दूसरा वासुदेव है कान । 
इसने एकलब्य श्रादि वीरों के। लेकर द्वारका पर चढ़ाई 
की पर कृष्ण के हाथ घे सारा गया। 
पॉड्चत्स-संजञा पुं० | सं० ] वेद की एक शाखा का नाम । 
पॉड्वद्धल-संज्ञ पुं० [ सं० ] पुंडवद्धेन नगर | 
पॉड़िक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पौंडा नाम का गन्ना । (२) एक 
गोन्रप्रवत्तक ऋषि। (३) हरूवा नास का पक्षी । (४) 
पुंड॒ नामक देश । 
पॉढ़ना-क्रि० स० दे० “पोढ़ना!? | 
पॉरना|--कि० अ० [ सं० प्लवन ] तैरना । 
पॉरि---संज्ञा छ्लो० दे० “पौरि”, “पौरी । 
पौरिया-संज्ञा पुं० दे० ““पौरिया” । 
पै-संज्ञा खी० [ सं० अपा, प्रा० पवा ] पोसाला । पौसछा | प्याक। 
संज्ञा ज्ली [स० पाद, प्रा० पाय, पाव#ह किरन | किरन । _ 
प्रकाश की रेखा । ज्येति। 
सुदह्दा०-पौ फटना < सेबेरे का उजाला दिखाद पड़ना। संबेर। होना । 
तड़का दोना | ३००- पी फाटी, पागर हुआ, जाये जीया 
जून | शब काह को देत है चोंच समाना ध्यून “कबीर | 
सेज्ञा पुं०[ से पाद, श्रा० पाय, पाव ] ( $ ) फर । (२) जड़ । 


पोहिया-संज्ञा पु० [ हिं* पोह्दा ] चरवाहा। । 
पं चा-संश पुं० [ हिं० पांच |] साढ़े पचि का पहाड़ा । 
पी डई-वि० [ हिं० पाडा ] पोंड्े के रंग का । गन्नई । 
संज्ञा पुं० एक रंग जो पोंडे के रंग से मिलता जुछता 
होता है । इसमें २० सेर टेसू का रंग और १३ छुटाँक 
हलदी पड़ती है। रंग पीलापन लिए हरा होता है । इसे 
गन्नई भी कहते हैं । 
पॉडरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थरूपनझ । पुंडरी । (२) एक 
प्रकार का कुष्ठ जिम्में कमल के पत्ते के रंग का सा बर्ण है। 
जाता है । (३) एक यज्ञ का नाम | 
>सेज्ञा पुं० [ से० | स्थछ पद्म । 
पौंडा-संज्ा पुं० [ सं० पोड़क ] एक प्रकार की बड़ी और मोदी 
: जाति की ईख या गन्ना जिसका छिलका कुछ कहा ' 
होता है पर जिसमें रस बहुत अधिक होता है । 
| 


यह इंख्र अधिकतर चूसने के काम में आती है। | 
केगग इसके रस से . पड़: चीनी झादि नहीं बनाते । 


फैआ २२०४ हे | फैदा 
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३०--पो बिलु पत्र, करह' घिन तूंबा. बिनु जिक्सा गुन | पोतन-संज्ञा पुं० | सं० ] एक जनपद । 
गावे ।--कबीर । पोताना [--संज्ञा पुं० (१) हे० “पैताना'!। (२) जुलाहों के कर धे 
संज्ञा स्लो० [ सं० पद, प्रा० पव - कदम, ढडग | पसि की एक ' में कड़ी का एक ओजार जो चार अंगुल लंबा और चोकार 
चाल या दावे । होता है। इसके बीच में छेद होता है जिसमें रस्सी छगा 
विशेष-फंकने पर जब ताक श्राता है या दस, पचीस, तीस कर इसे पोसर में बांध देते हैं। कपड़ा बनते समय यह 
आते हैं तब पी होती है । करघे के गड़ढे में ढटकता रहता हे । इसे पैर के अँगठे 
मुहा०--पो बारह पड़ना >> जात का दोव पड़ना | पो बारह होना सें फलाकर ऊपर नीचे उठाते ओर दुबाते हैं. जिससे 
८ (१) जीत का दावे पड़ना । (२) जीत होना। बन आना | भाग्य | रोड पोसर आदि दुबते और उठते हैं । 
खुलना | ज्ञाभ का खुब अवसर मिलना | जैसे, यहाँ तो सदा | पोतिक-संज्ञा पुं० [ सं० ) शक प्रकार का मधु । 
पी बारह हैं । । पोतिनाखिक्य-संज्ञा पुं> [ सं० ] पीनस रोग । 
पाझा-संज्ञा पुं० दे० “पौवा” । । पोक्तलिक-वि० [ सं० ] (१) पतली का । पुतली संबंधी । (२) 
पौगंड-संज्ञा' पुं० [ स० ] पांच वर्ष से दस वर्ष तक की अवस्था । | अतिमाएूजक | मूति पूजक । 
पौठ-संज्ञा स्री० [ से० प्रवतत, ग्रा० पवट्ट ] जात की एक रीति जिसके पोत्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक्तिका नाम की मधु मक्‍्खी का मधु । 
अनुसार प्रति वर्ष जोतने का अधिकार नियमानुसार बदलता यह मधु घी के समान होता है और प्रायः नेपारू से 
रहता है । बारी बारी गाँव के सब किसानें की जोत में | न हे । 
खेत जाता रहता है । भेजवारी । | षोत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्ली० पैत्री | छड़के का छड़का | पोता । 
पैडर-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) चूण । बुकनी । (२) एक सफुद पौतिकेय-संज्ञा पुं० [ से० ] पुत्रिका का पुत्र । लड़की का रूड़का 
चूण जिसे ले।ग मुँह पर मरते हैं। जो अपने नाना की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो । 
पौड़ी-संजा स्नो० [ हिं० पांव +- डी ) छकड़ी का मोढ़ा जिसपर पोद-संज्ञा स्नी० [ सं० पेत ] (१ ) छोटा पौधा । नया निकलता 
मदारी बंदर का नचाते समय बिठाता है । हुआ पेड़ । (२) वह कामछ छोटा पौधा जो एक स्थान 
मुहा०--पौड़ी पर ठिकना + पौडी पर बैठना । मेढ़ें पर बैठना। से डखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जा सके । 
( मदारी ) |... क्रि० अौ०--जमाना । --छगाना । 
संज्ञा स्लनी० | देश० ] एक प्रकार की बहुत कड़ी मिद्ी । (३) संतान । वंश । 
पौढ़ना-क्रि० आ० | से० प्लव॒न, प्रा० पव्वक्षन | क्ूछना | श्रागे संज्ञा स्नी० [ दिं० पेंव +- पट | घह वस्त्र जो बड़े छोगो के 





' पीछे हिलना । जैसे, कूले का पौढ़ना । 
क्रि०ण अ० [ सं० प्रल्लेठन, ! ] ल्ेटना | सोना | 3०--(क) | 
महलन माहीं पोढ़ते परिमल् अंग लगाय। छुलपती की 
छात में गदहा छोटे जाय ।--कऋबीर । (ख्र) के सर ऊपर ' 
खाद बिछाई । पोंढी दोझ कंत गर छाई [--जायसी | 
(ग) पुनि पुनि प्रभु कह स्लावहु ताता । पौढ़े घरि उर पद ' 








माग' में इसलिए बिछाया जाता है कि ते उसपर से 
दोकर चल । पाँवड़ी । पावर । ३०--(क) सबे बड़भागी 
अलुरागी प्रभु पाहन के, चाहन सो बात कहें सब के बिछास 
की । चले उपरोध मनो पौद लगी आनंद की, ओध आय 
गई ओध गई वनबास की ।--हनुमान | (ख) गोपुर 
ते अंतःबुर द्वारा, लगी पोौद्‌ विस्तार श्रपारा |--रघुराज । 


पोदन्‍्य-संज्ञा पुं० [ से० | महाभारत के अनुसार एक नगर का 
नाम जहाँ अश्रश्मक राजा की राजधानी थी । 


जलजाता ।--तुढसी। (घ) दूरहि ते देखे बटबीर । अपने : 

बाढ सखा सुदामा मलिन बसन अरु छीन सरीर । पोढ़े ' 

हुले प्रयंक परम रुचि रुक्मिणि चमर हुढावति तीर | उढि पोदर-संज्ञा छ्ली० [ हिं० पेव + डालना ] (१) पेर का चिह्न । 

अक्कुछाय अगमने लीने मिलत नेन भरि आये मीर ।--सूर। (२) वह राह जो पेर की रगड़ से बन गई हो । पयडंडी । 
पोढ़ाना-क्रि० स० [ दिं० पोढ़ना |] (१) डुल्ााना | कुछाना | | (३) वह राह जिसपर होकर कोल्हू या मोट खींचनेवाला 

इधर से उधर दिल्लाना । (२) लेटाना । ३०--एक बार बेछ घूमता या भ्राता जाता है । 

जननी अन्हवाये । करि सिंगार पाऊून पोढ़ाबे | -- तुलसी । पोदा-संज्ञा पुं० [ सं० पेत ] (१) नया निकछता हुआ पेड़। 

(३) सोछावा | 3०--(क) सेज रुचिर रचि राम उठाये । वह पेड़ जो अभी बढ़ रहा हो। (२) छोटा पेड़ । क्षुप, 

प्रेम समेत पढेंग पोढ़ाये ।---तुछसी | (ख) चारों आरातन गुल्म आदि । 

श्रसित जानि के जननी तब पौढ़ाये । चापत चरण जननि |. क्रि० प्र०--ढूगाना । 

. अब अपनी कछुक मधुर खर गाये ।--सूर । (३) रेशम या सूत का फुंदुना जिले बुल्लह्लुल की पेटी 

पीण्य-वि० [ सं० ] पुण्यकर्मकारक । बाँध देते हैं । ; 


पौदलिक 
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पौदलिक-वि० [ सं० ] (१) पहल संबंधी। द्रव्य था भूत 
संबंधी । (२) जीव संबंधी । (३) विषयाजरक्त । स्वार्थी । 
पीधन-उंजा ख्री० [ स० पयस्‌ + भाधान ] मिट्टी का वह बरतन 
जिसमें खाना रखकर परोसा जाता हे । 
पौधा-संज्ञा पुं० [ सं० पेत ] ( १ ) नया निकलता हुआ पेड़ । 
वह पेड़ जो अभी बढ़ रहा हे। | डगता हुआ नरम पेड़ 
(२) छोटा पेड़, छुप, गुल्म आदि। जैसे, आग का पौधा, 
नील का पोधा | 
क्रि० प्र०-कगाना । 
पौधि-संजशञा स्ली० दे० “पौद” । इ०--प्रेस की सी पौधि प्यारी 
सूखत अनोधि दुख औधि दिन बीते कहो कैसे घीर धरिहों। 
| 
। 


। 
। 
| 


“देव । 
पोनः पुनिक-वि० [० |] जो बार बार हो | फिर फिर 
होनेबाला । 
पौन-संजञा पुं०, छी० [ स० पवन ] (१) वायु | हवा । 
यौ०--पौन का पूत (१) हनुमान । (२) नाग । सर्प 
( वेग के कारण )। 
(२) जीव | प्राण। जीवात्मा। उ०-ी द्वारे का 
पींजरा तामें पंछी पोन । रहुने को आचरज है गए अचंभा 
कौन ---ऋबीर । (३) प्रेतात्मा । प्रेत । भूत । 
मुहा०--पौन चढाना या मारना जादू करना | ठेना चलाना। 
मूठ चलाना | अयेग करना । पोन बिठाना-- ( किती पर ) 
मत करना | किसीके पीछे प्रेत लगाना | 
चि० [ स० पाद - ऊन & पादोन, प्रा० पाश्रोन ] एक में से | 
चौथाई कम। तीन चौथाई। जैसे, पोन घंटे में आएँगे । , 
संज्ञा पु ढगण का एक भेद जिसमें पहले गुरु पीछे लघु 
होते हैं । 
पोनरााव-संज्ञा ५० [ सं० | भल्लूकी तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
का सन्निपात ज्वर जिसमें रोगी लंबी सासें लेता हे और 
पीड़ा से बहुत तछफता है । 
पौनभेच-वि० [ स० ] [ ज्ौ० पोनसवा |] (१) पुनभू संबंधी । 
पूनभू का । (२) पुन से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० (3) पुनभू से उत्पन्न पुत्र । यह घम्मेशास्त्र में | 
सात प्रकार के पुत्रों में अंतिम माना गया है । (२) वह 
पति जिसके साथ विधवा का वा पति से परिथक्ता स्त्री | 
का पुनविवाह हो । ! 
पोनसेंवा-संज्ञा पुं० [ स० ] वह कन्या जिसका किसीके साथ 
पुक बार विवाह संस्कार हो गया हो और फिर दूसरी बार 
दूसरे के साथ विवाद किया जाय । कश्यप ने सात प्रकार 
की पीनभंवा कन्याएँ मानी हैं, (१) चाचादत्ता, (२) मने- ! 
दत्ता, (३) कृतकोतुकमंगठा, (४) डदकस्पर्शिता, (५) ' 
' पाणिगृह्दीतिका, (६)अप्िपरिगता, और (७) पुनभ्ूप्भचा | । 
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पौना-संज्ञा पुं० [ सं० पाद +- ऊन, आ० पाव -+ ऊर्न॑-ूः पाऊन |] पौन 
का पहाड़ा । 
संज्ञा पु० [ हिं० पेना ] काठ या लोहे की बड़ी करी जिसका 
सिरा गोल और चिपटा होता है । इसके द्वारा शक्राग पर 
चढ़े कड़ाह में से पूरियाँ कचोरियाँ आदि निकालते हैं । 
पोनार-पंज्ञा ल्लो० [ से० पद्मनाल ] कमल के फूछ की नाल या 
डंठछ । कमल की नाछ बहुत नरम और कोमल होती 
है, उसके ऊपर महीन मद्टीन रोहयाँ या कटे से होते हैं । 
3०--(क) पहुँचहि छुपी कमर पोनारी, जंघ छिपा कदली 
होइ बारी ।--जायसी । (ख) चंदन गाभ्न की भुजा 
सवारी । जनु से बेल कमर पोनारी ।--जायसी । 
पोनारि [--संज्ञा स्ली० दे० “पौनार” । 
पोनिया-संज्ञा० [ हिं० पैन ] कपड़ा जिसका थान पौन थान के 
बराबर होता है ओर अज़ भी कुछ कम होता है । 
पौनी-संज्ञा स्वी० [ हिं० पावना ] (१) गाँव में वे काम करनेवाले 
जिन्हें अनाज की राशि में से कुछ अ्रेश मिलता है । (२) नाई, 
बारी, घोबी आ्रादि काम करनेवाले जो विवाह शत्रादि 
इत्सवों पर इनाम पाते हैं। ३०--(क) काढ़ो कारा कापर 
हो अरु काढ़ो घी का मौन । ज्ञाति पति पहिराइ के सब 
समदि छुतीसों पोनि |--सू? । (ख) च्ीं पौनि सब 
गोहने फूल डार के हाथ । विश्वनाथ कद पूजा पहुमावति 
के साथ |---जायसी । 
संशा स्नी० [हि० पाना ] छोटा पीना । 
पौने-वि० [ हिं० पैन ] किसी संख्या में से चौथाई भाग कम | 
किसी संख्या का तीन चोथाई। जैसे, पोने दो, पोने 
आठ इत्यादि | हे 
विशेष-.-हसका प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के साथ होता है। 
मुहा०-- पोने चार घेर ८ बनियों की बेल चाज्ष भें एक रुपये मे 
पंद्रद्द सेर की बिक्री । पीने सोलह आना <- बहुत अधिक अंश। 
आधपिकांश | बहुत सा । ३०--परंतु ध्यान ले देखने से उन 
लोगों की बातों में पोने सोलद श्राना झूठ निककृता है। 
“-हुर्गाप्रसाद । पोने सोलह आने «८ अधिक अंश में । प्रायः । 
जैसे, तुम्हारी बात पोने सोलह आने ठीक निकली । 
पीमान-संज्ञा पुं+ (१) दे० “प्वमान” । (२) जलाशय । 
उ०--दासी दास अ्रप्सरा नाना। बाग तड़ाग बिविध 
पौसाना । --रघुनाथ । 
पौरंद्र-संज्ा पुं० [ सं० ] ज्येष्ठा नक्षत्र का नाम । 
पोर-वि० [ से० ] (१) पुर संबंधी । नंगर का । (२) नगर में 
- उत्पन्न | (३) पेट । उदरंभरि । (४) पूर्व दशा वा काल 
में उत्पन्न । 
संता पुं० (१) रोहिष वा रूसा नाम की घोस | (२) पुरु 
राजा का पुत्र । (३) नली नामक गेधद्वष्य । नख । 


पोरक 
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संश्ा ज्ली० दे” “पीरि!; “पौरी?? । 
पोरक-संज्ञा पुं [ सें० ] घर के बाहर का उपचन | पाई बराग। 
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चले पोरि छों जात ।--बिहारी । (घ) पौरि हों खेलन 
जाती न तो इन आलिन के मत में परती क्‍यों --देव । 


पैरकुत्स-संज्ञा पु [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ पौरुकुत्स-संज्ञ पुं० [ से० ] पुरुकृत्स के गोन्न में उत्पन्न पुरुष । 


का नास । 

पोौरगीय-वि० [ से० | पूर्व जन्म संबंधी । 

पौरव-वि० [ सें० ] [ ज्ी० पारवी | पुरु के वंश का। पुरु से 
उत्पन्न । 


पारुकुत्सि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुकुत्स का पुत्र । 
पारुक्ति-संज्ञा पुं> [ से० ] पुनवेचन । पुनर्कैंधन । दोहराना 


। पीरुमदु-संज्ञा पुं [ से० ] एक प्रकार का साम्रगान | 


संज्ञा पुं० (१) पुरु का वंशज । पुरु की सेतति। (२) उत्तर , 


पूर्व का एक देश ( महासारत ) । (३) उक्त देश निवासी । 
(४) उच्त देश का राजा । 
पोरवी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) युघिष्ठटिर की एक खत्री का नाम । 


प/रुमह्न-संज्ञा पुं० [ सें० | एक अकार का सामगान । 
पे।रुभीढ़-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सासगान | 


_ पोरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ](३) पुरुष का भाव । पुरुषत्व । पुंस्व । 


(२) वसुदेव की एक सत्री का नाम । (३) संगीत में एक ' 


मूच्छेना । इसका सरगम इस प्रकार है,--चथ, नि, स, रे, 
ग, मे, प। प, थ, वि, स, रे, ग, म, प, थे, नि, स, रे। 
पारसख्य-सज्ञा पु० [ सं० ] वह मित्रता जो एकही नगर वाग्राम 
में रहने से परस्पर होती है । 
पोरखीर-संज्ञा स्री० | सं७ | अतःजुर में रहनेवाली | घुर या 
नगर की स्त्री । 


पोरा -संज्ञा पु [ हिं० पेर ] आया हुआ कृदम | पड़े हुए 
चरण । पेरा। जैश्ले, बहू' का पौरा न जाने कैसा है ' 


जब हे आई है घर में काई सुखी नहीं है । 

पोराण-वि० [ से०_ ] ($) प्राणों में कहा वा लिखा हुआ ! 
(२) पुराण संबंधी । 

पोराखिक-वि० [ सं० ] [ ल्ली० पैराणिकी ] (१) पुराणवेत्ता | 
(२) पुराणपाठी । (३) पुशण संबंधी । पुराण का । जैसे, 


पौराणिक कथा । (४) पूर्वकालीन । प्राचीन काल का । 


संज्ञा पुं० अदारद मात्रा के छुंदों की संख्या । 
पोरि-संज्ञा स्ली० दे “पोरी” । 


पोरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० पैरि ] द्वारपाल्ू । ब्योढ़ीदार । दरबान | 
३०--(क) अ्रति आतुर नुप मोहिं बुछाये । कौन काज 


ऐसे! अटक्यो है मन मन सोच बढ़ाये | आतुर जाय पोरि 
भयो ठाढ़ा कह्यो. पोरिया जाई। सुनत बुलाय महू महँ 
लीने सुफरूकसुत गये धाई (--सूर । (ख) साई इन 
न विरोधिए गुरु, पंडित, कबि, यार। बेटा, बनिता, 
पौरिया, यज्ञ करावनहार ।--गिरिधर । 

पारी-संज्ञा छ्ली० [ सं० अतेत्ती, प्रा० पश्रोत्ली ] घर के भीतर का वह 
भाग जो द्वार में प्रवेश करते ही पड़े और थोड़ी दूर तक 
लंबी काठरी था गली के रूप में चला गया हो । ड्योढ़ी | 
३०--(क) सेये सीताराम नहिं भजे न शंकर गौरि। जनम 
गंवाया' बादि ही परत पराई पोरि | --तु उसी । (ख) 
राजा ! इक पंडित पौरि तुम्हारी । --सूर । (ग) चाह भरी 
अति रिस भरी बिरह भरी सब बात । कोरि संदेसे दुहुन के 


। 
| 
| 
| 


! 
। 


(२) पुरुष का कर्म | पुरुषाथ | (३) बलवीय्ये | पराक्रम । 
साइस | मरदानगी । (४) उद्योग । उद्यम | कर्मण्यता । 
जैसे, अये पौरुष का भरोसा रखो, दूसरे की कमाई 
पर न रहो । (६) गहराई या ऊँचाई की एक साप ! पुरसा । 
(६) उतना बोझ जितना एक आदमी उ6ा सके । 
वि० पुरुष संबंधी । 

पोरुषे 4-वि० [ से० ) (१) पुरुष संबंधी । पुरुष का । (२) पुरुष 
करत । आदमी का किया हुआ । (३) आध्या #्सक । 
राजा पुं० (१) पुरुष का विकार ।(२)पुरुष का समूह | जन- 
समुदाय । (३) पुरुष का कर्म । मनुष्य का काम । (४) 
रोज की मजदूरी या काम करनेवाला मजदूर । 


| पौरुष्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] (५) साहस । (२) पुरुषत्व । 


पौरुहृत-संत्ना पुं० [ स० ] पुरुहृत या इंद्र का श्रस्च | वच्च | 

पौरू-संज्ञा स्रौ० [ देश» ] भूमि का एक सेद । एक प्रकार की 
मिट्टी या जमीन जियके कई भेद होते हैं । 

यो०--पौरू केहरा >+ यद्द मिट्टा सफेद रंग की होती है और इसके 

ऊपर पतली पपड़ी सी जम जाता दे जिप्तसे रेह और सज्जी बन 
सकती है। इस भूमि में रवी ओर खरीफ दोनो फसल हे।ती हैं। 
पोरू केदरा अमीर + इसका रंग सफेदी लिये पीज्ा होता है और 
इसमे फसल अधिक वर्षा मे उपजती दे । पौरू कौड़िया < यह मिट्टी 
ब्त्ताईं लिये देती है । यद न गीली हेने से क्षसीली होती है न 
सूखने पर फटता है | इसमे खरीफ का फसल भच्छी दाती है और 
पाने। देने से इसमे रबी की फसल भी दोती है | पोरू तूसी «« भरे 
रंग की द्वोती है । इसमें रबी नहीं उपज सकती | पौरू दुरसन «८ 
इसकी मिट्टी कह्दी लत्षाई और कही काल्नापन किए दोती है । इसमे 
रबी की फसक्त अच्छी होती है पर खरीफ के क्षिण पानी की आधक 
आवश्यकता पडती दे | 

पोरेय-संज्ञा पु० [स०] नगर के समीप का स्थान, देश ग्राम आदि | 

पोरोगव-संज्ञा पुं० [ १० ] पाकशालूध्यक्ष । 

पैरोहित्य-संज्ञा पुं० [ स० ] पुरोहिताई । पुरोहित का कम । 

पोशपके-पंज्ञा पु [ से० ] एक प्रकार का चैदिक कृत्य । 

पेाणमास-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक याग वा इशष्टिका जे। पूर्णिमा 
के दिन हो।ती थी । 


|] 
| 


० फैलेम-संशा पु० [ स० ] [ स्त्री० पोशेमी ] ( १) पुल्लोमा ऋषि 


नि न 
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मैर्यमासी-संज्ञा द्ीं० [ सं० | पूर्णमासी । पैलछेमी-पंजञा स्री० [ स० ] (१) इंदाणी॥ (२) न्गु महपि की 
- विशेषज्ञों में प्रतिपदुत्तरा पूणमासी का ही अहण होता परनी का नाम । 
है । दे प्रकार की पूर्णमासी भानी गईं है एक पूर्वा जिसे पॉोल्कस-वि० [सं० | पुल्कस ( एक संकर जाति ) जाति 
पंचद्शी भी कहते हैं, दूसरी उत्तश जिये प्रतिपदुत्तरा कहते हैं । संबंधी । 
पैणमास्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूणिमा को होनेवाला यज्ञ आदि। संज्ञा पुं० पुल्कस जाति का मनुष्य । 
पौणमी-संज्ञा क्ली० [ से ] पूर्णिमा ।  पैवा|-संज्ञा पुं० [ स० पाद, हिं० पाव ] (१) एक झेर का चेथाई 
पैक्तें-रुंज्ञा पुं० [ सं० ] पू््त काय्ये । पूत्त । साग। खेर का चतुर्थाींश । ३०-ओढ़न मेरा शाम नाम, में 
पैत्तिक-संज्ञा पुं० [ से० ] पूत्त .साधक कम । रामहि को बनजारा हे! रास नाम का करो बनिज्ञ में हरि 
फैर्चाप्य्यै-तंज्ञा पुं० [ से० | (१) पूत्रे और पर अर्थात्‌ श्रागे ' मारा बढ़वारा हो । सदहस नाम के करें| पसारा दिन दिन 
और पीछे का भाव । (२) अनुक्रम । सिलसिला । होत सवाई हे । कान तराजू सेर तिनपोचा उह किन ढोल 
भैर्चाहिक-वति० [ स० ] [ स्त्री० पवाविकी | पूर्वाह्न संबंधी ।..' बजाई हे।--कबीर । (२) मिद्दी या काठ आदि का एक 
पौधिक-वि० [ सं० ] पूर्व में होनिवाला । बरतन जिसमें पाव भर पानी, दूध आदि आजाय। 


| पौष-संज्ञा पुं० [सं० ] वह महीना जिसमें पूर्णमासी 
पुष्य नक्षन्न में दो । पूस | 

 पैष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुष्फरसूछ । (२) पद्म की जड़ । 
भीसा । भसीड़ । (३) एरंड का मूल । (४) स्थरूपग्न । 

फैलस्त्यी-संज्ञा श्ली० [ सं० | सूर्पणखा । ' पैष्करसूलछ-संजा स्री० [ सं० ] पृष्करसू छ । 

पैला।-ठंज्ञा पुं० [ हिं० पाव, पाउ+ला ( प्रत्य०)] पुक प्रकार | पोष्कस्सादि-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) एक वैयाकरण ऋषि का नास 


पैलहस्ती-संज्ञा द्वी० [ सं० ] सूपेशखा । 
| 
। 

की खड़ाऊँ जिसमें खूंदी नहीं दाती, छेद में बंधी हुईं रस्सी जिनके मत का उल्लेख महाभाष्य भें है । (२) पुष्करसद्‌ 
| 


फैलस्त्य-संत्ा पु० | सत० ] [ स्त्री० पील्रत्थी ] (्‌ ध्‌ ) पुठ्स्य का 
पुत्र वा उनके वंश का पुरुष । (२) कुबेर । (३) रावण, 
कुंभकर्ण और विभीषण | (४) चंद्र । 


में अँगूठा फँसा रहता है।3०--पौछा पहिरि के हर नाम ऋषि के गोन्न में उत्पन्न पुरुष । 
जेति और सुधना पहिरि निरावें । कहे घाघ ये तीनों भकुआा | पैष्करिणी-संज्ञा स्री० [ स० ] छोटा पोखरा । छोटा तातह्याब । 
सिर बासका औ गायवें । पे 


पाष्क-संज्ञा पु० [ से० ] एक साम का नम । 
पौलि-संजशा पुं० [सं० ] (१) थोड़ा झुना हुबञ्रा जा, सरसों | फैष्कल्य-पंशा पुं० [ त० | पंपूर्णता । 


२? 





आदि । (१) फुलका । रोदी । | पोष्टिक-वि० [ सं० ] प्ृष्टिकाक । वलूबीय्ये दायक् । जैसे, 
संज्ञा ज्री० दे०पौज्लीटौ। पोष्टिक औषध । 
फैलिया-संज्ञा पुं० दे ० “पोरिया” । ४5% ,... संज्ञापु० (१) वह कर्स जिससे घन जन आदि की बृद्धि 
फेलिश-वि० [ यू० पाक्षस ( रिकपरप8 ह6ड2क7तीत।प8 ) | हा। (२) वह कपड़ा जो मुंडन के समय सिर पर डाल 
पुलिश कृत ( ज्योतिष का एक सिद्धांत )। दिया जाता है । 
पैली-उंशा स्ली० [ स० प्रतो्षी, प्रा० पत्राली | पौरी | ब्योढ़ी । ३०- | पैष्ठी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] राजा धुरु की एक स्त्री । 
ऊँचा दीसे घरहरा माड़ी चिट्ठी पौलि ।-कबीर । पाष्णु-संज्ञा पु [ सं० ] रेवती न्षान्न । 
संज्ञा स्री० [ हिं० पाव, पाउ+ की (प्रत्य०) ] (१) पैर बि० पुषा देवता संबंधी । पुृषा देवता का ( चरु आदि ) | 
का वह भाग जो खड़े होने पर जमीन थे आड़ा लगा रहता -वि० [ से० | पुष्प संबंधी । फूछ का । 
' है। एड़ी से ल्लेकर उंगलियों तक का भाग । उतना पेर मा पुं० (१) फूलों से निकाछा हुआ मय । (२) पुष्प 
जितने में जूता, खड़ाऊँ आदि पहनते हैं। (२) पैर का रेसु । फूल की घूछ । पराग । 
निशान जो धूछ, गीली मिट्टी आदि पर पड़ जाता है। | पौष्पक-संज्ञा पुं० [ स० ] कुसुमांजन । 
पदचिह्न । ५ पोष्पी-संज्ञा क्ली० [ से० ] घुष्पपुर या पाटलिपुतन्न । 
पैलूषि-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पुलु वंश सें उत्पन्न पुरुष। | पीसला-संज्ञा स्वी० [ सं० पयःशाला ] (१) वह स्थान जर्वाँ पर 
(२) सत्ययज्ञ नामक एक ऋषि जे! पुल्लु ऋषि के वंश में | पानी पिछाया जाता है। (२) प्यासों का पानी पिलाने का 
उत्पन्न हुए थे । इनका नाम शतपथ आहाण में आया है । प्रबंध । 


क्रि० प्र०--बैठना ।--चढाना । या 
का अपलत्य या पुत्र । (३) काशीतक उपनिषद्‌ के अनुसार | पासार-संज्ञा स्नी० [ हि० पारवे | छकड़ी का पूक्त डंडा जो तादे 
की एक जाति का नाम । ! ओर राछछु के नीचे छगा रहता है। यह करवे के भीतर ८ 


पैसेरा 





अनिनाननक मम --ननान-म-- मनन मनन. 





करते हैं । 
पैसेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० पाव + सेर ] पाव सेर की ताल । 
पादहारी-संज्ञा पुं० [ स० पयस्‌ “दूध + आहार ] वह जो केवल 
दूध ही पीकर रहे ( अन्न आदि नखाय )। जैसे, पौहारी 
बाबा ! 
प्याऊ-संज्ञा पुं० [ सं० प्रपा, हिं० प्याना « पिलाना +-ऊ ( प्रत्म ० ) ] 
वह स्थान जहाँ सर्वे साधारण को पानी पिछाया जाता 
है। पौधरा । सबील । 
प्याज्ञ-सेज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रसिद्ध कंद जो बिलकुछ गोल 
गाँठ के आकार का होता है और, जिसके पत्ते पतले हूंबे 
ओर खुर्गंधराज के पत्तों के आकार के होते हैं। गांठ में 
ऊपर से नीचे तक केवल छिल्षके ही छिरूके द्ोते हैं । यह 
कंद प्रायः सारे भारत में होता है और तरकारी या मांस के 
मसाले के काम में आता है । कहीं कहीं इसका इपयेोग 
ओषधें आदि में भी होता है। यह बहुत अधिर पुष्ट 
माना जाता है। इसकी गंध बहुत उम्र और अप्रिय होती 
है जिसके कारण इसका भ्रधिक व्यवहार करनेवाले के 
सुंह और कभी कभी शरीर या पसीने से भी विकद दुर्गंध 
निकल्नती है । इसी किये हिंदुओं में इसके खाने का बहुत्त 
निषेध है। यह बहुत दिने| तक रखा जा सकता है और कम 
सड़ता है । वेचक के अनुसार इसके ग्रुण प्रायः रद्सुन 
के समान ही हैं । वेध्क में इसे सांस और वीय॑बरद्धेक, 
पाचक, सारक, तीक्षण, कंठ शेोधक, भारी, पित्त और र्त- 
“आ बल्कारक, मेघाजनक, आंखों के लिये हितकारी 
» पैथा जीणेज्वर, गुढ्म, अरुचि, खाँसी, शेधथ 
आमदेोष, कुछ, अग्निमांथ, कृमि, वायु और श्वास आदि 
का नाशक साना जाता है। इसमें से एक प्रकार का तेल 
“भी निकलता है जो उत्तेजक और चेतनाजनक माना जाता 
है । प्याज का कुचलने से जे! रस निकलता है वह विच्छू 
आदि के काटे हुए स्थान पर छगाया, भी जाता है और 
मूछा के समय उसे सुंधाने से चेतना आती है | 
पर्या०-सुकंदक । ले।हित कंद । तीक्ष्ण कंद | उष्ण । मुखदूषण। 
शूद्प्रिय । कृमिध्न । झुखगंधक । बहुपतन्र । विश्वगंध | 
रोचन । 
प्याज्ञी-वि० [ फा० | प्याज के रंग का । हलका गुलाबी । 
प्यादा-संज्ञा० पुं० [ फा० ] (१) पदाति | पैदछ। (२) दूत । 
हरकारा । (३) शतरंज के खेल में एक गोटी । 
प्याना(+-क्रि० स० दे०“पिछाना? । 
प्यार--छंज्ञा पुं० [ सं» प्रीति | (१) स्ुदब्बत | प्रेम । चाह । स्नेह । 


(२) वह स्पर्श, चुंबन, संबेधन आदि जिससे श्रेम सूचित 
हे! । प्यार जनाने की क्रिया । जैसे, बच्चों के! प्यार करना । 


बक,.. बीए. 
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रहता है । ईसी को पैर से. दबाकर राछु को ऊँचा नींचा । 


प्यास 
संज्ञा पुं० [ सं० पिया ] अचार या पियार नाम का वृत्त 
जिसका बीज चिरोंजी है । न 
प्यारा-वि० [ सं० प्रिय | [ स्त्रा० प्यारी ] (१) जिसे प्यार करें। 
जे श्रिय हो। भेमपात्र | प्रीतिपात्र | प्रिय । (२) जो 
अच्छा छगे । जो भरता मालूम हा । (३ ) जो छोड़ा न 
आय । जिप्ते कोई अलग करना न चाहे । जैसे, प्राण सब 
को प्यारा होता है । 
प्याला-संज्ञा पुं० [ फा० |] [ स्त्री० अल्प० प्याली | ( $ ) एक 
विशेष प्रकार का छोटा कठोरा जिसका ऊपरी भाग या 
मुँह नीचेवाले भाग या पेंदे की अपेक्षा कुछ अधिक 
चाड़ा होता हे ओर जिसका व्यव॒हार साधारणतः जल, दूध 
या शराब आदि पीने में होता है । छोटा कटोरा | बेला । 
जाम । है 
मुहा०- प्याला पीना या लेना ८ मय पीना । शराब पीना का 
प्याला देना ८ मच पिल्ताना | शराब पैज्ञाना | प्याछा भरना नर 
आयु का पूर्ण होना | दिन पूंरे दोना 
(२) जुलाहँं का मिद्दी का वह बरतन जिसमें थे नरी 
भिगोते हैं । (३) गर्भाशय । 
मुहा०-प्याला बहना ८ गर्भपात द्ोना | गरभ गिरना | 
(४) भीख मांगने का पान्न | कासा । खप्पर । (१) ताप या 
बंदूक आदि में वह गड़ढा या स्थान जिसमें रंजक रखते हैं। 
प्यावना|#-क्रि० स० दे०“पिलाना”' । 
प्यास-संज्ञा ल्ली० [ सं० पिपासा ] (१) मुँह ओर गले के सूखने 
से होनेवाली वह अनुभूति जे शरीर के जलीय पदार्थ के 
कम द्वो जाने पर होती हैं । जल्ठ पीने की इच्छा | तृथा । 
तृष्णा | पिपासा । हे 
विशेष-शरीर के सभी अंगों में कुछ न कुछ जछू का अश 
दाता है जिससे खब अगो की पुष्टि होती रहती हे। जब 
यह जल शरीर के काम में आने के कारण घट जाता है 
तब सारे शरीर में एक प्रकार की सुस्ती मालूम होने रूगती 
है और गला तथा मुँह सूखने छगता है | उस समय जरूू 
पीने की जो इच्छा देती है उसीका नाम प्यास है । जीवों 
के लिये भूख की अपेश्षा प्यास अधिक कष्टदायक होती है 
क्योंकि जल की आवश्यकता शरीर के अत्येक स्‍्नायु को 
होती है । भोजन के बिना मनुष्य कुछ अश्रध्िक दिनो तक 
जी सकता है पर जल के बिना बहुत ही थोड़े समय में 
उसका जीवन समाप्त हे। जाता है । जे! ले।ग प्यास के मारे 
मरते हैं वे प्रायः मरने से पहले पागर दे जाते हैं। 
मुहा०-प्यास बुझाना ८ जल पीकर रृष्णा को शांत करना। प्यास 
लगना >- प्यास माल्म द्वोना। पानी पीने की इच्छा होना | 
(३) किसी पदाथ आदि की प्राप्ति की प्रवकृ इच्छा । 
प्रबल कामना । 





प्यासा ' 





नाल कलश लिन चलन ििलनण + 
कतार #ण हल 


प्यासा-वि+ [ सं० पिपासित ] जिसे प्यास छगी हो । जो पानी 
पीना चाहता हा | तृष्रित । पिपासा युक्त 

प्यून-संशा पूं० | अ० ]प्यादा । सिपाही । चपरासी । हलकारा। 

प्यूस[-संज्ा पुं० दे०“ पेवस ?? । 

प्यूसी-तंजा ल्ली० दे० “ पेवली !? । 

प्यो.#[-संज्ञा पुं० [ हिं० पिय ] पति । स्वामी । ख़ाबिंद | ३०-- 
एकहि दर्पन देखि कहे तिय नीके छूगौ पिय प्यो कहे प्यारी। 
देव सु बाढम बाल को बाद विले।कि भई बलि हों बल्िहा- 
री ।-देव । 

प्योरी-संज्ञा क्ली० [ देश» ] (१) रुई की मो्ी बत्ती | (२) एक 
प्रकार का पीछा रंग । 

प्योसर-संज्ञा पुं० [ हिं० । से० पीयूष ] हाल की ब्याई हुई गौ 
का दूध | 3०--- सब हेरि घरी है स्राटी | ले उपर उपर 
ते काढ़ी । अति प्योसर सरिस बनाई । तेहि सॉंठ मिरच 
रुचिताई ।-सूर । 

प्योसार--संज्ञा पुं० [ सं० पितृशाला ] स्त्री के लिये पिता का गृह । 
पीहर | साथका | 3०-परत फिराय पयानिधि भीतर सरिता 
डल्टि बहाई। मनु रघुपति भयभीत सिंधु पत्नी प्योसार 
पठाई ।-सूर । 

प्याँदा]-संज्ा पुं० दे५ “पैबंद ” । 

प्योसरी-संज्ञा पुं० ढै० “८ चेवसी !' । 

प्रकंष-संज्ञा पुं० [ सं० ] थरथराहट । कँपकेँपी । 

भरकंपन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) केंपकेंपी । धर्थराहद । (२) बायु। 
दवा । (३) एक नरक का नाम । (9७) एक राक्षस का 
नाम । 
वि० हिल्लानेवाला । जो कंप उत्पन्न करे । 

प्रकेपम्तान-वि० [ सं० ] जो थरथराता हो | अध्यंत दिलता 
हुआ । । 

प्रकट-वि० [ ० ] (१) जो सामने थ्राया हो । जो प्रत्यक्ष हुआ 
दे।। जाहिर । जैसे, इस नगर में प्लेग प्रकट हुआ है। 
(२) उत्पन्न । आविशृत | जैसे, इतने में वहाँ एक रास 
प्रकद हुआ । (३) स्पष्ट । व्यक्त | जादिर । 

प्रकटन-उंत्ता पुं० [ स० ] अ्रकट होने की क्रिया । 

अकटित-संज्ञा पुं० [ सं० | जो प्रहुट हुआ हो । प्रकट किया 
हुआ । 

मकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अगुरु। अ्रगर नामक गेधबब्य । (२) 
समूह । ( ३ ) खिला हुआ फूल । (४) सहारा । मदद । 
सहायता । (९) अधिकार । (६) खूब कास करनेवाला | 

' वह जे किसी कास में बहुत होशियार हो । 

भकरखु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) इत्पन्न करना। अस्तित्व में छाना। 

(२) किसी विषय के/समसने या समझाने के किये उस पर 

प्ांद विवाद करना । जिक्र करना। चूत्तांत | (३) असंग 


की 
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विषय । (४) किसी अंथ के श्रेतगंत छे।टे छोटे भागों में से 
काई भाग | किसी ग्रंथ श्रादि का वह विभाग जिसमें 
किसी एकही विषय या घटना आदि का वर्णन हे। | 
परिच्छेद । अध्याय । (२) वह वचन जिसमें कोई कार्य 
अवश्य करने का विधान हो। | (६) दृश्य काव्य के झ्तर्गंत 
रूपक के दस भेदों में से एक | साहित्यदपंण के अनुसार 
इसमें सामाजिक और प्रेमसंबंधी कल्पित घटनाएँ हे।नी 
चाहिएँ और प्रधानतः ४ गार रस ही रहना चाहिए | जिस 
प्रकरण की नायिका वेश्या दा वह शुद्ध और जिसकी 
नायिका कुडवधू ह। वह संफीर्ण प्रकरण कद्दराता हैं। 
नाटक की भाँति इसका नायक बहुत डच्चकादि का पुरुष 
नहीं होता; और न इसका आख्यान काई श्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक वा पौराणिक बृत्त होता हे । संस्कृत के सच्छकटिक, 
मालूती माधव आदि “प्रकरण के ही अतंगत हैं। 

प्रकरणी-संज्ञा स्ली० [ सं» | नाटिका । 

प्रकरी-संज्ञा स्नीं० [ स० ] (१) एक अकार का गान | (२) नाटक 
में प्रयाजनसिद्धि के पाँच स्राधनों में से एक जिसमें किसी 
एक देशब्यापी चरित्र का वन होता है | 

प्रकरष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उत्क्ष | उत्तमता। (२) अधिकता । 
बहुतायत | 

प्रकषक-वि० [ से० ] उत्कर्ष करनेवाला । 

प्रकषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अकर्ष । उत्कर्ष। (२) अधिकता । 

प्रकषणीय-वि० [ सं० ] जो उत्कर्ष करने के योग्य हे।। 

प्रकका-संज्ञा ्ली० | स० ] एक कल्ला ( समय ) का साठवां 
भाग । हु 

प्रकत्षना-संज्ञा ज्ञो० [ सं० )] निश्चित करना | स्थिर करनान १ 

प्रकल्पित-वि० [सं०] बिश्चित किया हुआ । स्थिर किया हुआ । 

अकश-संज्ञा पुं० [सं० | (१) कोड़े से मारना । (२) पीड़ा देना |. 
कष्ट पहुँचाना । ड 

प्रकशी- संज्ञा श्ली० [ से० ] शूक नामक रोग जिसमें पुरुषों 
मत्रेंद्रिय सूज जाती है और जे इंद्ी के बढ़।नेवाली अ।क 
धियों का प्रयोग करने से होता है । 

प्रकांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्कंध। बृक्ष का तना। (२) 
शाखा । डा । (३) बृत्ष । पेड़ । 
बि० (१) बहुत बड़ा । (२) बहुत विस्तृत । 

प्रकाम-संजा पुं० [ सं० ] क्रामना । इच्छा । 
वि० यथेष्ट । काफी । पूरा । 

प्रकास्येद्‌्-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक देवता । 

प्रकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेद। किस्म । जैसे, (क) मनुष्य 
कई प्रकार के द्वोते हैं। (ख्र) चार प्रकार के फछ । (२)५ 
तरह । भाँति । जैसे, इस प्रकार यह काम न द्ोगा । (३) 
सहशशता | समानता । बराबरी । 5 





प्रकाश 


कसेशा स्ली० [सं ० भ्राकर] चहारदीवारी। परकेटा। घेरा । जैसे, 
(क) विशद्‌ राजमंदिर मणिसंडित मंजर आठ प्रकारा । 
(ख) तीनि प्रकार प्रजा निवसत चोधे सह रघुकु बीरा ।- 
रघुराज । 
प्रकाश-पंश्ञा पुं० [ सं० | (१) वह जिसके भीतर पड़ कर चीजे 
दिखाई पड़ती हैं । वह जिसके द्वारा वस्तुओं का रूप नेत्रों 
के गाचर देता है। दीघि। आभा। आलेक । ज्याति । 
चमक | तेज । 
विशेष--चैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार ताप गतिशक्ति 
का एक रूप है उसी प्रकार प्रकाश भी । अक्काश कोई द्वृब्य 
नहीं हे जिसमें गुरुत्व है। । प्रकाश पड़ने पर भी किसी वस्तु 
की उतनी ही तोल रहेगी जितनी अँधेरे में थी । प्रकाश 
के संबंध में इधर वेज्ञानिकों का यह सिद्धांत है कि प्रकाश 
एक प्रकार की तरंगवत्‌ गति है जो किसी ज्योतिष्मान्‌ 
पदार्थ के द्वारा ईथर वा आकाशद्वब्य में उत्पन्न होती है 
और चारों ओर बढ़ती है । जल में यदि पत्थर फेंका जाय 
ते जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ जल में ज्ञोभ उत्पन्न होता है 
जिससे तरंगें उठ कर चारों ओर बढ़न रूगती हैं । ठीक इसी 
प्रकार ज्योतिष्मान पदार्थ द्वारा इधर वा ग्राकाशद्वव्य में जो, 
क्ोम उत्पन्न होता है वह प्रकाश की तरंगों के रूप में चछ॒ता 
है । यह श्राकाशद्वव्य विभ्वु वा सर्वव्यापक पदार्थ है जो 
जिस प्रकार ग्रहें। और नक्ञत्नों केबीच अंतरिक्ष में सर्वत्र भरा 
है उसी अकार ठोस से देस वस्तुओं के परमाणुओं और 
ग्रणुओं के बीच में भी | श्रतः प्रकाश का वाहक यथाथे में 
यही आकाशद्वब्य है। प्रकाशतरंगों की गति कल्पनातीत 
हैं। वे एक सेकेंड में १८६००० सील या ६३००० केस 
के हिसाब से चलसी हैं | प्रकाश की जो किरने निकलती 
हैं. यद्यपि वे सब की सब एक ही गति से गमन करती हैं 
पर तरंगों की लंबाई के कारण उनसें भेद होता है। तरंग 
भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं। इससे किसी एक प्रकार 
की तरंगें से बनी हुई किरन दूसरे प्रकार की तरंगों से 
बनी छुईं किरनें से भिन्न होती हैं | यही भेद रंगों के भेद 
का कारण है। दे० “रंग” | जेंसे, जिस तरंग की हूंबाई 
"००००१६ इंच होती है वह बेंगनी रंग देती है, जिसकी 
लंबाई '००००२४ इंच होती है वह छाऊ रंग देती है। इसी 
प्रकार अनंत भेद हैं जिनसें से कुछ ही हमारी चक्तरिंद्विय 
को ग्राह्य हैं। पहले न्‍्यूटन आदि पुराने तस्वविदों ने प्रकाश 
का अणुसय वस्तु के रूप में साना था पर पीछे वह अखंड 
वस्तु की तरंगों के रूप का माना गया। इधर थोड़े दिलनें 
से फिर अशुमय मानने की प्रवृत्ति वैज्ञानिकों में दिखाई पड़ 
- रही है। े 
(२) विकाश । स्फुंटन । विस्तार । अभिव्यक्ति । (३) 
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प्रकटन । प्रकट होना । गोचर होना । देखने में आना | 
(४) प्रसिद्धि | ख्याति । (£) स्पष्ट होना | खुलन्ना । साफ 
समझ में श्राना (६) घोड़े कौ पीठ पर की चमक । (७) 
हास । हँखी ठठ्ठा । (5) किसी ग्रंथ या पुस्तक का विभाग । 
(६) धूप । घास । 
वि० (१) अकाशित | जगसगाता हुआ। दीप्त | (२) 

विकसित | स्फुटित। (३) प्रकट | उ्रत्यचच । गाचर | (४) 
अति असिद्ध । ख्यात | सर्वत्र जाना सुना हुआ । (२१) स्पष्ट । 
समझ में आया हुआ | 

प्रकाशक-संज्ञा पुं० [ से० ] ( ५ ) वह जो प्रकाश करे । जैसे, 
सू्यं। (२) वह जो अकट करे। असिद करनेवाला। 
जैसे, अंध-प्रकाशक, समाचारपत्र -प्रकाशक । ( हे ) कसा । 
(४ ) महादेव का एक नाम । 

प्रकाशकार-संज्ञा पु० दे० “प्रकाशक । 

प्रकाशता-पंजशञा स्री० [ सं० ] प्रकाश का भाव या घर्म । 

प्रकाशध्यष्ट-संज्ञा पुं० [ स० | धृष्ट नायक के दो भेदों में से एक | 
वह नायक जो प्रकट रूप से धृष्टता करे, झूठी सोगेंध खाय, 
नायिका के साथ साथ छूमगा फिरे, सब के सामने सेकाच 
त्यागकर हँसी ठट्ठा करे, किड़कने आदि पर भी न माने । 

प्रकाशन-वि० [ से+ ] प्रकाश करनेवाक्ना । चमकौछा । 
दीपघिवान । 

संज्ञा पु० [ सं० | ( $ ) विष्णु का एक नाम। ( ९) 

प्रकाशित करने का कास | प्रकाश में छाने का काम्। ( ३) 
किसी पुस्तक के छुप जाने पर इसको सर्वेसाधारण में भ्च- 
लित करने का काम | जैसे, पुस्तक प्रकाशन, पत्र-प्रकाशन। 

प्रकाशमान-वि० [ सं० ] (१) चमकता हुआ। चम्कीला। 
प्रकाशयुक्त । ( २) प्रसिद्ध । मशहूर । 

प्रक्राशवान-वि० दे० “प्रकाशसान  । 

प्रक्राशवियेग-संज्ञा पुं+ [ सं० ] केशव के अनुसार वियोग के 
दो भेदों में से एक। वह वियेग जे! सब पर प्रकद हो जाय। 

प्रकाश संयेग-संज्ञा पुं० [ स० ] केशव के अनुसार संयेय के 
दे। भेदों में से एक । वह संयेश्य जे सब पर प्रकट हो जाय | 

प्रकाशात्मा-घंज्ञा पुं० [सं० प्रकाशत्मन्‌| ( 3) सूय। (२) विष्णु । 

प्रकाशित-वि० [ सं० ] ( ५ ) जिसमें से प्रकाश निकल्‍क रहा 
हो । चमकता हुआ । ( २ ) जिसपर प्रकाश पड़ रद्दा हो। 
चमकता हुआ। (३) जो प्रकाश में आ चुका हो। 
प्रकट । जैसे, यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। 

प्रकाशी-संज्ञा पु [ स० प्रकाशिन्‌ ] वहद्द जिसमें अकाश हो । 
चमकता हुआ । 

प्रकाश्य-वि० [ से० ] प्रगठ करने योग्य । जाहिर करने योग्य । 
क्रि० वि० प्रकट रूप से । स्पष्टतया | “स्वत का उलछटा । 
( नाटक ) 
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प्रकास%-संज्ञा पुं० दे० “प्रकाश” । विकार श्रधांव्‌ अनेक रूपों में प्रवत्त्न है । प्रकृति की विक्ृति 
प्रकीर्श-पृज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) हुर्गंधवाल्ला करंज | (२) या परिणाम ही जगत्‌ है। जिस प्रकार कि एकरूपता या 
अध्याय । प्रकरण । (*३ ) चेंचर । ( ४ ) पागछ | निर्विशेषता से परिणाम द्वारा श्रनेक रूपता की ओर 
(५ ) उचंड | उच्छ खछ । (६) फुठकर कविता सर्गोन्मरुख गति होती है उसी प्रकार फिर अ्रनेकरूपता से 
वि० (१) फेछा हुआ । विस्तृत । (२) विखरा हुआ । क्रमशः उस एकरूपता की ओर गति होती है जिसे साम्या- 
छितराया हुआ | (३ ) मिला हुआ । मिश्रित । (४ ) वस्था, प्रल्यावस्था या स्व॒रूपावस्था कहते हैं | प्रथम प्रकार 
तरह तरह का । अनेक प्रकार का । की गतिपरंपरा का विरूप परिणाम और दूसरी प्रकार की 
प्रकीरक-संज्ञा पुं० [ सं० ](१$ ) चेैंचर | ( २) अध्याय ! गतिपरंपरा को स्वरूप परिणास कहते हैं । स्वरूपाषस्था में 
प्रकाश । ( ३ ) चिस्तार। (४ ) वह जिसमें तरह तरह प्रकृति अ्रव्यक्त रहती है, व्यक्त द्वोने पर ही वह जगव 
की चीजें मिली हों। फुटकर । जेसे, अकी्ंक कविता | कहलाती है। इन्हीं दोनेां परिणामों के अनुसार जगत्‌ 
प्रकीएंक पुस्तकमाढा । ( * ) वह पाप जिसझे प्रायश्चित्त बनता ओर बिगड़ता रद्दता है । अकृति के परिणाम का 
का ग्रंथों में बल्लेख न हो । फुटकर पाप । क्रम इस प्रकार कहा गया है--प्रकृति से महत्त्व (बुद्धि), 
प्रकीशकेशी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] दुर्गा | मदत्तत्व से भ्रहंकार, भ्रहंकार से पंचतन्मात्र (शब्द तन्मान्न, 
प्रकीत्तेन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) जार जार से कीत्ततन करना | रस तनन्‍्मान्न इत्यादि ), पंचतन्सान्न से एकादश इंद्विय 
(२ ) घोषणा करना (पंच ज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेदिय और मन ) और उनसे फिर 
प्रकीक्ति -संज्ञा स्री० [ से० ] ( १ ) घोषणा। ( २ ) प्रसिद्धि । पंचमहाभूत । इस प्रकार ये चोाबीसों तत्व जिनसे संसार 
ख्याति । बना है प्रकृति ही के परिणाम हैं | जो क्रम कहा गया है 
प्रकीय्ये-संज्ञा पुं० [ से० ] ($ ) दुर्गेधवाला करंज । ( २ ) वह विरूप परिणाम का है। स्वरूप परिणाम का क्रम 
रीठा करंज । उल्टा द्वोता है, अर्थात्‌ उसमें पंच महाभूत एकादश इंडिय 
प्रकच, प्रकज्-संज्ञा पुं० [ ० ]आएठ तोले या एक पछू का मान । रूप में, फिर इंद्रिय तन्सान्र रूप में, तन्मान्न अहंकार 
प्रकुपित-वि० [ स० ] ( $ ) जिसका प्रकोप बहुत बढ़ गया रूप में--इसी क्रम से सारा जगत्‌ फिर नष्ट होकर अपने 
हो । जेसे, ग्रकुपित कफ । ( २ ) जो बहुत क्रद्ध हो । भूल प्रकृतिरूप में आ जाता है। विशेष दे०--“सांख्य? | 
प्रकुष्मांडी-संज्ञा ज्ली० [ से०] दुर्गा । प्रकतिज-वि० [ सं० ] जो प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न हुआ 
प्रदृत-वि० | सं० | ( १ ) जो विशेष रूप से किया गया हे। । हो । 


( २) वास्तविक । यथार्थ। असली । सच्चा । (३ ) जो | प्रति भाव-पंज्ञा पुं० [ सं० |] ( १) स्वभाव | (२ ) संधि 
बनाया गया हो । रचा हुआ । (४) जिसमें किसी का वह नियम जिसमें दो पदों के मिलने से कोई विकार 


प्रकार का विकार न हुआ हो। (५ ) स्भाववाला । नहीं होता । 

प्रकृतिवान्‌ । प्रकति मंडकू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शज्य के खासी, अमात्य, 

संज्ञा० पुं० श्लेष अलंकार का एक भेद । सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुगे और बल इन सातों अंगों का 
प्रकतता-संज्ञा पुं० [ सं० | ( $ ) प्रकृत होने का भाव । (२) समूह । ( २ ) प्रजा का समूद । 

यथार्थता | असलियत । प्रकतिवशित्व-संज्ञो पुं+ [ से० ] प्रकृति को अधिकार में छाने 
परक्रृतत्व-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १ ) प्रक्ृत देने का भाव । (२) या रखने की शक्ति | 

यथाथेता । असक्षियत । प्रकृतिशास्त्र-संज्ञा पुं&र्ग सं० ) वह शास्त्र जिसमें प्राकृतिक बातों 
प्रकृति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( ५ ) खभाव । मूल या प्रधान गुण ( जैसे, जीव, पशु, वनस्पति, भूगर्भ आदि ) का विचार 

जो सदा बने रद्दे । तासीर । जैसे, आ्रालू की प्रकृति गरम किया जाथ | 


है। ( २) आणी की प्रधान प्रवृत्ति । न छूटनेवाली विशे- | प्रकतिसिद्ध-वि० [ सं० |] स्वाभाविक । प्राकृतिक । नेसगिक । 
पता। खभाव। सिज्ञाज। जेसे, वह बड़ी खोटी प्रकृति | प्रकृतिस्थ-वि० [ सं० ] ( १ ) ज्ञो अपनी प्राकृतिक अवस्था में 


का भनुष्य है । (३) जगत्‌ का सूछ बीज | वह मूठ शक्ति |» हे | अपने सभाव में स्थित । अ्रपनी मामूली हालत में । 
अनेक रूपाव्मक जगत्‌ जिसका विकाश है। जगत्‌ का ( २ ) स्वाभाविक ! 
उपादान कारण । कुदरत । ' प्रकृतिस्थ सूर्य-संज्ञा पु [ स० ] उत्तरायण उद्लंघन करके आया 


विशेष-सांख्य में पुरुष और भ्कृति के अतिरिक्त और कोई हुआ सूर्य । 
तीसरी वस्तु नहीं म्रानी गई. है। जगतू प्रकृति का ही | प्रकृत्यजीणँ-संज्ञा पु. [ सं० ] साधारण यथा स्वाभादिक अजीरई 


भऊूछ 


२२१३  प्रगटना 





प्रकृष्ट-वि० [ स+ ] (१ ) सुर्य । प्रधान । खास। (२) 

उत्तम । श्रेष्ठ; ( ३ ) आक्ृष्ट । खिंचा हुआ । 

प्रक्ठडता-संज्ञा स्नी० [ सं० | उत्तमता । उत्कृष्टता । श्रष्ठता । 

प्रकाट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) शहरपनाह | परिखा । पर- 
काटा। ( २ ) घुस्स । 

प्रकाप-संशा पुं० [ सं० ] ( १ ) बहुत अधिक काप। (२) 
क्षोभ । (३) चंचछता । चपकछ॒ता । ( ४ ) किसी रोग की 
प्रवक्ृता । बीमारी का अधिक और तेज्ञ होना । जैसे, 
आजकल शहर में हैजे का बहुत प्रकाप है। ( € ) शरीर 
के बात, पित्त आदि का किसी कारण से बिराड़ जाना 
जिससे रोर उत्पन्न होता हे। जैसे, उनका पित्त के प्रकोप 
के कारैण ज्वर हुआ है । 

. प्रकोाषन-संज्ञा पु० [सं०] (५) किसी के प्रकोप के बढ़ाना । उत्ते- 
जित करना । ( २ ) गुस्सा करना । नाराज होना | बिग- 
डना । (३ ) क्षोम । (७ ) वात-पित्त आदि का कोप । 
विशेष--दे० “प्रकोप” । ( € ) चचलता। 

प्रकेश्-संज्ञा पुं० ( से० ] ( १) कोहनी के नीचे का भाग। 
(२ ) बड़े दरवाजे के पास की काठरी। सदर फाटक के 
पास की काठरी । ( ३ ) बड़ा श्रॉगन जिसके चारों ओर 
इमारत है। । 

प्रकोष्णा-संशा स्ली० [ स० ] एक अ्प्सरा का नाम ! 

प्रक्रम-संज्ञा पुं० [ से० |] (+ ) क्रम । सिलसिला । ( २ » 
वह' उपाय जो किसी काये के आरंभ में किया जाय । उप- 
क्रम । (३ ) अतिक्रम । उल्लंघन । ( ७ ) अवसर । 

..._ ' मौका । 

प्रक्रमश-संज्ञा पुं० [ सें० ) ( $ ) अच्छी तरह घूमना | खूब 
अमण करना । (२) पार करना । (३) आरंभ करना । 
(४ ) आगे बढ़ना । 

प्रक्रमभंग-संज्ञा पुं० [ त० | साहित्य में एक दोष जो उस समय 
होता है जब कि किसी वर्णन में आरंभ किए हुए क्रम 
आदि का ठीक ठीक पालन नहीं होता । 

पक्रिया-संज्ञा स्लनी० [ से० ] (६ ) प्रकरण | (२ ) क्रिया । 
युक्ति | तरीका । ( ३ ) राजाओं का चेंवर छुत्न आदि का 
चारण । 

प्रक्तिन्षवत्में-संज्ञा पुं० [ सं० | एक रोग जिसमें अ्रख की पलके 
बाहर से सूज जाती हैं ओर 'रँखों में कीचड़ भर जाता 
है| विशेष-- दे० “'क्छिन्नवर्स्स! । 

प्रक्लेदू-संज्ञा पुं० [ से० ] आद्वता । नमी । तरी । 

पक्‍लेद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] तर करना । गीढा करना । मिगोना। 

परच्तय-संज्ञा पुं० [ सें० | क्षय । नाश | बरबादी। 

प्रच्चयण-संज्ञा पुं० [ सं० | नाश करना | बरबाद करना । 

प्रचर-संज्ञा पुं० [ स० | घोड़े की पाखर । 
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प्रदरण-संज्ञा पुं० [ स० | ऋरना। बहना । 
प्रच्ाल-संज्ञा पुं० [ स० | आयशिचच्ष | कं 
प्रच्ालन-संज्ञा पुं० [स० ] जल से साफ करने की क्रिया | घोना। 
प्रच्ालित-वि० [ ० ] धोया हुआ । 
प्रक्षाल्य-वि० [ सं० ] घोने या साफ करने के योग्य । 
प्रज्षिप्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) फेंका हुआ । ( २) ऊपर से 
बढ़ाया हुआ। पीछे से सिलाया हुआ । जेसे, ( क ) 
रामायण में जव-कुश कांड प्रक्िप्त हे। (ख ) इस 
पुस्तक में एक प्रकरण भ्रक्षिप्त है । 
प्रद्ेष-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) फेंकना । डाला । ( २) 
छितराना । बिखराना । (३ ) मिलाना | बढ़ाना । ( ४ ) 
वह पदार्थ जो ओऔषध, आदि में ऊपर से डाछा जाय | 
( ९ ) वह मूलधथन जो किसी व्यापारिक समाज या 
संस्था का प्रत्येक सदस्य लगादे | हिस्सेदारों की अलरूग 
' अलूग रूगाई हुई पूँजी । 
प्रचेषण-संज्ञा पुं० [से० ] (१) फेंकना। (१) ऊपर से 
मिल्लाना । ( ३ ) जहाज आदि का चछाना। ( ४ ) 
निश्चित करना । 
प्रच्रेपलिपि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अक्षर लिखने की एक विशेष 
रीति । 
प्रच्ोभणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] घबराहट | बेचेनी । 
प्रखर-वि० [ सं० ] ( १ ) तीक्ष्य । प्रचंड। जैसे, सूये की प्रखर 
किरण । ( २ ) धारदार । चोखा । पैना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) खब्चर । ( २ ) कुत्ता । (३) 
घोड़े की पाखर । 
प्रखरता-संज्ञा स्नी० [ से० ] प्रखर होने की क्रिया या भाव । 
तेजी । 
प्रखक-वि० [ से० ] बहुत बड़ा दुष्ट । 
प्रस्या-संज्ञा स्नी० [ से० )] ( $ ) विख्याति | भप्रसिद्धि । ( २ 2 
समता । बराबरी ( ३ ) उपसा । 
प्रख्यात-कि० वि० [ ० ] जिसे सब छोग जानते हों । असिद्ध । 
मशहूर । विख्यात । 
प्रख्याति-पंज्ञा स्ली० [ सं० ) प्रख्यात होने का भाव | असिद्धि | 
विख्याति । 
प्रगंड-संज्ञा पुं० [ से० | कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग । 
प्रगंडी-संज्ञा स्ली० [ स० ] दुगे आदि का प्राकार जिस पर 
बैठ कर दूर दूर की चीजें देखते हैं| बाहरी दीवार । 
प्रगंध-संज्ञा पुं० [ से० ] दवन पापड़ा । 
प्रगट-वि£ दे०“प्रकट? । 
प्रगभटन-संज्ञा पुं० दे ० “प्कटन । 
प्रगाटना(-कि० अ० [ से० प्रगटन | प्रगट होना । सामने आना | 
जाहिर होना । 


अगदाना 


प्रमटाना[-क्रि० स० [ से० ग्रकटन, हिं० प्रगटना का स० रूप ] 
प्रदाद करना । जाहिर करना । 

प्रगमन-तेज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० प्रगमनीय ) (१) आगे बढ़ना । 
(२) उन्नति । तरक्की । (३) रूगड़ा। लड़ाई । (४) वह 
भाषण जिसमें कोई अच्छा उत्तर दिया गया हो। अनूठा 
यथा माकुछ जवाब । 

प्रसह्म-वि० [ सं० | (+) चतुर | होशियार | (२) प्रतिभा- 
शाली । संपन्न बुद्धिवाला । (३ ) उत्साही। साइसी । 
हिस्मती । (४ ) सम्रय पर ठीक उत्तर देनेवाला । हाजिर 
जवाब । ( & ) निर्मय । निडर । ( ६ ) बोलने में संकोच 
न रखनेवाढ्ला । बकवादी । (७) गंभीर । भरा पूरा । (८) 
प्रधान | मुख्य । ( £ ) तिलज्ज । बेहया । शृष्ट | (१०) 
उद्धत। जिसमें नम्नता न हो | (११ ) अभिमानी । 
(१२) पुष्ठ । 

प्रगल्भता-संज्ञा ल्ली० | स० | (१) बद्धिमत्ता । हेशियारी । (२) 
प्रतिभा । बुद्धि की संपन्नता । (३) उत्साह । (७) हाजिर 
जवाबी । वाकचातुरी । ( £ ) निर्भयता | संकोच का 
अभाव । (६) गंसीरता। (७) श्रधानता । सुख्यता । (८) 
निलेज्जता | बेहयाई। शृष्टता । (8) डद्धतता । (१०) 
अभिमतान । (११) पुष्ठता । (१२) बकवाद । व्यर्थ की 
बात चीत । (१३) सामथ्य । शक्ति । गा 

प्रगहमवचना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मध्या नायिका के चार भेदों 
में से एक । वह नायिका जो बातों ही बातों में अ्रपना दुछ 
और क्रोध-पअकद करे ओर उलाइना दे । 

प्रगत्भा-संज्ञा छ्वी० [ 8० ] प्रौढ़ा ( नायिका ) । 

प्रगसनाऋ[-कि० अ० [स० प्रकाश] प्रकट होना । प्रकाशित होना । 

: प्रमाढ़-वि० [ ₹० ]( १ ) बहुत अधिक । जैसे, प्रगाढः संकट | 
(२ ) बहुत गाढ़ा या गहरा । जैसे, प्रगाढ़ निद्रा | (३) 
कहा । कठार | घना । 

प्रभाता-संज्ञा पु० | सं० | गानेवाला । 

प्रगाभी-संजा पुं० [ से० अगामिनू ] वह जो गमन करता हे।। 
जानेवाला । 

प्रगायी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रगायेन्‌ | गानेवाल्ा । * 

प्रगीति-संज्ा पु [ से० ] एक प्रकार का छंद । 

पगुण-वि० [ स० | (१) चतुर | दक्ष | हेशियार। (२) 
गुणवान्‌ । (३) अनुकूल । 

प्रगुणी-वि० ६ से० प्रगुणित्‌ | गुणचान्‌ । 


प्रगहीत-वि० [ सं० ] (१) जो अच्छी तरह अहण किया गया. 


है । (२) जिसका उच्चारण बिना संधि के नियमों काध्यान 
रखे किया जाय । 

अगृछ्य-विं० [ सं० | (१) जो ग्रहण करने के येग्य हे। | (३२) जो 
बिना संधि के नियमों का ध्यान र ते उच्चारण करने के येग््य हे। 
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संज्ञा पुं० (१) स्टति । (२) वाक्य । 

प्रश्रह-संज्ञा पुं० | त० ] (१) अहण करने या पकड़ने का भाव या 
ढंग। धारण । (२) लड़ने का एक प्रकार । (३) सूर्य अथवा 
चंद्रमा के अदृण का आरंस। (४) आदर सत्कार । (९) 
अनुम्नह | कृपा । (६) उद्धतता । (७) बाग । हछूगांस | 
(८) किरण । (8) रस्सी । डोरी, विशेषतः तराजू आदि 
में बंधी हुईं डोरी। (१०) नेता। सार्गद्शक। (११) 
किसी ग्रह के साथ रइनेवाल्ला छोटा अह । उपग्रह । (१२) 
राह । हाथ । (१३) बँधुवा | कैदी । (१४) 
कणिकार वृक्ष । कनियारी । ( १३ ) इंद्वियद्सन । इंद्िय- 
निमग्नह । (१६) सोना। खुबर्ण । (१७) विष्णु | (१८) एक 
प्रकार का असढृतास । (१६) घे।़े आदि" पशुओं का 
साधना । 

प्रश्रहणु-संज्ञा पुं+ [ से० | (१ ) ग्रहण करने की क्रिया या 
भाव | धारण । ( २ ) सूर्य शादि के झहण का आरंभ | 
(३) घोड़े आदि पशुओं को साधना । ( ४ ) तराजू 
आदि की डोरी । ( € ) छगाम । बाग । 

अग्राह-संज्ञा पुं० | से० |] ( १ ) तराजू आदि की डोरी । (२) 
लगाम । बाग । 

प्रश्नौच-संज्ञा पुं> [ सं० ] ( $ ) किसी मकान के चारें तरफ 
का वह घेरा जो लटठे या बॉस आदि गाड़कर बनाया ज्ञाता - 
है। (२) मरोखा | छोटी खिड़की । ( ३) अस्तबल । 
( ४ ) बच का ऊपरी भाग । (९) आसोद प्रमोद 
करने का स्थान । रंगसवन । 

पंघर*-वि० दे० “प्रकट”? | 

प्रधघटक-मंज्ञा पुं० [ सं० |] सिद्धांत । 

प्रधटना#ऋ%-क्रि० अ० दे० “प्रगटना?? । 

पअधइक-संज्ञा पु० [ स० ] सिद्धांत । 
#वि० [ से० प्रकट ] प्रगठ करनेबातह्या। खोलनेवाहा। 
प्रकाश करनेबाढा । ३०-- भट्ट प्रघश्धक कहूँ न दिखाहीं । 
द्वताद्त कथा परिषादोीं । ह 

अंधणु, प्रधने-संशा पुं> [सं० ] (१ ) बरासदा । अलिंद । 
(२) कोहे का मुदगर । ( ३ ) तांबे का घड़ा । 

भ्रघस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) एक दैत्य जे। रावण की सेना 
का मुख्य सेतानायक था और जिसे हनुमान ने प्रमदावन 
उजाड़ने के समय मारा.था । ( २ ) दैल्य । राक्षस । 
वि० भक्तक | खानेवाहा । 

प्रधलसा-संज्ञा ल्ली० [ स० ] कात्तिश्रेय की एक मातृका का नाम । 

अधात-संज्ञा पु | से० ] (१ ) मारना । ( २) थुद्ध । 

पअधा ल-सपंज् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का चातुर्मास्य याग । 

प्रघार-वि० [ सं० ] अति कठिन । बहुत ऋषधिक कठिन । 

प्रचंड-वि० [सं० ] ( १ ) बहुत अधिक तीत्र ।-तेज । बहुत'- 3) 


पंचंडता 


जलता तन. + 334७ कक व हज के कलम 





अन जन नानमना अन्‍नमनानणीण, 





दुःसह | असहय । ( ६ ) बड़ा। भारी। (७) पृष्ठ । 
बलचान्‌ । ( ८ ) बहुत गरस । ( £ ) प्रत्तापी । 
संज्ञा पुं० ( से० ] (१ ) शिव का एक राण । ( २ ) 

सफेद कनेर । 

प्रचंडता-संज्ञा छ्ली० [ से० ] (१) प्रचंड होने का भाव । तेजी । 
तीखापन | प्रबछृता । उम्मरता । ( ९ ) भरयंकरता । 

प्रचंडत्व-संज्ञा पु दे० ५ प्रचंडता ? ।.._ 

प्रचंडसूत्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] वरना वृत्त । 

प्रचंडा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( ५ ) सफेद दूब जिसके फूछ सफेद 
देते हैं। ( २ ) दुर्गा । चंडी । (३ ) दुर्गा की एक सखी । 

प्रचय-संज्ञा पुं० [ से० ] ( १ ) वेदपाठ विधि में एक प्रकार का 
स्वर॒ जिसके उच्चारण के विधानानुसार पाठक वो अपना 
हाथ नाक के पास ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। 
(२ ) बीजगणित में एक अ्रकार का संयग्रेण । (३ ) 
समूह । कुंड । ( ४ ) शशि | ढेर । (९) वृद्धि | बढ़ती ॥ 
( ६ ) छकड़ी आ्रादि की सहायता से फूछ या फर्क 
एकन्न करना । 

प्रचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्ग। रास्ता । 

प्रचरणु-संज्ञा पु० [ से० |] विचरण । चढना | फिरना । 

प्रचरना*]|-क्रि० अ० [ से० अचार ] अचारित होना । चलना । 
फेज्नना | 3३०--यहु देश में पश्रचरे पूरो । नास्तिकवाद 
भये सब दूरो ।--रघुराज । 

प्रचरित-वि० [ सं० | प्रचक्षित । चलता हुआ । 

प्रचल-सेज्ञा पुं० [ सें० ] ($ ) वह जो बहुत अधिक चंचल 
है। ।( २) मोर:। 

प्रचलक-तंज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा । (सुश्र॒त) 

प्रचलन-संज्ञा पुं० [ सं०_ ] चललनन । अचार । 

प्रचका-संज्ञा स्नी० [ सें० ] (१) वद निद्वा जो बेटे या खड़े हुए 
मनुष्य को आती है । (२) वह पापकर्म जिसके उदय से 
ऐसी निद्रा आती है। 

प्रचलित-वि० [ स० ] जारी । चछता हुआ । जिसका चलन 
हो । जैसे, अ्चलित प्रथा, प्रचलित सिक्का, ग्रचलित नाम । 

अचाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथ से कोई चीज इकट्ठा करना । 
(२) राशि । ढेर । (३) बृद्धि । अधिकता । 

प्रच/।यक-संज्ञा पुं० [ स० ] [ स्त्री० प्रचायिका ] (१) वह जो इकट्ठा 
करे | संग्रदद करनेवाज्ा । (२) ढेर छूगानेवाला । 

प्रचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी वस्तु का निरंतर व्यवहार 
या उपयोग । चलन । रवाज । जैसे, (क) आजकल अंगरखे 
का प्रचार कम “हो गया है। (ख) इस पअ्रंथ का बहुत 


अधिक ग्रचार है। (२) प्रसिद्धि। (३) प्रकाश । (४) 
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तीखा। उम्मन'। प्रख/ । (-२ ) बहुत अधिक वेगवान्‌। | 
प्रबल । ( ३ ) भयंकर । (४ ) कठिन | कठोर | ( ४ ) 


भच्छ्क 
घोड़ों की श्रांख का एक रोग जिसमें आँखों के आस पास 
का माँस बढ़कर दृष्टि रोक केता है | यह मांस काट डाल्हा 
जाता है । 
प्रचारक-वि० [ स० ] [ स्त्री० प्रचरिणी ) फेलानेवालढा | किसी 
वस्तु का चलन बढानेवाढा । प्रचार करनेवाला । 
प्रचारनाऋऑ-क्रि० 8० [ सं० प्रचारण ] (१) अचार करना। 
फेलाना। (२) ललकारना । सामना करने के लिये बुल्टाना। 
ड०--ईंद् भ्राय तब असुर प्रचास्यों । किये युद्ध पे अधुर 
न मारयों ।--सपूर । 
प्रचारित-वि० [ सं० ] फेलाया हुआ । प्रचार किया हुआ । 
जिसका भ्रचार किया गया हो । 
प्रचालित-वि० [ से० ] जिसका प्रचछ्षन किया गया हो। जो 
चलाया गया है। । 
प्रचित-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बह जिसका संग्रह किया गया हे।। 
वह जो चुना गया हो । (२) दंडक छुंद का एक भेद । 
प्रचुर-वि० [ सं० | बहुत । अधिक । विधुलल । जसे, प्रचुर घन । 
संज्ञा पुं० [ सं० | वह जो चोरी करे | चोर | 
प्रचुरता-संज्ञा ख्रीं० [ से० ] अचुर होने का भाव । ज्यादती । 
अधिकता । 
प्रचेतसी-संज्ञा ल्ञी० [सं० ] ( $ ) कायफल । ( ३ ) प्रचेता 
की कन्या । । 
प्रचेता-संशा पुं० [ स० प्रचेतत ] ($ ) एक प्राचीन ऋषि का 
नास । ( २ ) वरुण का एक नाम । ( २ ) बारहवें प्रजा- 
पति का नास । ( ४ ) पुराणानुसार प्रथु के परपोते और 
प्राचीन वहि के दस पुत्र जिन्होंने दस हजार वष तक 
समुद्र के भीतर रहकर कठिन तपस्या की थी और विष्णु पे 
प्रजासृष्टि का वर पाया था। दक्ष उन्हींझ पुत्र थे। 
वि० बुद्धिमान | होशियार | चतुर | 
प्रचेय-वि० [ सं० ] ( ५ ) जो चयन करने योग्य हा । जो चुनने 
या संग्रह करने योग्य हो । ( २ ) जो ग्रहण करने येः्य 
हो । ग्राह्म । 
प्रचेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीला चंदन । 
प्रचेछक-संज्ञा पु० [ सं० ] घोड़ा । 
वि० बहुत अधिक चलनेवाला । 
प्रयोद-संज्ञा पुं० दे० “प्रचोदन' ॥ 
प्रचोदक-वि० [ सं० ] प्रेरणा करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला । 
प्रचोदन-संज्ञा पुं० [ स० ] ( ५ ) प्रेरणा | उत्तेजना | ( २) 
आज्ञा । ( ३ ) कायदा कानून । नियम । 
प्रचोदित-वि० [ सं० ] जिसे प्रेरणा की गई हो। ज्ञो उत्तेजित 
किया गया हो । 
प्रयोदिनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] कटेहरी । 
प्रच्छुक-वि० [ सं० ] पूछनेवाला । प्रश्न करनेवाला । 


क्र 


प्रच्छ्द्‌ 


प्रच्छुदू-संशा पुं० [सं०] ( १) कंबल । (२) बेठन । 
लप्मेटने का,कपड़ा । ( ३ ) चोगा । 

प्रच्छुना-क्ि० स० [ से० ] पूछना । प्रश्न करना । 

प्रच्छुन्न-वि० [ से० |] (१ ) ढका हुआ । क्पेटा हुआ । ( २ ) 
छिपा हुआ । 

प्रच्छुद न-संजञा पुं० [ स० ] (१) सांस की वायु का नाक के 
रास्ते बाहर बिकाछना । रेचन | ( २) वन । के । 

प्रच्छुद्टिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] ( ५ ) वह जिससे वमन हे। । 
वमन करानेवाली ( औषध ) | (२) वमन का रोग । के । 

प्रच्छादून-संज्ञा पु० [ से० ] [ वि० प्रच्छादित |] ( ३ ) ढॉकने 
का भाव। ( २) छिपाने का भाव । ( ३ ) आंख की 
पलक । उत्तरीय व । 

प्रच्छान-पंज्ञा पुं० [ स० ] सुश्रुत के अनुसार घाव चीरने का एक 
प्रकार । 

प्रच्छेदन-संज्ञा पुं० [ त० | [ वि० प्रच्छेध ] छेदने या काटने की 
क्रिया । 

प्च्यवन-संज्ञा पुं० [ से० |] क्षरण । मरना, बहना, या रसना | 

प्रच्युत-वि० [सं० ] गिरा हुआ । अपने स्थान से हटा हुआ । 

प्रच्युति-संश्ा स्ली० [ स० ] अपने स्थान से गिरने या हटने का 
भाव | 

प्रजंघ-संशा पु [ से० ] रावण की सेना का पुक मुख्य राक्षस 
जिसे अंगद ने मारा था । 

प्रजंव*[-अव्य० दे० “परयत?। 

प्रज़्न-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) गर्भधारण करने के लिये 
( पशुओं का ) मेथुन । जोड़ा खाना । ( २ ) पशुओं के 
गर्भधारण करने का समय | (३ ) छिंग। पुरुषेंद्रिय । 
( ४ ) संतान उत्पन्न करने का काम । ( < ) जनक | 
जन्म देनेवाला । * 


प्रज़नन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) संतान उत्पन्न करने का काम | 
(२ ) जन्म । (३ ) यानि । (४ ) दाई का काम। 
धांत्री-कर्म ( सुश्र॒त )। (१ ) जन्‍म देनेवाला । पिता । 

प्रज़निका-संज्ञा पु [ स० ] माता । 

प्रजनुक-संजशञा श्ली० [ सें० ] वह जो संतान उत्पन्न करता हो । 

प्रजरना#-क्रि० अ० [ सं० प्रत्य९ प्र +- हिं० जरना ] अच्छी तरह 
जलना | ४०-प्रजरति नीर गुराब के पिय वही बात 
सिराति ।-बिहारी | प्ले ४ 9 ऐ /! जज रेल) 

प्रज़ल्व-संज्ञ पुं० [ से० ]( १ ) च्यथे की या इधर उधर की 

बात | शाप । ( २ ) चह बात जो अपने प्रिय को प्रसन्न 

करने के लिये की जाय | 

प्रजल्पन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बात्तचीत । 


» '*,अजदित-उंा पुं० [ सं० ]( १) पुराण । (३ ) गाहँपत्य- 


२२१६ 


प्रजा पति 
प्रजांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यम । | 
प्रजा-पंशा स्री० [सं० ]( (१ ) संतान । औछाद । (२ ) 
वह जन समूद्द जो किसी एक राजा के अधीन या एक 
राज्य के अ्ेतगंत रहता हो। (३ ) राज्य के निवासी । 
रिश्राया । रेयत । ( ४ ) भारतीय गांवों में छोटी जातियों 
के वे छोग जो बिना वेतन पाए ही काम करते हैं। ऐसे 
ज्ोगों को कभी किसी उत्सव पर श्रथवा व्याह-शादी आदि 
में इुछ पुरस्कार दे दिया जाता है । ( नाऊ, धारी, भाट, 
नट, लोहार, कुम्हार, चमार, धोबी इत्यादि की गिनती 
प्रजा! में होती है । ) 
प्रजाकाम-पंशा पुं० [ सं० | वह्द जो पुत्र का अ्भिल्‍लाषी हो । 
जिसे पुत्र की इच्छा हो | " 
प्रजञकार-संज्ञा पुं० [ से० ] प्रजा उत्पन्न करनेवाले, बह्मया । 
प्रजापति । 
प्रजञागर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१ ) विष्णु । ( २) आण । (३) 
जागरण | जगना । (४) नींद न आने का रोग । 
प्रजञागरा-संज्ञा ल्लो० [ स० |] एक अप्सरा का नाम । 
प्रजाततु-संश्ञा पुं७ [ सं० ] (१) संतान | औछाद | ( २) 
वंश | कुछ । 
प्रज्ञाता-संज्ञा त्ली० [ से० ] वह खत्री जिसका बालक उत्पन्न हुआ 
हो | असूतिका | जच्चा | 
प्रजादा-संज्ञा स्नी० [ स० ] गभदा नाम की ओषधि जिससे 
बॉसपन दूर होता है। 
प्रजादान-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँदी । 
प्रजाद्ार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घूये का एक नाम । (२) प्रजा 
या संतान उत्पन्न करने का साधन या उपाय । 
प्रजाध्यद्ध-संज्ञा० पुं [ सं० ] (१) भजाह्ुति । (२) सूर्य । 
प्रजानाथ-संज्ञा पु [ सें० ] (१) अह्या। (२) मनु । (३) दत्त 
(४) राजा । 
प्रजापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला । 
वह जिसने सूष्टि उत्पन्न की है। सश्टिकर्ता । 
विशेष-वेदें ओर उपनिषदों से लेकर पुराणों तक में प्रजापति 
के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। वेदिक 
'. काछ में प्रजापति एक वैदिक ,देवता थे और वे ब्श्मा के 
पुत्र॒ तथा सूश्टिकर्ता माने जाते थे। तेत्तिरीय ब्राह्मण में 
लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति सृष्टि का उत्पन्न करने 
के उपरांत माया के वश में होकर भिन्न भिन्न शरीरों में 
बंध गए थे और देवताओं ने एक अ्रभ्वमेघ यज्ञ करके उन्‍हें 
शरीरों से मुक्त किया था| ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है किं 
प्रजापति ने अपनी उषा नास की कन्या के साथ संभाग 
किया था जिससे झट नक्षत्र की उत्पत्ति हुईं थी ओर वे 
स््र्य तथा उषा दोनें मिल कर रोहिणी नामक ऋतान्न की 


प्रज्ञापती २२१७ प्रति 





कीच जल क+ज++5 





3 नमन नामन ंन+कमकन+»-क मार. नन..3.परनीन- 55५032फन2७«+« 3 सर जनक न -+-+> का»... 





|सिना ५७-39७०ज++->4+क+--0क +-+० अमन... धान कक नानक. जनक अमनममझ-+ मनन --* लत. “-9ि)++ननन परम -रन-मनदा का ल+० आओ >नल+क-नन-*ै+क “अकननननाओ. “जनम अनकमनाा + नमन सनक लक क>रब से चमक ज जाके जल. 


रूप में परिवत्ति त' हे! गए थे । छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा १६ मात्राएँ होती हैं। इसे पद्धरी, पद्धटिका, प्रज्वह्षय और 
है कि इंद्र ने अजापति से सूक्ष्म आत्मज्ञान तथा वैरोचन प्रज्वलिया भी कहते हैं । 


ने स्थूल् श्रत्मज्ञान प्राप्त किया था। पुरुषमेघ-यज्ञ में प्श्ञ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० प्रज्ञा | बिद्वान्‌ । जानकार | 
अजापति के आगे पुरुष की बलि दी जाती है । पुराणों, धशता-संज्ञास्नी० [ प० ] पॉडित्य । विद्गत्ता । 
में ब्रह्मा के पुच्र अनेक प्रजापतियों का उल्लेख है । कहीं ये . प्शप्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जताने का भाव । ज्ञात कराने 


दस प्रजापति कहे गए हैं--(१) मरीचि । (२) श्रत्रि। क्‍ की क्रिया या भाव । (२) सूचना । (३) संकेत । इशारा | 
(३) अगिरा। (४) युछस्त्प। (१) पुल । (६) क्रठ । (७०) (५) ज्ञान । 


प्रचेता । (८5) वशिष्ठ । (६) भ्ृगु। (१०) नारद । और प्रशप्ती-संज्ञा स्ली० [ से० ] जैनों की एक विद्यादेवी । 


कहीं इन इकीस प्रजापतियों का उल्लेख हे--(१) ब्रह्मा । | प्रशा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१)' बुद्धि । ज्ञान। (२) एकामग्रता। 
(२) सूय्ये। (३) मनु । (४) दक्ष। (९) आग । (३) (३) सरस्वती । 

घसेराज । (७) यमराज (८) मरीचि । (६) अंगिरा । . भज्ञाकाय-संज्ञा पुं० [स० |बौद्धों के आचाय॑ मंजघोष का एक नाम । 
(१०) अत्रि। (११) पुलस्त्य। (१२) पुलह । (१३) क्रतु। /' भशाकूट-संज्ञा पुं० [ से० ] एक बोधिसत्व का नाम । 

(१४) वशिष्ठ । (१९) परमेष्ठी । (१६) विवस्वानू । (१७) ' प्रश्ाचक्षु-संज्ञा पुं० [ सं० अज्ञा + चछुसू ] (१) इतराष्र । (२) 
सोम । (१८) कदम । (१६) क्रोध । (२०) अवाक । ज्ञानी | (३) अधा । ( व्यंग्य ) 


| 
(२१) क्रीत । | प्ज्ञान-संज्ञा पुं० [ उं० ] (१) बुद्धि । ज्ञान। (२) चिह्न ! 
(२) ब्रह्मा । (३) सन । (७) राजा। (९) सूख्ये । (६) , निशान | (३) चैतन्य । (४) विद्वान्‌ । 
आग । (७) विश्वकर्मा । (८) पिता। बाप । (६) घर का | अज्ञापारमिता-संज्ञा न्नी० [ सं० ] बौद्ध अंधों के अनुसार दुस 
मालिक या बड़ा । वह जो परिवार का पालन पोषण करता पामिताओं ( गुणों की पराकाष्टा ) में से एक जिसे गौतम 
है। | (१०) एक तारा । (११) जामाता | दामाद । (१२) : बुद्ध ने अपने मकट जन्म में प्राप्त किया था । 


एक प्रकार का यज्ञ । (१३) साठ संवत्परों में से पाँचरवाँ | प्रशामय-संज्ञ पुं० [ सं० ] विद्वान्‌ | पंडित । 
सैवत्सर। (१४) आठ प्रह्नार के विवाहों में से एक प्रकार | प्रज्वकून-संजशञा पुं० [ से० ] [ वि० पृज्वक्षनीय, पृज्वलित ] जलने 





का विवाह । चिशेष--दे ०“प्राजापत्य ? । की क्रिया । जलना । 
प्रज्ञापती-संज्ञा ज्ञी० [सं० | गोतम बुद्ध को पालनेवाली गातमी प्रज्वलित-वि० [ सं० ] (१) जलछता हुआ | धघकता हुआ । 
का नाम । दृहकता हुआ । (२) बहुत स्पष्ट । बहुत साफ । 
प्रज्ञापाछू-संज्ञा पुं० [ स० | प्रजा का पाछून करनेवाला, राजा । प्रज्वयलिया-संज्ञा पुं० [ ! |] एक छंद जिसके श्रत्येक चरण में १६ 
प्रजायिनी-संज्ञा स्री: [ स० ] माता । मात्राएँ होती हैं । 
प्रज़ारना[*-क्रि० स० [ सं० प्रत्य० पृ+हिं० जारना। ] अच्छी | प्रज्वार-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) बुखार की गर्मी । (२) एक 
तरह जलूना । 3०-(क) बाजहि ढोल देहिं सब तारी। | गंधवे का नाम । 


नगर फेरि पुत्रि पूछ प्रजारी ।--तुझसी । (ख) विकसत नव | प्रज्वालन-क्रि० स० [ सं० ] जलाना । दृददकाना । 

बल्ली कुषुम निकसत परिमत्न पाय । परसि प्रजारति विरहि | प्रण-संज्ञा पुं०[सं० पृतिज्ञा, पृ०पहण्णा, वा से० पण -+ मोल, बाजी ] किसी 

हिय बरसि रहे की वाय ।---बिहारी । ! काम को करने के लिये किया हुआ अ्रटल निश्चय । प्रतिज्ञा । 
प्रजावती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) भाई की स्री । (२) बड़े भाई वि० [ सं० ] पुराना । प्राचीन । 

की सत्री। (३) प्रियवत राजा की ख्रीका नाम | (४) बहुत | प्रणख-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाखून के आगे का भाग । 

से छड़कों की माता | वद ख्री जिसे कई संताने हों । (४) | प्रणत-वि० [ से० | (१) बहुत झुका हुश्ना । (२) प्रणाम करता 

गर्भवती ख्री:। । हुआ । (३) नम्र | दीन । 
प्रजाहित-संज्ञा पुं [ सं० ] जकू । पानी । । संज्ञा पु० [ से० ] (१) प्रणाम करनेवाढा । (२) दास । 
प्रजित-संज्ञा पुं० [ स०| विजेता । विजय करनेवाला । सेवक । (३) भक्त । उपासक । 





प्रजीवन-संज्ञा पुं० [>स० ] जीविका । रोजी । यो०-प्रणशतपाल । 
प्रजुलित#-वि० दे० “प्रज्बलित”? । प्रशतपाल, प्रणतपालक-संज्ञा पुं०[ सं० ] [ लो० प्रणतपात्षिका ] 


प्रजेश-संज्ञ पुं० दे० “प्रजापति”? । | दीनों, दासें या भक्तजनों का पान करनेवाढा। दीनरक्षक । 
प्रजाग-संज्ञा पुं० दे० “प्रयोग । प्रणति-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) प्रणाम । प्रणिपाव । दंडवत ४ 
प्रज्कटिका-संज्ञा स्नी० [ स० ] एक छंद जिसके प्रस्पेक चरण में (२) नम्नता । (३) विनती । ह 


अखुस 


प्रभु म-तंजा पुं० दे० “प्रणाम ? । 

प्रशमर्-संज्ञा पु० [ से० ] (१) कुकना । (२) प्रणाम करना । 
दंडवत या नमस्कार करना । 

- ग्रशम्य-वि० [ सं० ] प्रणाम करने के योग्य | वंदनीय । 

प्रशय-तंज्ञा पु [सं० ] (१) प्रीतियुक्त आथेना । (२) भेम । (३) 
विध्वास । भरोसा । (४) निरवांण । मोक्ष । (३) श्रद्धा । 
(६) प्रसव । सखी का संतान उत्पन्न करना । 

प्रशयन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) रचना | बनाना। करना । (२) 
होम आदि के समय अ्रश्नि का एक संस्कार । 

प्रणयिनी-संज्ञा स्री० [सं० ] (५) वह जिसके साथ प्रेम 
किया जाय । प्रेमिका | (२) ख्री । पत्नी । 


प्रशयी-संज्ञा पुं० [ सं० पणयिन्‌ ] [ ज्ली० प्रणयिवी ] (१) जिसके . 


साथ प्रेम हो। प्रेम करनेवाला। प्रेमी । (२) स्वामी । पति । 

प्रशवच-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) कार । ब्रह्मबीज। ओऑंकार 
मंत्र । (२) ब्रिदेव (ब्रह्मा; विष्णु, महेश)। (३) परमेश्वर । 

प्रशघना-क्रि० सं० [ से० प्रण्मन | प्रणाम करना। नमस्कार 
करना । श्रद्धा और नम्नतापूर्वक किसीके सामने कुकना । 
ड०--(क) पुत्रि भ्रणवों पथुराज समाना । पर अघ सुने 
सहस दस काना ।---तुलसी । (ख) प्रणवों पवनकुमार 
खलवन पावक ज्ञानचन ।--तुलसी । 

प्रणाद-संशा पुँं० [ सें० ] (१) बहुत जार से द्वोनेवाला शब्द । 
(२) वह शब्द जो आनंद के समय मुह से निकले । 
आनंदध्वनि । (३) करणनाद्‌ नाम का कान का रोग 
जिसमें कानों में तरह तरह की गूंज सुनाई देती है । 

प्रणाभी-संज्ञा पुं० [ से० प्रणमिन्‌ ] प्रणाम करनेवाला । 

प्रणायक-संशा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मार्ग दिखलाता हो । 
सेता । (२) सेनानायक । 

प्रशाल-संज्ञा पु० [ सं० |] जल निकलने का मार्ग | पनाढा । 

प्रभालिका-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परनाली। नाली। (२) 
बंदूक की नली । 

प्रणाली-संज्ञा स्ली० [स०] (१) पानी निकलने का मार्ग | नाली । 
(२) रीति। चाज्न । परिपादी । प्रथा ।(३) पद्धति । ढंग । 
तरीका । कायदा | (४) ह्वार। (५६) परंपरा ।:(६) वह 
दशा जल्माग जो जढ के दे। बड़े भागों के मिलाता हो । 

प्रशाश-संज्ञा पु० | से० ] (१) नाश | बरबादी । (२) सत्यु । 
मौत । (३) सागना । 

प्रणाशनं-संज्ञा पु५ [ सें० ] नाश करने की क्रिया या भाव | 

अशणाशी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रणाशिन्‌ ] [ स्त्रौ० प्रणाशिना ] नाश करने 
वाढा । वह जो नष्ट करे ।, 

प्रशिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) रखा जाना। (२) प्रथल । (३) 
समाधि । (याग ) (४) अध्यंत कोड । अति अधिक 
उपाखना । (२) ध्यान । चित्त की एकाग्रती । (६) किसी 


श्श्श्द्य 


न७॑>--++००. 


अतसक 


कर्म के फल का त्याग । (७) अपेण । (८) भक्ति । 
(६ ) भावी जन्म के संबंध में किसी प्रकार की प्रार्थना । 
( १० ) प्रवेश । गति । 

प्रणिधि-संज्ञा पुं+ [ से० ] (१) भेदिया । गुप्तचर | गेाइंदा । 
(२) आना । (३) माँगना । 

प्रशिपततन, प्रणिपात-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रणाम । 

प्रशिहित-वि० [ सं० ] (+) जिसकी स्थापना की गई हो। 
स्थापित । (२) मिला हुआ । मिश्रित । (३) पाया हुआ | 
प्राप्त । ( ४ ) रखा हुआ । सोंपा हुआ । 

प्रणी-संज्ञा पु० [ सं० ] ईश्वर । 

प्रणीत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) रचित । बनाया हुआ । तैयार किया 
हुआ । (२) संस्कृत । सुधारा हुआ। संशोधित । (३) 
भेजा हुआ | काया हुआ । (४) फंका हुआ । (९) पाछ्त 
पहुँचाया हुआ । ( ६ ) जिसका मंत्र से संस्कार किया गया 
हो। 
संज्ञा पुं० | सं० ] (१) वह जल जिसका मंत्र से सेस्कार 
किया गया द्ो। (२) यज्ञ के मंत्र से संसक्षत की हुई 
अधि। ( ३ ) अच्छी तरह पकाया हुश्रा भेजन । 

प्रणीता-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) वह जरू जो यज्ञ के काय के 
लिये वेदमंत्रों का पढ़ते हुए कुएं से निकाला जाता है और 
मंत्रोचारण सद्दित छानकर रक्‍्खा जाता है । (२) वह 
पान्न जिसमें उपयुक्त जल्न रक्खा जाता है । 

प्रणीय-संज्ञा पुं० [ स० ] वह वैदिक मंत्र जिसले किसी चीज़ 
का संस्कार किया जाय । 

प्रणेता-संज्ञा पुं० [ सं० प्रणेत ] [ सत्रा० प्रणेत्री ] रचयिता । बनाने 
वाला । कर्त्ता । जैसे, पुस्तकप्रणेता । 

प्रशेय-बि० [ सं० ] (१) जिसके वैौकिक सैस्कार हो चुके हों । 
(२) अधीन | वशवर्ती ! 

प्रतंचा [#-संशञा ज्री० दे० “प्रत्यंचा”” । 

प्रतत्त*-बि० दे० “अत्यक्ष''। 

प्रतच्छु।*-वि० दे० “प्रत्यक्ष'' । 

प्रतत-वि० [सं०] तना या फेला हुआ। विस्तृत । लंबा चौड़ा । 

प्रतति-संज्ञा श्री० [ सं०] विस्तार | फैलाव। 

प्रतन-वि० [ सं० ] पुराना। प्राचीन । 

प्रतना-संज्ञा स्नी० दे” “पृतना”? । 

प्रतनु-वि० [ स० ] (१) क्षीण | हुबठा । (२ ) बारीक | , 
सूक्ष्म । ( ३ ) बहुत छोटा । 

प्रतपन-संज्ञा पुं० [ से० | ( १ ) तपाना + तप्त करना । ( २) 
उत्ताप | गरसी । 

प्रतप्त-वि० [ सं० ] तपाया हुआ । जो बहुत रस किया 
गया हो। 

भतमक-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का दूमा । 





प्रतमाली 





प्रतमाली-संजा स्ले० [,! ] कटारी । ( डिं० ) 

प्रतके-संज्ञा पुं० [ स० | तक । वादविवाद । 

प्रतकरणश-संज्ञा पुं० | स० ] बादविवाद करना । 

प्रतदेन-संज्ञा पुँं० [ स० |] ( $ ) काशी का एक प्रख्यात राजा 
जो राजा दिवोदास का पुत्र था और जिश्का विवाह मंदा- 


छसा के स्राथ हुआ था। यह राजा रामचंद्रजी के समय क्‍ 


में धा। ( २ ) एुक प्राचीन ऋषि का नाम । (३ ) 
विध्यु । (४ ) ताड़न। ताड़ना। ( ९ ) ताड़ना 
करनेवाज्ञा । 


प्रतकृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) हाथ की हथेली | (१ ) । 


पात्ताठल के सातव भाग का नाम | 


२२१६ 








प्रतिकृत 
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(३ ) बदले में | जेसे, भत्युपकार, प्रतिहि सा, प्रतिध्वनि । 
(७) इर एक। एक एक । जैसे, पत्येक, प्रतिदिन, प्रति- 
चुण । (१) समान | सदश । जैसे, प्रतिनिधि, प्रतिक्ृति । 
प्रतिल्षिपि। (६) मुकाबले का | जोड़ का । जैसे, प्रतिवादी, 
अत्युत्त । इसके अतिरिक्त कहीं कहीं यह उपसर्ग “ऊपर””, 
'झऔैश”, “अग्रभाग”” आदि का भी अर्थ देता है । 

अव्य० ( १ ) सामने । मुकूबित्ने में । ( २) ओर । 
तरफ । लक्ष्य किए हुए। जेसे, किसी के प्रति श्रद्धा रखना । 
संश्ा स्री० ( $ ) नकुछ । कापी | ( २) एक ही भ्रकार 
की कई चस्तुओं में अछग अछूग एक एक वस्तु | अदद । 
जैसे, इस पुस्तक की दस प्रतियां ले ले। | 


| 
भतान-संशा, पुं० | सं० ] ( $ ) अपतानक वासक रोग जिसमें : प्रतिकंचुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शतञ्न । दुश्मन ! 


बार बार मूच्छा आती है। ( २ ) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम | (३ ) बेल | रूता । ( ४ ) रेशा । 
वि० [ सं० ](१) विस्तृत। हंबा चौड़ा। (२) 
रेशेदार । जिसमें रेशे हों । 
प्रताप-संशा पुं० [ स० ] ( $ ) पौरुष । सरदानगी । चीरता । 
( २ ) बल, पराक्रम आदि महत्व का ऐसा प्रभाव जिसके 
कारण उपद्रवी या विरोधी शांत रहें । तेज । इकबाल । 
( ३ ) मदार का पेड़ । ( ४ ) रामचंद्र के पक सखा का 
नाम । ( € ) युवराज का छुत्र । ( ६ ) ताप। गरमी । 
पअतापन-संज्ञा पुं० [ स० _ ] ( $ ) पीड़न। कष्ट पहुँचाना। 
( २ ) कुंभीपाक नरक । ( ३ ) विष्णु । 


वि० क्लेश देनेवाला । कष्ट देनेवाल्ा। 











प्रतिकमे-तंहा पुं० [सं० अतिकम्सेन| (१) बेश । भेस । (२) पती- 
कार । बदला | (३) वह कर जो किसी दूसरे कर्म के द्वारा 
प्रेरित है । किसी काय्ये के होने पर होनेवाला कार्य । 
किसी काम के जवाब में हेनेवाला काम । (४) शरीर के 
सेवारना । अंगकर्म्म । 


प्रतिकामिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] सपत्नी । सात । 
प्रतिकार-पंशा पुं० [ सं० ] ( १ ) वह कारय्ये जो किसी का्य्य 


का रोकने, दुबाने अथवा उसका बदला चुकाने के खिए्‌ 
किया जाय | प्रतीकार । बदरा । जवाब । किसी बात का 
उचित उपाय | जैसे, ( क ) दाते से धूप का प्रतीकार हो 
जाता है। (ख) आप अपने पाप का कुछ प्रतीकार 
कीजिए । (२) चिकित्सा | इहाज। 


अतापवान-वि० [ से० पृतापवत्‌ | [ स््री० पृतापवती ]ग्रतापयुक्त । | प्रतिकारक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिकार करनेबाढा । बदला 


जिसमें प्रताप हो । इकबालूमंद । 

प्रतापस-संज्ञा पुं० [ सें० ] सफेद मंदार । 

भ्रतापी-वि० [ सं० प्तषिन्‌ |] (१) प्रतापवान्‌ । इकबालूमंद | 
जिसका प्रताप हो । (२) सतानेवाला । दुःखदायी । 

संज्ञा पुं० [ से० ] रामचंद्र के एक सखा का नाम | उ०- 

ढुवन प्रतापी ससा बाोलिके प्रतापी तहाँ, परस प्रतापी राम 
वचन उचारे हैं ।--रघुराज 

प्रतारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वंचक । ठग । (२) घूत्त । 
चालाक । 

मतारणु-संज्ञा पुं० | सं० | (१) बंचना। ठगी । (२) धू्तता। 

अतारणा-संज्ञा ल्ली० [ से० | प्रतारण । वंचना । ठगी । 

प्रतारित-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो ठगा गया है।। 

प्रतिचा-संजा स्नी० [ से० पतंचिका | घनुष की डोरी । ज्या : 
चिल्ला | 

प्रति-अव्य० एक उपसर्ग जो शब्दों के आरंभ में लगाया जाता है 
और नीचे लिखे भ्रथ देता है--(१) विरुद्ध । विपरीत । 
जैसे, प्रतिकुल, म्रतिकार। (२) सामने | जेसे, प्रत्यक्ष। 


चुकानेवाला 

प्रतिकाय्ये-वि० [ सं० ] जो प्रतीकार करने के योग्य हो। 
जिसका प्रतिकार किया ज्ञा सके । 

प्रतिकितव-संज्ञा पुं [ सं० ] जुआरी के मुकाबले में जूआ 
खेलनेवाढा जुआरी । जुआरी का जोड़ । 

प्रतिकूष-पंशा पुं५ [ सं० ] परिखा । खाई । 

प्रतिकूल-वि० [ सं० ] जो अनुकूछ न हो । खिलाफ । उल्टा । 
विरुद्ध । विपरीत । 

संज्ञा पुं० वह जो विरोध या ग्रतिकूलता करे। प्रतिपक्ती। विरोधी । 

प्रतिकूछता-पंज्ञा ज्ी० [स० ] पअतिकृल आचरण । प्रतिकृछ 
होने का भाव या क्रिया । विरोध । विपरीतता | 

प्रतिकूलत्व-संज्ञा पुं० दे० “प्रतिकुछता?' । 

पतिकूला-संज्ञा स्ली० [ से० ] सौन । सपत्ती । 

प्रतिक्त-वि० [ सं० ] ( $ ) जिसका बदकछा हो चुका हो। 
जिसके जवाब या बदले में कोई बात की जा चुकी हो । 
( २ ) जिसका उपाय किया जा चुका हो । जिसके विरुद्ध 
प्रयक्ष किया जा चुका हो । 





प्रतिकृति " 42२४० ह प्रतिज्ञा 
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प्रतिकृति-पंश्ा ख्री० [ स० ] (१ ) प्रतिमा भतिमूत्ति । (२) | प्रतिग्रहीता-संज्ञा पु [ स॑० |-दान ल्ेनेवाला | प्रतिग्राही । 
तझ्नवीर । चित्र ! (३) प्रतिबिंब । छाया । (४) बदला । | भ्रतिग्राह-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भ्रतिप्रह। अहण करना। लेना । 
प्रतीकार । ( & ) पूजा । ! (२) पीकदान । डगालदान । 


प्रतिक्ृत्थ-संश्ञा पुं० [ सं० ] जो प्रतीकार करने के योग्य हो । ' भ्रतिग्राहऋ-संज्ञा पुं० [से०] प्रतिग्रह लेनेवाला । दान ल्ेनेवाला। 
प्रतिकृष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) बह जो बहुत दी निंदित या प्रतित्राही-संज्ञा पु [ सं० प्रतिग्राहिन्‌ | दान लेनेवाढा । 
बुरा हो । निकृष्ट / ( २ ) दो बार का जोता हुआ खेत । प्रतिग्राह्म-वि० [ सं० ] ग्रहण करने योग्य । लेने लायक । 


। 
प्रतिक्रम-संज्ञा पुं० [ से० ] प्रतिकुंछ काय्ये | विपरीत आचार | , प्रतिघध-संज्ञा पु [ से० ] (१) क्रोध । गुस्सा | (२) मारना । 


 ग्रतिक्रिया-संज्ञास्नी० [ सं० ] (१) प्रतीकार | बदुढा । (२) ( ३ ) मूच्छां | बेहाशी । (४) रुकाचट डालनेवालका । 
एक ओर कोई क्रिया होने पर परिणाम स्वरूप दूसरी ओर बाघक | (१) प्रतिकूल | विरुद्ध । 
होनेवाली क्रिया। (३) सजावट । सैस्कार। (४) | प्रतिघात-संज्ञा ल्ली० [सं०] (१3) वह आधात जो किसी दूसरे के 
शमन था निवारण की उपाय । आधात करने पर किया ज्ञाय । (२) बढ़ श्राघात जो एक 


भ्रतिक्षय-संज्ञा पुं० [ से० ] रक्षक । रक्षा करनेवाला । 

प्रतिक्षित-वि० [सं० ] (१) रोका हुआ। (२) फेंका 
हुआ । (३ ) भेजा हुआ । ( ४ ) निंदित । प्रतिघातक-संज्ञा पुं० [ से० ] प्रतिघात करनेवाला । अ्तिधघातक । 

प्रतिक्ेष-संज्ञा पु [ से० ] (१ ) फेंकना । ( २) रोकना । | प्रतिघातन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जान से मार डाकना। 


आधात छेगने पर आपसे आप उत्पन्न हो। टक्कर। (३) 
( ३ ) तिरस्कार । |... आणधात । हत्या | (२) बाधा । रुकावट । 
ऐ 


रुकावट । बाचा । 


प्रतिखुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मूठ गर्भ जिसमें बाल्षक हाथ पेर | प्रतिघाती-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिधतिन्‌ ] [ स्‍्त्रौ० अतिधातिनी | 
बाहर निकाछ कर अपने घड और सिर से येनिमाग को रोक दे । शत्र | बेरी । दुश्मन । ढक्ेलनेवाला । अतिद्ठ ही । 
प्रतिख्यात-वि० [सं० | बहुत प्रसिद्ध । बि० (१) मुकाबला करनेवाला। विरोध करनेचाढा | 


पतिख्याति-संज्ञा ज्ली० [ से० ] बहुत अधिक प्रसिद्धि | प्रतिद ढी । (२) टक्कर मारनेवाढा | 
पतिगत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षियों की एक प्रकार की गति। |; प्रतिप्न-पंज्ञा पुं० [ से० ] शरीर । बदन | 
बि० छौटा हुआ । जे वापस आया हो | | प्रतिच्चितन-संज्ञा पु० [ सं० ] फिर से विचार करना । पुनर्विचार । 

प्रातगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोटा पहाड़ । पहाड़ी | (२) | प्रतिच्छा#[(-संजशा त्री० दे० “अतीक्षा”? । 

वह जो देखने में पहाड़ के समान हो । | ग्रतिच्छाया-संज्ञा ल्ली० [ सं० ) (१) चित्र । तस्वीर । (२) 
प्रतिगूहीत-वि० [ सं० | जो ले लिया गया हो | जो अहण कर | मिट्टी पत्थर आदि की बनी हुई मति। (३) परदछाई। 

लिया गया हो | । प्रतिबिंब । 
प्रतिग्रद्दीता-संशा स्त्री [ स० | वह स्त्री जिसका पाणिप्रहण | प्रतिच्छेद-संशा पुं० [ सं० |] बाधा । रुक़ाबट । 

किया गया दो | धस्मपत्नी | प्रतिछाँई, प्रतिछाह-सतंज्ञा स्ली० दे० “प्रतिच्छाया (३ ) ” । 
प्रतियृह्य-वि० [ सं० ] जो अहण करने येग्य हो । लेने छायक । | प्रतिछाया-संज्ञा द्नी० [ से० प्रतिच्दाया | प्रतिबिंब । परर्ाहीं । 
अंतिग्या#-संज्ञा स्नो० दे० “प्रतिज्ञा । प्रतिक्लाँही-संश स्ली० दे० “अतिद्ाया? । 


प्रतिग्रह-संज्ञा पुं५ [ सं० ] (१) स्वीकार । अहण | ( २ ) 
उस दान का लेना जो ब्राह्मण के विधिपूर्वक दिया जाय | | अतिजरुप-सेज्ञा पुं० [ से० ] परामशे । सम्मति । सलाह । 
इस अकार का दान लेना आह्यण के छः कम्मों में से एक | प्रतिजागर-संजञा पुं० [सं० ] (१) खूब श्रच्छी तरद्द ध्यान देना । 
है । (३) पकड़ना । अधिकार में छाना । (४) पाणिग्रहण। खूब होशियारी रखना। सचेत रहना | सावधान रहता। . 
विवाह । जैसे, दारप्रतिग्रह | (४) प्रहणय । इपराग । (६) (२) रक्ा । 
स्वागत । अस्यरथना । ( ७) विरोध करना। सुकाबढ्मा | श्रतिजिला-तंशा स्नी० [ सं० ] गले के अंदर की घंटी । कोवा । 
करना । (८) उत्तर देना | जवाब देता । ( ६ ) सेना | छोटी जीभ । द 
. का पिछ्ुछा भाग । (१०) ज्याछदान । पीकदान । | प्रतिजीवन-संज्ा पुं० [ सं० ] फिर से जन्म दाना । नया जन्म | 
प्रतिश्रहृश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतिग्रह लेना । विधिपूर्वक दिया प्रतिज्ञांतर-संज्ञा पु [सं०] तक में एक निम्नह-स्थात । विशेष- 
_- - हुआ दान लेना । द व । दे० “निग्रहस्थान!” । | 
प्रतिग्नदी-संज्ञा पुं० [ से० प्रतिम्रद्दित ] प्रतिग्रद छ्ेनेवाढा । दान . अंतिशा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१०) भविष्य में कोई कतव्य 
कषेनेवार्ा | कक. । - पाछन करने, कोई कांस करने या न करने आदि के 


प्रतिजंघा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] जाँघ का अग॒छा भाग । 





प्रतिज्ञातं 
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संबंध में दर्द न्श्चिय । बह दरढ़तापूर्ण कथन या विचार 


२२२१ 





जिसके अलनुसार छोई काय्ये करने या न करने का देढ़ ' 


संकरुप हो । किसी बात को अवश्य करने या कभी न करने 


हे 
| 


के संबंध में बचन देना | प्रण | जैसे, भीष्म ने प्रतिज्ञा । 


की थी कि में आजन्म विवाह न करूँगा । (२) शपथ | 


|; 


' खोगेद | कसम । (३) अभियेग । दावा। (३) न्याय में ' 


अनुमान के पांच खड़ों या अवयवों में से पहला अवयब । 
क् चिद 

वह वाक्य या कथन जिससे साध्य का चिदेश होता हो । 

उस बात का कथन जिसे सिद्ध करना हो । 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


प्रतिज्ञात-वि० [ से० ] ( $ ) जिसके संबंध में भ्तिज्ञा की जा 


चुकी हे। | स्वीकार किया हुआ । (२ ) करने था हो 
सकने* याग्य । साध्य । 

प्रतिन्ञापत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] वह पत्र जिसपर कोई प्रतिज्ञा 
लिखी हे। । वह कायज जिस पर शर्ते' लिखी हों। इक- 
रारना मा । 

प्रतिशाविरेध-संज्ञा पुं० [ से० ] न्याय के अनुसार एक अकार 
का निग्रहस्थान | विशेष--दे ८ “निमप्रहस्थान ” 

प्रतिशञासन्यास-संज्ञा पुं० ( स॑० ] एक प्रकार का निग्नदस्थान । 
देँ० “ निपम्रहस्थान । 

प्रतिज्ञाह्दनि-पंञञा ल्ली० [ से० ] एक प्रक्ऋर का बिप्नहस्थान । 
दे०“ निगम्रहस्थाव  । 

प्रतिश्षेय-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वह जो प्रतिज्ञा करने में 


प्रतिध्चनि 





प्रतिदेय-वि० [ सं० ] जो अतिदान करने योग्य हो । जे बदकने 
या लाटाने याग्य हो । डे 

प्रतिदृर्शतसम-पंत्ा पुं० [ से० ] न्याय में एक प्रकार की 
ज्ञाति । 

प्रतिद्द ह-संजी पुं० [ सें० ] दो समान व्यक्तियों का विरोध । 
बराबरवालोें?का रूयड़ा । 

पतिद्व द्वी-संशा पुं० [ सं० प्रातिदंदिनू) बराबरी का विरोधी | 
मुकाबले का छड़नेवाला । शत्र । , 

तिद द्विता-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] बराबरचाले की लड़ाई । अ्रपने 

से समान व्यक्ति का विरोध । 


| प्रतिधि-पउज्ञा पुं० [ सं० | संध्या के समय पढ़ा जानेवाला एुक 


समर्थ हो । प्रतिज्ञा कर सकने योग्य । ( २ ) स्तुति काने- , 


वाला | प्रशंसा करनेवालरूा | 


| 


प्रतितंत्न-संज्ञा पुं० [सं० ] अपने मत से विरुद्ध मत्त का शास्त्र | : 


५४ 


वह शाख जिसके सिद्धांत अपने शाख्र के सिद्धांतों के 


प्रतिकूल हों । 

प्रतितंचसिद्धांत-संशा पुं० [ सं० ] बह सिद्धांत जो कुछ शास्त्रों 
में हे! और कुछ में न हे! । जैसे, मीमांसा में “ शब्द 
का नित्य माना है, परंतु न्याय में बढ़ अनित्य माना जाता 
हट । 

प्रतितर-संज्ञा पु स० ] नाव का डॉड़ । नाव खेने का बला | 

प्रतितारू-संज्ञा पुं+ [ सं० ] संगीत में ता का एक प्रकार 
जिसमें कांतार, समराज्य, वेकुंठ और वांच्छित थे चारों 
ताल हैं | 

प्रतितूशी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें गुदा 
अधवा मूत्राशय से पीड़ा उठ कर पेट तक पहुँचती है। 


ह प्रतिद्श-वि० [ सं+ ] ( १ ) लैटाया हुआ | वापस किया 


हुआ | ( १ ) बदले सें दिया हुआ । 

प्रतिदान-संज्ञा पुं० [| सं० |] (१) ली या रखी हुई चीज 
को लैटाना। वापस करता। (२) एक चीज लेकर 
दूसरी चीज देना | परिचतेन | विनिमय | बदक्का | 


| 
| 
। 
| 
। 


| 
| 
] 
। 


| 
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प्रकार का वेदिऋ स्तोन्न । 
प्रतिध्वनि-संज्ञा स्लो० [ सं० | ( १) वह शब्द जे ८ उत्पन्न 
होने पर )किसी बाधक पदार्थ से टकराने के कारण लेट 
कर अ्रपने उत्पन्न होने के स्थान पर फिर से सुनाई पड़ता 
है । अ्रपनी उत्पत्ति के स्थान पर फिर से सुनाई पढ़नेवाला 
शब्द । प्रतिनाद । अतिशब्द । प्रतिश्र॒ुत। गूँज। आवाज 
बाजगश्त । जैसे, (क ) दूर की पहाड़ी से मेरी पुकार 
की अतिध्वनि सुनाई पड़ी । ( ख ) उस गुंबद के नीचे जो 
कुछ कहा ज्ञाय, उसकी प्रतिध्वनि बराबर सुनाई पहली है । 
विशेष--वायु में क्ञोम होने के कारण लहरें उठती हैं जिनसे 
शब्द की उत्पत्ति द्वाती है। जब इन लहरों के मार्ग में 
दीवार या चट्टान आदि की तरह का कोई भारी बाधक 
पदाथे आता है तब ये छह उससे टकराकर लोदती हैं 
जिनके कारण वह शब्द' फिर उस स्थान पर सुनाई पड़ता 
है जहाँ से वह उत्पन्न हुआ था। यदि वायु की लहरों 
का रोकनेवाला पदार्थ शब्द उत्पन्न होने के स्थान के दीक 
सामने होता है तब ते प्रतिध्वनि शब्द उत्पन्न होने के स्थान 
पर ही सुनाई पड़ती है । पर यदि वह इधर उधर होता 
है ते। प्रतिध्चनि भी इधर या इधर सुनाई पड़ती हे । 
यदि लगातार बहुत से शब्द किए जाये ते सब शब्दों की 
प्रतिध्चनि साफ नहीं खुनाई पड़ती; पर शब्दों की समाधि 
पर अंतिम शब्द की प्रतिध्चतलि बहुत ही साफ सुनाई 
पड़ती है। जेसे, यदि किसी बहुत बड़े तालाब के 
किनारे या किसी बड़े शुंबद के नीचे खड़े होकर कहा 
जाय-- / हाथी या घोड़ा ? ते प्रतिध्चनि में “ घोड़ा ”” 
ब्रहुत साफ सुनाई देगा । साधारणतः प्रतिध्वनि 
उत्पन्न होने में एक सेकेंड का नवाँ अश छगता है, इस लिए 
इससे कम झतर पर जो शब्द होंगे उनकी ग्रतिध्वनि 
व्पष्ट नहीं होगी । शंब्द की गति प्रति सेकेंड छगभग ११२६ 
फुट है; अतः जद्ाँ बाधक स्थान शब्द उत्पन्न होने के स्थान से 
११२४का 2८ वा अश)६ २फुट से कम दूरी पर होगा, व्दाँ 
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सुनाई पड़ती है। किसी किसी स्थान पर ऐसा भी होता है 
कि एक ही शब्द की कई कई प्रतिध्वनियां होती हैं । 


(२) शब्द से व्याप्त होना । गूजना । (३) दूसरों के भावों 
या विचारों आदि का दोहराया जाना। जैसे, उनके 


२२२०५ 

प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी । सब से अधिक स्पष्ट अतिध्वनि. प्रतिप-संज्ञा पुं० 
उसी शब्द की होती है जे सहसा और जोर का होता है। , 
आयः बहुत बड़े बड़े कमरों, गुंबदो, तालाबों, कुओँ, नगर के 
परकोर्टों, जंगलों, पहाड़ों श्रेर तराइयों आदि में प्रतिध्वनि | 





प्रतिपाण 
[ से० ] राजा शांतनु के पिता का नाम । 
प्रतिषत्ष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) शत्र । बैरी | दुश्मन । (२) प्रति- 
वादी | उत्तर देनेवाला। (३) साइश्य। समानता | 
बराबरी । (४) विरोधी पक्ष । विरुद्ध दल । (४) विरुद्ध पत्त । 
दूसरे फूरीक्‌ की बात | 
प्रतिपक्षता-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] विरोध । 
प्रतिपत्ती-संज्ञा पुं० [ सं० आतिपादीन्‌ ] विपक्षी । विरेधी । शत्रु । 
प्रतिप्च्छु-संज्ञा पुं० दे०“प्रतिपक्ष”” । 








व्याख्यान में केवछू दूसरों की उक्तियों की प्रतिध्वनि ही | प्रतिषच्छी-संज्ञा पुं० दे+“प्रतिपक्षी” । 


रहती है । | 

प्रतिध्वान-संज्ञा पुं० [सं० | दे० “अतिथ्वनि” । 

प्रतिनंदन-संज्ञा पु [ स० ] बह अभिनंदन जो आशीर्वाद देते 
हुए किया जाय । 

प्रतिना-संज्ञा स्री० दे० “पृतना ! । 

प्रतिनाड़ी-संज्ञा स्री० [ स० ] छोटी नाड़ी । उपनाड़ी | दे० 
“नाड़ी । 

प्रतिनादू-संज्ञा पुं० दे० 'प्रतिध्वनि”” । 

प्रतिनायक-संज्ञा पु" [ से० ] नाटकों और काब्यों आदि में 
नायक का प्रतिहंद्ी पात्र । जैसे, रामायण में राम का 
प्रतिनायक रावण है । 

प्रतिनाह-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का रोग जिप्तमें नाक के 
नथनें में कफ रुकने से श्वास चह्नना बंद हे। जाता है । 

प्रतिनिधि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) प्रतिमा । अतिसूतिं। (२) वह 
व्यक्ति जो किसी दूसरे की ओर ले काई काम करने के लिए 
बियुक्त हो । दूसरों का स्थानापन्न होकर काम करने वाला । 

विशेष-( के ) हमारे यहाँ प्राचीन कार से धार्मिक छृत्यों 

आदि के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा है । यदि 
कोई मनुष्य बित्य या नेमित्तिक आदि कर्म्म आरंभ करने 
के उपरांत बीच में ही असमर्थ हे। जाय तो वह इसकी पूर्ति 
के ज्षिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि-स्वरूप 
नियुक्त कर सकता है। (खर) आजकल साधारणतः सर्व 
साधारण-की ओर से सभाओं आदि में, विचार प्रकट करना 
और भत देने के लिए, अथवा किसी राज्य या घड़े आदमी 
की ओर से किसी बात का निर्णय करने के लिए ले।ग 
प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाते हैं । 
(३) अतिथि । ( डिं० ) 

भ्रतिनिधित्व-संज्ञा पु० [ सं०» ] प्रतिनिधि होने की क्रिया या 
भाव । अतिविधि होने का काम । 

प्रतिनिर्यांतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चह अपकार जे किसी अ्पकार 
के बदले में किया जाय । | 

प्रतिनिवासन-संज्ञा पुं० [सं«] बौद्ध मिसुओं के पहनवे का एक 

« उस | ह ् 





: प्रतिपत्‌-संज्ञा स्ली० दे०“अतिपद्‌” । 
| प्रातिषत्ति-संज्ञा स्रीं० [ 


सं० | (१) प्राप्ति । पाना । (२) ज्ञान । 
(३) अनुमान । (४) देना | दान । (२) काय्ये रूप में 
छाना । (६ ) प्रतिपादन। निरूपण । किसी विषय का 
निर्धारण । ( ७ ) प्रभाणपूर्वक प्रदर्शन । जी में बैठाना । 
( ८ ) मानना । स्रीकृति | कायछ होता। (& ) पद॒- 
प्राप्ति। धाक । प्रतिष्ठा । साख । (१०) आदइर-सत्कार । 
(११) अवृत्ति | (१२) निश्चय | दृढ़ विचार। ( १३ ) 
परिणाम । (१४) गौरच। 

प्रतिपक्तिकमै-संज्ञा पुं० [सं० ] श्राद्ध आदि भें वह कर्म्म जो 
सबके अंत में किया जाय। सबके पीछे किया जाने- 
वाला कम्मे । 

प्रतिपत्तिषट॒ह-संश्ा पुं० [ सं० ] वह ढोछ जिले बजवाने का 
अधिकार केबछ अभिज्ञान घर के छोगें ( सरदारों ) 
को था । 

प्रतिपत्रफला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] करेली । 

प्रतिपदू-संज्ञा ज्नी० [ सं० ] (१) सागे। रास्ता । (२) आरंस । 
(३) पक्ष की पहली तिथि। पतिपदा। परिवा। (४) 
बुद्धि । समझ । (२) श्रेणी । पंक्ति। (६) प्राचीन काक्ष 
का एक अकार का बड़ा ढोल । (७) श्रप्मि की जन्म तिथि । 

प्रतिपदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] किसी पक्ष की पहली तिथि। 
प्रतिपठू । परिवा । 

प्रतिपन्न-वि० [ सं० ] (१) अवगत । जाना हुआ। (२) अंगी- 
कत । स्वीकृत । अपनाया हुआ । (३) प्रचंड । (४) प्रमा- 
शित | साबित | निश्चित । स्थापित | निर्धारित । निरू- 
पित । (९) भरा पूरा । (६) शरणागत । (७) सम्मानित । 
जिसकी अतिष्ठा की गई हो । (5) प्राप्त । जो मिला हो | 


5 


पतिपन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध शास्त्रों के अनुसार श्रोतापन्न, 


६ 


सक़दागासी, अनागामी, और अ्रहंत-भे चार पद । 
प्रतिपन्नत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिपन्न होने का भाव । 
पलिपणे!शिफा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मूसाकानी। प्रवंती । 


प्रतिपाण-संज्ञा पु० [ से० ] ज़ुए मे प्रतिपक्षी का रखा टुन्ना दाव। ॥॒ 


बदले में लगाई हुई बाजी । 


प्रतिपादक 
प्रतिषादक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अच्छी तरह समझ्काने था 
कद्दनेवालल। । प्रतिपादव करनेवार। । (२) प्रतिपन्न करने- 
| 
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वाला । (३) निवांह करनेवाढा । (४) उत्पादक | उत्पन्न 
करनेवाला | 

प्रतिषादन-संज्ञा पुं० [ सं+» ] (१) शभ्रच्छी तरह समसकाना । भल्ली 
भांति ज्ञान कराना । प्रतिपत्ति । (२) निष्पादन । निरू- 
पण । किसी बात का अमाणपूर्तक कथन । (३) प्रमाण । 
सबूत । (७) उत्पत्ति | (१) दान। (३) पुरस्कार ।  ' 

प्रतिषादित-वि० [सं०] (१) जिसका प्रतिपादन हो चुका हे। । ' 
जो अच्छी तरह कह या समझा दिया गया हो । (२) जिसका ,. 
निश्चय हो चुका हो। निर्धारित । निरूपित | (३) जो दिया , 
गया हो । | 

प्रतिषाद्य-वि० [ सं० ] (५) निरूपण करने के येग्य । कहने के 
योग्य । समझाने के योग्य । (२) देने के योग्य । । 

प्रतिपाप-संज्ञा युं० [ सं० ] चह कठोर और पापरूप ब्यवह्ार जो 
किसी पापी के साथ किया जाय । 

प्रतिषार #-संज्ञा पुं० दे० “प्रतिपाल”! | 

प्रतियाल-संज्ञा पु [ सें० ] चह जो पालन करे। पालन या ' 
रक्तण करनेवाल्ा । रतक । पोषक | 

प्रतिषपालक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाकनकर्त्ता । पान पोषण 
करनेवाला । पोषक । रक्षक | (२) राजा | | 

प्रतिपालछन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) पाछन करने की क्रिया या | 
भाव । पान । (२) रक्ा करने की क्रिया या भाव। ! 
रक्षण । (३) निर्वाह । तामील । 





शरश३ 
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प्रतिवाहु 


जा, ७७ णणणााणाणााएीी 


प्रतिपोषक-संशा पुं० [ सं० ] सहायता करनेवाला । मदद 
करनेवाला । मु 

प्रतिप्रभ-संज्ञा पुं० [ से० ] अन्नि वंश के एक ऋषि का नाम । 

प्रतिभरभा-संज्ञा स्नो० [ सं० ] अतिबिंब । परछुहीं । 

प्रतिप्रसव-संज्ञा पुं० [सं०] किसी अवसर पर कोई ऐसे काम 
के लिए स्वच्छंदता जो और अवसरों पर निषिद्ध हो । जिस 
बात का पुक स्थान पर निषध किया गया हो, उसी का 
किसी विशेष अवसर के लिए विधान । किसी बात के 
लिए एक स्थान पर निषेध और दूसरे स्थान पर आज्ञा । 
जैसे, रवियार, शुक्रवार, द्वादशी को श्राद्ध में से तपंण 
करने का निषेध है । पर अयन, विषुव, सेक्रांति या अहण 
के समय, अथवा तीथेस्थान में रविवार, शुक्रवार, ह्वादशी 
को भी तिल से श्राद्ध करने की भ्ाज्ञा है । 

प्रतिभपसूत-वि० [ सं० ] जिसके विषय में और स्थानों में तो 
निषध दो पर किसी विशेष स्थान में विधान हो । जिसके 
विषय में भ्रतिप्रसव हो । 


प्रतिप्रस्थाता-संज्ञा पुं० [ सं० पतिप्रस्थात ] सोमयाजी १६ ऋत्ति- 


जो में से छुठा ऋत्विज । 


प्रतिप्राकार-संज्ञा पुं० [ स० ] हुगे के बाहर की ओर का 


प्राकार | बाहरी परकोटा । 


प्रतिफल-संज्ञा युं> [सं० ] (१) अतिबिंब। छाया । (२ ) 


परिणाम । नतीजा । ( ३ ) वह बात जो किसी बात का 
बदला देने या लेने के लिये की जाय । 


| प्रतिफला-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बावची । बकुची । 


6. सी 


प्रतिपालनाऋ्ञ-क्रि० स० [ सं० प्रतिपातषन | (१ ) पालन : प्रातिबध-संज्ञा पुं० | सं० ] ( १ ) रोक । रुकावट । अटकाब । 


करना । पालना । (२) रक्त। करना । बचाना । ! 

प्रतिपालित-बि० [सं० ] (१) पालन किया हुआ । (२) रखज्षित । 

प्रतिपाल्य-वि० [सं० ] (१) पाछकून करने योग्य। जिसका 
पाक्षन करना उचित या घम्म हो । (२) रक्षा करने के 
योग्य । जिसकी रक्ता करना हो । 

प्रतिपुरुष-संशा पुं० [ सं० ] (१) वह पुरुष जो किसी दूसरे पुरुष 
के स्थान पर होकर काम करे । प्रतिनिधि ।(२) वह पुतला 
जो आचीन काढछ में चार छोग घुसने के पहले घर मे फंका | 
करते थे। ( जब इस प्रतिपुरुष के फेंकने पर घर के छोग 
किसी अकार का शोर नहीं करते थे, तब चोर घर में घुसते | 
थे। ) (३) सहकारी | वह जो साथ में काम करे । | 

प्रतिपूजक-संज्ञा पुं० [ ० | प्रतिपुजन करनेवाढा । अभिवादन 
करनेवाला । 

प्रतिपूजन-संज्ञा पु [ स० ] अ्रभिवादन । साहब-सलामत । 

पतिपूजा-उंज्ञा श्ली० [ सं० ] प्रतिपुजन । अभिवादन । 

प्रतिपूज्य-विं० [ स॑० ] जो अभिवादन करने पर, अभिवादन 
किये जाने के योग्य हो । 





( १ ) विश्त । बाधा । ( ६) बंदोबस्त | प्रबंध । 


प्रतिबंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो रोकता हो । रोकने- 


चाढा । (२) बाधा डालनेवाहा | विन्न करनेवाढ्ा । (३) 
वृक्त । पेड़ । 


प्रतिबंधकता-संज्ञा स्ली० [ सें० ] (१) रुकावट। रोक । अड्चन। 


(२) चिन्तन । बाधा । 


प्रतिबंधु-संज्ञा पु० [ से० ] वह जो बंधु के समान हो । 


प्रतिबद्ध-वि० [सं०] (१) बँघा हुआ । (२) जिसमें किसी प्र कार 
का प्रतिबंध हो। जिसमें काई रुकावट हो । (३) जिसमें 
काई बाधा डाली गई हो | (७) नियंत्रित । 


प्रतिबकू-वि० [ सें० ) (५) समथे। शक्त । (२) बराबर की 


ताकतवाला । शक्ति में समान | 


प्रतिबाधक-वि० [ से० ] (१) बाधा करनेवाढा । रोकनेवालढा । 


(२) कष्ट पहुँचानेवाला । पीड़ा देनेवाल्ला । 
प्रतिबाधन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) विज्न | बाधा । (२) पीड़ा । 
कृष्ट 
प्रतिबाहु-संशा पुं० [ सं० | (१) बाँह का अगछा भाग । (२) 


प्रतेविष २२२७ प्रतिमा 


पुराणानुसार ध्वफल्क के एक पुत्र और अक्रर के भाई , प्रतिभाकूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुक बोधिखत्व का नाम । 
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का-नाम । प्रतिभान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बुद्धि। समझ । (२) पा । 
प्रतिबिब-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परछाई | छाया। (२) मसति । चमक । 
प्रतिमा । (३) चित्र । तसवीर । (४) शीशा । दर्पण । | प्रतिसानु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्यभामा के गरभ से उत्पन्न श्रीकृष्ण 
ब०--हँसे हेंसत अनरस अनरसत पतिबि'बन ज्यों माह । के एक पुत्र का नास । 
--तुलखी । (५) रूलक । प्रतिभान्वित-वि० [ सं० ] जिसमें पतिभा हो । पृतिभाशाली । 
प्रतिविबक-संशा पु [ सं० ] परछुाई के समान पीछे पीछे | बतिभावान--वि० [ सं० ] (१) प्तिभान्वित । प्तिभाशाज्ञी । 
चलनेघाला । अनुगामी । । जिसमें पतिभा हो । (२) दीप्षिमान्‌ । चमकदार । 


प्रतिबिंबवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेदांत का बद सिद्धांत जिसके | प्रतिसाशाली-वि० [ सं० ] जिसमें पूतिभा हो । प्रतिभावाला । 
अनुसार यह माना जाता है कि जीव वास्तव में ईश्वर का | प्रतिभाषा-संज्ञा स्नी० [ सं० )(१) उत्तर । जवाब । (२) वह जो 
 प्रतिबिंब मात्र है। किसी उत्तर के धत्तर में कहा जाय । पत्युत्तर। (३) वादी 
प्रतिबिबित-वि० [ सं० ] (१) जिसका प्रतिबिंब पड़ता हो। का कथन । मुद्दई का बयान । 
जिसकी परछाँदी पड़ती द्ो। (२) जो परर्ुह्दी पड़ने के | प्रतिभासपन्न-वि० [ सं० ] जिसमें प्रतिभा हो । पतिभाशाली । 
कारण दिखाई पड़ता हो । (३) जो भछकता हो। जो | प्रतिभास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आक्ृति। (२) अम । धोखा । 


कुछ अस्पष्ट रूप से ब्यक्त होता हो। जिसका आभास (३) पएकाश । चमक | 

मिलता हो । | प्रतिभिन्न-वि० [ सं० ] विभक्त । जो अछग हो गया हो । 
प्रतिबीज-वि० [ सं० ] जिसका बीज नष्ट हो गया हो । जिसकी | प्रतिभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्यवद्वार-शास्त्र में बह ज्यक्ति जो ऋण 

उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई दो । क्‍ देनेवाले ( उत्तमण ) के सामने ऋण लेनेवाले (अधघमरणां ) 
प्रतिबुद्ध-वि० [सं० ] (१) जाया हुआ। (२) जो ज्ञाना,._ की जमानत करे । जम्तानत में पड़नेवाछ्ा । जामिन | ूझक । 


हुआ हो । प्रसिद्ध । (१) जिसकी उन्नति हुई हो । उन्नत । प्रतिभेदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पभेद | अंतर | फर्क | (२) 
प्रतिव॒ुद्धि-संज्ञा ल्ली० [सं० ] विपरीत बुद्धि। उलढठी समझ। आविष्कार 
प्रतिबोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जागरण । जागना। (२) ज्ञान। | प्रतितेद्न-संज्ञा पुं० [सं० | (१) विभाग करना | (२) भेद उत्पन्न 
प्रतिबोधक-संशा पुं० [ सं० ] (१) वह जो प्रतिबोध करावे। करना | खोलना 

(२) जगानेवाला । (३) ज्ञान उत्पन्न करनेवाछा । (४) ' प्रतिमें'मै--ंज्ञा पुं० [ सं० ] ब्पभोाग 

शिक्षा देनेवाला । (९) तिरस्कार करनेवाला । | प्रतिमंडक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाढृक राग का एक सेद । 
प्रतिबोधन-संहा पुं० [सं० ) (१) जगाना। (२) ज्ञान उत्पन्न प्रतिमंडलू-संज्ञा-पुं० [ सं० ] सूथ्ये आदि चमकते हुए अहों का 


4400 7 हनन । मंडल या घेरा । परिवेश । 
प्रतिभट-संशा पुं० [सं० ] (१) बराबर का योद्धा । समान शक्ति 


बाला योद्धा । (२) वह जिससे युद्ध होता हो । मुकाबला 
करनेवाढा । (३) शत्रु । वेरी । दुश्मन । 
पतिभटता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बेर। शत्रुता। दुश्मनी । 
प्रतिभय-वि० [ सं० |] भयंकर । 
6शा पुं० भय । डर । 
प्रतिभा-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) बंद्धि समझ। (२) 
असाधारण सानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य 
आपसे आप, विशेष पयतक्ष किए बिना ही किसी काम 
बहुत अधिक योग्यता प्राप्त कर छेता और दूसरों 
आगे बढ़ जाता है। भ्रसाधारण। बुद्धि-बछू । ( इस 
अभिव्यक्ति बहुधा साहिल्य, कला या विज्ञान आदि 
होती है। ) भिन्न भिन्न परिणाम बतहाया गया है 
यो०--परततिभाशाल्री । प्तिभावान्‌ । प्रतिमा-संज्ञा द्री० [ सं० ] (१) किसी की वास्तविक अश्ववा. करिपत 
(३) दीछि। चमक । ( क० ) . ही 2 आकृति के अनुसार बनाई हुई मूर्ति या चित्र आदि। | 


प्रतिम-श्रव्य० [ सं० ] समान । सदश । 
विशेष-इस शब्द का व्यवद्वार केवछ योगिक में, शब्द के श्रत 
में होता है। जेसे, मेघ-प्रतिम ८ मेघ के समान । 
प्रतिमशे-संज्ञ पुं० [ सं० ] सुभ्रुत के अनुसार एक प्रकार की 
शिरोवस्ति जो नस के पाँच भेदों के अंतर्गत है । 
विशेष-प्तिमर्श प्रायः पातःकाल सेोकर उठने के समय, नहाने 
घोने, या दिन का सेोकर उठने के उपरांत अथवा सैध्या 
समय किया जाता है । इस में श्ैषधियां डाहू कर पकायों 
हुआ घी नाक के नथनें में बढ़ाया ज्ञाता है जिससे नाक 
का मर निकल जाता हे, दांत मजबूत होते हैं, मुद्दे की ' 
दुरगेध नष्ट द्वाती है, आँखें! की ज्योति बढ़ती है, और शरीर 
हलका हो। जाता है । भिन्न भिन्न समय के पतिमर्श का 





अः हा नै 
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अनुकृति | (२) म्लिद्दी, पै्थर या धातु आदि की बनी हुईं 
देवताओं की मूर्ति जिसकी स्थापना या प्रतिष्ठा करके पूजन 
किया जाता हो। देवमूति । (३) अतिबिंब। छाया। 
(४) हाथियों के दाँत पर का पीतल या तांबे आदि का 
बंधन । (९) तौछने का बाट । बटखरा । (३६) साहित्य का 
एक अलंकार जिसमें किसी मुख्य पदार्थ या व्यक्ति के 
अभाव में उसी के सदश किसी और पदार्थ या व्यक्ति की 
स्थापना का वर्णन होता है। जेसे, हों जीवित हों 


२२०२५ 
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प्रतियान-संज्ञा पुं० [ सं० | लाठना | वापस आना । 

पतियुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बराबरी का युद्ध।* 

प्रतियोग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (३) शन्नुता । विरोध । (२) विरुद्ध 
सैयेय । विरोधी पदार्थों का सेगेग। (३) वद जिससे 
किसी पदार्थ का परिणाम नष्ट हो जाय) सारक । (४) 
वह उद्योग जो फिर से किया ज्ञाय | 

प्रतियोगिता-उंज्ञा क्ली० [ से० ] (१) प्रतिदंंद्विता । चढ़ा-ऊपरी । 


जगत में अ्रलि याही आधार । प्रानपिया उनिहार यह | अतियोगी-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) हिस्सेदार। शरीक । (२) 


ननदी वदन अधार । इसमें विदेश गये हुए पति के अभाव 
में नायिका ने पति के समान आकृतिवाली ननद को ही 
उसका स्थानापन्न बनाया है, इसलिए यह प्रतिभा 
अलंकार है । 

प्रतिमान-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पतिबिब | परकाही। (२) 
हाथी का मस्तक । हाथी के दोनों बड़े दातों के बीच का 
स्थान । (३) ससानता । बराबरी । (४) दृ्शांत । उदा- 
हरण । (५) प्रतिनिधि । 

प्रतिमाला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्मरणशक्ति का परिचय देंने के 
लिए दो आदमियों का एक दूसरे के पीछे लगातार श्छोक 
या कविता पढ़ना । 

विशेष --कमी कभी एक के श्छोक का अंतिम अक्षर लेकर 

दूसरा उसी अक्षर से आरंभ करनेवाढा श्छोक पढ़ता 
है। उसे अंतद्याक्तरी कद्दते हैं। जो आगे नहीं कद सकता 
उसकी हार समफ्ती जाती है । 

प्रतिमाध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सहाभारत के अनुसार एक 
पाचीन देश का नाम । (२) इस देश का निवासी । 

प्रतिमुक्त-वि० [ सं० ] (3) पहना हुआ ( कपड़ा आदि ) | 
(२) जिसका त्याग कर दिया गया हो। जो छोड़ दिया गया 
हो । (३) जो बचा हुआ हो । 

प्रतिमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाठक की पाँच अगसंधियों में 
से एक जिसमें विहास, परिसप, नर्म ( परिहास ), प्रगमन, 
विरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज्च, उपन्यास और वर्ण्सहार 


आदि का वर्णन होता है। (२) किसी चीज़ का पीछे . 


का भाग । 

प्रतिमृति-संशा स्ली० [ सं० ] किसी की आकृति को देखकर 
बनाई हुई मूर्ति था चित्र आदि। पतिमा। 

प्रतिसूषिका-संजा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का चूहा । 

प्रतिमाक्ष, प्रतिमोक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोक्ष की प्राप्ति। 

ग्रतिमाचन-संज्ञा पुं [ सं० ] खोलना | बंधन से मुक्त करना | 

ग्रतियल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छारूच | प्राप्ति या छाभ की 
इच्छा । (२) उपग्रह । (३) कैदी | (४) संस्कार । 

प्रतियातना-संज्ञा ्लो० [ से० | अतिमा । मूति । 





। 
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| 


। 
मुकाबला । (२) विरोध । शत्रुता । 


शत्रु । विरोधी | बैरी । (३) सहायक | मददगार । (४) 
साथी । (९) बराबरवाहा । जोड़ का । 
“ वि० (१) मुकाबले का। बराबरी का । (२) मुकाबला 

करनेवालढा । सामना करनेवालढा | 

प्रतियाद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतियोद् | (१) शन्न। विरोधी । (२) 
सुकाबिले का । बराबर का छड़नेवाला । 

प्रतिरत्तणु-संज्ञा पुं० [ से० ] रक्षा । हिफाजुत । 

प्रतिरथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बराबरी का छड़नेवाला । वह 
जे मुकाबला करे । (२) पुराणालुसार यदुवंशी चचन्नाभ्व के 
पुत्र का नाम । 

प्रतिरुद्ध-वि० [ सं० ] (५) अवरुद्ध । रुका हुआ । (२) फंसा 
हुआ । अटठका हुआ । 

प्रतिरूष-संज्ञा पु० [ स० ] (१) प्रतिमा । मूर्ति । (२) तसवीर। 
चित्र । (३) प्रतिनिधि । (४) महाभारत के अलुसार एक 
दानव का नाम । 

प्रतिरोद्धा-वि० [ सं० प्रापरोदश ] (१) विरोधी । शत्र॒ता करने- 
वाला । (२) बाधा डालनेवाला ! रोकनेवाला । 

प्रतिरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विरोध । (२) रुकाबद । रोक ! 
बाधा । (३) तिरस्कार । (४) अतिबिब । ह 

प्रतिरोधक-संज्ञा पु० [ सं० ] [ स्त्री० मतिरोधिका | (१) वह जो 
प्रतिशिष करे | रोकने या बाधा 'डालनेवाढा । (२) चोर, 
ठग, डाछ आदि । 

प्रतिरोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिरोध करने की क्रिया या 
भाव । 

प्रतिरोधित-वि० [ सं० ] जे! रोका गया हो । जिसमें बाधा 
डाली गई हो । 

प्रतिरोधी-संज्ञा पु दे ०“ प्रतिरोधक । 

प्रतिलूंम-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) बुरी चाकू | कुरीति | (२) 
दोष । कलंक। इलजास ,। (३) प्राप्ति। छाभ । (४) 
निंदा । हुवेचन । कुवाच्य । गाली । 

प्रतिलाम-संज्ञा पु [ त० ] (५) शाहूक राग का एक भेद । 
(२) लाभ प्राप्ति । 

प्रतिलिपि-संशा स्री० [ सं० ] लेख की नकह । किसी ख़िखी ह& 
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चीन की नकल । जैसे, उस पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे 


पार भी आई है । 

प्रतिलेम-पंज्ञा पुं० [ सं+* ] कमीना मनुष्य । नीच आदमी । 
वि० (३) अ्तिक्ृछ । विपरीत। (२) जो नीचे से ऊपर 
की ओर गया हे। | जे। सीधा न हो। उल्टा | (३) नीच। 
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किसी बात में तक करे | ( ३.) धह जो वादी की बात 

का उत्तर दे | ;्रतिपक्षी । 
प्रतिवाप-संज्ञा पुं० [ सें० ] ( ५) ओषधियों का वह चूर्ण जो 
! किसी काढ़े आदि में डाला जाय । (२) कर्क । (३) धातु 
का भस्म करने का काम | (४) चूण । छुकनी । 


प्रतिलेमज-संज्ञा पु [ सं० ] ($) वह जिसके पिता और | प्रतिवारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोकना | मना करना। 


माता दोने| झछग भरग जाति के हों। वर्णुसंकर | (२) 
नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या से उत्पन्न संतान । 
जसे, 

सूत--चत्रिय. पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न । 


चैदेहिक-- वैश्य १99... 95 )5 १9 १9 
चांडाल--शूद्र 599. 99 १9 9१ १9 
मागध--वैश्य ,, ,, जषत्रिया ,, बा 
कत्ता--शूद्र ५9. 9१ १9 $$ 99 


आ्रयाोगव-,, » +, पैश्या | $% 

प्रतिलेम विवाह-संज्ञा पु० [ सं० ] वह विवाह जिसमें पुरुष 
नीच वर्ण का और ख्त्री उच्च वर्ण की हो । 

प्रतिवच्चन-संज्ञा पुं०[ स० | (१) उत्तर। जवाब । (२) प्रतिध्वनि। 

प्रतिवत्त न-संज्ञा पु. [ सं० ] लैट आना । वापस भ्राना । 

प्रतिवस्तृषमा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह काव्यालंकार जिसमें उपमेय 
और उपसान के साधारण घम का वर्णन श्रलग अलग 
चाक्यों में किया जाय । जैसे, साहत भानु प्रताप सो. छसत 
चाप सो शूर । यहां दोहे का पूर्वादध उपसमान वाक्य है और 
उत्तराद्ध उपमेय । एक में 'सोहत”' और दूसरे में 'छसत' 
शब्द' द्वारा साधारण धर्म कहा गया है । 

प्रतियहन-संज्ञा पु० [सं० ] बढ़टी ओर ले जाना। विरुद्ध 
दिशा में ले जाना । 

प्रतिवाक्य-संज्ञा पुं० दे ०“प्रतिवचन”! । 

प्रतिवाणी-संज्ञा स्ली० [ से० ] किसी उत्तर के सुनकर कही हुई 
बात। प्रत्युत्तर । 

प्रतिवात-संज्ञा पुं० [ से० ] बेल का पेड़ । 

प्रतिबाद-संज्ञा पु [ से० ] (१) वह बात जो किसी दूसरी बात 
अथवा सिद्धांत का विरोध करने के लिए. कद्दी जाय । वह 
कथन जो किसी मत को मिथ्या ठहराने के लिए हे।। विरोध । 
खंडन | जैसे, अनेक पन्नों ने उस समाचार का प्रतिवाद 
किया है । (२) विवाद । बहस । (३) उत्तर । जवाब । 

प्रतिवादक-संज्ञा पु: [,सं० ] अ्तिवाद करनेवाला। वह जो 
प्रतिवाद करे । न्‍ 

प्रतिवादिता-संज्ञा स्रीं० [ स० ] (१ ) अतिवाद का भाव | 

(२) प्रतिवादी का घ्मे । पा | 
प्रतिवादी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिवादिनू | ( १ ) वह जो प्रतिवाद 
: करे। प्रतिवाद या खंड़न करनेवाढ्ा | ( २) वह जो 
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| प्रतिबास-संज्ञा स्रो० [ सं० ] (१) सुर्गंधि | सुवास | खुशबू । 

| (२) पड़ोस । समीप का निवास । 

| प्रतिवाखिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पड़ोस का निवास । प्रतिवास 

का भाष । 

प्रतिवासी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतिवासिन्‌ ] पढ़ोस में रहनेवाला ! 
पड़ोसी । हे 

प्रतिवासुदेव-संशा पुं० [ सें० ] जैनियों के अनुसार विष्णु या 
वासुदेव के नौ शत्रु जो नरक में गये थे । इनके नाम इस 
प्रकार हैं--(१) श्रश्वपव । (२) तारक । (३) 
मोदक। (४७) मधु । (५) चिशुंस। (३) बलि। 
(७) प्रह्माद । (८) रावण । (६) जरासच । 

प्रतिबाह-उंज्ञा पुं० [ स० ] पुराणानुसार अक्रर के पुक भाई 
का नाम । 

प्रतिवाहु-मज्ञा पुं० [ सें० ) एक यादव का नाम । 

प्रतिविध्य-छत्ञा पुं० [ सं० ] द्रौपदी के गभे से उत्पन्न युचि- 

छ्टिर के पुत्र का नाम । 

प्रतिविधान-संज्ञा पुं> [ सं० ] प्रतीकार । 

ग्रतिविधि-तज्ञा ज्ली० [ सं० ] प्रतीकार । 

प्रातिविषा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] वितूला । अतिविषा । अर्तास । 

प्रतिविष्णु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु के अतिहंढ्ी राजा सुचकुंद 
का एक नाम । 

प्रतिविष्णुक-सज्ञा पुं० [ सं० ] सुचकुंद नामक फूल का पौधा । 

प्रतिवीय्ये-संज्ञा पु. [ से० ] बद जिक्षमें प्रतिरोध करने के लिए 
यथेष्ट बल हो । 

प्रतिवेश-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पड़ोस | (२) घर के सामने 
या पास का घर । पड़ोस का मकान । 

प्रतिवेशी-संज्ञा पुं० [ सं० पतिवेशिन्‌ ] पड़ास में रहनेवाल्ा । 
पड़ासी । 

ग्रतिशंका-संशा स्री० [ सं० ] वह शंका जो बराबर बनी रहे । 

प्रतिशब्दू-संशा पुं० [ सं० ] प्रतिध्वनि | गूँज़ । 

प्रतिशम-तज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चाश । (२) सुक्ति। 

प्रतिशयन-संज्ञा पु [ से० ] किसी कामना की सिद्धि की इच्छा 
से देवता के स्थान पर खाना पीना छोड़ कर पड़ा रहना | 
घरना देना । | 

प्रतिशिष्य-संज्ञा पुं० [ से> ] शिष्य का शिष्य । 

-प्रतिशोध-संज्ञा पुं० [ सं+ प्रति+शोध ] चहद काम के 





| 
| 
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किसी बात॑ का ' बदला चुकाने के लिए किया जाय। | अतिष्ठान-उंज्ञा पुं० [ सं० ) (१) स्थापित या अतिष्ठित करने 


बदला । । की क्रिया । रखना । बेठाना | स्थापन । (२) देढ-मूति की 
विशेष--सैस्क्ृत में यह शब्द इस अर्थ में नहीं मिलता। | स्थापना । (३) जड़। मूठ । (४) पदवी । (१) स्थान | 
हिंढी में बंगला से आया हुआ जान पड़ता है । । जगह । (३) वह कृत्य जो बरत श्रादि की समाप्ति पर किया 
प्रतिश्य-मंज्ञा स्ली० [ सं० ] दे० “अतिश्याय” ह । जाय | व॒त झादि का उद्यापन | (७) दे० “अतिष्ठानपुर ।”? 


प्रतिश्याय-तंजा पुं० [ से० ] (१ ) जुकाम । सरदी । (२) | प्रतिष्ठानपुर-संज्ञा पुं० | से० (१) प्राचीन काल का एक कगर 


पीनस रोग । । जे! गंगा यमुना के सेगम पर वत्तमान रूसी चामक स्थान 
प्रतिश्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिश्रम । मेहनत । के आस-पास था । पहले चंद्रवंशी राजा पुरुचा की राज- 
प्रतिश्रय-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बढ़ स्थान जहाँ यज्ञ होता है। घानी यहीं थी । यहाँ समुद्रगुप्त ओर हषगुप्त ने एक किला 

यज्ञशाला । (२) सभा । (३) स्थान । (४) निवास । ..' बनवाया था जिसका गिरा पड़ा अश अब तक वत्त मान है। 
प्रतिध्रयणु-तंज्ञा पुं० [ सं० ] स्वीकृति । मंजूरी । | (२) गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र देश का एक आचीन 
ग्रातिश्रत-वि० [ स॑० ) स्वीकार किया हुआ । मंजूर किया हुआ । द नगर जो राजा शालिवाहन की राजधानी था । 


प्रतिश्रति-संज्ञा स्ली० [ स० ] (।) प्रतिध्चनि । (२) अतिज्ञा | : प्रतिष्ठापन्न-संज्ञा पुं० [ से० ] वह पतन्न जो किसी की अतिष्ठा का 
इकरार । (३) रजामंदी । मंजूरी । ख्रीकृति । श्रनुमति । सूचक हो। प्रतिष्ठा करने के लिए दिया जानेवाह। पत्र । 


(४) बसुद्व के एक पुत्र का नाम | सम्मानपन्न । 
प्रतिश्रत्का-पंज्ञा पु [ सं० )] एक वंदिक देवता । प्रतिष्ठा पन-संज्ञा पु० [ सं० ]) देवता आदि की मृत्ति' स्थापित 
प्रतिश्रीता-संज्ञा पु [ सं० ] अनुमति देनेवाल्या । मंजूर | करने का काम | 

करनेबाला । _प्रतिष्ठावान-वि० [ सं० ] जिसकी अतिष्ठा हो । इज्जतदार । 


प्रतिष्ठित-वि० [ स० ] (१) जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो । आदर- 
प्राप । इज्जञतदार | जेसे, (क) हि दी का प्रतिष्ठित पन्न। (ख) 
चार प्रतिष्ठित सल्नन । (२) जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो | जो 


प्रतिषिछ-वि० [ सं« ] जिप्के विषय में प्रतिषेध किया गया 
हो । निषिद्ध । 
प्रतिषेध-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निषेध | मनाही। (२) खंडन । 


(३) एक प्‌कार का अर्थालंकार जिसमें किसी भ्सिद्ध निषेध , स्थापित किया गया हो । जैसे, वहाँ शिव जी की एक 
या अंतर का इस अकार डरजेख किया जाय जिससे इसका मूत्ति अतिष्ठित की गई है । 

कुछ विशेष अथे निरूले । जैसे, सिय कंकण को छोरिबो संज्ञा पुं० विष्णु । 

धनुष तोरिबो नाहिं। यहाँ यह तो सिद्ध ही है कि घनुष , प्रतिष्ठिति-संज्ञा स्ना० [| स० | स्थापित करने का भाव या 
तोड़ना और बात है; और कंकण खेलना और बात । पर इस काय्ये। प्रतिष्ठान । 

कथन से यहाँ यह तात्पय्ये है कि आप धनुष 'तोड़ने में वीर प्रतिसख्या-संज्ञा ज्ली० [ सें० | ($ ) चेतना । (२) सांख्य के 


हो सकते हैं; पर यह वीरता कंकण खेलने में कास न आवेगी । अनुसार ज्ञान का एक भेद । 

प्रतिषेधचक-संशा पुं० [ सं० ] अतिषेघ करनेवाढा । मना करने- | प्रतिसंख्यानिरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेनाशिक बौद्ध दाशंनिकों 
वाला । रोकनेवाला । के अनुसार बुद्धिपूविक सावपदाथ का नाश । 

प्रतिष्क-पंज्ञा पुं० [ सं० ] दूत । | अ्रतिसचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार प्रछय का एक भेद । 

प्रतिष्ठ-वि० | से० ] श्रसिद्ध । प्रत्यात । मशहूर । प्रतिसधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] अजुरसंधान । हूँ ढ़ना । खोजना । 
संज्ञा पु० जैनियों के अनुसार सुपाध्व' नामक वृत्ताहंत के | प्रतिसधानिक-संज्ा पुं० [ से० ] राजाओं आदि की स्तुति 
पिता का नाम । | करनेवाला । मागच । 

प्रतिष्ठा-तंज्ञा स्री० [ सं० ] ( १ ) स्थापना । रखा जाना। (२) | मतिलेधि-संजा स्नी० [ से० ] (५) वियेग । विद्योह। (२) 
स्थिति। ठहराव । (३) देवता की प्रतिमा की स्थापना । अनुसंधान | हूढ़ना । 
(४ ) स्थान | जसह। (५) सान-मर्यादा | गौरव । (६) | प्रतिसम-वि० [ सं० ] जे! देखने में समाव न हो । 
प्रस्याति । अ्सिद्धि। (७) यश। कीति। (८) आदर | | पतिसर-संजशञा पुं० [ से० ] (१) सेवक । नौकर । (२) घेना का 


सत्कार । इज्त। (६ 3 मंदिरों की बृत्ति। आश्रय । पिछला भाग। (३) व्याह में पहनने का कंकण । (४) 
ठिकाना । ( १० > यज्ञ की समाप्ति । ( ११ ) शरीर | ' कंकण नाम का गहना । (९) जादू का मंत्र। (६) जख्म 
(१२) एथ्वी । (१३) बत का व्यापन । (१४) एक भरकार का भर झाना। (७) माला | (८) प्रातःकाल । सबेशा । 


का छंद । (११ ) चांर बर्णा का बृत्त। प्रतिसर्ग-संशा पुं० [ सं० ) (१) पुराणाजुसार वे सब सृड्टियाँ 


जो रुद्ठ, बिराटपुरुष, सनु, यत्ष और मरीचि आदि ब्रह्मा | प्रतिहति-संज्ञा ख्री० [ स० ] (१) रोकने या हटाने की चेष्टा । 


के मानस-पुत्रों ने उत्पन्न की थीं। (२) अलूय । 

प्रतिसये-तंज्ञा पु [ सं० ] (१) पुक रुद्र का नाम । (चैदिक)। 
(२) विवाह के समय हाथ में बाधा जानेवाछा कंगन । 

प्रतिसारणु-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) दूर हटाना । अ्रढ्ूग करना । 
(२) सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का अ्रप्मिकाय्ये जिसमें 
गरम घी या तेछ आदि की सहायता से कोई स्थान जलाया 
जाता है। बवासीर, भगंदर, अबड्ुंद आदि रोगों में यह 
विधेय है । (३) मसूड़ों में से बहनेवाला खून बंद करने के 
लिए, उनकी सूजन दूर करने के लिए अथवा गेँही सुँह 
साफ करने के ्षिए किसी प्रकार का चूणें या अवलेह आदि 
लेकर उँगली से द॒तों या मसूडों आदि पर मरने की 
क्रिया । मंजन । 

प्रतिसारणीय-संज्ञा पु [ सं० ] सुश्न॒त के अनुसार एक प्रकार 
की क्षार-पाक-विधि जो कुष्ट, भगंदर, दाद, कुष्टवण, माह, 
मुद्ासे और बवासीर श्रादि में श्रधिक उपयोगी होती है । 

वि० [ सं० ] हटा कर दूखरे स्थान पर ले जाने के योग्य । 

प्रतिसारा-संजञा स्लवी० [सं० ] बोद्ध तांत्रिकों के अनुसार एक 
प्रकार की शक्ति जिसका मंत्र धारण करने से सब पुकार की 
विध्न-बाधाओं का दूर होना माना जाता है । 

प्रतिसीरा-सँशञा ज्ञो० [ से० |] यवनिका । परदा । 

प्रतिसूर्य -संजञा पुं० [ से० ] (१) सूथ्ये का मंडल था घेरा | (२) 


आकाश में होनेचाढ्ा एक पुकार का उत्पात जिसमें सूस्चे | 
प्रतिहारत्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] ड्योढ़ीदारी । प्रतिद्ार या ह्वारपाल 


के सामने एक और सूय्थ निकला हुआ दिखाई देता है | 
(३) गिरगिद । 
प्रतिसेना-संशा स्लो० [ सं० ] शत्रु की सेना। दुश्मन की फोज । 
प्रतिसोमा-संज्ञा ज्ली० [ स० ] छिरेटा नाम की बेल । छिरहटा । 


(२) वह आधात जो किसी के श्रघात करने पर किया 
जाय | (३) टक्कर । (७) क्रोध | गुस्सा । 


प्रतिहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] विनाश । बरबादी । 
प्रतिदत्तों-संज्ञा पुं० [ स० प्रतिदर्त |] (५) १६ ऋत्विज्ञों में से 


बारहवाँ ऋत्विज । (२) वह जो विनाश करे | 


प्रतिहस्त-संज्ञा पुं० [ स० ] प्रतिनिधि । 
प्रतिहार-सजा पुं० [ सं० ] (१) द्वारपाल । द्रबान । ड्योद़ीदार । 


(२) द्वार । द्रवाजा । ड्योड्री । (३) प्राचीन काछ का एक 
राजकम्मंचारी जो सदा राजाओं के पास रहा करता था 
और जे! राजाओं को सब प्रकार के समाचार आदि सुनाया 
करता था । बहुधा पढ़े-लिखे ब्राह्मण या राजवंश के लेग 
इस पद पर नियुक्त किए जाते थे । (७) चाबदार । नक्कीब । 
(९) सामवेद-गान का एक अंग । (६) माथावी। एऐंद्रजा- 
लिक | बाजीगर । (७) एक प्रकार की संधि । दे० 
“प्रतीहार?? । 


प्रतिहारफ-संज्ञा पुं० [सें० ] (१) इंद्रजाल दिखानेवालढा। 


बाजीगर । (२) वह जो; प्रतिहार साम्र गान करता दो । 


प्रतिहारणु-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) द्वार । दरवाजा । (२) द्वार 


आदि सें प्रवेश करने की आज्ञा । 


प्रतिहारतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाशुसार एक प्रकार का अख् 


जिसका उपयोग दूसरों के चलाए हुए अ्र्खों को निष्फल 
करने के लिए होता हे । 


का कास या पद । 


प्रतिहारी-संज्ञा पुं० [ ० प्रतिहारिन्‌ू ] [ स्त्री० प्रतिद्ारिणी ] “ 


द्वापाल । डेवढ़ीदार । द्वाररक्षक । 


प्रतिस्केध-संज्ञा पुं० [ त० | पुराणानुसार कात्तिकेय के एक |! प्रतिहास-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कनेर । (२) सफेद कनेर । 


अनुचर का नाम । क्‍ 
प्रतिस्पद्धों-संज्ञा स्नौी० [ सें० ] (१) किसी काम में दूसरे से बढ़ 
जाने की इच्छा या उद्योग । छागर्डाट । चढ़ा-ऊपरी । (२) 
झूयड़ा । 
प्रतिस्पद्धी-संज्ञा पुं० [ स० प्रतिस्पद्धित्‌ ] वह जो प्रतिस्पर्द्धा करे । 
सुकाबला या बराबरी करनेवाला | (२) उद्दंड । विद्रोही । 
प्रतिस्फन-संज्ञा पुं० [ सं० ] फेलाव । विस्तार । 
प्रतिस्थाय-संज्ञा पुं० दे०“अतिश्याय? । 
प्रतिस्लाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें नाक में 
से पीछा या सफेद रंग का बहुत गाढ़ कफ निकलता है । 
प्रतिहंता-संज्ञा पुं० [ सं० अ्तिदेतु | (५) रेकनेवाला | बाघक । 
(२) मुकाबले में खड़ा होकर मारनेवाढ्ा । 
प्रतिहत-वि० [ से० ].(१) अचरुद्ध। रुका हुआ | (२) हटाया 


- इुआ । (३) फंका हुआ। (४) गिरा हुआ। (९) निराश । | प्रसीकार 


प्रतिहिसा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) वह हिंसा जे किसी इिंसा 


का बदला चुकाने के लिए. की जाय । बेर निकालना । 
(२) बेर छुकाना । बदला लेना । 


प्रतीक-वि० [ सं० ] (१) प्रतिकूल । विरुद्ध । (२) जो नीचे से 


ऊपर की ओर गंया हो । उल्नटा | विलेम । 

संज्ञा पुं० [स० ] (१) पता। चिह्। निशान । 
(२) क्रिपी पद्म वा गयय के आदि वा अंत के कुछ शत्र 
लिख कर वा पढ़ कर उस पूरे वाक्य का पता बतलाना। 
(३) अंग । (४) सुख | मुँह। (१५) आक्ृति। रूप । 


- सूरत। (६) प्रतिरूप । स्थानापन्न वस्तु । बह वस्तु जिसमें 


किसी दूसरी वस्तु का आरोप किया गया हो। (७) 
प्रतिमा । मूति । (८) बसु के पुन्न और ओघवान के पिता न 
का नाम । (६) मरु के पुत्र का नाम | (१०) परवक्‌। 


>संज्ञा पु० | स० | (१) वह काम जो किसी के किए हे 


कि 





अतीकाबय 


हुए अपकार का-बदढा चुकाने अथवा उसे नि*फल करने 
के खिए किया जाय | प्रतिकार । बदुछठा। (२) चिकित्सा । 
इलाज | 

प्रतीकाय्ये-वि० [ से० ] जो प्रतीकार के योग्य हे! । निष्फल 
करने के योग्य । बदुछा चुकाने या व्यथे करने के छायक । 

प्रतीकेष्षसना-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] किसी विशेष पदाथे में 
( लैसे, सूय्ये, ईश्वर के नाम, मन इत्यादि ) व्यापक बअह्म 
की भ्रावना करके उसे पूजना और यह मानना कि हम 
उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं । 

प्रतीक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो प्रतीज्षा करता हो । 
अश्सरा देखनेवारा । (२) पूजा करनेवा ला । पूजक । 

प्रतीक्षए-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रतीज्षा करना। आसरा देखना। 
(९) कृपाइष्टि । सेहरबानी की नज़र । 

प्रतीक्षा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) किसी व्यक्ति श्रथवा काल के आने 
या किसी घटना के होने के आसरे में रहना । किसी 
काथ्य के होने या किसी के आने की आशा में रहना । 
आखरा । इंतजार । प॒त्याशा । जैसे, (क) मैं एक घंटे 
से धापकी अतीक्षा कर रहा हूँ । (ख) वे इस मास की | 
समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। (२) किसीका भरण 
पोषण करना । अतिपालन । (३) पूजा । 

प्रतीक्षा-संज्ञा पुं० [ स० पतीद्षिन्‌) वह जो प्रतीक्षा करे । प्रतीत्षा 
करनेवाला | 

प्रतीघात-संज्ञा पुं० [ से० | (१) वह श्राघात जो किसी के 
आधात करने पर हे। । (२) वह आधात जो एक आधात 
लयने पर आपसे आप उत्पन्न हे । ठक्कर | (३) रुकावट । 
बाचा। 

प्रतीची-संज्ञा स्ली० [ से० ] पश्चिम दिशा । 

प्रतीचीन-वि० [ स० ] (१) पश्चिम दिशा का । पश्चिस संबंधी । 
पश्चिमी । पंछाहीं। (२) जिसने मुँह फेर किया हो। 
पराउसुख । 

प्रतीचीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्चिम दिशा के स्वामी, वरुण । | 

प्रतीच्य-वि० [ सं० | प्रतीची दिशा का | पश्चिसी । 

प्रतीत-वि० [ सं० ] (१) ज्ञात । विद्त | जाना हुआ। जैसे, 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी। 
(२) प्रसिद्ध । विख्यात । मशहूर । (३) प्रसन्न । खुश । 

प्रतीति-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ज्ञान । जानकारी । (२) दृढ़ 
निश्चय । विश्वास | थक्कीन । (३) प्रसिद्धि । ख्याति । (४) 
आभेद्‌। प्रसन्षता | (४) आदर । 

प्रतीव्यससुत्पाद-संज्ञा पु [ 'सं० ] बोद्धों के भनुसार 
अविया, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षड़ायतन, स्पश, 
वेदुना, तृष्णा, उपादान, भय, जाति और हुख 
ये बारहों पदाथे जो उत्तरोत्तर संबद्ध हैं (अवियया से संस्कार, 
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पतीहार्स 





संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप क्रमशः उत्पन्न होते 
हैं) | यही परम्परा जन्म मरण और दुःख का कारण है। 
इससे यह 'द्वादश निदान” के नाम से असिद्ध हे । इन सब 
का बोध महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व ग्राप्त करने के समय किया 
था। इन सब वबिदानों की व्याख्या आदि के संबंध में 
मदहायान और हीनयान मतवालों में बहुत कुछ मतभेद है । 

प्रतीष-संज्ञा पु० [सं०] (१) अतिकूछल घटना । श्राशा के विरुद्ध 
फल । (२) बह अर्थालंकार जिसमें उपमेय को उपमान 
के समान न कह कर डल्नटा उपमान को उपमेय के समान 
कद्दते हैं अथवा उपसेय द्वारा उप्सान का तिरस्कार वर्णन 
करते हैं। जेसे, (क) पार्येव से गुरुलाता जयादर पुंज बंधक 
प्रभा बिधरें हैं। मेथिली आनन से अरविंद कछाधर आ- 
रसी जानि परें हैं। (ख) पाहन ! जिय जनि गरब घरु हों 
ही कठिन श्रपार । चित दुजन के देखिये ते।पे छाख हजार । 
(ग ) करत गरब तू कल्यतरु ! बड़ी सु॒ तेरी भूठ । या 
प्रभु की नीकी नज़र तकु तेरे द्वी तूल । 
वि० पतिकूल । उलटा । जैसे, पतीपगमन, ग्रतीप तरण। 

प्रतीषदर्शिनी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] देखते ही मुँह फेर लेनेवाली 
नई सत्री या नव-बचू | 

प्रतीपोक्ति-सजा छ्लो० [ सं० ] किसी के कथन के विरुद्ध कहना। 
खड़न । 

प्रतीयमान-वि० [ सं० ] (१) ज्ञान पड़ता हुआ । (२) व्यंजना 
द्वारा प्रक6 होता हुआ । ध्वनि या व्यंग्य द्वारा प्रकट होता 
हुआ । जैसे, प्रतीयम्तान अथ । 

प्रतीर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] किनारा । तट । 

प्रतीवाप-हंज्ञा पुं० [ सं० | (१) वह ओऔषध जो पीने के लिए 
काढ़े आदि में मिलाया जाय। (२) दैवी उपद्वव । (३) 
फंकने की क्रिया। (७) किसी चीज का रूप बदलने के 
लिए उसे किसी दूसरी चीज में मिलाना । 

प्रतीवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्तिवेश । पड़ोस । 

प्रतीवेशी-सज्ञा पुं० [ सं० अतिवोशेन्‌ ] पड़ोस में रइनेचाला। 
पड़ोसी । 

प्रतीवेश्य-संज्ञा पुं० [ से० ] पुराणानुसार एक प्राचीन देश 
का नाम । 

प्रतीह-संज्ञा पुं० [ सं० | घुरायालुसार पर्मेष्ठी के एक पुत्र का 
नाम जिसका जन्म सुबचेढा के गसे से हुआ था । 

प्रतीह्ार-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दे० “अतिहार  । (२) संधि का 
एक भेद्‌ । वह मेढू था संधि जो कोई यह कह कर (करता 
है कि पहले में तुम्हारा काम कर देता हूं पीछे तुम मेरा 
करना । 

प्रतीहारी-उंज्ञा पु दे० “पतिहारी” । 

प्रतीदहास-सज्ञा पुं० [ स० ] कनेर । 
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प्रतुंद्क-संशा पुं० [ सं० ] जीचक नाम का साग । 
पतुद-संशा पुं० [सं० ] वे पक्षी जो अपना भक्ष्य चॉँच से 
तोड़ कर खाते हैं | 
प्रतृणी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] स्नायु की दुबेलता से दोनेवाढ्ा एक 
पकार का रोग जिसमें गुदा से पीड़ा उत्पन्न होकर अँतड़ियों 
तक पहुँचती है। 
पतूद-संशा पुं० [ सं० ] एक वेदिक ऋषि का नाम जिनका | 
उस्लेख ऋग्वेद में है । । 
परतोद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेना। ओऔशगी | (२) चाबुक । क्‍ 
| 





कोड़ा । हंटर । (३) एक प्रकार का साम गान । 

प्रतोली-रंज्ञा स्नी० [ सं० ] (५) वह चौड़ा रास्ता जो नगर के 
मध्य से होकर निकला हो। चोड़ी सड़क | शाहराह। 
(२) बीथी । गली । कूंचा । (३) हुगे का वह द्वार जो | 
नगर की ओर हो । (४) फोड़ों भ्रादि पर पट्टी बाँधने का | 
एक ढंग । इस ढंग की पद्दी ठोड़ी आदि पर बाँधी जाती | 
है । (१) इस ढंग से बाँधी हुईं पट्टी । 

प्रतोष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लंतोष । तुष्टि । (२) पुराणा- 
नुसार खायंभू्‌ मनु के एक पुत्र का नाम । 

प्रल-वि० [ सं० | घुशाना । पाचीन । 

प्रस्तत्व-छंज्ा पुं० | सं० ] बह विद्या जिसमें प्राचीन काल की 
बातों का विवेचन हो । पुरातत्व । 

प्रत्यंगिरा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रल्ागिस] पुराणानुसार चाक्षुव सन्व॑तर 

' के अगिरस के पुत्र एक ऋषि का नाम । 

प्रत्यंगिरा-पंज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) सिरस का पेड़ । (२) बिस- 
खोपरा । (३) तांब्रिकों की एक देवी का नाम । 

प्रत्यंचा-तंज्ञा स्नी० [ सं० पतंचिका | घनुष क्वी डोरी जिसमें जगा 
कर बाण छोड़ा जाता है । चिल्ठा । 

प्रत्यंजन-संज्ञा पुं० [ से० ] आंख में अंजन हुगाकर बसे अच्छा 
करना । 

प्रत्यंत-संशा पुं० [ स० ] स्लेच्छीं के रहने का देश । 

प्रत्यंतपवत-संशा पुं० [ स० ] बह छोटा पहाड़ जो किसी बड़े 
पहाड़ के पास हो । 

प्रत्यकू-क्रि० वि० [ सं५ ] (१ ) पीछे । ( ३ ) पश्चिम । 

अत्यक्चेंतन-संज्ञा पुं० | सं० ] (3) योग के अनुसार वह पुरुष 
जिसकी चित्तवृत्ति बिलकुल निर्मल हो चुड़ी हो, जिसके 
आत्मज्ञान हो चुका ह्वो आर जो प्रथव आदि का जप करके 
अपना स्वरूप प्रदचानने सें सम्थे हो चुका हो। (२) 
अतरात्मा | (३) परमेश्वर । 

: अत्यकूपरणी, प्रत्यकृपुष्पी-संशा स्री० [ सं० ] (१) ढंती बृच्च । 
सूंसाकानी । (२) अक्षममांग । चिचड़ा । 

पत्यक्ने णी-संज्ा स्रौ० [ से०-] दूंती चक्त मूसाकानी । 
' भद्क्ष-वि० [सं० ] (१) जो देखा जा सके। जे आँखों के 
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भत्यक्ष 


सामने हो । (२) जिसका ज्ञान इंद्वियें के हारा हो सडे । 
जो किसी इंद्रिय की सहायता से जाना ज्ञा सके । 

संज्ञा पुं० चार प्रकार के अमाणों में से एक प्रमाण जो 
सबसे श्रेष्ठ प्ताना जाता है । 


विशेष --गौतम ने न्यायसून्र में कहा है कि ईंद्विय के द्वारा 


किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष है। जैसे, 
यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे अथवा हर, 
उसके ताप का अलुभव करें तो यह इस बात्त का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि “आग जल रही हे”। इस ज्ञान में 
पदार्थ और इंद्रिय का ग्रत्यक्ष संबंध होना चादिये ! यदि 
कोई यह कहे कि “वह किताब पुरानी है” तो यह 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है; क्योंकि इसमें जो जान होता है, 


वह केवल शब्दों के द्वारा होता है, पढाथे के द्वारा नहीं, 


इसलिए यह शब्द प्रमाण के अेतगंत चल्ला जायगा | पर 
यदि बही किताब हमारे सामने झा जाय और मेली 
कुचेली या फदी हुईं दिखाई दे ते हमें इस बात का 
अवश्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो ज्ञायगा कि “यह किताब्र पुरानी 
है ।? प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों हारा नहीं 
होता, इसीसे उसे अ्र्यपदेश्य कहते हैं। प्रत्यक्ष को अब्य- 
भिचारी इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा जो वस्तु जैसी 
होती है उसका वेसा ही ज्ञान होत! है । कुछ नैयायिक 
इस ज्ञान के करण को ही प्रमाण मानते हैं । उनके मत से 
धअत्यक्ष प्रमाण? इंद्विय है, इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान 'प्त्यच्षश्ञाना 
है। पर अव्यपदेश्य पद से सूत्रकार का अभिप्राय स्पष्ट है 
कि वस्तु का जो निर्विकल्पक ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । नवीन अंथकार दोनों मतों को सित्लाकर कदते हैं कि 
प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण श्रथांत्‌ प्रद्मत्त अमाण तीन हैं --(१) 
इंद्विय, (२) ईंद्रिय का संबंध और (३ ) इंद्रिय संबंध से 
उत्पन्न ज्ञान | पहली श्रवस्था भें जब केवक इईद्विय दी 
कारण हो तो उसका फर वह प्रश्यक्ष ज्ञान होगा जो किसी 
पदार्थ के पहले पहलछ सामने आने से होता है । जैसे, बह 
सामने कोई चीज दिखाई देती हे। इस ज्ञान के “निर्वि- 
कल्पक ज्ञान! कद्दते हैं। दूसरी अवस्था में यह जान पड़ता 


है कि जो चीज सामने है, वह पुस्तक है। यद्द “सबरिकक्पक ' 
शान!” हुआ । इस ज्ञान का करण इईंद्विय का संबंध है । . 


जब इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान करण होता है, तब यह 
ज्ञान कि यह किताब अ्रच्छी है अथवा बुरी है, प्रत्यक्ष ज्ञान 
हुआ । यह प्रत्यक्ष ज्ञान ६ भ्रकार का होता है--(+) 


रे ज्स्कि- 


चाक्षुष प्रत्यक्ष, जो किसी पदार्थ के सामने आने पर होता . 


है। जैसे, यह पुस्तक नह है। (२) श्रावण प्रत्मक्ष, 
जैसे, अखें बंद रहने पर भी घंटे का शब्द सुनाई पड़ने 


पर यह ज्ञान होता है कि घंटा बजा । (३) स्पर्शन प्रत्मकष,.. 
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जैसे, बरफ हीथ "में लेने से ज्ञान होता है कि वह बहुत | 
ठंढी है। (४) रासन गत्यक्ष, जेसे, फल खाने पर जान 
पड़ता है कि यह मीठा है अथवा खट्ठा है। (३) शाणज | 
प्रत्यत्ष, जेसे, फूछ सूँधघने पर पता हूगता है कि वह 
सुगंधित हैं। और (६) मानस श्रत्यक्ष, जेसे, सुख, दुःख, | 
दया आदि का अनुभव। । 
क्रिण वि० आँखों 'के आगे । सामने । जेसे, प्रत्यक्ष 
दिखलाई पड़ रहा है कि उस पार पानी बरसता है । 
प्रत्यक्षता-संज्ञा स्नी० | सं० ] प्रत्यक्ष होने का भाव । । 
प्रत्यक्ष दर्शी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रत्मघदारीनू | वह जिसने अत्यक्ष रूप ' 
से कोई घटना देखी हो । साक्षी । गवाह । । 
प्रत्यच्चलवणशु-संज्ञा पु० [ सं० ] वह नसक जे भोजन पक चुकने 
पर बाद में अलग डाकने के लिए दिया जाय ! खाद्य 
पदाथे में पकने के समय डाले हुए नमक के अतिरिक्त 
पीछे से दिया जानेवाला नमक । शाख्तरों में श्राद्ध 
आदि अवसरों पर इस प्रकार नमक देने का ' 
निषेध है । । 
प्रत्यक्षवादी-संज्ञा घुं० [ सं० प्रत्मदावादिन्‌ ] [ स्वी० प्र्मधावादिनी ] 
वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने, ओर कोई प्रमाण 
न माने | वह मजुष्य जो इंद्वियजन्य ज्ञान का ही सत्य , 
माने, जैसे, चार्वाक । 
प्रत्यक्षीकरणु-संज्ञा पुं० [स०] आँखों से दिखला देना। इंड्विय 
द्वारा ज्ञान करा देना । सामने छाकर अत्यक्ष करा देवा । | 
पत्यक्षतीभूत-वि० [ स० ] जिसका ज्ञान इंद्वियों द्वारा हुआ हो | | 
जो प्रत्यक्ष हुआ | 
प्रत्यगात्मा-संज्ञा पुं० [ से० अत्ययात्मद्‌_| व्यापक बह्य । परमेश्वर । 
प्रत्यग्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराखाहुसार उपरिचर बसु के एक 
पुत्र का नाम । 
वि० नया । ठाज्ञा । 
प्रत्यग्रगंधा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] स्वर्णयूथिका । सोनजूही । 
प्रत्यम्रथ-संज्ञा पुं+ [ सं० ] दक्षिण पांचाल या अहिच्छन्र 
नामक देश । विशेष--दे० “अहिच्छन्न” । 
प्रत्यध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक श्रकार का बात रोग । 
प्रत्यतीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कविता का वह अर्थालकार 
जिसमें किसी के पत्त में रहनेवाले या संबंधी के अति किसी 
हित वा अरद्वित का किया जाना वर्णन किय्रा जाय । जेसे, 
(क)तो मुख छुबि सो हारि जग भ्ये। कलंक समेत । सरद्‌ 
इंदु अरबिद मुख अरबिदन दुख देत ।--मतिराम । 
(ख) अपने अँग के जानि के योवन नपति श्रवीन। स्तन 
मन नेत नितंब का बड़ो इजाफा कीन ।--बिहारी । (ग) 
ते' जीतयों निज्र रूप ते मदन बेर यह मान । बेघत तुच 
अलुरागिनी, हक सेंग पाँचो बान। (२) शत्रु । दुश्मन । 


(३) प्रतिपक्षी । विरोधी । झुकाबढा करनेबाढा | (४) 
प्रतिवादी । (५) विघ्न । बाचा 


प्रत्यनुमान-संज्ञा पुं० [ सं० | तक में वई अनुमान जो किसी 


दूसरे के अनुमान का खंडन करते हुए किया जाय | 


प्र्यपषकार-संज्ञा पुं० [ सं० | वह अपकार जो किसी अ्रपकार 


के बदले में किया जाय । 


प्रत्यभिज्ञा-संज्ञा स्नी० [सि०] ( + ) वह ज्ञान जो किसी देखी हुई 


चीज का, अथवा उसके समान किसी और चीज़ का, फिर 
से देखने पर हो ) स्घति की सहायता से उत्पन्न होनेवाला 
झान। (२) वह अभेद ज्ञान जिसके अनुसार इंश्वर 
और जीवात्मा दोने एक ही माने जाते हैं । 


प्रत्यभिज्ञादशेन-संज्ञा पुं० [ स० ] माहेध्वर संप्रदाय का एक 


दर्शन जिसके अनुसार भक्तवत्लकछू महदेध्वर ही परमेश्वर 
माने।जाते हैं | इसमें तंतु आदि जड़ पदाथों को पट 
आदि कार्यों का कारण न मान कर केवल महेभ्वर को सारे 
जगत्‌ का कारण माना है, और कहा है कि जिस अकार 
ऋषि आदि बिना खीसेबोग के ही सानस पुत्र उत्पन्न 
करते हैं; उसी प्रकार महादेव भी जड़-जगत्‌ की किसी 
वस्तु की सहायता के बिता ही केवल अभ्रपनी इच्छा से 
जगत्‌ का निर्माण करते हैं। इस मत के अनुसार किसी 
काय्ये का कारण महेभ्वर के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं 
सकता । महेश्वर के न तो कोई खटष्टि करने के लिए 
नियुक्त या उत्त जित करता है ओर न उसे किसी पदार्थ की 
सहायता की आ्रावश्यकरा होती हे। इसी लिए उसें 
स्वतंत्र कहते हैं । जिस प्रकार दपंण में मुख दिखाई देता 
है, उसी प्रकार जगदीश्वर में प्रतिबिब पड़ने के कारण सब 
पदार्थ दिखाई देते हैं । जिस प्रकार बहुरूपिए तरद्द तरह 
का रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार महेश्वर भी स्थावर जंगम 
आदिका रूप घारण करते हैं, और इसी लिए यह सारा जगत्‌ 
ईध्वरात्मक है। महेश्वर ज्ञाता और ज्ञान स्वरूप है; इस 
लिए घट पथ आदि का जो ज्ञान होता है, वह सब भी 
परमेभ्वरस्तररूप ही हैे। इस दर्शन के अनुसार मुक्ति 
के लिए पूजा-पाठ और जप-तप आदि की कोई आवश्य- 
कता नहीं ; केवल प्रद्यभिज्ञा या इस ज्ञान की आवश्य- 
कता है कि ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं । 
इस प्रत्यभिज्ञा की प्राप्ति होते ही मुक्ति का होना माना 
जाता है । इसी लिए इसे प्रद्यभिज्ञादशन कहते हैं। इस 
दर्शन के अनुसार जीवास्मा ओर परमात्मा में कोई भेद 
नहीं माना जाता, और जो भेद देखने में आता है उसका 
कारण अ्रम माना जाता है। इसी लिए इस मत के लोग 
कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान ओर क्रियाशक्ति है वही 
परमेश्वर है; और ज़िससें ज्ञान भार क्रिया शक्ति नहीं है, 


प्र्यनिज्ञान 


अनन्त भत्ते 





प्रकाशमान है। जीवात्मा में परमात्मा का प्रकाश होने पर 


भी जब तक यह ज्ञान न हो कि ईश्वर के ईश्वरता आदि 
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वह परमेश्वर नहीं है । परमेश्वर सब स्थानों में और स्वतः 





भ्रश्थादित्य 
प्रत्यथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुक' प्रकार, का' प्रतिसूय्ये । 
प्रत्यर्थी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रत्याथनू] ( १ ) प्रतिवादी | मुद्दालेह । 
( २ > शन्न । दुश्मन । 


गुण हम में भी हैं, तब तक मुक्ति नहीं हे! सकती । यही | प्रत्यर्पण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिछा हुआ घन किसी को देना । 


जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में इस दशन का सिद्धांत 


दान में पाया हुआ धन फिर दान करना । 


है पदार्थ-निणय के संबंध में प्रत्यभिज्ञा दुशन और रघतेश्वर | प्रत्यवमशे, प्र्ययमशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) अनुर्सघान 
करना । पता छूगाना । ( २ ) अच्छे बुरे का विचार करना। * 


दर्शन के मत आपस में मिलते जुछते हैं। 

प्रत्यभिनज्ञान-संज्ञा पु० [ सं० ] सदश वस्तु को देख कर किसी 
पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण हो आना। स्मृति की 
सहायता से होनेवाला ज्ञान । 


प्रत्यभियाग-संज्ञा पु [ सं० ] वद अभियाग जो अभियुक्त ' 


अपने वादी अथवा अभियाग लगानेवाले पर लगावे। 
किसी के अ्रभियोग लगाने पर उलदे इस पर अभियोग 
छगाना । ( व्यवहार-शाख के अनुसार ऐसा करना 
वजित है । ) अभियुक्त जब तक अपने आपको 
निर्दोष न प्रमाणित कर ले तब तक उसे वादी पर कोई 
अभियेग छूयाने का भ्रधिकार नहीं है । 

प्रत्यभिवाद, प्रद्यभिवादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह थ्राशीवांद जो 
किसी पूज्य या बड़े का अभिवादन करने पर मिश्े । 

प्रत्यमित्र-संशा पुं० [ सं० ] शत्रु । दुश्मन । 

प्रत्यय-संज्ञा पु० [ से० ] ( $ ) विश्वास । एतबार। यक्रीन । 
(२) प्रमाण । सबूत । ( ३ ) विचार । ख़्धाल । भावना। 
(४ ) ज्ञान । बुद्धि | समझ | (३ ) ज्याख्या। शरह। 
(६ ) कारण । हेतु । (७ ) श्रावश्यकता | जरूरत । 
(८०) प्रख्याति | प्रसिद्धि । (६ ) चिह्न | रुच्ोण । (१०) 
निर्णय । फेसला । ( ११ ) सम्मति । राय। (१३ ) 
खाद । जायका । ( १३ ) सहायक । मददगार | (१४) 
विष्णु का एक नाम । ( १९ ) वह रीति जिसके द्वारा 
छंढों के भेद श्रार उनकी संख्या जानी जाय। छंदःशाख 
में (६) प्रद्यय हैं--( १ ) प्रस्तार, ( २) सूची, (३) 
पाताछ, ( ४ ) उच्दिष्ट, (€ ) नष्ट, (६ ) मेरु, ( ७ ) 
खंडमेरु,( ८) पताका और (६ ) मक्कटी । ( १६ ) 
व्याकरण में वह अत्तर वा भकत्तरसमूह् जो किसी धातु या 
मूल शल्द' के अत में, उसके अथ में काई विशेषता उत्पन्न 
करने के उद्द श्य से लगाया जाय । जेसे, “बड़ा ( शब्र्‌ ) 
अथवा “लड़ना” के “छड़” ( घातु ) के अत में जोड़ा 
जानेवाढा आई” शब्द-समूह ( जिसके जेड़ने से “बढ़ाई”? 
या “लड़ाई” शब्द बनता है ) प्रत्यय है। इसी प्रकार मुखंता 
में “ता??, लड़कपन में “पत्र”, शीतल में “७”, दयालु 
सें “लु”, अच्षरशः में “शः?, बिकाऊ सें आऊ?”?, उठान में 
“अभ्रान?, घुसाव में “आव” अत्यय हैं । 





प्रत्यवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जा सब से श्रधिक निकृष्ट है।। सब से 
खराब । 
प्रत्यवरोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) अवरोहण । इतरणा । (२) 


सीढ़ी । ( ३ ) वेदिक काल का एक प्रकार का शूह्य उत्सव ' 


जो अ्रगहन मास में होता था | 
प्र्यवसान-संज्ञा पुं० [ सं» ] भोजन । खाना । 


८ 


प्रत्यवस्कंद्न-संशा पुं+ [सं० ] व्यवहार शास्त्र के अनुसार ग 


प्रतिवादी का वह उत्तर जो वादी के कथन का खंडन करने 
के लिए दिया जाय | जवाब-दावा । 
भत्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संहार । मार डाल॒ना। (२) 
लड़ने के लिए तैयार सेनिकों के लड़ने से रोकना! 
प्रत्यवाय -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पाप वा दोष जो शास्त्रों में 
बतलाए हुए नित्यकर्म के न करने से होता है । (२) 
उलट फेर । भारी परिवत्तेन । (३) जो नहीं है उसका न 
उत्पन्न हाना या जो है उसका न रद्द जाना । 
प्रत्यवेक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी बात को बहुत धअ्दी तरह 
देखना, समझना या जाँचना । भल्री भांति ज्ाबना । 
प्रत्यश्म -संज्ञा पुं० [ सं० प्रत्यश्मन्‌ | गेरू । 


» ल्‍* 
प्रत्यष्टीका-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक अकार का 


वात रोग जिसमें नाभि के नीचे पेह में एक गुढक्षी सी हो 
जाती है जिसमें पीड़ा होती है । यदि शुठक्ली में पीड़ा न 
हो तो उसे “बातष्ठीजा? कहते हैं | गुठल्ली मल्झूत्र के द्वार 


रोक देती है जिसके कारण रोगी महू-मृत्र का ध्वाग नहीं. 


कर सकता । 
प्रत्याख्यान-सेशा पुं० [ सं० ] (१) खंडन । (२) विशक्ररण । 
प्रत्यागत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पैतरे का एक ध्रकार । (२) 
कुश्ती का एक पेंच | ४०--जे मछयुद्धह' पेंच बत्तिस' 
गतहु भप्रतह्मगतादि ।--रघुराज । 
वि० जो छौट आया हो । वापस आया हुआ । 
प्रद्यागमन-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) छौट आना । वाधनी । (३) 
दोबारा आना । 
भत्याधात-संज्ञा युं० [ सं० |] (१) चोट के बदले फी चोट 
धह आधात जो किसी आधात के बदले में हौ॥ (३) 
टकर। 


प्रत्यय सरो-सेशा पुं०[सं०]महत्तसव या बुद्धि से उत्पक्ष सृष्टि (साख्य)॥ प्रत्यादित्य-संशा पुं० दे० “प्रतिसूर््य? । 


प्रत्यादेश २२३३ : प्रथमतः 





वन -गननकणक>न, 


यो०--प्रव्युत्पन्नमति -- (१) जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात या काम 
साच लसे। ठीक समय पर जिसको बुद्धे काम कर नाय। 
तत्परबुद्धिवाक्ा । (२) ठकि समय पर काम देनेवाल्ी बुद्धि । अवसर 





प्रत्यादेश-संज्ञा पु [ स्नरं० | (१) खंडन । (२) निराकरण । (३) 
आकाशवाणी । 
प्रद्याध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वात रोग जिसमें | 
पेट फूलता है और नाभि के 'ऊपर कुछ पीड़ा होती है । पडते ही उपयुक्त कार्य कर व्खिलानेवाली बुद्धि । 
प्रत्याय-संज्ञा पुं० [ सं० | राजस्व । कर | प्रत्युदूशमन-संज्ञा युं० [ सं० ] किसी के आने पर उसका खागत 
प्रत्याली हु-उंज्ा पुं० [ सं० ] धनुष चद्वानेवालों के बैठने का क्‍ करने के लिए उठकर खड़ा हो जाना | श्रभ्युत्यान । 
एुक प्रकार जिसमें वे धनुष चलाने के समय बार्यां पैर | भत्युद्रमनीय-वि० [ सं० ] (१) सामने या पास रखने योग्य । 
आगे बढ़ा देते हैं और दादिना पेर पीछे खींच लेते हैं । 
विं० खाया हुआ | 
प्रत्यावत्तन-संशा पुं० [ सं० | छोट आना । वापस आना | 
प्रद्याशा-संज्ञा ल्ली० [ स० ] आशा । उम्मेद | भरोसा | 
प्रत्याश्नय-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह स्थान जहाँ आश्रय लिया जाय । 
पनाह लेने की जगह । 
प्रद्यासचि-संज्ञा छ्वौी० [ सं० ] (१) बिकटता । सासीप्य ॥ नज- 
दीकी । (२) दे० “आसत्ति (२)? 
प्रत्यासन्न-वे० [ स० |] पास आया हुआ । निकट पहुँचा प्रत्युषकारी-संज्ञा पुं० [ सं० अत्युपकारिनू | इस्कार का बदला देने- 
प्रत्यासर, भ्रत्यासार-संज्ञा पुं० [ सं० ] खेना का पिछुछा भाग वाला। बह जो किसी उपकार के बदले में उपकार करे । 
प्रत्यास्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्ये । प्रत्युष-संज्ञा पुं० [ से० | प्रभात । तड़का । 
प्रत्याहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] येाग के आठ अगों में से एक अग प्रत्यूष-संशा पुं० [ से० |] (१) प्रभात । तड़का | प्रातः्काल । 
जिसमें इंद्धियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त का (२) सूथ्य । (३) एक वसु का नाम । 
अनुसरण किया जाता है । जेले, यदि अखि किसी सुंदर | अत्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] विल्ल । बाघा । 
रूप पर बुरे भाव से जा पड़ें तो उन्हें वर्हा से हटाकर अपने | प्रत्येक-वि० [ से० ] समूह अथवा बहुतों में से हर एक, अछूग 


(२) सम्मान के योग्य । पूज्य । 
संज्ञा पुं० पक प्रकार का वस्ध ( अधोवस्त्र और उसरीय ) 
जो प्राचीन काह में यज्ञों में या भोजन के समय पहना 
जाता था। 
पत्युद्गार-तंज्ञा पुं० | सं० | एुक प्रकार का वायु रोग । 
प्रत्यपकार-संज्ञा पुं [ सं० ] वह उपकार जो किसी उपकार के 
बदले में किया जाय । एक भर्ाई के बदले में की जाने- 
वाली दूसरी भर्ाई । 





चित्त का शांत करना। इंद्वियनिग्नह | ( इसका अभ्यास अलग । जेसे, (क) अत्पेक मलुष्य का यह कतैब्य है । 
बहुत ही कठिन माना जाता है । ) |... (ख) भअत्येक बालक के एक एक नारंगी दो। । (ग) भ्रत्येक 
प्रयुक्ति-तंज्ञा स्नी० [ सं० ] जवाब । उत्तर । पत्र पर दुस्तख़त करो । 
प्रत्युज्नीवचन-संज्ञा पुं० [सं० ] मरे हुए व्यक्ति का फिर से जी । प्रत्येकत्व-संज्ञा पुं० [ सं० | प्रत्येक का भाव था धस्मे । 
उठना | पुनर्जीवन । प्रत्येक बुद्ध-संशा (ु० [ सं० |] एक बुद्ध का नाम । 
प्रत्युत-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी दूसरे के पक्ष का खंडन या | प्रथन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार का गुल्म। (२) 
अपने पत्त का मंडन करने के लिए विपरीत भाव । विस्तार । (३) प्रकाश में छाने की क्रिया या भाव । ' 
विपरीतता । प्रथम-वि० [ सं० | (१) गणना में जिसका स्थान सब से पहले 
अव्यण बल्कि । वरन्‌। इसके विरुद्ध । जेसे, वे छोग हो । जो गिनती में सब से पहल्ले आवे। पहला। आदि का । 
भागे नहीं प्रत्युत और भी आगे बढ़ने छूगे। अब्वल । (२) सर्वेश्रेष्ठ। सबसे अच्छा । (३) प्रधान । 
प्रत्युतक्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) वह उद्योग जो कोई कायय सुख्य । 
आरंभ करने के लिए किया जाय | (२) बह आक्रमण जो यो०--अरथम पुरुष । 
युद्ध के समय सबसे पहले हो । क्रि० वि० [ सं० ] पहले । पेश्तर । आगे । आदि में । 
प्रत्युत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर । | प्रथमकारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में “कर्ता” (कारक) । 
जवाब का जवाब । विशेष-दे« “कर्ता? । 


प्रत्युत्थान-संज्ा पु [ सं० ] किसी बड़े या पूज्य के आने पर | प्रथमकुसुम-संज्ञा पु [ सं० ] सफेद फ़ूछ के अगस्त का तृत्त । 
उसके स्वागत और आदर के खिएु आसन छोड़ कर उठ | प्रथमज्ञ-वि० | सं५ | (१) जो पहले उत्पन्न हुआ हो । जिसका 
खड़ा होना । अभ्युत्थान । जन्म पहले हुआ हो । (२) जो सब से पहले गर्भ से उत्पन्न 
प्रत्युत्पन्न-वि० [ सं० ] (१) जो फिर से उत्पन्न हुआ हो । (२) हुआ हो । (३) बड़ा । ज्येष्ठ । 
. जो ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो । प्रथमतः-क्रि ० वि० [ सं० | पहले से । सबसे पहले । 


प्रथमपुरुष ' २६२३४ 





प्रथमपुरुष-संज्ञा पुं० दे० “उत्तम पुरुष” । 
प्रथमसाहसख-संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन व्यवहार-शाख के अनु- 
सार एक प्रकार का साहस-दंड जिसमें २९० पण तक 
जुरमाना होता था। यह दंड साधारण अपराधों के लिए 
होता था । 
प्रथमस्कान-संज्ञा पुं० [ सं० | वेद मंत्र उच्चारण करने के समय 
सबसे घीमा या नीचा स्वर । 
प्रथमस्वर-संज्ञा पु [ से० ] एक प्रकार का साम गान । 
प्रथमा-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] (१) मदिरा । शराब । ( तांत्रिक ) । 
3०--(क) कृष्णदेव धलदेव सुज्ञानी । प्रथमा पिवत सदा 
ज्यों पानी |--निश्चठ । (ख) सकल पिये प्रथमा 
मतिवारे । पूज्त शक्ति संगव मन सारे ।--निश्चक | 
(२) व्याकरण का कर्ता कारक । 
प्रथमाछ -संज्ञा पुं० [ सं० ] पहले का आधा भाग । शुरू का 
आधा | पूर्वाद्ध। 
ग्रथमी # [-संज्ञा ज्री० दे० “पृथ्वी । 
प्रथा-संज्ञा ल्लौ० [ स॑ं० ] (१) रीति । रिवाज। चाह । प्रणाली । 
नियम । (२) ख्याति | प्रसिद्धि । 
प्रधित-वि० [ सं० ] प्रस्यात । मशहूर । 
संज्ञा पु० [सं० ] पुराणानुसार स्वारोचिष मनु के पुत्र 
का नाम । 
प्रथिति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ख्याति | असिद्धि । 
प्रथी[[-संज्ञा ज्ीं० दे० पृथ्वी” । 
प्रथु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) विष्णु । (२) दे०पृथु” । 
प्रदू-वि० [ सं० | देनेवाला | जो दे | दाता । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सदा योगिक शब्दों के अंत में 
होता है | जेसे, मोज्षप्रद | आनंदपरद । 
प्रदक्षिण-संज्ञा पुं० | से० ] (१) देवपूजन आदि के समय देच- 
मूति आदि को दाहिनी ओर कर, भक्तिपू्वंक उसके चारों 
ओर घूमना । परिक्रमा । ३०--( क ) उभ्रय घरी 
महँ दीन्ह में सात प्रदुत्तिण धाय /--तुहसी। (ख् ) 
कीन्ह प्रणाम अदष्छिन लाई ।--तुछसी । 
विशेष---पाधारण बोलचाल में इस शब्द के साथ केवल 
“करना”! क्रिया का ही प्रयोग होता है । पर कहीं कहीं, 
और विशेषतः कविता में इसके साथ “कूगाना” “देना” 
आदि क्रियाओं का भी व्यवहार होता है जेसा कि ऊपर के 
इदाहरणों से प्रकट हैं । 
(२) ससथ । योग्य । - 
प्रदक्तिणा-संशञ छी० दे०* भदक्षिण (१)” | 
प्रदेत्त-ति० [ सं० | जो दिया जा चुका हे। । दिया हुआ । 
सेज्ञ पु० एक गंधवे का सोस । -. 
प्रदूर-संशञा पुं० | ०५ | (१) स्लियों का एक रोग जिसमें उसके 
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| प्रद्शित-वि० [ सं० 


मअदाह 
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गर्भाशय से सफूद या छाल रंग का छसीदार पानी सा बहता 
है, जिसमें कभी कभी दुरगंध भी होती है । इसमें रोगी स्त्री को 
बेदना होती है ओर उसका शरीर दिन पर दिन सूखता 
जाता है। जिसमें स्राव सफेद रंग का होता है, उसे 
श्वेत गदर और जिसमें छाछू रंग का होता है उसे स्क्त 
प्रदर कहते हैं। वेद्यक के अलुसाश यह रोग मच्पान, 
गर्सपात, अधिक मेथुन, शोक, उपवास आदि के कारण 
होता है | यह रोग आयः संतान उत्पन्न होने के उपरांत 
हुआ करता है। (२) वाण । तीर । (३) फेइने या तेइने 
का भाव । 

प्रदर्शक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) दिखलानेवाढरा । वह जो कोई 
चीज़ दिखलावे । जैसे, पथप्रदर्श । (२)- वह ज्ञो दर्शन 
करे । दशक । (३) गुरु । 
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प्रद्शन-संज्ञा पु [ सं० ] (१) दिखलाने का काम । (२) दे० हे 


“प्रदशिनी” । 


प्रदर्शनी-संज्ञा स्नी० [ स० ] वह स्थान जहाँ तरह तरह की चीजें 


लेरों का दिखलाने के लिए रखी जाये । नुमाहइश । 
जैसे, कृषि-प्रदर्शनी, शिल्प-पदर्शनी, कपड़ों की प्रदर्शनी । 
] जा दिखलाया श्या हा। दिखाया 
हुआ |. 


प्रदर्शी-संशा पुं० [ सं० प्रदर्शन] वह जो देखता हो । दर्शक । 
प्रदक-तंज्ञा पु [ सें० ] बाण । तीर । 
प्रदाता-वि० [ सं०प्रदात्‌ ] दाता । देनेवाल्टा । 


संज्ञा पुं० (१) वह जो खूब दान देता हा । बहुत बढ़ा 
दानी । (२) इंद्र । (३) विश्वेदेवा के अतगत एक देवता 
का नाम । | 
परदान-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) देने की क्रिया । (२) दान । बख- 
शिश । (३) विवाद । शादी । (४) अंकुश | 
प्रदानशुर-संत्ा (० [ स० | एक बेधिसत्व का नाम । 
प्रदायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० प्रदायका ] देनेवाला | जो दे। 
ग्रदायी-संज्ञा पुं० [ से० प्रदायिन ] [ली० प्रदाविनी] देनवाढा । जो दे। . 
प्रदाव-संज्ञा पुं० [ से० | दाबामि | जंगछ की आग । 
प्रदाह-उत्ता पुं० [ सं० ] ज्वर आदि के कारण अधवा और किसी 
कारण शरीर में हानिवाली जलन । दाह | 
विशेष-प्रदाद कभी सारे शरीर में कभी किसी श्रेग सें जेप्ते, 
मुत्नव्विय, सिर या फेफड़े, ओर कभी किसी अंग के बहुत 
ही थोड़े अंश में होता है । ज्वर आदि का भदाद प्तारे 
शरीर में और वण शभ्रादि होने से पहले किसी थोड़े से स्थान 
में होता है। शरीर के अंदर किसी प्रकार का श्राघात 
या उपद्वव हे।ने, सनायु में किसी प्रकार की उत्त जना झादि 
होने अथवा और किसी प्रकार का आघात होने पर प्रदाह 
उत्पन्न द्वाता है। कभी कभी जहरीले जानवरों के काटने या- 


प्रदिग्ध २२५३५ ॥ «. प्रधमन 
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अधिक गरप्री पहुँचने के कारण भी अदाह होता है। दी | आंत । सूबा। ( २ ) स्थान । जगह । झुकाम । (३) 

जिस स्थान पर अदाह होता है उस स्थान पर कश्मी कभी अंगूठे के श्रगले सिरे से लेकर तर्जनी के अगले सिरे तक 

सूजन आदि भी दो जाती है, या वहाँ से कुछ तरल पदार्थ की दूरी । छोटा बित्ता या बालिश्त । ( ४ ) अगर । अब- 

निकलने छूगता है । ः यव | ( & ) खुश्रुत के अनुसार एक प्रकार की तंत्र-युक्ति। 
प्रदिग्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] विशेष प्रकार से पका हुआ मांस । , ( ६ ) दीवार । ( ७ ) संज्ञा । नाम । 


वि० स्निःघ किया हुआ। तेल या घी से चिकना किया हुआ। | प्रदेशकारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] येगियों का एक संप्रदाय । 
प्रदिशा-संज्ञा ज्ली० [ सं० प्रदिश ] दे सुख्य दिशाओं के बीच  प्रदेशन-संज्ञा पूं० [ सं० ] वह जो कुछ किसी बड़े या राजा के 


का काना। कोण । विदिशा । क्‍ उपहार के रूप में दिया जाय । भेंट | नजर । 
प्रदीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दीपक। दीआ। चिराग । प्रदेशनी, प्रदेशिनी--संजा स्ली० [ सं० ] अँगूठे के पास की डैँगली। 
( ३२ ) रोशनी । प्रकाश । ( ३ ) वह जिससे अकाश हो । त्जनी । 


( ४ ) संपूर्ण जाति का एक राग जिसके याने का समय | अदेशी-वि० [ सं० ] अ्रदेश संबंधी । अदेश का । 

तीसरा , पहर है। किसी किसी के मत से यह दीपक राग ' प्रदेह-संज्ञा पु० [सं० ] ( ५ ) वह औषध या लेप आदि जो 

का एक पुत्र है । फोड़े पर, उसे दबाने के स्िए छग्राया जाय। ( २) 
अदीपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० अदीपिका ] (१ ) प्रकाशक । सुश्रत के अनुसार पुक अकार का व्यंजन । 

मकाश में ढानेवाढा | प्रकाशित करनेबाढा । (२) प्रदोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संध्याकाल । सूर्य्य के अस्त होने 

नो प्रकार के विधों में से पक प्रकार .का भर्यंकर स्थावर का समय । 


। 
विष जिसके सूँघने मात्र से मनुष्य मर जाता है| यह | विशेष--कुछ ले।ग रात के पहले पहर का भी प्रदोष कहते हैं। 


विष एक पौधे की जड़ है जिसके पत्ते खजूर के से होते ' (२) वह अँधेरा जो संध्या समय होता है। (३) 
हैं ओर जे। समुद्र के किनारे बहुतायत से पैदा द्वोता है । त्रयेद्शी का व्रत जिसमें दित भर उपवास करके संध्या 
इसे प्रदीपन भी कहते हैं । | समय शिव का पूजन करके तब भोजन करना होता है । यह 


प्रदीषति#[-संज्ञा द्वी० दे० “ प्रदीध्ति ?? । । बत प्रायः पुत्र की कामना से किया जाता है । (४) बड़ा 
अदीपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पअकाश करने का काम। उजाला | देष । भारी अपराध , (२) दुष्ट । पाजी । _ 
करना । ( ३ ) उज्वझ करना | चसकाना । (३) पूछ प्रद्धटिका-संज्ञा स्ली० दे० “पद्कटिका!! । । 
प्रकार का भयंकर विष जिसे भ्रदीपक भी कहते हैं। विशेष-- | प्रद्य सन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कामदेव। कंदप । (२) श्रीकृष्ण 
दे० “ प्रदीपक ”। |... के बड़े पुत्र का नाम । (३) नड़बवढ्ठा के गर्भ से उत्पन्न मनु 
धदीपिका-संज्ञा स्ली० [सं० ] ( १) छोटी छाछूदेन | (२ ) के पुक पुत्र का नाम | (४) बेष्णवों के अनुसार चहुच्यूंदा- 
एक रागिनी जो किसी किसी के सत से दीपक राग की ख्री है । स्मक विष्णु के अश का नाम । ( शेष तीन अशों के नाम 
प्रदीक्त-वि० [ सं० ] (५) जलता हुआ । जगमगाता हुआ । वासुदेव, संकषण, और अनिरुद्ध हैं। ) 


जिसमें प्रकाश हे। | प्रकाशवान्‌ | प्रकाशित। (२) जिसमें वि० अत्यंत बन्नी | बहुत बड़ा बीर । 

दीसि हे । उज्वल । चमकदार | चमकीढा । प्रयोत-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) किरण । रश्सि। दीसि। श्राभा। 
प्रदीध्षि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( ५ ) रोशनी । प्रकाश । (२) (२) चमक । (३) एक यक्ष का नास । 

चमक । आभा । प्रयोतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य । (२) चमक । दीघि । 
प्रदुमन #-संज्ञा पुं० दे० “ प्रधुस्त ? । प्रद्वार-ंज्ञा पु० [ सं० ] द्वार के आस पास या आगे का भाग । 
प्रदूषक-वि० [ सं० ] नष्ट करनेवाला । दरवाजे का श्रगलढा भाग । | 
प्रदूषण-संज्ञा पुं० [ सं० | नष्ट करना । चापट करना । प्रद्देष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शत्रुता । वेर। दुश्मनी। (२) घणा। 
प्रदेय-वि० [ सं० ] ( ५ ) जो देने योग्य हो | दान करने ये!ग्य। | प्रद्धे षी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महाभारत के अनुसार दीर्घतमा ऋषि 

(२) देने (या विवाह करने ) के योग्य ( कन्या ) । की रही का नाम । 

संता पु० [ सं० ] वह जो कुछ उपहार में दिया जाय। | प्रधन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह जिसके पास बहुत अधिक धन 

भेंट । नजर | ह है। । (२) युद्ध । छड़ाई । 
प्रदेश-संज्ञा पुं० [सं० | ( ५ ) किसी देश का वह बड़ा विभाग | प्रधमन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेच्यक में वह क्रिया जिसमें कोई 

जिसकी भाषा, रीति व्यवहार, जलवायु, शासन-पद्धति आदि ओऔषध या चूणें आदि नाक के रास्ते, ओर से सुँघाकर 


इसी देश के अन्य विभागों की इन सब बातों से भिन्न ऊपर चढ़ाया जाय । (२) वैद्यक में एक प्रकार की सुँघनी । 


प्रधषण 





प्रधषंण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० प्रधर्षक ] (१) अपमान 
अनादर । (२) जबरदस्ती किसी खी का सतीत्व भंग करना। 
बल्ाव्कार । (३) आक्रमण । 

प्रधषिंत-वि० [ सं० ] (१) जिस पर भ्राक्रमण किया गया हो। 
(२) जिसका अनादर किया गया हो । (३) ( वह स्त्री ) 
जिसके साथ बलढावार किया गया हो । 

प्रधा-पंज्ञा ज्नो० [ सं० ] दक्ष प्रजापति की एक कन्या जो कश्यप 
के ब्याही गई थी। 

प्रधान-वि० [ सं० ] (१) सुख्य । खास । (२) सर्वोच्च । श्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१) सुखिया । नेता। सरदार । (२) 
सचिव | मंत्री । बज़ीर । (३) सेसार का उपादान कारण ।| 
पृबुत्ति । (४) बुद्धि। समझ । (१) ईभ्वर । परमात्मा । 
(६) सेनाध्यक्ष । महापात्र । (७) एक राजषिं का नाम । 

प्रधानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सांख्य के अनुसार बुद्धि-तत्व । 

प्रधानकम्मे-संज्ञा पुं० [ से० प्रधानकर्म्मन्‌ ] सुश्रक्त के अनुसार तीन 
प्रकार के कम्मों में से एक कस्से जो रोग की उत्पत्ति हो 
जाने पर किया जाता है । 

प्रधानता-संज्ञा द्वी० [ सं० | प्रधान होने का भाव, घम्मे, कार्य 


या पद । 
प्रधानचातु-संशा पुं० [ सं» | शरीर के सब धातुओं में से प्रधान 
शुक्र और बीय्य । 
प्रधानी #-संज्ञा स्री० [ हिं० प्रधान +ई ( प्रय० ) ] प्रधान का 
पद॒ या कम्मे । 


प्रधावन-संज्ञा पु [ सं० ] वायु | हवा । 

प्रधि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पहिए का धुरा । 

प्रधूपित-वि० (१) तप्त। तपाया हुआ। (२) दीघ । चमकता हुआ। 
(३) जिसे संताप या दुःख हुआ हो । 

प्रधूषिना-संज्ञा स्ली० [सं० ] वह दिशा जिघर सूर्य बढ़ रहा हे। । 

प्रध्यंल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चाश । विनाश । नष्ट हो जाना | 
(२) सांस्य के मत से किसी वम्तु की अतीत अचस्था । 
सांख्य मतवाले यह नहीं मानते कि किसी वस्तु का नाश 
होता है। इसीलिए वे किसी पदार्थ की श्रतीत अ्रवस्था 
के ही ग्रध्वंस कहते हैं । 

प्रध्यंसक-वि० [ सं० ] विनाशक । नाश करनेवाढा । 

प्रध्येंसामाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के 
अभाषों में से एक श्रकार का अभाव। वह अभाव जो 
किसी वस्तु के उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो ज्ञाने पर हो। 

प्रध्यंसी-संज्ञा पुं० [ सं० पथ्वेसिनूु | नाश करनेवाढा । वह जो 
नष्ट करे । _ 

प्रध्वस्त-वि० [ सं० | जो नष्ट हो'गया हो | जिसका भ्रध्वंस हो 
चुका हे। | । 

- संज्ञा पुं० [सं० ] तांत्रिकों करे अनुसार एक प्रकार का मंत्र । 
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प्रन#|-संज्ञा पुं० दे० “प्रण” | 

प्रनत*|-वि० दे० “प्रणत। 

प्रनति#|-संज्ञा स्नी० दे० “प्रणति”' 

प्रनमन#[-संज्ञा पुं० दे० “प्रणमन' । 

प्रनमना॥-क्रि० स० दे० “प्रणसना”? या “प्रणव॒ना”! । 

प्रनय # |-संज्ञा पु० दे० “प्रणय”” । 

प्रनव # |-संजशञा पुं० दे० अणव”! । 

प्रनवना % [-क्कि० स० दे० “अणमना? । 

प्रनाम %# (संज्ञा पु० दे० “अणाम!”? । 

प्रनाभी #-संज्ञा पुं० [ सं० प्रणामैन्‌ | प्रशाम करनेवाढ्वा | जो 
प्रणाम करे। 
संज्ञा स्री० [ से० प्रणाम + ईं (प्रय०) | वह घन या दक्तिया 
जो गुरु, ब्रह्मण या गोस्रामी श्रादि का शिष्य या. भक्त 
छोग अणाम करने के समय देते हैं । 

प्रनाली % |-संज्ञा ज्नी० दे० “प्रणाली”? । 

प्रनाशन, प्रभासन-संज्ञा पुं० दे० “अणाशन'! | 

प्रनिषात #,|-संज्ञा पुं० दे० “प्रणिपात”? । 

प्रपंच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पाँच तत्वों का उत्तरोत्तर अनेक 
भेदों में विस्तार | सैसार । सृष्टि । भवज्ञाढ । ३०--विधि 
प्रपंध गुन अवशुन समान | --तुलसी । (२) एक से 
उत्तरोत्तर अनेक होने का क्रम । विस्तार । फैलाब | (३) 
सासारिक व्यवहारों का विस्तार | हुनिया का जंजाल । 
३०--(क) परमारथी भ्रपँच वियागी ।--तुलसी । (ख) 
सपने होह मिखारि नुप रंक नाकपति होय। जागे लाभ 
न हानि कछ्ु तिमि प्रपंच जिय जोय । --तुलसी । (४) 
बखेड़ा । ऋफट । झगड़ा । कमेला । ३०--देदु, कि लेह 
श्रजस करि नाहीं | मोहिं न बहुत भ्रपंच सुहाहीं ।-तुलसी । 
(९) आउंबर | ढोंग | छुछ । घोखा। ४००-रचि प्रपंच 
भूपहि अपनाई। रामतिक्कक हित कूगन धराई ।---तुलसी | 

प्रपंचन-संशा पुं० [सं० ] [ वि० प्रपचित ] विस्तार बढ़ाना। 
तूल देना | 

प्रपेच्ची-वि० [ सं० प्रपंचिन्‌ ] (१) प्रपंच रचनेवाकू। । (२) छुली । 
कपटी । ढोंगी । झाडंबर फैडानेवाल्ा । (३) ऋगड़ालू । 
बखेड़िया । । 

प्रपत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] अनन्य शरणागत होने की भावना । 
अनन्यसक्ति | 3०--चैष्णच अंधन सकक पढ़ायो। पुत्रि 
प्रपत्ति का धर्म सुनायो ।--रघुराज । 

प्रपथ-वि० [ सं० ] शिथिक्ष । थका माँदा । 

प्रपथ्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हरीतकी । हड़ । 

प्रषद्-संज्ञा पु० [ सं० ] पैर का अगछा भाग । 

प्रपन्न-वि० [ सं० ] (१) भराप्त+ आया हुआ । पहुँचा हुआ। 
(२) शरण में आया हुआ । शरणागत । आशित | 
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प्रपत्नाड़-संज्ञा पुं७ [सि३] चक्रमदुक । चकवेंड । क्‍ आया छुंद में किया हैं उसमें यद्दी अर्थ लिया हे--लसित 
प्रषशे-संज्ञा पुं० [ सं० ] गिरा हुआ पत्ता । कुमु दिनीमाछा मामीण क्षणकुसुसतिहकभाला । उन्नत पये- 
प्रषा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पौोखरा । प्याझक। वह ख्थान जहाँ घरेय' रक्षति बालोत्यिता केत्रम । 

प्यासों को पानी पिछाया जाता है । (२) यज्नशाला (२) कमलिनी | कमरू | 3०---छुवैगा जो, तू रे |! मँचर 


प्रषाठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेद के अध्यायों का एक अंश । 
(२) श्रौत अंथों का एक अंश । 
प्रषात-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) पहाड़ था चद्टान का ऐसा क्रिनारा 


कहु याका तनक हु । करूं तो को बंदी पकरि अफुला के 
डउदर में ।--लक्ष्मणसिंह | 
प्रफूलित #-विं० [ सं० अफुल्त | (१) खिला हुभ्रा । कुसुमित | 
जिसके नीचे कोई रोक न हद्ो। खड़ा किनारा जहाँ से उ०---मुख देखत शोभा एक श्रावत मनो राजीच प्रकाश । 
गिरने पर कोई वस्तु बीच में न रुक सके। भूगु | अत । अरुण भ्रागमन देखिके अफुलित भए हुहास ।--सूर । 
(२) एक प्रकार की डड़ान। (३) एक बारगी नीचे गिरना। , (२) प्रफुल्ल | आनंदित । ३०--अँगुरिन में अँगुरी कर 
(४) ऊँचे से गिरती हुईं जलघारा | करना । दरी । | हिये | अफुल्ित फिरे संग हरि लिये [--छल्लू। 
प्रषादिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मयूर । मोर । | प्रफुल्ल-वि० [ सं० ] (१) विक्राशयुक्त | खिला हुआ। विक- 
प्रषान-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्याऊ । पीसला । | सित । प्रस्फुटित | जेसे, प्रफुल्ल कुसुम | (२) कुसुमित । 
प्रषानक-संज्ञा पुं [ सं० |] फलों के गृद्रे रस आदि को पानी में फूछा हुआ | जिससें फूछ छगे हों | (३) खुला छुआ | 
। 


का. 2पडजनणफक- फेक जिन बन म 
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घोढकर नमक, मिचे, चीनी आदि देकर बनाई हुई पीने जो मुँदा हुआ न हो । जैसे, प्रफुल्ल नेन्न | (४) प्रसन्न | 

की वस्तु। पन्ना । हँसता हुआ । आनंदित । जैसे, प्रफुल्ल बदन | 
प्रषाली-संज्ञा पुं० [ सं० प्रपाज्षेनू | बलदेव का एक नाम । प्रबंध-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) भ्रक्ृष्ट बंधन। बाँधने की डोरी 
प्रपितामह-संज्ञा पुं० [ सं० | [ ख्री० पृपितामद्दी | (१) परदादा । | आदि | (३) बंधान। कई वस्तुओं या बातों का एक में 

दादा का बाप । बाप का दादा । (२) परवह्म । ग्रथन | योजना। (३) पूर्वापरसंगति | बैँधा हुआ सिछू- 
प्रपितृब्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] परदादा का भाई । | खिला | (७) एक दूसरे से सेचद्ध वाक्यरचना का विस्तार 
प्रपीड़क-संज्ा पुं० [ सं० ] बहुत कष्ट देनेचाला। लेख या अनेक संबद्ध पद्यों में पूरा होनेवाला काव्य । 
प्रपीड़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० अपीड़ित |] (१) बहुत अधिक निबंध । ह 

कष्ट देना । (२) घारक ओपषध । . चिशेष--फुटकर पद्यों को प्रबंध नहीं कहते, प्रकीणेक कहते हैं| 
प्रपुज्ञ-संशा पुं० [ सं० ] बड़ा समूद | भारी कुंड | 3०--विक- ! (९) आयेजन | उपाय । (६) ब्यदरस्था | बंदोबस्त 

सित्र कमढावली चलने प्रपुंज चंचरीक, गुंजज कल कोमल ' ईंतजाम ! ड००--इते इंदू अति कोह के और किए अबंध । 

घुनि त्यागि कंज न्यारे ।--तुलसी । | नंदनंदहु को लखत नहि' ऐसे मति के अऔअध |--व्यास । 
प्रपुश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्जी० प्रपुत्री | पुत्र का पुत्र | पोता। | परबंधकलपना-संज्ञा स्लवी० | सं० ] (१) प्रबंधरचना। संदस- 
प्रपुनाड़-संज्ञा पुं० दे” “अपुन्नाठक? | रचना । (२) ऐसा प्रबंध जिसमें थोड़ी सी सत्य कथा में 
प्रषुन्नड़-संज्ा पुं० दे० “प्रपुन्नाट'? । बहुत सी बात ऊपर से मिलाई गई हो | 
प्रपुन्नाट-संश्ा पुं० [ सं+ ] चक्रमदेंक । चकवैंड | प्रबकू-वि० [ सं० ] [ स्त्री० प्रवल्ला | (१) बल्वान्‌। अचंड। 
प्रपुश्नाड़-संशा पुं० दे० “अपुन्नाद (२) जार का । तेज । तुंद्‌ । उम्र | ३०--कबहेूँ प्रबल चल 
प्रपुश्नाल-संज्ा,, पुं० दे० “पअपुन्नाट”? | मारुत जह तहेँ मेघ बिलाहि |--- चुलसी । (३) भारी | 
प्रपूरिका-संज्ञा ््न[० [ स० | कंटकारी । कटेरी । भँटकटीया | घार। महान्‌ | 3३००-लरूपट रपट रूहराने- हृहराने बात 
प्रषांड रीक-संज्ञा पुं० [ सं० | पोंडरीक । पुंडरी का पोधा | भहराने भट परयो प्रबकछत परावना ।--तुछसी । 
प्रपोत्च-उंच्चा पुं० [सं०] पड़पोता । पुत्र का पोता । पोते | प्रबकत्ा-संज्ा स्ली० [ से० ] प्रसारिणी नाम की ओषधि | 

ब्धा पुत्र । ु वि० स्री० (१) बहुत बलवती । (२) प्रचंडा। 
प्रफुड़ना-क्रि० अ० दे० “प्रफुछना” । प्रवाल-संज्ञा पु दे० “पवार”? | 
प्रफुलना#-क्रे० झ० [ सं० प्रकुल्त | फूछना । प्रयालक-संशा पुं० [ सं० ] एक यक्ष | 


प्रफुला#-संज्ञा स्नी० [ सेब प्रफुल्त ८ खिला हुआ ] (१) कुमुदिनी । प्रयवालफल-संज्ञा पुं० [| सं० | छाल चंदन । 
कुँई । ३ ०--अ्रफुछा द्वार हिये ठले सन की बेदी मोर । | श्रवालिक-संज्ञा पुं» [| सं० ] जीवशाक । 
राखति खेत खरी खरी खरे उरोजन बाल ।“-बिहारी । प्रवास-संज्ञा पुं० दे० “प्रवास”! 
विशेष--पं० हरिप्रसाद ने इस दोहे का जो संस्कृत अनुवाद | प्रवाह-संज्ञा पुं० दे० “अवाह?” । 


अचाडु 








प्रयाहु-संज्ञा पु० [ सं० ] दाथ का अगढा भाग | पहुँचा । 
प्रवाइक-न्भ्रव्य ० [ सं० | (१) सीध में | एक छाइन में। (२) 
समतलः में । सतह के बराबर । 
प्रबिसना#-क्रि० अ० दे०“प्रविसना !। 
प्रबीन#-वि० दे०“अचीण ! । 
प्रबीर&-वि० दे०“प्रवीर'' । 
प्रचुद्ध-वि० [ से० | (१) अवाधयुक्त । जाया हुआ । (२) द्वोश 
में आया हुआ । जिसे चेत हुआ हा।।(३) पंडित । ज्ञानी। 
(४) विकसित । प्रफूछ । खिक्का हुआ । 
संज्ञा पुं० (१) नव योगेश्वरों में से एक योगेश्वर । (२) 
ऋषभदेव के एक पुत्र जो भागवत के अनुसार परम 
भागवत थे । 
प्रवोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जागना । नींद का हटना । (२) 
यथार्थ ज्ञान | पूर्ण बोध । (३) सांत्नना । आश्वासन । 
ढाढ़ूस । तसली । दिलासा । 
क्रि० प्र०-- करना । 
.._ (७) चेतावनी । 
क्रि० प्र०७--देजा | 
(९) महाबुद्ध की एक अवस्था | (६) विकाश । खिलना । 
प्रवेधधक-वि० [ सं०] (१) जगानेवाला । (२) चेतानेवालढा । 
(३) समझानेवाला । श्ानदाता। (४) सांत्ववा देनेवाला । 
ढाढुस बंधानेवाला । 
प्रवोधन-संशा पुं० [सं०] (१) जांगरण | जागना । (२) 


जगाना । नींद से उठाना । (३) यथार्थज्ञान | बोध | चेत । ' 


(४) बोध कराना । जताना । ज्ञान देना | चेत कराना। 


समकाना बुझाना। (२) विकाश या विक्सित करने का | 


कायय । (६ ) सांत्वना या सांत्वना देने का कारय्ये । 
क्रि० प्र०--करता ।--दोना । 
प्रवोधनाऋ-क्रि० स० [ सं० प्रबोधन ] (३) जगाना। नींद 
से बठाना । (२) सजग करना । सचेत करना । होशियार 
करना । जताना । (३) समसझाना बुकाना । मन में बात 


बिठाना । 3०--( क ) कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह | 


मातु परिताष । छंगे अवेधन जञानकिह्ि प्रणटि बिपिन गुन 
दोष ।--तुझसी। (ख) अभ्रु तब मोहिं बहु भाँति अबाधा। 
“-तुलसी । (४) सिखाना । पाठ पढ़ाना । पट्टी पढ़ाना । 
3उ०--सखित सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित । 
तेह कछु कान न कीन, कुटिछू अबोधी कूबरी |--तुछसी । 
(५) ढाढुस देना । तसरल्ली देना | ३७--€ क ) कह्ठि कहि 


काटिक कपट कहानी । घीरज भरहु प्रवोधेसि रानी -« | 


तुलसी । ( ख ) जननी च्याकुरू देखि प्रवाधत धीरज करि 
नीके जदुराई। सूर श्याम को नेकु नहीं डर जनि शव त्त 
. जसुमति साई ।--सूर । 


शश्रे८ 





अभसाड 








प्रवोधनी-संजा स्री० [ सं० ] (१५) कातिक शुक्तपक्ष की एकादशी 
! जिस दिन विष्णु भगवान्‌ सेकर उठते हैं। देवेत्थान 
! एकादशी । (२) जवासा । चसासा । 
! प्रवोधित-वि० [ सं० ](१) जो जगाया गया हे। | जागा हुआ। 
। (२) जिसका प्रवोध किया गया हे | (३) ज्ञानप्राप्त । 
क्रि० प्र०--करना [--हेना । 
प्रबोधिता-संशा ल्लो० [ सं० ] एक वर्णवृत्ति जिसके भत्येक चरण 
में ( सनलजग ) सगण जगण फिर सगण जगंण और अंत 
! में गुरु होता है । इसे सुनंदिनी और संजुभाषिणी भी 
कहते हैं | दे० “'मंजभाषिणी” । 
प्रबोधिदी-संजञा ल्ली० [ सं० ] (१) कात्ति क शुक्ला एकादशी | 
पुराणानुसार इस दिन भगवान विष्णु सोकर उठते हैं। 
(२) जवासा । 
प्रसंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तोड़ फोड़ | इखाड़े पलाड़। नाश । 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) भ्रच॑ंड॒ वाथु । आधी । (२) हवा । 
वायु । 
यो०--प्रभंजन-सुत # हनुमान । 
(३) मणिपुर का राजा ( महाभारत ) | 
प्रभद्र-संज्ञा पुं० [ सं० |] नीम । 
प्रभद्रक-संशा पुं० [ से० ] पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त | ढे० 


जलन अन्‍- कडलेक 


“ग्रभद्विका?' । 


प्रसद्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] प्रसारिणी छता । 

प्रभद्विका-तंज्ञा ल्लो० [ सं० ] पंद्रह अच्षरों की एक वर्णवृत्ति 
जिसके अत्येक चरण में नगण भगण फिर जगण और शअ्रंत 

में एक रगण होता है । ३०--निज भ्रुज्ञ राधवेंद्र दुससीस 
ढाइहे । 

प्रभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उत्पक्तिकारण । उत्पत्तिहेतु । (२) 
उत्पत्तिस्थान । आकर । (३) जन्म । उत्पत्ति । (४) सृष्टि । 
सैसार । (९) जल का निर्गंमस्थान। वह स्थान जहां से 
कोई नदी आदि मिकले । उद्गम । (६) पराक्रम । (७) 
साठ संवस्परों में एक संवत्सर। इस संव्सर में वृष्टि अधिक 
होती है और प्रजा नीरोग और सुखी रहती है । ह 

प्रभवन-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) उत्पत्ति । (२) आकर । (३) 
सूल । (७) अधिष्ठान | 

प्रभविष्णु-वि० [ सं० ] प्रभावशीछ । 
संज्ञा पुं० (१) प्रभु। (२) विष्णु । 

प्रभांजन-संज्ञा स्री० [ सं० |] शोभांजन । सहजन का पेड़ । 

प्रसा-संज्ञा स्वी० [ सं० ] (१) दीघध्ि | प्रकाश | आभा | चमक । 
(२) सूय्य का बिंब । (३) सूर्य की एक पल्नी। (४) 
एक अप्सरा का नाम । (४) एक ह्वादशाक्तरा वृत्ति जिसे 
मंदाकिती भी कहते हैं । 

प्रभाड #--संज्ञा पुं० दे० “प्रभाव? | 





प्रभाकर २२३६ | प्रभूत॑ 





प्रसाकर-संज्ञा पुं० [ सें० ] (३) सूच्यें। (२) चंद्रमा । (३) 


| प्रकार की राजशक्ति जो कोष और दंड के रूप में व्यक्त 
झग्नि। (४) मदार का पोधा । आक । (९) ससझुद्ध । (६) 

| 

| 


होती है । ह 

प्रभावती-पंज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) भारत के अचुसार सूर्य की 
पत्नी का नाम । (२) तेरह अक्षरों का एक छंद जिसे रुचिरा 
कहते हैं। (३) शिव के एक गण की वीणा का नाम । 
(४) कुमार के एक अनुचर मातृगण का नाम। (%) 
भारत के अनुसार अगदेश के राजा चित्ररध की रानी । 
(६) प्रभाती नाम का एक राग वा गीत । 


एक नाग का नास | (७) साकंडेयपुराण के अनुसार 
आठवें मन्‍्वंतर के देवगण के एक देवता। (८) एक 
प्रसिद्ध मीमांसक । (8) कुशद्वीप के एक वर्ष का नाम । 
प्रभाकरवद्ध न-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थाण्वीश्वर ( थानेसर ) के ! 
एक राजा जो विक्रम संचत्‌ ६०० के पूर्व राज्य करते थे। , 
इन्हीं के पुत्र महाप्रतापी हृषवर्दधन हुए जिनकी राजधानी । 
कान्यकुबन थी और जिनके सभाकवि वाणभट्ट थे। ये वि० ज्री० [ से० |] प्रभावाली । 
सूर्योपासक थे । प्रभावना-संज्ञा ल्वी० [ सं० ] इद्धावना । प्रकाश । 
प्रभाकरी-संज्ञा स्वी० [ सं० ] बोघिसत्वों की तृतीय अवस्था जो [| भसाष-संज्ञा ६० [ सं० | एक बसु का नाम । 
प्रमुदिता और विमज्ञा के उपरांत प्राप्त होती हे । प्रभास-वि० [ सं० | पूर्ण पसायुक्त । 
प्रभाकीट-संज्ञा पुं० [ सं० ] खद्योत । जुगुनू । संज्ञा पु० (१) दीघि। ज्योति। (२) एक आचीन तीर्थ जिसे 
प्रभाग-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) विभाग का विभाग | (२) मिन्न सोमतीर्थ भी कहते हैं। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर 
का भिन्न । जैसे, + का है इल्यादि । इसी तीर्थ के अंतर्गत था । (३) एक वसु। (७) कुसार 
प्रभात-संज्ञा पु [ सं० ] (१) प्रातःकाल । सबेरा ! (२) एक का एुक अनुचर गण । (४ ) पअष्टम मन्वंतर का 
देवता जो सूथ्य और प्रभा से उत्पन्न माना गया है | | एक देवगण । 
प्रभाती-संशा स्ली० [ सं० ] (१) प्रध्यूष और पअमास नामक | अभासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] दीसि। ज्योति । 
वसुओं की माता ( महाभारत )। (२) एक प्रकार का | प्रभासनाक्र-क्रि० अ० [ से० प्रभासन ] प्रकाशित होना ; भाखित 
गीत जो प्रातःश्काछू गाया जाता है। (३) दतुअन। दातुन। | द्वाना | दिखाई पड़ना। ३०--जाग्ृत में जु अपंच प्रभासत 
दंतधावन । से सब बुद्धिबिलास बन्ये! है। --निश्चल । 
प्रभान-संज्ञा पु० [ सं० ] ज्योति | दीघि। प्रकाश । प्रसिन्न-वि० [ सं० ] पूर्ण भेदयुक्त । 
प्रभापाल-छंज्ञा पुं० [ सं० ] पक बोधिसत्व । संज्ञा पुं० मतवाल्ला हाथी । 
धरारक-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक नाग । | प्रभु--संज्ञा पुं० | से० ] (१ ) वह जो अलग या निम्नह करने 
प्रभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५ ) उद्भव | प्राहुभांव । (२) | में समर्थ हो । जिसके हाथ में रक्षा, दंड और पुरस्कार 


सामथ्य । शक्ति। काई बात पेदा कर देने की ताकत | 
असर । जेसे, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। 3०--खुकदेव 
कह्यो सुनो हो राव । जेसे है हरिसक्ति प्रभाव ।| “-सूर । 


(३) महिसा । माह्ातत्य । (४) इतना सान या अधिकार | 


कि जो बात चाहे केर या करा सके । साख या दबाव | 
जैसे, राजा के दरबार में उसका बहुत कुछ प्रभाव हे। 
(५) अंत्तःकरण को किसी ओर श्रवृत्त करने का गुण। 
(६ ) प्रदत्ति पर होनेवा्ा फल या परिणाम । असर । 
जैसे, उस पर शिक्षा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । 


क्रि० प्र०--डालना ।-- पढ़ता ।-जमना । 


(७ ) स्वारोबिष्‌ मलु के एक पुत्र जो कलावती के गर्भ 
से उत्पन्न थे ( सार्कडेयपुराण )। (८ ) प्रभा के गम से 
उत्पन्न सूथ्य के एक पुत्र | ( & ) सुप्ीव के एक मंत्री का 
नाम ! 


, प्रभावज्ञ-वि० [ सं० | प्रभाव से उत्पन्न । अ्रसावज्ञात । 


संज्ञा पु० (१) एक प्रकार का रोग जो देवता, ऋषि, बृद्धादि 
के शाप वा ग्रह्मदि के हेरफेर से उत्पन्न होता है। (२) एक 


हो । अधिपति । नायक । (२) जिसके श्रश्रय में जीवन 
निर्वीद होता हो। जो रोजी चलाता हो। स्वामी । 
मालिक । (३) इश्वर । भगवान्‌ । (७) श्रेष्ठ पुरुष का 
संबोधन । जैसे, प्रभों ! भ्रपराध ज्ञमा करो। ($) शब्द्‌ । 
(६) पारद। पारा। (७) बंबई प्रांत के कायस्थों की 
उपाधि । | 


प्रभुता--संज्ञा ज्ली० [सं०] (१) बड़ाई । महत्व | (२) हुकूमत । 


शासनाधिकार | ३०--अभ्रुता पाह काहि. मंद नाहीं ।««- 
तुलसी । (३) वैभव | (४७) साहिबी । मालिकपन । 


प्रशुताई--संज्ञा छी-. दे० “अभ्ुता ।?” 
प्रभुत्व--संज्ञा पुं० | स० | प्रशुता । 
प्रभुभक्त--वि० [ सं० | स्वामी की सच्ची सेवा करनेवाला | 


नमहऋह दाल । 


प्रशु३- संज्ञा पुं० दे० “ प्रभु ” । 
प्रभूत--वि० [ सं० ](१) जो अच्छी तरह हुआ हो। (२ 


बदूपात | निकछा हुआ। उत्पक्न। (३) उच्चत। (४) 
प्रचुर । बहुत अधिक । बहुत ज्यादा । ्ि 


कन्‍न्‍न-+--++ 


प्रभूति 
संज्ञा पुं० पंचभूत। तत्व। 3०--राघव की चत्तुरंग 
चम्र्‌ चपि घूरि डइठी जकू हू थक छाई। माने प्रताप 
हुतासन धूम से। केसवदास अकास न माई । मेटि के पंच 
प्रभूत किचों जिधि रेसुमथी नव रीति चलाई । दुःख निवेदन 
को भव भार को भूमि कियों सुरठोक सिधाई |--केशव । 
प्रभूति--संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) उत्पक्ति। (२) शक्ति। (३) 
प्रचुरता । अधिकता । दुयादती । 
प्रभुति--अव्य० [ स० ] इत्यादि । आदि | वर्गेरह | 
प्रभेद--संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भेद । विभिनज्ञता । (२) स्फोटन । 
फोड़ कर निकत्षना | | 
प्रभेदिका--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बेधने या छेदने का एक अख। 
प्रश्नंशधु--संज्ञा पुं० [ स० ] पीनस रोग । 
प्रश्र४अ--वि० [ त० ] (१) गिरा हुआ । (२) हटा हुआ । 
प्रश्न एक--संज्ञा पुं० [ त० ] शिखावलंबिनी माला। सिर से 
लटकती हुई माल्या । * 
प्रमत्त--वि० [ सं० ] (१) उन्‍्मत्त । मतवाहा । मस्त | नशे में ' 
चुर । (२) पागल । विज्षिप्त। बावह्ा । (३) जिसकी 
बुद्धि ठिकाने न हो । जो सावधान या सचेत न हो। जो 
खबरदार न हो । 
पमत्तता--सेशा स्ली० [ सें० ] (१) मध्ती । (२) पागलपन । 
प्रमथ--संज्ञा पु० [ स० ] (१) सथन या पीड़ित करनेवाल्वा | ' 
(२) शिव के एक प्रकार के गण था पारिषद जिनकी संख्या , 
३६ करोड़ बताई गई है । 
विशेष--करालिकापुराण में लिखा है कि प्रमथों में से कुछ 
तो भोगविमुख, योगी और त्यागी हैं और कुछ कामुक, 
भोगपरायण भर शिव की कीड़ा में सहायक हैं | प्रभधगण | 
बड़े मायावी कहे गए हैं । 
यो०--प्रमभधनाथ । 
(३) घोड़ा । (७) धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
प्रसथत--संज्ञा पु [ सं० ] (१) मथना । (२) पीड़ित करना। | 
दुःख पहुंचाना। क्लेश देना। यंत्रणा देना। (३) बच ' 
करना । नाश करना । । 
प्रमथनाथ--संज्ञा पु० | सं० | महादेव । शिव । 
प्रमथा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (५) इरीतकी । इड़ । (२) पीड़ा । 
प्रमथालय-संश पुं० [ सं० |] दुग्ख या यंत्रणा का स्थान । नरक । 
| 
| 
| 


प्रमथित-वि० [२० ] खूब मथा हुआ | 
संज्ञा पुं० मद्ठा जिसमें ऊपर से पानी न मिल्ठा हो । 

. प्रमद-संज्ञा पुं० [ से» ] (१) सतवाहापत्। (२) घतूरे का फल । 
(३) दष। आनंद । (४) एक प्रकार का दान। (२) 
बसिष्ठ के एक पुत्र का नाम | 
विं० सत्ता | मतवाढा। : 

प्रमदक-संत्ता पुं० | सं० | परक्षेक के न माननेवाढा। नास्तिक। 


२०२४० 


भमसाण 








आल ही. >करनानअ« सनक 


प्रमदा-संज्ञा स्नी० [ सं० | (१)-थयुवती स्त्री । शुंद्री स्री । (२) 
मालकेंगनी । शियंगु । 

प्रमना-वि० [ सं० प्रमनस्‌ ] हषयुक्त । प्रसन्न | 

प्रसन्‍्यु-वि० [ सं० | बहुत क्रद्ध । 
संश्ा पुं० अति क्रोच । 

प्रमदेन-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) अच्छी तरह मर्दन । अच्छी तरह 
मलना दलना | (२) खूब कुचछना । रोंदना । (३) दमन 
करना । नष्ट करना । (४) विष्णु । 
वि० खूब सदन करनेवाला । 


| प्रमा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) शुद्ध बोध । यथार्थ ज्ञान । जहाँ 


जैसी बात है वहाँ वैध्ा अनुभव । ( न्याय )। (२) नींव । 
(३) माप । 
प्रमाण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) वह करण या झुख्य हेतु जिससे 
ज्ञान हो । वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान 
हो । वह बात जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध हो । सबूत । 
विशेष--प्रमाण न्याय का सुख्य विषय है। गौतम ने चार 
प्रकार के प्रमाण माने हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान; 
और शब्द । इंद्रियों के साथ संबंध होने से किसी वस्तु का 
' जो ज्ञान होता है वह प्र्यत्त है । लिंग ( छक्षण ) और 
लहिंगी दोनों के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान का अनुमान 
कहते हैं । ( दे० न्याय )। किसी जानी हुईं वस्तु के 
साइश्य द्वारा दूसरी वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है 
वह उपभ्ान कहलाता है । जेसे, गाय के सदश ही नीलगाय 
होती हे । आप्त या विध्वासपांत्र पुरुष की बात को शब्द्अमाण 
कहते हैं । इन चार अमाणों के अतिरिक्त मीमासक वेदांती 
और पोराणिक चार प्रकार के और प्रमाण मानते हैं-ऐतिशा, 
अरथापत्ति, संभव और अभाव । जो बात केघह परंपरा से 
प्रसिद्ध चली भाती है चह जिस अमाण से मानी जाती है 
उसको पऐतिहय प्रमाण कहते हैं । जिस बात के बिना किसी 
देखी या सुनी बात के अथे में आपसि आती हो उसके 
लिए अर्धापत्ति प्रमाण है। जैसे, मोटा देवदृत्त दिन को 
नहीं खाता यह जान कर यह मानना पड़ता है कि देवदत्त 
रात को खाता है क्योंकि बिना ख्लाए कोई मोटा हो नहीं 
सकता। व्यापक के भीतर व्याप्य--श्ैगी के भीतर अग-- 
का होना जिस अमाण से सिद्ध होता है उसे संभव प्रमाण 
कहते हैं। जैसे, सेर के भीतर छुर्शंक का होना | किसी 
वस्तु का न होना जिससे सिद्ध होता है चह अभाव प्रमाण 
है। जैसे, चूहे निकल कर बेटे हुए हैं इससे बिक्ली 
. थर्वाँ नहीं है । पर नेयायिक इन चारों को अछग प्रमाण 
नहीं मानते, अपने चार प्रमाणों के अंतर्गत माचते हैं । और 
किन किन दर्शनों में कौन कौन प्रमाण ग़रुद्दीत हुए हैं. यह 
नीचे दिया जाता है... 
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चांवाइ--फ्रेव > श्रत्यक्ष प्रमाण । । पाताढ और रखातल मिल्लि के खातों श्रुवन अमान [-+- 
बोद्ध-पअ्रत्यक्ष और अनुमान । ' सूर। (८) शाख। (६) सूछधन । (१०) अमाण- 
सांख्य--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम । ॒ पत्र | आादेशपन्न । ३५--रास छखन जू सों बोलि कट्यो 
पातंजल--प्रयत्र, अनुमान और आगम | । कुलपूज्य आये है प्रमान हैं। तो जनक पे जायहीं ।--- 
वैशेषिक--अत्यक्ष और अनुमान । । हनुमान । 
रासानुज, पूर्णप्रज्--प्रत्कच्ष, अनुमान और भागस । वि० (१) सत्य । प्रमाणित । चरिता्थ । ठीक घटता 
धम्मेशाख में किसी व्यवहार या अभियोग के चिणंय हुआ । ३०--(क) बरख चारिद्स विपिन बसि करि पितु 
में चार प्रमाद माने गए हैं--लिखित ८ दस्तावेज ), वचन प्रमान । आह पाय पुनि देखिहे| मन जनि करसि 
भुक्ति ( कब्जा ), साक्ष्य ( गवाही ) और दिव्य । प्रथम , गढान (“तुलसी | (ल) मिल्रहिं तुमहि जब सप्त- 
तीन प्रकार के प्रमाय मानुष कहलाते हैं । | ऋषीसा । तब जानेड अग्रान बागीसा ।--ठुछसी । (२) 
(२) एक अलंकार जिसमें आठ प्रमाणों में से किसी | मान्य । माना जानेवाढा |! स्वीकार योग्य । ठीक । 
एक का कथन होता है । अनुमान का उदाहरण--घन गर्जन | ३०--(क) कहि न सकत रघुबीर डर हूगे बचन जल 
दामिनि दमक, छुरवागन धावंत । आये बरषा काछ अब | बान । नाइ रासपद कमर सिर बोले गिरा प्रमान |“ 
छेहे बिरहिनि अंत । | तुलसी । (ख) कहि भेज्यों सु नवाब जो से सब सुनी 
विशेष--प्रायः सब अल्ंकारवालों ने केवछ अज्ुमान अलंकार ' सुजान । कही, कि कहे नवाब से हमको सबे प्रमान |--- 


सूदन । (३) परिमाण में तुल्य । बढ़ाई आदि में बराबर । 
3०-- पत्नंग प्रचंडपति प्रश्ु की पनच पीन पवेतारि पर्वत 
प्रसान पावई ।--केशव । 


- ही माना है प्रत्यक्त आदि और प्रमाणों के अ्रढुंकार नहीं 
साना हैं। केवछ सोज ने आराठ प्रमाणों के अनुसार प्रमा- 
णालढंकार साना है जिनका अनुकरण कुवल्यानंद ने भी 
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किया है। काव्यप्रकाश आदि में प्रत्यक्ष आदि को ल्लेकर अव्य० अवधि या सीमा सूचक शब्द । प्रय्थेत । तक | 
प्रमाणालंकार नहीं निरूपित हुआ है । ३००-(%) कंदुक इव बअह्यांड उठावां । सत जोजन 

(३) सत्यता। सचाई | 3०--कान्ह जू केसे दया के ' प्रमान के घावों ।--तुलसी । (स्र) घनु लीन मंढल 
निधान हो जानो न काहू के प्रेम म्रसानहिं ।--दास । (४) कीन सब की आंख तेह्दि छुन ढेंपि गई । तेहि तानि कान 


प्रमान शब्द महान घरनी केपि गई ।--गोपाल | 
प्रमाणकुशलू-संज्ञा पुं० [ से० | अच्छा तर्क करनेवाला | 
प्रमाणके।टि-संज्ञा स्लीं० [ सं० ] प्रमाण मानी जानेवाली बातों 
या वस्तुओं का घेरा । जैसे, आचार निणुय में तंत्र अमाण- 
कोटि में नहीं है । 
प्रमाणना-क्रि० स० दे० “प्रमानना?' । 
प्रमाग॒पतन्न-संशा पुं० [ सं० ] वह लिखा हुआ कागज जिसपर 
का लेख किसी बात का प्रमाण हो । सटि फिकेट । 
प्रमाणपुरुष--संज्ञा पुं० [ स० ] वह जिसके निर्णय “का मानने 


निश्चय | प्रतीति। दृढ़ धारणा | यक्कीन | ३०--( क ) 
अतरजामी राम सिय तुम सर्वेज्ञ सुजान | जै। फुर कहहुँ | 
ते नाथ मम कीजिय वचन प्रमान ।---तुझसी । (ख) से 
भ्रुञ्ञ कंठ कि तब असि घोरा । सुचु सठ अस प्रमान मन 
मोरा [--ठुलसी । (ग) जो तुम तजहु, भजहुँ न आन प्रभु 
यह अरमान मन मोरे | सन, चच, के नरक सुरधुर तहँ जहँ 
रघुबीर निहोरे ।--तुलसी । (१) मस्यादा । थाप । साख ! 
सान। आदुर। ठीक ढिकाना। उ०--(क) सुकुत न 
भए हते भगवाना | तीनि जनस द्विज वचन प्रमाना |-- 
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तुलसी । (ख) बिलु पुरुषारथ जो बके ताकों कान के लिए दोनें पल के छोग तैयार दो । पंच । 

प्रमान । करनी जंबुक जून ज्यों गरजन सिंह समान ।«« | प्रमाणिक-वि० दे० “ प्रामाणिक ?? । हर 
दीनद्याढ्ू गिरि । (६) प्रामाणिक बात या वस्तु । मानने | प्रमाणिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] “नगस्वरूपिणी? वृत्त का दूसरा 
की बात । आदर की चीज | 3०--रण मारि अच्षकुमार नाम | इस छुंद के अत्येक चरण में एक जगण, एक रगयण, 
बहु विधि इंद्रजित से युद्ध के। शअ्रति ब्रह्मशख प्रमाण पक लघु और एक गुरु होते हैं । ३०--नमामि भक्त- 
मात्रि से दश्य भो सन युद्ध के ।--केशव । (७) इयत्ता। वत्सर्ू । कृपालु शीढ काम | भजासि ते पदांबु्ज । अका- 
हद । मान। निदिष्ट परिमाण, मात्रा या संख्या । मिनां स्वचामद ।--तुल्खी । 

अंदाज़ । जैसे, इसका प्रमाण ही इतना, इतना बड़ा | प्रमाणित-वि० [ से० ] प्रमाण द्वारा सिद्ध। साबित । निश्चित । 
या यह होता है । ३०--(क) कौन है तू, कित जाति चज्ञी, सत्य ठहराया हुआ । 


- बक्षि, बीती बिसा अधिराति अमाने ।--प्माकर । (सर) | प्रमाणी-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] प्रमाणिका वा नगस्वरूपिणी छंद का 
अतल, बितल अरु सुतक् तलातछ और महातक जान । नाम । । 


प्रमाणीकृत 





प्रमाणी ऊृत-वि० | स० | प्रमाण रूप से जिसका स्वीकार किया 
गय/ ह। । जो प्रमाण रूप से निशेंचत द्वो । 

प्रमातव्य-वि« [ सं० ] मारने योग्य । बच्य । 

प्रमाता-संज्ञा पुं० [ सं७ प्रमात ] ( १ ) वह जो प्रमा ज्ञान को 
प्राप्त करे । वह जिसे भमा ज्ञान हो । ग्रमाणों द्वारा प्रमेय 
के ज्ञान को प्राप्त करनेबाला । (३२ ) ज्ञान का कर्ता 
आत्मा या चेतन पुरुष । ( ३ ) विषय से भिन्न विषयी। 
द्रष्टा । लाज्ी ।. 

प्रमात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] निदिष्टि संख्या । 

प्रमाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मथन । (२) दुःख देना | पीड़न। 
(३) किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग । (४) 
महँन । नाश करना । सारना । (३) प्रतिद्वंद्वी को भूमि पर 
पटककर उस पर 'चढ़ बेठना और घस्सा देना । (६) बल- 
पूर्वक हरण । छीन खसोद । (७) महाभारत के अनुसार 
इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | (८) शिव के एक गण का 
नाम । (£) स्कंद के अनुचर का नास । 

प्रभाथिनी-संजा स्री० [ सं० | एक ऋप्सश का नास । 

भमाथी-वि० [ सं० प्रमाथिन्‌ू | [ स्त्री० प्रमाथेनी | (१) मथने- 
वाला । (२) चुब्ध करनेवाला । दुःखदायी । (३) पीड़ित 
करनेबाला । नाश करनेवाढा | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रामायण के अनुसार एक राक्षस 
का नाम | यह खर का साथी था। ( २ ) एक यूथपति 
बंदर जो रामचंद्र जी की सेना में धा। (३) बुहत्संद्विता 
के अनुसार बुदस्पति के ऐंद्र नामक तीसरे युग का दूसरा 
संवस्सर । यह निक्ृष्ट माना गया है। (०) वह औषध 
जो झ्ुख, अरखि, कान आदि छिद्रों से कफ़ादि के संचय को 

हटा दे । (५) उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

भ्रमाद-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) किसी कारण से कुछ को कुछ 

जानना और कुछ का कुछ करना | वह अनवधानता जो 
किसी कारण से हो । भूठ । चूक | अ्रम | आंति। (२) 
अंतःकरण की दुर्व्ता । (३) योगशाखानुसार समोधि के 
साधनों की भावना न करना वा उन्हें ठीक न समझना । 
यद्द नो प्रकार के अतरायों में चौथ। है । इससे साधक को 
चित्तविक्षप होता हैं । 

प्रमादिक-वि० [ सं० ] प्रमादशी 5 । सूछ चूक करनेवाल । 

प्रमादिका-सेज्ञा स्लो ० [ सं० ) वह कन्या जिसे किसी ने दूषित 
कर दिया हो | 

प्रमादिनी-संज्ा ्रा० [ सं० ] हिंडो राग की एक सइचरी 
का नास | 


प्रमादी-वि० [ से० प्रमादिन्‌ ] [ ख्री० प्रमादिनो ) पअ्रमादयुक्त।, 


असावधान रहनेवाला । भूल चुक करनेवाल्ा । 


' भज्षा पुं० [ सें० | (१) बहस्पति के शक्राप्ि दैेवत नामक 
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दृशमयुग का दूसरा संव॒त्सर। इसमें लीग आलसी रहते 
हैं, क्रांतियाँ होती हैं और ढाल फूल के पेड़ों के बीज नष्ट 
हो जाते हैं | (२) पागल । बावला । 

प्रमान%-संज्ञा पुं> दे० “प्रमाण” । 

प्रमानना#-क्रि० स० [ सं ० प्रमाण -- ना (प्रय० ) ] (१) प्रमाण 
सानना । सत्य सानना । ठीक समझूना। 3०-(क) नंद गोप 
वृषभानु जसेदा सबहिँ गोप कुछ जाने। । करो उपाय बचा 
जी चाहो मेरो बचन प्रमानो | --सूर | (ख) बोले बचन 
तबहि. अकुलानो। सुनहु राम मम बचन श्रमानों | 
प्माकर । (२) प्रमाणित करना । साबित करना । सबूत 
देना । 3३०--यहि अनुमान प्रमानियत तिय तन जोबन 
ओजोति | ज्यों मेहँदी के पातव में अकछृख छूलाई होति ।-- 
पद्माकर । (३) स्थिर करना । ठद्दराना। निश्चित करना । 
करार देना । ३०--(क) जोगीश्वर वपु घरि दरि प्रगटे 
जोग समाधि अमान्यो। --सूर । (ख) जाखु सुता नपतिद्ि 
छुलि लीनी । यह *नीति जाके संग कीनी | जाने तद॒पि 
बुरो नहिं मान्‍्यो। ब्याह तुम्दारों शुद्ध प्रमान्यो ।-छुक्ष्मण। 

प्रमानी#-वि० [ से० प्रामाणिक ] मानने योग्य । प्रमाण योग्य । 
माननीय । 3०--शुरु बोले शिष की सुनि वानी । शंकर को 
मत परम प्रमानी | “-निश्चलक । 

प्रमाषन-संजा पुं० [ सं० ] मारण । नाश | 

प्रमापयिता-वि० [ सं० प्रमापथित ]) [ ख्ली० प्रमापयित्री ) (१) 

धातक । नाशकारक । (२) अनिष्टकारक | हानि 

पहुंचानेवाला । 


प्रमायु, प्रमासयुक-वि० | सं० ] नाशशीछ । ज्षर | ध्वंसशील । 

प्रमाज़क-वि० [ सें० ] (१) पोछनेवाला | स्राफ करनेवाला । 
(२) दृटानेवाढा । दूर करनेवाला । 

प्रमाजेन-संज्ञा पु० [ से० ] (१) धोना । साफ करना । (२) 
पोंडुना। काड़ना। (३) हृटाना। दूर करना। निवृत्त करना। 

प्रमित-वि० [ सं० ] (१) परिमित । (२) निश्चित. (३) अत्प । 
थोड़ा । (४) जिसका यधार्थ ज्ञान हुआ हो। प्रमाणों 
द्वारा जिसको प्रमा नामक ज्ञान प्राप्त हुआ हो। (२) 
शात । विदित । अवगत । (६) अवधारित । प्रमाणित | 

प्रमिताक्षरा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुक द्वादशाक्षरा वणबूत्ति जिसके 
प्रत्येक चरण में साथ जगण ओर अंत में दो सगण होते 
हैं। ३०--ह रघाय जाय सिय पायें परी । ऋषितारि सूँधि 
सिर गोद घरी । बहु अंगराग अँग अंग रये। बहु भाँति 
तादहि उपदेश दये | “-केशच । 

प्रमिति-संज्ञा स्नो० [ सं० ] वह यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण द्वारा 
प्राप्त हो । प्रमो । 

असीढ़-वि० [ सं० ] (१) गाढ़ा। घना। (२) सूश्न होकर 
निकला हुआ । 


प्रमीत 

प्रमीत-वि० [ सं७ ] (१) स्त । मरा हुआ | (२) यज्ञ के लिए 
सारा हुआ ( पशु ) ! 

ममीति-संज्ञा श्लो० [ से० ] (१) हनन। बच । (२) झूत्यु । 

प्रभीलन-संज्ञा पुं० [ से० ] निमीरून । झूँदना । 





प्रमीका-संज्ञा ज्ी० [ सं० ] (१) तंद्वरा। (२) थकावट। शैथिक्य। ' 


ग्लानि । (३) झुद॒ण । मूँदना । 

प्रमीली-वि० [ से० प्रमीक्षिनू) [ स्ली० प्रमीक्षित |] निम्ीलित 
करनेवाला । आँख मुंदानेवाला । 
संज्ञा पुं० एक दैत्य । 

प्रमुख-क्रि० वि० [ सं० ] (५) सम्मुख । सासने । आगे | (२) 
उस समय । ततकाल । 


वि० (६) प्रथम | पहला । (२) मुख्य | प्रधान। श्रेष्ठ | 


(३) मान्य । प्रतिष्ठित | अगरुवा । 


अव्य० इससे आरंभ करके और शर । इन झुख्यों के अति- 


रिक्त और और । इत्यादि। वगैरह । उ०--बैधुक सुमन 


अरुण पद्‌ पंकज अंकुश अम्रुख चिह्न धरि आए । --सूर । 
संज्ञा पुं० (१) आदि। आरंभ । (२) समूह। (३) पुन्नाग। | 


प्रमुच-संज्ञा० पुं० दे० “अम्भुचि' । 

प्रमुच्चि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 

प्रमुच्चु-संजा पुं० दे० “अमुचि” । 

अम्लुदू-वि०[ सं० प्रमुद | हुए | आनंदित । 

प्रमुदित-वि० [ सं० |] इषित । आनंदित । असन्न । 

प्रमुद्तिबद्ना-संज्ञा क्ली० [ सं० ] बारह अच्धरों की एक वर्ण 
बृत्ति जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं । दे० “ मंदाकिनी “| 

प्रमुत-संज्ञा पुं० | से० ] मनु के अनुसार हज्ञ जोतकर जीविका 
करने का नाम | कृषि । ( मनु० )। 

विशेष-इल चलने में मिट्टी में रहनेवांले बहुत से जीव मर 

जाते हैं इससे उसे मृत कद्दते हैं । 

प्रमछ-वि० [ सं० ] ( $ ) निरस्त । ( २ ) माजित । 

प्रमेय-वि० [ सं० ]( १ ) जो प्रमाण का विषय हो सके। 
जिसका बोध करा सक। ( २ ) जिसका मान बताया जा 
सके । जिसका अंदाज करा सके। (३) अवधाय्ये। 
जिसका निर्धारण कर सके। 


संज्ञा पुं० ( १ ) वह जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का बिषय , 


हा।। वह जिसका बोध प्रमाण द्वारा करा सके । वह वस्तु 
या बात जिप्तका यथार्थ ज्ञान हो सके। 

विशेष-ज्ञान का विषय बहुत सी बस्तुएँ हो सकती हैं. पर 
न्याय दर्शन में गोतस ने उन्हीं वस्तुओं के प्रमेय के अतर्गत 
किया है जिनके ज्ञान से मोक्ष या अपवर्ग की ग्राध्ति होती 
है । ये बारह दैं---आत्मा, शरीर, इंद्विय, अथ, बुद्धि, सन, 
परबत्ति, दोष, अस्यभाव, फल, सुख ओर अपवचर्ग । यद्यपि 
वैशेषिक के द्वब्य, गुण, कस, सामान्य, विशेष और सम- 
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प्रमाद्सइक 


वाय सब पदुर्थ ज्ञान के ।वंषय हैं पर न्याय में गोतम ने 
बारह वस्तुओं का ही अमेय के अंतर्गत विचार किया है । 
। ( २ ) परिच्छेद । 
! प्रमेह-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक रोग जिसमें मृत्र मार्ग से शुक्र तथा 
शरीर की ओर घातुए निकला करती हैं । धातु गिरने का 
. ., शेग। 
। विशेष -सुश्रत के अनुसार दिन को खोने, काम न करने, 
बराबर भालूस्य में पड़े रहने, शीतल स्निग्ध वसस्‍्तुए और 
मीठी वस्तुएँ बहुत अधिक खाने से यह रोग हो जाता है । 
हाथ पेर में जलन, शरीर का भारी रहना, मूृत्र ध्वोत 
ओर मीठा लिए देना, आत्टस्थ और प्यास, तालू, दाति, 
जीभ आदि में मेल जमना प्रमेह के पूर्व लक्षण हैं | वैद्य 
में २० भ्रकार के प्रमेह गिनाए गए हैं जिनमें से उदऋमेद्न, 
। इक्षुमेह, सोद्रमेह, सुरामेह, पिश्टमेह्ठ, श॒ुक्रमेह, सिकतामेद्द, 
। शीतमेह, शनेसंह, और छालमेह ते कफज हैं, क्षारमेह, 
नीलमेह, कालटमेह, हरिद्वामेह, मांजिएमेंह और रप्तमेद 
| पित्तज हैं और चसामेह, मज्जामेह, क्षौद्रमेह और हस्तिमेंह 
वातज हैं | सब श्रकार के प्रमेह चिकित्सा न है।ने पर मधु- 
मेह हा जाते हैं जिसमें मिठास लिए मधु सा गाढ़ा मूत्र 
। निकलता है। इस रोग में रोगी या ते बहुत दुर्वलल हो। 
जाता है या बहुत सेहा । इस प्रकार सूजाक और बहुमूत्र 
प्रमेह रोग के अतर्गंत ही आ जाते हैं यद्यपि डाक्टरी 
चिकित्सा में ये भिन्न मिन्न रोग माने गए हैं । 
प्रमेही-वि० [ सं० प्रमेहिन्‌ | प्रमेह रोगयुक्त । 
प्रमाक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) मुक्ति। मोतक्त । छुटकारा । 
(२ ) त्याग । छोड़ना । फंकना । 
प्रमाचन-संज्ञा पु० [ सं० ] ( $ ) अच्छी तरह मेचन । अच्छी 
तरह छुड़ाना । ( २ ) खूब हरण करना | 
प्रमाचनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गोडुंबा | एक अकार की ककड़ी । 
गाोमा ऋकड़ी। 
प्रमाद-संज्ञा पुं० [ सं० ) ( १ ) हु । आनंद । प्रसन्नता । (२) 
सुख । ( ३ ) बृहस्पति के पहले युग के चौथे वर्ष का 
नाम ! यह शुभ साना जाता है । (७ ) एक सिद्धि का 
नाम । दे० “ प्रमोदा ” । (& ) कुमार के एक अनुचर 
का नास | ( ६ ) एक नाग का नास । 
प्रमेदक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का जड़हन । 
प्रमोदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का नास | 
वि० हषकारक । 
प्रमाद्सदुऋ-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का ओऔषध जो गाड़े 
दही और चीनी में मिच, पीपछ, क्ांग, कपूर महकर 
उसमें अनार के पके दाने डाल कर बनती है। इससे 
दीपन द्वाता है तथा थकावद और प्यास दूर. द्वाती है। 
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प्रमोदा-संज्ञा ल्लो० [ स० ] सांख्य के अनुसार आठ पुकार की | 
सिद्धियों में सेएक । यह आधिदेविक दुःखों के नष्ट होने पर 
प्रा दोती है । 

प्रमोदवित-वि० [ सं० ] पसोदयुक्त । आनंदित । हृषित । 
संश्ञा० पुं० कुबेर । । 

प्रमोदिनी-संशा ल्ली० [ सं* ] जिंगिनी । । 

प्रमोदी-वि० [ स० प्रमोदिन ] (१) हर्षजनक । (२) दर्षयुक्त। 

प्रमोह- संज्ञा पु [सं० |] (१) मोह । (२) रूच्छां । 

प्रमोहन-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (१) मोदित करना | (२) वह अख्र | 
जिसके पूयाग से शन्रुद॒छ में परमेाह की उत्पत्ति हो । 

प्रमाही-वि० [ स० प्रमोदिन्‌ ] मोहजनक । | 

प्रस्लेचा-संजा क्नी० [ त० ] एक अप्सरा । 

प्रयंक#-संज्ञा पुं० दे० “पर्यका? । 

प्रयंत*-अव्य० दे० “पयत'' । 

प्रयत-वि० [सं० | (१) पवित्र । सैयत। (२) नम्न । दीन । 
(३) प्रथल्नशील । 

प्रयतात्मा-वि० [ से० | 
सयमसी । 

प्यति-संज्ञा स्री० [ स० ] संयम । 

प्रथलल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) वह क्रिया जो किसी काय को; ' 
विशेषतः कुछ कठिन काय्ये का, पूरा करने के लिए की 


पु 
| 





संयत आत्मावाढा । जितेद्रिय । 





जाय | किप्ती उद्देश्य की पूत्ति के लिए की जानेवाली 
क्रिया। विशेष यत्र । पयास। अध्यवसाथ । चेष्टा। ' 
काशिश । जैसे, बिना पयल के कुछ भी नहों प्राप्त हो | 
सकता । (२) न्यायसूत्र के श्रनुसार शआ्रात्मा के छुः गुणों 
अथवा साधन-चिह्नों में से एक। प्राणियों की क्रिया। | 
जीवों का ज्यापार । 
विशेष-नैयायिकों के अलुसार पूयल्ष तीन पुकार के द्वोते हैं-- | 
प॒वृत्ति, बित्रत्ति ओर जीवनयेनि। ग्रदण का ब्यापार | 
पृवृत्ति है, द्याग का व्यापार निव्रत्ति | ये देने इच्छा और 
दषपूर्वक होते हैं । ध्वास प्रभ्वास आदि व्यापार जो इच्छा 
हघपू्वंक नहीं होते जीवतयानि प्यत्ष कहलाते हैं। 
(३) बणों के उच्चारण में होनेवाली क्रिया | 
विशेष-उच्चारण अबत्न दो प्रकार का होता है-- झराभ्यंतर और 
वाह्म । ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाधिंद्विय की क्रिया को 
आस्यंतर पयत्ष कहते हैं ओर ध्वनि के अत की क्रिया का 
वाह्म प्रयल् कहते है । आस्यंतर प्रयक्ष के अनुसार वर्णों के 
चार भेद हैं-() विद्वत--जिनके उच्चारण में वार्सिद्रिय खुली | 
' रहती है, जैसे, खर। (२) स्पृष्ट--जिनके उच्चारण में वागिं- | 
: द्िय का द्वार बंद रहता है, जैसे, 'क' से' स! तक २४ ब्यंजन। | 
(३) इेघत्‌ विदृत--जिनके उच्चारण में वार्गिद्रिय कुछ खुली ' 
रहती है। जेसे, य र छू |। (9) ईषत्‌ स्पृष्ट--श पं स- 





भयाग 





ह। वाह्य पयत्न के अनुसार दो भेद हैं अघोष और घोष । 
अधोष वर्णों के उच्चारण में केवल ध्वास का उपयोग होता 
है, काई नाद नहीं द्वोता--क ख च छु ट 5 तथ पफश 
प और स | धाष वर्णो के उच्चारण में केवल नाद का उपयेग 
देता है--शेष व्यंजन और सब स्वर । 


प्रयलवान-वि० [ सं० प्रयत्नवत ] [ स्त्री० प्रयत्नवती | प्रयत्न में 


लगा हुआ । 


प्रयलशैथिल्य-संज्ञा पु [ सं० ] साधारण लेाग जिस प्‌कार 


आसन मारकर बेठते हैं उसे शिथिल् अर्थ!त्‌ दूर करके योग 
में कही हुईं रीतियों के अनुसार आ्रासन पर जप करना | 
(योग ) । 


प्रयसा-संज्ञा स्नी० [ सं० | एक राक्षसी जिसे रावण 'ने सीता के 


सममाने के लिए त्रियत किया था। 


प्रयाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत से यज्ञों का स्थान | (२) एक 


पसिद्ध तीथ जो गंगा जमुना के संगम पर है । 


विशेष-जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर 


प्राचीन काछ में बहुत से यज्ञादि दोते थे उसी प्रकार आगे 
चल कर गंगा जम्जुना के संगस पर भी हुए थे। इसी लिए प्रयाग 
नाम पड़ा । यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से असिद्ध है और 
यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अश्रभिषेक होता था । 
इस बात का उल्लेख वाल्मीकि शामायण में है। वन ज्ञाते 
समय श्रीरामचंद्र प्रयाग में भरहान ऋषि के आश्रम पर 
होते हुए गए थे | प्रयाग बहुत दिनें तक काशल राज्य के 
अतर्गत था । अशेक आदि बौद्ध राजाओं के समय यहाँ 
बीद्ों के अनेक मठ और विहार थे | श्रशोक का स्तंभ अब 
तक किले के भीतर खड़ा है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति 
खुदी हुई है । फाहियान नामक चीनी यात्री सन्‌ ४१४ ६० 
में आया था । उस समय प्रयाग काश राज्य में ही ढरूगता 
था। अयाग के उस पार ही प्रतिष्ठान नामक असिद्ध दुए 
था जिपछ्ते समुद्रगुप्त ने बहुत दृढ़ किया था। अयागं का 
अत्तयवट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता है | चीनी 
यात्री हुएन्सांग ईसा की सातवीं शताब्दी में भारतवषो में 
आया था! | उसने अक्षयवट का देखा था । आज भी रूाखों 
यात्री अयाग आकर इस वद का दर्शन करते हैं जो सृष्टि के 
अआादि से माना जाता है। वतसमान रूप में जे! पुराण 
मिलते हैं उनमें मध्स्यपुराण बहुत प्राचीन और प्रामाणिक 
माना जाता है । इस पुराण के १०२ अ्रध्याय से लेकर 
१०७ अध्याय तक में इस तीर्थ के माहात्म्य का वर्णन है | 
उसमें लिखा है कि अ्रयाग प्रजापति का छोन्न है जहाँ गंगा 
ओर जसुना बहती हैं | सा४ सहर्न बीर गंगा की और 
स्तयं सूथ्ये जमुना की रक्षा करते हैं । यहां जो बट है 


- कसकी रक्षा खयं शूलूपाणि करते हैं । पाँच कुंड हैं जिनमें 


त्रयागवाल २२०४५ - ' प्रयोगातिशय 
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से होकर जाह्वकी बहती हैं। माघ महीने में यहाँ सब तीथे प्रयुक्ति-संशा ख्री० [ से० ] (१) प्रयोजन । (२) प्रयोग । 
आकर चास करते हैं. इससे उस महीने में इस तीर्थवास ' प्रयुत-वि० (सं० ] (१) खूब मिला हुश्रा । (२) मिल़ाजला 
का बहुत फल है । संगम पर जो लोग श्रञ्मि ढ्वारा देह , गड़बड़ । अस्पष्ट । (३) सद्वित । समेत । (४) दस छाल । 
विप्नर्जित करते हैं वे जितने रोम हैं इतने सहर्र चष स्वर्गे- संज्ञा पु० दुस छाख की संख्या । 

लेक में वास करते हैं । मत्स्यपुराण के वक्त वर्णन में ध्यान अयुर्तेश्शर-संज्ञा पुं० [ से० ] एक तीर्थ ( स्कंदपु० ) | 

देने की बात यह है कि उसमें सरस्वती का कहीं व्क्षेख . प्रयुत्सु-संज्ञा पुं० [सं० |] (३) बोद्धा। (२) मेढ़ा । (३) 
नहीं है जिसे पीछे से केागों ने त्रिवेणी के अम में मिलाया संन्‍्यासी । (४) इंद्र । (९) वायु । 

है। वास्तव में गंगा और जमुना की दो ओर से आई हुई | प्रयोक्ता-संज्ञा पुं [ से+ अयोक्त ] ( ५ ) अयोगकर्त्ता । अलुष्ठान 








जि आओ 


दो घाराओं और एक देने की सम्मिक्षित घारा से द्दी करनेवाढा । च्यवरहार करनेवाला। (२) नियोजित करने 

त्रिवेणी हे! जाती है । | वाढा । (३) ऋण देनेवाला । उत्तमर्ण | महाजन । (४) 
प्रयागवालरू-संज्ञा पुं० [ दिं६ प्रयाग + वात्ता ( प्रत्य० ) | प्रयाग तीथे प्रधान श्रमिनय करनेवाला | सूत्रधार । 

का पंडा । प्रयोग-संज्ा पुं० [ सं० ] (५) आयेजन | अनुष्ठान । साधन । 
प्रयाज-ंशा पुं० [ स० ] दर्शपो्णंमास यश के अंतगत एक किसी काय्ये में येग । किसी काम में लगना । (२) किसी 


प्रयाण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) गमन । प्रस्थान। जाना। यात्रा । जैसे, बल का अयेगे करता, ब्रिजली का प्रयोग करना, 


आग यज्ञ । ः काम में लाया जाना । व्यवहार | इस्तेमाल । बरता जाना। 
कूच । रवानगी । (२) युद्धयान्ना | चढ़ाई । (३) आरंभ । जकू का प्रयोग करना, शब्द का अयोग करना। (हे) 
 . 

| 


किसी कास का छिड़ना । प्रक्रिया । अ्रमछ | क्रिया का साधन। विधान | जेसे, 

प्रयाशकाल-संज्ञा पुं० [से० | (१) जाने का समय | यात्रा का ' (क) उस वैज्ञानिक ने रसायन के बहुत से श्रयोग दिखाए । 
समय । (२) इस लेक से अस्थान का समय ै झूत्यु का (सत्र) केवल पुस्तक पढ़ने से व्यवहारज्ञान न होगा, 
समय । ! प्रयोग देखो । 


प्रयाणपुरी-संजा स्लो ० [ सं० ] दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर यों०--प्रयोगशाला ! 
एक प्राचीन तीर्थ जिसका माहात्म्य स्क॑दपुराण में वणित है । ' (३) तांत्रिक उपचार या साधन जो बारह कह्टे जाते 


प्रयात-वि० [ त० | (१) गत । गया हुआ । (२) छत । मरा , हैं-मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, कामनाशन, 
हुआ । (३) सोया हुआ । | स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, बंदिमोचन, कामपूरण और 
संज्ञा पुं० (५) खूब चलने या जानेवाढा। (२) ऊँचा , चाकप्रसारण । (४) अभिनय । नाटक का खेल | खाँग 


किनारा जिसपर से मिरने से कोई वस्तु एक दम सीचे भरना । (६) रोगी के दोषों तथा देश, काछ और अमि 
चली जाय । करारा। भृगु। । का विचार कर ओषध की व्यवस्था | उपचार। (७) यशज्ञादि 
प्रयान#-संज्ञा पुं० दे० “प्रधाणं” । | कर्मो' के अनुष्ठान का बोध करानेवाली विधि । पद्धति । 
| 


प्रयापण-तंज्ञा पुं० [ से० ) [ वि० प्रयापणीय, प्रयापित, अयाप्य ] | (८) इश्टांत । निदर्शन । - ( ६ ) सास, दंड आदि उपायों 
(३) प्रस्थान कराना । भगाना। चलता करना । (२) ' का अवलंबन। (१०) धन की बृद्धि के लिए 
आगे जाना । । ऋणदान । रुपया बढ़ने के क्षिए सूद पर दिया ज्ञाना | 

प्रयाम-संशा पुं० [ से० ] (१) देश या काल संबंधी दीघंता। : ( ११ ) घोड़ा। (१२ ) श्रजुमान के प्राँचों अवयवों का 
ढंबाई । (२) संयम । बँधा हुआ आचरण । (३) दुष्प्रा- हर 


प्रयास-संज्ञा पुं० [ से० | (१) प्रवल्च । उद्योग | कोशिश । (२) जिसमें प्रयोग करते करते घुणाक्षर न्याय से (आपसे आप 2 


। 
प्यता । महँगी । ( 9 ) कृदर । गातिशय-संजा पुं० [ सं० ] नाटक में प्रस्तावना का एक भेद 
। 
श्रम | मेहनत [ ३७ “>विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए [--- । दूसरे ही प्रकार का प्रयोग कीशल सं हो जाता छडुश्ा 


तुलसी । (३) इच्छा । दिखाया जाय और उसी प्रयोग का आश्रय करके पान्न 
प्रयुक्त-वि० [सं० ] (१) अच्छी तरह जोड़ा हुआ । पूण रूप प्रवेश करें । जैसे, कुंदसमाला नाम के संस्कृत - नाटक सें 
से युक्त । (२) अच्छी तरह मिला हुआ। सम्मिलित | सूत्रधार ने न॒त्य के लिए अपनी भाग्याँ को बुलाने के प्रयोग 
(३) जिसका खूब प्रयोग किया गया हो । जो खूब काम द्वारा सीता और रृक्ष्मण का प्रयोग सूचित किया. ओर 
में छाया सया हो | व्यवहार में आया हुआ । (४) जो इस प्रयोग का अवलंबन करके सीता और रूक्ष्मण ने 


किसी काम में लगाया गया हो । प्रेरित । * प्रवेश किया ) 


+$ 


प्रयोगी हु ह २5५४६ अलबक 
ह प्रयोगी-संशा पुं०[ स० प्रयोगिन्‌ ] प्रयोग करनेवाला । व्यवहार में | संज्ञा पुं० (१) भ्रेष्य भ्ृत्य | नौकर (२) वह घन जो किसी 
लानेवाढा । अनुष्ठान कर्ता । । कास में लगाया जाय । 
प्रयोजक-संज्ञा पु० [ से० ] (१) प्रयोगकर्ता। अनुष्ठान करने- | प्ररह-संज्ञा पुं० [ से० ] ऊपर के बढ़नेवाला ( अंकुर, कहढा 
वाला । (२) काम में रूग़ानेवात्ा । प्रेरक | (३) नियंता। , पौधा ) । 
व्यवस्था रखनेवाला । इंतजाम रखनेवाला । प्रूपणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्राज्ञापन ( जैन ) । 
प्रयोजन-संशा पु० [ सं० ] (१) काथय । काम । भर्थ। जैसे, | प्ररोचन-तंज्ञा पुं० [ से० ] (१) रुचि संपादन । 'रुचि दिलाना । 
तुम्दारा यहाँ क्या प्रयोजन है ? (२) डहु श्य | असिप्राय । . चाह पैदा करना । शौकृ पेदा करना । (२) सोहित करना | 
मतलब । गरज़ | आशय | (३) उत्तजित करना । 
विशेष--न्याय में जे सेोहूह पदार्थ माने गए हैं उनमें प्ररोचना-संज्ञा स्नी० [ स० ] (१) रुचिसंपादन । चाह या रुचि 
प्रयोजन! चौथा है । जञिध उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है उत्पक्ष करने की क्रिया । (२) उत्तजना । बढ़ावा । (३) 


>िनवनाकताननलयाकत. िन-ननिनागनीनना 





उसका नाम है प्रयोजन | तत्वदृष्टि से भ्रात्यंतिक हुःख 
निवृत्ति ही संसार में सुख्य प्रयोजन है, शेष सब गोण 
प्रयोजन हैं। जैसे; भोजन के लिए हम रसोई पका रहे 
हैं इससे भोजन करना एक प्रयोजन है, रसेाई पकाने के 


नाटक के अभिनय में प्रस्तावना के बीच, सूत्रधार, न, 
नटी आदि का नाटक और नाटककार की प्रशंसा में कुछ 
कहना जिससे दशकों को रुचि उत्पन्न हो। ( ४ ) अभि- 
नय के बीच आगे आनेवाली बात का रुचिकर रूप में कथन । 


भी अयेजन हुआ । पर जब हस इस बात का विचार करते | ध्रश्ेह-उंज्ञा पुं० [ से० ] (१) आरोह । चढ़ाव। (२) ऊपर फ्री 
हैं कि भोजन क्यों करते हैं तो चुधा के हुःख की निद्नत्त ओर निकलना | उगना। जमना। (३) उत्पत्ति । (४) 
मुख्य प्रयोजन ठहरती हे ओर शेष गअ्योजन गौण हो ज़ातें अकुर । अँखुबा । कह्ला । (९) नंदी वृत्त | तुन का पेड़ | 
हैं । इसी प्रकार संसार में जितने प्रयोजन हैं. धांलारिक दुःख प्ररोहणा-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) आरोह । चढ़ाव । (२) भूमि से 
की निबृत्ति के आगे वे गोण ठहरते हैं । निकलना । उगना | जमना । (३) उत्पत्ति। 
(३) उपयोग | व्यवहार । ड०--यह वस्तु तुम्दारे किप्त | प्ररोहमूमि-संज्ञा स्ली० [ से० ] उबरा भूमि । उपजाऊ जमीन । 
प्रयोजन की है । | वह भूमि जहाँ घास पोधे उरें। 
प्रयाजनवती लक्षणा-संज्ञा ज्नी० [सं०] वह छक्षणा जो प्रयोजन , प्रसेहशाखी-संज्ञा पुँ० [६० ] थे ब्ृत्त जिनकी कलम छगाने 
द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न श्र्थ प्रकट करे । से छग जाय । 
विशेष--लरूचणा दा प्रकार की होती है, प्रयाजनवती और प्रलब-वि० [ सं० ] (१) नीचे की ओर दूर तक छूटकता हुआ । 
रूढ़ि। “बहुत सी तलवार मेदान में आ गई” इस वाक्य में (२) लंबा । (३) देगा हुआ । टिका हुआ। (४) निकला 


यदि हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं | हुआ । किसी ओर को बढ़ा हुआ । (९) काम में ढीला 
ते श्रथ में बाधा पड़ती है। इससे प्रयेजनवश हमें तहू- शिथिल । सुस्त । 


वार का अर्थ तलवारबंद सिपाही लेना पढ़ता है। श्रतः संज्ञा पु० (१) छथकाब | कुडाव। (२) शाखा। डाल । 
जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ क्षिया यह प्रयोाजनवती हुई । टहनी । (३) छतांकुर। इुनगा। (४) खीरा। (१) 
पर कुछ ल्ष्याथ रूढ़ हो गए हैं । जैसे, 'काय्ये में कुशल'। रंगा। (६) काम में शिथिनज्षता या टाहूदूठ । व्यथ 
कुशल का शब्दार्थ कुश इकट्ठा करनेवाला होता है, का विलंब । (७) पयाचर । सतच। (८) एक प्रकार ' 
पर यह शब्द दक्ष या निपुण के अथ में रूढ़ हो का हार | (६) एक दानव जिसे बलूराम ने मारा था। 
- गया है। इस प्रकार का अर्थ रूढ़िलज्षणा द्वारा प्रकट एक बार कृष्ण बलराम गोपों के बालकों के साथ खेल रहे 
होता है । थे। प्रलंबाधुर भी गापचेष में उनके साथ मिल कर खेलने 
प्रयोजनवान--वि० [ स० प्रयोजनवत | [ सत्री० प्रयोाजनवत्ती ) प्रयो- लगा | छड़के यह कहकर कुश्ती हूड़ने छगे कि जो हारे 
जन रखनेवाला । मतहब रखनेवाला । वह जीतनेवाले का कंधे पर बिठा कर चल्ले । प्रल्नंग हारा 
प्रयोजनीय-वि० [ से० | काम का । मतरूब का । और बलराम के कंधे पर लेकर भागने छूगा । पर बलराम 
प्रयोज्य-वि5 [ से७ ] (१) प्रयोग के याग्य। काम में छाते का भार इतना अधिऋ हे। गया कि वह आगे न चहढू सका। ' 
लायक्‌ । बरतने छायक्‌ । (२) काम में छूगाए जाने योग्य । औत में उसने श्रपना रूप प्रकट किया और थोड़ी देर युद्ध . 
नियुक्त करने येगरय । प्रेरित करने येग्य । (३) आचरण योग्य । करके बलराम के हाथ से सारा गया | ( भागवत ) | 
- ऋत्तंव्य ह दि प्रलंबक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुगंध तूण । 


| 
लिए इंघन आदि इकट्ठा करते हैं इनसे रसोई बनाना | प्रसेधन-संज्ञा पु [ सै० ] चढ़ाना । ऊपर उठाना । 
। 
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प्रलवन-संशा पुं०] सं५ ] अवलुंब्रन । सहारा लेना । 
प्रलंषित-वि० [ स० ] खूब नीचे तक कहूटकाया हुआ । 
प्रलंची-वि० [ सं० अल्बिन्‌ ] [ स्त्री० अक्ेबिनी ) (३) दूर तक 


लूथकनेवात्षा । ढंबा । (२) अवलंबन करनेवात्ा । सहारा! 


बेनेवालढा । 


अलस-संज्ञा पुं०५ ( स० | (१) छाभ ।॥प्राप्ति। मिल्लना । (२) 
छुल । धोखा । 


प्रलभन-संज्ञा पु० [ से० ] [ वि प्रतृबन्ध | (१) छाभ होता | 


प्राप्ति होना । (२) छुल । घोखा । 

प्रलपषन-तज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० प्रक्नपेत | (१) कहना । कथन | 
(२) बकवाद करना । बकना | 

प्रलयंकर-वि० [ सं० ] [ स्त्री० प्रत्यकरी |] प्र्ययकारी | स्वे- 
नाशकारी । 

प्रयय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लय को ग्राप्त होना । विलीन द्ेाना। 
न रह जाना । (२) भू आदि लेाकों कान रद्द जाना। 
संसार का तिरोभाव । जगत्‌ के नाना रूपों का ग्रकृति 
में लीन होकर मिट जाना । 

विशेष--पुराणों में संसार के नाश का वर्णन कई प्रकार से 

आया है । कूमें पुराण के अनुसार प्रकय चार प्रकार का 
होता है--नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक | लेक 
में जे बराबर क्षय हुआ करता है वह नित्य अ्रत्यय है। 
कढप के अंत में तीनां काका का जो क्षय होता है वह 
नेमित्तिक वा बाह्य ग्रलय कहठाता है । जिस समय प्रकृति 


के महदादि विशेष तक विज्लीन है। जाते हैं उप्त समय प्राकृ- ' 


तिक प्रलय द्वोता है। ज्ञान की पूणवस्था प्राप्त होने पर बह्म 
या चित में लीन हे। जाने का नाम भात्यंतिक प्रय है । 


विष्णुपुराण में नित्य प्रढ्यय का उठल्लेख नहीं है । त्राह्म और : 


प्राकृत प्रकयों के चेन पुराणों में एक ही अकार के हैं। 


अनावृष्टि द्वारा चराचर का नाश, बारह सूथ्यां के प्रचंड 


ताप से जल का शोषण ओर सब कुछ भस्म दाना, फिर 
लगापार घोर वृष्टि होना और सब जलमय हेो। जाना, केवल 


प्रजापति का वा विष्णु का रह जाना वर्णित है | एक हज़ार ' 


चतुयुग का ब्रह्मा का एक दिन श्र उतने ही की एक रात 


होती है । इसी रात में वह प्रलय होता है जिसे बाह्य प्रलय | 


कहते हैं | प्राकृतिक प्रय में, पहले जरू प्रथ्वी के गंधगुण 


का विल्लीन करता है जिससे पृथ्वी नहीं रह जाती, जल रह 


जाता है। फिर जल का गुण जा रस है उसे श्रप्मि विज्लीन 
कर छेती है जिससे जल नहीं रह जाता, अभि रह जाती 
है । फिर वायु तेज को सी विद्वीन कर क्ेती है और वायु 
ही रद जाती है । फिर वायु का गुण जो स्पर्श है इसे आ- 
काश विजल्लीन कर लेता है श्र केवछ आकाश ही रह जाता 
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| में ओर अहंकार तत्व मद्बचरव में और अंत में महत्तरव भरी 
प्रकृति में लीन हो जाता है। नेयायिरू ढे। अकार के प्ररय 
मानते हैं--खंडम्रठढय और महाप्रढय | पर नव्य न्यायवात्ते 
महाप्रक्षय नहीं मानते | सांख्य के अनुसार सृष्टि ओर प्रतृय 
दोनें प्रकृति के परिणाम हैं। प्रकृति का परिणाम दो 
अकार का होता हैे---स्ररूप परिणाम ओर विरूप परिणाम ! 
! प्रकृति के उत्तरोत्तर विकार द्वारा जे विरूप परिणाम होता 
है उससे सृष्टि होती है और सृष्टि का जो फिर इलटा 
। परिणाम प्रकृति के स्वरूप की ओर होने लगता है उससे 
| प्रलय होता है। जब सत्व सत्व में, रजस रजस में, तमस 
तमस में मिल जाता है तब प्रढुय द्वोता है। स्वरूप 
| परिणाम जब होने ढूगता है उस समय पहले मद्दाभूत 
। पंचतन्मात्र में विल्लीन होते हैं, फिर पंचतन्मान्न ओर एका- 
दुश इंद्वियाँ अ्रहंकार तत्व में; फिर यह अहंकार महत्तत्व में 
और अंत में महत्तत्व भी प्रकृति में लीन है। जाता हे । उस 
समय एक मात्र प्रकृति ही रद्द जाती है । इस प्रकार संसार 
अपने मूल कारण प्रकृति में लय को प्राप्त हे! जाता है । 
(३) साहित्य में एक सात्विक भाव जिसमें किसी वस्तु में 
तनन्‍्मय होने से पूर्व स्छति का ले।प द्वो जाता है। (४) 
मूच्छा । बेहेशी । 
प्रलूव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी तरह काठना | पूर्ण रूप से 
छेदन । (२) हुकड़ा | घजी । (३) लेश । 
| प्र्दाप-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) कहना । बकना | (२) चिरथेक 
वाक्य । व्यथे की ब्रकवाद । अनाप शनाप बात । पागलों 
| की सी बड़ बड़ । 
विशेष --ज्वर श्रादि के वेग में लोय कभी कभी ग्रढ्माप करते 
हैं । वियेगियों की दस दुशाओं में एक प्रल्ाप भी है । 
| प्रत्ाषक-संज्ञा युं० [ सं० | पुक अ्रकार का सन्निपात जिसमें रोगी 
अनाप शनाप बकता है, उसके शरीर में पीड़ा और कंप 
होता है, उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता । 
प्रा पहा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रतापदहन्‌ | कुलत्यांजन । एक प्रकार का 
अज्ञन । 
| प्रल्लापी-वि० [ सं० प्रज्मापिन्‌ ] [ स्री० प्रक्ञापिनी ] प्र्माप करनेवाला । 
व्यथे बकनेवाला । अंड बंड बकनेवाला | 
| प्रल्ली न-वि० [ सं० | (१) समाया हुआ। तिरोहित । (२) चेष्टा- 
... शून्य | जड़वतू । 
| प्रत्तीनता-संज्ञा ल्ली० [ स० ] (१) प्रछय । नाश । विल्लीनता । 
तिरोभाव । (२) चेशनाश । जड़त्व । 
प्रलेष-संज्ञा पु [ से० ) किसी गीली दवा को पीड़ित आग पर 
चढ़ाने की क्रिया । अंग पर कोई गीली दवा छोपना या 
| रखना । ल्लेप । पुल्टिस । 
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है जिसका गुण शब्द है । फिर यह शब्द भी अहंकार तत्व | प्रलेपषक-संशञा पुं० [ से० ] (१) ल्षेप करनेवाला। (२) एक प्रकार 


प्रलेच्क. ' ह २४५४८ प्रध्तेक 


में खरा | जो कुटिल न हो । सीधा हिसाब रखनेवाला । 
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हे 08 । 
का जीर ज्वर । यद्द ज्वर चात कफ से उत्पन्न होता है। इसमें 


पसीने के संसर्ग से चमड़ा क्षिपा हुआ अर्थात्‌ भीगा सा | (६) उदार | दूसरे की बात सुनने और माननेयाज्षा । 
रहता है और ज्वर बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है। यह ज्वर (७) अ्रभुकुछ। मुवाफिक्‌ । (८) स्निग्ध। (६) लंबा । 
अस्यंत कष्टसाध्य है।... (१०) निपुण । 
प्रलेपन-संज्ञा पुं० [ से० ] लेप करने की क्रिया। पोतने का काम। प्रवणता-संज्ञा ल्ली० [ से० ] अवण होने का भाव । 
प्रल्ेप्य-वि० [ सं० ] लेप करने योग्य । प्रवत्य्यत्वतिका-संज्ञा स्नी० [स० | वह नायिका जिसका पति 
संज्ञा पु० कुचित केश । घुंघराले बालू । विदेश जानेवाछा हो । ह क्‍ 
प्रलेह-संशा पुं० [ से» ] मास का एक व्यंजन जो मांस के छोटे विशेष--मुग्धा, मध्या और ख्कीया, परकीया श्रादि भेदों 
छोटे खंड काट कर घी में तह कर बनाया जाता है। से इसके भी कई भेद हो जाते हैं । 
कारमा । | अवत्स्य्रोयली-संज्ञा ्ली० [ सं० ] प्रवस्स्यश्पतिका । 
प्रले हन-संज्ञा पुं० [ से० | चाटना । प्रचत्य्यद्धत्‌ का-संज्ञा ल्ली० [ स० ] प्रवध्स्यत्पतिका । 
प्रत्ोष-संज्ञा पुं० [ सं०| ध्वंस । नाश । प्रददन-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोषणा । ; 
प्रलोभ-संज्ञा पुं० [सं० ] छाछूच | श्रत्यंत लोभ । प्रवर-वि० [ सं० ] श्रेष्ठस बड़ा। मुख्य । प्रधान | जैसे, वीरभ्रवर | द 
प्रलोमक-संजा पुं० [ से० ] प्रछोभन देनेवाला। छाहृच देनेवाला। संज्ञा पुं० (+) किसी गोन्न के श्रेतगंत विशेष विशेष 
प्रलोभन-संज्ञा पुं'[ सं० ] छोम दिखाना । छाक्षच दिखाना । प्रवत्तक झुनि। जैसे, जमदझि ग्रोन्न के प्रवत्त क ऋषि 
किसीको किसी ओर भअबृत्त करने के लिए उसे छाभ की जमदभि, भौव॑ और वशिष्ठ, गर्ग गोत्र के गारव, कोस्तुम 
झाशा देंने का काम । जैसे, तुम उसके प्रद्लोभन में मत और मांडब्य इत्यादि । (२) सेतति।। (३) अगर की 
आना । , लकड़ी । 
प्रलोभित-बि० [ सं० ] प्रलोभ में आया हुआ। छलचाया हुआ। प्रवरगिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मगध देश के एुक पवेत का 
मुग्ध। मोहित । प्राचीन नाम | इसे आजकल बराबर पद्दाड़ कद्दते हैं । 


प्रलोभी-वि० [ सं० अलेभिन्‌ | प्रछ्ोभ सें फेसनेवाला । लुब्ध । | प्रवरण-संता पुं० [ सं० ) (१) देवताओं का आवाहन | (२) 
प्रधंचक-तंशा पुं० [ सं० ] वंचन करनेवाला । भारी ठग । धोखे- | वर्षाऋतु के श्रेत में होनेवाला बौद्धों का एक उत्सव । 

बाज । भारी घूते । | प्रवरछलिता-संज्ञा स्नी० [सं० ] एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक 
प्रयंचना-संशा स्री० [ सं० ] चुल । ठगपना । घूतेता | चरण में यगण, मगण, नगण, सम, रणण अर एक 
प्रधंचित-वि० [ सं० | ज्ञो ठगया गया द्दो । जिसने धोखा खाया ही | | गुरु होता हे | इ०००० यमी नासे रागादिक सकल जंजाल 
प्रवक्ता-संज्ञा पु [ सं० भ्रवक्त ] (५) अच्छी तरह बोलने या । भाई । यही ते घेरे ना प्रवरछृलिता ताहि जाई ॥ भ्रहो, मेरे द 


कहनेवाका । (२) वेदादि का उपदेश देनेवाढूा । “श्रच्छी मीता ! यदि चहहु संसार जीता । तजो सारे रागा भजहु 
तरह समझा कर कहनेवाला । भवहा राम सीता ॥ 
क्‍ प्रवग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पक्षी । प्रवर्वादन-संज्ञा पुं० [ से० ] अ्रश्विनीकुमार ! ह 
प्रवचन-संज्ञा पु [सं० ] [ वि० प्रवचनीय ] (१) अच्छी तरह | प्रवरा-संज्ञा छ्ी० [ सं० ] (१) अगुरु । अगर की लकड़ी | (२) 
समझा कर कहना | अरे खोल कर बताना । (२) व्याख्या। दक्षिण की एक छेटी नदी जो गोदावरी में मिलती है । 
(३) वेदांग । इसका नाम परयेोधरा भी मिलता है । 
प्रवचचनीय-वि० [ सं० ] बताने था समझा कर कहने योग्य | प्रवर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] होमाझ्ि । हवन करने की भ्रप्नि । 
संज्ञा पुं० प्रवक्ता । भ्रच्छी तरह समझता कर कहनेवाा । | प्रव्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काय्यारंस । ठानना । 8०--जब 
प्रवज्यावसित-संज्ञा पुं० [ सं० ] हास के १४ भेदों में से एक । श्न होत अवत्त रचत भरि हृदय गत नव ।--गोपाल | रा 
प्रवट-संज्ञा पुं० [ ते० ] गोधूम । गेहूँ । (२) एक प्रकार के मेघ। (३) गोल आकार का एक 
प्रवरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्रप्तशः नीची होती हुई भूमि । प्राचीन आभूषण (झथवे० ) । क्‍ क्‍ 
ढाल्व । उतार । (२) पहाड़ का किनारा | (३) चौराहा | प्रवत्त क-संशा पुं० [ सें० ] (१) किसी काम के चढ्ानेवाला । 
(४) बदर । पेट । (१) चण । (६) भ्राहुति । संचालक । कोई बांत ठानने या उठानेबाढा। ६३) 
वि० (१) ढालुर्वाँ । जे क्रमशः नीचा होता गया हो । आरंभ करनेचाछा। चढानेवाछा। अलुष्ठान या प्रचार 
(२) झुका हुआ | नत। (३) किसी बात की ओर ढला करनेवाबा । जारी 'करनेधाढा । जैसे, मतभप्रवत्त क, 


- हुआ । महत्त । रत। (४) नत्न । विनीत । (५) व्यव्दारं घर्म्रक्‍्धक । (३) कांस में रुशानेवाला | प्रवृत्त 


प्रवर्तन २२४६ ह ' ग्रवाहिका 
करनेवाढ्ा ) श्रेरित करनेवाढा । (४) उभारनेचाढा । | प्रवात-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) हवा का फोंका | तेज हवा । (२) 
इसकानेवाढा । (१) गति देनेवाला । (६) विकालने वह' स्थान जहां खूब हवा हो । (३) ढाल । उतार ॥ अब । 
वाढछा । इईंजाद करनेवाढा। (७) नाटक में प्रस्तावना वि० हवा से हिलता हुआ | रेंके खाता हुआ । 
का वह भेद जिसमें सूत्रधार वर्तमान समय का वर्णन | प्रवातसार-संश्ञा पु० [ स० ] छुद्ध । 
करता हो और उसीरझा संबंध लिए पात्र का प्रवेश हो । | प्रवाद-संज्ञा पुं० [स०] (१) परस्पर वाक्य । बातचीत । (२) वह 














(८) न्याय करनेवाढ्ा | विचार करनेवात्षा | पंच । । बात जो लोगों के बीच फैली हुईं हे पर जिसके ठीक हे।ने 
प्रवत्तेन-संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० अव्तित, प्वर्नाय, प्रवर्य ) (१ ) का बिश्चय न हो । जनश्रुति । जनरव । (३) झूठी बदनामी । 
कार्य आरंभ करना । ठानना । (२) कार्य संचालढून | अपवाद । 
काम को चलाना । (३) प्रचार करना । जारी करना। (४) | प्रवान%-संज्ञा युं> दे- “प्रमाण” । 
(उत्तेजना । प्रेरणा | उसकाना । उसारना। (९) भ्रव्ृत्ति। | प्रवार-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) प्रवर । (२) वद्ध | श्राच्छादन । 


भअवत्तंना-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (५) अब्ृत्ति दान । प्रवृत्त करने की (३) उत्तरीय वस््र | चादर या दुप्टा । 


क्रिया4 उचेजना | प्रेरणा। (२) किसी काम में छगाने या | प्रधारण-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) निषध । (२) काम्यदान । 
व नियुक्त करने की क्रिया | नियोजन । 


वह दान जो किसी कामना से किया ज्ञाय । (३) 
- वि० [ सं०] (१) ठाना हुआ | आरब्ध । (२) चलाया | वर्षाऋतु बीतने पर होनेवाज्ञा बौद्धों का एक उत्सव | , 
डुश्रा। (३) निच्चाढ्ा हुआ । (४) उत्पन्न । पैदा । ईजाद | प्रवारू-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) रूँगा। बिद्युम । (२) किशलय | 
(किया डुआ । (१) उसारा हुआ । उत्तेजित । प्रेरित । काॉपछ । कोमह पत्ता । (३) बीणादंड । सितारा था 
प्रवद्ध न-संज्ञा पुं० [ सं० ] विवद्धंन । बढ़ती । ब्ृद्धि । तबूरे की लकड़ी । 
भवर्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वर्षा। बारिश । (२) किष्किंधा | प्रवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपना घर या देश छोड़कर दूसरे 
समीप का एक पर्वत जिसपर श्रीराम और लक्ष्मण ने देश में रहना । विदेश में रहना । परदेस का निवास। 
हे « निवास किया था। । (२) विदेश । 
प्रचहें-त्रि ० [ स० प्रधान | श्रेष्ठ | प्रवासन-संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० प्रवासित, प्रवास्य ] (१) देश या 
भवलाकी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रवललाकिन्‌ । (१) मोर । मयूर । (२) पुर से बाहर निकाहृना | देशनिकाढ्ा । (२) वध । 
साप | प्रवासित-वि० [ स० ] (१) देश से निकाला हुआ | (२) दृत । 
सवसथ-संज्ञा पुं०[ सं० ] (१) प्रस्थान । (२) प्रवास । मारा हुआ | 


भैवरसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विदेश में जाना था रहना । (२) प्रवासी-वि० [ सं० प्रवासैन्‌ ] [ स्त्री० प्रवासनी ] विदेश में निवास 


बाहर जाना। करनेवाला । परदेस में शहनेवाला । । 
भवह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खूब बहाव । (२) कुंड जिप्तमें नाली | प्रवास्थ-वि० [ स० ] जो देश से निकाले जाने के योग्य हो। । जिसे 
द्वारा अल जाय । (३) साथ वायुओं में से एक वायु। देशनिकाला देना उचित हो । 
-अह वायु आवह वायु के ऊपर है और इसीके द्वारा ज्योतिष्क । भवाह-संज्ञा पुं० [ सं० | ($) जल । ख्रोत। पानी की गति। 
पिंड आकाश में स्थित हैं । (४) अप्नि की सात जिह्ाओं बहाव । (२) बद्दता हुआ पानी । घारा। (३) कार्य का 
में से एक। (९) घर, नगर आदि से बाहर निकलना । | बराबर चला चलना | काम का जारी रहना। (५) चढता 
भवहरण-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ले जाना । (२) कन्या को विवाह । हुआ कास | व्यवहार । (९) रुकाव । अवृत्ति । (६) अच्छा 
देना । (३) छेटा परदेदार रथ । बहली । (४) डोली । बाइन या घोड़ा । (७) चढता हुआ क्रम | तार | सिलुसि- 
(१) नाव | । छा | जैसे, वाणी का प्रवाह । 
अधाक-संज्ञा पुं० [सं० ) चोषण करनेवाढा । | प्रवाहक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी तरह घहन करनेवाढ्ा 
अ्वाचू-वि० [स० ] (१) बहुत बालनेवाला । इधर उधर की (२) राचस । 
हकिनेवाला। (२) शेखी बधारनेवाढा । (३) युक्तिपहु ! | ध्रवाहण-संज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० प्रवाहित ) (१) ढोया जञाना । 
अच्छा बहस करनेवा छा। (२) बहाया जाना । 
प्रवाचक-पंज्ञा पुं० [ स० ] अच्छा वक्ता | भवाहरणी-तंज्ञा स्नी० [ से० ] मलूद्वार में सबसे ऊपर की कुंडली 
प्रवाचन-संज्ञा पुं० [ स० ] अच्छी तरह कहना । । जे मरू का बादर फेंकी है । 


प्रधाच्य -वि६ [ सं० ] (१) अच्छी तरह कहने योग्य । (२) | प्रवाहिका--संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बहानेधाली। (२) अतीसार 
निंदनीय । ु । ग्रा ग्रदणी रोग का एक भेद । 


प्रवाहित 


प्रवाहित-वि० [ स० ] (१) जो बहाया गया हो। (२) जो ' 
होया गया दे। । 

प्रवादी-वि० [ स०्प्रवादिन्‌ ]। स्त्री० प्रवाहिनी | (१) बहानेबाला | 
(२) प्रवाहवाला । बहनेवाला । (३) तरल । #्वव । 
संजा स्री० [ सं० ] बालुका | बालू । रेत । 

प्रतिग्रह-संज्ञा पु० [ सं० ] सेधिभंग । 

प्रविचय-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) अलुर्संघान । खोज । (२) 
परीक्षा । 

प्रविदारण-संशा पुं० [से० ] (१) पूण्णख्प से विदारण । 
(२) युद । 

प्रविर-संज्ञा पुं० [ स० ] पीवकाष्ठ । एक प्रकार का चंदन। 

प्रचिषा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] अतीस । 

प्रविष्ठ-वि० [स० ] घुसा हुआ । पेठा हुआ। भीतर पहुँचा हुआ | 

प्रचिसना#-क्रि० अ० [ से० प्रवि! ] घुसना। पैठना | उ०-- ' 

... झविसि नगर कीजे सब काजा ।--तुलसी । । 

प्रवीण-वि० [ सं० ] (१) अच्छा गाने बजाने या बाोलनेवालढ । 

(२) निपुण । कुशरू। दक्ष । चतुर | दाशियार । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


प्रचीणता- संज्ञा स्री० [ सं० ] निषुणता । चतुराई | कुशछता । | 


प्रवीन#-संज्ञा पुं० दे० प्रवीण । 
प्रवीर-वि० [ से० ] सुभद । अच्छा वीर । भारी ये'द्धा । बहाहुर | | 
संशा पुं० (१) भात्य मलु के पक पुत्र । (२) मादिष्मती के 
राजा नीलध्वज के पुत्र जो! ज्वाला के गर्भ से उत्पन्न थे। | 
इनकी कथा जैमिन्ि भारत में इस प्रकार है | जब युघिष्ठिर 
का अंध्वमेधष का घाडा माहिष्मती में पहुँचा तब राजकुमार 
अवीर बहुत स्री स्त्रियों को लिए एक उपबन में क्रीड़ा कर 
रहे थे । अपनी प्रेय्सी मदनसंजरी के कहने से राजकुमार 
घोड़े को पकड़ छाए । घोर युद्ध हुआ जिसमें नीलूध्वज 
द्वारने लुगे | सूच्ये नील्ध्वज् के जामाता थे ओर बर देने के 
कारण उन्हींके घर रहते थे। सूस्य के समझाने 
पर नीलध्वज ने घोड़े को अर्जुन को लौदाना चाहा। 
पर उनकी स्त्री ज्वाला उन्हें घिक्कारे कूगी और इसने 
युद्ध करने के लिए उच्चेजित किया। युद्ध में प्रवीर 
तथा और बहुत से राजदंश के क्लोग मारे गये | तब नीड 
ध्वज ने घोड़े के वापस कर दिया । इस पर ज्वाहा कऋद्ध 
होकर अपने भाई के पास चल्नी गईं और बसे अजुन से 
युद्ध करने के लिए उसारने लूगी | जब भाई ने भी उसे 
अपने यहाँ से भगा दिया तब वह नौका पर चढ़ कर 
गंगा पार कर रही थी। गंगा देवी को उसने बहुत फट- 
._ कारा कि तुसने अपने सात पुत्रों को छुबा विया और 
- तुम्दारे आठवें पुत्र भीष्म की यह गति हुई कि अर्जुन ने 
शिखड़ी को सासने करके उसे मार डाढा । इस पर गेगा- 
. देवी ने ऋद्ध होकर शाप दिया कि ६ भहीते से अझझुन का 
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जज न--+ल तन 


सिर कटकर गिर पड़ेगा 4 यह सुन कर॑ ज्वाका असनच्र हो 
कर आग में कूद पढ़ी और अज्ुन फे बध की इच्छा से 
तीक्षण बाण होकर वश्चुवाहन के तूशीर में जा विराजी। 
यह कथा महाभारत में नहीं है । 

ग्रतृत्त-वि० [ सं० ] (१) पअवृत्ति विशिष्ट । किसी बात की ओर 
कछुका हुआ | रत । तत्पर । छगा हुआ | जैसे, किसी 
कायये में प्रवृत्त होना | (२) प्रस्तुत । उच्यत । तैयार। (३) 
उत्पन्न । (४) लगाया हुआ | नियुक्त | 


। प्रचृत्ति-संशा स्री० [ सं० ] (१) प्रवाह । बहाव । (२) झुकाव | 


मन का किसी विषय की और क्षगाव । रूगन | जैसे, 
उसकी प्रवृत्ति व्यापार की ओर नहीं है । (३) वात्तां । 
वृत्तांत । हाल | बात । (४) यज्ञादि व्यापार॥ (५९) न्याय 
में एक यत्न विशेष । 

विशेष--वाणी, बुद्धि ओर शरीर से कार्ये के भारंभ को 
प्रवृत्ति कहते हैं । राग द्वष भले घुरे कामों में प्रवृत्त 
कराते हैं । इष्टसाधनताज्ञान प्रवृत्ति का और ह्विश्साधनता 
ज्ञान निवृत्ति का कारण होता है। 

(६) प्रवर्तन | काम का चलना। (७) सांसारिक 
विषयों का अहण। संसार के कामों में रूगाव। दुनिया 
के धंधे में लीन होना । निद्नत्ति का उछटा। (८) उत्प सि। 
आरंभ । (३) द्वाथी का मद । 

प्रवत्तिविज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० |] वाह्य पदार्थों से प्राप्त ज्ञान । 
( बोौद्धदूशन ) । 

प्रचुद्ध-वि० [सं० | (१) इद्धियुक्त | खूब बढ़ा हुआ । (२) 
प्रोढ़ । खूब पक्का । (३) विस्तृत । खूब फेल हुआ । 

संशा पुंः (१) तलूचार के ३२ हाथों में से एक जिसे 
प्रस्त भी कदते हैं । इसमें तलधार की नोॉक से शत्र का 
शरीर छू भर जाता है। (२) अयोध्या के राजा रघु का 
एक पुत्र जो गुरु के शाप से १२ व के लिए राक्षस हो 
गया था। 

प्रवेक-वि+ [ सं० ] उत्तम । अधान । 

प्रवेट-संज्ञा पुं० [ सं० | यच । जो । 

प्रवेण-संज्ञा पु० [सं० ] एक प्रकार का बकरा। ( वाल्मीकि 
रामायण ) । 

भवेणी-संज्ञा स्रीं० [सं० ] (१) बेणी। केशविन्यास | (२) 
हाथी की पीठ पर का रंग बिरंगा कूछ । (३) पृ सदी 
( महाभारत ) | ु 

प्रवेता-संज्ञा पुं० [ सं० प्रवेत ] सारथी । रथवान । 

प्रवेल-संज्ा पुं० [ सं० ] पीली मूंग | 

प्रवेश-संज्ञा पु [सं० ] (१) अंतर्निवेश। भीतर जामा। 
घुसना। पैठना। दखछ । (२) गति। पहुँच । रखाई। 
जैसे, वहाँ तक इनका अचेश नहीं है। (३) किसी विषश्न 


प्रवेशक २२५१ ु ,.... भ्रशंय्यं 
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की जानकररी जैसे, न्‍्यायशासत्र में उनका वैसा प्रवेश | प्रशंसना # क्रि० स० [ सं० प्रशेतन ] सराहना | गुझाहुवाद 


नहीं है । क्‍ करना । बखानना। तारीफ करना | ३००---(क) रचि छक्ष्य 
प्रवेशक-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) अवेश करनेवाव्ठा। (२) नाटक विविध प्रकार सुनिवर ठिन्हें मेदुन का कहें । श्रेरू हस्त- 
के अमिनय में वह स्थल जहाँ कोई पात्र दे अंकों के बीच | लाघव देखि सुतन प्रशंसि उर आनंद गईं ।--लवकुश- 
की घटना का (जो दिखाई न गई दो ) परिचय श्रपने चरित्न। (ख) ताके पुत्र श्रनूपम आही | वेद पुराण प्रशंघत 
वातांछाप द्वारा देता है| जाईदी |--सबलूसिंह । 
प्रवेशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० प्रविष्ट, अवेशनीय, अंवेशित, प्रवेश्य ] | प्रशंसा-संज्ञा क्षौ०[ से० ] गुण वर्णन । स्तुति। बढ़ाई । श्छाघा । 
(१) सीतर जाना । घुसना। पैठना । (२) सिंहद्वार । तारीफ । 


प्रवेशिका-संज्ञा खीं० [ सं० (१) वह पतन्न, चिट्ठी या चिह्ठ जिसे .. क्रि० प्र०--करना ।--दोना । 
दिखाकर कहीं प्रवेश करने पाएँ । (२) प्रवेश के लिए दिया ' प्रशंसित-वि० [ सं० ] जिसकी प्रशंसा हुई हो । प्रशंसायुक्त । 


जानेवाढा धन। दाखिला । | सराहा हुआ । 
प्रवेष्ट-तंज्ञा पुं० [ स० ] (१) बाहु। (२) वाहु का निचछा भाग. प्रशसोपमा--5जञ्ञा स्री० [ से० ] उपसाह्ूकार का एक भेद 
पहुँचा। (३) द्वाथी के दाँत पर का मांस ।हाथी का | जिसमें उपमेय की अधिक प्रशंसा करके उपमान की प्रशंसा 
मसूड़ा । (४) द्वाथी की पीठ का सांसह भाग जिस पर द्योतित की जाती है । ' ३०--ज्जो शशि शिव सिर घरत हैं 
सवारी होती है । क्‍ सो तव बदन समान | 
अवेशक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] दृहिना हाथ । क्‍ प्रशंस्थ-वि० [ सं० |] अशंसा करने योग्य । प्रशंसनीय । 
प्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० प्रवेष्द ] प्रवेश करनेवाला । प्रशत्वा-संज्ञा पुं० [ सं० प्रश्त्वन्‌ ) समुद । 
प्रतजन-संज्ञा युं० [ सं० | [ वि० प्रवजित ] घर बार छोड़ भ्रशम-संज्ञा पुं० [ सं० | (3) शमन । उपशम् | शांति । (२) 
प्रवज्या था संन्यास लेना । निवृत्ति । नाश । ध्वंस । (३) भागवत के श्रभुसार रंतिदेव 
प्रत्रज्ञित-वि० [ सं० ] सैन्यासी | ग्रहत्यागी । के पुत्र का नाम । 
प्रतजिता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) जठामासी । (२) गोरखसुंडी। भशमन-संज्ञा पुं० [सं० | (१) शमन | शांति । (२) नाशन । 
प्रतज्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० | संन्यास । भिक्ताश्रत्त | ध्वंस करना । (३) मारण | वध । (४) अतिपादन । (२) 
क्रिं० प्र«--प्रहण करना । दुबाना । वश में करता । स्थिर करना । (६) सन्नाजित के 
प्रत्रज्यावसित-संजश्ा पुं० [ सं० ] जो संन्यास अद्दण करके उससे भाई का नास । (७) अ्रखप्रहार | - 
च्युत हो गया हो । प्रशस्त-वि० [| स० ] (१) प्रशंसनीय । खुंदर | (२) श्रष्ठ । 
विशेष--प्रणज्याश्रष्ट व्यक्ति को प्रायश्रित्त करना होता है। | उत्तम | भव्य । (३) करजोड़ी नाम की जड़ी । हत्थाजोड़ी । 
पर ग्रायश्वित करने पर भी उसके साथ खान पान का . अ्रशस्तपाद-नंह्ञा पुं० | स० ] एक ग्राचीत आचाय्ये जिनका 
व्यवहार नहीं रखना चाहिए । वेशेषिक दर्शन पर पढद़ार्थधर्मे-सेंग्रहद नामक अंथ अब तक 


प्रश्रज्यानत-संज्ञा पुं० [ सं० ] नैपाली बौद्धों के यहाँ का एक मित्रता है । इसे कुछ छोग वैशेषिकर का भाष्य मानते हैं । 


सैस्कार जो हि ढुओं के यज्ञोपवीत के ढंग पर होता है। .. मशस्ताद्वि-संज्ञा पुं० [ ० ] पक देश का नाम। बुहत्स॑हिता 


प्रताज-संजा पुं० [सं० ] (३) बहुत नीची जमीन । (२) | के मत से यह देश ज्येष्ठा, पूवे मूछ ओर शतसमिष के 
संन्यास । अधिकार में है । 

प्रशंस#-सेशा स्नी० दे० “प्रशंसा? । प्रशस्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) प्रशंसा । स्तुति। (२) वह 
वि० [ सं० अशस्य ] अशंसा के योग्य । उ२--(क) गए प्रशसासूचक वाक्य जो किसीको पन्च लिखते समय पत्र के 
जहाँ हंस संत थानो सो प्रशंस देखि जानि के बंधायें राजा ' आदि में लिखा ज्ञाता है। सरनासा । (३) राजा की ओर 
पास छेैके आये हैं। --प्रियादास । (ख) मंत्री अंसिदध से एक प्रकार के आज्ञापत्र ज्ञो पत्थरों की चट्टानों वा ताम्र- 
प्रशंस तू ।-- पूर्ण । पत्रादि पर खोदे जाते थे और जिनसें राजवंश और 

प्रशंशक-वि० [से० ] (१) प्रशंसा करनेवाढ्ा ! स्तुति करने- कीति आदि का वर्णन होता था। (४) आचीन पुस्तकों 
वाढा । (२) खुशामदी । के आ्रादि और अंत की कुछ पंरक्तियाँ जिनसे पुस्तक के 

प्रशसन-संज्ञा पुं० [ सं० ) [ बि० भ्रशंसनाय, अशैसित, अर्स्य | (१) कर्ता, विषय, काढादि का परिचय मिलता हो । 


गुण कीत्त न । शुणों का वर्णन करते हुए स्तुति करना । , प्रशस्थ-वि० [ स॑० ] (१) प्रशंसा के येग्य। प्रशंसनीय । (२) 
हराहना । तारीफ करना | (२) धन्यवाद | साधुवाद |... श्रेष्ठ । उत्तम | 


प्रशांत 





प्रशांत-बि० [ सं० ] (१) चंचछता रहित | स्थिर। स्थित । 
(२) शांत । निश्वल बृत्तिवाला । 
संज्ञा पुं० एक महासागर जो एशिया के पूवे एशिया और 
श्रमरीका के बीच में हे। ( आधुनिक भूगोल ) । 
प्रशांति-पंज्ञा छ्ी० [ सं० ] शांति । स्थिरता 
प्रशाखा-संज्ञा ल्ली० [ सं० | शाखा की शाखा | टहनी | पतली 
शाखा । 
ध्रशाखिका-संज्ञा स्लनी० [ स० ] छोटी टहनी । 
प्रशासन-पंज्ा पुं० [ सं० ] (१) कतेव्य की शिक्षा जो शिष्य 
आदि को दी जाय | (२) शाखन । 
प्रशासित-वि० [ सं० | (५) जिसका अच्छा शासन किया गया 
हो | (२) शिक्षित । 
प्रशासिता-वि० [ सं० ] शासनकर्त्ता । शासक । 
प्रशास्ता-संज्ञा पुं० [ से० प्रशास्‍्तू |] (१) होता का खहकारी । 
एक ऋत्विक जिसे मेन्नावरुण भी कहते हैं। (२) ऋत्विक । 
(३) मिन्न | (४) शासनकर्ता । 
प्रशारत्र-संश्ा पुं७ [ सें० ] (१) एक याग का नाम । (२) 
प्रशास्ता का कम । (३) प्रशास्ता के सोमपरान करने 
का पान्न । 
प्रशिष्टि-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) अनुशासन । शिक्षा । इपदेश । 
(२) आदेश । आज्ञा । 
प्रशिष्य-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) शिष्य का शिव्य । (२) परंपरा- 
गत शिष्य । 
प्रशिस-संज्ा ल्ली० [ से० ] आज्ञा । अनुशासन । 
प्रशुश्षक-तंज्ञा पुं० [ से० ] वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मरु 
देश के एक राजा का नाम । 
प्रशोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक की एक क्रिया का.नाम जिसमें 
शेगी के ब्रणादि को जला देते हैं। दागना । 
प्रशोषणशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोखना | खुखाना । (२) एक 
'. शाचस जो बच्चों से सुखडी रोग फछाता है । 
प्रश्ष-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) किसी के प्रति ऐसे वाक्य का कथन 
जिससे काई बात जानने की इच्छा सूचित हो | पूछुताछ । 
जिज्ञासा । सवाल । जैसे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये 
तब कुछ कह्ठिये । 
क्रि० प्र०७--करना ।-होना । 
(२) वह वाक्य जिपसे कोई बात जानने की इच्छा 
- अकट हो । सवात्ञ । पूछने की बात । (३) विचारणीय 
विषय | (४) एक उपनिषद्‌ । 
विशेष--यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ मानी जाती है। इसमें 
६ प्रश्न हैं ओर अत्येक प्रश्न के सात से सोक्ह तक मंत्र 
हैं। सर मिठा कर ६७ मंत्र हैं। इसमें प्रजापति से सूष्टि 
की उतपतच्चि का विषय अज्कारों द्वारा बताया गया है और 


सब्र 


भश्वास 
अद्वेतमत निरूपित हुआ है। प्रश्नम अश्न काद्यायन जी 
करते हैं कि यह प्रजा कहाँ सें उत्पन्न हुदे । इसका उत्तर 
विस्तार से दिया गया है। दूसरा पश्न भागव वेइमसि का 
है कि कौन देवता प्रजा का पालन करते हैं ओर कोन 
अपना बहू दिखाते हैं । इसके उत्तर में प्राण नाम का 
देचता बड़ा बताया गया है क्योंकि उसके बल से सब इंद्वियाँ 
अपना अपना काय्ये करती हैं | तीसरा प्रश्न श्रध्वक्ायनजी 
करते हैं कि प्राण किस प्रकार बड़ा है ओर किस प्रकार 
उसका संबंध वाह्य और शअ्रेतराव्मा से है। चौथा भ्रश्न 
सौय्येायणी गाग्य ने किया है कि पुरुषों में कौन सोता है 
कौन जागता है, कोन स्वप्न देखता है, कोन सुख भोगता 
है | उत्तर में पुरुष की तीनों अवस्थाएँ दिखाकर आव्मा 
सिद्ध की गई है। पाँचर्वा अश्न शोव सत्यकामा ने श्रोंदार 
के अथे और उपासना के संबंध में किया है| छुठा प्रश्न 
सुकेशा भरद्वाज का है कि सोह॒ह कल्लाश्रोंचाठा पुरुष 
कौन है ? क्‍ ० 
प्रश्षदुती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पहेली । बुकौवलछ । 
प्रश्मविवाक-संज्ञा पुं+ [से० ] (१) शुक्ल थजुवेदसहिता के 
अनुसार प्राचीन काल के विद्वानों का एक भेद जो भावी 
घटनाओं के विषय में प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे । (२) 
पँच । सरपंच । 
प्रश्षत्याकरणु-संज्ञा पु० [ सं० | जनियों के एक शाख का नाम । 
प्रज्षि-संजा पुं [ से० ] (१) जलकुंमी । (२) एक ऋषि । 
( महाभारत ) । 
प्रक्षोत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सवाक्ू जवाब | प्रश्न और 
उत्त | संवाद । (२) पूछताछ । (३) वह काब्यालंकार 
जिसमें प्रश्न और उत्तर रहते हैं । 
प्रश्रय-संज्ञा पुं० | सं० | (१) आश्रयस्थान | (२) टेक। सहारा। 
आधार । (३) विनय । नम्नता | शिष्टता । (४) धर्म और 
ही से उत्पन्न एक देवता | ( महाभारत ) । 
प्रश्रयणु-संज्ञा पुं५ [ से० ] सोजन्य | शिष्टाचरण । बिनय | 
नम्नता । 
प्रश्रयी-वि० [ से० अर्शायन्‌ू ] (१) शिष्ट । सुजन । भकामानुस । 
(२) शांत । नम्न । घिनीत । 
प्रश्नवणु-संज्ञा पुं० [ स० ] रामायण के अ्रनुसार एक पर्वत । 
प्रश्नित-वि० [ सं० ] विनीत | 
प्रश्लिष्ट-वि० [ सं० ] (१) मिछाजुछा ।(२) संघित्राप्त । 
प्रश्लेष-संश्ा पुं० [ सें० ] (१) घनिष्ट संबंध । (२) संधि होते 
में खरों का परस्पर मिल जाना । | 
प्रश्वास-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) चढ़ वायु जो नथने से बाइर 
निकलती है । बाहर भ्राती हुईं सांस । (२) वायु के नथने 
से वादर निकलने की क्रिया । . 


अछब्य. 
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प्रशत्य-वि५ [ से० ] (१) पूछने योग्य । (२) पूछने का । जिसे | 
पूछना हो । जैसे, अंष्टब्य बात । 

प्रशा-वि० [ सं० भ्रष्ट | पुछुबनाका | प्रश्वकर्ता । | 

प्रष्टि-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह घोड़ा या बैल जो तीन घोड़ों के ' 
रथ वा तीन बैलों की गाड़ी में भागे जोता जाता है । (२) 
दाहिने ओर का घोड़ा या बे । (३) तिपाई ! 
वि० पास खड़ा हुआ । पास का । पार्श्वेस्थ । | 

प्रष्ठ-वि० [ सं० ] श्रग्मयामी । अगुवा । । 

प्रछोहदी-संज्ञा स्री० [ सं० ] बह गाय जो पहले पहल गामिन | 
हुई हो । 

परसख्या-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सब संख्यायों का योग । जोड़। | 
कुछ | मीज्ञान । टोटल । (३) चिता । 

प्रसत्यान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सम्यक ज्ञान । सत्यश्ञान | 
(२) आत्मानुसंघान । ध्यान । 

प्रसंग-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) मेलढ्ल । संबंध । ठयाव । संगति। 
(२) बातों का परस्पर संबंध । विषय का गाव | अर्थ की ! 
संगति । जैप्ते, शब्दार्थ पूरा न जान कर भी वे प्रसंग से अर्थ 
छा लेते हैं। (३) व्याप्तिख्प संबंध। (४) खी-पुरुष | 
संयेग । जैसे, रत्रीप्रसंग । ! 





87. 


क्रि० अ७०--करना | “होना । | 

(२) अनुरक्ति । छयन | (६) बात । वार्ता । विषय । 
3००-(क) अवध संरिस प्रिय मोहि न सोऊ | थह असंग 
जानइ कोइ कोऊ ।--ठुछसी । (ख) जस मानस जेंहि | 


| 


विधि भयड जग॒ अचार जेहि हेतु | अरब सोह कहीं प्रसंग | 


ग्रेर इस प्रकार वादी के उलसून में डालना चाहता है । 
जैसे, वादी ने कहा--- 
प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य है | 
हेतु--क्यों कि वह उत्पन्न होता है । 
उदाहरण --जैसे घट । 
इस पर अतिवादी कहता है कि यदि घट के उदाहरण 
से शब्द श्रनित्य 5दराते हो तो यह भी साबित करे कि 
घट अवित्य है । फिर जब वादी घट की अनित्यता का 
हेतु देता है तब प्रतिवादी कहता है कि उस हेतु का भी 
हेतु दो । इस श्रकार का प्रतिषेध 'प्रसंगसम” कहकाता है। 
प्रसगी-वि० [ सं० प्रसेंगन्‌ ] (१) असंगयुक्त । (२) अनुरक्त । 
प्रसध-वि० [ स० ] श्रेणीबद्ध । 
प्रसधान-संज्ञा पु० [ सं० ] सैघि । योग । 
प्रसलना#-क्रि० स० [ सं० अशंतन ] प्रशंधा करना। बढ़ाई 
करना । दें० “अशंसना * । 
प्रसक्त-वि० [ सं० ] (१) संश्छिष्ट। छा हुआ । (२) जो बराबर 
लगा रहे। न छोड़नेचाछा । सदा का। (३) संबद्ध । 
आसक्त । (४) अस्तावित । 
प्रसक्ति-संज्ञा ज्वो० [ से० ] (१) अलग । संपर्क । (२) अदुमिति। 
(३) आपत्ति । (४) ब्याप्ति ! 
प्रसज्यप्रतिषेध-संज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का निषेध जिसमें 
विधि की अप्रधानता और निषेध की प्रधानता होती है । 
जेसे, अतिरात्रयज्ञ में पोड़शी नामक सोमरसपूण पात्र को 
ग्रहण न करे। 


६4 


सब सुमिरि उमा वृषकेतु |--ठतछसी। (७) उपयुक्त | भसत्ति-संज्ञा ल्लो० [सं० ] (१) प्रसन्नता। (२ ) निर्मेलता । 
| 


संयोग | अवसर । मौका । उ०--तब तें छुधि कछु नाहीं 
पाई । बिलु प्रस॑य तहँ गये। न जाई ।--सूर । (5) हेतु । 
कारण । उ०--करिद्हि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग 
सहजहि बस देवा ।--तुछसी। (६) विषयानुकम । 
प्रस्ताव | श्रकरण । (१०) विस्तार । फेलाच। उ०--कर 
सर धनु, कटि रुचिर निषंग। प्रिया प्रीति प्रेरित बन बीथिन 
विचरत कपट कनकस्रग संग । भ्रुज विशाल, कमनीय कंध 
डर अ्रप्तसीकर सोहे सखाँवरे अंग । मनु मुकुतामणि मरकत 
गिरि पर छसत छक्षित रवि किरन असंग ।--तुटसी । 

प्रसगविध्व॑ंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] मानसोचन के छु उपायों में 
से एक। भूठा भय दिखा कर मानिनी के चित्त में अम 
उपबा कर उसका साव छुड़ाना । प्रसंगविश्नंश । 

प्रसंग विश्वंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] मानमोचन के छः उपायों में 
अतिम । प्संगविध्वंस । 

ध्रसगसंम-तंज्ञा पु० [सं० ] न्याय में जाति के अतर्गत एक 
प्रकार का प्रतिषेध जो प्रतिवादी की ओर से होता है। 
इसमें प्रतिबादी कद्दता हे कि साधन का भी साधन कद्ो 


श्ु 


प्रसत्वरी-संज्ञा स्ली० [ से० ] ग्रतिषत्ति । प्राप्ति । 
प्रसत्वा-संज्ञा पुं० | सं० प्रतत्वनू | (१) घम्मे । (२) अज्ञापति । 


प्रसन्न-वि० [ सं० ] (१) संतुष्ट / तुष्ट । (२) खुश । हृषिंत । 
प्रफुल । (३) अनुझूछ । (४) निर्मे । खच्छ । 
संज्ञा पुं० महादेव । 
[ वि० [ फा० पप्तेद ] मनोनीत | पलंद्‌। 3०--( के ) 
उनके इस करे को विद्वान . छोग प्रसन्न नहीं करते। 
“दयानंद । ( ख ) में इस बात को मानता हूँ पर यह 
पूछता हूँ कि क्या कोई जो अंग्रेज़ी जानता हो इस बात 
को प्रसन्न करेगा कि केवछ एक लिपि प्रचलित होवे ? 
कभी नहीं | “सरस्वती । 

प्रसन्नता-संज्ञा स्री० | स० ] (१) तुष्टि । संतोष । (२) प्रफु- 
दलता | ह॑। आनंद । (३) अनुअह । कृपा | असाद । 
(४) स्वच्छता । निर्मेछता । शुद्धि । 

प्रसन्न मुख-वि० [ सें० ) जिसका सुख असन्न हो । जिसकी 
आकति से प्रसन्नता टपकती हो । हँसता हुआ चेहरा 

कह 





प्रसन्नांघध . । २२४४ प्रसाद 
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प्रसन्नांध-संज्ा पुं० [ सं० ] घोड़े का एक रोग जिसमें उसकी | असर्पी-वि० [ सं० असापन्‌ ] (१) रेंगनेबाल्ा ।-(२) गतिशील । 
आँख देखने में तो ज्यों की ध्यों रहती है पर उसे दिखाई , (३) यज्ञ की सभा में जानेवाला । 
नहीं पड़ता । यह असाध्य रोग है ओर अच्छा नहीं होता । | प्रसक्ृ-संज्ञा पुं० [ स० ] हेमंतऋतु । 

प्रसनज्ञा-संशा स्नी० [ से० ] वह मद्य जो खींचने में पहले उत- | प्रसव-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) बच्चा जनने की क्रिया। जनना। 





# 


रता है । वेधक में इसे गुल्म, वात, भ्र्श, शूल ओर कफ- प्रसूति | (२) जन्म । उत्पत्ति । (३) अपत्य । बच्चा । 

नाशक साना है । | संतान । (४) फल । (५) फूछ | (६) दृद्धि । बढ़ती । 
प्रसज्नात्मा-वि० [ सं० प्रसन्‍नात्मन्‌ | जो सदा प्रसन्न रहे । प्रसन्नां- (७) विकाश | निकास । 

तःकरण । आनंदी । | प्रसवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियार का दक्ष । चिरोंजी का पेड़ । 

संज्ञा पुं० विष्णु । | प्रसवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० प्रसवर्नाय ) बच्चा जनना । बच्चा 
प्रसक्षित*[-वि० [ सं० प्रसन्‍न ] आनंदित | हृषिंत | खुश । | पैदा करना । 

उ०--निशि दिन करेहु नयन छखि काज़ा। जाते रहे प्रसवर्बंधन-तंज्ञा पुं [ स० ] बह पतला सींका जिसके सिरे पर 

प्रसन्ित राजा ।--जायसी । | पत्ता वा फूल ढुगता है | नाल । हे 
प्रसन्नेरा-संज्ञा ्ली० [ सं० ] एक प्रकार की मदिरा । प्रसचिता-वि० [ स० प्रसवित्‌ ] [ स्त्री० प्रसवित्री | जन्म देने- 
प्रसर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) आगे बढ़ना । बढ़ना । विस्तार । वाला । उत्पादक । उत्पन्न करनेवाला । 

(२) फैछना | फेलाबव । पसार। (३) दृष्टि का फेलाच । संशा७ पुं० पिता । जनक । बाप । 


आँख की पहुँच। (४) वेग। तेजी। (९) समूह। अलबिनी-वि ० छो० [ सं० ] उत्पन्न करनेवाली। जअननेवाली । 
राशि । (६) वेच्वक शाख्रानुसार बात पित्तादि प्रक्ृ- ३००-- वीर कन्यका, घीरअ्रसविनी, पीरचधू जग ज्ञानी । 


तियों का संचार वा घठाव बढ़ाव | (७) व्याधप्ति । (८) | --हरिश्चंद्र । 
प्रकष । प्रधानता। प्रसाच। ($) युद्ध । (१०) नाराच | प्रसवी-वि० [ से० प्रसविन्‌ ] [ सत्रौ० प्रसविनी | (१) प्रसवशील । 
नासक अर्त। (११) वीरता। साहलस। (१२) बाढ़ । बढ़िया। (२) उत्पादक । प्रसव करनेवाढहा | जन्म देनेवाला। 
(१३) एक प्रकार का पौधा जो भूमि के ऊपर फेलता है । उत्पन्न करनेवाढा । 
प्रसरणु-संज्ञा पुं० [ से० ] [ वि० प्रसरर्णाय, प्रसरित ] (१) आगे | प्रसव्य-संज्ञा पुं० [ स० ] बाई शोर से परिक्रमा करना। प्रद- 
बढ़ना । खिसकना । सरकना । (२) फेलना । फेलने की ' चिण का उलछदा ) 
क्रिया या भाव । फेलाव। (३) व्याप्ति । (४) विस्तार । वि० (१) अतिकृछ । (२) प्रसवनीय ! 
(२) उत्पत्ति। (६) अपने कास में अबृत्त होता। (७) | प्रसह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५ ) पक्षियों का एक भेद । वे पक्षी 
सेना का लूट पाट के लिए इधर उधर फेछना । जो सूपाटा सार कर अपना भक्षेय या शिकार पकड़ते हैं। 
प्रसरणी-संज्ञा स्री० [ सं० ] प्रसरण । फेछाव । पसार । शिकारी चिढ़िया | जैसे, कौश्रा, गीघ, बाज, उल्लू, 


प्रसरा-संज्ञा ्रौ० [ से० ] असारणी छृता । गैधाल्ली । पसरन । चीछ, नीलकंठ इत्यादि । 
प्रसरित-वि० [ सं० ] (१) फ्रेढा' हुआ। पस्तरा हुआ। (२) विशेष--वैद्यक में इन पत्तियों का माँस उच्णवीर्य बताया 
विस्तृत । (३) आगे को बढ़ा हुश्ला । स्थान घे आगे को गया है और कद्दा गया है कि जो इनका मांस खाते हैं 


६ जसका हुआ । उन्हें शोष, भस्मक और शुक्रक्षय रोग हे! जाता है । 
प्रसगं--संशा पुं७ [ सं० ] (१) निश्षेषण । किसी चीज के (२) अमततास का पेड़ । 
अपर से छोड़ना ! गिराता । (२) क्यंण । बरसाना । प्रसहन-संशा पुं० [ से० ] (१) दिंसक पशु । (२) आहिंगन । 
प्रसजन-संज्ञा पुं० [ से० ] निछेष । गिराना | डालना । । (३) सहन । क्षमा | सहनशीजता । 
प्रसपे-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) ग़सन । (२) एक पकार का बि० शस्हनशीर । 
सामगान । 


शी 30270 | प्रसह-संज्ञा स्नी० [ से० ] कठाई । 
जा पुं० [ सं० ] (१) सहकारी ऋत्विजू। (२) वह प्रसह् चोर-संज्ञा पुं० [ से० ] जबरदस्ती माह छीननेवाला । 
दर्शक जो यज्ञ में बिना बुढाए आया हो । | पसह्य हरण-संज्ञा पुं० [ स० ] जबरदस्ती हर को जाना। जैसे, 
झसपेश-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रसरण । गम्नन। जाना। जत्रिय कन्याओं का दरण करते थे । 
(९) खिलकना। (३) घुसना। पैदना। (७) सेना का | प्रसातिका-संज्ञा स्लो० [ से० ] अशुन्रीदि । सावाँ | 
चारों ओर फेलना। (२) शरण का स्थान । रक्षास्थान | ; भसताद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) प्रसन्नता । (२) अनुगह । कृपा । 
ु (६) गति । चलने का भाव या कारने । भमिहरवानी । (३) निर्मल्ता । स्रच्चेता | सफाई । (४) 





प्रसादक | २२४४ ह | प्रसत 
स्वास्थ्य । (९) वह क्सस्‍्तु जो देवता के चढ़ाई जाय । ल्‍ भसाधनी-संज्ञा स्रीं० [ से० ] कंघी । 
(६) वह पदार्थ जिसे देवता या बड़े छोग प्रसक्ष होकर प्रसाधिका-संज्ञा त्री० [ से० ] निवार धान । 
अपने भक्तों या सेवकों को दें । देवता था बड़े की देन । . प्रसाधित-उंज्ञा पुं० | स० | (१) सँवारा हुआ। सजाया हुआ | 
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* जैसे, यह सब आप ही का प्रसाद है। ३० --थह मैं (२) सुसंपादित ! 
तोही में लखी भक्ति अपूरब बाल । छहि प्रसाद माला ज॒ | असार-संज्ञा पुं० [ स० ] ( १ ) विस्तार । फ्रैज्ञाव । पसार | 
भो तन कब की माल ।--बिहारी । (७) देवता, गुरुजन ( २ ) संचार । ( ३ $ ग़मन । ( ४ ) निर्गम । निकास | 
आदि को देने पर बची हुई वस्तु जो काम में छाई जाय । (९ ) इधर उधर जाना | फिरना | 
(८) भोजन। ( भक्त और साधु ) ।  अलारखु-तंज्ञा पुं० [सं० ] [ बि० प्रसारित, असासय ] (१) 
सुद्दी०--प्रसाद पाना 5- खाना | भोजन करना | 8० “ज्तृशशय्या फेलाना | पसारना । विस्तृत करना | 
भरी अल्प रसोई पाओ स्वरप प्रसाद । पैर पखार चछो. |. विशेष--वैशेषिक में जो एच प्रकार के कर्म्म कहे गए हैं उनसें 
निदा छो मेरा आशीर्वाद ।--श्रीघर । यद्द भी है | 
(६) काध्य का एक गुण | जिसकी भाषा स्वच्छु और साथ ' ( २) बढ़ाना। 
हो जिसमें समस्त-पद कम हों, और जटिक और प्रामीण- , असारिणी-तंज्ञा श्ली० [ से० ] (१) गंधप्रसारिणी नाम की ऋता । 
शब्दन आए हों, सुनने के साथ ही जिसका भाव श्रोता की गंधअसारी । ( २ ) सेना का लूटपाट के लिए इधर उधर 
समझ सें आरा जाय | (१०) शब्दालंकार के अंतर्गत एक | फेठना । 
वृत्ति। कोसज्ाबृति। (११ ) घर्म्म की पत्नी मृत्ति' से प्रसारिणी-संज्ञा ख्री० [ से० ] ( $) गंधअसारिणी छूता । (२) 
उत्पन्न धुक पुत्र । #(१२) दे० “प्रासाद'? । । लजालू। छाज़बंती । ( ३ ) मध्यम स्वर फ्री चार श्रत्तियों 
प्रसादक-वि० [ स० ] (१) अलनुम्हकारक । (२) निर्मेल । ' में दूसरी श्रुति । ( ४ ) देवधान्य । 
(३) असन्न करनेवाछा । (४) आतिकर | , मसारित-बि० [ सं० ] फैछाया हुआ । पसारा हुआ । 
संज्ञा पुं० (१) प्रसाद। (२) देवधन। (३) बच्चुए का साग । ' प्रखारी-बि० [ सं० प्रसारित ] | ज्लौ० असारिणी ] फैडनेवाला | 
असादन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) असच्च करना । (२) अन्न । क्‍ बसाय्ये-वि० [ से० ] फेलाने योग्य ।: प्रसास्णीय । 
बि० असन्न करनेवाला | असन्नता देनेवाला । असाह-संज्ञा पुं० [| सं० |] आत्मशासन | 
प्रसादना-संज्ञा स्ली० [ स० ] सेवा । परिचय्था । , प्रखित-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीब। मवाद | 
# कि० स० [ सं० प्सादन ] असन्न करना । उ० --बहु भांति प्रसिति-संज्ञा स्रीं०.[ से० । (३ ) रस्सी । (२) रश्मि । 
बगारे जो या ब्रज में श्रति आनन ओप अनूप कछा । ( हे ) ज्वाला । रूपट । 


, द्विजदेव जू चंद्षिका की छुबि जाकी असादि रही सिगरी  भ्सिद्ध-वि० [सं० ]( १ ) भूषित । अल्कृत | (२) ख्यात । 
अचछा। निरख्यो जब तें इंच नैनचकोरन बीतत ज्यों विस्यात | मशहूर । 
जग एक पका। चहु घा, सखि, चांदनीचौक में डोछत चंद प्रसिद्धक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक विदेहवंशी राजा जो मऊ का 





अमंद सों नंदूकछा ।--द्विजढेव । । पुत्र था। 
प्रसादनीय *वि ० [ से० ] प्रसच्च करने योग्य । । पसिद्धता-संज्ञा स्री० [ से० ] ख्याति । 
: प्रसादी-वि० [ से० प्सादिन ] (३) ग्रश्नन्न करनेवाला । (२) प्रसिद्धि-संज्ञ स्नी० [ सं० ] (१) रू्याति । ( २) भूषा । बनाव 
प्रीति करनेवाढा । प्रीतिकर । (३) शांत । (४) श्रनुग्रह | सिगार । 
करनेवाला । कृपा करनेवाद्या । (२) निर्मे । खच्छ। प्रखुत-वि० | से० ] दबाकर निचोड़ा हुआ । 
संज्ञा ज्री० [ हिं० प्रसाद ] (५ ) देवताओं को चढ़ाया हुआ | सज्ञा पुं० एक सैख्या का नाम | 


४ पदार्थं। (२) नैवेद् । (३) बह पदाथे जो पूज्य और बड़े भखत-वि० [ सं० | खूब सोया हुआ । 
कोय छोटों को दें । बड़ों की देन । (७) देवता के बलि परसत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० ] गाढ़ी नींद । नींद । 


चढ़ाये हुए पशु का माँस । | प्रसू-संज्ा स्नी० [ स० ] जननेवाली । उत्पन्न करनेवाली । 
प्रसाधक-वि० [ स० | (१) भूषक । अर्ंकृत करनेवाढ । (२) | संता स्लो० ( १ ) साता। जननी। ( २) घोड़ी । (३) 

संपादक । निर्वाह करनेबाढा । संपादन करनेबाढा । (३) ! नरस घास। ( ४ ) छुश | (९ ) केछा । 

राजाओं का वस्र आभूषणादि पहनानेवाहा । | प्रसूका-संज्ञा स्ली० [ से० ] अव्वगंघा । असगंध । 


भ्साधन-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) वेष । (२) अ्रल्ंकार । #गार । प्रसूत-वि० [ से० ] [ स्री9 प्रदुता ] (३) उत्पन्न! सेजात । 
(३) कंघी । (४) संपादन | (५) महावढ्वा रूता | ! पैदा । ( २) उत्पादक । , 


प्रसूता 


एक देवगण का नाम। (३ ) एक रोग का नाम जो ख्थियों 
की असव के पीछे होता है । इसमें अ्रसूता को ज्वर होता 
है ओर दस्त भाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० प्रस्देद ] एक रोग का नाम जिसमें रोगी के 
हाथ और पेर से पसीना छूटा करता है । द 

असूता-संज्ञा ल्ली० [सं० ] (१) बच्चा जननेवाली स्त्री। वह 
जिसने बच्चा जना दो । बच्चा । (२ ) घोड़ी । 

प्रसृति-संज्ञा स्ली० [ से० ] ( १ ) प्रसवथ। जनन । ( २ ) उद्धव। 
( ३ ) कारण | प्रकृति। (४ ) उत्पत्तिस्थान। (३ ) 
संतति । अपत्य । .( ६ ) जिम ख्री ने भ्रस किया हो । 
प्रस्ता। (७ ) दत्त प्रजापति की स्री का नाम जिनसे 
सती का जन्म हुश्रा था। 

प्रसूतिका-संज्ञा ल्नी० [ सं० ] जिस स्त्री को बच्चा हुआ हो । 
प्रसूता । 

प्रसूतिका-संश्ा पुं० [ सं» ] दुःख । 

पसून-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) पुष्प । फूछ। (२) फल | 
वि० उत्पन्न | जात | पेदा । ु 

प्रसूनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) फूछ। (२ ) मुकुल । कली । 

प्रसत-वि० [ प० ] (१) फेन्ा हुआ। (२) परवृद्ध | 
बढ़ा हुआ । ( ३ ) विनीत । (४ ) भेज्ञा हुआ | प्रेरित । 
($ ) लगा हुआ । तत्पर । नियुक्त । ( ६ ) प्रचलित । 
(७ ) इंद्रियलोलुप । लंपट । 
संशा पुं० (१ ) गड़री की हुई हथेली । अरद्धोंजली ।(२) 
हथेज्ञी सर का मान | पसर | 

प्रसतज्ञ-उंत्ा पु [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्रकार का 
पुत्र जो व्यभिचार से उत्पन्न हो। जैसे, कुंड और गोलक । 

प्रखति-संज्ञा ल्ली० [ से० ] ($ ) फैछाव | विस्तार। (२) 
सेतति । संतान। (३ ) भ्रद्धांजलि। गहरी की हुईं 
हथेज्नी । (४) सोलद् तोले के बराबर का एक मान | 
पसर । 

प्रसए्-वि० [ सं० ] (१ ) उत्पन्न । ( २) व्यक्त । परित्यक्त | 

प्रसश-उंज्ञा स्नी० [ से० ] युद्ध का एक दाव। 

प्र सेक-संश्ञा पुं> [ सं० ] (१) सेचच। सींचना। (२) निचोड़ । 
निसोथ । (३) छिड़काव । (४) द्वब पदार्थ का वह अंश 
जो रस रस कर निशुड़े वा टपके। पसेत | (५) एक 
असाध्य रोग | जिरियान । (सुश्रत )। (६) चरक के 
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अनुसार मुँह से पानी छूटना और नाक से श्ल्लेष्मा गिरना । | 


प्रसेद्‌#-संज्ा पुं० [ से० प्रस्ेद ] पसीन।। ३५--(क) हरि हित | 
मेरो कन्हैया | देदरी चढ़त परत गिरि गिरि करपछव जो 


गहत है री मेया! भक्ति हेतु चशुदा के आये चरण घरणि . अस्तरोपलत-संज्ञा पुं० [ सं० 
श्र 
' पर धर॒या। जिनदि चरण घुलिबो बलि राजा नखप्रसेद | प्रस्तार-संज्ञा पुं० [सं० ] 


२२४६ 


संज्ञा पुं० (१ ) कुघुम | फूछ । (१ ) चाकुष मन्वंतर के क्‍ 


भअस्तार 
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गंगा जो बहैया ।--सूर + (ख) देखत तेरे लेत है तन 

प्रसेद सो बोर । या में तेरी खोर कट्टु था कछु सेरी खोर ९ 

“-रसनिधि । 

प्रसेन, प्रसेनजित-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागवत के अनुसार सन्ना- 
जित्‌ के एक भाई का नाम । इसके पास एक मणि था 
जिसे पहन कर वह एक दिन शिकार खेलने गया । वहाँ एक 
सिंद उसे मार मणि क्ेकर चला। मार में जांबवान ने 
सिंह को मार मणि छीन ली। संत्राजित ने प्रसेनजिव के 
न आने पर कृष्णचंद्र पर यह अ्पवाद रूगाया कि उन्होंने 
प्रसेन के मणि के लोभ से मार डाला। कृष्णचंद्र इस 
अपवाद को मिथाने के लिए जंगल में गए । उन्होंने माग में 
प्रसेन ओर उसके घोड़े को मरा पाथा । आगे चलने पर 
सिंह भी मरा हुआ मिला। हूँढ़ते हुए वे आगे बढ़े 
ओर एक गुफा में उन्हें जाबवान मिला । उसने अपनी कन्या 
जांबवर्ती को मणि के साथ कृष्णु्चंद्र को अ्रपित किया। 
कृष्णचंद्र मणि ओर जांबवतों को क्लेकर आए ओर उन्होंने 
सन्नाजित्‌ को मणि देकर अपना कर्ूुंक मिठटाया । 

प्रसेव-संज्ञा पु [ सं० ] (१ ) बीन की तूँबी । ( २ ) थैक्ा । 

कपड़े की थेल्ली । 


प्रसेवक-संज्ञा पु० [सं० ] ( १) बीन की दूँबी | ( २) सूत 


की थेली । थे८ा । (३ ) थी बनानेवाल्ा पुरुष । 

प्रस्केदण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रपट | फरलांग। (२) 
शिव । महादेव। (३) विरेचन | जुलाब। (४ ) 
अतीसार । 


प्रस्कशव-संज्ञा ५० [ सं० ] एक ऋषि का नाम॑ । 
प्रस्कन्न-वि० [ सं० ] ( १ ) पतित | समाज का नियम भंग 


करनेवाढ्ा । ( २) गिरा हुआ । 
संज्ञा पुं७ घोड़े के एक रोग का नाम । इस रोग सें घोड़े की 
छाती भारी हो जाती भीर शरीर स्तब्ध हो जाता है शोर 
वह चलते समय कुबड़े की तरह द्ाथ पेर बदोर कर 
चलता है । 

प्रस्तकून-संज्ञा पुं० [| सं०_] स्खलन | पतन । 


अस्तर-संज्ञा पुं० [ सें० ] (१) पत्थर । (२) डाभ वा कुश का. 


पूछा । (३) पत्ते आदि का बिछावन | (४) बिछावन। 
(९) चौड़ी सतह । सम तल | (६) चमड़े की थैली । (७) 
प्रस्तार । (८) एक ताल का नाम | क्‍ 
प्रस्तरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बिछाना। फेछाना। (२) 
बिछाबन । बिछोना । फ 
भस्तरणी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) श्वेत दूवा। (२) गोजिह्टा। 
प्रस्तरभ्षेद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] पखानभेद्‌ । 
] चंद्रकांत मणि । 
(१) फेलाव । विस्तार | (२) 


प्रस्तारपंक्ति 
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आधिक्य / बृद्धि । (३) घास वा पत्तियों का बिछोना। , 
(४) परत । पटल + तह । (५) सीढ़ी । (६) समतल्‍्ूू । ' 


चाड़ी सतद । (७) घास का जंगछ । (5) छुंंदःशाख के 
अनुसार नी प्रत्ययों में पहला जिससे छंदों के भेद की संख्या 


आर रूपों का ज्ञान होता है। यह दो ग्रकार का होता हैं, ' 


वर्ण प्रस्तार और मात्रा प्रस्तार । 

प्रस्तारपंक्ति-पंज्ञा ल्ली० [ सं० | एक वैदिक छंद जो पंक्ति छंद 
का एक भेद है। इसके पहले और दूसरे चरणों में बारह 
यारह श्रत्वर शोर तीसरे ओर चोथे में श्राठ श्राठ अक्तर 
होते हैं। 

प्रस्ताय्येस्मै-संज्ञा पुं० [ सं० प्रस्ताय्थम्मन्‌ ] आँख का एक रोग 
जिससे अंख के डेले पर चारों ओर छाल वा काले रंग 


का माँस बढ़ आता है। वेथक में इसकी उत्पत्ति सन्निपात : 


के प्रकोप से मानी गई हैं । 
प्रस्ताव-संज्ञा पु [ स० | (१) अवसर । (२) मसंग । छिड़ी 
हुईं बात । (३) प्रकरण । विषय। (४) अवसर पर कही 


हुईं बात । जिक्र । चर्चा । (५) सभा ससाज में उठाई हुई , 


बात । सभा के सामने उपस्थित मंत्तव्य । ( आधुनिक ) 
की 
क्रि० प्र«--काना। -- पास करना | “-होना । 
(६) कथा वा विषय के पूवे का वक्तव्य । प्राकृकथन | 
भूमिका । विषय-परिचय । (७) सामवेद का एक अंश जो 
प्रस्तेता नामक ऋत्विक द्वारा प्रथम गाया जाता है। 


प्रस्तावत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० प्रस्तावेत ] (१) श्रस्ताव , 


करने की क्रिया । (२) अस्ताव करने का भाव । 
प्रस्तावना-पंशा स्री० [ सं० ] (७) आरंभ । (२) किसी विपय 


या कथा को आरंस करने के पूर्व कां वक्तव्य । परककथन | , 


भूमिका। उपोद्धात । जैसे, पुस्तक की पस्ताववा । (३) , 
नाटक में आख्यान या वस्तु के अभिनय के पूरे विषय का | 
परिचय देने, इतिवृत्त सूचित करने आदि के लिए उठाया | 
हुआ प्रसंग । । 
विशेष--सूत्रधार, नट, नटी, विदृषक, पारिपाश्विक के पर* 

स्पर कथोपकथन के रूप में प्रस्तावना होती है, जिसमें 
कभी कभी कवि का परिचय सभा की अशंसा आदि भरी 
रहती है। भरतप्ुनि के अनुसार भ्रस्तावना पांच प्रकार की 
कही गई हैं--उद्घातक, कधोद्घात, प्रयोगातिशय, - प्रव- 
तक और अवगल्तित । 

प्रस्तावित-वि० [ सं० ] जिसके लिए भ्रस्ताव हुआ हो । जिसके 
लिए प्रस्ताव किया गया हो । 

प्रस्ताव्य-वि० [ सं० | प्रस्ताव करने योग्य । 

प्रस्तिर-संज्ञा पु० [ सं० |] ठुण वा पत्त की शस्या | घास पत्ते 
आदि का बिछावन । 

प्रस्तुत-वि० [ सं० ] (१) जिसकी स्तुति या प्रशंसा की गई 


जे 





| 


+ 
+ 


अस्धान 
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हो। (२) जो कहा गया हो । इक्त। कथित | (१) जिसकी 
चर्चा छेड़ी गई हो । जिसकी बात उठाई गई हो | प्रसंग - 
प्राप्त। प्रासंगिक । (४) श्रतिपन्न | श्राप्त। उपस्थित । 
सामने आया हुआ । जो सामने हो | (९) इचत | तैयार । 
(६) निष्पान्न । जो किया गया हो। संपादित । (७) 
उपयुन्ध । 

प्रस्तुतालंकार-छजा पुं० [ (० ] एक श्रह्वंकार जिसमें एक प्रस्तुत 
के संबंध में कोई बात कह कर उसका अभिप्राय दूसरे 
प्रस्तुत के प्रति घठाया जाता है। जैसे, क्यों अति ! 
माठति दाँड़ि गये कटीली केतकी' में प्रस्तुत भोरे को सामने 

. रखकर प्रस्तुत नायक के अति घपांभ किया गया है । 

' प्रस्तुति-संज्ञा स्लो० [ सं० ] (१) प्रशंसा । स्घति । (२) प्रस्ता- 

वना । (३) उपस्थिति । (४) निष्पत्ति | तैयारी |. 

' प्रस्तोक-संज्ञा पु [ सं० ] (१) एक प्रकार का सामगान । (२) 

संजय के पुत्र का नाप । 

' प्रस्तोता-संज्ञा पुं० [ सं० अस्तेत ] एक सामवेदी ऋत्विक्‌ जो यज्ञों 

में पहले सासगान का झारंभ करता है । 

| प्रस्तोभ-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का साम । 

' प्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पहाड़ के ऊपर की चौरस भूमि । 
अधित्यका + टेडुल लेंड । (२) वह मेदान जो बराबर वा 
समतल् हो । (३) प्राचीन काछ का पक साथ जो दो 
प्रकार का होता है एक तौछने का, दूसरा मापने का । 
इसके मान में मतभेद हैं; काई चार कुड़व का प्रस्य 
मानते हैं कोई दो शराब का । बहुतों के मत से एक आढक 
का चतुर्थांश प्रस्थ होता है । वमन-विरेचन ओर शोखित- 
माक्षण में साढ़े तेरह पक का भअ्रस्थ माना जाता है। 
कुछ छोग इसे छुः पक का ओर कुछ लोग ब्रोश का 
पोड़शांश मानते हैं। (४) पहाड़ों का ऊँचा किनारा । 
(४) वह साग जो ऊपर बहुत उठा हो । (६) विस्तार । 

प्रस्थकुसु प्र-संज्ञा पु० [ से० | मरुवा । 

प्रस्थपुष्प-संज्ञा 'पु० [ से० ] (१) मरुवे का पौधा । (२) छोटे 
पत्तों की तुलसी । (३) जंबीरी नीबू ! 

| प्रस्थल-संज्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एुक देश जो 
! उस समय सुशर्मा नामक राजा के अधिकार में था| 
, प्रस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गमन। यात्रा | रवानगी । 
(२) विजय के खिए सेना या राजा की यात्रा | कूच | 
(३) पहनने के कपड़े आदि जिसे छोग याज्ना के सुद्ृत्त पर 
धर से निकात्ष कर यात्रा की दिशा में कहीं पर रखवा 
देते हैं । ( यह ऐसी दुशा में किया जाता है जब कोई 
ठीक मुदत्त पर यात्रा नहीं कर सकता )। ३०--तिथि 
नखत्त गुरुवार कहीजे | सुद्न साथि प्रस्थान घरीजै ।-+ 
जायसी। 


। 
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प्रस्थानी 


क्रि० प्र०--घरना --रखना । 
(४) मार्ग । (१) उपदेश की पद्धति या उपाय। (६) 
बैखरी बानी के भेद जो अठारद हैं, यथा--०» वेद, ४ 
उपवेद, ६ वेदाँग, पुराण, न्याय, मीमांसा ओर घर्मशाख । 
प्रस्थानी-वि० [ हिं० प्रस्थान |] जानेवाहा । ३०---उठे सुनत हरि 
उद्भव बानी, भे पुनि शुक्रप्रस्थ प्रस्थानी |--सबलकसिंह । 
प्रस्थानीय-वि० [सं० ] प्रस्थान योग्य । 
प्स्थापन--संज्ञा पूं० [ सं० ] [वि० प्रस्थापित, प्रस्थानी, अस्थाप्य | 
(१) प्रस्थान कराना। भेजना। (२) प्ररेण । (३) 
स्थापन । 
प्रस्थापित-वि० [सं० ] (१) अ्रच्छी तरद्द स्थापित । (२) 
प्रेषित । भेजा हुआ । 
प्रस्थायी-वि० [ सं० प्रस्थायेन्‌ | जा भविष्य में 
बाला हो । 
प्रस्थिका-संज्ञा स्री० [ से० ] (५) आमड़ा । (२) पुदीना । 
प्रस्थित-वि० [ सं० ] (१) ठहरा हुआ । टिका हुआ | स्थिर । 
(२) इढ़। (३) जो गया हो । गत। (४) जो जाने को 
तैयार हो । गमनायत । 
प्रस्थिति-संज्ञा स्री० [ से० ] प्रस्थान । यात्रा । 
प्रस्न-संशा पुं० | से० | स्तानपात्र । 
#संज्ञा पु० ढे० “प्रश्न? । 
प्रस्नुषा-संजा स्रो० [ सं० ] नतोहू | पोते की स्त्री । 
प्रस्फुट-वि० [सें० ] (१) विकसित । खिला छुआ। (२) 
प्रकट । स्पष्ट । साफ । ज्ञात | 
- प्रस्फुरणु-संश्ञा पुं+ [सं० ] (१) निकलना । (२) प्रकाशित 
होना । 
प्रस्फीटन-संज्ञा पुं०[ सं० ] (१) किसी वस्तु का इस प्रकार 
एकवारशी खुछना या फूटना कि उसके भीतर के पदार्थ वेग 
से बाहर निकल पड़े', मेसे, ज्वालामुखी का प्रस्फोटन । 
(२) फोड़ निकालना । (३) विकसित द्ोना या करना। 
खिलना या खिलाना । (४) पीदना । ठोंकना | ताड़न | 
(३) फ़टकना ( भ्रज्ञ आदि ) | (३) सूप । 
प्रस्तन स-संज्ा पुं० [ सं० ] ( गर्भ का ) पतन । अंश | गिरना | 
प्रक्ष सी-संज्ा पु० [ से० प्रसंसिन्‌ ] [ स्त्री० प्रसेसिनी ] (१) पतन- 
शीक्ष | गिरनेवाला । (२) अकाल ही में मिरनेवाला 
(गर्भ ) | 
प्रस्तवशु-संज्ा पु५ [ से० ] (१) जल भादि ( द्वव पदाथों ) का 
। टपक टपक कर या .गिर गिर कर बहना। (२) किसी 
स्थान से निकठ निकल कर बहता हुआ पानी | सोता। 
(३) किसी स्थान से गिर कर बहता हुआ पानी | प्रपात | 
ऊरनां। निकर | (४) पसीना । (२) दूध । (६) माह्य- 
. वान्‌ पर्वेत। 


प्रस्थान करने- 


रह क्र 


ब्ण्छद 


'उकाम3+५ ००2० करन हा मिना-ननान 2. 33+नक-ा*-तानगिया3++++न अनजनाओा न शत 
जिन ८“ 


प्रहर्ष 
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प्रस्रवणी-संज्ञा ख्री० [ स० | वेश्क के अजुसार “बीस प्रकार की 
येनियें में एक। इसे दुष्प्रजाविनी भी कहते हैं। इसमें 
से पानी सा निकलता रहता हे । इस येनिवाली स्त्री को 
संतान होने में बड़ा कष्ट होता है । 

प्रस्साच-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) क्षरण । करना । बहना । (२) 
बहाव । (३) प्रसवण । (४) पेशाब । मूत्र । 

प्रसत्न त-वि० [ सं० | झड़ा हुआ । गिरा हुआ । 

प्रस्यन-संजा पुं० [ से० ] जार का शब्द । ऊँचा स्वर । 

प्रस्वाप, प्रस्वापन-संज्ञा पुं+ [ सं० ] (१ ) वह वस्तु जिसके 
प्रयोग से निद्रा आवे। (२) एक अख्तर का नास जिसके 
प्रयाग से शत्रु को युद्धस्थल में निद्रा आ जाती है। 

प्रस्वापिनी-संज्ञा पुं० [ सं० | हरिवंश के अनुसार कृष्णचंद्र की 
एक सत्री का नाम | 

प्रस्वेद-संज्ञा पुं० [ से० ] पसीना । 

प्रहत-वि० [सं० ] (१) दइत। निहत। मारा हुआ । (२) 
प्रताड़ित । पीटा हुआ । (३) फछाथा हुआ | प्रसारित । 
सज्ञा पु० (१) पासे आदि का फेकना । (२) बार | ठोकर । 
प्रहार । 

प्रहनेमि-छत्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

प्रहर-सज्ञा पु० [ सं० ] पहर । दिन रात के आठ सम भागों 
में से एक भाग । 

प्रहरक-संशा पुं० [ स० ] वह मलुष्य जो पहरे पर हो और घंटा 
बजाता हो। घड़ियाली । 

प्रहरकुटची-संज्ञा स्री० [ सं० ] अ्रकपुष्पी । 

प्रहरखना*-क्रि० अ० [ से० प्रदर्षिण ] हषित होना । आनंदित 
होना। 3०--जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरखे 
मुनि सम्म॒दाई ।--तु छखी । 

प्रहरणु-पंज्ञा पुं० | सें० |] (१) हरना । दरण करना । छीनना । 
(२) अख्। (३) युद्ध। (४७) प्रहार | वार । (५) सारना। 
आधात पहुंचाना। (६) फेकना। हटाना । (७) स्त्रियों की 
सवारी के लिए एक प्रकार का परदेवाक्षा रथ। बहली। 
(८) रदंग के बारह प्रबधों में एक । 

प्रहरणकलिका-संज्ञा स्नी० [ से० ] चौद॒द अच्तरों की एक वर्ण- 
वत्ति जिसके अत्येक चरण में दे। नगण, एक भगण, फिर 

' पक नगण और अत छघु गुरु होते हैं। उ०--महि हरि 

जनमे खलन दुढून को प्रहरण कल्नि काटन दुख जन को | 

प्रहरी-वि० [ स० प्रहरेत्‌ ] (१) पहर पहर पर घंदा बजाने 
वाढा । घड़ियालीं। (२) पहरेवाढा।! पहखुआ । पहरा 
देनेवाला । 

प्रहतो-वि० [ से० प्रहते ] [ स्त्री० प्रदर्शी | (१) प्रद्दार करनेचाज्ा । 
(२) योद्धा । 

पहे-संज्ञा पुं० [ सं० ] हशं। आातंद । 


प्रहषण 
कक ्््््््ंँ़ाकत?काफकक््ि्---.।े े फ़़््््््््खऱ 
भहषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आनंद। (२) एक 
जिसमें कवि बिना उद्योग के अनायास किसी के वांछित 
पदार्थ की श्राप्ति का चर्शन करता है। जैसे, प्राण पियारों 
मिल्यो सपने में भई तब नेसुक नींद निहोरे । कंत के 
आयबो त्योंही जगाय सखी कह्यो बोलि पियूष निचोरे । 
यो मतिराम बढ़यो इर में खुल बाल के बाढूम सों इग 
जोरे। ज्यों पट में अति ही चटकीलो चढ़े रंग तीसरी 
६ कर के बोरे । (३) बुध नामक अह । 
सहर्षणी-पज्ञा ज्वी० [सं ] (३) हरिद्वा | इलदी । ( २) तेरह 
अछ्वरों की एक वर्णावत्ति जिसके प्रत्येक चरणा में मगण 
फिर नगण, फिर जगण, रगण और अंत में एक गुरु 
होता है। (सनजरग )। तीपरे और दसवें वर्ण पर 
- पति होती है। वैसे ही विरचहु रास हे कन्हाई, सरोहै जो 
सरद अहषिशणी जुन्हाई। 
प्रहर्षि त-वि० [ सं० ] असन्न । हषित । भानदित । 
पम्रहसती-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) जूही । (२) वासंती । (३) 
मकृष्ठ अगारधानी । अच्छी ऑँगेटी । ' 
भहसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हँसी । दिछगी। परिहास । (२) 
चुदल । खिल्ली। (३) एक प्रकार का काव्यसिश्र नाव्य । 
यह रूपक के दस भेदों में है। इस खेल में नायक कोई 
राजा, धनी, आह्यण वा धूर्त होता है और अनेक पात्र रहते 
हैं। खेल भर में हाखरस अधान रहता है। पहले के 
परहसनों में पक ही अंक होता था पर अब लेग कई अंकों 
का प्रहसन लिखते हैं। जैसे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 
ओर अंधेर नगरी श्रादि। इस प्रकार के नाटक प्ायः कुरीति 
संशोधन के लिए बनाये और खेले ज्ञाते हैं । 
प्रहखित-संज्ञा पुं [ स० ] एक डुद्ध का नाम । 
भहस्त-संज्ञा पुं० [ स० ] (५) चपत | थप्पड़ । (२) रामायण 
के अनुसार रावण के एक सेनापति का नाम । 
भहाणु-तंज्ञा पुं० [ से० ] (१) परित्याग। (२) चित्त की एका- 
अता | ध्यान । 
भहारणि-संज्ञा ्ली० [सं० ] (३) परित्याग | (२) हानि | नाश। 
(३) कमी । घाटा। हानि । 
अहान#%-संज्ञा पुं० दे० “अहाण | 
प्रहानि%---संज्ञा क्नी० दे० “अहाणि?। 
प्रहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] आघात । चार। चोट । सार । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
भहारक-वि० [ से० ] प्रहार करमेवाढा । मारनेवाला । 
भहारणु-संज्ञा पुं० [ से० | कास्य दान । मनचाहा दान । 
प्रहारना*-कि० अ० [ सं० प्रहार ] (१) सारना । आघात 
पहुंचाना । आघात करना | उ० “-(क) मन नहि' सारा 
मनकरी, सका न पाँच प्रहारि | सीछ साँच सरधा नहीं, 
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प्रहेछक 





भजहूँ इंद्धि उधारि ।--कबीर | ( स्व ) दीन्‍्हों डारि शैलतें 
भू पर घुनि जरू भीतर डारथो । डारि अ्रगिन में शख््रन 
मारथो नाना भाँति प्रहारथों ।--सूर । (२) मारने के लिए 
चढाना । फेंकना । ड०---(क) बृत्रासुर पर चच्ध प्रहारयों । 
तिन तिरसूछ इंद्र पर मारथों --सूर। (ख) तब हुई 
भाइन चनच्न अहारा । करि तापर पुनि छातन मारा [-+ 
प््माकर । (ग) आज रास श्याम को प्रह्यारि वान सारिहों। 
उम्रप्तेन-सीस काटि भूमि बीच डारिहों ।--गोपाल । 

प्रहारवन्ली-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] मांसरोहियी छता । 

प्रहारित|#-वि० [ सं० प्रहार ] जिस पर प्रहार हो। प्रताड़ित । 

विशेष-पजुष्य के शरीर में मुष्टि प्रहार आदि से प्रहारित 

स्थान का सांस दूषित होकर शाथ उत्पन्न करता है । 

भहारी-वि० [सं० प्रद्रिन्‌ ] [ स्त्री० प्रहारियी | (3) मारनेवाढा। 
प्रहार करनेवाढा । (२) चढानेवाढा | मारनेवाढा। 
छोड़नेवाछा । (३) नष्ट करनेवाढू।। दूर करनेवाता । 
भजन करनेवाला । जैसे, गवश्रहारी । 


भहारुक-वि० [ सं० ) बलूपू्वेंक हरण करनेवाढा । जबरदस्ती 


छीननेवाला ! 

प्रहयये-वि० [ स० ] (१) प्रद्मर करने येर्य | (२) हरण योग्य, 

भहास-पंज्ञा पुं० [ से० ] (१) अहृहास | जोर की हँसी। 
ठहाका । गहरी हँसी । (२) नट। (३) शिव। (५) 
कात्ति कंय का एक अनुचर । (५) सेोमतीर्थ का पक नाम 
( यह प्रभास का प्राकृत रूप जान पड़ता है । ) दे० 
“प्रभास छोत्र? । 

प्रहासी-वि० [ सं० प्रहासिन्‌ ] (५) खूब हँसानेवाला । (२) खूब 
हसनेवाला । 

प्रहित-वि० [ सं० ] (५) प्रेरित । (२) फंका हुआ | त्षिप्त। 
(३) फटका हुश्रा । 
सजा पुं० (१) एक प्रकार का साम् । (२) सूप | 

भ्रहीण-वि० [ सं० ] परित्यक्त । 

प्रहुत -संज्ञा पुं० [ सं० ] चलिवैश्वदेव । भूतयजञ्ञ । 

प्रुति-तंज्ञा ज्ीं० [ सं० ] आहुति । 

प्रहत-वि० [ सं० ] (१) फेंका हुआ। चल्नाया हुआ। (२) 
पसारा हुआ । फेक्ञाया हुआ । उठाया हुआ । (३) मारा 
हुमा । प्रताड़ित । (४) पीदा हुआ | ठोंका हुआ । 
संज्ञा पुं० (३) प्रहार । चोट । आधात । (२) एक ग्ोत्र- 
कार ऋषि का नाम । ु 

अहृष'्ट-वि० [ सं० ] अत्यंत प्रसन्न । आहादित । 

प्रहेशक-संज्ञा पुं० [ स० ] हूपसी । प्रहेलक । 

प्रहेति-संशा पुं& [सं० ] रामायण के अनुसार -पक राक्षस 
का नाम । यह हेति का भाई था । 

प्रदेछक-संशा पुं० [ सं० ] रूपसी । भ्हेणक । 


प्रदेलिका 


प्रहेलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पहेल्ली । 

प्रहत्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] प्रीति । 

प्रहाद-संज्ञा पुं० [सं०] (१) दे० “अहूलाद/”। (२) एक नाग का 
नाम । द 

प्रह्माद-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१ ) आमोद । आनंद । ( २ ) एक ' 
देत्य जो राजा हिरण्यकशिपु का पुन्न था । यह बचपन दी से 
बड़ा भगवदुभक्त था । हिरण्यकशिपु ने प्रहछाद को ईश्वर की 
भक्ति से विचलित करने के लिए अनेक प्रयल किए और 
बहुत कष्ट पहुँचाया पर वह विचलित न हुआ । अंत को 
भगवान ने नरखिंह रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा की 
ओर हिरण्यकशिपु को मार डाला । प्रहलाद का पुत्र विरो 
चन ओर पोत्र वत्षि था। (३) एक देश का नाम । (४) | 
एक नाग का नाम । 

पह्ादून-संज्ञा पु | से० ] आहलादित करना । असन्न करना। 

प्रहून"वि० [ सं० ] ( $ ) विनीत । नम्नर। (२) आसक्त । 

प्रहली का-संज्ञा स्नी० [ से० ] पहेली । 

प्रांगणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) मकान के बीच या सामने का | 


खुला हुआ भाग। आंगन। सहन। (२) एक प्रकार ' 


का ढोल । 

शाॉगन-संज्ञा पु० दे० “प्रांगश”” । 

प्राज़न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अजन या रंग। (२) प्राचीन काल | 
का एक प्रकार का छ्ोप या रंग जो वाण पर रूगाया जाता 
धा। 

प्रॉजछ-वि० [ सं० ] (१) सरकू | सीधा। (२) सच्चा । ( ३ ) | 
बराबर | समान । जो ऊँचा नीचा न हो । * 

प्राजलि-वि० [ स० ] जो श्ँजकि बांधे दहे। | श्रेजलिबद्ध । 
संज्ञा पु० (१) सामवेदियों का एक भेद | (२) अंजलि । 
अजुली । ' 

प्रांत-संज्ञा पुं० [ स० ] [ बि० प्रातिक ] (१) अत । शेष । सीसा । ' 
(२) किनारा । छोर । सिरा । (३) ओर । दिशा | तरफ । 
(४) किसी देश का एक भाग । खंड । अदेश । जैते, संयुक्त | 
प्रांत, पंजाब प्रांत + (१) एक ऋषि का नाम । (६) इस 
ऋषि के गोन्न के लोग । 

प्रॉतगर-वि० [ से० ] सीमा पर रहनेवाछा | जो ग्रांत में या 
' सरहद पर रद्दता हे। । 


के बादर हो।। नगर के परकोटे के बाहर का दुर्ग । 
भातपुष्पा-संज्ा स्रो० [ से० ) (१) एक फूछ का नाम । ( २) 
क्‍ इस फूल का पौधा । 
प्रातभूमि-संज्ञा क्नी० [ ० ] (४) किसी पदार्थ का अंतिम भाग | ' 
किनारा | छोर । (२) येग शास्त्र के अचुसार समाधि जो 
योग की अंतिम सीमा मानी जाती है। (३) सीढ़ी । 


प्रांतदुर्गं-संज्ञा पूं० [ स० ] वह दुग जे नगर के किनारे प्राचीर ' 
| 
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आकार 
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| |] + ० नां .। छः 
प्रांतर-संज्ञा पुं० [ से० | (१) दे स्थानें के बीच का लंबा मार्ग 


जिसमें जल या वृक्षों आदि की छाया न हा । (२) दो 
गाँवों के बीच की भूमि । (३) दे प्रदेशों के बीच का शून्य 
स्थान । अवकाश । (७) जंगल । (५) तृक्ष के बीच का 
खेाखला अश । 

प्रांतचत्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] क्षितिज् । 

ग्रांतायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रांत नामक ऋषि के गोन्न के छोग । 

प्रांतीय-वि० [ से० ] प्रांत से संबंध रखनेवाढ्वा । भ्रांतिक । जैसे, 
युक्त प्रांतीय सम्सेलन । 

प्रांतिक-वि० [ सं० ] (१) प्रांत संबंधी । प्रांतीय। (२) भरदेशी । 
किसी एक देश या प्रांत से संबंध रखनेवाला । 

प्राशु-वि० [ से० ] [ सं० प्रांशुता | ऊचा | डच्च । 
संज्ञा युं० [ स॑० ] (१) वैवस्थ॒त मचु के एुक पुत्र का नाम | 
विष्णु । 


| प्राइमर-संज्ञा पु [सं० |] (१) किसी भाषा की वह आरंभिक 


पुस्तक जिसमें उस भाषा की वर्णशमाला अआरादि दी गई हो । 
(२) किसी विषय की वह आरंभिक पुस्तक जिसमें उस विषय 
का ज्ञान प्राप्त करनेवा्लों के लिए साधारण मोदी मोटी 
बाते दी गई हों । 
प्राइवेट-वि० [ अं० ] (१) जिसका संबंध केवल किसी व्यक्ति 
से हो । निज का। व्यक्तिगत | जले, यह सम्मेछ़्न का 
नहीं बल्कि मेरा प्राइवेट काम है । (३) जो सार्वजनिक न 
हो, बल्कि निञर के संबंध का हो | जैसे, आइचेट जीवन, 
प्राइवेट सभा। (३) जो सर्वेत्ाधारण से छिपाकर रखा 
जाय | गुप्त । जैसे, में भ्राज ग्रापसले एक बहुत प्राइवेट 
बात करना चाहता हूँ । 
प्राइवेट सेक्रेटरी-संज्ञा पु [ अ० ] बह कर्मचारी या लेखक ज्ञो 
किली की तिञ की चिट्ठी पन्नी आदि लिखने के लिए 
नियुक्त हो । किसी बड़े आदमी का निज्ञ का मंत्री या 
सहायक । खास-तवीस | ख़ास कछूस । 
प्राकर्ष-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] एक प्रकार का साम । 
प्राकास्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] आठ अकार के ऐश्वर्यों या सिद्धियों में 
से एक | कहते हैं. कि इस ऐेश्वय्ये के प्राप्त होजाने पर मनुष्य 
की इच्छा का व्याधात नहीं दोता । वह जिस वस्तु की इच्छा 
करता है वह इसे तुरंत प्राप्त हो जाती है। वह इच्छा 
करने पर जमीन में समा सकता है था आसमान में उड़ 
सकता है । 
पय्यों०---अपसरग । साच्छुदानुमति । 
प्राकाए-संज्ञा पु० [ सं० ]) यह दीवार जो नगरः किले आदि 
रक्षा के लिए उनके चारों ओर बनाई जाती है | पर- 
कादा । काट । चहाए-दीवारी । 
परया ०---वरण | वश्त | शार्ू | साहू । 
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पाकाषक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्त्रियों के बीच में नाचनेवाला 
पुरुष । (२) वह पुरुष जिसकी जीविका दूसरों की ख्ियों 
से चलती हो । स्त्रियों का दलाल । 

प्राकाश-ंज्ञा पु०[ सं० ] दढे० “ प्रकाश ?। 

प्राकास्य-संज्ञा पुं० [ सं० | प्रकीति । यश । क्‍ 

प्राकृत-वि० [| सं० | (३) प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति-संबंधी । 
(२) स्वाभाविक । नैसगिक । (३) भौतिक । (४) स्वासा- 
विक | सहज । (९) साधारण | मामूली । (६) संसारी । ' 
लैकिक । (७) नीच । द 
संज्ञा ल्ली० [ सं० )] (१) बोछचाछ की भाषा जिसका प्रचार 
किसी समय किसी प्रांत में हो अथवा रहा हो । 3४००७ 
जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन हरि कथा बखाने ' 
“>तुलसी। (२) एक प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन 
काज्न में भारत में था और जो प्राचीन संस्कृत नाठकों 
आदि में स्त्रियों, सेवकों ओर साधारण व्यक्तियों की बोल- ' 
चाल में तथा अलग ग्रंथों में पाई जाती है। भारत की 
बोल चाल की आय्य भाषाएं बोलचाल फ्री प्राकृतों 
से बनी हैं । 

विशेष---हेमचंद्र ने संस्कृत के प्राकृत की प्रकृति कह कर 


प्राकृतिक भूगोल 





हैं। सबसे प्राचीन काल में मगध की भाषा पाली के नाम 
से साहित की ओर अग्मसर हुई । बौद्ध अंध पहले इसी 
भाषा में लिखे गए । यह मागधी व्याकरणों की सागधी से 
पृथक और प्राचीन भाषा है। पीछे जैनें के द्वारा अर्थ 
मागधी औए महाराष्ट्री का आदर हुआ। महाराष्ट्री साहित्य 
की प्राकृत हुईं जिसके एक कृत्रिम रुप का व्यवहार संरक्षत 
के नाटकों में हुआ । इन प्राऊृतों से आगे चछ कर और 
घिस कर जो रूप हुआ वह अपमभ्रंश कहछाया । इसी 
अपभ्रंश के नाना रूपों से आज करू की आद्य शाखा की 
देश भाषाएँ निकली हैं। इसके अतिरिक्त ललितविस्तर 
में एक अकार की और आकृत मिलती है जो संस्कृत से 
बहुत कुछ मिलती जुछती है । प्राकृत भाषा भें द्विक्चन 
नहीं हे ओर उसकी चर्णंमाला में ऋ ऋ लू लू ऐे और 
ओऔ स्वर तथा श ष ओर विसर्गा' नहीं है। 

(३) पराशर मुनि के मत से बुधञग्मनह की सात प्रकार की 
गतियों में पहली ओर उस समय की गति जत्र वह स्वाती, 
भरणी ओर क्ृत्तिका में रहता है| यद्द चालीस दिन की 
होती है ओर इसमें आरोग्य, वृष्टि, धान्य की वृद्धि और 
मंगल होता है । 


सूचित किया है कि आ्राकृत सैस्क्ृत से निकली है, पर , प्राकृतज्वर-संज्ञा पुं० [ स० ] वैद्यम के अनुसार वह ज्वर जो 


प्रकृति का यह अर्थ नहीं है। केवक्न संसक्षत का आधार 
रख कर आहकृत व्याकरण की रचना हुईं है। पर 
अनुमान है कि इसवी सन्‌ से ग्रायः ३०० व पहले यह , 
भाषा प्राकृत रूप में आ चुकी थी। उस समय इसके 
पश्चिमी और पूर्वी दो भेद थे । यह पूर्वी त्राकृत ही पाली 


वर्षा, शरद या हेमंत ऋतु में, ऋतु के अभाव से होता 
है। कद्दते हैं कि वर्षा, शरद और हेसंत ऋतुओं में 
क्रमशः बात, पित्त ओर कफ की प्रधानता होती है और 
उसी समय मनुष्य पर वातादि की प्रधानता से ऐसा ज्वर 
आक्रमण करता है । 


भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ( दे० “प्राल्री” )। बोद्ध , प्राकृतत्व-संज्ञा पु [ स॑ं० ] आक्ृत होने का भाव या घर्म्म । 
धर्म के अचार के साथ इस सायधी था पाती भाषा की  प्राकृत दोष-संशा पुं० [सं० ] बात पित्त और कफ नामक 


बहुत अधिक उन्नति हुई; क्‍योंकि पहले उस धर्म्मे के सभी ' 
ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। धीरे धीरे प्राचीन प्राकृतों 


प्रकृतियों के प्रकोष हे उत्पन्न दोष जो वर्षा, शरद और 
हेमंत ऋतुओं में यथाक्रम उत्पन्न होता है । 


के विकास से आज से प्रायः १००० वर्ष पहले देश-साषाओं प्राकृत प्रलूय-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणाडुसार एक प्रकार का अ्रढय 


का जन्म हुआ था । जिस प्रकार संसक्ृत भाषा का सब से , 
पुराना रूप वेदिक भाषा है, उसी प्रकार ग्राकृत भाषा का. 


जिप्का प्रभाव प्रकृति तक पर पढ़ता है, प्रर्थांव जिसमें 
प्रकृति भी ब्रह्म या परमात्मा में लीन हो जाती है। 


भी जो पुराना रूप मिलता है जिसे आष' आकृत | प्राकृतिक-वि० [ स० ] (१) ज्ञो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। 


कहते हैं । कुछ बोद्ध तथा जैन विद्वानों का मत है कि 
पाणिनि ने इस आष प्राकृत का सी एक व्याकरण बनाया 
था। पर कुछ छोगों के यद्द संदेह हे कि कदाचित्‌ पाणिनि , 
के समय प्राकृत भाषा का जन्‍म ही नहीं हुआ था। , 


(२) प्रकृति के विकार । (३) प्रकृति-संबंधी । प्रकृति का । 

(४) स्वाभाविक | सहज्ञ । (९) साधारण | मामूली । 

(६) भोतिक । (७) सांसारिक । छोकिक | (८) नीच । 
संज्ञा पुं० दे० “आक्ृत प्ररूय!! । 


मारकंडेय ने प्राकृत के इस प्रकार भेद किये हैं--१ भाषा  आक्ृतिक भूगोलू-संशा पुं० [ से० ] भूगोलू-चिच्या का वह 


( महाराष्ट्र, शोरसेनी, आच्या, श्रावती, मागधी 
अर्द्धमागधी ), २ विसाषा ( शाकारी, चांडाली, शावरी, | 
अभीरी, टाक्की, ओड़ी, द्वाविड़ी ), ३ अपकअंश, ४ पेशाची । 
थू ज्िका पेशाची आदि कुछ निम्न श्रेणी की प्राकृत भी | 


अंग जिसमें भोगोलिक तत्वों का तुठनावमक इृष्टि 
से विचार होता है। भूग्-शासत्र से इसमें यह अंतर है कि 
भूगस शाख तो पृथ्वी की बनावट के प्राचीन इतिहास से 
संबंध रखता है; पर इस शाख्त्र में उसकी वत्त मान स्थिति 





प्राक्‌ 


कीनिञन+ 








होता है। इस विद्या में यह बतलाया जाता है कि पर्वत, 
समुद्ध, नदियाँ, द्वीप और महाद्वीप आदि किस प्रकार 
बनते हैं, पहाड़ों की ऊँचाई और समुद्रों की गहराई 
कितनी है, समुद्र में ज्वारभाठा किस प्रकार आता 
है, पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों भें प्राणियों और 
वनस्पतियों आदि का किस प्रकार विभाग हुआ है, वाता- 
वरण का तापसान कहाँ किस प्रकार और कितना घटठा 


बढ़ता है, और किप्त प्रकार ऋतु परिवत्त न होता है, ओर. 


नदियां तथा भीलों आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, 
आादि आदि। 


प्राकू-वि० [ स० |] पहले का | अगला । 


संज्ञा पुं० पूर्व । पूरब । 
प्राक्रमे-संज्ञा पुं० [ से० प्राक्रमंन] (९) पूर्वकम। (२) अदृष्ट । 
भाग्य । 


प्राक्षरुप-संज्ञा पु [ सं० ] पुराकरप । पूर्वेकल्प । 

प्राककूल-संज्ञा पुं० [सं० | वह कुश जिसका अगढा भाग 
पूवे और किया गया हो । 

प्रावकेवक-वि० [ सं० | जो पहले से ही भिन्न रूप में प्रकट 
रहा हों। 

प्राकचरण-तंजशञा पुं० [ सं० ] योनि । भग । 

प्राकूछाय-संज्ा पुं० | सं० ] जिस समय छाया पूर्व ओर पड़ती 
हो । अ्रपराह्षकाछ । 

प्राक्तन-संज्ञा पुं० [ सं० | बह कम्से जो पहले किया जा चुका 
हो और आगे जिसका शुभ और अशुभ फल भोगना पड़े। 
भाग्य | प्रारठ्च । 
वि० प्राचीन । पूराना | पहले का | 

प्राकफरछू-संज्ञा पुं० [ से» ] कटहर । 

प्राकूफाल्मुन-संज्ञा पुं५ [ ० ] ब॒हस्पति अह । 

भाकफाल्मुनी-संशा स्ली० [ सं० ] पू्वे फाल्युनी नक्षत्न । 

प्राकलध्या-संशा ल्ली० [ सं० ] वह संधिकाछू जो दिन के आरंभ 
में हो | सूर्योदय के समय का सैधिकारू । सबेरा । 

प्राकसी-संज्ञा स्नी० [४०] (१) वह लेख जिसके द्वारा किसी संस्था 
का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य आदि को अ्रपना श्रति- 
निधि नियत करके उस्ते अपनी ओर से उपस्थित होकर 

' सम्मति प्रदान करने का अ्रधिकार देता है। प्रतिनिधिपत्र। 

( २ )प्रतिनिधि । वह व्यक्ति जे! किसी दूसरे व्यक्ति के 
स्थान पर उसका कत्त व्य पाछन करे।... 

प्राकृलों मिक-संशा पुं० [ सै३ | वह कत्त व्य ज्ञो यजमान को 
सेमयाग के पूर्व कर लेना चाहिए | जैसे, अप्निहोत्र, दुश 
पौसेमास, पशुयाग । 

धासये-संज्ञा पुं० [ से० ] प्रखरता । त्तीक्ष्णता । तेजी । 


२५६२ 


तथा भिन्न भिन्न प्राकृतिक अवस्थाओं का वन 
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प्रागभाव-संज्ञा पुं० [ से० |] (१) वह अज्ाव जिसके पीछे इसका 
प्रतियोगी भाव उत्पन्न होता है । किसी विशेष समय के 
पूर्व न होना । जैसे, घट, वस्त्र बनने के पूर्व नहीं थे | इस 
प्रकार के श्रभाव को वेशेषिक शास्त्र में प्रागभाव कहते हैं । 
वेशेषिक दर्शन में यह पाच प्रकार के अभावों में पहला माना 
गया है। (२) वह पदाथ जिसका आदि न हे। पर अंत हो। 
अनादि सांत पदाथ | 
प्रागट्श्य-संज्ञा पुं० [स० ] (१) प्रगह्मता । बीरता। (२) धीरता। 
(३) साहस | (४) निरभेयता। (५) घसंड। (६) चतुरता । 
(७) प्रधानता । प्रबल्नता । 
प्रागार-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रासाद | भवन । महरू । 
प्रामुत्तरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। 
ईशान काण । 
प्राशुदीची-संशा ल्ली० [ स० | पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा । 
ईशान काण । 
प्राग्ज्योतिष-संज्ञा पु० [ स० ] महाभारत आदि के अनुसार काम- 
रूप देश । यह देश आसाम भें है। महाभारत के समय में 
यहाँ का शाजा भगदत्त था ओर वह चीन और किरात की 
सेना लेकर महाभारत संग्राम में श्राया था । यह देश श्रपनी 
राजधानी प्राग्ज्योतिष के नाम से प्रख्यात है जिसे श्रब गे।हाटी 
कहते हैं । यहाँ देवी योगनिद्रा का प्रधान स्थान है। 
पैराणिक दृष्टि से यह स्थान बहुत ही पविन्न और सर्वेतोभद्रा 
नामक लक्ष्मी का निवासस्थान माना जाता है | कहते हैं 
कि नरकासुर की राजधानी यहीं थी । रामायण में लिखा 
है कि इस देश की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर के कुश के पुत्र 
अमृत्तरज ने बसाया था । ढ 
प्राज्ज्यातिषपुर-संज्ञा पुं० [ त० ] प्राग्ज्योतिष देश की राजधानी 
जिसे अब गोहाटी कहते हैं । रामायण के भ्रभुसार इस नगर 
के कुश के पुत्र अमृत्त रज ने बसाथा था । 
प्राग्द्क्तिगा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दक्षिण और पूर्व के बीच की 
दिशा । दक्षिण-पूर्व । 
प्राग्योधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर्वत का नाम । 
प्राग्भक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ[जन करने के पहक्के का समय णो 
सुश्रुत के ग्रनुसार औषध खाने के दस समयों में से एक 
है । दवा खाने के लिए भोजन करने से पहले का समय | 
विशेष---पुश्र॒त में लिखा है कि जो श्राषध सोजन करने से 
कुछ पहले खाया जाता है वह के के रास्ते-बाहर नहीं 
निकछता, खाया हुश्रा श्र्ष बहुत अच्छी तरह पचाता है 
और बहू बढ़ाता है। बुडढों, बालकों, स्त्रियों और हुर्वकों 
आदि के लिए पेसे ही समय दवा खाने का विधान है । 
आगर्भरा-संजञा स्री० [ सें० ] जैन मतानुसार सिद्धशिल्ला का 
पक नाम | - 


_ सजनल्‍न«मन्‍काण, 


आरभार श्श्द्रे | ,  प्राचेतस 
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आग्भार-संज्ञा पुं०* सं० | (१) प्रवेत के आये का भाग । (२) | प्राच्चीन-काव्य-मिश्र-संज्ञ पुं० [ स० ] वह दृश्य काव्य जिसकी 
उत्कष | उन्नति । रचना प्राचीन काल में हुई हो ओर जिसका अभिनय भी 
प्राग्मसर-वि० [ सं० ] (१) श्रेष्ठ । (२) प्रथम । पहला । । प्राचीन काल में होता रहा हो । इसके पांच भेद हैं-- 
प्राग्नहर--संज्ञा पूं० [ सं० ] भुख्य | श्रेष्ठ । १ नाट्य, २ नृत्य, ३ नृत्त, ४ तांडव शोर < लास्य | 
प्राध्ाट-संज्ञा पुं० | से० ] पतला दही + मठा । | आचीनकुछ-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्हें 
प्राग्य-वि० [ सं० ] श्रेष्ठ । बड़ा । आयांतरतम और प्राचीनगर्भ भी कहते हैं । 
प्राग्वंश-संज्ञा पुं० [ स० | (१) यज्ञशाहाा में वह घर जिसमें पराचीनगर्भे-पंज्ञा पुं० [| से० | एक आचीन ऋषि का नास 

यजमानादि रहते हैं । यद्द घर हविग ह के पूर्व शोर होता जिनको प्राचीनकुछ और अयांतरतम भी कहते हैं । 


है। (२) विष्णु । प्राचीनता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] प्राचीन होने का भाव । पुराना- 
आग्वचन-संज्ञा पुं० [ से० ] महाभारत के अनुसार भमन्वादि पन । जैपे, हस झुस्तक की प्राचीनता में काई संदेह नहीं 
मह्ियें के वचन । है हो सकता। 


प्रार्वाट-सक्ष पुं० [ सं० ] प्राचीन काज़ के एक नगर का नास प्राचीनतिकक-संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । 
जो यमुना झोौर गंगा के बीच में था। भरतजी केकय से प्रासीनत्व-संज्ञा पुं० [ स० | प्राचीन होने का भाव | ग्राचीनता | 


अयोध्या आते समय इस नगर में से हेाकर आए थे । पुरानापन । 
प्राधात-संज्ञा पुं० [ से० | भारी आरधात । कड़ी चोट । प्राचीनपनस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल का पेड़ । 
प्राधणु-तंज्ञा पुं० [ स० ] अतिथि । मेहमान । प्राचीनबहि स-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) एक प्राचीन 
प्राधरणिक-संज्ञा पुं० [ 6० ] अतिथि । मेहमान । राजा का नाम। अपिपुराणानुसार यह अप्निगोन्नीय राजा 
पाघरो आधाोण क-सश्ा पुं० दे० आधृण”' या: आधूणिक! १ ॥ हविधांन के पुत्र थे और प्रजापति कहलाते थे। भ्रचेत्ामण 
आऊ न्‍्याय-सज्ञा पु० [ से० | किसी विवाद का पहले भी किसी इनके पुत्र थे । 
न्यायाहुृय भें उपस्थित होकर निर्णात हो चुकना । पग्राच्नीनयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन गोत्र-पअव्तंक ऋषि 
विशेष--व्यवहार शास्त्र के अनुसार यह अभियेग का एक का नाम | 
प्रकार का उत्तर है जिसके उपस्थित होने पर यह विवाद | आचीनशारू-संज्ञा पुं० [ सं० ](१) पुराना घर। (२) पूर्व दिशा 
नहीं चल सकता। यह उत्तर उसी समय दिया जा सकता का घर । 
है जब कि उपस्थित विवाद के संबंध में पहले ही न्‍्याया- | प्राच्चीना-संशञा स्ली० [ सं० ] (१) पराठा । (२) रास्ना। 
लय में निर्शयय हो चुका हो। अर्थात्‌ प्रतिवादी कह सकता वि० ज्रो० जो प्राचीन हे। ( प्राचीन का खीढिंग रूप ) । 
है कि पहले इस विवाद का निर्णय हो चुका है; फिर से | आचीनामरूक-संज्ञा पुं० [ से० ] पानी आमला | 
इसका निर्णय होने की आवश्यकता नहीं। प्राचीनाचीत-संज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञोपवीत धारण करने का एक 
प्राइमुख-वि० [ सं० ] जिसका मुह पूर्व दिशा की ओर हो । प्रकार जिसमें बायाँ हाथ यज्ञोपवीत से बाहर रहता ओर 
पूर्वाभिम्गुख । यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रहता है । यह उपवीत, का 
प्राचु-वि० [ सं० ] [ स्त्री० प्राची ] पूर्व । उल्टा है । इस अकार का यज्ञोपवीत पितृकाय्ये में धारण 
प्राचार-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का कीड़ा । किया जाता है। पितृखव्य | सच्य । 
प्राचाय्ये-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) आचाय्ये। गुरु। शिक्षक । (२) | प्राच्चीनावीती-वि० [ सं० प्राचेनावीतिन्‌ | जो प्राचीनावीत यज्ञोप- 
विद्वान । पंडित । वीत धारण किये दो । सब्य । 
प्राचिका-संशा पुं० [ स० ) डॉस की जाति की एक प्रकार की प्राचीनाषवीत-तसंज्ा पुं० दे० “आचीनावीत' । 
जंगली मक्‍खी । प्राचीपत्ति-संज्ञा पु० [ सं० ) इंद्र । 
प्राची-संज्ञा स्वीं० [ सं० ] (५) पूर्व दिशा। पूरथ। (२) वह | भाचीर-संज्ञा पुं० | से० | नगर या किले श्रादि के चारों ओर 
दिशा जो देवता के या अपने आगे की ओर हो। (३) उसकी रक्षा के उद्देश्य से बनाई हुईं दीवार। चहार-दीचारी । 
जलआँवला | शहरपनाह । परकाठा । ह 
प्राचीन-वि० [ से० ] (१) जो पूर्व देश में उत्पन्न हुआ हो। | प्राछुय्ये-संशा पुं० [ से० ] प्रचुर होने का भ्ाव। अधिकता। 
पूरब का । (२) जो पूव काल में उत्पन्न हुआ हो। पिछले प्रचुरता । बहुतायत । 
जूमाने का। पुराना । पुरातन। (३) बुद्ध । छुड़ढा । प्राचेतस-संशा पुं० [ सं० ] (१) प्रचेतागण' जो प्राचीनवर्हिं के 


संज्ञा पुं० दे० “प्राचीर” । पुत्र थे और जिनकी संख्या दुस थी। (२) वाक््मीकि सुनि 


आर 
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का नाम । (३) विष्णु । (४७) दक्ष । (१) वरुण के पुत्र , 


का नाम । (६) प्रचेता के अपत्य या वंशज | 
प्राच्य-य्रि० [ सं० | (१) पूर्व देश या दिशा में उत्पन्न। पूवे का। 


त 
| 
) 


(२) पूर्वीय । पूर्व संबंधी । जैसे, आच्य सम्यता, आच्य 
, प्राश्षमानी-तंज्ञा पुं० [ से० प्राक्षमानिन्‌ ] वह जिसे अपने पांडित्य 


विद्या महायेव । (३) पूर्व काछ का । पुराना । प्राचीन । 
संज्ञा पुं० शरावती नदी के पूर्व का देश । 


१ 
॥ 


भ्रा्यवृत्ति-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] वैताली बृत्ति के एक भेद का नाम ' 


जिसके सम पादों में चाथी और पाचियीं मान्ना मिहकर गुरु 
हो जाती हैं । ३०--हर हर भज जाम श्राठहूँ । तज सबे 


परम धाम दी सही । 
प्राच्यापन-संज्ञा पु० [ स० ] पूवे के ऋषियों! के गोत्न में उत्पन्न 
पुरुष । 
' धराजक-नंज्ञा पुं० [ सं० | सारथी | रथ चलानेवाढा । 
प्राजहित-संशा पुं० [ स० ] गाहंपत्य अभि । 
प्राज्ञापत-संज्ञा पुं० [ से ] प्रज्ञापति का धम्मे या भाव । 
' ग्राजापत्य-वि० [ स० ] (१) प्रचापति संबंधी । (२) प्रजापति से 
उत्पन्न । ः 
संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) आठ प्रकार के विवाहों में चोथा । इसमें 
कन्या का पिता वर ओर कन्या को एकन्न कर उनसे यह 
प्रतिज्ञा कराता है कि हम दोनें मिलकर गाहस्थ धर्म का 
पालन करेंगे; श्रार फिर दोनें की हू करके बर को अल्- 
कारयुक्त कन्या का दान करता है। ऐसे विवाह के काम 


भी कहते हैं। (२) एक बत का नाम जो बारद दिन का 


दाता है। इस त्रत में पहले तीन दिन तक सायकाछ २२ 
ग्रास, फिर तीन दिन तक प्रातःकाहू २६ ग्रास, फिर तीन 
दिन तक आपाचित श्रश्ञन २४ आस खाकर अंत के तीन दिन 
उपवास करना पड़ता है। घमे शास्त्रों में इस व्रत का विधान 
प्रायश्चित्त में किया गया है। (३) रोहिणी नक्षत्र | (४) 
यज्ञ । (९) प्रयाग का पुक नाम । 
प्राज्ञापत्या-संज्ञा स्लो० [ सं० ] |((१) एक इष्टि का नाम । यह 
प्रत्रज्याश्रम्त वा सैन्‍्यासाश्रम ग्रहण के समय की जाती है । 
इस यज्ञ में सवेख दक्षिणा में दे दिया ज्ञाता है। (२) वैदिक 
छुंदें के आठ भेढ्ें में एक भेद । . 
प्राजिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाज नामक पत्ती | 
प्राज़िता-संज्ञा पुं० [ से० ग्राजित ] सारथी ! 
प्राज्ी-संज्ञा पुं० [ से७ आजिनू ] एक प्रकार का पत्ती । 
प्राजेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोहिणी नछत्र | ( २) वह चरु 
आदि प्रदाथ जो प्रजापति देवता के लिये हों । 
भाक्ष-वे० | सं० ] [ ल्री० प्रजा, प्राज्षी ] (५) बुद्धिमान । समम 
' आर। चतुर। (२) विज्ञ । पंडित । विद्वान्‌। (३) मूर्ख । 
बेचकूफ है 


संशा पुं> (१) वेदांतसार के अनुसार जीवात्मा (२) 
पुराणानुसार कल्किदेव के बड़े भाई का नाम । 

प्राक्षत्व-संज्ञा पुं० [सं०] (१) चतुराद। वृद्धिम्तता |! (२) पांडित्य। 
विज्ञता । (३) मूखंता । बेवकृफी । 


का अभिमान हो । वह जो श्रपने आपको विद्वान्‌ या बुद्धि- 
मान्‌ श्मझता हो । 


प्राश्ी-संज्ा स्ली० [ सं० ] सूय्ये की भार्थ्या का नाम । 


_द्राज्य-वि० [ सं० ] (१) पचचुर । अधिक । बहुत । (२) जिसमें 
भरम रे करो यही । तन मन धन दे लगा सबे। पाइ है ' 
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बहुत घी पड़ा हो । 

प्राइविवाक -संज्ञा पुं० [सं०] (१)वह जो व्यवहार-शाख का ज्ञाता 
हो ओर विवादों आदि का निणुय करता, हो | न्याय 
करनेवाला | न्यायाधीश । ( प्राचीन काल में जो राजा 
स्वयं न्याय नहीं करते थे वे विद्वान आाह्मणों को प्राड्विवाक 
या न्यायाधीश के पद्‌ पर नियुक्त कर देते थे । वे ही सब 
झंगड़ों का फैसला किया करते थे । ) (२) बह जो दूसरों 
के श्रभियोग श्रादि चलाता या उनका ७त्तर देता हो। 
वकील । 

प्राणुंत-संशा पुं० [ सं० ] (१) वायु । दवा । (२) रसांजन । 


प्राणंती-संज्ञा ख्ला० [ से० | (१) छुधा। भूख | (२) हिक्का। 


हिचकी । (३) छींक । 
प्राण-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) वायु । हवा । (२) शरीर की धह 
वायु जिससे मलुष्य जीवित रहता है । 
विशेष--हिंदुओं के शास्त्रों में देश सेद से दृस प्रकार के 
प्राण माने गये हैं जिनके नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कूर्म, कृषकिल, देवदत्त और धनंजय हैं । 
इनमें पहले पाँच (प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान) 
मुख्य हैं, ओर पंचप्राण कहलाते हैं । ये सब के 
सब मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में 
काम किया करते हैं ओर उनके अकोप करने से 
मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उठ खड़े द्वोते हैं । 
इन सब में आण सबसे प्रधान और मुख्य हे । जिस वायु 
को हम अपने नथने द्वारा साँस से भीतर जे जाते हैं बसे 
प्राण कहते हैं। इसी पर मनुष्य, पशु आदि जंतुओं का 
जीवन है । इस वायु का मुख्य स्थान हृदय माना गया है। 
धाण धारण करने ही के कारण सांस लेनेवाले जंतुश्रों को 
प्राणी कहते हैं। मरने पर श्वास-प्रथ्वास, या वायु का 
गमनागमन बंद हो जाता है; इसलिए कछोगों का कथन 
है कि मरने पर प्राण निकक् जाते हैं। शास्त्रों में भांख 
कान, नाक, झुद्द, नाभी, गुदा मुन्नद्विय और ब्राद्वारंश्र 
आदि आणों के निकलने के सा माने गये हैं । लोगों का 
कधन है कि मरने के समय मनुष्य के शरीर से जिस हइंद्विय 


ग्रार 
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प्राण 





के मार्ग से प्राण, निकढते हैं, वह कुछ अधिक फेल जाती 


है और बहारंध्र से निकलने पर खोपड़ी चिटक जाती है। 
लोगों का विश्वास है कि जिस मनुष्य के प्राण नासि से ऊपर 
के सामों से निकलते हैं उसकी सदूगति होती है और 
जिसके प्राण नासि से नीचे के सो गो से निकटते हैं उसकी 
दुगंति वा अधोगति होती है। बहारंत्र से प्राण निकलने- 
वाले के विषय में यहं प्रसिद्ध है कि उसे निर्जण वा मोक्ष 
पद आस होता है। प्राण शब्द का प्रयोग प्रायः धहुवचन 
में ही दोता है । 

(३) जैन शाख्रानुसार पाँच हुंद्वियाँ; सनाबल, वाकूबल, 
और काय्वल्नल नासक त्िविधवल तथा डच्छास 
निध्वास और आयु इन सब का समूह । (४) ध्वास। 
सास । (5) छांदोग्य बाद्ण के अनुसार प्राण, वाक, 
चचछु, ओन्र ओर मन | (६) वाराहमिहिर और आरय्यैभद्ट 
आदि के अनुसार काल का वह विभाग जिसमें दस दीध॑ 
मात्राओं का उच्चारण हो सकने । यह विनाड़िका का छुठा 
भाग है। (७) पुराणानुसार एक कल्प का नाम जो 
ब्रह्मा के शुक्ठ पक्त की षष्टी के दिन पढ़ता है। (८) बल । 
शक्ति । (६) जीवन । जान | 3३०--( क ) अंगद दीख 
दसानन बैसा | सहित भ्राण क्जल गिरि जैसा ।-- तुलसी। 
(ख ) जय जय दशरथकुल-कमलर-भान | जय कुम्ुद 
जनन शशि अजा प्रान ।--खूर | (गम) प्राण दिये धन 
आँय दिये सब । केशव राम न जाहि दिये अब ।+-केशव। 
(घ ) ए! रे मेरे प्राण कान्ह प्यारे के चलाचब्न में तत्र 
ते चले न अब चाद्तत किते चले |--पद्माऋर । 

योौ०--आश-भ्धार वा प्राणाधार | आणप्रिय | प्राणप्यारा। 
ग्राथनाथ । आणपति इत्यादि । 

विशेष--इस शब्द! के साथ अत में पति, नाथ, काँतादि 
शब्द समस्त होने पर पद का अर्थ प्रेमी वा पति होता है । 

मुहा० --प्राण उड़ जाना 5- (१) दोश हवास जाता रहना । बहुत 
घबराहद हो जाना । हक्का बक्का होंजाना | 3०-इसके देखने ही 
से उसमें के बच्चों का ग्राण उड़ गया [+वादाधरसिंह । 
(२) डर जौना । भयभोत होना । प्राण आना या प्राणों में 
ग्राश आना घ्य घबराहट या सय कम होता | चित्त कुछ ठिकाने 
होना 4 हवास ठिक्रनि होना । प्राण वा प्राणों का गले तक 
खाना ब्ज मरेन पर होना | सरणासन्न होना । ३०--ठाने पठान 
जेठानिनहूँ सब लेगन हूँ अकलुंक ल्गाएु। सासु हरी 
गड्ठि गाँस खरी ननदीन के बोल न जात गिनाए। एती 
सही जिनके लए में सखी ते कहि कोने कहाँ बिलमाए । 
झाय गज्े ढंगे प्राण पे कंसेहूँ कानहर आज अज्ञों नहि' 


आए । प्राण वा पाणों का मुँह को आना वा चलते 
झाना 5 (१) मरने पर होना। (२) अत्यत दुःख धोना । बहुत 


3 अमन, 
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अधिक हार्दिक कष्ट होना | उ६-«हाय हाथ इसकी बातों से 
ते प्राण सुहँ का चले आते हैं और मालूम होता है कि 
सैघार उल्टा ज्ञाता है ।--३ रिश्चंद् । प्राय खाना बहुत * 
तंग करना। बचुत सताना। गण जाना, छूटना या निकलना ४ 
जीवन का अत होना | मरना । प्राण डालना + जीवन प्रदान करना | 
ज॑बन का संचार करना । ग्राश ध्यागता, तजना वा छोड़ला +- 
मरना । ३०--प्रिय बिछुरन के दुसह दुख हरखि जात 
प्योधार । दुरजोधन लों देखियतव तजत प्रात इड्डि बार ।--- 
बिहारी । प्राण देना > मरना | किसी पर वा किसी के ऊपर 
प्रण देना ४ (१) किसीके किसी काम से बहुत दुखी या रुष्ट 
हेकर मरना । (२) किसाका बहुत अधिक चाहना | प्राणों से भी 
बढ़कर चाइना । श्राण निकलना८-(१) मर जाना। मरना। 
(२) भय से होश हवास जाता रहना। घत्ररा.जाना | सयर्भीत होना। 
प्राण पयान होना + प्राण निकलना । ३००--प्राण प्यान 
होत को राखा | कोयल थ्री चातक सुख भाखा |--जायसी | 
प्राणों पर भरा पड़ना-- जीवन का संकट में पडना। जान 
जाखिम होना | बड़ी कठिनाई पडता । ३०--अ्रज बद्धि जाय ना 
कहूँ यें आई अखिन ते, उमगि अनोखी घटा बरसतिं नेद्द 
की | कहे प्माकर चल।वे खान पान की का, आन परी 
है आनि दृहसति देह की ।--पद्म!कर । आर वा प्राणों पर 
खेल्लना + ऐमा काम करना जिसमें जब जान का भय हो। प्राण 
के। संकट में डलना | ड०-- तुम ते अपने ही झुख मूँडे । 
.»»»०»०००दैमर्सों मिले खगष द्वाद्स दिन चारिक तुम सं तूठे । 
सूर आपने प्राणन खेलें ऊधें खेले रूठे ।--सूर । प्राण वा 
प्राणों पर बीतना -+ (१) ज॑बन सकट में पडना । जान जोखिम 
होना । ३०-“ऐसे समय जब कि क्षण क्षण केटो के आण 
पर बीत रही है ।--तेतताराम । (२) जान निकल जाना । मर 
जाना । ग्राण बचाना + (£) जीवन की रघ्ता करना। जान 
बचना । (२) जान छुडाना । पीछा छुडाना | प्राण मुट्ठी में या 
हथेली पर लिए रहना -- जावन की कुछ न समभना। प्राण 
देने पर उतारू रहना। ३००-रात दिन लीढहढायश याती है 
अर अ्रवधि की आस किये प्राण मभूठो में लिए हैं ।+- 
लललू । प्ररण रखना -+ (१) जिलाना | ज॑वन देना | 8०७--- 
अचल करों तन राखो प्राना। सुनि हँसि बोलेइ कृपा- 
निधाना |--तुलखी | (२) जन बचाना | जीवन की रखता 
करना | प्राण लेना ऋ# मार डाक्षना। जान सेना ॥ 8०५०--वतल्ढ- 
निऊरत साऊँत चल्प्रे निज्र विजय हेतु बढ़ि | प्रतराज सम 
समर खेत पर प्राण लेत चढ़ि ।--गोपाह । प्राण हरना ब्+ « 
(१) मारना । मार डालना | इ०--होन के प्राण हरे हम, यें 
इग कानन छ्ञागि सते चहें बूकन । (२) अधिक दुःख देना | 
३०--मिलत एक दारुण दुख देहीं। बिछुरत प्‌ » प्राण 
हरि लेदीं ।-- तुलसी । प्राण हवारना ऋ (१) मर जाना। 
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प्राण-अचीार ३४२६६ प्राशंनाथ 
. इ०--सब जल तजे श्रेम के नाते। ......... ... समु- |. संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु, जो प्राणों की रक्त करते हैं । 


मत मीन नीर की बाते तजत प्राय हठि हारत । जानि ' प्राणत्याग-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राण छोड़ देना । मर जाना । 
कुरंग प्रेम नहिं त्यागत यद॒पि व्याघ शर मारत --छघूर। | प्रोशथ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जेन शाखानुसार एक देवता, जो 


(२) साइस टूट जाना | उत्साह न रह जाना | झाण या प्राणों | 
से हाथ धोना <- जान देना | मर जाना । | 
(१०) वह जो प्राणों के समान प्यारा हो । परम प्रिय। | 


करपभव नामक वेसानिक देवताओं के अंतर्गत है। (२) 
वायु | हवा । (३) प्रजापति । (४) तीथे। पवित्र स्थान । 
वि० [ से० ] बलवान | हृष्ट-पुष्ठ । ताकतवा हा | 


(११) वैवखत सन्वंतर के सप्तषियों में से एक ऋषि । | प्राणदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसीको हत्या अथवा इसी प्रकार के 

(१२) हरिवंश के अनुसार धर नासक वसु के एक पुत्र क्‍ दूसरे अपराध के बदले में मार डाहना। मीत की सज़ा । 

का नाम । (१३) यकार बण। (१४) एक साम का | क्रि० प्र०-देना ।-होना । 

नाम । (१३) बह्म । (१६) ब्रह्मा । (१७) विष्णु। (१८) | प्राणद-वि० [ सं० ] (१) प्राणदाता । जो प्राण दे । (२) प्राणों 

चथाता के पुत्र का नाम। (१६) अग्नि । आग | (२०) की रक्षा करनेवाला । 

सूलाघार में रहनेवाली वायु । संज्ञा पुं० (१) जल । पानी। (२) रक्त | खून » (३) जीवक 
प्राण-अधार # [-संज्ञा पुं० [ सं० आण +- आधार ] (१) वह जो नामक वृक्ष । (3) विष्णु | 

प्राणों के समान प्यारा हो। बहुत प्रिय व्यक्ति । ३०-- | प्राणदा-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) इरीतकी । हर । (२) ऋद्धि 

(क) चारिहु चक्र फिरों में खोजत, दंड नादिं थिर बार | नामक ओषधि | 

होइके भस्म पवन संग घाओ जहाँ प्रान-अधार ।-- | प्राणदाता-'ज्ञा पुं० [ से० प्राणदातृ |ग्राण देनेवाला । आणद । 

जायसी । (ख) अब ही और की और होति कछु लागे, | प्राणदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राण देना | (२) किसी के 

बाए ताते मैं पाती लिखी तुम ग्राण-अधारा ।--सूर । मरने या मारे जाने से बचाना । 

(ग) अपने ही गेह सथुपुरी आवन देवकी प्राण-अधारा | प्राणद्य त-संज्ञा पु [ सं० |] (१) जान पर खेलना । अपने को ऐसी 

हो। असुर सारि सुर साध बढ़ावन ब्रजजन सुखदातारा स्थिति में डाइना जिसमें प्राण बचे या न बचे। जान जोखों 

हो ।--सूर । (२) पति । खासी । में डालना । (२) जीवन का मोह छोड़कर युद्ध करना । 

वि० प्रिय । प्राणधंन-संश्ञा पुं०. सं० ] वह जो हृदय का सर्वेस्र हो। 

प्राशक-संत्ा ६० [| सं० ] (१) जीवक वृच्च । (२) जीव । आाणी। अत्यंत प्रिय व्यक्ति । प्यारा | ३०--नंदजू के बारे कन्हेया 
प्राशकर-वि० [ सं० | जिससे शरीर का बल बढ़े । शक्तिवद्धक । छाॉड़ि दे सथनिर्या। बार बार कहे सात यशेशसति २निर्या । 

पीष्टिक । | नेक रहे। माखन देईँ मेरे प्राशघनिर्या। आरि जिन करो 
प्राशकष्ट-संज्ञा पुं० | सं० | वह दुःख जो प्राण बिकलते सप्तय बलिजाओउँ हे! निधनी के धनिया ।-सूर । 

होता है। मरने के समय की पीड़ा । प्राशधार-वि० [ सं० ] प्राणवाला । जिसमें आाण हों । जीवित। 
प्राणकाँत-संज्ञा पुं० ( सं० ] (१) प्रियव्यक्ति। प्यारा। (२) संज्ञा पुं० प्राणी | श्राणधारी । जीव । 


पति । स्वामी । प्राणशभारणु-संज्ञा पु०[ सं० | (१) जीवन चारण करने का भाव 
पधराणकूच्छू-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह कष्ट ज्ञो मरने के समय होता वा क्रिया । (२) शितत । 
है। प्राणकष्ट । प्राणधारी-वि० [ सं० प्राण्यारिन्‌ | (१) जीवित । प्राणयुक्त । (२) 


प्राणअहर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नासिका । नाक । 

आखचात-संज्ञा बु० [ सं | मार डालना । हत्या | बच | 

प्राखप्न-वि० [ सं०_ ] ( बह विष शआ्रादि ) जिससे प्राण निकल्‍ू 
जाय । आण लेनेवाला ( जहर आदि )। 

प्राणच्छेद्-संज्ञा पुं० [ सं० | हत्या | बध । 

प्राणजीवन-संज्ा पुं० [ से० |] (3) प्राणाघार । (२) परम प्रिय 
व्यक्ति । अध्यंत शिय सनुष्य । उ०--रघुनाथ पियारे आऊु 
रहो हो। चारि यात विभास हसारे छिन छिन मीठे वचन 
कहो हो । जूथा होइ घर वचन हमारे री कैकेयी जीव कल 
से रहो हो । आतुर हूं अ्रत्न छाड़ि कोशछूघुर प्राशजीवन 

, कित चदज़शहो हो ।-सूर ।.. 5 - | 


जो साँस लेता है| | चेतन । 
संज्ञा पु० प्राशयुक्त व्यक्ति | आणी । जंतु | जीव । 
प्राशन-संजश्ञा पु० [ से० ] (१) जीवन | (२) चेश्टा करना । हिल्लना 
डोलछना जिससे जीवित होने का प्रमाण मिलते । (३) 
जलहू । पानी । 
प्राशनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० | [ ज्जी० प्राणनाथा ] (१) प्रिय व्यक्ति | 
प्यारा | प्रियतस । (२) पति। स्वामी । (३) एक संग्रदाय 
के प्रवत्तक आचाय्ये का नाम । थे जाति के क्षत्रिय थे और 
औरंगजेब के समय में हुए थे। हि हुओं और मुसलमानों 
के घरम्म की एकता पर उनके अनेक ग्रंथ मिलते हैं। कहते 
. हैं कि फन्चा के राजा छुत्रआर इनके शिष्ध थे। कबीर, 
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आखनाथी 


काजल जि अीवनिलल खनन डी  ऑनिलनीण- खिल 
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नावक ऋदि के समान ये भी आजन्म साधु होकर द्वि दू , आशप्रदा-संज्ञा ख्रो० [ सं० ] ऋद्धि नामक ओषधि | ह 
और सुसलमान घमम की एकता के संबंध में उपदेश देते ' प्राखप्रदायक-वि० [ से० ] भायदाता । म्राशप्रद । 
रहे । इनके संप्रदाय के लोग बुंदेलखंड में बहुत हैं। | प्राशुश्रिय-वि० [ सं० ) [ जा० आयप्रिया ] जो माण के समान 





ये लोग मूर्तिपूजा नहीं करते और आशणनाथ के अंथों| की , 
बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं । इस संप्रदाय में प्रवेश करते समय ! 
इस संप्रदायवालीं के साथ चाहे वे हिंदू हों या 
सुसलमान एक साथ नेठकर खाना पड़ता हे ओर सब बातों ' 
में हिंदू और सुललमान अपने अपने पूर्वजों के आचार व्यव- | 
हार मानते हैं। हि'दू सुसलमान दोने मत के लेग इस ! 
सैग्रदाय में दीचा ग्रहण करते हैं । 
प्राणनाथौ-मंत्ा पु० [ सं० ] (१) प्राणनाथ के संप्रदाय का ' 
पुरुष । (२) खामी ग्राशनाथ का चलाया हुआ संप्रदाय । . 
प्राणनाश-संज्ञा पुं० [ सें० ] अाणों का नष्ट हो जाना या कर 
देना । हत्या या झुत्यु । जैसे, कल एक नाव डूब जाने के 
कारण कई श्रादमियों का प्राणनाश हुआ । 
प्राणनाशक-वि० [ से० | प्राण लेनेवाला । मार डालनेवाढा। ' 
प्राशनिश्रह-संज्ञा पुं० | से० |] प्राणायास । 
प्राशुपति-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) आत्मा । (२) हृदय । (३) पति | | 
स्वामी । (७) श्रियव्यक्ति। प्यारा । ३०----करि मन नद नंदन 
ध्यान । सेउ चचन सरोज सीतल तजि विषयरस पान | 
सूर श्रीगापाल की छुबि दृष्टि भरि भरि लेहिं। प्राणपति 
की निरखि शोभा परढुक परन न देहि |--सूर । 
प्राशपरिश्रह-संशा पुं० [ सं० | प्राशधारण करना । जन्म लेना । , 
प्राशपरिवतेन-संज्ञा पु० [ सं० ] किसी शत पुरुष की आत्मा को ' 
: किसी जीवित पुरुष के शरीर में बुछाना। ( मिस्मेरिजप ) , 
प्राशण्यारा-संज्ञा पुं० [ हिं० आण+प्यारा | [ स्ली० प्राणप्यारी | 
(१) प्रियतम | अत्यंत श्रिय ज्यक्ति। उ०--प्राथन की | 
हानि सी दिखान सी लगी है हाय कोन ग़ुन जानि मान 
कीन्हों प्राणप्यारे सें ।--प्माकर । (२) पति। स्वामी । 
उ०--खलानपान पीछूँ करति सोवति पिछुलझे छोर । आण , 
पियारे ते अरधस्त जगति भावती सोर ।--पझआाकर । 
प्राण प्रतिष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं० |] (१) प्राण धारण कशाना | (२) 
हिंदू धमेशास्रों के अनुसार किली नई बनी हुई मूति को 
मंदिर भादि में स्थापित करते समय मंत्रों द्वारा उसमें 
प्राण का आरोप करना। 
विशेष--साधारणतः जब तक किसी मूति की आशणग्रतिष्ठा न 
हो ले तब तक वह मूति पूछा के योग्य नहीं होती और 
उसकी गणना साधारण धातु, मिट्टी या पत्थर आदि में | 
। 
| 
| 
| 
| 





होती है । आखप्रतिष्ठा के उपरांत ही इस मूति सें देवता 
का आना माना जाता है । 

प्राणप्रदू-वि० [सं०] (१) प्रायदाता । जो आण दे । (२) स्वास्थ्य- 
व्धक । शरीर का स्वास्थ्य और बल आदि बढ़ानेयाला । 


प्रिय हो । प्रियतस | 
संशा पुं० (१) अत्यंत प्रिय व्यक्ति | प्राशप्यारा | (२) पति । 

प्रारवल्लस-संज्ञा पुं० दे” “प्राशथवल्कभ | 

प्राशभ्ृत्‌-वि० [ सं० ] (१) प्राण धारण करनेवाढा । (२) 
प्राणपोषक । 
संज्ञा पु० (१) जीव । प्राणी । (१) विष्सु | 

प्राण मथ-वि० [ सं० ] प्राण संयुक्त | जिसमें प्राण हो । 

प्राशमय केश--संज्ञा पु० [सं०] बेदांत के श्रजुसार पाँच कोशों में से 
दूसरा । यह पाँच प्राणों से जिन्हें प्राथ,अपान, ध्यान, उदान 
और समान कहते हैं, बना हुआ माता जाता है। वेदाँत- 
सार में पाँचों कमेंद्रियों के भी आरणमय कोश के अतगत 
माना है | इसी प्राणमय कोश से मनुष्य को सुख दुःखादि 
का बोध होता है । सूक्ष्म प्राण सारे शरीर में फेककर सन 
के सुख दुःख का छान कराते हैं । यही कोश बौद्ध 
ग्रंथों में वेदवास्कंध माना गया है । 

ग्राशयम-संज्ञा पुं० [ सें० | प्राणायास । 

प्रागयाता-संज्ञा ल्ली० [ स॑० ] (१) श्वास प्रस्वास के आते जाने 
की क्रिया । साँल का आना जाना । (२) भेजनादि जो 
जीवन के साधनभूत हैं। वे व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित 
रहता है। 

प्राणयेनि-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) परमेश्वर । (२) वायु। हवा। 

प्राणर॑ध्र-संज्ञा (५ [सं० ](१) नासिका । नाक । (२) सुख । सुद्द । 

प्राशरोघ, आशरेधन-संज्ञा पुं५ | से० | प्राशायाम । 

प्राणवध-संज्ञा पुं० [ ले० ] हत्या । प्राशधात । जान से मार 
डालना । | 

ग्राशवल्लस-संज्ञा पु [ स० | (3) बह जो बहुत प्यारा दी । 
प्रत्यंव श्िथ । (२) खामी । पति । 

प्राणचान-संज्ञा पु० [ सं० प्राण्यत्‌ ] बह्द जिसमें भाण दों। म्राणी | 
जीव । 

प्रायवासु-संज्ञा कली ० [सं०] (१) प्राण [3०--प्राणवायु पुनि अःइ 
समावै । ताका।हइत ठत पथन चलावै ।--सूर । (२) जीच । 

वाणविद्या-संशा स्री० [ सं० | उपनिषद्ञों का वह प्रकश्ण जिसमें 
प्राण का वर्णन है । 

प्राणचुक्ि-संज्ञा स्ली० [ सं+ ] प्राथ, अपान, बदान आदि पंच 
आखों का काय्ये । ह 

प्राणव्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणनाश । झतप्यु । 

प्रांणशशरीर-संज्ञा पु७ [सं० |] (१) उपनिषदोें के अनुसार एक सूद 
शरीर जे। सनेमय माना गया है। इसीका विज्ञान और 
क्रिया का हेतु मानते हैं। (२) परमेश्वर । 


मा 


| 


प्राशशावण ., । श्श्दैद प्राणायाम 


नीनिशीयिी न ननना नल ककशन तन न 








प्राण शाषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाण । । विर्मण और भाव ग्राणातिपात विए्मण + इस ब्रत के पाँच 
प्राशुसकद-संजा पुं० [ सं० ] वह कष्ट जो आाणों पर दे। । ज्ञान अ्रतिचार हैं, बध, बंच, छेद्विच्छेद, श्रतिभारारो।ण और 
जे'खिम | भोगव्यवष्छेद । 
प्राणसंद्ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीवन की श्राशंका | वह अवस्था | माणात्मा-सेज्ञा पुं० [ सं० ग्राणत्मन्‌ ] बाण । छिंगात्सा | 
जिसमें जान जाने का डर हो । जीवश्मा । 
प्रायसन्धास-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुत्यु । मौत । प्राणात्यय-तंज्ञा पुं> [ सं० ] (१) म्राणनाश । (२) झत्युकालू । 
प्राणशलभ्रूत-संज्ञा पुं [ से० ] बायु। दवा । मरने का समय । 
प्राणसभ्रत्‌-सेज्ञा पु [ सं० ] वायु। प्राणाद-वि० [ सं? ] प्रणनाशक । 
ग्राणसयम-संज्ञा पुं& [ सें० ] आयायाम । | ग्राणाचार-वि० [ त० ] अध्यंत प्रिय । प्यारा । 
प्राणसवाद-संशा ५० [ से० ] उ्पनिषद्‌ का वह प्रकरण जिसमें | सज्ञा पुं० (१) प्रेमपान् । (२) पति । स्वामी । 
प्राण की श्रेष्ठता दिखाने के लिये प्राण का ग्यारह इंद्वियों | भाणाधिक-वि० [ सं० ] [ ली० प्राणाविका | आणों से अधिक 
के साथ विवाद कराया गया है और अंत में सब से प्राण प्रिय । बहुत प्यारा । 
की श्रेष्ठता स्त्रीकरार कराई गई है | संज्ञा पुं० पति । स्त्रामी । 
प्राणएसशय-पंज्ञा पुं० [सं० ] (५) जीवन की आशंका । आण- | भ्राणाधिनाथ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] पति । खासी । 
संकट । (२) मरणापत्ञता । प्राशाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शराणों के अधिष्ठाता देवता । 
प्राशसहिता-संज्ञा स्री० [ सं० ]वेदों के पढ़ने का एक क्रम | इसमें | भाणापान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राण और अपान वायु। 
ए+% सास में जर्दातक अधिक दहे। सके पाठ किया जाता है। (२) अश्विनीकुमार । 
प्राशसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बढ | शक्ति | ताकत । (२) | पाणाबाघ-ज्ञा पुं० [से० ] प्राण संशय । 
वह जिसमें बहुत बल हो । बलिप्ठ | ताकतवर | प्राणायतन-संज्ञा पुं० [ ० | ्राणों के निकलने का अधान 


प्राणुसूत्र-संज्ञा पुं० [ 6० ] जीवनसूत्र । स्थान वा साग । याज्षवरक्य संहिता में दोनों कान, नाक के 
प्रायहंता-वि० [ से० प्रणई्त ] आणधातक । प्राण ल्ेनेवाला । दोनें छेद, दोनों अखि, गुदा, लिंग और मुख के द्वार ये 
प्राशदर-वि० [ सं० ] (3) मारक। नाशक। घातक | प्राण लेने प्राण बिकलने के नो अधान मागे गिनाये गये हैं । इल्हीं 


वाढ़ा | (२) बलनाशक। शक्ति नष्ट करनेवाला | भागों से ग्राणियों के शरीर से सत्यु के समय आणश निक- 
संज्ञा पुं० [ सं० ] विष आदि जिससे प्राण निकल जाते हो । छ्तेहें। 


प्रशशद्धारक-तज्ञा पुं० | से० ] वत्सनाभ । 
वि प्राण लेनेवाला । प्राशनाशक | 

प्राणहारी-संज्ञा पुं> [ सं० आयहारित्‌ | प्राण क्ेनेवाला । प्राण- 
नाशक | 

प्राशहानि-संश्ा स्ली० [ सं० ] वह अ्रवस्था जिसमें प्राणों पर संकट 


प्राणायाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] याग शाखानुसार ये ग के श्राठ यों 
में चौथा । श्वास और पथ्वास की गति के विच्छेद को पर्॑- 
जलिदुर्शन में प्राणायाम माना है । बाहर की वायु को 
भीतर ले जाना श्वास और भीतर की चाथु को बाहर 
फकना प्रभ्यास है । इन दोनों अकार की वायुओं की गतियों 


। हो । जान-जाखिलन । को अयक्षपूवेक धीरे घीरे कम करने का नाम आणायाम 
प्राशत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मरण । आखनाश | झत्यु।4..' है । इसकी तीन बृत्तियाँ सानी गई हैं-वाह्य, आभ्यंतर और 
प्राशतक-वि० [ सं० ] प्राय ल्लेनेवाछा । जान क्ेनेवाला । | - रंभ'। इन्हीं तीनों को रेचक, पूरक और कुंधक भी कहते 

.... घातक; जैसे, आशांतक कष्ट होना । हैं। भीतर की वायु को बाहर, फेंकना रेचक, बाहर 
 प्राणाकतललद्वेत्र-उंज्ा पृं० [ से० ] भोजन के समय पहले पांच आस की वायु को भीतर ले जाना पूरक और भीतर खतींची 
निकाछठुकर एक एक ग्रास का आणाय स्वाहा, “अपानाय हुईं वायु को उदरादि में भरना कुंभक कदलाता है । इसके 
स्वाद, ब्यानाय स्वाहा, 'उदानाय स्वाहा! और समानाय अतिरिक्त पुक और शक्ति है जिसे वाहय/भ्यंतर विषयाद्षेपी 
स्वाहा इस अकार पुक एक रंत्र पढ़कर खाने की किया | कदते हैं। इसमें प्वास अध्वास की वाह्य और झास्यंतर ' 
परायाघात-तंजशा पुं० [ सं० ] (१) पीड़ा । कष्ट । (२) हिंसा । दोनों बृक्तियों का निरोध करके उसे रोक देते हैं । हन चारों 
इता | मार डालना |. * वृत्तियों के देश-काहझ और संख्या के भेद से दीघं और 
भागातिवात-पंज्ञा पुं० [ सं5 ] जीवहिंसा। जान से मार डालना! सूक्ष्म नामक दो दो भेद होते हैं । थेगशास्त्र में भाणयायाम _ 
प्र्ातिष्रत सिरिमणु-तंज्ञा पुं० [ सं* ] जैन मतानुसार अद्दिसा की बड़ी मद्डिस्रा है। पतंजलि ने इसका फट यह माना है 


संत ॥ यह ऋफेश्रछार का झेक हे--अुच्य आश्यातिपात कि इससे अकाश का झावरण दीख होता है और घारणा . 


१ 
-.+---ग्म्मामाका 


प्राथायामी 


कमाना न का+ बाइथ, 


में, जो येय का छुठा अग है, योग्यता होती है। प्राण के | साझ भये एनि जाय शयन ढोरदि तहेँ लावति । करत 


२५६६ 


निरोध से चित्त की चंचढछता निवृत्त होती है और फिर : 
येगी को प्त्यादर सुगम होता है। येगाभ्यास के लिए | प्रात:-संज्ञा पुं० [ सं० अतर ] सबेरा | अभ्ात | तड़का। 
| च्रात/कर्मे-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह कर्म डो प्रातःकाह किया 


यह अधान कमे माना गया है। इसके अतिरिक्त संध्या का 
प्राणायाम एक अथ है। शास्त्रों में इसे सर्वश्रथ्म और 


सर्वश्रेष्ठ तप माना है ओर कहा गया है कि प्राणायाम 


! 
! 
गे 
] 


करने से सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं । 


प्राणायामी-वि० [ से० आरणयामित्‌ ] आणायास करनेवाढा । जो 


प्रशणायाम करे | 
प्राशाय्य-वि० [ सं० ) योग्य । उपयुक्त । 


प्राशासन-पंज्ञा पुं० [ सं० | तंत्रानुसार एक प्रकार का आसन | । 


“अणाय स्वाहा??, “अपानाय स्वाहा”, “व्यानाय स्वाहा! 


*समानाय स्वाहा', और “उदानाय स्वाहा” मंत्र से खाये 


जाते हैं | इसे प्रणणारिनिहोत्र सी कहते हैँ । 
प्राणि-संज्ञा पु० दे० आखी' 


| 
ल्‍ 
प्राणाहुति-संज्ञा छ्वी० [ से० | वे पाँचआस जो भोजन के पूर्व 
| 


* आतठरसुकाफक 


दुःख की द्वानि आंत को रोचति रोवति ।+-श्रीघर । 


जाता हों। सबेरे किये जानेवाले कृत्य । जैसे, शोच, स्वान, 
संध्योपासन आदि । 


प्रातःकाल-संज्ञा पु० [ से० ] (१) रात के अंत में सूय्योद्य के 


पूत्र का काछू । यह तीन मुद्दत का माना गया है। जिस 
समय सूर्य बदय होने का होता है, उससे डेढ़ दो घेंढा 
पहले पूव' दिशा में कुद अकाश दिखाई पड़ने छगता है ओर 
उधर के नक्षत्नों का रंग फीका पड़ना प्रारंभ होता है | 
तभी से इस काल का भारंभ माना जाता है। (२) सबेरे 
का समय |. सूर्य्योद्य के कुछ देर बाद तक का समय | 


प्रातःकाय्ये-संज्ञा पुं० | सं० ] वह काम जिसे प्रातःकारू करने 


का विधान है । प्रातम्कृत्य । जैसे, शोच, स्नान, संध्यो- 
पासन आदि | 


प्राणिद्य त-संज्ञा पुं० [ से० | धर्मशाखानुसार वह बाजी जो | प्रातःकाली न-वि० [ से» _] आतःकाल संबंधी । आतः्काल का ! 


मेंढे, तीतर, घोड़े आदि जीवों की लड़ाई या दौड़ आदि पर 


खगाई जाय। 
पय्ये।०--समाहुया । साइय । 


प्राणिमाता-संजञ स्री० [ स० आशिमात्‌ ] गर्भदान्री नाम का क्षप । 
प्राणिहित-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पाहुका। खड़ाऊँ। (२) जूता। | प्रातःस्नाव-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह स्नान जो आताकाढ में 


प्राणी-वि० [ स० प्राणिन्‌ू ] आशधारी । जिसमें आण हों । 


संज्ञा घु० (१) जंतु । जीच । (२) मनुष्य । (३) व्यक्ति | 


जैसे, तुम्दारे घर में कितने प्राणी हैं ? 
[संज्ञा स्नौं०, पुं० पुरुष वा ख्री । 
मुहा २+दोनों प्राणी ८ दंपति । लो पुरुष । 


विशेष--किसी किसी प्रांत में पुरुष अपनी स्त्री के क्षिए और 


स्री अपने पति के स्िप्‌ 'प्राणी' शब्द का व्यवहार करते हैं। 


प्रेमी व्यक्ति । 


भाणेश्वर-संशा पुँं० [सं० ] [ ख्री० प्रणेश्वरी ] (१) पति। 


स्वामी । (२) अमी व्यक्ति | बहुत प्यारा | 
प्राणोपहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजन । आहार । खाना । 


। 
। 
। 
प्रागेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पति। स्वामी । (२) प्यारा । । 


प्रात-अव्य० [ से० प्रातः ] सबेरे । तड़के | प्रभात के समय । 3०-- 


(क) पक देखि बट छाँह भलत्ति, डासि ख़दुर तृण 
पात । कदहिं गेंबाइय छिनकु श्रम, गवनब झबहि कि प्रात। 
-तुछझसी । (तू) बनमाली दिसि सैन के ग्वाली चाली बात । 
ग्राली जभु ना जाउँगी काली पूजन प्रात |--श्ट ० स० । 

संज्ञा पुं० सबेरा | आतःकार | सूर्योदय के पूर्व का काल । 
उ३०-- (क) प्रात भये सब भूप, बनि बनि मंडप में गये । 
अ्डाँ रूप अनुरूप, दौर ठौर सब शोभिजे ।--केशव । (ख) 


| 


प्रात:सेध्या-पेशा छी० [ से० ) वह सैध्या जो आतःकाछ में 


की जाय | 


प्रातःसवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तीन प्रधान सबनों या सोमयागों 


में से पहला सवन । 


किया जाय | सबेरे का स्नान | 


| ब्रात/स्नायी-वि० [ से० प्रातस्नायिनू ] जो प्रातःछाक्ल स्नान 


करता हो । सबेरे नहानेवाला । 


प्रातःस्मरण-संेज्ञा पुं० [ सें० | प्रातःकारूल के ससय इंध्वर, 


देवतादि के नामों का स्मरण या जप आदि करने की 
क्रिया या भाव । सबेरे के समय इेश्वर का भजन करना । 


प्रातःस्मस्णीय-वि० [ सं० ] जो प्रातःकाल स्मरण करने के 


योग्य हो । श्रष्ठ । पूज्य । 


प्रातनाथ-तंज्ञा पुं० [ सं० प्रात:+ नाथ] सूथ्ये । ३०-सूर दिप्ये। 


पश्चिम प्रकाश्ये शशि प्राची दिसि, चक्रवाक बिछुरे चहेार 
सुख पाये है । कुमुदिनी फूल्ली कुंद मुँदे भोर बधि बीच, 
प्रातनाथ बूड़ो मानों कालकुट खाये है । आधी राति बीती 
सब सोये जिय जान, आन, राच्सी प्रभंजनी प्रभाव से 
जनाये। है । बीजरी सी फुरी भाँत बुरी हाथ छुरी छोह चुरी 
डीट जुरी देखि अनद रूजायो हैं ।“-हचुमान । 


प्रातर-अव्य० [ से० | प्रभात । सबेरे | 


संज्ञा पु० पुष्याणं और प्रभा के पुत्र, एक देवता का नास ) 


प्रातर-संज्ञा पुं० [ स० | एक नाग का नास । 
प्रातरनुबाक-तंशा पुं७ [ स० ) ऋग्वेद के अतगत वह अनुवाक 


जो प्रातः सवन नामक कर्म में पढ़ा जाता है । 


| 


प्रातरशिवादन - ह २२७० प्रात्यक्ष 











प्रातरभिचादन-संज्ञा पुं० [ सर | ग्रातःकाल का  अ्रणास ! वह ' लोम से उत्पन्न । (२) विपक्ष । विरुद्ध & अश्रीतिकर । जो 
अभिवादन जो आतःकाल घेोकर उठने के समय किया जाय । , भला न जान पड़े । हे 
«० ५ + लोम्य + *| के रे 
प्रततर ह-तिज्ञा पुं० [ सं० ] दोपहर के पहले का समय । पूर्वाह्। प्रातिलोम्य-संज्ञा पु [सं० ] (१) अतिलोम का भाव । (२) 
प्रातराश-संज्ञा पु+ [ सं० ) आतःकाल का हलका भोजन। ' विरुद्धता । (३) प्रतिकूलता । 
जलूपान । कल्षेवा ।  प्रातिवेशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पड़ोसी । प्रतिवेशी । 
प्रातराहुति-संज्ञा स्ली० [ से० ] वह आाहुति जो आतःकाल दी । प्रातिवेश्मक-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्ती० प्रातिवेश्मिकी ) पड़ोसी । 
जञाय। अशप्निहोत्र का हितीयांश । प्रातिवेश्य-संज्ञा पु [ सं० ] (१) पड़ोस । (२) पड़ोसी । (३) 


। वह पड़ोसी जिसका द्वार अपने द्वार के ठीक सामने हो। 
आनुवेश्य का उलठा । ह 
प्रातिवेश्यक-संज्ञा पुं० [ सं० | पड़ोसी । 


प्रातर्देन-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतईन के गोन्न में उत्पन्न पुरुष । 
प्रतईन का श्रपत्य । - 
प्रातभोक्ता-संज्ञा पु [ सं: ] कोश । 


ग्रतरस्िचमा-संज्ञा स्लौ० [ सं० | गंगा | । प्रातिशाज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अंथ जिसमें वेदों के किसी 
प्राति-संज्ञा ज्सनौ० [ सं० ] अँगूठे ओर तजनी के बीच का स्थान | , शाखा के स्तर, पद, संहिता, संयुक्तवण इत्यादि के उच्चारण 
पितृ-तीधे । । आदि का निशेय किया गया हो। वेदों की प्रत्येक शाखा 


की संहिताओं पर एक एक ग्रातिश।ख्य थे और उनके कर्ताओ्ं 
के मत का उल्लेख यथास्थान मिलता है। पर भ्राजकल 
इस विषय के केवक्ध पांच छुः ग्रंथ मिलते हैं । 
प्रातिस्विक-वि० [ सं० |] (१) अपना । लिज् का । (२) अपना 
अपना । अत्येक का यधाक्रम श्थक पथक। (३) जिसमें 
कुछ असाधारणता हो । । 
भातिहत-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वरित । 
प्रातिहजे-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्रतिहर्ता का कसे । (२) प्रति- 
हतां का भाव । अतिहर्ता-पन । ; 
प्रातिहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाग का खेल करनेवाल्ा । 
मायावी । जादूगर । (२) द्वारपाल । अतिहार । 
प्रातिहारिक-वि० [ सं० ] प्रतिहार संबंधी । 
संज्ञा पुं० (१) द्वारपाछ्क । (२) छाग का खेल करनेवाढूा । 
जादूगर । मायावी | 


प्रातिकंठित-बि० [ सं० ] गला पकड़नेवाला । 

प्रातिका-संशा द्वी० [ सं० ] जबा का पेड़ । 

प्रातिकार्मी-संत्ञा पुं० [ सं० प्रातिकामिनू | (१) सेवक । नोकर । 
(२) दुर्याधन के एक दूत का नाम | 

आतिपदिक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अप्ि। (२) संस्कृत व्या- 
करण के अनुसार वह अधथैवान्‌ शब्द जो घातु न हो ओर 
'त उसकी सिद्धि विभक्ति छूने से हुई हो। जेले, पेड़, 
अच्छा आदि। प्रातिपदिक के अंतगंत ऐसे नाम, सर्वनाम, 
तद्धितांत कृदंत भर समासांत पद आते हैं. जिनमें कारक 
की विभक्तियाँन लगाई गई हों। व्याकरण में उनकी 
“प्रातिपदिक” संज्ञा केवल विभक्तियों का लगाकर उनसे 
सिद्ध पद बनाने के लिए की गई है । ह 

प्रातिपीय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक राजा 
का नास्। (२) एक ऋषि का नाम जो गोत्रप्रवतंक थे । 

प्रातिपेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अलुसार एक राजा | प्रातिहाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दारपाल्ल का कास। (२) 
का नाम । , - माया । क्ाग १ इंद्रजाल । 

प्रातिम-उंशा पुं० [ सं० ] (१) पुराणाहुसार उन पाँच प्रकार के | प्रातीतिक-वि० [ सं० ] (१) जिसकी प्रतीति केवछ चिंता का 

. अपसर्यों या विश्यों में से एक प्रकार का विज्न जो बोगियों के कल्पना के द्वारा मन में होती हो । जो केचछ कल्पना ओर 

योग में हुआ करते हैं। यह वि्न प्रतिभा के कारण हुआ | चिंतन मे भासमान होता हो । प्रतिभासिक । (२) जिसकी 
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करता है और इसमें योगी के मन में सब वेदों और शास्त्रों प्रतीति स्त्रयं किसी को हो । 
आदि के अथे और अनेक प्रकार की विद्याओं तथा कछाओं | प्रातीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अतीप का अपत्य। (१) 
आदि का ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। (२) वह जिसमें प्रतीष के पुत्र शांतनु । 
. अतिभा हो | प्रतिभाशाली | « | प्रातीपिक-वि० [ सं० ] (१) प्रतिह्मल ध्ाचरण करनेवाहा । 
प्रातिसान्य-संज्ञा पुं० [ संठे| प्रतिभू का भाव। जमानत। जामिनी। विरुद्धाचासी । (२) विपरीत । उल्टा | 


प्रातिभासिक-वि० [ सं० ] (१) प्रतिभास-संबंधी । अनुरूफक । . प्रातृद-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक वैदिक ऋषि का नास । 
१ (२) जो वास्तव मे न हो पर अस के कारण भासित हो | | प्रात्यंतिक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह राज्य जो सीमाप्रांत में 
हक में का का ज्ञान मातिभासिक है। (३) जो : हो। पेसा राज्य जो दो राज्यों की सीमा के मध्य से हो । 
है. 7 2 बह । :_. (२) सीमा की रक्षा के लिये नियुक्त पुरुष । 
प्रातिकोमिक-वि० | रं० | (१) आधुलोमिक,का उकदा । मति- | प्रास्यक्त-वि० [ सं+ ] अत्यक्ष सैबेसी । 


श्रात्यम्रथि ' २२७१ | मु प्रप्षरुच 
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प्रात्यम्रथि-संशा 'पुं० [.सं० ] प्रतिग्रथ के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । | प्रादोष-वि० [ सं० ] प्रदोष संबंधी । प्रदोष से संबंध रखनेवाला। 
प्रात्ययिक-संज्ञा पुं० [ से० ] मिताक्षरा के अचुसार तीन प्रकार | भाधनिक-वि० [ सं० ] छड़ाका । 
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के अतिभू में से दूसरा । वह जो किसी की पहचान करके संज्ञा पुं० [ से० | युद्ध का उपकरण | लड़ाई की सामान। 
उसका गप्रतिभू बने | आाधा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कश्यवे की एक स्री ओर दक्ष की पक 
प्राव्यहिक-वि० [ सं० | दैनिक । अतिदिन का । । कन्या का नास | पुराण में इसे गंघवों और अप्सराओं की 
ध्राथमिक-वि० [ सं० | (१) पहले का । जो पहले उत्पन्न हुआ ' माता बतलाया है । 
हो । (२) प्रारंभिक । आदिम ।  ध्राधानिक-वि० [ सं० ] प्रधान । अधान संबंधी । 
प्राथस्थ-संज्ञा पुं० | सं» | प्रथम का साथ | अ्थमता । पहलछापन । । प्राध्तान्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) प्रधानता । श्रेष्ववा । (२) 
प्रादक्तिरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रद्चिण संबंधी । सुख्यता। 
प्रादानिक-वि० [ सं० ] जो दान करने के-योग्य हो । : आध्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लंबी राह । बहुत बड़ा रास्ता । 
पराठराक्षि-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोन्न ग्रवरकार एक ऋषि का नाम । , (२) जिस वस्तु पर सवार होकर छोग हंबी यात्रा करें। 
प्रादुभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आविर्भाव | प्रकट होना। ' सवारी । (३) पहर । (9७) विनय । (९) बंध । 
अस्तित्व में आना | तिरोभाव का उल्टा | (२) विकाश । | प्राध्वन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सड़क । (२) नदीं का गे । 
(३) उत्पत्ति । ' भ्राध्चर-संज्ञा पुं० [ सं० | बृक्त की शाखा | पेड़ की डाल । 
प्राडुभूत-वि० [ सं० ] (१) आविभूत । प्रकटित | जिसका ग्रादुर्भाव | प्रान-संज्ञा पुं० दे० “प्राण” | 
हुआ हो । (२) विकसित । निकछा हुआ | (३) उत्पन्न । | प्रानी-संज्ञा पुं० दे+ “आ्राणी!” । 
घादुभूतमनोभवा-संज्ञा ञ्ली० [ से० ] केशव के अनुसार मध्या के | भापक-वि० [ सं+ ] (१) आ्रासि संबंधी । (२) पानेवारा | जो 
बार भेदों में एक । इसके मन में काम का पूरा आदुर्भाव | पाने योग्य हो । (३) प्राप्त होनेवाल्ा | 
£ होता है और कामकज्ना के समस्त चिह्न प्रकट होते हैं। | प्रापण-संज्ञा पुं० [सं० | [ वि० प्रापणीय, प्राप्य, प्राप्त ] (१) आाधि। 
साहित्यदपंण में .इसे अ्रूठ्स्पर योवना लिखा है । उ०-- ', मिलना । (२) प्रेश । (३) जे आना । 


आजु में देग्रि है गोपसुता इक होइ न ऐसि अहीर की | प्रापणिक-संज्ञा पुं० [ सं० | सौदा था माक् बेचनेवाजा | 
जाईं। देखति ही रहिये द्य्‌ ति देह की देखनें' औरन देखि | प्रापणीय-वि० [ सं० ] जो मिलने येग्य हो । आप्य | 
सुहाई । एकहि वंक विल्ोकनि ऊपर बारें विलोक ब्रिक्ोक प्रापति#ंसंजञा श्री० दे० “आधपि? । 

निकाई | केशव दास कलानिधि से वरु बूस्धि है काम | प्रापनाक्रंकि० स० [ सं० आपण | आप्त होना । मिलना । 


कि भेरो कन्हाई । “केशव । प्रापी-वि० [ सं० प्रापिन ] आध् करनेबाढा । जिसे कुछ मिले । 
भादुष्करण-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) किसी अग्रकट वस्तु को अंकट | घाप्त-वि० [ सं० ] (१) रूष्च । प्रस्थापित । (२) उत्पन्न । (३) 
करने का भाव । प्रदुशन। उत्पादन ! ग्रकटीकरण | (२) सम्रुएस्थित । (४) पाया हुआ । जो मित्रा हो । 


इष्टिपोंचरकरण । दिखलाना | 


आत्कारू-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) कोई काम करने योग्य समय । 
प्रादुष्कृत-वि० [सं०] (१) जिसका प्रादुष्करण हुआ हो । जो प्रकूट 


। 
। (२) उपयुक्त काछ । उचित समय । (३२) मरण योग्य काल । 


' किया या हो । (२) अद्शित । जो दिखछाया गया हो । वि० समयप्राप्त । जिसक्रा काछ आ गया हो । 
प्रादुष्कृत्य-वि५ [ से० ] (१) उत्पाद्य । (३) अकट करने येग्य । | प्रापज्ञीवन-वि० [ सं० ] जो रोय आदि के कारण मरते मरते 


जो दिखलाने के योग्य हो । । बचा हो । जिसकी नई जिंदगी हुई हो । 
प्रादृष्य-संज्ञा पुं० | से० ] आदुर्भाव । प्रातदीष-वि० [ सं० ] जिसने कोई दोप या अपराध किया हो । 
प्रादेश-पता युं० [ सं० ] (१) एक मान। यह अग्रेठे की नोक | प्राप्तपंचत्व-बि० | सं० | ज्ञो पंचत्व प्राप्त कर चुका हो। मरा 
से लेकर तजनी की नोक तक का होता था ओर नाफ्ने | «* हुआ रत । 
के काम आता था। (२) तजनी और अंगूठे के बीच का | भाप्तबुद्धि-वि० [ सं० ] (३) चतुर | बुद्धिमान । (२) जो बेहोश 
भाग । (३) प्रदेश | स्थान | होने के बाद फिर होश में आया हो । 
प्रादेशिक-वि० [ सं० ] (१) प्रदेश संबंधी । किसी एक प्रदेश | प्राप्तभार--ंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बोकत ढोता ह्दो। 
का । प्रांतिक। (२) असंगगत | प्रसंगाबुसार। विषयाचुसार। | श्रातयौचन-वि० [ सं० । जिसका यौवन काल आ गया हो । 
संज्ञा ५० (१) सासंत । जसीनदार या सरदार आदि । (२) । जवान । । 
- सूबेदार । | | आपरूष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विद्वान्‌ू । पंडित । (२) रूप 
झ्रादेशिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ) तजनी। वान्‌ । खुंदर । | मा 
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प्रापतव्य-वि? [ सं० ] जो मिछने का हो । मिलनेवाला ।प्राप्य | 
प्राप्ति-संशा ज्ञी० [ सं० ] (१) उपलब्धि | प्रापण । मिलना । 
(२) पहुँच। (३) अश्रधिगम | अजेन । (४) उदय । (£) 
भ्खिमादि श्राठ प्रकार के ऐश्वयों में से एक्क जिससे वांछित 
पदार्थ मिलता है अथवा सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
(६) फलित ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का ग्यारहर्वा 
स्थान, जिसे लाभ भी कहते हैं। (७) भाग्य । (८) 
व्याप्ति | अवेश । प्रवृत्ति । (६) जरासंघ की एक पुत्री का 
नाम जो कंस से व्याही थी । (१०)काम की पत्नी 
का नाम | (११) आय। (१२) मेल । संगति। (१३) 
लाभ । फायदा । (१४७) समिति संघ। (१२) नाटक 
का सुखद उपसहार। 
प्राप्तितम-संजा पुं० [ सं० ] वह प्रत्यवस्थान वा आपत्ति जो हेतु 
और साध्य को ऐसी भ्रवस्था में जब कि दोनों आप्य हों, 
श्रविशिष्ट बताकर की जाय । यह एक भ्रकार की जाति 
है। जेसे, एक मनुष्य कहता है कि पर्वत वहिमान है, 
क्योंकि वह घूमवान्‌ है ; जेसे, पाकग्रृह ! इस पर वादी के 
इस कथन पर कि पर्वत घूमवान्‌ है, क्योंकि वह वहिसान्‌ 
है जेसे, पाकगुद; अतिवादी यह आपत्ति करता है कि जहाँ 
जहाँ अप्ति है क्या वर्हा घूम सदा रहता है अथवा कभी नहीं 
भी रहता । यदि सर्चन्न रहता है ते साधथ्य और साधक में , 
कोई अतर नहीं, फिर ते घूम श्रश्नि का वैसे ही साधक हो ,. 
सकता है जैसे अम्ि धूम का। इसे आपिप्षम ज्ञाति कहते हैं। 
प्राप्य-वि० [ से० | (१) पाने योग्य। प्राप्त करने योग्य। प्राप्तत्य । 
(२) गम्य । (३) जो पहुँच में हो । जिस तक पहुँच हो 
.. सकती हो । (४) जो मिक्त सके | मिलने योग्य । 
प्राप्यकारी-संज्ञा पुं० [ सं० प्राप्यकारिन्‌ ] इंद्विय जो किली विषय 
तक पहुंच कर उसका ज्ञान कराती है। ( न्याय-दर्शन के 
अनुसार ऐसी इंद्विय केवल भ्राख ही है; पर वेदांत-दुर्शन ' 
में कहा है कि कान में भी यह गुण है । ) ' 
आबल्य-तंज्ञा पुं० [| सं० |(१) मबछता। तेजी। (२) प्रधानता। 
प्राबालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रबाढ् का ब्यापार करनेवाह्टा पुरुष। .. 
- आावोधक-संशा पुं० [ सं० ] वह पुरुष जो राजाओं को उनकी 
स्तुति सुना कर जगाने के लिए नियुक्त हो । ( भराचीन 
काल में यह कास करने के लिए मगध देश के छौग नियुक्त 
किये जाते थे जिन्हें मागघ कहते थे | ) 
भाभजन-संज्ञा पुं० [ सं० | ख्राति नहछन्न । 
विं० (१) प्रभंज्नन वा वायु देवता संबंधी । (२) जो यायु | 
देवता के द्वारा अधिष्ठित हो । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
।] 
| 
| 
| 
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का 


प्रासक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) असुत्व । अधिकार । (२) श्रेष्ठता। 


- यानता-। - 
भाभकत्व-सहा ै पु. सं० 3 अश्जभुता । अमुस्ध ।. 


| 
|| 
5 
* 


आप; 


प्राभातिक-वि० [ सं० ] प्रभात संबंधी । सबेऐे का । 
प्राभासिक-वि० [ सं० ] म्रभासदेश संबंधी । प्रभास देश का । 
प्राभृत-उक्ता पुं० [ से० ] उपहार । नज़र । 
; प्रामति, प्रामधि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुरायानुसार दूसवें मन्वंतर 


में होनेबाले एक ऋषि का नाप्त जो उस समय के सप्तषियों 
मे होंगे । 


प्रामाणिक-वि० [ सं० ] (१) जो प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणों द्वारा 


सिद्ध हो । (२) माननीय । मानने योग्य । (३) ठीक । 
सत्य । (४) शाखसिद्ध । (५) हेतुक । (६) जो प्रमाणों को 
मानता हो | (७) शाखज्ञ । 

सेजशा पु० ब्यापारियों का भुखिया । 


प्रामारय-संज्ञा पु [ सं० ] (१) प्रमाणता । प्रमाण का भाव | 


(२) मान | सर्यादा । 


प्रामादिक-वि० [ सं० ] (१) प्रभादजनित । (२) दोषयुक्त । 


दूषित । जिसमें दोष हो । 


प्रामाद्-संज्ञा पु० [ से० ] (१) अडूसा। (२) परागछूपन | 


उन्माद । 


परामीसरी नोट-संज्ञा पुं० [ भे० ] (१) वह लेख या पत्र जिस 


पर लिखनेवाला अपना हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा करे 
कि में अ्म्र॒ुक पुरुष को, या जिसे वह आज्ञा या अधिकार. 
दे, या जिसके पास यह लेख हो, किसी नियत समय पर, 
वा जब वह भंग या जब वह उसे दिखलाबे, तब इतना रुपया 
दे दूँगा । हुँंडी। (२) वह सरकारी कागज या ऋणपतन्न 
जिसमें सरकार अपनी श्रजा से कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा 
करती है कि मैंने इतना ऋश लिया और इसका सूद इस 
हिसाब से इस लेख के मालिक को दिया करूगी | ऐसी 
हुंडी का सरकारी खजाने से बराबर समय समय पर सूद 
मिला करता है; और जब उस हुँडी का नियत समय पूरा 
हो जाता है, तब सरकार से उसका रुपया भी मिल सकता 
है। ऐसी हुडी या नोट मालिक बीच में ही श्रेचना चाह 
तो दूसरे आदमियों के हाथ बेच भी सकता है । ऐसी हुंडी 
या नेट का भाव बराबर घटा बढ़ा करता है । 


प्रामीत्य-संज्ञा पुं० [ सं०_] ऋण । कन । 
प्रामोद, प्रामादूक-वि० [ सं० ] मनेज्ञ । मनोहारी । 
प्राय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समान । तुल्य । जैसे, झतप्राथ | 


(२) छगभग। जैसे, प्रायद्वीप । (३) अ्रनशनादि तप 
जिससे मनुष्य शक्तिद्दीन होकर सतक के तुल्य हो जाता 


या मर जाता है। (५४) रूध्यु । - जले, प्राथगत । (४2 
अवस्था-। उम्र । 


पाय:-वि० [ से० ] (५) विशेषकर । बहुचा। अ्रकसर । जैसे 


सावन में प्रायः पानी बरसता है । (२) कुगभग । करीब 
करीब । जेसे, उनके यहाँ मेरे आयः ४०० ) बाकी होंगे। 


आवयचर्त 
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आयगत-वि० [ सें० ] जिसके मरने में अधिक विलंध न हो । | प्रायश्वित्ती-वि० [ सं० प्रायास्वित्तिन | (१) प्रायश्रित्त के योग्य । 


जो मर रहा हो । आासत्र झत्यु । 


(२) जो ग्रायश्वित्त करे | ग्रायश्रित्त करनेवाला । े 


मआयणशु-तंता पुं० | सं० ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर | प्रायश्रित्तीय-वि० [ सं» ] आयश्रित्त संबंधी । 
जाता । स्थानांतर गमन | (२) एक शरीर त्याग कर दूसरे प्रायाणिक-वि० [ सं० ] प्रयाण संबंधी । यात्रा संबंधी | 


शरीर में ज्ञाना । शरीरपरिवर्तत । (३) जन्मांतर। (४) 
अनशन बत द्वारा शरीरत्याय । (५) वद्द पथ्य वा आहार 
जो अनशन त्रत की समाप्ति पर अहण किया जाता है। 
पारण । (६) प्रवेश । प्रारंभ । (७) जीवनप्थ । जीविता- 
वस्था । (5) पुक अकार का खाद्य पदार्थ जो दूध में 
सिलाकर बनता था । 

प्रायणीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेसयाग में पहली सुद्या के 
दिन का कर्म । (२) प्रारंभिक कम | उदनीय का उछटा। 
वि० आरंभ संबंधी। आरंभिक | जैसे, आयणीय याग, 
म्रायणीय कर्म, आयणीयातिरात्र, प्रायणीमेष्टि इत्यादि । 

प्रायद्शन-संज्ञा पुं० [ सं० ] लाधारण घटना, जो प्रायः देखने में 
आती हो । साधारण सी बात । 

प्रायद्वी प-संज्ञा पुं० [ सं० आयोद्दीप ] स्थकृ का वह साय जो तीम 
ओर से पानी से घिशर हो और केवछ एक ओर स्थल से 
मिला हो । 

. प्रायमवब-विं० [ सं० ] जो साधारण रीति से अथवा प्रायः होता 
हो | साधारण । 

प्रायवृत्त-वि० [ सं० | जो बिछकुछ गोछ वा वतुछाकार न हो 
पर बहुत कुछ गोल हो | अडाकार | 

प्रायश:-क्रि० वि [ सं० ] आ्रयः $ बहुधा । अकसर । 

प्रायश्थित्त-संज्ञा पुं० [ तं० ] (+) शाख्रानुसार वह कृत्य जिसके 
करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। यह दो प्रकार का 
होता है एक ब्रत दूसरा दान । शात्रों में भिन्न मिन्न पापों 
की निवृत्ति के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के कृत्यों का विधान 
है। किसी पाप में त्रत का, किसी में दान का; किसी में 
बत और दान दोनों का विधान है । लेक में भी. समाज 
के नियम-विरुद्ध कोई काम करने पर मनुष्य को समाज 
दारा निर्धारित कुछ कर्स करने पड़ते हैं जिससे वह समाज 
में पुनः व्यवह्वास्योग्य होता है । इस प्रकार के कृष्यों को 
भी प्रायश्ित्त कहते हैं। (२) जेनियों के मतानुसार वे नो 
प्रकार के कुंत्य जिनके करने से- पाप की निवृत्ति होंती है--- 
(१) आालोचन । (२) अतिक्मण। (३) आदोचच 
प्रतिकमण । (४) विवेक। (९) च्युस्सग । (६) तप । 

- (७) छेद । (८) परिहार । (६) उपस्थान । (१०) दोष । 
क्रि० प्र०--कूगना | । | 
प्रायश्वित्ति-संज्ञा स्री० दे» “आयश्षित्त? । 


प्रायश्वित्तिक-वि० [ सं० ] (१) आायश्रित्त के योग्य । प्रायक्षित्ता् । 
: ». (२) भायश्ित्त संचंघी | 


संज्ञा पुं० [ सं० | शंख, चर आदि मंगल ब्रष्य जो यात्रा 
के समय आवश्यक होते हैं । 
प्रायास-संज्ञा पुं+ [ सं० ] एक देश का वैदिक नाम । 
प्रायिक-वि० [ सं० ) प्रायः होनेवाछा । जो बहुचा या अधिकता 
: से होता हो | 
प्रायोगिक-वि० [ सं० ] जो नित्य काम में आता हो। जिसका 
प्रयोग मित्य होता हो । 
प्रायाज्य-वि० [ सं० | प्रयोग में श्रानेवचाछा । जिससे प्रयोजन 
चलता हो । ह 
संज्ञा पुं० मिताबरा आदि धम्मेशास्त्रों के श्रनुसार वह 
वस्तु जिसका काम किसी को नित्य पड़ता हों। जैसे, 
पढ़नेवाल्े का पुस्तकादि का, कृषक का हल बेल आदि का, 
योद्धा को अख शस्त्र का इत्यादि । ऐसी वस्तुएं शास्त्रों में 
विभाजनीय नहीं सानी सई हैं, विभाग के समय वह उच्छी का 
मिलती है जिसके प्रयेजन की वह हो अथवा जो उसे व्यव- 
हार में लाता रहा हो या जिसकी उससे जीविका चलती हो । 
प्रायोदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्वमान्य देवता | वह देवता 
जिसे सब मानते हों । 
प्रायेद्वीप-संजश्ा पुं० [ सं० ] स्थक् का वह ओश' ज्ञों तीव ओर 
पानी से घिरा हो और एक ओर किसी बड़े स्थरढ से मिला 
हो । ग्रायद्वीपं । 
प्रायोपगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] आहार त्याय कर मरने पर उचत 
होना | अनशन ब्रत द्वारा प्राण परित्याग करने का प्रयत्ध । 
भूझों मरकर जान देना । 
प्रायावविष्ट-वि० [ सं० ] जिसने आयेोपवेश घत कियः हो) 
प्रायापवेश, प्रायोपवेशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह अनशन ब्त 
जो प्राण त्यासने के निमित्त किया जाता है । अन्न और जल 
त्याग कर मरने के लिये तथार होकर बेठना । 
प्रायोपवेशी-नि० [ सं० आयोप॑तवेशिन्‌ ] [ सख्ी० प्रायोपवेशिनी ] ग्राया- 
पवेशन त्रत करनेवाला । 
प्रायेववेशनिका-संज्ा स्री० [ से० ] आयेपवेशन । 
प्रायोपेत-वि० [ से० | प्रायेपवेशन त्रत का व्रती । प्रामोपचेशन 
करनेवाढा । | 
प्रारंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आरंस | शुरूत (२) आदि । 
प्रारंभश-संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० प्रारन्य | आरंभ । प्रारंभ 
करना | झुझू करना । रे 
प्रारंसिक-वि० [ से० ] (१) प्रारंभ संर्बभी। आरंभ का । (२) 
आदिम । (३) प्राथसिक । । 


प्रारन्ध 





प्रारब्ध-वि० [ से० | भार भ किया हुआ । 
संज्ञा पुं० (३) तीन प्रकार के कर्मो में से वह जिसका फद्ध 
भोग आर'भ हो चुका हो | (२) भाग्य। क्िससत | जैसे, 
जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा । 
प्रारब्धि-संज्ञा ज्ली० [ सं० | (६) आरंभ । शुरू। (२) हाथी 
के बाँधने की रस्सी । 
प्रारब्धी-वि० [ से० प्रारब्धिनू | स्राग्यवाह्ा । भाग्यवान्‌ । 
किसमतवर । 
प्राज्ंयिता-वि० [ सं० प्राज॑बित | [ स्त्री० प्राजायत्री | दान 
करनेवाला । दानी । 
प्राज्न न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश का नास । 
ग्राथिक-वि० [ सं० ] प्रार्थना करनेवाला । प्रार्थी । 
प्राथेन-संज्ञा पु० [ सं० ) याचन । याचना । प्रार्थना करना । 
माँगना | 
प्राथना-संज्ञा स्ली० [सं० | (५) किसी से कुछ मॉँगना | याचन। 
चाहदना । जैसे, मैंने उनसे एक पुस्तक के लिए प्राथना की 
थी | (२) किसी से नम्नतापूर्वंक कुछ कहना । विनती । 
विनय । निवेदन | जैसे, मेरी प्राथना है कि अरब आप 
यंह ऊूगड़ा मिटा दें। (३) तंत्रसार के अ्रभुसार एक मुद्रा 
का नाम । हस.मुद्रा में दोनों हाथों के पंजों की उँगलियों 
को फेलाकर पुक दूसरे पर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों 
हाथों की उँगलियाँ यथाक्रम एक दूसरे के ऊपर रहती हैं । 
इस अंकार हाथ जोड़कर डैँगलियों को सीधे ओर सामने 
की ओर करके हृदय के पास लेजाते हैं ओर वहाँ इस प्रकार 
रखते हैं कि दोनों कलाई की संधि छाती के मध्य में 
रहती है। ह 
# कि० स० आाथना करना । विनली करना । .3०--हरि- 
बल्छभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा घरी ।--नाभादास | 
प्राथेनापन्न-संज्ञा पु [ सं० ] वह पत्र जिसमें किसी प्रकार की 
प्राथना लिखी हो'। निवेदनपत्र । अर्जी । 
प्राथनासमाज-संज्ञा पु० [ रू० ] एक नवीन समाज या संप्रदाय । 
इस मत के अ्रनुयायी दक्षिण भें बंबई की ओर अधिक हैं। 
इस मत के सिद्धांत आह्मसमाज से मिलते झुलूते हैं। इस 
मत के छोग जाति पाँति का भेह्ु नहीं मानते और न 
मूति पूजा आदि करते हैं । 
प्राथेनीय-संज्ञा पुं७ [ सं० ] द्वापरथुग का नास । 
.. वि० गआार्थना करने योग्ब। निवेदुन करने छे योग्य । 
- शाचनीय । 
पाथेयितव्य-वि० [ सं* ] माँचने येग्य | प्रार्थना करने के येस्य। 
याचनीय । 
प्राथेक्ति-रंचा पुं० [ सं० प्रथेयिढ ] प्रार्थना करनेवाछा | मालि- 
सेबालक । चाचक | 
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प्रायेत्तिक 
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प्रार्थित-वि० [ सं० ] जो मांगा-गया हो । यार्चित । 

प्रार्थी-वि> [ सं० प्रार्थन्‌ ] [ स्त्री० प्राथिनी ] (१) माँगनेवाढा । 
प्राथना कर्नेवाछा | याचक । (२) बिवेदक । निवेदन 
क्रनेवाढा । (३) प्राथनाशीछ । इच्छुक । 

प्राथ्य -वि० [ सं० ] प्रार्थना के योग्य । याचनीय । 

प्रालंब-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रस्सी आदि के ढंग की वह वस्तु 
जो किसी ऊँची वस्तु में टंगी और हूटकती हो । (२) वह 
माला जो गन से छाती तक छटकती हो । हार । 

ग्रारंविका-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] गले में पहनने का हार | सारछा। 

प्राल-संज्ञा पुं० दे” “पराल 

प्रालब्ध-संज्ञा पुं० दे० “आरब्च  । 

ग्रालेय-संजश्ञा पु० [ सं० ) (१) हिस। तुषार। अफे। (२) 
(३) भूगभ-शास्रानुसा!र बह समय जब पश्रत्यंत 
दविम पढ़ने के कारण उत्तरीय भव पर सब्र पदार्थ नष्ट हो 
गये ओर वहाँ शीत की इतनी अधिकता हो गई कि अब 
कोई जंतु या वनस्पति वहाँ नहीं रद्द सकती । 

प्रालेयरश्मि-संशा पुं० [सं० ] चंद्रमा । 

प्रालेयांशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर | 

प्रालेयाद्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय । 

प्रावट--ंज्ञा पुं० [ सं० ] यव । जौ। 

प्रावर-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीर । चहारदीवारी | 

प्रावरण-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्रच्छादन । ढक्कत | (२) उत्त- 
रीय बस्तर । ओढ़ने का वस्र | चादर | 

प्रावार-संज्ञा पुं० | सं० |] (१) एक ग्रकार का कपड़ा नो प्राचीन 
काल में बनता था और बहुमूल्य होता था । (२) 
उत्तरीय वस्त्र । 

प्रावारकरश-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का उल्लू । 

प्रावार कीट-संज्ा पुं० [ सं० ]) कपड़े में छगनेबाढ्ता एक प्रकार 
का कीड़ा | फ 

भाविट-संज्ञा जी [ सं० म्रवुदूु ] पावस | वर्षाक्तु । ब०-- 
प्राविट-सरद-पयाद घनेरे । करत मनहुँ मारुत के भेरे | 

प्राविज्न-संश्ा पुं० [ सं० ] किसी के आश्रम में रहना । 

ग्राचिष्टय-संज्ञा पु० [ सं० | क्रोंचढ्वीप के पुक खंड का नास | 

.. ( केशव ) 

प्राधीस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अवीणता | कुशछता । 

परावूटू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वर्षाऋतु । 

प्रावृडत्यय-संश्ा घु० [ सं० ] शरदऋतु । 

परावृत-तंज्ञा पुं० [ से० ] ओढ़ने का कपड़ा । आच्छादन । 

प्रावृति-संज्ञा स्री० [ सं* ] (३) प्राचीर । घेरा । (२) मत्न जो 
आत्सा की हक ओर दकशक्ति को शआष्छादन करता 
है। (जैन ) | (३) आड़ । रोक । 

प्रावृत्तिक-संज्ञा पुं० [ सुं७ | [स्ल्रा० प्रावात्तिका वह दूत जो एक . 


आदुष्‌ , आावृषा 


जन 





स्थान के सम्रुचार को .ूसरे स्थान में पहुँचाने का काम 


करता हो । एलची | 
आदृष, भावूषा-संज्ञा क्लो ० [ सं० | आवबट ।वर्षाछतु। .- 
प्रावषायणी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) केबांच। (२) बिपखोपरा। 
प्रादषेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मयूर । मोर । 
वि० (१) जो वर्षांऋतु में उत्पन्न हो | (२) वर्षाऋतु 
संबंधी । 
प्रावषिज्ञ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह तीक्ष्ण वायु जो वर्षाऋतु में 
चलती है। संझावात । 
भाव बीणु-वि० [ सं० ] (१) वर्षाकाह में उत्पन्न द्ोनेवाला । 
(२) वर्षाकाल संबंधी । 
भाइपेरय-संजा पुं० [ सं० ] (५) इईंति। (२) कदूंब। (३) 
घारा कदंब । (४) वह कर जो वर्षा ऋतु में दिया जाता 
हो । (२) कुदज । कुरैया । (६) अच्चुरता । अधिकता । 
वि० वर्षाकाल में उत्पन्न | वर्षाह्मल का । 
प्रावुषेशया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) केवाँच। (२) ढाछ पुनर्णवा। 
प्रावृषेय-संज्ञा पुं० [ सं० | एक देश का नाम । 
वि० | ख्रौ७ प्राइषेयी ] वर्षाकात में होनेचाला । 
भादु ष्य-वि० [ सं० ] ज्ञो वर्षाकाल में हो । 
संता पुं०५ (१) वंदूय्य। (२) कृुटण । (३) धारा- 
कदब । (४) विकंटक 
आावेरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का ऊनी वख्र । 
धावेशन-तंज्ञा युं० [ सं० ] अवेशन का कार्य । प्रवेश करना। 
आवेशिक-जि० [ सं० ] [ स्रौ० प्रवेशिको ] अवेश का साधनभूत | 
'... जिसके कारण अवेश मिल्ने। प्रवेश करने में सहायता 
देनेवाला 
प्राज्ाज्य-वि० | से० ] अव्रज्या संबंधी । 
आशन-संज्ञा पु० | सं० | (१) खाना । भोजन । (२) चखना । 
» अश्आशन | 
भाशनीय-वि० [ से० ] आशन के योग्य । खाने के योग्य । चखने 
के येग्य । 
आशस्त्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रशस्तता | अशस्त होने का भाव । 
आशास्ता-संज्ञा पुं० | सं० ] (१४) अशास्ता चामक ऋत्विज का 
काम | (२) अशास्ता का भाव । 
माशित-वि० [ सं० ] भ्क्षित | खाया हुभा | चखा हुआ । 
संज्ञा पु० (१) पित॒यज्ञ । तपंथ । (२) मक्षण। 
भाशितन्न-संज्ञा पुं० [ 6० ] थज्ञों में पुरोाडाश आदि में से काटकर 
निकाढा हुआ वह छोटा दुकड़ा जो ब्रह्मोद्देश से अलग 
करके आशिन्नाहरण नामक यज्ञपात्र में रखा जाता है । यह 
भाग जो वा पीपक के गोदे के बराजर निकाछा जाता और 
प्रायः नोक की ओर से काटा जाता है । 
प्राशिव्राहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] बज्ष के एक पात्र का त्ाम। 
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प्रसाद 


यह गोकणश के आकार का होता है और इलीमें. प्राशिन्न 


रखा जाता है । 
प्राशी-विं० [ सं० झशिन्‌ ] [ ज्ली० प्राधिनी |] आशन करेनेवाला । 
खानेवाला । भत्तक । 
ग्राअिक-वि० [ सं० ] (६) सभ्य । सभा की कारंबाई करने- 
वाढा। (३) प्रश्नकतां। पूछनेवाला। 
प्राश्नीयुत्र-उंज्ा पुं० [ से० ] एक ऋषि का नाम । 
प्राश्य-संज्ञा पुं० [ सं० | अकैश्रकाश के अनुसार वे पशु जो गाँव 
में रहते हैं | जेसे, गाय, मेंस, बकरी, भेड़ा आदि । 
प्रासगर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हल्का जुआ वा जुझ्राठा जिसमें 
नये बेढ निकाले जाते हैं । (२) तराजू की ढंडी । (३) 
तराजू । तुछा । 
प्रासंगिक-वि० [ सं० ] (३) अभय संबंधी | प्रतेग का । (२) 
असंग द्वारा प्राप्त | प्रसेगागत । 
प्रास-संज्ञा पूं० [ सं० ] आचीन काछ का एक अकार का भाला 
जिध्में सात हाथ लंबी बांस की छड़ छगती है और दूसरी 
नोक पर छोहे का नुकीला फल रहता है। इसका फल 
बहुत तेज होता है जिस पर स्तवक चढ़ा रहता है। बरछी । 
साटहा । इसे वर्षात भी कहते हैं । 
प्रासक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) प्रास नामक अस्त । (२) पाशक१ 
पाँसा । 
प्रासन-संज्ञा पुं० [ सं० | फेंकना । 
संज्ञा पुं० दे० “प्राशन” । 
प्रासाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन वास्तुविद्या के अनुसार 
लंबा, चौड़ा, ऊँचा और कई भूमियों का पक्का या पत्थर का 
घर जिसमें अनेक श्ट ग, *£ खा, अंडकादि हों तथा अनेक 
द्वारा और गवाक्षों से युक्त त्रिकोण, चतुष्केण, आयत, 
वृत्त शालाएं हों । आकृति के भेद से पुराणों में आलाद के 
पाँच भेद किये गये हैं---चतुरस्त, चतुरायत, दृत्त, ब्रत्ताय 
और अष्टाख । इनका नास क्रम से वैराज, पृष्पक, केढास, 
माढक और अतजिविष्टप है। भूमि, अडक, शिखरादि की 
न्यूनाधिकता के कारण इन पाँचों के नो नो भेद माने गए 
हैं। जैसे, वैराज के मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतो- 
. भद्र, श॒प़क, नंदन, नंदिवद्धन और अश्रीवत्स; पुष्पक के 
वल्सी, ग्रूहराज, शालामद, मंदिर, विमान, ब्रह्ममंद्रि, 
भवन, वउत्तंभ और शिविकावेश्स; कैछास के बलूय, 
 हुंदुलि, पदुूस, महापदूस, भरद्धक, सर्वेतोमद्र, रुचक, 
नेंदन, गुवात और गुवावृत्त ; माकक के गज, वृषभ, - हंस, 
गरुड़, सिंह, भूसुख, भूधर, श्रीजय और प्थिवीघर ; और 
त्रिविष्टप के चञ्च, चक्र, सुश्कि वा वचन्नु, वक्र, स्वस्तिक, 
खड़ा, गदा, श्रीवृत्ष और विज्य। पुराणों में केवल 
राजाओं और देवताओं के ग्रृद को प्ासाद कहा दे 


प्रासादकुक्कुद 

(२) बहुत बड़ा सकान। महक । (३) मइर की चोटी । 
कोठे के ऊपर की छुत । (४) बोद्धों के संघाराम में वह 
बड़ी शाढ्ा जिसमें साधु छोग एकत्र होते हैं । 

प्रासादकुक॒द-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढबूतर । 

प्रासादमंडना-संज्ञा स्नी० [सं० |] आचीन काह का एक 
प्रकार का रंग जिससे ग्रासाद के ऊपर रँगाई होती थी। 
यह पीला वा छाह होता था और इसकी रंगाई बहुत 
दिनेा तक टिकती थी। 

प्रासादिक-वि० [ सं० ] (१) दयालु | कृपालु । (२) सुंदर । 
अच्छा। (३) जो पसाद में दिया जाय। (४) प्र द संबंधी । 

प्रासादीय-वि० [ स० ] प्रासाद संबंधी । आसाद का । 

प्रासिक-संज्ञा पुं[ सं० ] वह जिसके पास प्रास हो। प्रासधारी । 
बरछी बरदार | 

प्रासेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह रस्सी जो घोड़े के साज में 
सम्मिक्षित हो । 

प्राखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दीघषश्वास । गहरी साँस । 

प्रास्करव-संज्ञा पु० [ से० ] एक साम का नाम । 

प्रास्तारिक-वि० [ सं० ] (१) जिसका व्यवहार प्रस्तार में हो । 
(२) प्रसार-संबंधी । 

प्रास्थानिक-वि० [ से० ] वह पढ़ाथे जो अस्थान के समय 
मंगलकारक साचा जाता दो । जैसे, शंख की ध्वनि, दही, 
मछली आदि | 

प्रास्थिक-वि० [स० ] (१) प्रस्थ संबंधी । (२) जो प्रस्थ के 
हिसाब से खरीदा गया हो । (३) पाचक । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] भूमि । जमीन । 

प्रास्पेक्टस-संज्ञा पुं० [ अं० ] यह छुपा हुआ पत्र जिसमें 
आरंभ होनेवाले किसी बड़े काव्ये का पूरा पूरा विवरण 
ओऔर उसकी काय्यंप्रणाली आदि दी हो । विवरणपत्न । जैसे 

- जानबीसा कंपनी का प्रास्पेक्स, बक का प्रास्पेक्ट्स । 

प्राह्यरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहरुआ । चौकीदार । 

भाइस--सज्ञा पुं० | सं० ] अतिथि । मेहमान । पाहुना । 

आद्वाद-सज्ञा पुं० [ से० ] अभ्रहछाद अर्थात्‌ विरोचन की संतान । 

प्रिदर-संज्ञा पुं० [ अर० ] (१) बह जो किसी छापेखाने में रहकर 
छापने का, कास करता हो। मुद्रण करनेवाढ्ा । छापने- 
काढा । (२) वह जो किसी छापेखाने में छुपनेवाल्नी चीज़ों 
की छुपाई का जिम्मेदार हो । 
“सजा स्नी० | अ० | छापने का कास । छुपाई । 

परिटिय इंक-संज्ा स्री० [ भ्र० ] वह स्थाही जो सीधे के अरों से 
छापने के कास में आती है । ठाहप के छापने की स्याही । 
यह कच्ची और पक्की ढो प्रकार की तथा अनेक रंगों की 

। रै 
शिं हम पेड हो३ [४३ ] ले के अचार छा टाइप 
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जिसरक 


छापने की वह कल जो, केवल हाथ से चलाई जाती है । 
हैंड प्रेस | दे० “प्रेस” । 
प्रिटिंग मशीन--संज्ञा ल्ली० [अं० ] सीसे के अक्षर था टाइप छापने 
की वह कल जो साधारण हाथ की कह की अपेक्षा बहुत 
अधिक काम करती है और जो दाथ तथा इंजिन दोनें से 
चलाई जा सकती है । दे० “प्रेस” । 
प्रिस-संजा पुं० [ औ० ] राजकुमार । शाहज्ादा । 
प्रिस आफ बेल्स-संज्ञा पु [ ० ] इंगलेंड के राजा के ज्येष्ट पुन्न 
की पदवी । इंगलेंड का युवराज । 
प्रिसिपलत-संज्ञा पु. [ अ्र० ] (१) किसी बड़े ब्रिशालय था 
कालिज आदि का प्रधान अधिकारी । (२) वह भर धन 
जो किसी के उधार दिया गया हो और जिसके ख्लिय्‌ 
व्याज मिलता हो । 
प्रियंकर-संज्ञा पुं० [ से० ] एक दानव का नाम । 
प्रियंकरी-संजश्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सफेद कठेरी । (२) बड़ी 
जीवंती । (३) अ्सगंध । 
प्रियंगु-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कँगनी नास का अन्च। (२) 
राजिका । (३) पिप्पली । पीपछ। (४) कुठकी । (४) राई । 
प्रियंगू-संज्ञा पुं० दे० “प्रियंगु” । 
परियंवद्‌-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) खेचर । श्राकाशचारी | पत्ती । 
(२) एक गधे का नाम । 
वि० [ स््रौ० प्रियंवदा | श्रिय वचन कहतनेबाढछा-। मौहा 
बोलनेवाढा | स्रियभाषी । 
प्रियंचदा-संज्ञा छ्ली० [सं० ] (१) अभिज्ञान शाकुंतल में शक्ंतक्ा 
की एक सखी । (२) एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
में नगया, मगण, जगण और रगण (॥।, $॥, ।$) 5।5 ) 
होता है और ४-४ पर यति होती है । ३०--न भज रे दरिज्ञ 
सों करों नरा । जिद्दि भजे इर विधी सुनिजरा पे 
प्रिय-संज्ञा पुं० [ से० ] [ स्त्रौ० प्रिया ] (१) स्वामी । पति। (२) 
जामाता । जेबाई । दामाद । कन्या का पति। (३) कातलि 
केय । स्वामिकातिक । (४७) एक प्रकार का दिन | (२). 
जीवक नाम की ओषधि। (६) ऋद्धि । (७) धर्मात्सा और 
सुमृच्तओं को प्रसन्न करनेवाटा और सबकी कमा पूरी 
करनेवाला ईश्वर । (८) केगनी। (६) दित। भाई | 
(१०) बत। (११) इरताल। (१२) धाराकदंब । । 
वि० [ स्‍्त्री५ प्रिया ] (3) जिससे प्रेम हो । प्यारा । (२) 
जो भल्रा जान पड़े | मनाइर । 
प्रियक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीतशाछक । पियांसाक्ल नाम का 
वृद्ध । (२) कदम का पेड़ ।(३) कंगनी नामक अन्न । 
(४) केसर । (२) घाराब्दंब । (६) चितकबरा हिरन 
जिसके रोएँ रंग बिरंगे, सुदटायम, बड़े और चिकने होते हैं | 
चिक्रटुय । (७) शहद की सक्खी । (८) पुक. बचे 


्रेयकांत्ती 
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प्रियकांध्ी-वि4 [ से | भ्वा.चाहनेवाला । हितकारी । शुभा- | प्रियन्नत-संशा पुं० [ तै० | (१) खायंसुव मनु के एक पुत्र का 


..... स्िराषी । 

प्रियकाम, प्रियकारक-संज्ञा पुं० [ सं० ) भज्ञा चाहनेवाढूग। 
दितकारी । शुमचिंतक । | 

प्रियक्रत-संज्ञा घुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 

भ्रियजात-तंज्ञा पुं० [ स० ] अप्नि का एक नाम । 

प्रियजीव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सोनापाठा । 

प्रियवम-वि० [ से० ] [ स्त्री० प्रियतमा ] सब से अधिक प्यारा । 
माणों से भी बढ़कर प्रिय । 


संज्ञा पुं० (१) खासी । पति । (२) मोरशिखा नाम 
का बूच्ध । 


प्रियता--5ंज्ञा सनी ० [ सं० ] शिय होने का भाव । 
प्रियतोषश-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का रतिबंध । 
“सर पुं० | सं० ] प्रिय होने का भाव । 
प्रियद्‌-वि० [ सं० ] जो ग्रिय वस्तु दे। 
प्रियद्त्ता-संज्ञा स्री० [ सं० ] व्रथ्वी । 
प्रियद्शन-वि० [ सं० ] [ स्त्री७० प्रियदर्शना | जो देखने में प्यारा 
लगे । छुभदुर्शन । सुंदर । 
पता पुं० (१) खिरनी का पेड़ । (२) तोता । (३) एक 
गंधवे का नाम । 
वि [ से० ] सबको प्रिय देखने या सममानेवाढा । 
सबसे स्नेह करनेवाला | मनोहर । 
प्रियपात्र-बि० [ सं० ] जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रेम- 
पात्र | प्यरा । ु 
प्रियभाषण--संज्ञ ३० [ सं० ] मधुर वचन बोलना । ऐसी बात 
... कदना जो प्रिय छगे । 
म्रयभाषो-वि० [सं० प्रियमाविन्‌ ] [ स््री० प्रियभाविनी ] 
। मीठी बात कहनेवाला । 
प्रियमश्ु-संज्ञा पुं० ( सं० ] बलराम का एक नाम ! 
प्रियमेघ-तंज्ञा पुं० [ सं ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) 
.._ भागवत के अनुसार अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम । 
सियरूप-बि० [ सं० ] मनोहर । सुंदर । 


प्रियज्ञी-संज्ञा स्री० “दे ० प्रियवर्या ? | 
-वि० [ सं० प्रियवक्‍्त्‌ ] प्रिय चचन बोलनेवाला । मधुर- 
साषी । | ; 
प्रिययचन-वि० [ सं» ] मीठी बात करनेवाढा । मधुरभाषी । 
प्रियथर-वि० [ सं० ] झति प्रिय । प्यारों में श्रेष्ठ सबसे प्यारा। 
( इसका व्यवहार प्रायः पत्नों आदि में संबोधन के रूप में 
होता है । ) है 
भियचर्णी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कंगनी नाम का अजञ्न । 
जियवादी-तंज्ञा पुं० [ सं० प्रियवादिन ] [ स्री७ प्रियवादिनी ] प्रिय 
बोलनेवाला । सीढ़ा बोलनेवाढा । 


सघथुर वचन 
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डिसकतलक्‍नक. 





नाम जो उस्तानपाद का भाई था। पुराणों के अनुसार इस 
के रथ दौड़ाने से पृथ्वी में जो गड्ढे हुए, वे डी पीछे 
समुद्र हो गए। (२) वह जिसे शत ग्रिय हो । 
प्रियशालक-रंज्ञा पुं० [ 6० ] पियासाल । 
प्रियश्नवा-संज्ञा पुं० [ से प्रियश्नवस्‌ ] परमेश्वर का एक नाम । 
प्रियलंगमन-संज्ञा पुं० [ से० | (१) वह स्थान जहाँ प्रिय और 
ब्रिया का मिलना हो। अमिसार का स्थान । सैकेत स्थान । 
(२) वह स्थान जहाँ झदिति और कश्यप का मिरून हुआ था। 
प्रियसदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खुश खबरी । भ्रच्छा सैंदेसा। 
(२) चंपा का पेड़ । 
प्रियसख-संज्ञा पुं० [ सं+ ] खैर का पेड़ । 
प्रियलालक-सतंज्ञा पुं० [ सं० ] पियासाल नामक वृत्च । 
प्रियाँचु-संज्ा पुं० [ सं० ] (५) आम का पेड़ (२) आम का 
फल | (३) वह जिछे ज्क बहुत प्रिय हो । 
प्रिया-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) नारी। सत्री। (२) भार्या। 
पत्नी । जारू । (३) इलायची । (४) भछिका । चमेली । 
(९) मदिरा । शराब । (६) अम्रिका ज्वी । माशूका । (७) 
एक दत्त का नाम जिसके अत्येक चरण में रगण 
( 55 ) द्वोता है, इसका दूसरा नाम सगी है | (८) 
१9 मात्रा का एक छंद। ३०-तव हॉकवाथ रिसाय 
के । (£) कँगनी । 


प्रियास्य-वि० [ सं० ] प्रिय । प्यारा । 


प्रियात्मज्-तंज्ञा पुं० [ स० ] चरक के अनुसार पसह जाति का 
एक पत्ती । 
म्रियात्मा-संशा पुं० [ सं० प्रिवात्मन्‌ | बह जिसका चित्त युढ़ार, 
और सरल हे! । " ये 
प्रियाल्ू-संज्ञा पुं० [ स० ] चिरोंजी का पेड़ । 
प्रियाला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दाख । 
प्रियाह्म-संज्ञा स्री० [ सं० ] कंगनी नामक अन्न । 
जिवी काखिकू-संज्ञा पुं० [ अ० ] (५) किसी बड़े शासक 
शासन के काम में सहायता देनेवाले कुछ चुने हुए लेगों 
का चर्ग । (२) इंगलेंड में वहाँ के राजा का परामश देने 
वालों का वर्ग जिसका संगठन १५वीं शताब्दी में हुआ था। 
इस वर्ग में या तो कुछ पुराने पदाधिकारी और राजा के 
चुने हुए कुछ लोग रहते हैं । आजकर इसमें राजकुल से 
संबंध रखनेवाले ले।ग, बड़े बड़े सरकारी कर्मेचारी, रहेस 
झोर पादरी आदि सम्मिलित हैं, जिनकी संख्या २०० से 
ऊपर है । इस वग के दो विभाग हैं । एक विभाग शासन 
काय्य में राजा का परामर्श देता है जिनके नाम के साथ 
राइट आनरेबुल की उपाधि रहती है । दूसरे विभाग में 
न्याय-विसाग के स्प्रधान कम्मेचारी होते हैं। कींसिक्ष 
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प्री | शश्जप प्रखोद्नन 
का कह दूसरा विभाग श्रपीढ के काम के लिए झँगरेजी | प्रीत्यर्थं-अच्य० [ सं० ] (१) औति के कारण" प्रसन्न करने के 
राज्य भर में अेतिम न्यायालय है और यहीं अतिस वास्ते । जैसे, विष्णु के प्रीत्यर्थ दान करना । (२) लिये। वास्ते । 
निर्शय द्वोता है। शासन कार्य्यों में अब प्रिवी कौंसिल का | अछ्ट-वि० [सं० ] जा हुआ । जो जर गया हो । दग्ध । 
विशेष महत्व नहीं रह गया और उसका स्थान आायः मंत्री- | प्रफ-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी बात का ठीक ठहराने के लिये 
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मंडल ने ले किया हे । दिया जानेवाढा प्रमाण | सबूत । (२) किसी छपत्े 
प्री-संज्ञा स्री० [सि०] (१) प्रीति । प्रेम। (२) कांति । चसलक। (३) वाज्ली चीज का वह नमूना जो उसके छुपने से पहले 
च्छा । (४७) तृप्ति । (९) तपंण । अशुद्धियाँ आदि दूर करने के लिए तेयार किया जाता है। 
प्रीक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० प्रियक ] कर्दंब । कदम । ( अनेका० ) (३) किसी वस्तु का असर द्वोने से पूरा बचाच । ु 
प्रीण-वि० [ स० ] (१) घुशाना । (२) जो प्रसन्न द्वो । प्रीतियुक्त। | विशेष--इस शभर्थ में इस शब्द का प्रयोग यैगिक शब्दों के 
प्रीत-वि० [ स० | म्रीतियुक्त । उत्तर पद के रूप में हुआ करता है | जैसे, वाटर-भफ,फायर- 
संज्ञा पुं० दे० “पति” प्रू८ भादि । वाटर-प्रूफ से ऐसे पदाथे का बोध होता है जिसके 
प्रीतम-संज्ञा पुं० [ स० प्रियवम ] (१) पति। सर्त्ता। स्वामी । संबंध में इस बात की परीक्षा हो चुकी देती -है कि उस 
(२) वह जिससे प्रेम या स्नेह दे । प्यारा | पर जल नहीं ठदर सकता अथवा जर का कोई प्रभाव 
प्रीतात्मा-संज्ा पुं० [ सं प्रीवात्मन्‌ |] शिव का एक नाम । नहीं हो सकता । जैसे, वादर-मफ कपड़ा | इसी अकार 
प्रीति-संज्ञा स्लो० [ स० ] (१) वह सुख जे! किसी इृष्ट वस्तु को फायर-प्रफ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसकी अभि का प्रकाष 
देखने या पाने से होता है। तृप्ति। (२) हु । आनंद । सहन करने फी परीक्षा हो चुकी होती है। जैसे, छोहे 
प्रसन्नता । (३) श्रेम । स्नेह । प्यार । सुहब्बत । (४) मध्यम का फायर-प्रुफ संदूक, फायर-मफ चिस्रनी, इमारत का 
खर की चार श्र॒तियों में से अंतिम श्रुति । (५) काम की फायर-प्रफ सामान | 


एक पत्नी का नाम जो रति की सैत थी। ( कहते हैं कि | भुम-संज्ञा पुं० [[] सीखे आदि का बना हुआ लट्टू के आकार का 
किसी समय अरनंगवती नास की एक वेश्या थी जो साघ में वह यंत्र जिसे समुद्र में दुबाकर उसकी गादराई नापते हैं। 
विभूति द्वादशी का विधिपूर्वक क्त करने के कारण दूसरे यह रस्सी के एक सिरे में जिसपर नाप के निशान रंगे होते 


;>- 


जन्म में कामदेव की पत्नी हो गई थी। (६) फल्नित हैं, बॉधकर ससुद्र में डाला जाता है और इस प्रकार 
ज्योतिष के २७ योगों में से दूसरा योग । इस योग में सब उसकी गहराई नापी जाती है । कभी कभी इसके नीचे के 
शुभ कम्म॑ किए जाते हैं । इस गेग में जन्म अदण करने से अंश में कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है जिससे समुद्र की तह 
मनुष्य नीरोग, सुखी, विद्वान्‌ और धनवान होलबा है । के कुछु कंकड़-पत्थर, बालू या घोंधे आदि भी उसके साथ 

पीतिकर-वि० [ सं० ] प्रसन्नता उत्पन्न करनेचाढ। । प्रमजनक । छ्गकर ऊपर चले आते हैं जिससे समुद्ध की गहराई के 

प्रीतिकारक, प्रीतिकारी-वि० दे० “ओऔतिकर” । साथ ही साथ इस बात का भी पता छरय जाता है कि 

: गीतिज्ञुधा-संज्ञा ल्ली० [ स० | झनिरुद्ध की पत्नी उषा का नाम ! यहाँ की नीचे की जूमीन केसी है । 

प्रीतिदू-संज्ा पुं० [ स० ] विदूषक | भाड़ । प्रख-संशा पु० [ सं० |] (१) झूछना । पंयू लेना। (२) एक 

वि८ सुख या प्रेस उत्पन्न करनेवाढा । प्रकार का सामगान | 


पीतिदत्त प्रीतिदान-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) प्रेमपूर्वक दिया हुआ वि० (१) जो काँप रहा हो । (२) हिढ़ता या ऋूछता हुआ। 
7.” द्वान। (२) वह पदाथ जे सास अथवा ससुर अपने पुत्र | प्रखणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अच्छी तरह दविलला वा मूठना । 


या पुत्रयधू का, या पति अपनी पत्नी को भोग छे लिए दे । (२) अठारह प्रकार के रूपकों में से एक अकार का रूपक 
प्रीतिवातञ्-संज्ा पुं० [ से० | जिसके साथ प्रीति की जाय । प्रेस: |. जिपमें सूत्रचार विष्कुंभक और अवेशक आदि की आवश्यकता 
भाजन । प्रेमी । ... नहीं होती और जिसका नायक नीच जाति का हुआ करता 
प्रीतिसाज-संज्ञा पुं०.[ से० ] वह भोज या खान-पान जिसमें मिम्न है। इसमें अरोचना और नांदी नेपथ्य में होता है और 
ओर बंघु आदि प्रेमपूर्वंक सम्मिलित हों यह एक झंक में समाप्त होता है। इसमें वीररस की 
प्ीतिमान-वि ० [ से प्रेतिमत | श्रेम रखनेवाढा । जिसमें प्रेम हो । अधानता रहती है। 
प्रीतिय-संज्ञा स्री ० [ से० ] प्रेम । प्रेस्वा-संजा स्नी० [ सं० ] (५) दिलना। (२) झूछना। (३) 
प्रीतिरीति-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] ेसपूरं व्यवहार । परस्पर का ओम यात्रा । श्रमण । (४) नृत्य | नाच । (२) घोड़े की चाल । 


प्रख्लोलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुलना | (२) हिलना १ (३) 


क्र 





प्रक्तक 

प्रेच्चूक-तंशा पुं० [ स० ] देखनेवाला । दर्शक । 

प्रेच्चणु-संशा पुं० [सं० ] (१) श्रांख। (२ ) देखने की 
क्रिया । 

प्रेच्नणीय-वि० [ सं० | देखने के योग्य । 

प्रेत्षा-संज्ञा स्लौ० [ स० | (१)देखना । (२)चा च तमाशा देखना । 
(३) किसी विषय की अ्रच्छी और बुरी बातों का विचार 
करना । (४७) दृष्टि । निधाह | (२) बृत्त की शाखा । डाल्। 
(६) शोभा । (७) अज्ञा । बुद्धि । 

प्रेच्नागार, प्रेत्नागृह-संज्ञा पुं० [ से० ] राजाओं आदि के मंत्रण 
करने का स्थान । मंत्रणागृह । 

प्रेत्ञासयम्र-संज्ञा पुं० [ से० ] जैनों के श्रनुसार सोने से पहले 
यह देख लेना कि इस स्थान पर जीव आदि तो नहीं हैं । 

प्रेश्षित-वि० [ सं० ] देखा हुआ । 

प्रेत्ञी-संज्ञा पुं० [ सं० दिन ] बुद्धिमान । समझदार । 





मेणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) यति । चाछ । (२) पेरेणा करना । | 


पेत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मरा हुआ मलुष्य। सतक आणी । 


(२) पुराणानुसार वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने 
के वपरांत प्राप्त होता है । 

विशेष---पुराणों में कहा 'है कि जब मनुष्य मर जाता है और 
उसका शरीर जब्या दिया जाता है तब वह अतिवाहिक 
या लिंग शरीर धारण करता है; और जब उसके उद्देश्य 


से पिंड' भादि दिया जाता है, तब उसे प्रेत-शरीर आप | 


। 
| 
। 


॥ 


होता-है। इसी ओेत-शरीर का भोग शरीर भी कहते हैं। 
यह शरीर मरने के उपरांत स्पिडी होने तक रहता है ; 
और तब उसके उपरांत वह अपने कस के अनुसार स्वर्ग 
या नरक में जाता है। जिन छोगों की श्राद्ध आदि या 
ऊध्वंदेद्दिक क्रिया नहीं होती, वे प्रेतावस्था में ही रहंते हैं। | 
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(९) बहुत ही चाढाक और कंजूस आदमी । 
मै-संज्ञा पुं० [ सं० प्रेतकर्म्मन्‌ ] हिंदुओं में दाइ आदि से 
लेकर सर्पिंडी तक का वह कर्म जो सतक के उद्देश्य से 
किया जाता है । ग्रेतकाय्य । 
प्रेतकाय्ये, प्रेतकत्य-संज्ञा पुं० दे० “प्रेतकर्म” । 
प्रेतग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्मशान । मसान । + घट । 
( २) खत शरीरों के रखे था गाड़े जाने आ्रादि का 
स्थान । 
प्रेतगेह #-संज्ञा पुं० “अ्रेतग्रह'” । 
| प्रेतचारी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रेतचारिन्‌ ] महादेव । शिव । 
प्रेततपेंशा-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह तपंण जो किसी के मरने के दिन 
। से सपिंडी के दिन तक उसके निमित्त किया जाता है। 
( साधारण तपंण से इसमें यह अंतर है कि यह केचढ 
मभतक के 5हे श्य से किया जाता है और केवछ सपि'डी के 
दिन तक होता है | इस तपंण के साथ और प्रितरों का 
तपंण नहीं हो सकता । 
प्रेतत्व-संशा पुं० [ सं० ] म्रेत्त का भाव या घर्म्म । शेतता । 
प्रेतता-संज्ञा स्री० दे० “प्रेतत्व”” । 
प्रेतदाह-संशा पुं० [ सं० ] छतक के जलाने आदि का कार्य्य। 
पेतदेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] घराणाजुसार किसी सतक कः चह 
कल्पित शरीर जे! उसके भरने के समय से स्पिंडी तक 
उसकी आत्मा को आप्त रहता है । इस शरीर की उत्पत्ति 
उन पिडों से होती है जे! सपिंडी के दिन तक नित्य दिये 
जाते हैं। कहते हैं कि यह शरीर एक वर्ष तक बना रहता 
है और उसके उपरांत उसे भोग-देह प्राप्त होता है । 
प्रेतघूम-संज्ञा पु० [ सं० ] चिता में से निकलनेवाका धूर्जा । 
वह धूर्शा जो झतक को जलाने से निकलता है। 


प्रेतक 
| 


| 





! 


। 
| 
४ 


कुछ छोग झपने कर्म के अज्युसार ऊर्ध्वदैदिक क्रिया हो | प्रेतनदी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वैतरुणी चदी । 
जाने पर भी ग्रेत द्वी बने रहते हैं। पुराणों में यह भी | मोेतनाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज । 
कहा है कि जो ल्लाग आहृति नहीं देते, ती्थ-यात्रा नहीं | प्रेतनिर्यातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घन छ्षेकर प्रेत का दाह आदि 


करते, विष्णु की पूजा नहीं करते, दान नहीं देते, पराई 
स्री हर छाते हैं, कूठे था निदंय होते हैं, मादक पदाथथों 
का सेवन करते हैं अथवा इसी प्रकार के और कुकर्म करते 
हैं, वे श्रेत होकर सदा हुःख भागते, रहते हैं। यह भी 
कद्दा गया है कि प्रेतों का निवास मर, मूत्र आदि 
गंदे स्थानों में रहता है और वे निल्लेज् होते तथा अपविश्न | 
पदार्थ खाते हैं । 

.(३) नरक में रहनेवालढा प्राणी । (४) पिशाचों की 
तरह की एक कल्पित देवयोनि जिसके शरीर का रंग 
काला, शरीर के बाल खड़े और स्वरूप बहुत ही विकराल 
माना जाता है । | 


करनेवाढूा । मुरदा-फ्रोश | 
प्रेतनिर्ठांरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो सतक को उठाकर श्मशान 
तक ले जाय । 
प्रेतनी-संज्ञा स्नी० [ सं० प्रेत +- नी ( अत्य० ) ] भूतनी । चुड़ेल । 
प्रेतपत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] चांद आख्विन कृष्ण पक्ष । पितृपक्त 
वि० दे० “पितृपत्त! । 
प्रेतवटह-संश। पुं० [ सं० ] आचीन काछ का एक प्रकार का बाजा 
जो किसी के सरने के समय बजाया जाता था। 
प्रेतपति-संज्ञा पु [ सं० ] यमराज । 
प्रेतपाथक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रकाश जे। प्रायः दुलदंलें, 
ज॑ंगल्लों या कृुत्रिस्तानें में रात के समय चलता हुआ दिखाई 
पड़ता है और जिसे क्षेय भूतों और पिशाचों की . लीला 


ता 


प्रेतषष्डि. ' र२रे८े० फेल 


समझते हैं । शहाब | खुक । ४०--उसय प्रकार प्ेतपावक्‌ 

ज्यों घन दुखप्रद्‌ श्रुति गाये। ।--तुलसी । 
प्रेतपिड-पंज्ञा पुं० [ सं० |] अन्न आदि का बना हुआ वह पिंड 
जे झतक के उह श्य से उसके मरने के दिन से लेकर 





प्रेती-संज्ा पुं० [ सं० प्रेत+-ई- ( प्रच० ) ] ग्रत की उपासना 
करनेवाला । प्र तपूजक । 3३०७-प्रजापति कहेँ पूनै ज्ोई ।. 
लिनकर यास यक्षपुर होई । भूती भूतहि यक्षी यक्षन | 
प्रती प्रतन रक्षी रक्षन | -- गोपाल । 


सर्पिंडी के दिन तक नित्य दिया जाता है और जिसके | प्रेतीवाल, प्रेतीवाला-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह मलुष्य जो कमी 


विषय में यह माना जाता है कि इससे प्रत देह बनती है । 
प्रेतपुर-संज्ञा पुं० | सं० ] यप्रपुर | यमालय । 
प्रेतमेघ-संजा पुं० [ सं* | सतक के उद्द श्य से दोनेवाला आद्ध । 


खास अपने लिए श्रार कभी अ्रपने मालिक के ल्षिए कास 
करे | ( बाज्ारू ) ु 
प्रेतीषणि-संज्ञा स्री० [ सं० |] अ्रप्नि का एक नाम । 


प्रेतयक्ष-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक प्रकार का यज्ञ जिसके करने से | प्रेतेश-पंज्ञा पुं० [ से० ] यमराज । 


प्रेतयानि प्राप्त होती है। 

प्रेतरात्षसी-संज्ा छी० [ सं$ ] तुलसी । ( कहते हैं कि जरा 
तुलसी रहती है, वहाँ सूत-प्रत नहीं आते । इसी से उसका 
यह नाम पड़ा है। ) 

प्रेतराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) यमराज । (२) महादेव । शिव । 

प्रेतलेक-संजा पुं० [ सं० | यमपुर । यम्रारूय | 

प्रेतवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्मशान । मरघट़ । 

प्रेतचिधि-संशा स्री० [ सं० ] सुतक का दाह आदि करना । 

प्रेतविमाना-तंज्ञा स्लनी०[ से० ] पंच प्रेत के विसानवाल्ी 

फ भगवती | 

प्रेतक्षार-संज्ञा पुं० [ से० | किसी के मरते की तिथि से एक वर्ष 
के अंदर देोनेवाले सोरूद श्राद्ध जिनमें सर्पिंडी, मासिक 
और चाण्मासिक आदि श्राद्ध सम्मिलित हैं । 

प्रेतहार-संजा पुं७ [ सं० | सतत शरीर के उठाकर श्मशान आदि 
तक ले जञानेबाला । मुरदा उठानेवाला | 

प्रेता-तंशा स्ली ० [ से० ] (१) ख्त्री-प्रेत। पिशाची। (२) भगवती 
काद्यायिनी .का एक नास । 

प्रेताधिष-संज्ञा पुं० [ से० | यमराज । 

प्रेतान्न-संज्ञा पु [ सं० | वह अन्ञ जो प्रेत के डह श्य से दिया 
जाय । 

प्रेताशिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) भगवती का एक नाम । (२) 

| खतकों को खानेवात्ञी । 

' प्रेताशाच-संजा पुं० [ सं० ] वह अशोच जो हिंदुओं, में किसी के 
मरने पर उसके संबंधियों' आदि को होता है । सरने का 
अशेषच । खूतक । 

प्रेतास्थ-संजा पु० [ से ० | मद की हडडी । 

यो०--प्रेतास्थिधारी । 

- प्रेत्तस्थिधारी -संज्ञा पु [ सं* | मुरदों की दड़िडियों की माला 

... पहननेवाले । रू । _ 

प्रेति-संज्ा पु० [सं० | (१) मरण-। मरना । (२) अन्न । अनाज । 

- प्रेतिक-सेजा पुं० [ से० | सृतक । प्रेत 


प्रेतिली-संजा सो७ [से प्रेत+- नी ( प्रत्न० ) | प्रेत . की खी। 


प्रेतनी ।. फिएचिती:। पे 


प्रेतोन्मादू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का उल्माद था पागढू- 
पन जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह शेतों के 
कोप से होता है। इसमें रोगी का शरीर काँपता 
है, उसका खाना-पीना छूट जाता है। हंबी लंबी-स्से 
आती हैं, वह घर से निकह निकल कर भागता है, 
लोगों को गाक़ियाँ देता है और बहुत चिछाता है । 
प्रेत्य-पंशा पुं० [ सं० ] छोकांतर । परलोक । अस्ञुन्न । 
प्रेयसाच-संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार 
जन्म लेकर मरने और सर कर जन्म लेने की परपरा जो 
मुक्ति न होने के समय तक चलती है। बार बार जन्म 
लेना और मरना । ( दर्शन ) । 
प्रेत्नभाविक-वि० [ सं० ] प्रेत्मभाव या इदकछोक संबंधी । 
प्रेम-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) वह मसनोबूत्ति जिसके अलु- 
सार किसी चस्तु या व्यक्ति आदि के संबंध में -यह इच्छा 
होती है कि वह सदा हमारे पास या हमारे साथ रहे, 
उप्तकी वृद्धि, उन्नति यथा हित हो अथवा हम उसका भोग 
कर । वह भाव जिसके अनुसार किसी दृष्टि से अच्छी जान 
पड़नेवाली किसी चीज या व्यक्ति को देखने, पाने, भागने, 
अपने पास रखने अथवा रक्षित करने की हृष्छा दो | स्नेह । 
मुहब्बत । अनुराग । प्रीति । 
विशेष--परम शुद्ध और विस्तृत अर्थ में प्रेम ईश्वर का ही 
एक रूप माना जाता है । इसी ल्षिपु अधिकांश घर्मो के अजु- 
सार प्रेम ही हेश्वर अथवा परम चर्म कहा गया है। हमारे 
यहाँ शास््रों में प्रेम अनिर्वेचनीय कहा गया है ओर उसे 
भक्ति का दूसरा रूप और मेक्ष प्राप्ति का साधन बतढाया' 
है। मुसुक्षुओं के लिए छ॒द्ध श्रेम-माव का ही विधान है। 
शास्त्रों में, औ।र विशेषतः वैष्णव साहित्य में इस भ्रेस के . 
अनेक भेद किये गये हैं। साहिल् में प्रेम रति था भीति के 
तीन अकार माने गए हैं। (१) उत्तस,--वह जिसमें भ्रम 
सदा एक सा बना रहे । जैसे, ईश्वर के प्रति भ्रक्त का 
प्रम। (२) मध्यम, जो अकारण हो। जैसे, मित्रों का 
प्रम। और (३) अधम, जो केवढ स्वार्थ के कारण हे । 
(६) स्ी-जाति और पुरुष-जाति के. ऐसे ज्ञीवों का, , , 


प्रेमकर्ता 


शब्द? 


प्रेरणा. 
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पारस्परिक स्नेह जो बहुचा रूप, गुण, खभाव, सान्निध्य 


अथवा कामवासना के कारण द्ोता है । प्यार । मुहब्बत । ; 


प्रीति । जैसे, (क) वे अपनी ख्री से अधिक प्रेम करते 


हैं। (ख) उस विधवा का एक नौकर के साथ प्रेम था। | 


(३) केशव के अनुसार पुक अलंकार । (४) साथा और 
_छोम। 
प्रेमकर्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रीति करनेवाढा । प्रेमी । 
-संज्ञा पुं० [सं०] प्रेत्न के कारण हँसी दिल्लगी था झगड़ा 
. काना । 
प्रेमगविता-संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] साहित्य में चह नायिका जो 
अपने पति के अनुराश का अहंकार रखती हो । वह स्त्री जिसे 
इस बात का झमिसान हो क्रि मेरा पति सुभ्ते बहुत 
चाहता है । ४०---अंखिन में पुतरी हे रहें, हियरा में 
दरा हैं सबे रस लूटें । अगन संग बसे अँपगराग हे, जीव तें 
जीवनमूरि न टूर । देव हु प्यारे के न्‍्यारे सबे गुन, मे। सन 
माबिंक दें नहिं छूटें। और तियान तें तौ बतियाँ करें, सो 
छुतियाँ तें छिनो जनि छूटे ।-- देव । 
प्रेमजरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रस्वेद | पसीना । (२) श्रेम के 
कारण भ्राँखों से निकलनेवाले आँधू। मेमाश्रु । | 
प्रेमआ-संज्ञा ज्वी० [ सं० ] मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम । 
प्रेमनीर-संशा पुं० [ सं० | प्रेम के कारण आँखों से निकलनेवाले 
आँसू । प्रेमाश्रु । 
प्रेमपातन-संज्ञा पुं० [सं०] ( १ ) प्रेस के आवेग में रोना । (२) , 
वह भअ्रसू जो प्रेम के कारण आंखों से निकले । 
प्रेमपात्र -संज्ञा पुं० [ सं० |] वह जिससे प्रेम किया जाय । माशूक्‌ । 
प्रेमपास-पंजञा स्नी ० [ से० ] प्रेम का फंदा या जाल । 
प्रेमपृत्तलिका-संज्ञा द्ी० [सं० ] (१) प्यारी सनी । (२) 
पत्नी | भार्यां । 
प्रेमपुलक-संज्ञा छी० [ सं० ] बह रोमांच जो प्रेम के कारण 
होता है । 
प्रेमप्रत्यंय-संज्ञा पु [ सं० ] वीणा आदि के शब्दों से जिनसे राग 
रागिनी निकलती है मेम करना । ( जेन० )। 
प्रेममक्ति-संज्ञा स्ली०[ सं० | पुशाणानुसार श्रीकृष्ण की चद भक्ति 
ओ बहुत श्रम के साथ की जाय । 
प्रेमलक्षणा मक्ति-संज्ञा ल्ली ० [ सं० ] ग्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण के चरणों 
की सक्ति करना । ( वेष्णव ) । 
प्रेमले श्या-संज्ञा ्ली० [ सं० | जेबियों के अनुसार वह बृत्ति 
जिसके अनुसार मनुष्य विद्वान, दयालु, विवेक्षी दोता और 
निस्खाथे साव से प्रेम करता है । 
प्रेमवारि-संजा पुं० [सं० ] वह आंसू जो प्रेम के कारया 
निकले । प्रेसाश्रु । 
प्रेमा-संज्ा पुं० [ से० प्रेमन्‌ | (१) स्नेह। (२) सस्‍्नेडी। (३) 
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वासव । इंद्र । (४) वायु । (९) उपजाति- वृत्त का 
ग्यारह भेद, जिसके पइले, दूसरे और चौथे चरण में 
(जतजग ग ) 8, 55 (६ 55 ओर तीसरे यरण में 
(बत्तजगग ) 55। 55। | 55 द्वोता है | 

प्रेमाच्षेप-संशा पुं० [ सं० ] केशव के अनुसार आश्चषेपष अलंकार 
का एक भेद जिससे प्रम का वर्णन करने में डी उसमें बाघा 
पड़ती दिखाई जाती है। जेसे, यदि नायक से नायिका यह कहे 
कि “इमारा मनतुम्हें कभी दोइ़ने को नहीं करता ; पर जब 
तुम उठकर जाना चाहते हा, तब हमारा मन तुमसे आये 
ही चल पड़ता है ।”? ते। यह प्रेमाक्षेप हुआ, क्योंकि इसमें 
पदले तो यह कद्दा गया है कि “हसारा मन तुम्हें कभी 
छोड़ने को नहीं चाहता ।” पर नायिका के इस कथन में 
उस समय बाधा पह़ुती है, जब वह येद कहती है कि “जब 
तुम उठकर जाना चाहते हो तब हमारा मन ( तुमको छोड़ 
कर ) तुमसे भागे ही चल पड़ता है ।”” ( कविश्रिया ) 

प्रेमालाप-संज्ञा पुं० [ सं० | वह बात चीत जो ग्रेमपूर्चक हो । 

प्रेमालिगन-संज्ञा पुं० [ से० ] (३) भ्रेमपूर्वक गले लगाना | 
(२) कामशासत्र के अनुसार नायक ओर नायिका का पुक 
विशेष प्रकार का आलिंगन । 

प्रेमाञ्न-संज्ञा पुं० [ सं० | प्रेम के आँसू । थे आँसू जो प्रेम के 
कारण अ्राखों से निकलते हैं । 

प्रेमिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो प्रेस करता हो। प्रेस करने- 
वाला । अंमी । 

प्रेस्ी-संज्ञा पुं० [ सं० प्रेमिन्‌ | (१) बढ़ जो प्रेस करता हो । प्रेम 
करनेवाला। चाहनेबाला। अ्नुरायी । (२) ग्राशिक | आसक्त । 

प्रेय/मार्ग-संशा पुं० [ सं० ] वह मार्ग जो मलुष्य का सांसारिक 
विषयों में फंसाता है। अविद्यासागं। 

प्रेय-संज्ञा पुं० [ सं० |] एक प्रकार का अलंकार जिसमें कोई भाव 
किसी दूसरे साव अथवा स्थायी का अँग द्वोता है । 
वि० प्रिय । प्यारा । 

प्रेयर-संज्ञ स्ली० [ अ० | (१) आर्थना । स्तुति। (२) ईश्वरप्रार्थना । 

प्रेयस-वि ० [ से० ][ ली० प्रेयती | सबसे प्यारा । बहुत प्यारा । 

प्रियतम | 
संज्ञा पुं७ प्यारा ध्यक्ति। प्रियतस । 

प्रेयसी-संशा स्ली० [ से० ] वह ख्री जिसके साथ श्रेस किया 
जाय । प्यारी खी | प्रेमिका | 

प्रेरक-संशा पुं० [ सं० । भेरणा करनेवाढा । उत्तज्ञना दुने या 
दबाव डालनेवाढला | किसी काम में प्रवृत्त करनेचाला । 

प्रेरश-संज्ञा पुं० [ सं० ]) किसी को किसी काम में छगाना । 
काय्ये में प्रवृत्त करना । 

प्रेरणा-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) किसी के किसी कार्य में रूगाने की 
क्रिया | काय सें प्रवृत्त वा नियुक्त , करना। दबाव डालकर 


प्रेणा्थंक क्रिया 
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था उत्साह देकर काम में छगाना । उत्तेजना देना। (२) 
दबाव | जोर। धक्का | कूटका | 
प्रेर्शाथक क्रिया-संज्ञा ल्ली० [सं० ] क्रिया का वह रूप 
जिससे क्रिया के व्यापार के संबंध में यह सूचित होता है 
कि वह किसी की प्रेरणा से कर्त्तां के द्वारा हुआ है। 
जैसे, लिखना का प्रेरणार्थक रूप है लिखाना या लिख- 
वाना ; देना का दिलाना या दिलवाना ; पढ़ना का पढ़वाना । 
प्रेरणीय-वि० [ स० ] प्रेरणा करने के योग्य | किसी काम के 
लिए प्रवृत्त या नियुक्त करने के योग्य । 
प्रेर्यिता-संज्ञा पुं० [ सं० प्रेरयित्‌ ] [स्तरी० प्रेरायेत्री] ( ५ ) भेरणा 
करनेवाला। उभाइनेवाला। (२) भेजनेवाला । (३) भाज्ञा 
देनेवाला । 
प्रेरित-वि० [ सं०] (१) जो किसी काय के लिए प्रेरित था 
नियुक्त किया गया हो। भेजा हुआ। प्रचाल्ित। प्रेषित । 
(२) ढकेला हुआ । धक्का दिया हुभ्रा । 
प्रेषक-संशा पुं० [ से० ] भेजनेवाला । प्रेरक । 
प्रेषणु-संशञा पुं० [ सं० ] (१) प्रेरणा करना। (२) भेजना । रवाना 
करना । 
प्रेषित-वि० [सं० ] (१) प्रेरित । प्रेरणा किया हुआ । (२) भेज्ञा 
हुआ । रवाना किया हुआ। (३) खबर साधन की एक 
प्रणाली जो इस प्रकार है--सारे, रेण, गस, मप, पंथ, 
धनि, निसा। स्रानि, निंध; धप, पस, मंग, भरे, 
रेसा । ( संगीत ) 
प्रेषितव्य-वि० [ सं० ] जो प्रेषण करने के योग्य हो । 
प्रेश-वि० [स० ] [ स्त्री० प्रेश |] अतिशय प्रिय। ग्रियतम । 
बहुत प्यारा । ह 
प्रेष्टा-संत्ा स्ली० [ सं० ] (१) वह जो बहुत प्यारी हो। अत्यंत 
जिय स्री । (२) जाँघ । 
प्रेष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) दास | सेवक । (२) दूत । 
वि० जो भेषण करने के योग्य हो । 
प्रेष्यता-संजा स्नी० [ स॑० ] (१) दासत्व । (२) दूतत्व । 
- भेख-उंज्ञा पुं० [ अं० ] (३) वह कलछ जिससे कोई चीज दबाई 
या कसी जाय । पंच । (२) हाथ से चलाने कीं वह कह 
जिससे छुपाई का काम होता है। छापने की कल । (३) 
. चह स्थान जहाँ पुस्तकों आदि की छुपाई का काम होता 
हो । छापाखाना । 
सुद्ा०--(किसी चीज़ का) श्रेंस में होना ८: ( किसी चाज की ) 
ठुपाई का काम जारी रहना। छूपना | जैसे, अभी वह पुस्तक 
प्रेस में है। 
की यो०--अ्ेसमैन । मेशीनप्रेस । हु 
प्रेस-पकुंट-संशा पुं० [ ० ] बह कानून जिसके द्वारा दार्मेलानि 
._ बढ के अधिकारों . और . स्तंत्रता झादि क्यू नियंत्रण 


श्श्धर्‌ 


प्रोग्राम 
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होता है। ऐसा कानून, उनको उच्छुखरछ द्वोने, राजकीय 
अथवा सामाजिक नियमों को तोड़ने, श्रथवा इसी प्रकार 
के और काम करने से रोकता है। जो छापेखानेवाले ऐसे 
नियमों का भंग करते हैं, उन्हें इसी कानून के द्वारा दंड 
दिया जाता है । 

प्रेसमैन-संज्ञा पुं० [ भ्र० ै) छापे की कछ चढानेवाद्वी मनुष्य | 
वह जो प्रेस पर कागज छापता हो । 

प्रेसिड :-संज्ञा पुं+ [ ० ] किसी सभा या समिति आदि का 
प्रधान । सभापति । 

प्रेसिडसी-संज्ञा ल्ली० [| औ० | (१) प्रेसिडंड का पद या काय्ये। 
सभापति का ओहदा या काम । (२) विदिश भारत में 
शासन के सुबीते के लिए कुछ निश्चित प्रदेशों या आंतों का 
क्रिया डुश्रा विभाग जो एक गवनर या छाट की झधीनता 
में होता है । बंगाल प्रेसिडंसी, मद्रास प्रसिडंसी ओर 
बंबई प्रेसिडंसी, ये तीन प्रेसिडसियाँ इस समय भारत में हैं। 

प्रेय-संज्ञा पु०[ सं० ] प्रिय का भाव । स्नेह । प्रेम । 

प्रेयमनत-संशा पुं० [ स० ] वह जो प्रियत्रत के घंश' में हो 

प्रष-संज्ञा पुं० [स०] (१) क्लोेश। कष्ट । दुःख। (२) मदन । (३) 
उनन्‍्माद । पागढूपन । (४) प्रषण । भेजना । (१) वह 
शब्द या वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा हो । 

प्रेष्य-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) दास | सेवक । (२) दासत्व । 

प्रेंठ-संशा पुं० [ सं० ] पीकदान । उग़ालदान । 

पोक्त-वि० [सं०] (१) कथित । कहां हुआ। (२) कहां 
हुआ वचन कहना 

पोत्तण-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पानी छिड़कना । (२) यज्ञ में 
बंध के पहले वलि पशु पर पानी छिड़कना। ( ३) पानी का 
छींटा। (४७) बच। हिंसा । हत्या । (४) विवाह की परिदधनं 
नामक रीति। (६) श्राद्ध आदि में होनेवाला एक 
संस्कार । 

प्रोक्नणी-संशा स्री० [ सं०.] (१) यज्ञ का वह पात्र जिसमें पशु 
पर छिड़कनेवाला जल रहता है। (२) कुश की सुद्रिका 
जो होमादि के समय अनामिका में धारण की जाती हैं । 

प्रोक्षित-विं० [ सं० ] (१) सींचाँ हुआ । (२) जल का छाँट 
मारा हुआ। (३) बध किया हुआ । मारा हुआ | (४) 
बलिदान किया हुआ । 
संज्ञा पुं० [सं० ] वह मांस जो यक्ष के लिए सैस्‍्कृत किया 
गया हो । (ऐसा मांस खाने में किसी प्रकार का को 
नहीं माना जाता । ) 

प्रोक्षितव्य-वि० [ पं० ] जो प्रोक्षण के याग्य हो । 

प्रोष्माम-संज्ञा पुं० [० ] (१) किसी सभा, समाज, नाटक, सैंमीत॑ 
अथवा व्यक्ति के दोनेिवाले कार्यों की सिलसिलेवार सूची । 


4६  डेनेकाज़े कार्यों आदि का निश्चित कम । कार्यक्रम । (है 


पोटैस्टेट रद ... झौष्ठी 








प्रोष्फ़ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ की जाति का एक बृत्त । प्रेषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक देश का नाम । 
प्रोत्फुज्ल-वि० [ सं० ] अच्छी तरह खिला हुआ । विकसित ।. | प्रोषित-वि० [ सं० ] जो विदेश में गया हो। प्रवासी । जैसे, 


वह प्रश्न जिसमें इस अकार का कोई क्रम या सूची दे । । महाविद्यालय झादि का अ्ध्यापक्र | वह जो किसी काब्िज 
काय-क्रम-सूचक पत्र । आ्रादि में शित्तक हो । 
प्रोटेस्टेंट-संज्ञा पु० [ अं० ] ईसाइयों का एक संप्रदाय जिसका | सोवेशन-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह परीक्षा या जाँच जो किसी व्यक्ति 
झार॑भ युरोप में सोलहवीं शताह्दी में उस समय हुआ था के कार्य के संबंध में की जाय । यह देखना कि यह व्यक्ति 
जब लूकर ने ईसाई घम्मे का संस्कार आरंभ किया था। | अम्ुक काये कर सकेगा या नहीं । कास करने की योग्यता 
इस संप्रदाय के लेग रोमन कैपेलिक संप्रदाय वाढों का | के संबंध में जाँच। जैसे, अभी तो वे तीन महीने के 
और साथ ही पेष के प्रबक्ष अधिकारों का विरोध और | लिए प्रोबेशन पर रखे गये हैं; यदि ठीक तरह से काम 
सूति' पूजा आदि का निषेध करते हैं । कुछ दिनों तक | करंगे तो स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति हो जायगी | 
इस मत की बहुत पअबछृता थी; और अब भी ईसाई प्रोवेशनरी-वि० [ औ० ] (१) प्रोबेशनव के संबंध का। योग्यता 
देशों में इस संप्रदाय के लेगों की संख्या अधिक है । । की जाँच हे संबंध रखनेवाला । (२) जो इस शर्ते पर 
प्रोेढ्डा-उंजञा स्री० दे० “औढ़ा” । रखा जाय कि यदि संतेष-जचक कार्य करेगा ते स्थायी रूप 
पोत-वि० [सं० ] (१) किसी में अच्छी तरह मिला हुआ। से रख लिया जायगा। 
(२) सीया या गाँठ दिया हुश्रा । (३) छिपा हुआ । प्रेमिसरी नेकद-संशा पुं० दे” “प्रामिसरी नेट ।”? 
संज्ञा पुं० बची । कपड़ा | | प्रेमेशन-उंज्ा ६० [ अ० ] (१) किसी पदाधिकारी का अपने 
प्रोत्तेजित-बि० [ सं० ] अत्यंत उत्तेजित किया हुआ। खूब पद्‌ से ऊँचे पद पर नियुक्त किया जाना | तरक्की । (२) - 
भड़काया हुआ । । विद्यार्थी का किसी कच्चा में से आगे की कछ्ा में भेजा 
प्रेत्थित-वि० [ सं॑० ] आधार पर रखा वा टिका हुआ । उठाया | जाना । दर्जा चढ़ना । 
हुआ । ऊँचा किया हुश्रा । प्रोष-पंज्ञा पुं० [ सं० | बहुत भ्रधिक दुःख या कष्ट । संताप । 
। 


प्रोत्लाह-संज्ञा पु [ सं० ] बहुत अधिक उत्साह या उसंग । । प्रोषितपतिका आदि । ह 
प्रोत्लाहक-पंज्ञा पु० [ सें० ] उत्साह बढ़ानेबाला । हिम्मत प्रेषित नायक वा पति-ऐज्ञा पुं० [सं०] बह चायक जो विदेश 
बंधानेवाला | | में अपनी पली के वियाग से विऋृत्) हो | विरही नायक । 


प्रोत्लाहन-संज्ञा पुं० [ सं० | [ वि० प्रेत्साहित ] खूब उत्साह प्रेषितपतिका (नायिका)---संज्ञा स्ली० [ सें० ] पति के विदेश 
बढ़ाना । हिम्मत बैँधाना । उत्तेजित करना । ' जाने से दुःखित ख्री।अचस्यओोयली । वह नायिका जो 


प्रोत्लाड्डित-वि० [ सं० ] खूब उत्साहित । [ जिसका ) उत्साह । झपने पति के परदेस में होने के कारण दुखी हो | विदेश 

खूब बढ़ाया ग्रया हो । [ जो ] खूब उत्तेजित किया गया | गये हुए व्यक्ति की शोकातुर स्त्री या प्रेमिका । ( साहित्य में 

- हो। [ जिसकी | हिम्मत खूब बेंधाई गई हो । । इसके झमुग्धा, मध्या, स्वकीया, परक्ीया आदि अ्रनेक भेद 
ग्रोथ -संज्ञा पु [ सं० ] (१) घोड़े की नाक के आगे का भाग। माने गये हैं। ) 


(२) सूझर का धूधन । (३) कमर । (४) नाभि के नीचे | प्रोषितप्रेयसी-छेशा स्री० दे० “प्रोषितपतिका ।” 
का भाग । पेड़, । (१) स्री का गर्भाशय । (६) गड़्ढा । प्रोेषितमत का-सेशा स्री० दे० “प्रोषितपतिका ।” 


मत्त' । गढ़दा । ग्रोषित॒माय्ये-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बह नायक जह्नो अपनी भार्या 

विं० (१) स्थापित । रखा हुआ । (२) भीषण ।सयानक। |. के विदेश जाने के कारण दुःखी हो । 

(३) विव्यात | असिद्ध । मशहूर । - | शोष्ठ-संजा पुं० [ त० ] (१) एक प्रकार की सछुली । सोरी । 
प्रोथथ-संशा पुं० [ सं* ] घोड़े का हिनदिनाना । (२) गौ । गाय। (३) महाभारत के अनुसार एक 
प्रोथी-संज्ञा पुं> [ सं० प्रोथिनू ] घोड़ा | अश्व । ( डिं० ) प्राचीन देश का नास जो दक्षिण में था । 
ऑपोज्ञ-क्रि० स# [ अर | (१) तजजीब करना । (२) प्रस्ताव | प्रौष्पद-संशा पुं> [ सें० ] (१) पूर्व भाद्पद ओर उत्तर भाव्रपद 

. करना । है नतन्न। (२) भाद्षपद मास | भादों का महीना । 
प्रोपोज्ञऊ-संज्ञा पुं० [ भं5 ] प्रस्ताव । प्रोष्ठपदा-संशा ख्रीं० [सं० ] पूर्वभाद्पद और उत्तर साद्रपद नक्तश्न । 
' भ्रोप्राइटर-संज्ञा पु० [ ० | सालिक । स्वामी । अध्यक्ष । शोष्ठपदी-संजा स्री० [ सं० | भाद्दषषद सास की पूरिता । 


प्रोफ़ेसर-संज्ञा पु [ अ० ] (१) किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। | भोष्ठपाद्‌-संशञा पुं० [ स० ] पूर्व भाडपद और उत्तर साजपद नचन्न । 
भारी पंडित या विद्वान । (२) किसी विश्यन्विधालय या प्रौष्टी-संज्ञा ख्ी० [ स० ] सौरी जाम की सच्ली ! 


प्रोष्ण 


हज | 


प्रोष्णु-वि० [ से० ] जो बहुत गरम हो। अत्यंत उष्ण । 


वि० बुद्धिमान्‌ । चतुर । 


प्रोहित[-संज्ञा पुं० दे* “पुरोहित” । | 


प्रोह-वि० [ सं० ] [ ल्ला० प्रोढा ] (५) अच्छी तरह बढ़ा हुआ । 
(२) जिसकी अवस्था श्रधिक हो चल्नी हो।. जिसकी युवा- 
वस्था सम्ताप्ति पर हो। (३) पक्का। पुष्ट । मजबूत । 
इढ़ । (४) पुराना। (५) गेभीर | गूढ़। (६) निपषुण। 
होशियार । चतुर । 
संज्ञा पुं० तांब्रिकों का चौबीस अछरों का एक मंत्र । 
प्रोढ़ता-संज्ा छ्ली० [ सें० ] श्रोढ़ होने का भाव । ग्रौढ़त्व । 
प्रोहत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भौढ़ होने का भाव । प्ौढ़ता । 
प्रोह़पाद -संशा पु [ सं० ] पेर के दोनों ततुए जमीन पर रख 
कर बेठना । उकड़ बेठना । ( शास्त्रों में इस प्रकार बैठकर, 
भोजन, स्नान, तपंण, पूजन, अध्ययन आदि काय करते 
का निषध है। ) 
प्रौढ़ा-संशा स्री० [ सं० ] (१) भ्रधिक्त चयस वाली सत्री। वह 
स्त्री जिसे जवान हुए बहुत दिन हो चुके हों। (२) साहित्य 
में एक नायिका | वह नाधिका जो कामकला आदि अ्रच्छी 
तरह जानती हो | साधारणतः ३० वर्ष से ४० या २९ 
वर्ष तक की आयुवाली ख्री प्रौढ़ा मानी जाती है। साव- 
प्रकाश के अनुसार ऐसी ख्री वर्षा और वर्सत ऋतु में संभोरा 
करने के योग्य होती है । साहित्य में इसके रतिश्रीता और 
आनंद्सम्मोहिता ये दो भेद्‌ माने गये हैं। मान-भेदाजुसार 
घीरा, अधीरा ओर धीराधीरा ये तीन भेद तथा स्वभ्ाव।नु- 
सार अन्यसुरतदुःखिता, वक्रोक्तिमवि ता और मानवती ये 
तीन भेद माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्रक्ीया, परक्रीया 
शेर सामान्या ये तीन भेद इसमें छूगते हैं । 
प्रौद्दा-अधीरा-संज्ञा स्री० [ सं० | वह प्रौढ़्ा नायिका जो अपने 
तायक में विलाससूचक चिह्न देखमे पर प्रत्यक्ष कोप करे। 
वह प्रौढ़ा जिसमें अ्रधीरा तायिका के लक्षण हों । 
प्रौद्ाधीरा-संज्ञा स्लो० [ सं० ] वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने 
नायक -में विकाससूचक चिह्न देखने पर भ्रत्यत्ष कोप न 
'.. करके व्यंग्य से कोप प्रकद करे। ताना देकर कोप घकट 
करनेवाली प्रोढ्ा ।.. 
प्रोह्ाधीरा घीरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] साहित्य में वह नायिका जो 
अपने नायक में पर-स्लीनामन के चिह् देखने पर कुछ 
प्रत्यक्ष और छुछ व्यंग्यपूवक कोप प्रकट करे। चह प्रौढ़ा 
जिसमें धीराघीरा के गुण हों । । 
_प्रोढ़ि-संज्ञा छ्ली० [ सें० ] (१) स्लामर्थ्य । शाक्ति । (२) चष्टता | ! 
ढिठाई । (३) भोढ़ता । (9७) घादविवाद । 
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श्श्द्धछे 


प्रोह-संजा पुं० [ सं० ] (१) हाथी का पर । (२) तक । (३) पव । | 


ः मौढ़ोक्षि-उंशा पु० | सं० ] (६) अत्लंकार विशेष-जिसमें जिसके | 


$ 


पसंवंगम 

इत्कष' का जो हेतु नहीं है वहु हेतु कहिपत किया जाय । 
(२) गूढ़ रचना । किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना । 

प्रोष्ठ-संजा पुं० [ सं० ] सौरी मछुली । 

प्रौष्ठपद-संज्ञा पुं० [सं० ] ( ५ ) कुबेर के निधिरक्षकों में से एक 
का नाम । (२) भाव्रसांस का नाम। सादों। 

पष्ठपद्कि-संज्ञा पुं० [ से० ] भाद्वपद । भादों । 

प्रोष्टपदी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] भावमास की पूर्णिमा | 

प्रक-संज्ा पुं० [ सं० ] ख्रियों का कमर के नीचे का भाग | 

पत्त-संशा पुँ० [ सं० ] (५) पाकर सास का बृक्त । पिछखा। 
(२) पुराणानुसार सात कल्पित द्वीपों में से एक द्वीप का 
नाम | कहते हैं कि यह जंबुद्वीप के चारों भर है और दे। 
लाख येजन विस्तृत है। इसमें शांतमव, शिशिर, सुखा- 
दय, आनंद, शिव, चमक और पभ्रुव नामक सात वर्ष और 
और गोमेद, चंहू, नारद, हुँदुसि, सेमक, सुसना और 
वैज्ञाजक नाम के सात पर्वत माने जाते हैं। भागवत में 
इसके वर्षो का नाम शिव, वयस, सुभद्र, शांत, ्षेम; 
अमृत ओर अभय तथा पर्वतों का नाम मणिक्रूट, वच्नकूट, 
इंद्रसाम, ज्योतिष्मान्‌, सुवर्ण, हिरण्यहीन और मेघमाढ 
लिखा है| विष्ण॒ुपुराण के अनुसार इसमें अ्रनुतप्ता, शिखी, 
विपाशा, ज़िदिवा, क्रमू, अमृता और सुकृता नाम की 
सात नदियाँ हैं; पर भागवत में उनका नाम अरुणा, 
नुमढा, भांगिरसी, खावित्री, सुअ्रसाता, ऋतंभरा, और 
सत्यंभरा दिया है । कहते हैं. कि इस द्वीप सें युग व्यवस्था 
नहीं है, इसमें सदा त्रेतायुग बना रहता हे । यहाँ चातु- 
वैण का नियम है । इस द्वीप में एुत्त का एक बहुत बड़ा 
वृत्त है, इसीले इसे उक्षद्रीप कहते हैं। (३) अध्यत्थवृत्त । 
पीपल । (४) बड़ी खिड़की था दरवाजा । (९) एक तीर्थ 
का नाम । 

प्रच्तजाता-संज्ञा स्ली० [| त॑० ] सरखती नदी का एक भाम । 

प्रच्तीथे-पंशा पुं० [सं० ] हरिवंश के अनुसार एक तीर्थ 
का नास । ः 

प्रच्तराज-पज्ञा पुं५ [ सं०_] इस स्थान का नाम जहा से सरस्वती 
नदी निकलती है । 

प्रच्तादेवी-पंशा स्लो ० [ सं० ] सरखती नदी । 

पत्तावतरणु-संज्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक स्थान 
का नाम जहाँ से सरखंती नदी निकलती है 

धति-नतंज्ञा पुं० [ सं* ] एक वेदिक ऋषि का नाप । ' 

प्वेग-संरा पुं० | सं०_ ] (१) वानर । बंदर । (२) साठ संचत्सरों 
में से इकताज्ञीसवाँ सैवस्सर | (३) झूग। हिरन। (४) 
छत्त | पाकर । 

खबगम-संज्ञा पुं७ [ सें० ] (१) पएुक छंद जिसके प्येक पाद में 

- हऋ्+ १३ के विराम से २६ सात्राएँ, आदि का वर्ण गुरु . 


/ 


धर । र्श्ष४ । '... हीडारे 


और सह अत मे 0 जगन घाव अप होता है। कक सर लत में १ जगण ओर १ गुरु होता है। (२) बंदर । करने के लिए जमीन का टुकड़ा | (२) ऐसी जमीन का 
(३) मेंढक | ु | बना हुश्रा नकशा। (३) कोई कार्य करने का विश्वित किया 

सब-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) साठ संवत्सरों में से पेंतीसर्वा संच- ' हुआ ढंग। सनसूबा। (७) उपन्यास, नाटक या काथ्य 
स्तर । (२) सुरगा। (३) उछुछकर था डड़कर जानेवाले ! आदि की वस्तु या मुख्य कथा-साग । वस्तु । (२) शुप्त और 
पत्ती । (४) कारंडव पक्की । (१) मेठक । (६) बंदर । । हानि करनेबाली कारवाई । पड़य न्न | साजिश । 


(७) भेड़। (८) चांडाढ। ( डि"० )। (६) शत्रु । दुश्मन । | प्वाट्फामें-पंज्ञा पुं० दे० “प्क्नेटफार्सःः । 

(३१०) नागरमोथा । (११) मछुली पकड़ने का काठ का | स्लाव-संज्ञा पु [ सं० ] (१) गोता । हुश्की । (२) परिपर्ता । 
दापा । (१२) नहाना । (१३) तैरना । (१४७) नदी की सावन-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) बाढ़ | सैलाब । जैसे, जल- 
बाढ़ । (१२) एक प्रकार का बगला | (१६) कोई जढ- | प्लावन । (२) खूब भरच्छी तरह धोना । बार । (३) किसी 
पत्ती । (१७) शब्द । झ्रावाज।| (१८) अन्न । (१६) 





| 
। 





चीज़ का ऊपर फेंकना । (४) तैरना । 
गोपाक्षकरंज । प्ावित-वि० [सं० ] जो जल में इब गया हो। पानी में 
वि० *(१) तेरता हुआ। (२) झुकता हुआ । (३) डूबा हुआ । 
चणभंगुर । | प्लाव्य-वि० [ सं० ] जछ में हुबाने के योग्य! जो जल में 
सवक-वि० [ सं० ] तेरनेवाढा । पैराक । । डुबाया जाथ। 


सेश्ा पुं० ( १ ) तलवार की घार पर नाच करनेवाह्ा 
पुरुष । (२) मेंढक । (३) पाकर वृत्त । की नाड़ी । 

सवग-तंज्ा पुं० | सं० | (१) सिरस का पेड़ । (२) बंदर। (३) | प्लाशुक-चि० [ सं० |] जो शीघ्‌ पक जावे । शीघ्र तैयार होनेचाढा । 
सेंदक । (४) हरित । (१) जलफ्च्ी । (६) सूर्य का | प्लास्टर-संज्ञा पु० [ औ्े० ] (१) डावटरी के अनुसार धह औषध 


पाशि-संज्ञा ज्ञी० [ सं०» ] पुरुष के सूत्नद्ठिय की जड़ के पास 





सारथी । । जो शरीर के किसी रुग्त अंग पर उसे अच्छा करने के लिए 
वि० (१) छुदनेवाला । इछुलनेवाला । (२) तेरनेवाढा । लगाई जाय। श्रीषध-ज्ञेप । 
सबन-संज्ा पुं० | सं० ] (१) उछछना । छूदना । (२) तेरना । क्रि० प्र०-- लगाना ।--चढ़ाना । 
धवर्गे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रप्मि । आग । (२) जलपक्षी । (२) इंडों आदि की दीवारों पर छग्राने के लिए सुर्खी चूने 
पबरिता-वि० [ सं० प्खवित ] [ स्री० प्लवितन्री | तेरनेवाला । | आदि का गाढ़ा लेप। पलस्तर । 
तेशाक । प्लास्टर आफ पेरिस-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक अकार का आँगरेजी 
प्रांचेट-संशञा पुं० [ श्रे० ] मेस्मेरेज्स पर विश्वास रखनेवालों के ! मसाढा जो बहुत ठोस और कड़ा होता है और जो घातु, 
'... काम की पान के आकार की लकड़ी की एक छोटी तस्ती । चीनी, पत्थर और शीशे आदि के पदार्थों को जोड़ने और 


इसके चौड़े भाग के नीचे दे पाये मढ़े हुए होते हैं जिनके सूत्तियाँ आदि बनाने के काम में आता है। जिस अवस्था 
नीचे छोटे छोदे पहिए लगे हुए होते हैं और आगे की | में जोड़ने या छेद भादि बंद करने में और मसाले काम 


नाक की ओर एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल ढुसा : नहीं श्राते उस अवस्था में यह बहुत उपयेगी होता है। 
दी जाती है। कहते हैं कि जब एक या दो झ्रादमी उस ज्यों ही यह जहू में मिला कर कहीं कगाया जाता है योही 
तरुती पर धीरे से अपनी उैंगलियाँ रखते हैं तब वह खस- वह दृढ़तापूरवक बेठ जाता भौर फ्ैछ कर संधियों आदि को 
कने छगती है और उसमें छगी हुई पेसिल से छकीरें, भरने छगता है। प्लेस्टर डी पेरिस । 


भ्र्षर, शब्द और वाक्य बनते हैं जिनसे छोंग अपने अश्नें। | सीडर-संज्ा पुं० [ औ० ] (३) वह जो वकारूत करता हो। 
का उत्तर निकाला करते हैं अथवा गुप्त भेदों छा पता गाया | * वकीक। (२) किसी का पक्ष लेकर वाद विवाद करनेवाला ! 
करते हैं । इसका आविष्कार १८४४ में हुआ था और | सीहझ्म-संज्ा पुं० [ सं० ] रोहड़ा बृक्त । 
इसके संबंध में कुछ दिनों तक ढोगों में बहुत से झूठे | सीहशत्र-तंशा पुं० [ सं० ] प्लीहन्न । रोहड़ा बच । 
विश्वास थे । पीहा-संज्ा स्लो ० [ सं० प्लीइन्‌ ] (६) पेट की तित्ली। बरवट 
पकाक्ष-पेत्ा पुं० [ सं० ] (१) पाखर का फल | (२) प्लक्ष विशेष--दे० “तित्ली' । (२) वह रोश जिसमें रोगी की 
| | ' तिल्ली बढ़ जाती है। दे० “तिकली”” | 


: का भाव | 
. बि० प्लक्ष-संबंधी | प्लक्ष का । | प्लीहाकर्णु-संज्ञा पुं० [ से० ] एक रोग का नाप्त जो कान के पास 
प्लात्ञायन-संज्ञा पुं७ [ सं० ] प्लाबि के गोत्र में पत्पन्न । होता है। 


- प्लाट-संज्ञा पुं० [ औ० ] (१) इसारत बनाने या खेब्री आदि | क्षीद्धारि-संज्ञा पु० [ 8० ] अध्वत्य । 


सीदशीयरस ह क शेश्पद 


पीदाणवरख-संशा पुं०[ सं० ]५छीदा के एक ओषध का नाम । । 
इंगुर, गेधक, सेहागा, अभ्रकू और विष आठ भ्राठ तोले । 


लेकर और उसमें चार चार तोडा मिच और पीपछ मिलाकर 
छुः छुः रत्ती की गोलियाँ बनाई जाती हैं । यद्द निगुंडी 
के रस और मधु के साथ दी जाती है । 

प्रीह्विद्रधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] तित्ली का एक रोग जिससें रुक 
रुक कर साँस आरती है । 

प्रीहशत्र-संज्ञा पुं० [ सं० । रोहड़ा । 

घीहोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्लीहा रोग | तिहकी | 

पीदोदरी-वि० [ 6० '्लैद्देदारिन्‌ ] [ स्त्रो० प्लीद्वोदारिणी ] जिसे 
प्ठीहा रोग हुआ हो | प्लीहारोगग्रस्त । 

प्लुक्ति-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) भ्रि । आग | (२) स्नेह । प्रेम । 

ध्छत-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) घोड़े की एक चाल का नाम जिसे 
पोई कहते हैं। (२) टेढ़ी चाछ्‌ | बछाछ । (३) खबर का 
एक भेद जो दी्घ से भी घड़ा और तीन मान्ना का होता 
है। (४) वह ताल जो तीन मात्राओं का हो । ( संगीत ) 
बि० (१) कंप-गति-चयुक्त जो काँपता हुआ चन्ने । (२) 
छावित । (३) तराबार । (४) जिसमें तीन मात्राएं दो । 

प़्लतंगति-वि० [ सं० ] जो कूद कूद कर चलता हो । 

प्छति-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) इछुछ कूद की चाल। (२) पोई। 
(३) वह वर्ण जो तीन मात्राओं से बेला गया हो । 

प्लघ्-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) दाह | जलना । (२) पूति । (३) 
स्नेह । प्रेम । 

प्ल्ट-वि० [ सं० | दग्ध । जला हुआ 

प्लेग-संज्ञा पु० [ अरं० ] (१) भयंकर और संक्रासक रोग जिंसके 
कैढने पर बहुत अधिक छोग मरते हैं। (२) एक संक्रामक 
रोग जो प्रायः जाड़े में फ्ेछता है | इसमें रोगी को बहुत 
तेज् ज्वर आता है और जाँच्र या ब्रगल् में गिल्लरी निककू 
आती है। यह रोग प्रान्रः ३-४ दिन में ही रोगी के प्राण 
ले केता है और कम्मी कभी इसके १०० में से ६०-६५ 

. तक रोमी मर जाते हैं । कहते हैं कि छुठी शताझ्दी में यह 

रोग पहले पहल कछ्ेवांट से युरोप में गया था ओर बहीं 
से अनेक देशों में फेला । इधर सन्त ११०० से भारत में 
इसका विशेष प्रकोप था पर श्रव कुछ कम हो गया है | 


प्लेट-संशा पुं० [ अ० ] (१) किसी धातु का पत्त था 


फ 


फ्फ़ 





का बना हुआ प्याला था किसी. प्रकार की तक्ती जो 
किसी (विलायती) खेल में बाजी जीतनेवाले को पुरस्कार 
और अमाण के रूप में दी जाय । जैसे, घुड़दौड़ का प्लेट 


: क्रिकेट का प्लेट । (७) धातु का बना हुश्ा वह चेड़ा पत्तर 


जिसपर कोई छेख आदि खुदा या बना हो । यह कई कामों 
में श्राता है। जैसे, दरवाजे पर साइनबेोड की जगह 
लगाने के,ज्षिए, लेखों आदि के चित्र छापने के लिए, पुस्तकों 
आदि की जिल्‍ल्द पर नाम आदि का ठप्पा करने के लिए | 
(९) फोटो लेने का वह शीशा जो भ्रकाश में पहुँचते ही 
अपने ऊपर पड़नेबाली छाया को स्थायी रूप से अहण कर 
लेता है । पीछे से इसी शीशे से फोटो-चिन्न छापे और 
तेयार किए जाते हैं। 


प्लेटफामे-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) कोई चौकोर शेर समतऊ 


चबूतरा, विशेषतः किसी इमारत आदि में इस उद्देश्य से 
बना चबूतरा कि इस /पर खड़े होकर छोग वक्तता या 
उपदेश दें। (२) रेरूचे स्टेशनों पर बना हुआ वह ऊँचा 
ओऔर बहुत हूंबा चबूतरा जिसके सामने आकर रेल-गाड़ी 
खड़ी होती है, श्रार जिसपर हे होकर यात्री रेह पर 
चढ़ते या उससे बतरते हैं । 


प्लैटिनम-संशा पुं० [ ४० ] चांदी के रंग की एक प्रसिद्ध बहु- 


मूल्य धातु जा अठारहवीं शताओ्ी के मध्य में दर्षिण असमे- 
टिका से थुरोप गई थी । यह धातु शुद्ध रूप में नहीं क्रई 
जाती और इसमें कई घातुश्रों का कुछ न कुछ मेल रहता 
है। यद प्रायः सब धातुओं से श्रधिक भारी होती है और 
इसके पत्तर पीटे था तार खींचे जा सकते हैं । यह आग से 
नहीं पिघल सकती, बिजल्ञी अथवा कुछ रासायनिक 
क्रियान्ों की सहायता से गलाई जाती है । इसमें मेरचा 
नहीं छगमता ओर न इस पर तेजाबों श्रादि का कोई प्रभाव 
होता है। इसी लिए बिजली के तथा और अनेक रासा- 
यमिक काययों में इसका ज्यवहार होता है । रूख में कुछ, 
दिनों तक इसके सिक्के भी चलते थे। दक्षिण अमेरिका 
के अतिरिक्त यद ॒यूराल प्रतेत तथा बोनियो ह्ीप में भी 
पाई जाती है । 


पघोत-तंज्ञा पुं० [ ४० | (१) पदी । (२) पित्त का त्रिकार जो 


मुंह से गिरता है । 


पतला पीदा छुआ इकड़ा | चादर । (२) छिद्चज्ञी | सेच-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) भक्त से जल जाना | (२) दाह। ह 


थाज्नी । तश्तरी। रिकाबी | (३) सोने चाँदी आदि 


-फ-हिंडी बणसाढा में बाईसवाँ व्यंजन और पक्‍ये का दूसरा | 


वर्ण | इसके उश्यारण का स्थान ओषठ है और इसके हस्या- 


रखी में आम्यतर प्रवत् होता है। इसे उच्चारशा करने में | 


जलन | 


स्पशंवण कहते हैं । दसके वाह्य प्रथल, विवार, ध्लास और 
अघोष हैं। इसकी गिनती महाप्राण में होती है । प[, व, भ 
ओर स इसके सब हैं । 


" जीस का अगहा भाग होसेँ से लगता हैं: । इस किक इसे | परंक(>सेशा ज्री० दे० 'फॉक! । 


फंका 











>कजनमक++++ 3 व+-पन-जी-मन अनमममनतॉपबारटीा. "रमन ५ 


फका-संज्ञा पुं० [दिं० फाँकना] [ ड्रा० फंकी ] सूखे दाने वा बुकनी 
की उतनी मात्रा जितनी एक बार मुंह में फॉकी जा सके । 


मुद्दा०-फंका करना ८८ ताश करना | नष्ट करना | फंका मारना & ' 


मद में फंका डालना । 
#सशा पुँ० [दिं० फेक] स्नि० फेंकी] कतरा । टुकड़ा | खंड । 

' ४०--(क) केते घर घर के आ्रायुध करके केते सरके संक 
भरे। तेदि' सूरज बंका दे रत हंका करि अरि फंका दूरि , 
करे [--सूदन । (ख) सिद्ध से! ससझद्ध पाय सिद्ध से अ्धाय 

, रेंहे केते परसिद्ध सब अंगन को करें फंक | >-गेापाज । 

फंकी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० फंका ] (१) चूर्ण आदि की पुड़िया जो ' 
सूखी फाँकी जाय। फाँकने की दवा । (२) इतनी दधा 
जितनी एक बार में फाँकी आय । 
| संज्ञा स्लनी० [ हिं० फंक | छोटी फॉक । छोटा टुकड़ा। 

फंगऋौ-संज्ञा पुं० [ से० बंध ] (१) बंघन । फंदा। ३०--(क) | 
जमुना चल्नी राधिका ग्रोरी | युवति धृंद बिच चतुर नागरीं 
देखें नंद्सुभन तेदि देरी । व्याकुल दशा जानि मोहन की ! 
मन ही मत डरपी उन को री । चतुर काम फेँग परे कन्हाई 
अब धो इनदि बुकानै को री । --सूर । (ख) जाहु चली । 
में जानी ते को । भाजदि पढ़ि लीनी चतुराई कहा दुरावति : 
मो को। ऐडी शज तुस दस नंदुनंदन दूरि कतहुँ नि 
जैदे । मेरे फंग कबई ते परिहे! मुजरा तबद्दी देहों। 
“सूर। (ग) सोभा सिंधु सैसव से नीके नीके नग हैं , 
मातु पिठु भाग वस यप्‌ परि फंग्र हैं (/--तुझसी। (२) 
रांग । अनुराग । ॥०--छुनत सखी तह दोरी गई। सुने . 
श्याम सुखमा के शआाये घाई तरुशि नईं। कोड निरखति 
मुख काउ निरखति आअँग केाउ निरखति रंग और । रेनि | 
कहूँ फंग पे कन्दाई कद्दति सबे करि रौर | --सूर। 

फंजिका-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) भारंगी या ब्राह्मणयश्टिका नाम । 
का क्षप । (२) देवताड़ । (३) जवासा | हिंयुवा । (३४) 
दंती बच । 

फंजिफनत्रिका-संशा त्री० [ सं० ] मूसाकामी । 

फंजी-संशा स्री० [ सं० ] (१) भारंगी या बहायनेष्टि नामक क्षप । 
(३) मजीठ । (३) दंती इत्त । । 

फेट-संज्ञा पुं० दे० “फणि। । 

फंड-संजा पुं० [ अ० ] बह घन वा संपत्ति;जे किसी नियत काम 
में छगाने के स्िए एकन्र की जाय | काश । 

फंद्‌--संज्ञा पुं० [ सं० बंध, दिं० फंदा ] (१) बँध । बंधन । 3००--- 
(क) जाका गुरु है अधरा चेढा खरा निरंध | अंधे को ओधा 
सिला परा कार के फंद ।- कबीर । (ख्र) सुनत चचन 
प्रिय रसाक जागे अतिशय दुयाढू भागे जंजाल विपुलू दुख 
कस टोरे । तागे असफंद हंद निरखि के सुखारविंद सूर- 
दास अति अनंद्र मेटे मद्‌ भारे | --धूर । (२) रस्सी था 








रशेशक३ 


का 
बाल आदि का फदा। जाल । फाँस। ४०--(क) यह 
सुनि मन गुनि सपथ बड़े विहँसि उठी सतिमंद । भूषन 
सजति विछोकि झुथ मनहु किरातिनि फंद। --सुहसी । 
(ख) हरि पद कमल के सकर द्‌ । -मलिन मति मन मधुप 
परिहरि विषय तीर रस फंद ।--सूर | (३) छुल । धोखा । 
उइ०--हनिद। निशाचर दूंद । बचिहेँ न करि बहु फंद । 
--रघुराज । (४) रहस्य | मर्म । ३०--पंडित केरी पोथियां 
ज्यों तीतर को ज्ञान । औरन शकुन बतावहीं अपना फंदन 
जान | --कंबीर । (५) दुःख । कष्ट । 3०-- शिव शिव 
जपत मन शआनंद | जाहि सुमिरे विधन विनशस कटत असम 
का फंद । (३) नयथ की काटी फसाने का फंदां। गाँज । 
३००“>न्‍मद माती मनेज के आसव सो थंग जासु मतों रंग 
केसरि को । सहजे नथ नाक ते श्लोलि घरी क्यो कौन थों 
फंद या सेसरि के | “-कमलापति । 
फंद्ना#-क्रि० अ० [सं० बंधन वा फंदा ] फंदे में पड़ना । फैसना । 
डइ०--(क) भआाप्ता श्रास जग फंदियो रहै उरध हूपटोय । 
राम आस पू्रन करे सकल आस मिटि ज्ञाय | कबीर । 
(ख) प्रान-पखेरू परे तछफें टखि रूप चुगो सु फँँदे गुन- 
गाथन ।--आनंदघन । (ग) दुहुँ ओर सं फाग मड़ी शसड़ी 
जहाँ श्री चढ़ी भीर ते भारी भिरी । धधकी दे गृदाढू की 
धूघुर में धरी गोरी छा मुख भीड़ि सिरी । कुच कंसुकी 
कोर छुए छुरके पजनेस फेंदी फरके ज्यों चिरी । ररपे भाप 
कोौंधे कढ़े तरिता तरिपे मनों छात्र घटा में घिरी । (घ) 
मोको निंदि पर्चतहि बंदुत । चारो कपट पंछि ज्यों फंद्त । 
“सूर । 
क्रि० स० [ हिं० फोंदना ] फाँदना | छॉधना। उल्लंघन 
करना | ४००-चढ़यों वीर राज़ा करे जार हर्ला। फैँयों 
धाय खाई करयो लोग हल्ला । --सूदन । 





जन्म 





फंद्रा-संज्ा पु० दे० “कंदा” । 


फंद्यार-वि० [ हिं० फंदा ] जा फंदा लगावे। फंदा लगाने 
वाला । ३०--(क) पायन घरा छलाद तिन विनय सुनहु 
हा राय । अछूफ परी फेँदवार है कैसहि तमै न पाय | 
““जायसी । (ख) अस फेंद्वार केस वे परा सीस के फाँद । 
अष्टाकुली नाग सब उरस्दे केस के बाँद | --जायसी । 
फंदा-संज्ञा पुं० [ सं० पाश वा बंध ] (१) रस्सी या बाल भ्रादि की 
बनी हुईं फाँस । रस्सी ताये आदि का घेरा जो किसी को 
फँसाने के लिए बनाया गया हो । फनी । फाँद । 
सुहा०--फंदा देता या छूशाना - गैं5 लगाकर फंदा तैयार करना । 
यौ०--फंदादार ब्लू एक प्रकार की बेल जो गल्लीचे श्रार कसींदे आदि 
में बुनी या काढी जाती है । 
(२) पास । फाँस । जाछ । 3०--(क) अक्षर आस 
ते फंदा परे। अच्चर रखे तो फंदा टरे | >-कंबीर । (खव) 


फँदाना ि ु श्श्घ८ फकौर 





मुहा०--किसी से फेसना + किसी से प्रेम द्वेना। किसी से अनुचित 
सेबेध दे!ना | बुरा फेलना -- आपत्ति में पड़ना । विपाति में पड़ना । 
पारिनि हम भई आपुनि भये सुधर्मा भारी। फंदा फाँसि | उ०--हा ! मेरी सखी बुरी फेसी ।--हरिश्चंद्र । 
कमान बान से काहू देख्यो डारत मारी । जाकी सन जसोा | फुँसनी-संज्ञा स्रा० [ हिं० फँसना ] एक प्रकार की हथौड़ी जिससे 
ही बरते मुख घानी कट्ठि देत डबारी। सुनहु सूर प्रभु नीको कसेरे छोटे, गगरे श्रादि का गला बनाते हैं । 
जान्यो बट युवती तुम सब बठपारी । --सूर । | फेसाना-कि० स० [ दिं० फसना | (१) फंदे में लाना या अट- 
सुहा०-किसी पर फंदा पड़ना जाल पड़ना। फैंसना। फंदा : काना | बराना | ३०--ओऔर जो कदाचि काहू देवता को 
छगना -+ (१) जाक् फैलना । (२) ढंग क्गना। भेखा चल द्वाय छुठ तो तो ताहि नीके ब्रद्म्फॉस सों फँसाइये ।--- 
जाता । जैसे, इन पर तुम्हारा फंदा नहीं ढूगेगा। फंदा हनुमान । (२ ) वशीभूत करना । अपने ज्ञाक्ष था वश 
हूगाना 55 (१) जाल फैलाना । किसी के फँँसाने के क्षिए जात , में लाना । जैसे, इन्होंने एक मालदार असामी को फँसाबा 
ढगाना। (२) किसी को अपनी चाल्ष में लाने का प्रयत्न करना | , है । (३) अटकाना । बकाना । ३०--गायगो री मोहनी 
शेखा देना। फंदे में पढ़ना-- (१) धोखे में पड़ना । जक्ष मे । सुराग बंासुरी के बीच कानन सुद्दाय मारमंत्र का. सुनायगो । 
फँसना । (२) वरशीभूत होना । कितती के वश में द्वोना । नायगो री नेद रे डोरी मेरे गर में फेसाय हृदय भेजी बीच 
, (३) बंधन । दुःख । कष्ट । उ०--परिवा छट्ट एकाद्स |, चाय बेलि को बधायगों ।--दीनदयाक गिरि। ि 
नंदा । दुइज सत्तिमी द्ाद्स फंदा । -- जायसी । फंसिदारा-वि० [हिं० फास + द्वारा (प्रत्०) | [ स्ती० फँसिद्दारिन ] 
फेसानेवाढा । 3०-- ठगति फिरति ठगिनी तुम नारी । जोह 


व्गति फिरति ठगिनी तुम नारी | जाइ आवबत साहू साह 
कहि डारति ज्ञाति जनावति दे दे गारी । फेसिह।रिनि बढठ- . 





फँदाना-क्रिण स० [ हिं० फंदना ] फंदे में कछाना। जाल में 


, फैसाना । ३८--(क) लसत बलखित कर कमल-माल पहि- 
रावत । काम फंद जनु चंददि बनज फंदावत ।-तुलसी । 
(ख) मेरे माई छोभी नैन भएु। कहा कहीं ये कह्मों न 
मानत बरजंत ही जे! गए । रहत न घूँघट ओठ भवन में 
पलक कपाट द॒ए । किए फंदाहू विहंगम मानें मदन ध्याध 
विधए । नहदि परमित सुख इंदु सुधानिधि सेोभा नितहि 
नएू। सूर श्याम तनु पीत बसन छुबि अँग अनंग जितए । 
“-सूर । (ग) भरढक डोर मुख छुबि नदी वेसर बसी ढाइ। 
दे चारा मुकतानि को भा चित चली फेंदाइ |--सुबारक। 
क्रि० त० [ सं० स्पंदन, फंदन | इछाढना । कुदाना । फाँदने 
का काम दूसरे से कराना । ३०--शनके पीछे रथों के ताँते 
इृष्टि आते थे, उनकी पीठ पर घुड़चढ़ों के यूथ के यूथ वर्ण 
बयां के घोड़े गोटे पट्टेवाले गजगान पाखर डाले, जमाते 
ढहराते नचाते कुदाते, फँदाते चले जाते थे ।--ढक्लू। 
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आवति से।ह सेइ कद्दि डारति जाति जनावति दे दे गारी । 
फसिदारिन बटपारिनि हम भई आन भये सुधर्मा भारी! 
फुँदा फॉसि कमान बान सीं काहू देख्यो डारत मारी । 
ज्ञाके मन जैसाई बरते मुखबानी कहि देत इघारी। सुनहु 
सूर प्रभु नीके जानयो ध्रज युवती तुम सब बटपारी ।--सूर। 


फ-संज्ञा पुं+ [ से० | (१) कट वाक्य। रूखा वचन । (२) फूकार। 


फुफ्कार । (३) निष्फल भाषण । (५४) यज्ञसाथन । (९) 


झेघड़ । (६) जम्दाई । (७) स्फुट । (८) फललाभ । 
फक-वि० [ स० रफटिक ] (१) खच्छ । सफेद । (२) बदरंग । 
मुद्दा०-र॑ंग फक हो जाना या फक पड़ जाना - दका बक्क। 


हो जाना | घबरा. जाना । चेद्देरे का रंग फीका पड़ जाना | जैसे, 
हमें देखतेही उनके चेहरे का र'ग फक हो जाता है । 

संज्ञा स्नी० [ भ्रं० | दो मिली हुई चीनों का भरकम अभन्नग 
होना | मेत्ष | छूटना । 


फंफाना[-क्रि० आझ० [ भनु० ] (१) शब्द उच्चारण के समय मुहा०-फक रेहन मन वंधन से मुक्त होना | फक कराना ८ छुडाना। 
. जिल्ला का काँपना । हकलाना। ३०--क्ोलढा-बाह सों | फकड़ी-संज्ञा स्रीं० [हिं० फकण +- ई० (प्रत्य०) | दु्देश।। हुर्गति । 
. फफात । बोला काछ ज्यों इकात ।--सूदन । (२) आग 3०-खूबों में "अगर जावे तो होती है यह फकड़ी । खेंचे है 

पर खोलते दूध का फेन छोड़कर ऊपर इठना | काई हाथ कोई दीने है ढुकड़ी |--- नजीर। 
फंसना-क्रि० स० [ से० पाश, हिं० फास ] (१) बंधन में पड़ना । फकत-वि० [ भ्र० ]. (१) बस | अछम । पय्येप्त । (२) केवक। 
पकड़ा जाना। फंड में पड़ना । ३०--दाय संसार छोड़ा सिफे । ३७--एक औरत ने फकत कहा है कि सलाक कान 
भी नहीं जाता। सब दुःख सहती हूँ पर इसीमें फँसी पड़ी | _ . का लूँगी और तुम यहाँ दौड़ आये, तुम्हें शरम नहीं आती। 

हु । --हरिश्चंद्र । (०) अटकना । उछभना । जैसे, कटे |... -.दुर्गाप्साद । 

फँसना । दुलदुढ में फेसना । काम में फेसना । 3ड०-- | फकीर-संज्ञा पुं७ [अ५ (स्त्री० फकीरन, फकीरनी| (१)भीख मांगने 
(क) यही कद्दे देता है तू किसी की ओ्रीति .में फँसी हे । बाला गा भिक्तक । उ८ कक के उमराव 
-दरिश्चंद्र । (ख) ऐसी दशा रघुनाथ छख्रे यद्दि आचरजे जितेक सिवा सरजा सब लूट किए हैं। भूष॑न ते बिनु 


५५: लि, मेरी पैसे |--रघुनाथ । हे ० १5, -  दौकतह के फकीर है देस विदेस गए हैं ।-- भूषण । (२) , 


फोर. 


' हि ब्श्द््३ 


फ्नूल 








साइु । संवारत्यागी । 3०--उब्र समाता श्रन्न हे तनदि | फगुआवया[-क्रि० स० [ हिं० फयुआ ) किसी के ऊपर फागुन के 


समाता चीर। अधिंकदि संग्रद ना करें तिसका नाम 


महीने में रंग छोड़ना या उसे सुनाकर अश्व्वीढ गीत गाना । 


फक्ीर ।--कबीर । (३) निर्धव मनुष्य | वह जिसके पास | फरगुन-संज्ञा पुं० [ सं७ ] एक गोत्र अवत्तक ऋषि का नास | 


कुछ न दो । 


फकीरी-संज्ञा स्लो० [ हिं० फकीर + ई ] (+) मिखमंगरापन । (२) | 
साथुता | (३) निर्धनता ! (४) एक प्रकार का अंगूर | 
फक्षिका-संशा छी० [ सं० ] (१) यह जो शाख्रार्थ में वृरूदस्थल । 
को स्पष्ट करने के लिए पुवेपच्च रूप में कद्दा जाय । कूटप्रश्न। 


(२) भ्नुचित व्यवहार । (३) घोखेबाजी । 


फसर-संज्ा पुं० [ फा० फाखर ] गौरव । गें। अभिम्ान । जैसे; 


झापका अपने इल्म का बहुत फख् है । 

फ्ग#-तंज्ञा. पुं० दे ० “फंग!ः | ३००-आ।घरो अधघत जड़ जाजरो : 
जारज बन सूकर के सावक ढक्का ढच्ेलो मग में । गिरो हिये | 
दृदरि हराम हन्यो दाय हाय करत परीगों जाय काल फा ; 
में। तुटसी विसेक है तिदोकपति व्टोक गये नाम 
को प्रताप पात विदित है जग में। सोई राम नाम 
फा सनेह से जपत जन ताकी मद्ठिमा क्‍यों कददी है. जात 
ग्रगम /«तुझसी | 


फशुआ+-संजा पुं७ [ हिं० फागुन ] (१) होली । होलिकात्सव का 


दिन । (२) फ्रागुत के महीने में छोगों का बढ श्रामोद 
प्रयोद जे वर्सतऋतु के आगसन के उपलक्त में माना 
जाता है। इसमें लोग परस्पर पुक दूसरे पर रंग कीच 
झादि डालते हैं श्रोर अनेक प्रकार के विशेषतः अश्लील 
गीत गाते हैं। फाग | ४०--दीन्‍्हें मारि असुर दरि ने तब 
दीन्हों देवन राज । पएुकन को फगुआ इंद्रासन इक पतालछ 
के साज ।--सूर | 


मुद्दा ०-फगुआ खेलना -+ होली के उत्सव में रंग गुल्लाल अदि एक दूपरे 
पर ढाक्षणा [ ३००-बन घन फूले टेसुआ बगियन बेलि । चले 
विदेस पिंयरवा फगुझा खेलि --रदीम । फगुग्रा मानना ८ 
फागुन में स्त्री पुरुषों का परस्पर मित्ककर रंग खल्तना भ्र.र गुल्तात्न 
मकना श्रांदि । ३०--खेलत बसंत राजाधितरज | देखत नभ 
कैीतुक सुर समाज | नूपुर किंकिन पुनि अति सुद्दाइ । 
' छलनागन जब गदि धरदि घाहू | क्लाचन ऑआनजिहि फगुआा 
मनाह्‌ । छाइहिं नदाह हा हा कराद ।--- तुलसी | 
(३) फागुन के महीने में गाये जानेवाले गीत, विशेषतः 
इश्लील गीत । (४) वह वस्तु जे किसी का फाग के उपल- 
इय में दी जाय । फंगुआ खेलने के उपलक्ष में दिया जाने 
“बाला उपहार । 3०-- ( क ) ज्यें ज्यों पट कटकइति हटति 
हँलति नचावति नैन । »* "में निपट उदार छे फ्युत्रा देत 
बने न ।--बिहारी १( स , शरीर ये दरि के दास। 
फगुआ सगे बैकुंठअवास ।--कबीर । 
क्रि० प्र०-देतगा + 


फर्गुनहुट-संज्ञा स्री० [ हिं० फागुन + इट  प्रत्य० ) |] (१) फागुन 
में चल्नेवाली तेज हवा जिसके साथ बहुत सी घूछ और 
बर्चों की पत्ियाँ आदि मी मित्ली रदती हैं। (२) फागुन 
में होनेवात्वी वर्षा। 
फरगुनियाँ[-संज्ञा पुं० [ दिं० फायुत + इयों (प्रय०) | त्रिसेधि नामक 
फूल । 
फशुहरा-संज्ञा पुं+ दे० “फगुदारा: । 
फशुद्ारा [-संज्ा पुं> [हिं० फयुआ + हारा (प्रत्य०) | स्त्री० फयुद्दा- 
री, फगुद्ारिन ] (१) वह जा फाग खेलने के लिए होली में 
किप्ली के यहाँ जाय । 3००--छुँच्ो ब्त्र मंडल मदन सुख 
सदन में नंद को नेंदन चित चोरन डरत है। ओऔरर में राधा 
सुखचंद्‌ उये। चाहे तो से| फरगुदारं पादरुनि घेर सरसत 
हैं देव । (२) फरगुआ्आ गानेवाला पुरुष । 
फजर-संज्ञा द्ी० [ अर० ] प्रातःकारू | सबेध | ३०--पुम्दे आया 
जाने, जाओ माने ते ठिड्ाने रदहि फजर की गजरब जाऊँ तेरे 
पास में ।--सूदन । 
फज-ल-संज्ञा पुं० [ अ० ] अनुमद । कृपा । मेदरवानी | 
फजिर|-संत्ञा द्ी० दे०“फबन्नर” । 
फजञ्जिछ!-संज्ञा पुं० ढे०“फजल ! । 
फजीलूत-संज्ञा ल्ली० [ श्र० ] उध्कृष्ट वा । श्रेडता । 
मुद्दा०-फनीलत की पगड़ीं- विद्वत्तादचक पदक वा चिट | 
( मुप्तलूमानें में यद चाल है कि जब कोई पूण विद्वान 
होता है और विद्वानों की सभा में अपनी बिद्वतता को 
प्रमाणित करता है तब सब विद्वान वा प्रधान उसके सिर 
पर पगड्ठी बाँधते हैं जिसे फजीलत की पगड़ी कहते हैं । 
इस पगड़ी का बचिकर चह जिस सभा में जाता है ले।ग 
इसका आदर ओर प्रतिष्ठा करते हैं। ) ३०--जिन्हें इस 
हुनर में फजीटत की पगड़ी दाखिह है वे क्‍या नहीं कर 
सकते | “भट्ट । - 
फज्ञीद्त-तंशा स्री० [ भ्र० ] दुर्दृशा । हुगंति | 3०-- (क) 
तुटसी परिदरि हरि हरद्दि पॉवर पूनहि भूत | अत फज्ञी- 
हत दोहिंगे गनिक्रा के से पूत।- तुटसी । (ख) साई 
नदी समुद्र को मित्री बड़प्पत जानि । जाति नसायो मिलत 
ही सान-महत की दानि । मान-मद्रत की हानि, कद्ो अब 
 कैप्रे कीजै । जल खारी हवै गये। तादि कट्ठे! कैसे पीजे । कह , 
गिरचर कविराय कच्छ ओे। मच्छु सझुचाई । बड़ी फज्नीइत 
हे।य तवो वंद्यन की साई --गिरचराय 
फजीहती-संज्ञा स्लो० दे० फजीदत । 
फजूछ-वि० [ अ०9 फुजुत | जे किसी काम कान हे। ब्यथ । 
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खर्च दो गये | ( ख ) तुम तो दिन भर फजूल बातें किया 
करते हो । 
फज्जूठखचें-वि० [ फा० ] अपव्ययी । बहुत खर्च करनेवाला। । 
फजूलखर्ची-संज्ञा स्नी० [ फा० | व्यर्थ व्यय करना । अपव्यय । 
फट--ंज्ञा ज्ञो० [अनु ०] (१) किसी फ ले तक की इलकी पतली 
चीज के दिलने या घिरने पड़ने का शब्द, जैसे कुत्त का 
कान फट फट करता, सूप फट फट करना । 
यौ०-फट फट ! 
महा०-फरद से  ठुरत | कट | 
(२) एक तांत्रिक मंत्र जिसे अख्र मंत्र भी कहते हैं और 
जिसका प्रयोग पात्रादि प्रत्ाऊन, अधमषंण, अत्पन, अत- 
रित्र विश्नोत्सादन, करांगन्यास, अ्रग्न्यावाइन शथादि में 
होता है । 
| संज्ञा स्री० [ सं० पट ] (१) चढाई या टांद का.टुकड़ा 
जो गाड़ी के नीचे रखा जाता है। फट्ट (बुंदेलसड)। (२) 
'हुतकार | 
फरक]-संजा पुं० [ सं७ स्फठिक, पा० फटिक ] बिद्छोर पत्थर । 
स्फटिक । 3३०--सेत फटक जस छागे यढ़ा। ब्रांच उठाय 
चहूँ गढ़ सढ़ा । ““जायसी । 
क्रि० वि० तत्तण । संट | ४०--कह गिरधर कविराय सुने 
हो मेरे नाखे । गया फटक ही टूटि चोँच दाड़िम के धोखे । 
ब*गिरचरराय । 
फटकन]-संज्ञा स्ली० [ दिंक फटकना | वह भूसी या दूसरे निरथेक 
पदाथे जो किसी अन्न आदि को फटकने पर निकलकर बाहर 
या अलग गिरते हैं । वह जो फटककर निकाहा जाय । 
फटकना-क्रि० स० [अनु० फट] (१) दिलाकर फट फट शब्द करना। 
फटफटाना । ४००-देखे नंद चले घर झावत । पेठत पौरि 
छींक भई बाह रोई दद़िने ध/ह सुनावत | फंटकत श्रवन 
श्वान द्वार पर गररी करत छराई । माथे पर दे काग्र उड़ानो 
बहुत कपाई । --सूर । (२) पटकना | ऋूटकना। 
,. फेकना । उ००-पान त्ले चल्ये नूप आन कील्हों। गये। सिर 
- नायक गे ही बढ़ाय के शकट को रूप घरि असुर लीन्‍्डों | 
मे चेक फटक्यों ठात शब्द भये। आघात गिरयो भमहरात 
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निरथेक। जैसे, (क ) वर्हा आने जाने में फजूल १०) 





फादका 
“सूर । (४) सूप पर अन्न आदि का दिलाकर साफ 
क्रना। अन्न आदि का कूड़ा ककेंट निकाहूना। ३०-- (क) 
संत संगति है सूप ज्यों त्यागे फटकि असार । कहे कबीर 
हरि नाम दी परसे नाहि' विकार |--कबीर । (ख) पहले 
फर्क छाज के थोंथा सब इड़ि जाय । उत्तम सांड़े पाइसे 
फटकंता ठद्राय ।--कबीर । 
मुह्ा०--फटकना पछोरना ० (१) रुप या छाज पर हिल्लाकर 
साफ करना । 3००-मूँग मसूर उरद चना दारी । कनक बरन 
घरि फटक पछारी ।--सूर । (२) श्रच्छी तरद् जोंच पड़तातत 
करना । ठोंकना बजाना | जोँचना । परखना| ३०-- (क) देश 
देश हम बारिया आम ग्राम की खोरि | ऐसा जियरा ना 
मिला जो ज्षेह्र फटकि पछोरि |--कबीर | (ख) ऊधो तुम 
सब साथी भोरे । मेरे कहे बिलगु मानोगे कोटि कुटिक 
ले जोरे । वे अक्रर कुर कृत जिनके, रीते भरे भरे 
ग़ह्दि ढोरे । आपुनि श्याम, श्याम अंतर भन श्याम काम 
के धोरे । तुम मधुकर निगुण मिज नीके देखे फटकि पढ़ोरे | 
सूरद!स कारण के संगी कहां पाइयत गोरे ।-सूर । 
(५) रूई आदि का फटके से घुनना»। 
क्रि० अ«० [ श्रतु० ] (१) जाना । पहुँचना । ४०--कृष्ण 
हैं, उद्धव हैं, पर ब्रजवासी उनके चिकट फटकने नहीं पाते । 
>अेमसागर | (२) दूर होना। अल्वय होना । उ०---(क) नेना 
बहुत भाँति हटके । बुधि बल छुछ उपाय कर थाकी नेकु नहीं 
भटके। इत चितवत उतद्वी फिरि छागत रद्दत नहीं श्रेंटके | 
देखत ही उड़ि गए हाथ ते भये बटा नट के । एकहि परनि 
परे खग ज्यों हरि रूप माफ ढूटके। मिले जाह हरदी चुना 
स्यों। फिर न सूर फटके । (ख) लछोचन भये श्यास के चेरे । 
एुते पर सुख पावत काटिक माोतन फेरि न हेरे। दा हा 
करत परत हरिचरनन ऐसे वश्य भये उनदी । उनका बदन 
विल्ञोकत निसिदिन मेरो कह्यो न सुनही | छक्तित प्रिभंगी 
छूबि पर अटके फटके मोंधों सेरि। सूरदास यद्द मेरी फीन्ही 
आपुनि हरि सो जोरि ।--सूर । (३) तढ़फड़ाना । हाथ पेर 
पटकना । (४) श्रम करना । द्ञाथ पैर हिलाना । 
संज्ञा पुं०गुल्देठ का फीता जिसमें युद़्ता रख कर फकते हैं । 
फटकरी-रंज्ञा ज्जी० दे० “फिटकरी'। 


शकटा संदारयों । सूर प्रभु नंदढाछ दनुज मारथों ख्याढ | फंदका(-संज्ा पुं० [ अतु० ] (१) शुनिये की घुनकी जिससे वह 


सेटि जंजाल श्रञ्ञ जब उदारयो | --सूर । (३) फ्रेंकना । 
चलाना । मारना। ब०-- (क) असुर गजरूढ़ है गदा मारे 
पथकि श्याम अंग लागि से गिरे ऐसे । बाल के द्वाथ ते 
'. फम्रछ अमछ नालयुत कछाग्रि गजराज़ तब गिरत जेसेा 
“>सूर । (ख) राम दल मारि से बृक्त चुरकुट किया 
द्विबिद शिर फटि गये ऋछमत ताके। बहुरि तक शोरि 


- पाफाण फहकन क्यो! हट सुसक्ध कलम फाइएऑआंकेा 


रूई आदि घुनता है। (२) बह छकड़ीं जो फले हुए पेड़ों 
में इसक्िए बाँधी जाती है कि रस्सी के दिलाने से वद उठ 
कर गिरे ओर फट फ़ट का शब्द हो जिससे फल खानेवाली 
'चि़ियाँ उड़ जाये अथवा पेड़ के पास न आय । (३) कोरी- 
तुकयंदी । रस और गुण से हीन कविता । 

क्रि० प्र०--जोडना । 


(४) तड़फड़ाहद-। 


अरब आज नल व्यआ क |+म्म्यायामक, 


फंशकाना [| ; के | ँ 
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मुद्दा०--फटकार खाद्य - तईफना । तडफडाना । 
' संज्ञा पुं० दे० “फाटक” | 


मुंह का पिंजड़ा जिसमें चिड़ीमार चिड़ियों को पकड़ कर 
रखते हैं। (२) दे०“'फटका?? | 


संज्ञा पुं० [ हिं० फटकन ] एक अकार की बलुई सूमि जिसमें | फटना-क्रि० अ० [ हिं० फाड़ना का श्र० रूप) (१) श्राघात 


पत्थर के टुकड़े भी होते हैं और जो उपजाऊ नहीं होती । 
फटकाना [-क्रि० स० [ हिं० फटकना ] (१) अलग करना । 
फेकता | 3०--आपुनि चढ़े कदस पर धाईं। बदन सकोरि 
मोँद्द मारत हैं हाँक ढेत करि नंद दुहाई । जाय कहो सैया 
के आगे लेहु सबे मित्ति मोहिं बेंधाई । मोकों जरि सारन 
. जब धाई तबहीं दीनी गेंडरि फटकाई। --सूर । (२) 
फटकने का ओेरणार्थक रूप। फटकने का कास दूसरे 
से कराना । 
फदकार-तंज्ञां जौ ० [ हिं० फटकारना ] (१) फटकारने वही क्रिया 
या भाव | मिड़की । दुतकार । जैसे, दो चार फटकार 
सुनाओ, तब बह मातनेगा । 
क्रि० प्र०--सुनाना । “बताना । 
(३) शाप । विशेष--दे० “फिटकार?” । 
फटकारना-करि० स० [ अनु० ] (१) ( शर्ख भ्रांदि ) मारना । 
चलाना । 3३०--(क) खटप्ट चोट गदा फटकारी ! छागत 
शब्द कुठाहइल भारी ।--हल्लू । (ख्र) अजुन अप्निबान 
फटकारा । सत्र शर करें निमिष महेँ छारा | --सबछ ० । 
(२) एक में मिली हुई बहुत सी चीज़ों के एक साथ हिल्लाना 


छगने के कारण अथवा योंही किसी पोछी चीज़ का इस 
भ्रकार टूदना या खंड्धित द्वोना अथवा उसमें दरार पढ़ जाना 
जिसमें भीतर की चीजे बाहर निकछ पड़े अथवा दिखाई देने 
लगें। जेले दीवार फटना, जमीन फटना, सिर फंटना,- 
जूता फठना। ३००हागत सीस बीच तें फट । द्ूटहि जांघ 
भुजा घर कटे |--हल्लू । 


सुहद्म ०-छाती फटना <5 असह्य दुःख होना। मानातकवेदना होला। 


या झटका भारना जिसमें वे छितरा जायें । जेसे, दाढ़ी 


फटकारता, चुटिया फटकारन! | ४०--घायन के घमके उठे 
दियंरे डमस इरि डार। नचे जटा फटकारि के भ्रुज पसारि 
तत्कार ।-छाऊ। (३) प्राप्ति करना। लेना। राम उठाना। 


बहुत अधिक दुःख पहुँचना । 3०--तुम बिन छिन छिन केसे 
कटे । पत्रक ओट में छाती फटे ।--लछकछ्लू | ( किसी से ) 
मन या चित्त फठना - विरक्ति होना | संबंध रखेन को जी न 
चाइना | तबीयत हट जाना । जैसे, अब की बार के उसके 


व्यवहार से हमारा सन फट गया । 


(२) रूटका लगने के कारण था और किसी प्रकार किसी 
वस्तु का कोई भाग अलग हो जाना । जैसे, कपड़ा फटना। 
किताब फटना । (३) किसी यदारथ का बीच से कटकर छिन्न 
भिन्न हो जाना । जैसे, काई फल, बादुक फटला । (४) 
अलूय हो जाना । प्थक दो जाना । (१) किसी गाढ़े द्वव 
पदार्थ में कोई ऐसा विकार उत्पन्न होना जिससे जखका 
पानी और सार भाग दोनों भ्रढय अऊग हे। जाये । जैसे, 
दूध फटना, खून फटना | 


सयो० क्रि०--जाना । 


(६) किसी बात का बहुत अधिक 'होना | बहुत ज्यादा 


जैसे, श्राजकल तो वे रोज कचहरी से पाँच सात रुपये द्वाना। ( इस श्रथे में आयः यह संये।० क्रि० “'प्रड़ना” के 
फटकार छाते हैं। (४) कपड़े का पत्थर आदि पर पटककर साथ बोला जाता है| ) जैसे, रूप फटा पड़ना, आफत 
साफ करना | अच्छी त्तरह पटक पटक कर घोना । (५) 'का फट पड़ना । 
कटका देकर दूर फेंकना । ०--नीके देहुन मेरी गिंडरी। |. सुद्दा०-फट पड़ना « अचानक आ पहुँचना । सहसा श्रा पडना। 
ले जेही। धरि जसुमति आगे आवहु रे सब मित्रि कई | सेयो० क्रि०-पढ़ना । 
झुंड री । काहू नहों डरात कन्हाई बाट घाट तुम करत (७) असह्ाय वेदना होना । बहुत अधिक पीड़ा होना । जैप्ते, 
प्रचगरी । जमुना दह गेंडुरी फटकारी फोरी सब्र सिर की मारे दर्द के सिर फट रहा है । 
अस गगरी। --सूर। (३) दूर करना । अछम करना । | सुहा०-फ़टा जाना था पढ़ना बहुत अधिक पीड़ा होना । बहुत 
ददाना। (७) क्रुद्ध द्वाकर किसी से ऐसी कड़ी बातें कहना । तेज दरद द्वोना | जेसे, ऐसी पीड़ा है कि हाथ फटा जा 
जिससे वह चुप या लज्जित हो जाय | खरी और कड्टी | _- रहा है । 
धात कहकर चुप करना । जैसे, आप इन्हें जब तक फट- | फटफदट-पंज्ञा स्री० | अनु० ] (१) फटफट शब्द होना। (२) 
कारंगे नहीं तब तक वे नहीं मानेंगे । बकवादे । व्यथे की बात । 
सयोक क्रि०-देना । क्रि० प्र०-करना । 

फटकिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] मीठा नामक विष के एक भेद का सुहा ०-फटफट द्वाना -- तकरार दोनों | कद्दा सुनी होना । 
नास । यह गेोबरिया से कम विषेद्ा दोता है और उससे (३) जूते आदि के पटकने का शब्द । 
छोटा भी होता है । फटफटाना-क्रि० त० [ अनु० ] (१) व्यर्थ बकवाद करना । (२) 


फटकी-तंशा स्री० [ हिं० फदक ] (१) टे'करी के आकार का छोटे दिललाकर फटफट शब्द करना । फड़फड़ाना | जैसे, कबूतर 


फशां 


का पर फटफटाना । कुश्चे का कान फटफठाना । (३) हाथ 
पैर मारना। प्रयास करना। (४) इधर उधर फिरना । 
टक्कर सारना । 

क्रि० आ० फटठफट शब्द होना । 


| फटा-संज्ञा स्री० [सं० ) (१) सांप का फन। (२) घमंड। शेल्ली। 


ग़रूर । (३) छुल | घाला | 
संज्ञा पुं० [ हिं० फटनां ] छिद्र । छेद । 


मुह्ा०-किसी के फटे में पवि देवा>ूकंगडे के बेच में पड़ना |. 


दूसरे को आपत्ति को अपने ऊपर क्ेना | 
फरिफ-पैज्ञा पुं० [ ० स्फीटेक, पा० फटेक ] (१) काँच की तरह 
सफेद रंग का पारदर्शक् पत्थर | बिहले।र । विशेष-दे० 
“सफुटिक/ । ४०--(क) सुंदर मनोहर मंदिरायत श्रजिर 
रुचिर फटिक रचे।--तुलसी | ( ख ) जो गज फदटिक शिला 
में देखत दसनन जाय अरत । जो तू सूर सुखद्वि चाहत है 
ते! क्यों विषथ परत ।--छूर । ( ग ) ऐसे कद्दत गये भ्रपने 
पुर सबद्दि विलक्षण देख्ये । मणिमय मदर फटिक गोपुर 
ढखि, कनक भूसि अवरेख्यो। --सूर । (२) मरसर पत्यर | 
संगमरमर । 
फंटिका-तंजा छी० [ से० रफाथक -| फेक ] एक प्रकार की शराब 
जो जा आदि से खमीर उठाऋर बिना स्वीं चे बनाई जाती है। 
फंट्टा-संज्ा पु५ [ हिं० फटना ] [ स्री० फट्ठी ] चीरी हुई बांध की 
छुड़। बाँध का बीच से फाड़ था ची!' कर बनाया 
हुग्ा ढट्टा | फलटा । 
संज्ञा पुं० [ से० पट ] ठाठ । 
. झुहाठ-फट्टा लैइना था इहकदता  दिवाज्ला निकात्तना | टाट 
उल्टना | 
फट्टी-संत्ा छ्वी० [ हिं० फहा | बॉल की चिरी हुईं पतली छुड़ । 
फड़-पंजा छ्लौ० [ से० पण ] (१) दाव। जूए का दाँव जिस पर 
जुआरी बाजी छूगाकर जूथा खेक्षते हैं। दांव । (२) वह 
स्थान जदाँ जुआरी एकत्र होकर जूश्मा खेलते हों। जूुआ- 
खाना। जूए का भडडा। (३) वह स्थान जहाँ दूकानदार बठ 
कर सार खरीदता या बेचता हो। (४) पक्त । दल | ३०-ह टकि 
दथ्यार फड़ बाधि उमरावन की कीन्हीं तब नोरंग ने सेंट 
सिवराज की (भूषण ! न 
क्रि० प्र०-बाँधना । 
संज्ञा पुं& [ सं० पटल वा फक्ष ] (१) गाड़ी का इरसा । (१) 
वह गाड़ी जिसपर ताप चढ़ाई जाती है । चरसख । 
संज्ञा पुं० दे० ! 


फड़्क-ठंजा स्लनी० [ अनु० ] फड़कने की किया या भाव । 


फ्ड़कन-संशा सो० [ दिं० फडकना- |: (3) फड़कने की क्रिया या 


भव । 7 फट्रेफड्राइंट ।.:(२) धहकन १ - (३2+ऋर्पुकता मं 
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फड़िया 


|बि० (१) भड़कनेवाला। जैसे, फड़कन बेल । (२) तेज। 
चंचल । 

फड़कना-क्रि० अ० [ ऋनु० ] (१) फड़ फड़ करना। फड़फड़ाना | 
उछुटना | बार बार सीचे ऊपर या इचर उधर हिलतना | 
उ०---जिन तन पे जवानी की पड़ी फड़के थी बोटी । उस 
तन को न कपड़ा है न इस पेट को रोटी ।--नजीर । 

मुहा ५-फ इक उठना -; उमंग में होना। आलंदित हेना। अस्तन्न दोना। 

फड़क जाना 5 मुग्ध होना । 

(२) किसी अंग वा शरीर के किसी स्थान में श्रचानक 
स्फुरण होना । किप्ती अंग में गति उत्पन्न होना। ध०००- 
इतनी बात सुनते ही रुक्मिणी जी की छाती से दूध की 
धार बद्द निकली ओर बधाई बांद फइ़कने छरी ।“रुएलू | 
(लोगों को विभ्वास है कि भिन्न सिश्न अंगों के फहकने का 
शुभया अशुभ परिणाम द्वोता है।) (३) हिललना 
डोलहना । गति होना । 

मुद्रा ०--ज्राटी फड़कना ८८ भ्रल॑त चेचक्षता देना ।| 

(४) तबूफड़ाना । घब्रड़ाता । स्थिर न रहना । चंचल 
होना। क्रिया के लिए उच्चत हीना । ३० --लरित्रे के दोऊ भुजा 
फरकें भ्रति सिहरायेँ । कहत बात कासों छूरें, का पे भर 
चढ़ि जाये ।--हूललू । (६) पक्षियों का पर दिकना | 

फड़काना-क्रि० स० [ हिं० फइकना का ० ] (१) दूसरे को 
फड़कने में प्रतृत्त कता। (२) उमंग विद्लाना। उत्सुक 
बनाना । (३) हिड़ाता। विचलित करना । 

फड़कापेरून-संज्ञा पुं+ [ देश० ] एक प्रकार का बैठ जिसका 
एक शोध तो सीधा ऊपर को होता है और दूसरा नीचे को 
झुका होता है । 

फड़नवी सल-संज्ञा पु+ [ फा० फर्इनवास ] सराठों के राजत्व काल 
का. एक राजपद्‌ | पहले यह पद केवल उन्हीं छोगों का 
माना जाता था जा राजपभा में रहकर साधारण णेखकों 
का काम करते थे। पर पीछे यह पद उन छोगों का मानो 
जाने छगा जो दीवानी था साह-विभसाग फे प्रधान कस्मे- 
चारी होते थे। ये ढोग छगान वसूल करनेधालों का 
द्विस्ाव जाँचा और लिया करते थे। बड़े बढ़े इनाम था 
जागीरें देने की व्यवस्था भी येह्टी ठोग किया करते थे । 

फड़फड़ाना-क्ि० स० [ अनु७ ] (१) फड़कड़ शब्द उत्पन्न 
करना । दिलाना। जपे, पर फड़फड़ाना । (६) है+ 
“कटफदाना? । 
कि० अ० (१) फहुफड शब्द देना । (२) घबराना | (३) 
तड़फड़ाना । (४) उत्सुक होना ! 

फड़िया-संशा पुं७ [ हिं० फड -- दुकान + इया (प्रल०) ] (१) वह . 
बनिया जो फुटकर अन्न बेचता हो । (२) वह पुरुष जे। जूआ 

५4 ओोडाने कांंब्फाकार ऋरता हो ! जूप के फड़ 'कॉ ऑलिक । 
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बकीआ का छ हा छू ण की छ ७ था के फंफथरार क्या > फिंस्ले १८ 4 
फड़ी-संज्ञा ल्लौ० [ दिं> फड़ ] एक गज चौड़ी एक गज ऊँची और फरशणितत्पग-संज्ञा पु [ ० ] विष्णु । टी क ० कक है 
तीस गज लंबी पत्थरों था ईंढों आदि की ढेरी । | फरिपति-संज्ञा युं० ढे० “कर्यीद्‌” । | "का ॥! [ » | 
फड़आ, फडह्ा;-सेशा ५० [ लौ० फड़ही ] दे० “फाबड़ा”। | फरिप्रिय-उंच्ा पुं० [ सं० ] वाद । इवा। 5 बम 
फड॒दी, फ,डुई[-संज्ा स्ी० [ हिं० फड़ वाभाड ] छाई। फरवी। | फरिफेन-दंज्ञ पुं० [ स० ] अफीम । 5 «प्र; 
संज्ञा स्नी० [ हिं० फडदा ) (१) छोटा फावड़्ा। (२) एक फरिक्षुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुड़ । "अल हि १ 
। | ँ 
प्रकार का छकड़ी का कड़दा जिससे नीछ का माठ मथा  फसिमुक्ता-उंज्ञा ल्ली० [ स० ] साँप की मणि । 


जाता है | । | फर्णिमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काक्ष का चोरों का एक 
फड़ोलना|-क्रि० स० [ सं० स्फरण ] किसी चीज का इलटना- प्रकार का ओज़ार जिससे चे संघ कगाने के समय मिट्टी 
पटना । इधर उधर था ऊपर नीचे करना । खोद कर फेंकरते थे । 
फण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सांप का सिर इस समय जब फरणिलता, फणिवल्ली-संजा स्ली० [ सं० ] नागवक्ली । पान । 
अपनी वह गदन के दोनों ओर की नलियों में वायु | फणिहंत्री-तंज्ञा स्ली० [ स॑० ] गंधनाकुली । नेउरकंद । 
भर कंर उसे फैला कर छत्राकार बना लेता है। फन। | फर्णोद्र-सेज्ञा पु० [ खं० ) (१) शेष । (१२) वासुकि । (३) 
परय्यो०--फणा | फटा । फट । स्फट । दर्वी । सेग । स्फुट | | बड़ा सांप । 


विशेष--इस शब्द्‌ के अंत में घर, कर, रूत्‌, वत्‌ शब्द छगा | फणी-संज्ञा पुं० [ से० फणित्‌ ] (३) साँप। (२) केठु नामक अह । 





कर बनाया हुआ समस्त पद॒ साँप का बेधक बनता है। |. (३) सीसा । (४७) सर॒वा। (५) सर्पियी नामक ओषधि । 
(२) रस्सी का फंदा । मुद्धी । कौआरी । (३) नाव में | फशीश-संज्ञा पुं० [ सं» ] (५) शेष । (२) बासुकि | (३) बढ़ा 
: क्पर के तखते की वद जगह जो सासने मुंह के पास होती ्साप । 


है। नाव का ऊपरी अगला साग । 


फणकर, फसयधर-तंज्ञा पुं० [ से० | सांप । शरपञ्र कहते हैं ) व्यवस्था जे उस धम्स के आचाय्य या 


फरणिक्र-संज्ञा पुं० [ से० फशी+क ( प्रह्म० ) ] सांप | नाग। | मौलवी आदि किसी कमे के अनुकूछ वा अतिकूल होने 
3उ०---(क) सखीरी नंदनंदन देखु । घूरि घूसरि जटा जुटली के विषय में देते हैं । 
हरिर किए हर भेखु ।. नीरूपाट पिशेह् मणि गर फरिक | क्रि० भर०--देना । --छोता | 
घोखे जाय। खुनखुना कर हँसत मोहन नचत डोंरु बजाय। | फतह-उस्ा स्री० ( अ० ] (3) विजय । जीत । (२) सफछता । 
““सूर । (ख्र) सुंदर बधघुन्ह सासु लेइ सेाई । फनिकन जन कृतकाय्येता । ह ु 
सिर मन्रि 8२ गोई । -- तुलसी । क्रि० प्र०--ह्रना । “पाना । “मिलना | “होना | 
फणिका-संजञा स्री० [ सं० ] काले गूलर का पेड़ । यौ०--फतदमंद्‌ । 


फशणिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश का नाम जो | फतहमंद-वि० [ भ्र० ] जिपघते फतद् मिली हो। जिसकी जीत 
.. ब्ुइस्संदिता के अनुसार दक्षिण में था । हुई हो । विजयी । 

फसिकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागकेसर ! फतिंगा-संज्ञा पुं० [ सं० पत्तेग ] [ स्थौ० फर्तिंग ] किसी प्रकार का 

फणिचक्र-तंज्ञा पुं० [सं० ] फलित ज़्योतिष के अचुघार नाड़ीचक्र उड़नेवाला कीड़ा, विशेषतः वद्द कीड़ा जे। बरसात के दिलों 


. का नाम | यह एक सर्पाकार चक्र होता हे जिसमें भिन्न में श्रप्ति या प्रकाश के आसपास मेंडराता हुआ अत सें उसी 
भिन्न स्थानें पर नक्षन्नों के नाम लिखे रहते हैं। इस चक्र में गिर पड़ता है | पत्तिंगा । पतंग ! 


से विवाह के समय वर और कन्या की नाड़ी का मिलान फतोलसोज्ञ-पंज्ञा पु [ फा० ] (५) पीतछ था और किसी 


फ्तवा-संज्ञा पुं> [ त्र० ] झुसढसानों के धम्मेशाखानुसार (जिसे 


मिनरल विननन«लनल मनन किन मन भा वनडे लक 


किया जाता है। पर यदि वर और कन्या दोनों एक ही धातु की दीवट जिसमें एक वा अनेक दीये ऊपर नीचे बने 
राशि के हैं। तो इस चक्र का मिलान नहीं होता । होते हैं । इन में तेल्ल भर कर अत्तिर्यां जुलाई जाती हैं । उन 
फरणिजञा-संज्ञा ल्ली० [ धं० ] एक अकार की तुछसी । जिसकी ' दीयों में किसी में एक, किसी में दो ओर किसी में चार 
पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं । बत्तियाँ जलती हैं । चोमुखा । (२) कोई साधारण दीयट | 


' फरणिजिहा, फसणिजिद्विका-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (3) महाशता- चिरागदान । 


वरी । बड़ी सतावर। (२) कंगहिया नाम्तक ओेषधि | | फतीछा-उंशा पुं० [ अ० ] (१) दे० “पल्ीता” । (२) ज़रदोजी 

.मदहासमंगा । का काम करनेवालों की कही की वह तीली जिस पर बेल 

फशणिजउ्कक-पंज्ञा पुं [ सं० ) (१) छोटे पत्ते की तुछसी। बूटा और फूलों की डालियाँ बनाने के लिए कारीगर तार 
फणिजा । (२) श्यामा तुलसी । (३) नीबू ! ! के! तपेटते हैं । - 


फंतुर | * (२६२६४ फनियाछा 
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ः नर के एके जीम है ताही में रह सोय | “कबीर । (२) 





कुक्णक 


फतूर-6ंशा पुं० [ अ० ] (१) विकार । दोष । 


। 
क्रि० प्र०--प्राना । बांल । (३) भर््वास । 
(२) हानि । चुकसान । (३) विन्न । बाधा । संज्ञा पु० दे० “फून ! । 
क्रि० प्र०--डालना । “पड़ना । | फन-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) गुण । खूबी। (२) विद्या । (३) 
' (४) डपद्गव । खुराफात । दस्तकारी । (४) छुलने का ढंग । सकर । ४०--नागिन के 


ते। एक फन नारी के फन बीस । जाको डस्यो न फिरि जिये 
|... भरिहदे बिखा बीस । “कबीर । 
कपल फनकना-क्रि० अ० [ अनु० ] हवा में सन सन करते हुए हिलना 
डोलना या चलना | फनफन शब्यू करना । फनफनाना । 
3० -फर्नंकत सायक चारिहन ओर । भनंकत गोलिन की 
धनघोर । --सूदन । 


क्रि० प्र०--जढाना ।--ख ड़ा करना । 
फतूरिया-वि० [ भ्र० फतुर +-इया ( प्रद्य ० ) 
का फतूर या उत्पात करे | खुराफात करनेवाढा । उपद्रवी । 
फतूह-संज्ञा स्लो० [ भ्र० “फतह” का बहुवचन ] (१) विजय । | 
जीत । जय । ३०--(क) सुनत फतूह शाह सुख पाये । | 
बढ़ि नवाब के सन सब भ्रायो ।--लढाछ । (ख) दबव्यो । 
(ग) पहुमि को पुरहूत शन्नशाढ्व को सपूत संगर फतह सदा जैसा सांप के फूकने या ब् आदि के साँस खोने से 
जासों अनुरागती । --सतिराम । (२) विजय में प्राप्त धन होता है । 
श्रादि । वह घन जो छड़ाई जीतने पर मिछा हो। (३) | फिनिंगना|-कि० अ० [ से० स्कुटन, हिं० छुनगी ] नये नये अकुरों 
लूट का साल । का निकलना । कला फ़ूटना | पनपना । 


फतुही-संजञा लो» [ ५० | (१) एक प्रकार की पहनने की कुरती फनगा।-तशा पुं० [ हिं० फनगना ] (3) नह और कोमक्ष डाली। 


| 
जो कमर तक होती है और जिसके सामने बटन या घुंडी | हल हर आल (# 3 | 
लगाई जाती है। इसमें आस्तीन नहीं होती । सदरी। (२ फनना|-कि० अ० [ हिं० फानना ] कास का झारंस होता। 
बहकटी । सलूका । (३) विज्ञय या लूट का धन | छड़ा काम हाथ सें लिया जाना। कास में दाथ छ्षगाया 
या लूट में मिलता हुवा माल । | जाना ! 

ही 3४ बे फनफनाना-कि० अ० [अनु ०] (१) हवा छोड़ कर वा चीर कर 

हद | फनफन शब्द उत्पन्न करना। जैसे, साँप का फनफनाना । 

फतेह-संज्ञा स्री० [| अ० फतह | विजय । जीत । जय । 3० (२) चंचलता के कारण हिलना या इधर दधर करना । 3०- 

(क) सार्मा सेन सयान की सबे सादि के साथ । बाहु | 


छुन छुनत तुरंगप्त तरह हार। फनफनत बदन इच्छक्षत 
बली जयसादहि जू फते तिदारे हाथ | --बिहारी । (ख) वार ।--सूदन । 


भोंसिडा अरभंग तू तो जुरत जहाह' जंग तेरी एक फतेह | फनस-संज्ञा पुं० [ सं० पनस प्रा० फनस ] कटहस । 
होत मानो सदा संगरी | --भूषण । (ग) फिरथो सुफेरि | फनिंग#-संशा पुं० [सं० फर्णीद, हिं० फण+-इंग ('प्रत्यम० ) | 


,. साथ को | फते निसान गाथ को | --सूदन । साँप । उ०--दांन वौहीं सब अंगनि को । भ्रति मदयलित 

फदकना-फ्रि० अ० [ अनु० ) (१) फद फद शब्द करना। भात, | ताल फल ते गुरु इन युग उरोज उतंगनि के । खजन कंज 
रस आदि का पकते समय फद फद्‌ शब्द करके उछुछना । मीन झूंग सावक सेंवर जेवर भुध भंगनि का कुंदकली 

खसद॒बद करना । (२) दे० “फुदकना'? । उ०--फूले फद- वंधूके बिंव फल, धर ताटंक तरंगनि का । काकिल कीर कपेत 

कत ज्लै फरी पठकटाछु कर वार | करत बचावत विय नयन | 'किसछता हाटक हंस फर्निंगन का । सूरदास प्रभु हँसि बस 
पायक घाव हजार । “बिहारी । - : कीन्हें! नाथक कोटि अनंगन के ।--सूर । द 


फद्का-संशा पुं० [ दिं० फटकना ) गुड़ का बह पाग जो बहुत , फनिदुऋ-संशा पुं०-दे० “फर्णीत! । 
अधिक शाहे। न हो गया हो । फनि#-तंज्ञा पुं० (१) दे० “फर्णी? । (२) दे० “फशण ! । 
फदिया|-संज्ञा ख्नी० दे० “फरिया” । फनिक, फनिंग#-संज्ा ५० दे० “फशिक” । 
'फेने>संजा पुं० [ सं० फण ] (३) साँप का सिर उस-समय जंब | फेनिघर-संशा पुं० [ सं० फणिषर ] साँप । 
... के वह “अपनी गदेन के दोनों ओर "की नक्षियों में वायु | फनिपति-संजा पुं० दे०* फणिपति” 
हर कर'छते फैट कर छुश्र के श्ाकार-का बना छेता है। | पनियालॉ-संज्ञा पुं० [ हिं० देश ] गज ढेढ़ गज रूंड्ी ऋररी क्री 
फेश । इ०--शेषनाश के सहस फल मे सलिह्ले दोय । पृक लकड़ी जिस 'पर त्ञानी छपेटी जाती है »लेक जिसके . 


“कसलेराज २२६४ हर *.. फुक्क 
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अनशन» “जकमकरीकका-गक अिननान-++4"मा३5>-4.... सर. आओ+नमपकन-का-ननक--+-7 ७५ “राम नआा. कक+ अमन नौत-03७९ ५५०-न- पक अमन ६3५०७ ह*व काया 


दाने सिसें पर दो चूलें भर चार छेद होते हैं । लूपेटन ।  फबती-संशा ल्ली० [ हिं० फबना ] (१) वद बात जो समय के 


तूर भ्नुकूल हो । देश काछानुसार सूक्ति | (२) हँसी की बात 
संज्ञा पुं० [ हिं० फन + इवाक़ा ( अत्य० ) | साँप । | जो किसी पर घटती दे | व्यंग्य । चुटकी |. 
फनिराज-ंज्ञा पुं> [ सं० फणिराज ) फर्योत्र । |. झुद्दा०--फबती छड़ाना > हँसी उडाना । फबती कहना ८5 चुभती 
फनीऋ#--संज्ञा पु दे०“फर्णी! । | हुईं पर हँसी की बात कहना | इँसी उडते हुए चुटकी शेना। 
संज्ञा छ्री० दे०“फण *? । | हास्थपूर्ण व्येग्य कहना | 
फनूस*-संज्ञा पुं० ढे०“फानूस' । फवन-संज्ञा द्वी० [ हिं० फबना ) फबने का भ्राव | शोसा । छवि । 





फन्नी-संज्ञा स्ली० [ से० फण ] (१) छकड़ी आदि का वह टुकड़ा सुंदरता । 
जे! किसी ढीली चीज की जड़ में उसे कसने या दृढ़ करने के | फवना-क्रि० अ० [ सं० प्रभनन श्रा० प्रभन ] शेका देना । 
लिए ठोंका जाता है। पच्चर । (२) कंधी की तरह का जुलाहों |. सुंदर या भला आन पड़ना । खिलना । सोहना। 3० --(क) 
का एक औजार जो बाँस की तीलियें का बना हुआ द्वाता है म्नानराखियो माँगियों पिय से नित नव नेह । तुलसी तीनिड 
और जिससे दबा कर बुना हुआ बाना ठीक किया जाता है। तब फब्रे ज्यों चातक मंति छ्ेहु | --ठुछसी । (सत्र) फवि 
फफव्ना|-क्रि० अ० [ सं० प्रपतन या अनु० ] (१) किसी गीले रही मोर चंद्विका माथे छुबि की उठत तरंग । मनहु अमर- 
पदार्थ का बढ़ कर फेलनता । जेसे, ग्रोवर का फफदना | (२) | पति धनुष विराजत नव जरूचघर के संग । --सूर । 
फेलना | बढ़ना । ( चमेरोग या घाव आदि के संबंध में ) | फबाना-क्रि० स० [ हिं० फबना का सक० रूप ) उपयुक्त स्थान में ह 


जैसे, दाद का फफदना। घाव का फफदना । लग्राना । इचित स्थान पर रखना । ऐसी जग रवाना या 

फफसा।|-संज्ञा पुं+ [ सं० कुप्फुस ] कुपूफुस । फेफड़ा । । रखना जहाँ सला जान पड़े | ह०--कहाँ साँच में खोबत 
वि० (१) फूछा हुआ पर अंदर से खाली। पेछा। (२) |. करते झूठे कहाँ फबावत। सूर श्याम नागर नागरि वह हम 
स्वादहीन । फीका । 


तुम्हरे मन आवत । “सुर । 
फफू दी#-ंशा स्रा५० [ द्विं० फुबती | ख्रयों' की साड़ी का जंधन । फबिहन-संज्ञा स्ी० [ हिं० फबना ] फबने का भाव | फंचन। छुबि | 


नीघी । ३०-- लीन्ही उसास सलीन भई दुति दीन्दीं फुँदी शोभा | ३७--ब्रिबद्दी तटनी तटकी पुछिनाई, कोऊझ बद्धि 


फरफुँदी की छुपाय के ।--देव । । आय कटी कद में । 
संज्ञा स्री०.[ दिं० फुई - रुई का फादा ] काई की तरह की पर | फबीला-वि० [ हिं० फबि + इला प्रय० ] [ स्री० फर्वाक्ी | जो 
सफेद तह जो बरसात के दिनों में फछ, छकड़ी आदि पर फब्ता या भक्ता जान पढ़ता हो । शोभा देनेवाला । सुंदर । 
लग जाती है । भुकड़ी । ३०--- जैसे ही पोहि घरयो ठकुराइनि मोती के ये गजरा 
विशेष-यद्द वास्तव में खुमी या कुकुरसु्ते की जाति के , चटकीले । वैसे आय गए रघुनाथ क्यो हँसि कोन कह ये 
अत्यंत सूक्ष्म डद्धिद्‌ हैं जो जंतुओं या पेढ़ पैधों, सढ या | फबीले । नाव तिद्दारों हियो कद्दि में तो उठाय तल्विये सुख पाय 
जीवित शरीर पर ही पक सकते हैं। और उद्मिद़ों के समान हवे ढील्े । अ्रखि से क्ाय रहे पत्र एक रहे पल चाती सों 
मिट्टी आवि द्वव्यों को शरीरद्॒ब्य में परिणत करने की शक्ति छु चाय छुबीले ।--२घुनाथ । 
इनमें नहीं होती । फर%--संज्ञा पु० (+) दे० “फल” । (२) दे० “फड़” । 
फ़्फीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंगली प्याज़ जो दिमा- (३) सासना । झुकाबिला । ३०-- भगे वलीमुख सहा- 
लय में छुः इजार फुट की ऊँचाई तक होता है और प्राय बली रूखि फिर न फर पर मेरे । अंगद अरु हनुमंत धाय 
प्याज की जगह काम में आता है । द्रत बार बार श्रस टेरे |  “-रघुराज । (४) बिछावन । 
फफोाला-संज्ञा पूँं० [ सं० प्रस्फोद ] आग में जलने से चमड़े पर बिछौना । 3३०--सूल से फूछन के फरे पे तिय फूलछुरी 
का पोछा उसार जिसके भीतर पानी भरा रहता है। सी परी मसुरकानी । 
छाला | कूछका । फरक-संशा स्री० [ हिं० फरकना | (१) फकने का साव । (२) 
क्रि० ध्र०--डाहढूवा ।--पड़ना । फरकने की किया । (३) फुरती से उछुछने कूदने की चेष्टा | 
मुहा०-दिल के फफाले फेड्ना ८ अपने दिल की जल्लनन या कोष चंचछता। फड़क । 3०--फझूगनेनी स्टूग की फरक उर उचछाह 
प्रकट करना | बुखार निकाक्नना | दिल के फफाले फूटना+ |, तन फूल । बिनही पिय आगम उम्रगि पढूटन छगी दुकूल। 
दिल्न की जक्तनन या ऋषध प्रकट द्वोना | ' “बिहारी । 


फबकता-कि० अ० [ दिं० फफदना ] (१) दे०“कफदना” । (२) | फ्रक-संशा पुं० [ अ० | (१) परार्थक्य । एथकत्व। भ्रल्लगाव । 
सोडा द्ोना । * (२) दो वस्तुओं के बीच का अंतर । दूरी । 


कब म-ग+न-न-+-++ 
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मुहा०--फरक फरक होना - “दूर हे” या 'राद छोड़ो? की ग्रावाज 
देना। “हंटो बचे! देना । 3०--चल्यो राजमंदिर की ओरा । | 
फरक फश्क साच्यो मग सोश । “रघुराज । 
(३) भेद । अंतर । जैसे, (क) इसमें और उसमें बढ़ा 
फरक है। (ख) बात में फरक न पड़ने पावे | (ग) उन्हें 
अपने और पराये का फरक नहीं सालूम है। (४) दुराव । 
परायापन | अन्यता । (२) कमी । कसर । ३०--(क) 
इसकी तोलछ में फरक नहीं हैं । (ख) घोड़े की असक्षियत 
में फरक मालूम होता है । 
फरकन-तसंज्ञा पुं० [ हिं फरकना ] (१) फड़कने का भाव | दे० 
“फइक्‌” | ३०-- अंग फरकत शरद अरुनई इत्यादिक अ्नु- 
साव | गे भ्रसूया उम्रता तहूँ संचारी नावें | --प्माकर । 
(२) फरकने की क्रिया । फड़क | ४०--पएरे बाम नेन मेरे 
परे भुज बाम भाज रौरे फरकन ते ज्ञो बालम निद्दारिदी । 
“>मतिराम । 
फरकना#-न॑क्रि० अ० [ सं० सफुरण ] (१) शरीर के किसी अवयच 
में भ्रचानक फरफराहट या सफुरण होना। फहुकना | उड़ना। 
फइफड़ाना । दे० “फइऋनाँ । ४०--(क) सुनु मंथरा 
बात फुर तारी। दहन भ्रांखि नित फरकति मोरी (तुलसी । 
(ख) बायस ग़हगहात शुभ वाणी विसल पू्े दिशि बोली। 
भाजु मिलाओ श्याम मनोहर तु सुनु सखी राधिके भोली। 
कुच भुज अधर नयन फरकत है बिनहिं बात .अचलषध्चज 
डोली। सोच बिवारि करो मन शरद मानों साग्य दशा 
विधि खोली । -सूर । (२) आप से आप निकलना था 
बाहर झाना। स्फुरित होना। उसड़ना । ३०--मीठी 
. अनूठी कढ़ें बतियाँ सुनि सौतिन की छुतियाँ दरकी परें । 
कोकिल कूकनि की का चली, कल इंसनहूँ के दिये घरकी 
परें। प्यारी के आनन तेरो कढ़ें तेडि की उपसा द्विज को 
फरकी पर। घार सुधार सुधारस तें सु मनों बसुधा ढरकी 
परे ।--ह्वित्व । (३) उड़ना । ३०--ध्वजा फरकक्‍्क शूज्य में 
'वाजे अनहृद तूर । तकिया है मैदान में पहुँचेगा कोई सूर । 
--कर्वबीर । 


कि आ० [ प्े० फरक -- प्रतर ] (१) अलग होना । दूर 
होना । (३) फट कर पृथक हो जाना । 

फरका-ठंज्ञा पुं० [ सं० फंकक ] (१) छुप्प जो अ्रलग छाकर 
बडर पर चढ़ाया जाता है | 3७--साखन खात पराये घर 
को। नित प्रति सहस मथानी मथिये मेघ शब्द दधि साठ 
घमर को । कितने अद्दिर जियत हैं मेरे गृह दुधि से मथि 
'बेचत हैं महर को । नवरख घेंनु दुददत हैं. नितप्रति बड़ो 
भाग्य है नंद मदर को । ताको पूत कहावत हों जो चोरी 

' 'करेंत उधारेत फरको । सुर श्यास कितनों तुम जेदोः 





मान मेरे लेडे तह दरकी १ ६) वेशेशके पक कह: की |... 
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छाजन । पद्धा । (३) टटटर, जो द्वार प्र छुगाया जाता है । 
इ०--सुनत मुरली अ्रलिन घीर घरके । चल्नी पितु मातु 
अपमान करिझ्े। हूरत निकसी सबे तोरि फरिके। भई 
आतुर बदन दरश हरिके | -सूर । 
संज्ञा पुं० दे० “फिकाँ” | 

फरकाना-कि० उ० [ दिं० फरकना ] (१) फरकने का सकसमेक रूप | 
दिक्लाना । संचालित करना । 3४००-(क) तू कादे न बेगी 
से भ्रावे तो को कानद बुलावे | कबहूँ पलक इरि झूँदि क्षेत 
है कबहुँ अघर फरकायै ! “-सूर | (ख) सखी रोक | यद 
फिर कह्दने की उत्सुकता दिखलाता है। देख, अधर अपना 
ऊपर का बार बार फरकाता है। “-हिवेदी । (२) फड़- 
फड़ाना | बार बार हिलाना । ३०--ञ्रागम भो ससनापन॑ 
को बिसरास भई कछु चंचल अखिं। खजन के युग सावक 
इड़ि आवत ना फरकावत पाखें । 
क्रि० स० [ हिं० फरक > भ्रद्गग ] बिद्ट०मः करना। अलग 
करना । 

फरकिज्ञा-संज्ञा पु [ हिं० फार+ कील ] वह खूँटा जो गाड़ी में 
दरसे के बाहर पटरी में छगाया ज्ञाता है भौर जिस पर 
लकड़ी, बाँस या बरु्जे रख कर रस्सियों से कस कर ढाँचा 
बनाया जाता है । 


फरकी"॥-पंज्ञा ख्री०[ द्िं० फरक ] (५ ) बॉस की पत्नी तीली 
जिपमें छासा छूगा कर चिड़ीमार चिढ़ियाँ फँसाते हैं । 
(२) बह बढ़ा पत्थर जो दीवारों की चुनाई में दूर दूर पर 
खड़े बल में छगाया जाता है । 

फरकीला।-संज्ञा पुं० दे० “फरकिस्ला'' | 

फरक्क-संज्ञा पुं+ दे० “फरक!! । 

फरचा--वि० [ से० स्पृश्य, प्रा० फररत ] (१) जो जूठा न दो । 
शुद्ध । पवित्र । (२) साफ | सुथरा । ४० --घासहरे को 
कुअर भी फरचा कर झाया। खबर पाई सनसूर भी खुसियों 
से छाया । “सूदन । 

फरचाई[-संज्ञा स्ली० [ हिं० फरचा +-ई (पतल्म०) ] (१) शुद्धता । 
पविन्नता । (२) सफाई । 

फरचाना_-क्रि० स० [ हिं० फरचा ) (१) धरतन आदि को 
धोकर साफ करना । (२) पचित्न था शुद्ध करना । 

फरजंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] पुन्न। छड़का | बेटा । ४०---(क) 
फेर कूच करि दूसरा रबिज्ा तट झाया। तहँ फरजंद वज्ञीर 
संग मिलना ठहराया | --सूदन । (खत) कहें रघुराज मुनि- 
राज इससे कहो कौन के फबे फंजंद दिलहूब हैं। 
“-रघुराज । 

फरजिंद[-संज्ञा पुं० दे० “फरजंद” । 

फ्रज़ो-संज्ञ 'पुं० [फा+ ] शत्तरंज का एक मोहंरा जिसे 

... रानी ग्रा बज्ीर भी कहते हैं।। यद मेंइरा सेंड भर में बढ़ा - 
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उपयोगी साना जाता है। शतरंज के किसी किसी खेल में... सुह्य०--फरना फूछना +दे० “फलना” | ड००-गोंद कली 


यह टेढ़ा चलता है और शेष में आयः यह सीधा और टेढ़ा . सम विगसी ऋतु बसंत औ फाग । फ़ूलहु फरडु सदा सुख 
दोनों अकार की चाक्न श्रांगे और पीछे दोनों ओर चढता , सफल सुहाग ।--जायसी । 
है| ३०--(क) बड़ो बड़ाई ना तजें छोटो बहु इतराय । ' फरफेद्-संज्ञा पुं० [ हिं० फर अनु०, फेंद « फंदा (जाक्ष) ] (१) 
ज्यों प्यादा फरज़ी भयो टेढ़ो टेढ़ों जञाय । --रहीम । (ख) , दाँव पेंच | छुल्ल कपट | माया | 3००-(क) उनको नह्िं 
पहले हम जाय दियो कर में, तिय खेलत ही घर में फरजी। | दोस परोख तज्यों कहि को फरफंद पराये पर |--बेनी । 
बुधवंत इकंत पढ़ी तबदीं रतिकंत के बानन ले बिलखी। (ख) चल दूर हो, दुष्ट कहीं का, मैं तुझे और तेरे फरफंदों 
बरजी हमें ओर सुनाइबे को कद्ठि तोष रूख्यों सिगरी मरजी। ,..... को मी भांति जानता हूँ ।--अयेध्यासिंह । 
गरजी हे दियो उन पान हमें पढ़ि साँविरे रावरे की अरज्णी । ... क्रि० प्र०--करना :--रचना । 


““तेोष । 
वि० जो असली न हो बह्कि सान लिया गया हो। नकती। 
बनावठी । जेसे, वे अपना एक फरजी नाम रख कर दरबार 
में पहुंचे । 

फरजीबंदू-संशा पुं० [ फा० ] शतरंज के खेल में एक योग 
जिसमें फरजी किसी प्यादे के जोर पर बादशाह को ऐसी 
शद देता है जिससे विपक्ष की हार होती है | इ०--घोड़ा | 
दे फरजीबँद छावा । जेदहि सुहरा रुख चहै सौं पावा। 


(२) नखरा | चोचला। 
क्रि० प०-०करना ।--खेलना |-“दिखाना । 
फरफर--संज्ञा पुं० [ अनु० ] किसी पदार्थ के डड़ने या फड़कने 
से उत्पन्न शब्द्‌ ॥ 3००-ढंश्गिय तुरंगनि थरथरा । नथुनान 
लग्गिय फरफरा ।--सूदून । ८ 
फरफराना-क्रि० अ०[ भ्रनु० फरफर ] “फरफर” शब्द उत्पन्न 
होना । फड़फड़ाना | ३०--फरफरात फर में धर लागे। 


॥ 
| 
| 
| 
। 
| सेख सुनोर भाति मय भागे +छाल । 
। 


“जायसी । क्रि० स० (१) फरफर शब्द उत्पन्न करना । (२) दे० 
फरद्-संज्ञा स्नी० [ अ० फर्द ] (१) लेखा वा वस्तुओं की सूची फड़फड़ाना ।! 

भ्रादि जो स्मरणार्थ किसी कागज पर अकृम लिखी गई ' फरफुंदाऋ[-संशा पुं० [ अनु० फरफर | बड़नेवाला कीड़ा । 

हो। जैसे, घर के सब सामान की एक फरद तैयार कर फतिंगा । उ०-+अगद्दि फरफुँदा तेहि ग़ुद मांदी। डारी 

लो । दे० “फर्द?। उ०--फारि डारु फरद न'राखु सींक दया भय माँहीं ।--रघुराज । 

रोजनामा कहूँ खाता खत जान दे बही को यहि जान फरमाबरदार-वि० [ फा० ] आज्ञाकारी । आज्ञानुयायी। हुक्म 

दे ।--प्माकर । (२) एक ही तरह के, एक साथ बननेवाले माननेवाला । 

अथवा एक साथ काम में आनेयाले कपड़ों के जोड़े में से । फरमा-संज्ञा पुं० [ अे० फेम ] (१) ढाँचा | डौ। (२) लकड़ी 

एक कपड़ा। पढ्ला। जैसे, एक फरद घोती, पुक फरद चादर, | आदि का बना हुआ ढाँचा या साँचा जिस पर रख कर 

एक फरद शाहू । (३) रजाई या दुलाई का ऊपरी पढल्ा। चघमार जूता बनाते हैं| कालबूत ) (३) किसी प्रकार का 

इ०--कहे प्माकर जु कंधों कास कारी-गर नुकता दियो है साँचा जिसमें कोई चीज ढाली जाय । 

हेस फरद खसाहाई में |--प्माकर । (३) पक पक्ती का संज्ञा पु० [ अर० फाम ] कायज का पूरा तखता जो एक बार 


नाम जो बरफोले पहाड़ों पर होता है और जिसके विषय में प्रेस में छापा जाता है। जुज् । विशेष दे० “फार्स” | 
में वेसी डी बाते' प्रसिद्ध हैं जैसी चकवा और चकई के | फरमाइश-संज्ञा ख्वी० [ फा० ] आज्ञा, विशेषतः वह श्राज्ञा जो 


विषय में । (४) एक प्रकार का लऊक्का कबूतर जिसके सिर कोई चीज लाने या बनाने आदि के लिए दी जाय । 
पर टीका होता है। (२) दो पदों की कविता । जैसे, (को) यह अलमारी फरमाइश दे कर बनचाई गई 
वि० जिसकी बराबरी करनेवाला कोई न हो । अनुपम | है। (ख) उन्होंने मुझ से कुछ किताबों की फरमाइश की थी। 


बेजोढ़। जैसे, आप भी बातें बनाने में फरद हैं। क्रिं० प्र०--करना ।--देना ।--पूरी करना । 
(बोलचाल) ३०---चल्यो द्रद जेहि फरद रच्यो विधि मित्र | फरमाइशी-वि० [ फा० ] जो फरमाइश करके बनवाया या 


द्रददर “गोपाल । मेंगाया गया हा।। विशेष रूप से आज्ञा दे कर मेंगाया या 

फरनाऋ%--क्रि० अ० [ स० फल ] फलना | ३०--(क) गुलुगुरु तैयार कराया हुआ । ( ऐसा पदाथे श्रायः अच्छा ओर 

,.  तुरग सदा फर फरे। नारंग श्रति राते रस भरे ।-- बढ़िया समझा जाता है।) जैंले, फरमाइशी जूता । 
ज़ायसी । (ख) धनुषण्श कमनीय अवनितरकू कौतुक ही फरमाइशी थान | 


' भपु आय खरे री । छुबि सुरसभा मनहूँ सनसिज के कलित | फरमान-संज्ञा पुं० [ फा० मि स० प्रमाण ] राजकीय आज्ञापश्र। 
कलपतरु रुप फरे री |--तुरूसी । वह आज्ञापन्न जो राज़ा या राज्य की ओर से किसी के 


फ्रमाना 


'अधनिमाहूरभरत+ किए 


लिखा गया हो । अनुशासनपत्र | 3०-- (क) मसुल्क्षा | 
तुझे करीम का अब आया फरमान। घट फोरा घर घर | 
किया साहेब का नीसान ।--कबीर । (ख) आमिल हू छिन . 


स्ध्श्द 


' फरदहद 
वह भाग जो किसान अभ्रपने खक्हान "में से राशि उठाने 


के समय बढ़ई, धाबी, ब्राह्मण, नाई श्ादि का निकाल 
कर देते हैं । 


पीन अबीन ले नाफूरर्मा फरसानु पठाये। ।--शगुमान । (ग) | फरवी-संज्ञा स्ली० [ सं० रकुरण ] (१) एक प्रकार का भूना हुआ 


बार पार मधुरा तलक हूआ फरमाना | बकसी की जागीर द्‌ 
बकसी में ठावा |“-सूदन । 


फ्रमाना-कि० स॒० [ फा० ] आज्ञा देना। कहना। ड०-+- 
(क) सोये बादशाह निशि आय के सपन दिया किये 
बाका दृष्ट वेष कही प्याप्त ढागी हे। पीवे। जल जाय 
आबखाने ले बखाने तब अति ही रिसाने को पियावे कोड 
रागी है। फिरि मारयो हात अरे सुनी नहीं बात मेरी, 
झाप फरमावे जो पियावे बढ़ भागी है। से ते! ते ले कैद 
करयो सुनि अबरेड डरथयो भरयो द्विय भाव सति साचत ते 
जागी है ।--प्रियादास । (ख) अब जो रोस साह उर 
आबे। तो हम पे फौज फरमावे ।--लाढ । 
विशेष-हूस शब्द का प्रयोग आयः बड़ों के संबंध में उनके 
प्रति आदर सूचित करने के लिए द्वोता है। जैसे, यही 
बात माौढूवी साहब भी फरमाते थे । 
फरयाद-संत्ञा छ्नी० दे० “फरियाद'' । 
फ़रयारी-पंज ज्ञी० [ हिं० फाल ] हल के जाँघे में लगी हुई वह 
छकड़ी जिसमें फाल ( फल्न ) छगा रहता है | खोंपी | 
फरराना|-क्रि० अ० दे० “फहराना? । 
क्रि० स० दे० “फहराना?”। 
फरलांग-तंज्ञा पुं० [ भ्रे० ] भूमि की लंबाई की एक ऑँगरेजी 
माप। यह एक मीकछ-का आठवाँ ,भाग द्ोता हैं और 
चालीस राड या प्राह् ( रूट्ट )के बराबर होता है । 
फरले-संजा ल्ली० [ 9० ] एक प्रकार की छुट्टी जो सरकारी नौकरों 
को आधे वेतन पर मिलती है । 
फरवरी-संज्ञा पुं० [अं७ फरेन्अरी ] अंग्रेजी सन्‌ का दूसरा महीना 
जो प्रायः अट्टाइस दिन का होता है। पर जब सन्‌ ईसवी ४ 
से पूरा पूरा विभक्त दो जाता है उस वर्ष यह २६ दिन का 
दाता है। परंतु जब सन्‌ में एकाई और दहाई देने अंकों 
के स्थान में शून्य होता है, उस अवस्था में यह तब तक 
२६ दिन का नहीं होता जब त्तक सेंकड़े और इजार का 
अंक ४ से पूरा पूरा विभाजित न हो । जिस वर्ष यह महीना 
२६ दिन का होता है उस वर्ष इसे ऑँगरेजी हिसाब से 
रोंद का सद्दीना कहते हैं । । 
फरवार[-उंझ्ा पुं७ [ हिं० फल ८ फर + वार ( प्रत्य० ) ] बह स्थान 
, जहाँ किसान अपने खेत की उपज रखते हैं. और जहाँ 
उसे दुति और पीटते हैं । खलिद्दान । 
फरवारी-उंशा स्ली« [ हि" फरवार+ई० (प्रत्य० ) ] अन्न का 


| 
रे | 
यं(०---फरमाॉबरदार । | 
। 
। 





चावलढू जो भ्ुनने पर भीतर से पोलछा दो जाता है। 
मुरमुरा । छाई । (२) दे० “फरुह्दी” । 
फ्रश-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बेठने के लिए बिछाने का बख । 
बिछावन । (२) बराबर भूमि जिस पर छोग बैठते हैं । 
घरातकू । समतल भूमि । (३) घर या कोठरी के भीतर की 
वह समतल् भूमि जो पत्यर या इँटे बिछा कर था चूने ग़ारे 
से बराबर की गई हो । बनी हुई ज़मीन । गच । 
फ्रशबंद-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह ऊँचा और समतर स्थान जहा 
फरश बना होी। 3३०-कहे पद्माकर फराकत फरसबंद 
फहरि फुद्ारन की फरस फथी है फाब ““पश्माकर। 
फरशी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (3) फूल, पीतक आदि का बना 
हुआ बरतन जिसका सुँद पतला और तंग दोता है और 
जिस पर नेचा, सटक झादि छगा कर ज्लाग तमाकू पीते 
हैं। गुड़गुड़ी । (२) वह हुका जे उक्त बरतन पर नेचा 
आदि छगा कर बनाया गया हे। । 
फरख+-संज्ञा पुं० दे० “फरश”! । 
क--संशा पुं० दे० “फरसा”' । 
फरसा-संज्ञा पुं० [ सं० परशु - फरत ] (१) पेनी और « चौड़ी 
घार की एक प्रकार की कुल्हाड़ी । यद्ध प्राचीन काल में 
युद्ध में काम आाती थी । ३०-काछ कराछ नुपालन के धनु 
भंग सुने फरसा सिए धाए ।-तुहसी | (२) फाबड़ा । 
फरखसी-पंज्ञा स्ली० दे० “फरशी? । 
फरहरटा[-॑ंज्ञा पुं> [ हिं० फाल ) चेड़ी और पतल्ली पटरियाँ जो 
चरखी आदि के बीच की नामि से बाँच कर या गांड कर 
खड़े बल में लगाई जाती हैं । फरेद्दा । 
फरदहत-संज्ञा स्नी० [ अ० | (१) आनंद। प्रसक्षता । (२) मनःशुद्धि । 
फरहदू-संज्ञा पुं० [ सं० पारिभद्र, पा० पारिभद, प्रा० पारिदद ] एक 
पेड़ का नाम जो बंगाल में समुद्र के किनारे बहुत द्ोता 
है। वहाँ के लोग इसे पालिते मंदार कद्दते हैं । यह पेड़ 
थोड़े दिनों में बढ़कर तेयार हो जाता है और न बहुत बढ़ा 
भर न बहुत छोटा, मध्यम आकार का होता है। इसमें 
पहले काटे होते हैं, पर बड़े द्वोने पर छिलका उतरता है 
* और स्कंघ चिकना हो जाता है। पर डालियों में फिर भी 
छोटे छोटे काटे रद जाते हैं । ढाक की पत्तियों! के समान इस 
. में भी एक नाल में तीन तीन पत्तियाँ होती हैं | फूछ ढाद 
. और सुंदर दवोते हैं। फूलों के ऋड़ जाने पर फल्नियाँ लगती 
हैं। फूल्नों से छा रंग निकलता है । छात्र से भी रंग 
निकाढा जाता है ओर उसे कूट कर रस्सी भ्री बदी जाती , 


फरहर . 


-: फ़ठती यथा चिठकती नहीं। इसके खिलोने आदि बनाये जाते 
हैं क्योंकि इस पर वानिश भच्छी खिलती है। पान के भीटों 
पर इसे छाया के लिए लोग लगाते हैं। पुराणों में इसे 
पंच देवतरु में माना है । इसे नहसुत भी कहते हैं । वैद्यक 
में इसका स्वाद कट, प्रकृति उच्ण ओर गुण अरुचि, कफ, 
कृमि ओर अमेह नाशक लिखा गया है । इसका फूल पित्त- 
रोग और कणरोग नाशक माना जाता है । 

पय्यो०--पारिभत्र । प्रभद्वक | संदार । कंटविंशुक । निंबतर। 

फरहर[-वि० [ से० स्फार, प्रा० फार -- अ्रक्षय अत्षम अथवा फरइरा ] 
(१)जो एक में लिपटा या सिक्ता हुआ न हे।, अलग अछूग 
हे। । जेसे, फरहर भात। (२) साफ । स्पष्ट । (३) श॒द्ध | 
नबिरमेल । (४) जो कुछ दूर दूर पर हो । (५) जो उदास न 
दे खिला हुआ | प्रसन्न । हरा भरा। (६)सैज्ञ। चाक्ाक। 
फरहरना[-कि० अ० [ श्रनु० फरफर ] (१) फरफराना । फर- 
कना । उ०--भीमसेन फरके भुजदंडा । अघर फरहरत 
शेम प्रचंडा । --सबकसि है । (२) उड़ना । फौराना | 
०--सि९ केतु खुदावन फरइर जेडि रखि पर दऊक थर 
हरे । “गोपाल । 
फरहरा-संज्ञा पुं० [ दिं० फहराना | (१) पताका । फंडा। 
(३२) कपड़े आदि का वह तिकोना या चौकोना टुकड़ा जिसे 
छुड के सिरे पर छूगा कर मंडी बनाते हैं और जो हवा के 
सोंके से उड़ता रहता है । 


वि० [ हिं० फरदर ] (१) अछग श्रह्ग | स्पष्ट। (२) | 


शुद्ध । निरमेठ १(३) खिला हुआ । प्रसन्न । 
फरहरी[-संज्ञा छी० [ हिं० फक्ष + इरा (प्रत्य० ) ] फल | 
फरहा[-संजञा पुं० [ हिं० फल ] धुनियों की कमान का वह भाग 
जो चोड़ा होता है भोर जिस पर से होकर ताँत दूसरी छोर 
तक जाती है! यह बेने के आकार का होता है और छुनते 
समय आये पड़ता है । 
“फरदही[-संज्ञा स्नी० [ दिं० फरदा |] छकड़ी का वह चौंड़ा टुकड़ा 
जिस पर ठठररे बत॑न रख कर रेती से रेतते हैं । 
फरा।-तंज्ञा पुं० [ देश० | एक भ्रकार का व्यंजन । इसके बनाने 
के खिए पहले चावल के आटे को गरम पानी में गूँध कर 
उसकी पतली पतली बत्तियाँ बटते हैं और फिर उन बत्तियों 
को उबलते हुए पानी की साप से पकाते हैं। 
फराक%#-संज्ञा पुं० [ फा० फराख ] मेदरान। आयत स्थान। ३० -- 
उठाय॑ बाग उप्परथों सु विष्फरयो फूराक में । महा अराक 
. श्रद्धियों घ्रसाक धुंधराक से । --सूदुन । 
वि० लंबा चौड़ा । विस्तृत। आयत | ३०--दूरि फराक 
रुचिर सो घाटा । जहँ जल पिश्रहिं बाजि गज ठाटा। 


तुलखी। 
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फरियां 





' है। इसकी त्कड़ी नरम और साफ होती है श्र धूप में फराकत-वि० [ फा० फराख ] आयत । विस्तृत । छंबा चौड़ा 


ओर समतलक्ू । 3०--कहे पद्याकर फराकत फरसबंद 
फहरि फुहारन की फरस फबी है फाब | “-पद्माकर । 
बिं७ दें० “फरागत'* डर 
संज्ञा पुं० दे  “फरागत”' 
फराख-वि० [ फा०फराख ] विस्तृत | लंबा चौड़ा | आयत । 
फराखी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) चौड़ाई । विस्तार । फेलाव । 
(२) आक्यता | संपन्नता | (३) घोड़े का तंग जो उसकी 
पीठ पर कंबल गरदनी आदि डाल कर उस पर लगाया 
जाता है; या कभी कभी बिना कंत्रत्न के भी खाली पीठ 
पर कसा जाता है। यह चौड़ा तसमा या फीता होता है 
झोर इसके दोनों सिरों पर कड़े लगे रद्दते हैं। 
फरागत-तसंज्ञा स्नी० [ अ०-] (१) छुटकारा । छुट्टी । मुक्ति । 
मुद्दा०-«-फरागत करना -- समाप्त करना। पूरा करना। इदनलन--« 
इतना काम फरागत करके तब उठता। फरागत पाना या 
होना -- छुटकारा पाना | निश्चित देना । 
(२) निश्चि तता । बेफिक्री । (३) मल-तस्याय । पाख़ाना 
फिरना । 
मुदहा०-फरागत ज्ञाना ८ पाखाने जाना ;०ट्टी जाना । 
फ्राज़-वि० [ फा० | ऊँचा । 
यो०-नशेबफराज ८ ( ) ऊँचा मीचा । (२) भक्ता बुरा । 


फरामाश-वि० [ फा० ] भूला हुआ । विस्मृत । चित्त से उतरा 


हुआ । 
संज्ञा पुं० छड़कां का एक खेल जिसमें वे आपस में कुछ 
समय के लिए यह बद लेते हैं कि यदि एक दूसरे को कोई 
चीज दे तो वह तुरंत “फरामाश”” कह दे। यदि चीज पाने 
- पर पानेवा डा “फरासोश”' न कहे ते वह हार जांता है। 
क्रि० प्र०-बदना । 


फरार-वि० [ अर० | भागा हुआ। जो भाग गया हे | 
फरालना[-क्रि० स० [ हिं० ऐैलाना ] फैठाना । पसारना । 
फरार, फराल-पंज्ञा स्ली ० [ हिं० फैलाव | (१) फेछाव । विस्तार । 


(२) तखता । 


फरास[-संज्ञा पुं० (१) दे० “पतक्ाश”? । (२) दे० “फर्राश'' । 
फरासीख-संजश्ञा पु० [ फा० ] (१) फ्रांस देश । (२) फ्रांस का 


रहनेवालः । (३) एक प्रकार की छोंट जिसका रंग लछाक़ दाता 
है और जिसमें पीली या सफुद बूटियाँ अथवा बूटे बने हुए 
होते हैं। यह पहले ऋतस देश से आया करती थी । 
फरासीसी-वि० [ हिं० फरासास ] (५) फ्रांस का रहनेवाल्ला । 
(२) फ्रांस का बना हुआ । (३) फ्रांस देश में उत्पन्न । 
. फाँस का । 
फारिका[-संजशा पुं० दे० “फरका? । 
फरिया-तंज्ञा ज्ली० [हिं० फरना ] वह लद्दँगा जो सामने की ओर 


फरियाद 





सिलः नहीं रहता । यह कपड़े का चाकोर टुकड़ा होता 
$£ जिसको एक किनारे की ओर चुन लेते हैं। इसे लड़किर्या 
वा खिर्या अपनी कमर में बाँध लेती हैं। ३०--खेलहून हरि 
चिकप्ते त्रज खोरी । कटि कछनी पीतांबर ओढ़े हाथ लिए 
भरा चक डोरी ।...... ... ओचक ही देखे तहँ राधा नयन 
विशाज्ष भार हिये रोरी । नील बसन फरिया कटि पहिरे 
बेनी पीठ रुचिर सककसेरी ।न्‍्सूर 
संज्ञा पुं० [ हिं० फिरना ] रहट के चरखे वा चक्कर में छगी 
हुईं वे छकड़ियां जिन पर मिट्टी की हँडियों की माला लड- 
क॒ती रहती हैं । 
संज्ञा पुं० [हिं० परी -+ मिट्टी का कठोरा] मिट्टी की नाँद जो चीनी 
के कारखानों में इसलिए रखी जाती है कि उसमें पाग छोड़ 
कर चीतवी बनाई जाय । होद |. 

फरियाद-संज्ञा० ज्ञी० [ फा० ] (१) दुःखित था पीड़ित प्राणियों 
का अपने परिन्रनाण के लिए चिछ्लाना | दुःख से बचाये जाने 
के लिए पुकार । शिकायत | नालिश । जसे, नौकर का 
अपने मालिक से फरियाद करना, विद्यार्थी का अपने 
शिक्क से फरियाद करना । 3०--(क) कविरा द्रदीवान 
में क्यों कर पाये दाद । पहिले बुरा कमाई के पीछे कर 
फरियाद ।--कबीर । (ख्र) था इरादा तेरी फरियाद करूँ 
हाकिम से । वह भी कम्बरुत तेरा चाहनेवाढा निकला ।«- 
नज़ीर | (२) बिनती। प्राथना | 

फरियादी-वि० [ फा० ] फरियाद करनेवाला | नाक़िश करने- 
वाला । श्रपने दुःख के परिहार के लिए आधेना करनेबाल्ा । 
उ०---तब ते काशीराज पहूँ फरियादी भे आय। मिज निज 
हीसा देन कह्दि छाये ताहि बढ़ाय ।-रघुनाथदास | 

फरियाना|[-क्रि० स० [ सं० फलीकरण <« फटकना ] (१) छाट कर 
अकग करना । भूसी आदि अलग करके साफ करना । (२) 
साफुकरना। (३) पत्च निर्शय करना । निष्टाना। ते करना। 
क्रि० अ०(१) छेट कर अछग होना | (२) साफ़ होना । 
(३) ते दाना । निर्णय होना । निबटना । (9७) समझ पड़ना। 
सूक पड़ना | साफ साफ़ दिखाई पड़ना | 

फरिश्ता-संत्ञा पुं० [ फा० ] (१) सुसलमानी घर्म्मप्रंथों के 

. अ्रजुसार ईभ्वर का वह दूत जे। उसकी आज्ञा के झजुसार 

कोई काम करता हे। । जैसे, मौत का फरिश्ता। नेकी बदी 
की खबर लानेवाढा फरिश्ता । (२) देवता | 

फरी[-संज्ञा द्रो ० [ से० फल ] (3) फाछ । कुशी । (३) गाड़ी 
का हरसा | फड़ । (३) चमड़े की बनी हुईं गोल छोटी 
ढाल जिसे गतके के साथ उसकी सार को रोकने के लिए 
लेकर खेलते हैं | ढाठ । ३०-( क ) तब ते वह अति 
झुंकलांय फरी खाँड़ा उठाय रथ से कूद श्री कृष्णचंद्र की 

- ओर ऋफ्स ।--करुलखू | (स्तर) फूले फदकत ले फरी पक 
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कटाचछु कर वार | करत बचावत विय जयन पायक घधाय 
हजार /--बिहारी । (४) दे० “फली' । 

फरीक-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) म्ुुकाब टा करनेवाहा | अतिदंदी । 
विरोधी । विपक्षी। दूसरे पक्ष का। (३) दो पढ्चों में से 
किसी पक्त का मनुष्य । दो परस्पर विरुद्ध व्यक्तियों में से 
कोई एक । (४) पक्ष का मनुष्य | तरफूदार । टी 

यो०--फरीकसानी ++ प्रतिवादी | ( कानून ) 

फरीदबूदी-संज्ञा स्री० | अ० फरीद + हिं० बूटी | पक वनस्पति का 
नाम जिसकी पत्तियाँ बरियारे के श्राकार की छोटी छोटी 
होती हैं। हन पत्तियों के पानी में डाल कर मलने से 
लबाब निकलता है। यह ठंढी होती है और गर्मी शांत 
करने के लिये पी जाती है। 

फरुआ--संज्ञा पुं० | दिं० फाडना, फाड़ छुआ | छकड़ी का बह 
बरतन जिसे ले कर भिश्चक भीख माँगते हैं। 

फरुई]-संज्ञा ज्ो० दे० “फरुदी” 

फरुसा[-संज्ञा पु० दे० “फरसा?” । 

फरुद्दा[-संज्ञा पुं० दे० “फाड़ा” * 

फरुही[-संज्ञा ज्लो० [ हिं० फाबडा ) (१) छीटा फावड़ा । (२) 
फावड़े के झाकार का ढकड़ी का बना हुआ एक ओऔज्ञार 
जिससे घोड़े की लीद हटाई जाती है, क्यारी बनाने के लिए 
खेत की मिट्टी हटाई जाती है ओर इसी प्रकार के दूसरे काम 
लिए जाते हैं। (३) मथानी । 
संज्ञा स्री० [ सं० स्कुरण हिं० फुरना ] एक प्रकार का भूना 
हुआ चावढू जो भुनने पर फूलकर भीतर से खोखछा हो 
जाता है | फरवी । मुरझुरा | छाई । 

फरुहरी-संज्ञा ल्ली० दे० “फुरहरी” या “फुरेरी” । ' 

फरद, फरदा[-संज्ञा पुं० [ सं० फर्केंद्र +-प्रा० फल्ेंद | [स्री७ “फरेंदी | 
जामुन की एक जाति का नाम जिसके फल बहुत बड़े बड़े 
और गूदेदार होते हैं। इसकी पत्तियाँ जामुन की पत्तियों से 
ग्रधिक चौड़ी ओर बड़ी होती हैं। फक्ष आपाढ़ में पकते 
हैं ओर खाने में मीठे होते हैं । यह पाच्क होता है । 
विशेष दे० “जामुन?” 

फरेघ-संज्ञा पुं० [ फा० ] छुछ । कपट । धोखा । जाल । 

क्रि० प्र०--करना “देना ।--होना । 

फरेरा[-संज्षा पुं० दे० “फरहरा? । 

फरेरी[-संजा स्रीं० [हिं० फल ++ प्रत्य० रा] जगल के फल । जगन्नी 
मेवा । ३०--मुख कुरवार फरेरी खाना । बहु विष भा जम 
व्याध तुलाना ।-- जायसी । 


फरैदा]-संज्ञा पुं० [ फा० परिंदा ] एक प्रकार का तोता |. 
फरो-वि० [ फा० ] दबा हुआ । तिरोहित | जैसे, करड़ा फरो 


करना । 





फररोख्त रे३े०है - फल 

रोग जो उस अवस्था में उत्पन्न होता है जब फूलने के 
समय तेज हवा बहती है । इसमें फूल गिर जाने से बालों 
में दाने नहीं पड़ते । 
«संज्ञा पुं० [ देश० | मोदी इंट । 

फर्रांटा-संज्ञा पुं> [ अनु० ] (१) बेग। तेजी। क्षित्रता। 
जैसे, फर्यदे से सबक सुनाना । 

मुह ०--फर्राटा सारना वा भरना >वेग से दोडना। तेजी 


] बेचने था बिकने की क्रिया था 
साव। विक्रय । बिक्री । 

- फरोदस्त-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) पुक प्रकार का सँकर राग 
जो गौरी, कानन्‍्हड़ा और पूरबी के मेल से बना होता है । 
कद्दते हैं. कि यह राग भ्रमीर खुसरों ने निकाहा था। (२) 
4४ मसात्राओं का एक ताल जिसमें € आघात और २ 
खाद्बी होते हैं। इसके तबले के बोल इस प्रकार दैं।-- 


फरोच्त-संज्ञा ज्ञी० [ फा० ] 
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घधिन 'धिन, * धा्कंटे,३ ताग घिन्‌ था गदेंता, वेट कता, से दोडना। 
गद्घिन । था । क्‍ (२) दे० “खर्राटा? । 
फरके-संज्ञा पु० दे० “फरक”” । | फर्राश-संज्ञा पुं० ( अ० ] (१) वह नौकर जिसका कास डेरा 
फचे-वि० दे० “फरच”? |. * गाड़ना, सफाई करना, फश बिछ्लाना, दीपक जलाना 
फर्चा-संज्ञा. पुं० दे० “ फरचा?? । | ओर इसी प्रकार के और दूसरे काम करना होता है। (२) 
फजदू-तंज्ञा पुं० दे० * फरजूद” । नौकर । खिद्मतगरार । ३०--छिड़काव हुआ हो पानी का 
फर्जे-संज्ञा पु० [ अर० ] (१) मुसलमानी धर्म्मांनुसार विधि विद्वित | ओर खूब पलंग भी हो भींगा । हाथों में प्याा शरबत 
कमे जिसके न करने से सनुष्य का प्रायश्वित्त करना पड़ता का हो, आगे हो फर्राश खड़ा |--नजीर । 


है। घाम्मिक कृत्य । (२) कर्तव्य कम | जैसे, उनसे साफी | फर्राशी-वि० [फा० ) फशे या फर्राश के कामों से संबंध 
माँगना आपका फर्ज है । (३) उत्तरदायित्व। (४7४ कर्पना। | रखनेवाला । 
मान लेना । जैसे, फर्ज कीजिए कि वे खुद आये, तब आप यो०--फर्शेशी पंखा -+ बडा पंखा जिससे फर्श भर पर हवा की 
| 
| 
। 


क्या करेंगे ? जा सकता हो । उ०--फरांशी पंखा करता हो तब देख 
फर्ज्ञी-वि० [ फा० | (१) कश्पित | माना छुआ । (२) नाभ यहारे' जाड़े की |--नजीर । 
मात्र का | सत्ताद्दीन । संज्ञा स्नी० (१) फर्राश का कास । (२) फरांश का प्रद॑ । 
संज्ञा पु० दे० “फरजी?? । फले-संज्ञा ख्री० दे० ' फरको! । 
फदे-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) कागज वा कपड़े आदि का फरशे-संज्ञा स्लो० [ अ० ] (१) बिद्धावन । बिछाने का कपड़ा। 
इकड़ा जे! किसी के साथ जुड़ा वा छगा न हो। (२) (२) दे? “फरश”? | 
कागज का टुकड़ा जिस पर किसी चस्तु का विवरण, लेखा, | फलंकऋ-संज्ञा पुं० दे० “फर्लांग | 
सूची वा सूचना आदि लिखी गई हों या लिखी जाय । संज्ञा पुं० ( फा० फलकू ] आकाश । अंतरिक्ष । '3०--सेा 
येो।०- फर्करारदाद जुर्म हू फोजदारी की अदात्षत की कारंवाड़ में है अच ओढ़े जे न छोड़े सीस संगर की, लंगर लेगूर उच्च 
बच लेख जिसंक द्वारा न्यायाधीश वा माजैस्ट्रेट अभियुक्त पुरुष को ओोज के अतंका में । कह्दे पद्माकर त्यों हुँकरत फुंकरत, फेलत 


! किसी अपराध का अपराधी ठदरा कर उससे उत्तर माँगता हैं । फर्द 
वाक्रीका न उस्तुओं की वह सूची जो कुरकी करनेवाले को श्रदालत में 


फलात फाल बाँधत फल्ंका में | आगे रघुबीर के समीर के 


4 
| 
तन के संग, तारी दे तड़ाके तड़ा तड़के तमंका में । संका 


देनी पड़ते; हैं. फर्द हकूक #|बंदोबस्त में वच् कागज जिसमें किसी है दसानन को, हंका दे सुबंका वीर, डंका दे विज्ञय के 
गंव के सवत्वां कारियों के स्वत्व का विवरण लिखा रद्दता दै। फर्द कपि कूदि परथो हू का में ।--प्रमाकर । 
सजा र फे-: री के विभाग में वद्ध कायजाजैस पर अपरावी के दंड | फेल-संज्ञा पु० [ से० .] (१) वनस्पति में दोनेवाल्ा वह बीज 
का विवरण 4: व्यवस्था होती दे । । अथवा पोषक द्वव्य या गूदे से परिपूर्ण बीज-कोश जो किसी 
(३) रजाई शाह आदि का ऊपरी पलछा जो झलूग बनता और विशिष्ट ऋतु में फूलों के भाने के बाद बरपन्ञ होता है।.... 
बिक्ता है / उहर | पढकछा । दे० “फरद” । (७) वह पथ. पिशेष--चैज्ञानिक इष्टि से बीज ( दाने या अनाज आदि ) 
या पक्षों ज्ञो जोड़े के साथ न रह कर भलर्ूग और अकेला . ओर बीज-कोश ( साधारण बोलचालवाले अ्रथे में फल ) 
रहता है। (९९ परण | । में कोई श्रेतर नहीं माना जाता; परन्तु व्यवहार में यह 
वि० दे० “फरद” । ! श्रेतर बहुत ही प्रत्यक्ष है। यद्यपि गेहूँ, चना, जो, सदर, 
ससा-किल स० दे० “ फरमाना?? । आम, कटठहल, अंगूर, श्रनार, सेब, बादाम, किशमिश 


(दू--संज्ा की 3० “फरियाद'? । श्रादि सभी वैज्ञानिक दृष्टि से फल हैं, पर व्यवहार में लेगगे 
पुर... .। ,नु०] गेहूँ वा धान की फसल का एक गेहूँ, चने, जो, मटर आदि की गिनती बीज या अनाज 
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और शाम, कटहल, अनार, सेब आ्रादि की गिनती फलों 
में करते हैं। फल पायः मनुष्यों श्रीर पशु-पक्षियों आदि 
के'खाने के काम में आते हैं । इनके अनेक भेद भी होते 
हैं। कुछ में केवल एक ही बीज या गुठली रहती है, कुछ 
में अनेक । इसी अकार कुछ के ऊपर बहुत ही मसुलायस 
और हलका आवरण या छिलका रहता है, कुछ के ऊपर 
बहुत कड़ा या कटेदार रहता है । 

(२) छाभ | 3०--फल कारण सेवा करे निशिदिन जाँचे 
राम । कहे कबीर सेवक नहीं चहे जेगुनो दाम | “कबीर । 
(३) प्रयत्न वा क्रिया का परिणाम | नवीजा | 3०--(क) 
सुनहु समासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन संकर 
निंदा। सो फल तुरत रूहब सब काहु। भज्नी भांति 
पद्धिताब पिताहू ।--तुछसी । (ख) तब हरि कह्यो कोऊ 
जनि डरियो अबहिं तुरत मैं ज हों | बालक ध्रृव बन करत 
गहन तप ताहि तुरत फल देहों +--सूर । (४) धर्म या 
परलोक की दृष्टि से कर्म का परिणाम जो सुख्ध और 
दुःख है। कर्मंमोग । 3०--(क) कोड कह जो भल 
अहह विधाता | सब कहे सुतिय उचित फलूदाता | 
“तुलसी । (ख) में जु कीन्ह रघुपति अपसाना । सुन्रि 
यत बचन सरूषा करि जाना | सो फल मोहि बिघाता 
दीन्हा | जो कछु उचित रहा सो कीन्दा | -तुरहूसी । 
(2) गुण | प्रभाव । 3५-*क) नाम अभाव जानु सिव 
नीके । कालकूट फछ दीन्ह अमी के । “-तुठसी । (ख) 
मज्वन फल पेखिय ततकाहा । काक होहिं पिक बक३ 
मराहा । “तुलसी | (६) शुभ कर्मों के परिणाम जो 
सैस्या में चार माने जाते हैं ओर जिनके नास श्रथ, धर्म, 
कास ओर मोक्त हैं। 3०--(क) सेवत तोहि सुलभ फल 
चारी | बरदायिनि त्निपुरारि पियारी । “तुलसी । (ख) 
आ्रानेंद महँ आनंद अवध आनेद बधावन होह। उपमा कहीं 
चारि फल की, मोको भल्ते। न कहेगे। कवि कोइ !-तुलसी। 
(ग) सोई भज्ञ जो रास गुन गावे । ध्वपच असन्न होह बड़ 
सेवक बिनु गोपाल द्विज जन्म श भावै। बाद विवाद यज्ञ 
यत साधे कतहूँ जाय जन्म उहँकावे,। होह अठल जगदीश 
अजन में सेवा तासु चारि फल पावै । कहूँ ठौर नहिं' कमल 
चरण बिलु भ्रंगी ज्यों दसहूँ दिसि धावे । सूरदास अभु 
सेत समागस आनेद अभय निसान बजावेै। »-सूर । 
(७) अतिफल । बद॒का । प्रतीकार | ३०--एक बार जो सन 
देह सेवा | सेवहि फल प्रसक्ष होइ देवा । --ज्ायसी । 
(४) बाण, भालते, छुरी आदि का वह तेज अगला भाग 
ओ लेहे का बना होता है और जिससे आधात किया 
जाता है | जैसे, तीर की गाँसी, भाले की अनी, इत्यादि 
सब फल कहलासी हैं। (३) हल की फाल | (१०) 
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बेेककी 
फलक । (११) ढाल । (१२) उद्द श्य की 'सिद्धि । 3०० 
सिय राम सरूप अरगाध अनूप विल्लाचन मीनमि को जलु 
है । श्रुति राम-कथा मुख राम को नाम हिये पुनि रामहिं 
को थलु है । मति रामहिं से। गति रामहिंँ से रति राम 
सों रामहिं को बलु हे। सबकी न कहे तुलसी के मते 
इतनो जगजीवन को फलु है । -- तुठसी । (१३) पासे पर 
की बिंदी या चिह् । (१४) न्यायशाखसत्र के अनुसार वह अं 
जो प्रवृत्ति ओर दोष से उत्पन्न होता है | इसे भी गौतम र्ज 
ने अपने अमेय के अंतर्गत लिया है। (१९) गणित क॑ 
किसी क्रिया का परिणाम | जैसे, योगफुक, गुणनफः 
इत्यादि । (१६) त्रेराशिक की तीसरी राशि वा निष्पत्ति : 
प्रथम निष्पत्ति का द्वितीय पद्‌ | (१७) क्षेत्रफल । (१८ 
फल्ित ज्योतिष में अद्दों के योग का परिणाम जो सुर 
दुःख भ्रादि के रूप में होता है । (१६) मूल का ज्याज ६ 
वृद्धि । सूद । (२०) प्रयोप्नन । (२१) जायफलक । (२२ 
कंकोल । (२३) कोरेया का पेड़ । क्‍ 
फलकंटकी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कटदलक । (२) खेतपापड़ा 
फलकंटकी-संज्ञा स्ली० [ से० | इंदीवाा । 
फलक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) पदक । तख़ता। पद्दी। (+ 
चादर । (३) वशक । तबक। (४) पन्न। वरक।| पृ 
(२) हथेज्ञी । (६) फछ । (७) मेज । चौकी । (! 
खाट की डुनन जिस पर लेग लेटते हैं। “ 
संज्ञा पु० [ अ० ] ( $ ) आकाश । जैसे, आजकछ उन 
दिमाग फल्कक पर है| (२) स्वर्ग । उ०-बहु दिन सुप 
किये महि कारज | फलक जाहु तुम यदुकुझ आरज 
गिरधरदास । 
फ़लकद्च-संज्ा पुं० [-सं० ) महाभारत के अनुसार एक ग्र्ष 
नाम । 


फलकना-क्रि० अ० [-अनु० | (१) छुलकना । उम्रगना । ३ 
केकेयी अपने करमन को सुमिरत हिय में दुहकि ३ 
सब देवन की मानि मनोती पूरन हे।हू के फर्छृकि उठी 
देवस्वामी । (२) दे० 'फरकना? 

फलकयत्र-तंज्ञा पुं० [ स० ] ज्योतिष सैर्बधी एक प्रकार का 
जिसके अनुसार ज्या आदि का निर्णय किया जाता है | 

फलकर-संज्ञा पुं> [ हि० फक्ष +- कर ] वह कर जो बूक्षों के 
पर क्षगाया जाय | फलों पर छगनेवाला महसूल । 

फलककेशा-संज्ञा स्ली० [ स० ] जंगली बेर । 
फलका-संज्ञा पु [ अ० फलक ] नाव या जहाज .की पा& 
वह दरवाजा जिसमें से होकर मीचे से लेगा ऊपर जाते 
ऊपर से नीचे उतरते हैं । ( हृश० ) 
संज्ञा पुं० [स० स्फोटक, भा० फोंडभो, हिएफे” 


फलकरापम्त . 
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दल्लनन पर जनु कन जलके ।-प्माकर । 
-वि० [ सं० ] जो कम के फछ की कामना करता हो । 
जो निष्काम होकर कास न करे बढिक सकाम द्वोकर करे । 
फलकावन-संज्ञा पुं५ [ स० ] एक कल्पित वन का नाम जिसके 
संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह सरस्वती को बहुत प्रिय है । 
फल्की-तंज्ञा ल्ली० [ स० ] एक प्रकार की मछुली जिसे चीतल 
कहते हैं । 
फलकीचन-तंज्ञा पुं० [ सं०५ ] महाभारत के अनुसार एक बन 
का नाम जो किसी समय तीथे माना जाता था । 
फलकच्छु-संज्ञा पुं० ( स० ] एक अकार का कृच्छेवत जिससे 
बेज्ञ भादि फर्ोों के क्राथ के पीकर एक मास तक रहना 
पंड़ता है । 
फलकृष्णु-संशा पुं० [ सं० ] (१) जलू-अँविला | (२) करंज 
का पेड़ । 
फलकेसर-संजञा पुं० [ स० ] नारियल का वृत्त | मर 
फलकोष-5ंज्ञा पुं० [ सं०] (१) पुरुष की इंड्रिय । लिंग । (२) 
ओडकोष । 
फलआही-संशा ५० [ सं० फल्प्राहिन्‌ ] वृक्ष । पेढ़ । 
फलचमसत-तसंज्ञा पृं० [ स० | एक प्रकार का पुराना न्यंजन । 
यह बड़ की छाल को कूट कर उसके चूथ के दद्दी में मिला 
कर बनाया जाता था। 
फरछचारक-संज्ञा पुं० [ (० ] बौद्ध मत के अनुसार आचीन काल 
के एक कमेचारी के पद का नाम । 
फलचेारक-संज्ञा पुं० [ स० ] चोरक या चोर नाम का गंध 
द्रव्य । ः 
फंछतः:-अव्य० [ स० ) फहखरूप । परिणामतः । इसलिये । 
जैसे, छोगों ने धन देना बैद कर दिया और फछतः चिकि- 
. स्साह्य बंद हो गया। 
अल्त्रय-संज्ञा पुं० [ स० ] (३) द्वाक्षा, परुष और काश्मीरी 
ये तीनों फल । (२) हड़, बहेड़ा और अँविद्ा इन तीनों 
का समूह । 
एरकन्रिक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) भावप्रकाश के अनुसार सोंठ, 
पीपछ ओर काल्ली मिचे। (२) त्रिफढा | दृड़, बढ़ेड़ा 
,. और ऑआँवला । 
'रूदू-वि० [ सं० |] फछ देनेवाला | जो फल दे । 
संज्ञा पुछ “वृक्ष । 
ठदान-संज्ञा पुं० [ हिं० फल + दान | (१) हिंहुओं की एक 
रीति जो विवाह होने के पहले उस समय होती है जब 
काई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह किसी के लड़के के 
>साथ करना निश्चित करता है। इसमें कन्या का पिता रुपए, 
5 व, #फूछ आदि लेक-प्रथा के अनुसार श्‌/प्र 
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छाला । का ।ह०-कामह बदनपरे बहु फलके | कमल | 


फललक्षओ 
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हते में वर के घर भेजता है। उस समय विवाह निश्चित 
मान ब्रिया जाता है। इसे बररच्ता भी कहते हैं । (२) 
विवाहसंबंधी ठीके की रसम । 
फलदार-वि० [ हिं० फल्न + दार (फा० पत्य०) |] (3) फलवाला । 
जिसमें फल छगे हों। (२) जो फले। जिसमें फल छगें। 
फलदू-संज्ञा पुं० [ सें० फलदुम | एक बृत्त का नाम जिसे धोकी 
भी कहते हैं। दे० “धघोजी ' । 
फलना-क्रि० अ० [ हिं० फल वा स॑० फलन ] (+) फल से युक्त 
होना । फल छाना | ३०--वन उपवन फूछते फलते हैं 
उससे सब जीव जंतु, पशु पत्नी आनंद में रहते हैं।-- 
लल्लू । (२) फल देना । ढाभदायक होना । १्रिणास 
निकछना । ३०---जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ | फलछइट 
ततब्रहि. जब करिय दुराऊ ।--तुलसी । 
मुहा०--फलना फूछना ४ घफल मनोरथ होना | ३०--फूले 
फल , फेलें' खल, सीदे” साधु पक पल, बानी दीप माकिका 
उठाइयत सूप है ।-- तुछसी । 
(३) शरीर के किसी भाग पर बहुत से छोटे छोट दानों 
का एक साथ निकल आना जिससे पीडा होती है । 
मुहृ०--फल आना था फकू जानाज> लेटे छोटे दानों का 
निकल्ल आना । 
|ंज्ा पु० [ दिं० फाल वा पद्ष | एक अकार की डेनीं 
जिससे चितेरे और संगतराश सादी पत्तियाँ बनाते हैं । 
फलपाक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) करोंदा। (२) जलू-अवबिला । 
फलपाकी-संज्ञा पुं० [ सं० फलपाकिन्‌ ] गदआंड' का पेड़ । 
फलपुच्छु-संज्ञा पुं० [ स० | वह वनस्पति जिसकी जड़ में गांठ 
पड़ती हैं । जेसे, प्याज, शब्बजम इत्यादि । 
फलपुष्प-संशा पु [ सं० ] [ जी० फल्मपुष्पा | वह वनस्पति 
जिसमें फल और पुष्प दोनों हों । 
फलपुष्पा, फलपुष्पी-संज्ञा स्नी० [ से० ] पिंड खजूर । 
फलपूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] दाड़िम | अनार । 
फलपग्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] द्रोगकाक | डोम कौया । 
फलप्रिया-संज्ञा ल्ली० [ सं० | प्रियंगु । 
फलमभूमि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह स्थान जहाँ कर्मों के फल का 
भोग करना पड़ता हो । 
फलमत्स्यथा-संज्ञा स्ली० [ सं० |] थी कुआर । छत कुमारी । 
फलमुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारियल का बृत्च । 
फलमुख्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] अज्मोदा । 
फलमुद्गरिका-संज्ञा स्नी० [ स० | पिंड खजूर । 
फलयेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक में वह स्थान जिसमें फत्ट 
की प्राप्ति या उसके नायक के उद्देश्य की सिद्धि हो | 
फलराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तरबुज । (२) खरबूजा | , 
फललचक्ष॒णा-संज्ञा स्ी० [ सं० ] एक प्रकार की रूचणा। विशेष-- 


फलवर्ति 
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दे० “लचया 
फलवति-संज्ञा स्नी० [ से० मि० अ० फतीला ] सोटी बच्ची जो 
धाव में रखी जाती है । 
फलचतुंल-संज्ञा पुं० [ से० | कुम्हड़ा। 
फलवस्ति-संज्ञा ल्ली० [ से० ] एुक प्रकार का वस्तिकर्म जिसमें 
अँगूठे के बराबर मोटी ओर बारह अंगुल छंबी पिचकारी 
गुदा में दी जाती है । 
फलवान-वि० [ सं० फलवत ] [ ज्ली० फल्वता ] फलित । फल- 
युक्त । जिसमें फल लगा हो । 
फलवबिष-संजञा पुं० [ सं० ] वह ढृच्च जिसझे फल विषेज्ले होते हैं। 
जैसे, करंभ इत्यादि | सुश्रुत में कुमुद्वती, देखुका, करंस 
महाकरंभ, ककोटक, रेखुक, खद्योतक, चमेरी, इसगंधा, 
सपंधाती, नंदून और सरपाक के फहछविष कहे गए हैं । 
फलवृतक्तक-संजा पुं० | सें० ) कटहल । 
. फलश फलशाक-संज्ञा पुं० [ स० ] बह फक जिसकी तरकारी 
बना कर खाई जा सकती हो | 
फलशाइव-संज्ञा पु [ से० ) अनार । 
फलरीैशिर-संशा पुं० [ सं० ] बेर का पेड़ | 
फलकथति-संज्ञा खीं० ( २० ] (१) अथवाद | वह वाक्य जिसमें 
किसी कम के फल का वर्णन होता है भर जिसे सुनकर 
लेगों की वह कर्म करने की प्रवृत्ति होती है | जले, अम्ुक 
यज्ञ करने से खग की प्राप्ति होती है, दान करने से 
अत्तय पुण्य होता है, आदि | (२) ऐसे वाक्य सुचना । 
फलश्रेष्ठ-संज्ञा पु५ [ से० ] आम | 
फलसंबद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] गूलर । 
फलसंभरा-संज्ा ज्ञो० [ सं० ] कृष्णोदुंबरी । कसूमर । 
फंलसस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश के किसी ग्रह के केंद्र 
का समीकरण या संद-फल-निरूपण । 
फलस्थापन-संज्ञा पुं० [सं० ] फर्जीकरण या सीमंतेश्नयन 
नासक संस्कार। यह दस प्रकार के संस्कारों में शीसेस 
सैस्‍्कार है । 
फलस्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रखरोट । 
फलदरी[-संशा स्री० [ हिंड फक्ष + चरो (त्य०)] (१) बन के छक्तों 
के फ़ल । मेवा। वनफलह । (२) फेंक। मेंवा। जेसे, 
कुछु फल फलदरी लें आशं | 
वि० दे० “फद्दहारी'' 
फलद्वार-संज्ञा पुं० “फलण्हार 
,फ्दारी-वि० [ हिं० फ़लदार+ई प्रत्य० ] जिसमें भ्रत्न न पड़ा 
ईडी अषकाजेर पद से ने बना हो । जसे, पणडारी मिठाई; 
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डछुल कर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया या उसका भा 


कुदान । चौकड़ी । 3३०--सुनी सिंह भय मानि अबा। 
मारि फढांग चली वह आज । “सूर । | 
क्रि० प्र०--भरना । “मारना । / 
(२) वह दूरी जो फलांग से ते की जाक। ३० 
बानर सुभाव बाल केत्षि भूमि भालु रूमि फर्केसु 'चेछ॑ 
हूँ ते घाटि नस तज्ष भो । --तुलसी । (३) खासकर 
की एक कसरत । यह एक प्रकार की उड़ान हैं जिसमें 
दाथ वा दोनें हाथों को जमीन पर टेक कर पैरों के! ' 
कर चकर लगाते हुए दूसरी ओर भूमि पर गिरते | 
डउल्टना । कलाबाजी । ' 
फर्लाँगना-क्रि० आ० [ हिं० फल्ांग +- ना( अत्य० ) ] पुक स्थार 
उछ्ुलकर दूसरे स्थान पर जाना या गिरना। कूदूर 
फादुना । ३०-बानर खुभाय बाढफेलि भूमि भानु | 
फ़लंगु फहांग हू ते घाटि नभ तल भी ।सुहूसी | | 
फर्लांत-संज्ञा पु [से० ] बाँस । | 
फलाश-संज्ञा पुं० [ स० ] तात्पय्य । सारांश। फरक्षितांश। अ॑ 
मतक्षब | 
फल्दा-संज्ञा स्नो० [| स० |] (१) शमी । (२) प्रियंगु। (३) मिंमिररी 
फलागम-संजञ पुं० [ सं० ] (१) फल के आने का काछ । 
लगने की ऋतु या मीसिम । (२) शरदऋतु । 
फलास्या-संज्ञा श्ली० [ स० ] कठकेला | जंगली केछा । 
फलात्मिका-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] करेला । हक 
फलादन-संज्ञा पुं> [ से० ] (१) वह जे। फछ खाता हे। । | 
तोता । 
फलादेश-संज्ञा पुं० [ सं० ](१) किसी बात का फल भा परि 
बतलाना । फल कहना । (२) जन्म $उ्ष। आदि 
कर या और किसी . प्रकार अहो>आावि ऊाफक क्र 
( ज्योतिष ) 
फलाध्यचा-संज्ञा पुं० [स० ] (१) खिरनी पेड़ । (२) 
देनेवाला, ईभ्वर । (३) घद जो फलों का मासिक हे। 
फलाना-संज्ञा पु० [| अ० फरकषों + ना ( प्रत्य७५ ) | [ स्त्री० फरश! 
झसमुक । कोई अनिमश्नित । 
क्रि० स० [ छिं० फलना का प्रेण० | फिसी के फ 
प्रवृत्त करना । फलने का काम कराना | है 
फलानेजीब-संज्ञा पुं० [ भ्र० पेज्ञाइंगजीब ] जहाज का एक ति 
पाल जो आगे की ओर द्वोता है । 





अम्लतेत । (३) हू कक जिसका रस कष्ट हो ।9%ों 
ध्कास्कपलक > अंत: मुं&। स० ग्रेड, धषा#, 
के! 45 


